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हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्ण व्यय भारत 
सरकार के शिक्षाम॑त्रालय मे वहन किया तथा इसकी 
बिक्रो फी समस्त भाय भारत प्रकार को 
प्रभा दे देती है। 


प्रथम संस्करण 





शकाब्दू ९८६१ सं० २०२६ वि० 


१६७० ई० 
नागरी मुद्रण, बाराणसी, में मुद्रित 


परामशमंडल के सदस्य 


पूं० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( श्रध्यक्ष ) 
माननीय श्री भक्तदर्शन, राज्य शिक्षा मंत्री, भारत सस्कार, नई दिल्ली । श्री लक्ष्मीवारायणा * सुवांशु', अलका', पो--रूपसपुर, पुणिया, विहार | 
श्री इृष्णदयाल भागंव, उपसयिव ( भाषा ) शिक्षा मंत्रालय, भारत है सामप्रसाद त्रिपाठी, २१ वेस्टलैंड एवन्यू, हार्नचर्च, - एसेक्स, 


सरकार, मई दिल्ली । इंग्लैंड 
त्री डाँ० कौमुदी, उप वित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ़ े अवनारिशों 
की नई दिल्ली दी, उप वित्त सलाहकार, शिक्षा । * श्री करुणापति त्रिपाठी, प्रकाशनमंत्री, वागरीप्र सभा, 
पु अप ० । विद 'द्रोय हिंदी विद ! वाराणसी | 
प्रो० ए० चंद्रहासत, निदेशक, केंद्रोय हिंदी विदेशालय, दरियागंज, « 5 शक पल 
नई दिल्ली | श्री मोहकमचंद मेहरा, श्रर्थमंत्रो, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
डॉ० नंदलाल विह, भ्रव्यक्ष, भौतिकी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, श्री शिवप्रसाद मित्र हद ', साहित्यमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी । वाराणसी | 


श्री सुघाकर पांडेय, प्रधान मंत्रो, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( मंत्री तथा संयोजक )। 


संपादक समिति 


पं० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नाग रीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ( अध्यक्ष ) 
मानवीय श्री भक्तदर्शन, राज्य शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्‍ली | डॉ० रामग्रसाद त्रिपाठी, २१ वेस्टलैंड एक्स्यू, हार्नचर्च, एसेक्स, इंग्लैंड | 
श्री कप्णदयाल भार्गव, उपसचिव ( भाषा ) शिक्षा मंत्रालय, भारत श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव, सिद्धगिरि बाग, बाराखसी | 


सरकार, नई दिल्ली । श्री करणापति श्रिपाठी, प्रकाशन मंत्री; मागरीप्रचारिणी समा, 
प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा, संपादक ( विज्ञान ) हिंदी विश्वकोश, शक्ति वाराणसी | 

निवास, बोरिंग रोड, पटना । श्री शिवप्रसाद मित्र रद, साहित्यमंत्री, तागरीप्रचारिणी सभा, 
श्री मोहकमचंद मेहरा, पश्र्थमंत्री, नांगरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | वाराणसी | 


श्री सुधाकर पांडेय, प्रधान मंत्री, नागरीअ्रचारिणी सभा, वाराणासी ( मंत्री तथा संयोजक ) | 


प्रधान संपादक 
कमलापति त्रिपाठी 
संपादक 
सुधाकर पांडेय 


अधीक्षक तथा प्रबंध संपादक 
सर्वदानंद 


सहायक तथा सहकारी संपादक 


फत्याएुदास, वीलाशनाथ सिह, अवतार सिंह, लालघर त्रिपाठी 'प्रवासी', नालबहादुर पडिय, विभूतिभूषण पाड़िय 
चिह्रका र,--बैजनाथ वर्मा 


॥98| 


तत्व का नाम 


अ्म री कियम 
श्राइंस्टियम 
प्रॉक्सीजन 
श्रायोडीन 
झ्रार्गन 
श्रासेनिक 
प्रॉस्मियम 
इंडियम 
हृटवियम 
इंट्ियम 
दरीडियम 
एबियम 
ऐंटिमनी 
ऐक्टिनियम 
ऐलुमितियम 
ऐस्टैटीन 
कार्वन 
कैडमियम 
कैलिफोनियम 
कैल्सियम 
कोबाल्ट 
वयूरियम 
क्रिप्टॉन 
फ्रोमियम 
कलो रीन 
गंघक 
गैडोलिनियम 
गैलियम 
जर्कोनियम' 
जर्मेनियम 
जोनान 
टंस्टन 


टबियम' 
टाइटेनियम 





न्‍्यो 


संकेत 


है ४] 
है है०| 


तत्व का नास 


टेवनी शियम 
टेल्यूरियम 
टैटेलम 
डिस्प्रोशियम 
ताम्र 
थूलियम 


. अलियम 
'थोरियम 


नाइट्रोजन 
नियोवियम 
निकल 

नीश्रॉन 
तेप्च्यूनियम 
न्योडियम 
पारद 
पैलेडियम 
पोर्टशियम 
पोलोनियम 
प्रेज़िश्नोडिमियम 
प्रोटोऐक्टिनियम 
प्रोमी थियम 
प्लूटोतियम 
प्लैटिनम 
फॉस्फोरस 
फ्रांसियम 
फ्लोरीन 
बर्केलियम 
तिस्मथ 
बेरियम' 
बेरीलियम 
बोरन 

ब्रोमीन 

मुलक (रेडिकल) 
मैंगनीज 

मैग्नी शियम 


एम पप नजन्‍गीरि हक सर भा बज 
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तत्व का नास 


मोलिष्डेनम 
यशद 
यूरेनियम 
यूरोपियम . 


. रजत 


स्वेनियम 
रुबिडियम 
रेडॉन 
रेडियम 
रेमियम 
रोडियम 
लिथियम 
लैंथेनम 
लोह 
ल्यूटीशियम 
वंग 
वैनेडियम. . - 
समेरियम 
सिलिकन 
सिलीनियम _ 
सीजियम 
सीरियम 
सीस 
सेंटियम 
सोडियम 
स्क्रैंडियम 
स्ट्रॉंशियम 
स्वर्ण 
हाइड्रोजन 
ही लियम 


हैफिनियम 
होल्मियम 


फलक सूची 


१. सूरदास ; ( रंगीन ) 
२. साँची $ स्तूप 
३, साँची : प्रवेश द्वार 
७. विनायक दामोदर सावरकर : हरिनारायरा आ्राप्टे, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', दामस हार्डी 
५, हिमालय--प्रकृति का क्रीडास्थल 
६, सिंचाई : मानचित्र 
७. सिंघु संस्कृति के स्थल 
८, सिंधु घाटी को संस्कृति 
8६. सिंधु घाटी की संस्कृति : सातृदेबी की प्रतिमा, पहिएवालो गाड़ी, मिट्ठी का पाच 
१०, सिंधु घादी की स॑रुकृति : सड़क, शिव पार्वती के प्रतीक लिंग और योनि 
११, सिंधु घाटी की संस्क्ृति : मुद्राएं, मुहरें, मातृदेवी की सूर्तियाँ, शवागार 
१२. सिंधु घादी की संस्कृति : मातृदेवी की प्रतिमा, पुरोहित 
१३. सिंधु घाटी की संस्कृति : शिरोवस्र तथा श्राभूषणयुक्त नग्न पुरुष मुशमू्तियाँ, चाँदी का कलश 
१७, सिंघु घाटी की संस्क्ृति : शौचालय, भवन के श्रंदर कृप 
१५. शिवाजी भसोंसले, मदह्दाराज रणजीत सिंद्द, शाहंशाह हुमायू', शेरशाह सूरी, वारेन द्वेस्टिग्ज 
१६, सुधाकर द्विवेदी 
१७, भयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिऔषध 
. १८, स्वामी विवेकानंद : स्वामी श्रद्धानंद, श्राचार्य विनोबा भावे, लार्ड ब्रेड रसेल 
१९६, सम्राट हर्षवर्धन : सिकंदर, समुद्रगुप्त, अडोल्फ हिटलर, जोजफ स्तालिन 
२०, दृरिश्चंद्र (भाग्तेंदु) 
. २१, हिमालय : बड़ा चित्र 
१२. अंतरिक्ष यात्रा और च॑द्रचिज्य : सँटर्न, मेरिनर, जेमिनी, मौसम सूचक उपग्रह, टेल्सटर संचार उपग्रह, रेंजर 
, अंतरिक्ष यात्रा और चंद्रव्रिजय : प्रोजेक्ट मर्करी, श्रपोलो ११, एल्ड्रन-चंद्रतल पर 
9. अंतरिदष यात्रा औ( चंद्रविजय : चंद्रमा से प्रस्थान, पृथ्वी की और यात्रा 
हह. भभिज्ञान शाकवलस्‌ : एक मुग्धकारी दृश्य 
है... जॉन किद्जेराल्ड केनेडी 
कि, इंदिरा गांधी 






है... रफी अदमद किद्वई, हो-ची सिन्ह, अंभिक्राप्रसाद वाजपेयी, कांजीचरम्‌ नटराजन अन्नाहुरै, लाला हरदयाल 
». चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 

।१, डॉ० सत्र पल्‍ली राधाकृष्णन 

(२, भगवान्‌ शंकर ( रंगीन ) 

!३, डा० खाकिर हुसेन 

४, सुकरात; योयस जूजियप सोजर 


आ० दे वि० 
अआ० ना० श्र० 


० ना० मे० 


ध््० बि० मि० 
हर७ शा० फ० 


ध्प्० ससि । 


श्रा० कौ० या 
भ० भ्रा० कौ० 
झा० भू० 


ध्रा० चे० 


द्वादश खंड के लेखक 


(स्व०) पअन्रिदेव विद्यालंकार, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणुती । 

डा० प्रमरनारायण प्रग्रवाल, ५, बलरामपुर हाउस, 
इलाहाबाद । ह 
प्रजितनारायणश मेहरोत्रा, एम० ए०, बी? एस- 
सी०, बी० एड०, साहित्य संपादक, हिंदी विश्वकोश+ 
नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी | 

प्रवधविहारी मिश्र, भूतपूर्व प्राध्यापक, वाणिज्य 
विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 

( स्व्र० ) भ्रव॑त शास्त्री फड़के, २९॥४१, कपिलेश्र 
गली। दुर्गाघाट, वाराणुती | 

प्रभय सिन्हा, एम० एस-सी०, पी० एच-डी०, भ्रार० 
झाई० सी० लंदत, टेक्नॉलोजिस्ट प्लैनिंग, ऐंड 
डेवलपमेंट डिविजन, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आ्राँव 
इंडिया, सिदरी, धनबाद । 

भदंत श्रानंद कौसल्यायन, विद्यालंकार परिवेण, 
विश्वचिद्यालय कैलांबिया, श्रीलंका । 

धार्यमूषण, ऐडिशनल कमिश्नर श्लाँव रेलवे सेफ्टी 
वेस्टनं सकल, गवर्दमेंद श्ाँव इंडिया श्राफिस, 
कवींस रोड, बंत्रई । 

( फादर ) श्रास्कर बेरे ऋद्से, प्रोफेतर श्रॉव होली 
स्क्रिप्चप्, सेंठ प्रलबर्टू स सेमिनरी, रांची । 


आर० एन० दां० प्रार० एन० दांडेकर, भांडारकर शोधसंस्थान, पुना 


इं० दे० 


हट 6 ट्ु 0 सं * 


उ० ना० पा 


30 स्व 6 


झीं० ना० श॒० 


झों० प्र० 


इंद्रदेद, एम० ए०, पी० एच-डी०, रीडर, समाज- 
धास्त विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 
इक्तिदार हुसैत घिद्दीकी, द्वारा डा० खलीक प्रहमद 
निजामी, ३, इंग्लिश हांठठ, प्रतीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, श्रत्तीगड़। 

उदयनारायण पांडेय; एम० ए०, रजिस्ट्रार, लद्गाखी 
बोढ विहार, वेला रोड, दिल्‍ली | 

उजागर सिंह, एम० ए०, पी० एच-डो० (लंदन), 
रीडर, भूगोल विभाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, 
वाराणती--५ । 

भोंकार नाथ शर्मा, भूतपूर्व वरिष्ठ लोकी फोरमैन, 
बी० वी० एंड सी० भ्राई० रेलवे, निवृश्े प्रधाना- 
ध्यापक, यंत्रशास्त्र, प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र, पूर्वोत्तर 
रेलवे, लक्ष्मी निवास, गुलाबवाड़ी॥ प्रजमेर । 

धोंम प्रकाए, १३४५ शक्ति नगर, दिल्‍्ली--७ | 


का० घु० 
क० पृ० ब्रि० 


का० ना० सि 


क्ृ० प्र० श्री० 


के० त्ता० ब्लि० 
के० ना० ला० 


क्कै ० ना० सिं० 


कें० मा० सिं० 


ग्रि० क्लि० रू 
गि० चं० म्नि० 
गु० ना० दु० 


चे० प्र० झु० 


कामिल बुल्के, एस० जे०, एम० ए०, डी० फिल्ल० 
प्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, सेंट जवियर्स कालेज, राँची ! 
करुणापति त्रिपाठी; वाराणपैय उंस्क्षत विश्वविद्या- 
लय; वाराणसी ! 

काशीनाथ पिह, एम० ए०, पी० एच-डी०, शाध्या- 
पक, भुगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी--५ । 

कृष्ण प्रत्ताद श्रीवास्तव, पी० एच-डी०, . प्रोध्यापक, 
जंतु शास्त्र विभाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, 
वाराणसी--१ । 

केशरीनारायण त्रिपाठी, दोगरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी | 

केदारनाथ लाभ, हिंदी विभाग, राजेंद्र कालैब, 
छपरा ( विहार )। 

कैलासनाथ सिंह, बी" एस० सी०, एम० ए०, 
प्रा्यापक, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विशवर 
विद्यालय, वाराणसी--५। 

कैलासनाथ पिंह, एम० ए०, एम० एस-सी०) एल० 
एल० बी०, एल० टी०, साहित्यरत्त, प्रष्यक्ष, 
भौतिक शास्त्र विभाग, डो० एु० वी० कालेज, 
वाराणसी । 

गिरिराज किशोर गहराता, प्राध्यापक, पर्ंस्माज 
कालेज, प्रलीगढ़ । 

गिरीशचंद्र त्रिपाठी, एम० ए०, पी० एच-डी० 
नानकी निकुंज, पुराना किला; लखनऊ । 
गुरुनारायण दुबे, एम० एस-सो०, सर्वेक्षण: प्रबी« 
क्षक, भारत सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद (प्रां* प्र०) || 
चंडिका प्रसाद शुक्ल, एम० ए०, पी० एच-ढौ०, 
संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 


चं० ग्० गो० या चंद्रप्रकाश गोयल, एम० ए्‌०, एम० ए० एप०, 


चल प्र० गो 
चं० स्ा० पा० 


च्चं | सू० त्नि 0 


ु० सो 


पी० एच-डो०, काशी विद्यापीठ, वाराणसी । - 
पंद्रभाव पांडेय, एम० ए०, पी० एच-डी०, भू० पु० 
लेक्चरर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणदी | 
चंद्रभूषण त्रिपाठी, .एम० ए०, एल० एल० बौन.. 
डी० फिल०, इतिहास विभाग, इचाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद | ह 

घंद्रमोहल, पी७ एच-डी० (लंदन), एफ एप 


हि 


१७ 
या च० सो० 
पं शे० मि० 


ज० झछकुछ 


जण० च० 


छ्० दे ० पछ्लिं० 


ज्ञ० न० स० 
ज० बि० स्ि० 
जञ० यू० 


छ० स॒० ग० 


ज़० दि 9 


सा० पॉँ० 
छतु० ना० सिं० 


च्नि० पं० 


दु० हु० या 
द्‌० शा 8० 


दु० श० 
द्० सिं० 


द्वी० चं० 


द्वादश खंड के लेखक 


एस०, रीडर गणित विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 


' कुरुक्षेत्र । 


चंद्रशेश्वरः मिश्र, काशी . नागरीप्रचारिशी समा, 
वाराणसी | 
डा० जयक्ृष्णु, बी० एस-सी०, सी० ई० (धानसं), 


पी० एच-डी०, (लंदन) एम० भ्राई० ई० (इंडिया), - 


मेंबर साईज्योलॉजिक सोसायटी (संयुक्त राज्य 
प्रमरीका ), फेशो भ्रमरीकन सोसायटी शझ्ाँव सिविल 
हंजीनियर्स, प्रोफेसर, रड़की विश्वविद्यालय, रुड़की | 
जवाहरलाल चतुर्वेदी, प्रधान संपादक, 'पुष्टिमार्गीय 
ग्रंथरत्न कोश?, कूवावाली गली, सूरसागर कार्या- 
लय, मथुरा । 

जयदेव सिंह, भूतपुर्व म्यूजिक प्रोड्यूसर, शआ्राकाश« 
वाणी, नई दिल्‍ली, डो० ६१।२६ एफ०, विश्वाम- 
छुटी, सिद्धिगिरिबाग, वाराणसी । 
जगदीशनारायश मल्लिक, एम० ए०, श्रष्यक्ष, 
दर्शन विभाग, राजेंद्र कालिज, छपरा । 
जगदीशबिहारी मप्रिश्र, श्रंग्रंजी विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्याल_य, लखनऊ)... 

जन युन-हुप्रा, एम० ए०, पी० एच-डी०, शांति- 
निक्ेतन, प० बं०। 

डा० जगदीशसरन गगे, बी० एस-सी० (ए० 
जी० »ै एम० एस.सी० ९ ए० जी० ), एम० ए्‌० 
(अर्थशास्त्र )) पी० एच-डी०, प्रॉडक्‍शन इफानो- 
मिस्टकम, प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, 
कानपुर | 

जंगीर तिह, एम० ए०, एल० ठी०, ( भ्रवकाश* 
प्राप्त प्रध्यापक, प्रशिक्षण महाविद्यालय, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय ) डी० ६०|३६, छोटी गैदी, 
वाराणसी । 

तारकेश्वर पांडेय, बलिया । 

तुलसीनारायरा सिह, अंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी--५ । 

ब्रिलोचन पंत, एम० ए०, इतिहास विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

दयाशंफर दुबे, एम० ए०, ए० एल० बी०, भूतपुर्व 
ह प्राष्यापक, धर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, दुबे निवास, ८७३, दारागंज इलाहाबाद | 
दशरथ छर्मा, एम० ए०, डोी० लिट॒०, अष्यक्ष, 
इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर । 


दलजील सिंह, आयुर्वेद वृहस्पति, हकीम,; श्री छुनार 


श्रायुर्वेदीय यूनानी ध्ोपंधालय, चुनार | 

दीवाब चंद, एम० ए०, डी० लिटि०; भूतपूर्व वाइस 
पांसलर भागरा विश्वविद्यालय, ६३, छावनी मार्ग, 
फानपुर । 


हु? शे० ना० 


द्दे ० राए क० 


घी० च॑० गा ० 


भण क० 
नण० कु० 

न० कु० रा५ 
न० प्र० 

मि० न गु० 
लनि० शा० 
पु० चा० 

प्र० ओ० 

ग्र० सा० 


प्र० ना० मे० 
प्रा० ना० 


प्रि० कु० ष्वौ ० 


फ्रा०ए भ० 


फूण स० व० 


दुर्गशंकर नागर, बी० एस-सी० (कृषि), 
निदेशक (प्रशिक्षण), कृषि निदेशालय, उत्तर 


. लखनऊ । 


देवराज कथधूरिया, लेफ्टिनेंट कर्नेल, बी० 
(सिविल) ए० एम० झाई० ई० ( भारत ), - 
थाफिसर ग्रेड--६ प्लैनिंग, चीफ़ इंजीनियर्स । 
१४५ को र, ५६ ए० पी० श्रो०, इजीनियस करा 
धीरेंद्रचंऔ गांगुली, एम० ए०, पी० एच- 
( लंदन ), भूतपूर्व प्रोफेतर ढाका ७«+ व - 
सेक्रेटरी श्रौर क्पूरेटर, विक्टोरिया भेत्रो ६ 
कलकचा--१६ । ह 

नवरत्न कपूर, एम० ए०, पी०.एच-डी ०, 
विभाग, महेंद्र डिग्री कालेज, पटियाला (पंजाब) 
नगेंद्रकुमार, बार-ऐठ लॉ, राजेंद्रगग र, पटवा--- 
नंदकुमार, राय, एम० एसनप्री०, सं 
सहायक, हिंदी विश्वकोश, नाग्ररीप्रचारिणी सः 
वाराणतपी । 

सम देश्वर प्रसाद, एम० ए०, लेक्चरर, भूगे 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
नित्यावंद युप्त, एम० डी० ( मेडिसित ), त« 
फिजीशियन, सेडिकल कालेज, लखनऊ । 


सिखिलेश शास्त्री, एम्र० ए०, एम० लिट॒०, थ। 

श्रष्ययन विभाग, दिल्‍ली--७ । 

पुरुषोत्तम वाजपेयी, एम० ए०. ध्रध्पक्ष, उत्तर 'दे' 
बैंक इंप्लाइज यूनियन, वाराणसी । 

प्रभा प्रोवर, एम० एस-सी ०, डी० फिल, १४, पाक 
रोड, इलाहाबाद । 

प्रभाकर माचवे, एम० ए०, पी० एच-डी, सहायक 
मंत्री, साहित्य श्रकादमी, नई दिल्‍ली । 

प्रकाशनाथ भेहरोप्रा; एम० एस*सी, पी० एच०-डी०, 
एफ० ई० एस० शभ्राई०, एफ० श्रार० ई० एस०, 
रीडर एवं श्रष्यक्ष, प्राणिविज्ञात विभाग, रांची 
फालेज रांची, बिहार । 

प्राणशनाथ, एम० एस-सी०, पी० एच-डी ०, प्रोफेसर, 
गशित विभाग, इंजीनियरिंग फालेज, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय; वाराण॒पी---५ । 

प्रियकुमार चोबे; बी० ए० ए० घी० एम० एस०; 
ढी० सी० पौ०, मेडिकल एवं हेल्थ भाफिसर, 
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

( श्रीमती ) फ्रांत भट्टाचायं, प्रोंच भाषा लेबचरर, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 

फूलदेव सहाय वर्मा, एम० एस-सी०, ए० धाई० 
धाई० एस० सी; भूतपुर्वे प्रोफेवर, धीयोगपिक रसायन 


बल श्री० 


घ्र्० डड ० 


घ० ना० सिं० 
घ० प्र० मि० 


पु 
चघण० तल्ा०जण० 
घा० ना» 


 आं० प्चौ० 
शत्र० २० दा० 
घै० पु० 


छैे० ना० प्र० 
भ० प्र> श्री० 
भ० सि० 


हि 


स्ु० दा[० ब० 


भ्० दी ० मि० 


भ० शॉ० या« 


ह्वादश खंड के लैखी 


एवं प्रधानाचार्य, कालेज श्राव टेक्नोलोजी) काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, संप्रति संपादक हिंदी विश्व- 
फोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 


बंशीघर श्रीवास्तव, संपादक, नई तालोम, सर्वेसेवा- 
उंघ प्रकाशन, वाराणसी | 

घलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचाय॑, निदेशक, 
प्रनुयंधान, वाराणतेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

बशिष्ठ नारायण विह, शोघछात्, जेनाश्रम, हिंदू 
विश्वविद्यालय; वा राणसी--५ | 

बलमद्र प्रसाद मिश्र, ४७।१२, 
लखनऊ । 

बसंत लाल जैन, प्राध्यापक, ढिग्री कॉलेज, भरतपुर । 
बालेश्वर नाथ, ववी०-एस-सी, सो० ई० (प्रानसं), 
एम० आाई० आाई०, मेंबर इरिगेशन टीम ( कौप ) 
कमिटी धान प्लान प्रोजेव्टस, प्लानिंग कप्तीशन-३, 
मथुरा रोड, नई दिल्‍ली । 

ब्रजराज वौह्ान, रीडर, इन्स्टीट्यूठ श्रॉव चोशल 
सायसेंज, श्रागरा विश्वविद्यालय, झागरा । 

(स्व०) ब्नजरत्व दास, बी० ए०, एल० एल० 
बी०, भुतपुर्व प्रधानमंत्री, तागरीप्रचारिणी सभा, 
एवं वकील, सुड़िया, वाराणसी । 

बैजनाथ पुरी, एम० ए०, डी० लिटु० (प्राक्षफो्ड ), 
प्रोफेतर इतिहास, नेशनल एकैडेपी श्रॉव ऐडमिनि- 
स्ट्रेशन, चाल विल, मंसूरी । 

बैजनाथ प्रसाद, पी० एच*-डी ०, प्राष्यापक, रसायन 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


कधीर मार्ग, 


भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी०, .एल० 
एल० बी०, एपोशियेट प्रोफेसर, धर्मंसमाज कालेज, 
पतली गढ़ । 

भगी रथ मिश्र, एम० ए०, पी० एच-डी ०, प्रध्यक्ष, 
हिंदी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 
( म० प्र० )। 

भगवान दास वर्मा, बी० एस्सी०, एल० टी०, 
भृतपूर्व भ्रष्यापक डेली ( चीपस ) कालेज, इंदोर, 


: भूतपुर्वे सहायक संपादक, इंडियन क्रॉनिकलं, संप्रति 


विज्ञान सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश, काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 4 

भगवानदीच मिश्र, एम० ए०, पी० एच-डी०, हिंदी 
विभाग, एम० वयी० डिग्नी -फालेज, हलद्वाची, 
(नैनीताल) । 

( स्व० ) भवानीशंकर याज्ञिकं, डाबटर, ८, 
शाहुनजफ रोड, हजंरतगंज, बखनऊ । 


स० दा०ए उ० 


भ० सथव० च० 


भा प्र० ति० 


सा०9 शं ५] मे 0 


भा० स० 


१६. 


भगवत शरण उपाध्याय, ऐम० ए०, डी० फिल० 
( जागेब ), -भ्रृतपूर्वं संपादक, हिंदी विश्वकोश्, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 

भगवत स्वछप चतुर्वेदी, भ्राई० ई० एस०, कर्मांडेट, 
प्रांतीय रक्षक दल, साउथ एवेन्यू, लखनऊ ।॥ 
भागी रथ प्रसाद जिपाठी, अनुर्ंघान संस्थान, वारा- 
ण॒प्तेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
भानुशंकर मेहता, एम० बी० बी० एंस०, पैथार 
लाजिस्ट, बुलानाला, वाराणती | 

भाऊ समर्थ, जे० डी० स्कूल शा भ्रार्ट्स (वंबई), 
चित्रकार, गोयनका उद्यान, सोनेगाव, नागपुर--५।| 


भसा० सिं० गौ० भारत सिंह गौतम, एम० ए०, हरिश्चंद्र डिग्री 


कालिज, वाराणती । 


भी०' गो० दे० भीमराव ग्रोपाल देशपांडे, एम० ए०, बी० दी०, 


सू० कां० र(० 


प्रवक्ता, मराठी विभाग, (कांशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराखती); ५, डी ०, २९।२४, कमच्छा, वाराणती | 
भूपेद्रकांव राय, एम० ए०, रिचर्स आफिसर, 
नेशनल ऐटलस भार्यताइजेशन, १; लोश्र सकुंलर 
रोड, कलकत्ता--२० ॥ 


भु० ना» ग्र० था भृगुनाथ प्रसाद, भष्यक्ष, जीवविज्ञान विभाग, काशी 


भ ० प्र 


हिंद विश्वविद्यालय, वा राणसी--५ । 


मं० उ॑० जें० का० मंगलघंद्र जेन कागजी, विधि विभाग, दिल्‍ली 


म०0 शु ० 


म० ना० मे० 


सण० सला० द्वि ० 


5 
स० रा० ज० 


सण० ला० शा० 


मा० 


मि० चं० पा० - 


विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 

मन्मथनाथ गुप्त, संपादक 'आ्राजकल', पब्चिक्रेशंस 
डिवीजन, भारत सरकार, पुराना सबिवालय, 
दिल्ली | 

महाराज नारायण मेहरोत्रा, एम० एस-सी०, एफ० 
जी० एम० एस०, प्राध्यापक, भूविज्ञान विभाग, 
कांशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी--५ । 
मनोहर लाल द्विषेदी, साहित्याचा्य, एम० ए०, 
पी० एच-डी०, सरस्वती भवन पुस्तकालय, वा रा 
णुसेय उस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसो। 

महेंद्र राजा जैन, एम० ए०, डिप्लोमा इन लाइजब्नेरी 
साइंस एंड इन मतिसोरी ट्रेनिंग, साहित्यरत्न, 
फेलो भ्रॉव लाइब्रेरी साइंस (लंदन), लाइब्रेरियन, 
दारुस्सलाम, ( पूर्वी ध्रफ्रोका ) 


डा० मगुरा लाल शर्मा, एम० ए०, डी० लिु०, 


प्रोफेपर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
-जयपुर॥ 


>माधवाचारय्य, भूतपुर्वं संपादक सहायक, हिंदी विएव- 


कोश, नागरीप्रचारिणी. समा, वाराणसी । 
'मिथिलेशचंद्र पांड्या, भ्रष्यक्ष, इतिहास विभाग, 
पोस्ट प्र जुए5 कालेज, प्रमरोहा, ( मुरादाबाद ) | 


का 


उृ> च० 


या रझु० श्री० 


गु० या>्यां 
हि+ या० 
० रा0 


० ड06 


० चे० क० 


शरण ह्विं० 


छ 


६० ख0 


० कु» सि 
७० श्र० [द्वु० 


० कु० 


[० चें० पा० 


ए० चं० सिर 


रा० दा० ति० 


रा०्द्वि० 
३० नाए 
रण पांण या, 


रा> थठ प० 
दल प्र० लिए 


द्वादश खंड के लेखक 


मिल्टन चरण, बी० ए०, मारतीय मप्तीही बुघार 
समाज, एप, १७३८५, राजाबाजार, वाराणसी । 
शुकुंदी लाल श्रीवास्तव, साहित्यादि संपादक, हिंदी 
विश्वक्षोण्त, वागरीप्रचारिशणी सभा, वाराणुती | 
मुहम्मद यासीन, प्राष्यापक, इतिहास विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 

मुद्रा राक्षस, दुगावाँ, लखनऊ । 

रत्वाकर उपाष्याय, एम० ए०, प्राष्यापक, इतिहास 
विभाग, गवरन॑मेंट इंटर कालेज, श्रीनगर, गढ़वाल । 


रमेशचंद्र कपूर, डो० एसन्सी०, डी० फिल०, 
प्रोफ़ेसर, रसायन विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, 
जोधपुर 

रमेशचंद्र तिवारी, एम० ए०, काशी विद्यापी5, 
वाराणसी | 


रजिया सज्जाद जदह्दीर, एम० ए०, भूतपूर्व लेक्चरर, 
उद्द' विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, वजीर मंजिल, 
वजी रहसन रोड, लखनऊ । 

रमाशंकर द्िवेदी, प्रध्यापक, वनस्पति विभाग, 
काशी हिंदु विध्वविद्यालय, वाराणती--५ । 

राजेंद्र श्रवस्थी; राजनीति विभाग; पंजाब विश्व- 
विद्यालय, चडी गढ़ । 

राजेंद्र कुमार सिंह, डो. ए. वो, कालेज, काशी । 
रामप्रवध ह्विवेदी, पुम० ए० डी० लिट०, भूतपूर्व 
प्रफेपर, अंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराखती; यु० जी० सी० प्रोफेप्तर, काशी विद्यापी5ठ, 
वाराणसी | 

रामकुमार, एम० एस-सी०, पी० एच-डी ०, प्रोफेधर 
गशित तथा श्रध्यक्ष, श्रनुप्रयुक्त गशित विभाग, 
मोतीलाल नेहरू इंजीनिर्यारिग कालेज, इलाहाबाद | 
रामचंद्र पांडेय, एम० ए०, पी० एच-डी०, 
व्याक रणाचार्य, बौद्ध दश्शव विभाग, दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्‍ली । 

समर्चद्र सिन्हा, प्रोफेसर एवं श्रष्यक्ष, जिश्नोव्रोणी 
विभाग, पटना विश्वविद्यालय; पटना | 

रामदास तिवारी, एम० एस-सी०, ढडी० फिल्त०, 
प्रसिस्देंद प्रोफेतर; रसायन विभाग, एइलाहावाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

(स्व०) रामाज्ञा ह्िवेदी, लेबर कालोनी, ऐश- 
घाग, लखनऊ । 

राजेंद्र नागर; एम० ए०, पी० एच-डी०, रीडर, 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
रामवली पांडिय, एम० ए ०, ढो० ए० वी० फालेज, 
बाराणसी । 

रामप्रताप त्रिपाठी, सहायक मंत्री, हिंदी साहित्य 


सम्मेवन, इवाहावबाद । 


रा० प्र० सिं० राजेंद्र प्रसाद सिंह, एम० ए०, शोघह्ाात्र, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणुसी-५। 

रा० फे० ध्रि० रामफेर त्रिपाठो, एम० ए०, रिसर्च स्कलार 
(ग्रू० जी० सी०), हिंदी विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ | 

रा० कु० मि०_ राजेंद्र कुमार मिश्र, मनोविज्ञान विशाग, इलाहा- 
वाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 

रा० मि० राम श्ताप मिश्र, ३।१००६, रामझ्ृप्णपुरमु, नई 


दिल्‍ली--२२ | 
रा० श्या० आ० राधेश्याम प्ंवष्ट, एम० एस-सी०, पी० एच डी०, 
पफ० बो० एस०, प्राष्यापक वनस्पति विभाग; 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय,---५। 
रामसहाय खरे, एम० ए०, प्रध्पापक, रामक्ृष्ण 
मंदिर हाई स्कूल, सिद्धिगिरिवाग, वाराणसो । 
रा०ण्स०ना० श्री० राय सरत्येंद्रवाथ श्रीवास्तव, मनोविज्ञान विभाग; 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी । 
रा० स्व० या रा० रामस्वरूप, एम० ए०, बी० टी० 
६५।३६२ १०, बड़ी पियरी, वाराणसी । 
क्ष० वि० गु० या लक्ष्मीशंकर विश्वनाथ गुर, एम० ए०, ए० एम० 
ज्ञ० शं० वि०गु० एस; रीडर, पी० जी० श्राई० एम० कांलिज प्रॉव 
मेहिकल सायंसेज, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, 
वाराणसो--५ । 


२० स० ख० 


सी० के० 


स्त० शं० व्या० लक्ष्मी शंकर व्यास, एम० ए०, सहायक संपादक 
प्राज! देनिफ, वाराणसी | 

लग शे० छु०. लक्ष्मीशंफर शुक्त, एम० ए०, प्राष्यापक, काशी 

: विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

क्ष० सा० वा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, एम० ९०, डी० किल०; 
डी० लिटु०, रीडर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

ला० त्रि० प्र०«. लालघर त्रिपाठी “प्रवासी, नामरीप्रचारिणी प्भा, 


काशी । 
छा० घ० पा० या लालवहादुर पांडेय, शास्त्री, एम० ए० एस०, भृत- 


क्ञा०घ० पाँ० पूर्व परसनल भ्राफिसर) इंडस्ट्रिपल इृस्ठेट मैन्यू० 
धसोसियेशन, वाराणसी एवं भूतपुं जनरल मैनेजर, 
हैम इलेक्ट्रिक कं०, सराय ग्रोदर्घन, वाराणसी | 

ज्ञा० रा० शु० लालजी राम शुक्त, एम० ए०, ढी० ६१।२६, डी, 
घिद्वगिरियाग, वाराणसी । 

से० रा० सिंग. लेखराज, शिंहू, एम० ए० दी० फिन्न०, सह्दायक 


प्रोफेतर, भूगोल विभाग, प्रयाग विश्वचिद्रालय॥ 
प्रयाग | 
चाई०आार० में पा यशवंत राय मेहता, एम० एसन्सी०, पी० एच-ढी० 
य० रा० से« (यू० एस० ए० ), पैसोशियेट प्राई० ए० प्रार«ब 
धाई०, इफेनैमिक बोठनिस्ट, कानपुर, उतर प्रदेश | 


बाण 3० 


वि०-ना० प[० 
वि जि०् या 
घि० ना० त्रि० 


वि० पा० सि० 


दि ७ प्र० शु ] 


बि० भा० शु० 
_ वि० सो० श० 
चि० शु०् पा० 
सा० वि० पा० 


बि० श० सता० 
वि० शभी० न० 


वि० स[० दु० 


घि० ह० 

शण् गु० या० 
- घा० रा० गु० 
शांन् जा ० का० 
शा० प्रि० हवि० 


शि० गो० मि० 


शि० ना० ख० 


हवींदशे खंड के लेखक 


वासुदेव उपाध्याय, एम० ए०) डी० फिल०, प्राचीत 


इतिहास तथा पुरातत्व विभाग, पढता विश्व- 
विद्यालय, पटना । 

विश्वंभरताथ, पांडेय, १४२, साउथ मलाका 
इलाहाबाद । 


विश्वनाथ त्रिपाठी, साहित्याचाये, सहायक संपादक, 
शब्दकोश विभाग, नागरी प्रचारिणी सभा, वा राणसी। 
विजयपाल सिह, धध्यक्ष, हिंदी ' विभाग, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय; वाराणसी । 

विश्वंभर प्रसाद गुप्ता, ए० एम० प्राई० ई०, कार्ये- 


पालक इंजीनियर, सी० पी० डब्ल्यु०, डी, ७४, 


लुकरमंज, इजाहावाद | 

विद्याभास्कर शुक्ल, पी० एच-डी०, विसिपल+ 
गवर्न मेंट पोर्ट प्रेजुएट कालेज प्लाँव सायंस, रायपुर । 
विनयमोहन शर्मा, एम० ए० पी० एच-डी०) 
प्रोफेसर एवं श्रध्यक्ष॥। हिंदी विभाग) कुरुकमन्र 
विश्वविद्यालय; कुरुक्षेत्र । 

विशुद्दावंद पाठक, एम० ए०। पी० एच-डी०) 
प्राध्यपक, इतिहास विभाग) काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय; वाराणसी | 

विनोदशंकर का, एम० एस-सी०, प्राष्यापक जंतु 
विज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची; 
विहार | 

डा० वि० एस० नखरो, एम० ए०, डी० घछिट०, 
सहायक प्रोफेसर, दर्शन विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग । 

विद्यासागर दुबे, एम० एसन्सी०, पी० एच-डो० 
(लंदन ), भूत्तपृर्व॑ भ्ोफेघ्र, जिप्रोलॉजी विभाग, 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, कंसल्टिंग, जिश्नोलॉ- 
जिस्ठ ऐंड माइंस भप्रोतर, वहुंधरा, रवींद्रपुरी, 
वाराणसी | 

वियोगी दूरि, श्रध्यक्ष, धभ्र० भा० हरिजन सेवक 
संघ, एफ १३।२, माडल टाउन, नई दिल्‍ली । 

शी रानी ग्रुदं, एम्० ए० फैज बाजार; 
दरियागंज, दिल्‍ली । 

शांतिलाल कायस्थ, रोडर, भुगोल विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय; वाराणसी । | 

शांतिप्रिय दिविदी, लोलाक कुंड, वाराणसी | 
शिवगोपाल मिश्र; एम० एस-सी०७ पी० एच- 
डो०, प्राध्याषक रसायन विभाग, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी--५ । 

शिवनाथ खन्‍्ता, एम० बी० बी० एस०, डी० पी- 
यन्र०, भायुर्वेदरत्व, लेक्चरर, सोशल एंड प्रिवेंटिव 


शि० प्र० 
शि० भो० व० 
शि० श० 


शील प्र० सिं० 


पु ० दे ० 


शु० प्र० मि० 


आ० कु० त्ति० 


श्री० चं० पाँ० 
श्री० ना० घि० 


स्‌० 


ख० पअ० यथा०॥ 
सत्य० झ० 


सण० ब० 


स० वि० 
सा० जाए 
सी० गु० या 
सी० रा० गु० 
छु० सिं० 


खु 0 ्प्वं ० धघा० 
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मेडि्धपिन विभाग, कालेज शॉव मेडिकल साइंसेज़, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय; वाराणसी । 

शिवनाथ प्रसाद, डी० ए० वी० कालेज, वाराणसी | 
शिवमोहन वर्मा, एम० एप्सी०, पी० एच डी०; 
प्राष्यापक, रतायत विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी--५ । 

शिवानंद शर्मा, श्रष्पक्ष, दरशन विभाग, सेंढ एंड्रज 
कालेज, गोरखपुर । 

शीतला प्रसाद सिह, एम० एससी०, पी० एच- 
डी० प्राष्यापक प्राशिविज्ञान, पटना विश्वविद्यालय, 
पटना । 

शुभदा तेलंग, एम० ए०, असिपल वरंत कालेज 
फार वीमेन, राजघाट, वाराणसी । 

शुद्गोदन प्रसाद मिश्र, एम० एस-सी०, प्राष्यापक, 
रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय; 
वाराणसी--५ । 

श्रवण कुमार तिवारी; स्पेक्ट्रोस्‍्कोपी विभाग, फ्राशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी --५ । 

श्रीशचंद्र पांडेय, प्हरौरा, मिर्जापुर । 

श्रीनारायण पिह; एम० ए० शोघषछात्र; भूगोल 
विभाग) काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-४।॥ 
सलामतुल्ला, प्रिसिपल; कार्मस कालेज, जामिया 
मिलिया इस्लामिया, जामियानगर; नई दिल्‍ली । 


सत्यप्रकाश, डी० एसन्धी०, एफ० ए०) एस० 


सी०, रोडर, रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्व+ 
विद्यालय; इलाहाबाद | 


सत्येंद्र वर्मा, पी० एच-डी०) ( लंदन ), डिपुटी 
सुरपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट ध्ॉव प्लैनिंग ऐंड डेवलपमेंठ 
फर्टदिचाइजर कारपोरेशन प्रॉव इंडिया; पिंदरी; 
घनवाद | 


(स्व०) सत्यदेव विद्यालंकार, लेखक व पत्रकार; 
नई दिल्‍ली । 

घाविष्री जायसवाल; एम० एस-सी०, प्राध्यापक) 
विज्ञान वनस्पति विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी--५ । 


सीयाराम गुप्त, बी० एस-सी०; डिपुटी सुर्पारि- 
टेंडेंट श्रॉव इलिप, श्रंगुलि चिह्न तथा वैज्ञानिक 
शाखा, सी० भ्राई० डी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 


सुरेश पिह कुँश्रर, एम० एल० सी०, कालांकाकर 
प्रतापगढ़; उ० प्र० | 

सुरेश चंद्र शर्मा; एम० ए०, पुल० एल० वी०; पौ० 
एच-डो० श्रष्यक्ष, भूगोल विभाग, एम० एल०. 
डिग्री कालेज, बलरामपुर (ग्रोंडा) उ० प्र०. 


| की | 


॥ ॥ ॥ 0 0 ता किक [॥ एक 8... की ए ॥॥0गभ७॥हे 
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ऋग्वेद 
प्राल इंडिया रिपोर्टर 
एपिग्राफ़िया इंडिका 
एकवदस 
ऐंग्ट्ट्रॉम 
ऐतरेय प्राह्मण 
कणुपर्व ( महाभारत ) 
कारिका 
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कुमारसं नव 
फमसंख्या 
छथनांक 
गाधा 
ग्राम 
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दी० नि० 
दे० 
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प6 
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फा० 
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ब्र० सु० 
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माग० 

भी० प० 
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स० म० 

भ० मी० 
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सनु० 

महा० आरा० 
मिता० टो० 


जन्म; पणन्म पंवत्‌ 
जिला, जिल्द 
जनंल आँव दि पालि टेक्स्ट सौसायटी 
डॉबटर 

तांडच ब्राह्मण 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण 
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ब्रह्मपुराण 

ब्राह्मण 

भारतीय ज्योतिष 
श्रीमद्भागवत्त 
भीष्मपर्व | 
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किट ल० है? में पलयाकप)००० ३ तथन्‍नवेकरलन कं क। सशफ८ हो ९४४ 


हातिएव 


पौरतेती प्राकत 
प्रीमदभागवतत , 
श्तोक 


ः झंस्या, गपादक, संवत, मखेरण, संसृत, 


सह 
संदर्भ ग्रंथ 
पंखरण 
पेंटीग्रेह, ग्राम, परेकंढ पंदति 
पाप ( महाभारत ) 
साहकाॉतोजी 
[दरकांद 
पेंटीगे३ 
सेंटीमी5 २ 
ऐेकृह 
संदपुराणु 
एर्गीय 
हगुमानवाहुक, हरिवंगपुराणु 
हिदी 
हिंदी विशकोश 
हिजरी, हिंसा 
हिस्टाखित 


- ग्राक्षथन 
हिंदी विश्वकोश का बारहवाँ खंड, जिसे समापन खंड भी कहा 
जा सकता है, प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष और गोरव का अनुभव हो 
रहा है | हर्ष इसलिये कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 
सहयोग से हम लगभग नौ वर्षो की श्रल्प झवधि में (सत्‌ १६६० ई० 
में प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था) इतना बड़ा कार्य संभव कर सके 
तथा गौरब इसलिये छवि काशी चागरीप्रचारिण्यी सभा स्यात्‌ सर्व- 
प्रथम हिंदी वाडःमय के ज्ञानभांडार को इस रूप में शोवृद्धि करने में 
साध्यम बनो । यद्यपि विशिश्न देशी-विदेशी लेखकों ने हमें क्ृपा- 
पूर्वक सहयोग दिया और संपादन कर्म में भी अनुभवी व्यक्तियों ने 
योगदान दिया तो भी, सांभव है, साधनों की कमी तथा कार्य की 
विशालता देखते हुए कुछ अभाव रह गया हो । इसके लिये सभा 
अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करती है और पुनर्मुद्रण की स्थिति में 
यथासंभव यह कमी दूर कर दी जायगी । 


उस खंड के साथ संपूर्ण बारह खंडों की विषयसूची भी दी 
जा रही हैं और एक परिशिप्ठ भाग जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 
प्रस्तुत खंड में ४४३ (भूमिका भाग के अ्रतिरिक्त) पृष्ठ हैं जिसमें 
५८० लेखों के अंतर्गीत २०० से अधिक विशिजष्ठ लेखकों की रचनाएँ दी 
जा रही हैं । रंगीन चित्रों के श्तिरिक्त अनेक रेखाचित्र, मानचित्र 
तथा चित्र फलक भी दिए जा रहे हैं । 


संवादन और प्रक्राशन कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के तथा 
विश्वकोश कार्यालय के अधिकारेयों और कार्यकर्ताओं के हम 
आभारी हैं। नागरीप्रचारिणएो सभा और केंद्रीय शितज्षा संचालय 
के अधिकारियों के हम विशेष रूप से रकृतज्ञ हैं जिनके उत्साह 


ख्रोर सहयोग से इतना बड़ा काम समापन की स्थिति तक 
पहुँच सका ॥ 


+सुधाकर पांडेय 
संत्री तथा संयोजक 
हिंदी विश्वकोश 
प्रधान मंत्री, काशी नागरीप्रचारिस्मी सभा 
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हिंदी विश्वकोश का बारहवनाँ खंड, जिसे समापन खंड भी कहा 
जा सकता है, प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष और गौरव का अनुभव हो 
रहा है | हर्ष इसलिये कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 
' सहयोग से हम लगभंग नौ वर्षो की श्रल्प अवधि में (सन्‌ १६६० ई० 
में प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था) इतना बड़ा कार्य संभव कर सके 
तथा गौरव इसलिये क्वलि काशी नागरीप्रचारिशी सभा स्थात्‌ सर्व- 
प्रथम हिंदी वाइग्मय के ज्ञानभांडार की इस रूप में शक्षोवृद्धि करने में 
साध्यम बनो । यद्यपि विशिष्ठ देशी-विदेशी लेखकों ने हमें क्ृपा- 
पूर्वक सहयोग दिया और संपादन कर्म में भी अनुभवी व्यक्तियों ने 
योगदान दिया तो भी, संभव है, साधनों की कम्ती तथा कार्य की 
विशालता देखते हुए कुछ अभाव रह गया हो । इसके लिये सभा 
अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करतो है और पुनर्मुद्रणा की स्थिति में 
यथासंभव यह कसी दूर कर दी जायगी ॥ 


इस खंड के साथ संपूर्ण बारह खंडों की विषयसूची भी दी 
जा रही हैं और एक परिशिष्ठ भाग जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 
प्रस्तुत खंड में ४४३ (भूमिका भाग के अ्रतिरिक्त) पृष्ठ हैं जिसमें 
४८० लेखों के अंतर्गत २०० से भ्रधिक्र विशिष्ठ लेखकों की रचनाएँ दी 
जा रही हैं | रंगीन चित्रों के अतिरिक्त अनेक रेखाचित्र, सानचित्र 
तथा चित्र फलक भी दिए जा रहे हैं । 


संपादन और प्रकाशन कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के तथा 
विश्वकोश कार्यालय के अधिकारेयों और कार्यकर्ताओं के हम 
आाभारी हैं। नागरीप्रचारिणोी सभा और केंद्रीय शिक्षा संन्नालय 
के अधिकारियों के हम विशेष रूप से कृतज्ञ हैं जिनके उत्साह 
श्रौर सहयोग से इतना बड़ा कास समापन की स्थिति तक 
पहुँच सका ॥ 
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सुधाकर पांडेय 

मंत्री एवं संयोजक 
नि लत ए ० हक 
हिंदी विश्वकोश परामशंदात्री एवं संपादन समिति 


हिंदी का प्रथम विश्वकौश सभा द्वारा प्रस्तुत है। आधुनिक 
रूप में विश्वकोश रचना की प्रथा विदेश से इस देश में भाई है 
ग्रौर यह शब्द इनसाइक्लोपीडिया, का पर्याय है। वास्तव में 
इनसाइवलोपीडिया ग्रीक के इनसाइवलग्र।स (एव ८एं सकिल तथा 
पीडिया ८ एजुकेशन ) से बना है। इसका उद्देश्य होता है विश्व 
भें कला श्रौर विज्ञान तथा समस्त श्रस्यान्य ज्ञानों का वरणनुक्रम 
से सहज, सुगंठित झौर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतीकरण | एक विपय, 
एक कवि, लखक या दार्शनिक को लेकर भी विश्वकोश के निर्माण 
की ही पद्धति इधर प्रचलित हुई है। प्रारंभ में विश्वकोश की 
रचता एक या कुछ लेखक मिलकर करते थे कितु अब श्रपते 
झपने विपय के |वशेपज्ञ एक ही विश्वकोश में अपने ज्ञान का लाभ 
पाठक को उठाने का अ्रवसर देते हैं | 

विश्वकोशीय रचना पांचवीं शताब्दी से श्रारंभ होती है 
झ्रौर इसके प्रारभकर्ता का श्रेय अ्रफ़ीका निवासी मारपिग्रिनस 
मिनस फेलिक्स कॉपेला को है। गद्य, पद्य में उसने 'सटीराप्न 
साटीरिक' नामक कृति का प्रशयन किया। उसी युग में शौर भी 
क्ृृतियों का निर्माण हुआ । तेरहवीं शतार्दी का इसी प्रकार 
का ग्रंथ 'बीब्लियोथेकार्मडी! या 'स्पेकुलस मेजस', जो व्यूविग्रत 
के विप्तेंट की इझति थी, शान के महाम संग्रह के रूप में 
समाहत हुई। प्रान्नीन ग्रीस के इतिहास में भी ऐसे ग्रंथों की 
रचना हुई थी | स्प्यूपिपस ने वनस्पतियों एवं पणुओ्रों का विएव- 
कोशी वर्गीकरण था। श्ररस्तु ने अपने शिप्यों के शिये प्रपने 
सारेज्ञान को अनेक ग्रंथों में संत्षित रूप से प्रस्तुत किया। 
उस प्राचीन युग में प्रणीत मध्ययुग का उच्च आकर ग्रंथ 
भ्ेचुरल हिस्टी' रोमनिवासी प्लिनी छत है। २७६१३ श्रब्यायों 
में विमक्त ३७ (संतीस) खंडों में प्रस्तुत इस भ्रंथ में १०० लेखकों के 
२००० ग्रंथों से संग्रहीत २०,००० शीर्षकों का समावेश है। यह 
इतना श्रधिक लोकप्रिय था कि सम १५३६ के पूर्व ही इसके 
४३ संस्करण प्रकाशित हो चुके थे | 

सन्‌ १३६० ई० में फ्रांसीसी भाषा में १६ खंडों में “'डि 
प्रॉप्रिएटंटीवस रेरम” का प्रकाशन हुम्ना | १४७६५ ई० में इसका अंगेजी 
श्रनुवाद हुआ भर दंत १५०० तक इसके १५ संस्करण प्रकाशित 
हो चुके थे | इसके प्रणेता थे--बार्थोलोव मिव द ग्लेबिल | प्राचीन 
समय में रची गई इन क्रृतियों को विश्वकोश की संज्ञा नहीं प्राप्त 
हुईं। विश्वकोश की संज्ञा का प्रारंभ सन्‌ १५४१ झौर सन्‌ १५६६ 
श्र्यात्‌ १६ वीं शताब्दी के मध्य से होता है। सन्‌ १५४१ ई० 
में जाकिग्रस फाटिश्रिस रिजल व्जिश्नस एवं हंंगरी के काउंट पाल 
स्कलिसस द लिका (१५६६) की ऐसी क्रृतियाँ हैं। इनसाइवलो- 
पीडिया सेप्टेम टॉमिस डिस्टिक्ट जोहाव हेवरिच श्रास्टेड की 
कृति सन्‌ १६३० में प्रकाशित हुईं यह बने सही अ्रयों में 


जज 


हिंदी विश्वकोश 


भौगोलिक स्थानों.के बृ्तांत, भारत के प्राचोन, अर्वाचीन, महापुरुप, 
साहित्यकार, कधि और वेज्ञानिकों की जीवनियाँ इसमें विशेष रूप 
से संभिलित की गई हैं। भारत कृषपिप्रधान देश है, इसलिये दछृपि 
संबंधी विषयों तथा भारत की फसलों आदि का विश्येप रूप 
से वर्शान इस विश्वकोश में करने का निश्चय किया गया | निर्म्ता- 
कित विपयों पर इसमें लेख रखने का निश्चय किया गया : 


विज्ञान अनुभाग में कृषि, प्रायोगिक रसावन और टेक्नोलॉजी, 
इंजीनियरी उद्योग, चिकित्सा विज्ञान, प्रयुक्त गण्णत और नक्ष॒त्र- 
विज्ञान, प्राणिविज्ञान, भौतेकों, भूगोल, ऋतु/वज्ञान, फोटोग्राफी, 
रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शुद्ध गणित, सैनिक शास्त्र और 
खेलकूद | भापा और साहित्य में श्रकादी, श्रवी, अ्सीरी, श्रसमिया, 
ऑस्ट्रिक, . बँगला, वर्मी, चीनी, क्रीट, चेक, सि््री, अ्रंग्नेंजी 
ग्रीक, गुजराती, हिंदी, इब्नानी, इंडोनेशियार्यी,  इटॉलियन, 
जापानी, कन्नड़, खत्ती, कीरियन, लैटिन, मँंगरोलियन, मराठा, 
मत्तनी, शेप यूरोपीय भापायें, उड़ेया, पंजाबी, पश्तो, फारसी, 
पोलिश, रशियन, संस्कृत, संवियन, सिंधी, स्पैनश, तामिल, ते नुगु, 
तिब्बती, तुकको और उर्दू भापा तथा साहहृत्य का समावेश 
किया गया । मानवतादि में सौंदर्य शासत्र, पुरातत्वशास््र, स्थापत्य, 
श्र्थशात्र, वारिज्य, शिक्षा, ललितकला, इतिहास, संस्कृति, त्रिधि, 
नृतत्वशास्र, संगीत, राजनी'तते, मनोवच्ञान, धर्म, दर्शन, भाषपा- 
विज्ञान और समाजशास्त्र के विपयों का चयन किया गया | 


संवत २०१३ विक्रमी में सभा ने सभा से बाहर इस कार्य 
को राजदेबी कटरा, बुलानाला, में प॑ं> गोविदवल्लभ पंत के 
नेतृत्व में २८ जनवरी, सन्‌ १९५६ से आ्रारंभ किया। यह 
कार्य शब्दसूची के मिर्माण से प्रारंभ हुआ तथा सांकेतिक 
सूची के साथ ही साथ ७० हजार शब्दों का चयन किया गया 
जिसमें से वास्तविक शब्द ३० हजार निकले झौर इनके हिंदी- 
करण का कार्य प्रारंभ हुआ | साथ ही 9 हजार शब्दों का 
हृदीकरण किया गया और ६०० लेखकों के नाम परामर्श 
मंडल ने स्वीकृत किए। संबत्‌ २०१४५ में शब्दों के हिंदीकरण 
की संख्या १० हजार पहुँची। इसी बीच केंद्रोय सरकार का 
यह निर्देश प्राप्त हुआ कि यह कार्य जल्दी किया जाय शौर एक 
खंड का प्रकाशन कर दिया जाय। इस दृष्टि से काम करने पर 
उस वर्ष ८५० लेख सभा को विविध विद्वानों द्वारा प्राप्त हुए । 
मार्च, १६५६ से डॉ० धीरेंद्र वर्मा ने प्रधान संपादक का कार्यभार 
संभाला | सरकार की ओर से तकाजा बढ़ता गया | डॉ० धीरेंद्र 
वर्मा के पर्व डाॉँ० भगवतशरण उपाध्याय मानवताददे के संपादक के 
रूप में औपर डा० गोरखप्रसाद विज्ञान के संपादक के झूप में कार्य 
कर रहे थे | संवत्‌ २०१६ बिक्रमी में स्वरां से प्रारंभ होनेबाले 
१४०० लेख सभा की प्रात्त हुए और इनका संपादन मो हुआ । 
प्रथम खंड की छवाई का भी वार्य आरंग हुआ ओर ऐसी 
संभावना प्रकट की गई कि कार्य के पूरा होने में चार वर्ष का 
समय और लगेगा | इस वर्ष सफेद कागज तथा सीनोटाइप 
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प्रादि की छपाई प्रस्तावित व्यय से अधिक होने के कारण 
यह वोजना ६॥ लाख से बढ़ाकर ७ लाख करना सरकार 
ने स्वीकार कर लिया) संबत्‌ २०१७ में हिंदी विश्यकीश 
का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ अर १६ अबदूबर, १६६० को 
राष्ट्रति भवन, नई दिल्‍ली में राष्ट्रति डॉ० राजेंद्रअनाद जी 
को इसे सभा सभापति पं० गोविदवल्लभ पंत ने एक 
विशेष शमारोह में- समर्पित किया और दूसरे खंड के प्रकाशन 
का कार्य ब्लारंभ हुआ। इसो बीच पं० गोविदवल्लम पंत का 
सहसा निधन हो गया और डॉ० राजवलो पांडेय के स्थान 
पर डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा सभा के प्रधान मंत्री चुने गए। 


मे 


यह अनुभव भी किया जाने लगा कि इस योजना ते समातप्त 
होने में श्राठ वर्ष का और समय लगेगा और वुल्ल व्यय 


११ लाख ३५ हजार झाया श्राएगा | संबत्‌ २०१८ में 
विश्वकोश के ह्वितोय खंड का प्रकाशन संपन्न हुन्ना। नागरी- 
प्रचारिणों सभा श्रौर वोंद्रोय शिक्षा मंत्रालय के बोच इसी बीच 
यह स्थिर हुआ कि केवल वैज्ञानिक तथा ठेक्विकल खेलों में 
देवनागरी लिप तथा अंकों के साथ रोमन लिपि तथा अंकों को 
भी स्थान दिया जाय । ५ गई, सन्‌ १९६६१ को विज्ञान धिभाग 
के संपादक डॉ० गोरखप्रश्नाद का श्राकस्मिक निवन हुआ श्रौर 
१६ जुलाई, १६५६ को उनके स्थान पर प्रो० फूलदेव राह्याव वर्मा 
चिज्ञान विभाग के संपादक नियुक्त हुए। डा» धीरेंद्र वर्मा भी 
यहाँ से १३ नवंबर, ६१ को अन्यत्र चले गए | नए परामर्श्मंडल 
आर संपादक समिति का गठत हुआझा जिममें सदस्थों को संझ्या 
क्रमश: ११ श्रीर ७ कर दी गई। व्यावहारिक कठिताइयों के 
कारण छोटी समिति का गठत किया गया ताकि काय तैजी 
से हो सके। परामर्शमंडल श्रीर संपादक रामिति के रादस्य 
निम्नांकित लोग हुए--- 

१--परामशेमंडल 

१--महा० डॉ० संपूर्णानंद, सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा, 

वाराणसी ( अध्यक्ष, पदेन ) 
२--श्री कृष्यादयाल भाग, उपशिक्षासलाहकार, शिल्षागबालग, 
भारत सरकार, वई दिल्‍ली ( सदस्य ) 


३इ--श्रो के० सनखदानंदम, उपवित्ततलाहकार, शिक्षामंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली ( सदस्य ) 

४--श्री प॑० कमलापते जियाठो, वाराग्गसी ( सदस्य ) 

भ--डॉ० विश्वनाथप्रयाद, निदेशक, दििंदों निर्देशालम, 
सरकार, दरियागंज, दिल्‍ली ( सदस्य ) 


भारत 


६---डॉ० निहालकरणा सेठी, सिविल साइस, श्रागरा ( सद्स ) 

७--ड ० दीनदयालु गुप्त, श्रव्यक्ष, दिदी विभाग, लतानऊ विश्य- 
विद्यालय, लसनऊ ( सदस्य ) 

प्री शिवपूजन सहाय, साहित्य संमेसलव भवन, मादमझुमाँ, 
पटना ( संदस्थ ) 


'हिंदी!विश्वकोश छः 


8-.श्री देवकीनंदन केडिया: श्रर्थमंत्री, काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा ( सदस्य, पदेन ) 


डॉ० जमन्नाथप्रसाद शर्मा, प्रधात मंत्री, काशी भागरीप्रचारिणी 
सभा, ( मंत्री और संयोजक, पदेन ) 


१० 


११---प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश, ( संयुक्त मंत्नी, पदेन ) 


२--संपादक समिति 


१--महा० डॉ० संपूर्णानंद, सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा, 
' वाराणसी, श्रध्यक्ष, हिंदी विश्वकोश परामर्शम॑डल, 
( पदेन, श्रध्यक्ष ) 
श्री कृप्णदयाल भार्गव, उपशिक्षासलाहकार, शिक्षाम॑त्रालय 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली ( सदस्य ) 


३, श्री के० सचिदानंदम, उपवित्तसलाहकार, शिक्षामंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली ( सदस्य ) 

४--पर्थमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ( सदस्य, पदेल ) 

ए--प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश ( सदस्य ) 

६---संपादक, मानवतादि ( सदस्य ) 

७--संपादक, विज्ञान ( सदस्य ) 


८--छॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, प्रधान मंत्री, काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा, मंत्री और संयोजक, हिंदी विश्वकोश ( संयोजक, पदेन ) 


हिंदी विश्वकोश का ट्वितीय खंड इस वर्ष प्रकाशित हुश्ना 
श्रौर २५ श्रक्टूवर, सन्‌ १६६२ को डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्रधान संपादक नियुक्त हुए | कुछ पुराने श्रनावश्यक शब्द छाँट दिए 
गए और नए श्रावश्यक छूटे हुए शब्दों का संयोजन किया गया | 
इसका मुद्रण नागरी मुद्रण में आरंभ किया गया और लगभग इसी 
समय बाहर से विश्वकोश का कार्यालय भी सभाभवन में श्रा गया | 
इसी बीच ७ अप्रैल, ६१ को हिंदी विश्वकोश के विपय में कॉंद्रीय 
सरकार और सभा के बीच एक नया समभौता हुआ झौर ११ व्यक्तियों 
की परामर्शदात्री समिति बनाने का निश्चय किया गया। ऐसा 
कार्य की प्रगति को श्ौर गति देने को ध्यात में रखकर किया 
गया | संवत्‌ २०२० में चतुर्थ खंड प्रकाशित हुआ | और तब 
तक विश्वकोश के प्रथम खंड की प्रतियाँ समाप्त हो गईं | संपादन 
श्रौर संयोजन का कार्य पुरबंबत्‌ चलता रहा। संवत्‌ २०२१ में 
पंचम खंड प्रकाशित हुआ शौर डा० रामप्रसाद त्रिपाठी २० 
सितंबर, १६६४ से छुट्टी पर चले गए तथा मानवतादि के 
संपादक का भी पद खाली रहा। डॉ० जगन्ताथप्रसाद 
शर्मा के स्थान पर पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र! विश्वकोश के 
मंत्री और संयोजक हुए | संचत्‌ २०२२ में हिंदी विश्वकोश के 
दो और खंड प्रकाशित हुए तथा ३ हजार निबंध प्राप्त किए गए | 
विश्वकोश का कार्यकाल ३१ दिसंबर, सन्‌ १६६७ तक बढ़ा दिया 
गया और प्रधान संपादक २६ अगस्त, ६५ को अवकाश से आा 
गए। इसी वर्ष श्री मुकुंदीलाल जी को मानवतादि का संपादक 
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नियुक्त किया गया | संवत्‌ २०२१३ तक विश्वकोश के आराठ्वें खंड 


. तक क्रा प्रकाशन हुआ । 


संवत्‌ २०२४ में में इसका प्रधान मंत्री चुना गया | 
इसके पूर्व मैं श्री शिवप्रसाद मिश्र के कार्यकाल में परामर्शदात्री 
तथा संपादन समिति का सदस्य था | इस वर्ष न्वाँ खंड प्रकाशित 
हुआ | और इस योजना को वारह खंडों में विस्तार देने की वात 

| वर्षात तक दसवाँ खंड भी तैयार हो गया | संवत्‌ २०२४ में 
दसवें खंड का विधिवत्‌ उदवाटन हुआ भर ग्यारहवें खंड 
की छपाई का कार्य पुरा हो गया एवं अ्रनुक्रमणणिका का कार्य 
आरंभ कर दिया गया। दसवें खंड के पूर्व ही प्रवान संपादक 
अवकाश पर चले गए। ग्यारहवें खंड का उद्घाटन दिल्ली में 
उपप्रवान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने २१ जुन, सतु १९६६ को 
किया और इसी आर्थिक वर्ष में वारहवाँ खंड भी प्रस्तुत कर दिया 
गया। ग्यारहवें खंड के प्रकाशन के उपरांत प्राय: सभी संपादक 
विश्वकोश के कार्य से विलग हो गए क्योंकि स्वीकृत घनराशि 
में ही सारा कार्य करना था। विश्वकोश के चौथे खंड से इसकी 
पर हजार प्रतियों का प्रकाशत श्रारंभ हुआ । विश्वकोश की पुरी 
योजना अब १५,६५,४८१ रुपए की स्वीकार को जा चुकी है और 
सभा इसकी बिक्री के वद से र० २,१६,५४७२-१३, सरकारी खजाने 
में जमा कर चुको है | यद्यपि उपप्रधान मंत्री भारत सरकार ने 
सावंजनिक रूप से ११ वें खंड के उदघाटन के समय यह घोपित 
किया था कि सभा को बिक्री का धन विश्वकोश के झागामी 


संस्करण के प्रकाशन के लिये दे दिया जावगा, तथापि अभी 
तक यह कार्य नहीं हो पाया है। विश्वकोश में चित्रकार 
के रूप में श्री वेजनाथ वर्मा ने झौर संपादक सहायक के रूप में 
निम्तांकित लोगों ने योगदान किया हैं: श्री भगवानदास वर्मा, 
श्री श्रजित नारायण मेहरीत्रा, श्री माधवाचार्य, श्री रमेशरचंद्र 
दुवे, श्री प्रभाकर हिवेदी, श्री चंद्रचुड़मरिम त्रिपाठी, डा० श्याम 
तिवारी ,श्री चारुचंद्र त्रिपाठी, श्री जंगीर सिंह । प्रव॑ंध व्यवस्था श्री 
वलभद्रप्रसाद मिश्र और श्री स्वदानंद जी ने तथा ब्रर्थव्यवस्था 
श्री मंगलाप्रसाद शर्मा एवं प्रफशोचन की व्यवस्था श्री विभूतिमूपणा 
पांडेव ने देखी | 

हदी विश्वकोश आरंभ होने के समय से ही सभा के 
पदाधिकारी होने और उसकी सलाहकार समिति के सदस्य होने 
के नाते मेरा इससे निकट संबंध रहा हैं और वस्तुस्थिति यह है कि 
डॉ० राजवली पांडेय के उपरांत विश्वकोश के कार्य को प्रभावशाली 
ढंग से मैं देखता रहा हूँ श्लौर इसके सभी कार्यकर्ता मित्रों से मेरा 
प्रगाढ़ स्नेह संबंध है। यह कार्य, जिसकी गति कभी कमी 
ऐसी भी हो जाती थी कि कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसी 
संभावना की जाने लगती थी पर इन सबके संवल से यह पूरा 
हुआ | दस वर्ष की इस लंबी यात्रा में कभी कभी कार्य की 
शिथिलता को गति देने के लिये मुझे कठु भी होना पड़ा है, पर 
हूं कठुता कार्य के लिये थी, इसलिये यदि इतनी लंबी श्रवधि में 
कुछ ऐसा हो गया हो जो किसी को प्रिय न लगा हो, तो उसके लिये 
मैं छुमाप्रार्थी हुँ ग्लौर साथ ही विश्वकोश की च्रुटियों के लिये भी | 


सवर्गीय यौगिक 


( ४707-०7० ) होते हैँ श्रौर इन्हें 'आ्रातर लवण! ( [ता० 8७ ) 


कहते हैं। ऐसे धांतर लवण कुछ हाइड्रॉक्सी अम्लों श्ौर डाइकी- 


टोनों से भी बनते हैं। ऐसे यौगिक जल में अविलेय होने पर, कार्द निक 
बिलायकों में घिलेय होते हैं। ये भाष में वाष्यशील भी होते हैं। 
कच्चे चमड़े पर क्रोमियम लवणों से चमंशोधन में कुछ ऐसी ही 


क्रिया क्रोमियम लवण भौर चमड़े के पॉलिपेप्टाइडों के घीच होती 


है। चर्म का शोधन होता ऐसे ही श्रांतर लवण बनने के कारण 
समझा जाता है । 


समावयचत्ता ( 507८7क० ) -- उपसहुसंयोजकता-यौगिकों में 
कई किस्म की समावयवता पाई गई है। इनमें ध्रधिक महत्व की 
समावयवता निम्नलिखित प्रकार की है : 


१. बहुलकीकरण (?0एछा८त5४00) समावयवत्ता --- इसकी 
श्राणविक संरचना में सरलतम संरचना के गुणक होते हैं। हेवसामिन 
कोबाल्टिक हेवसानाइट्रो कोबाल्टेट [00 (7४३,),] [0०(07०0,) ५] 
प्रभायनित ट्राइनाइट्रो ऐमिन कोचाल्ट [00[प७छ,॥), (0४0,)॥] 
का वहुलक है । 

२. संरचना ( 8#ए८एा४ ) समावथता -- नाइट्राइट श्रायन 
के नाट्रोजन भौर श्रॉक्सीजन दोनों के परमाणुश्रों में श्रसाकी इलेक्ट्रॉन 
द्वोते हैं, प्रतः ये कोबाल्टिक भायन से दो रीतियों से, एक भ्रॉव्सीजन 
हारा भौर दूसरा नाइट्रोजन द्वारा, संबद्ध हो सकते हैं। इससे दो 
समावयव 


(१) नाइट्रिटो-पेंटामिच कोवाल्टिक क्‍्लो राइड ४ 
[००८४ छ, ) ०००0 ] 0, प्रौर 
(२) नाइट्रो-पंटामिन कोबाल्टिक क्‍लोराइड 
[0०० (एत्र,), ४ 0; ] 0, 
प्राप्त होते हैं । 

३. उपसहर्संयोजकता ((00079॥7 ४६07) समावयवता --- इसमें 
घनात्मक भौर ऋणात्मक दोनों भायन होते हैं, पर उनका 
वितरण विभिन्‍न प्रकार का होता है, जैसे [ 0०० (70 9, ) ] 
[ (0०0) ] भौर [ ए' (एफछ,) ] [0०० ( ए४ ), | 

४. ग्रायनन ( 078४70॥ ) समावयवता -- इसमें दोनों फे 
संघटन एक से होते हैं, पर विलयव में ये विभिन्‍्त झायनों में वियोजित 
होते हूँ । कोबाल्टिक ब्लोमोपेंटामिन सल्फेट [00(7४ छ, )+87 | 50,, 
सल्फेट श्रायन के हौर कोबाल्टिक सब्फेटो पेंटामिन ब्रोमाइड, 
[ 0०( प्र४, );50, 9, ब्रोमीन झायन की श्रषिक्िया देते हैं । 


५, हाइडूट ( पिएवा॥० ) समावयवता --- यह समावयवता 
ऋकरीमिक क्‍लोराइड के हेवसा-हाइड्रेंट में देखी जाती है। एक समावपव 
घूसर बैंगनी रंग का भौर दो हरे रंग के होते हैं। एक से सिल्वर 
नाएट्रेट विलयन द्वारा फ्लोरीन तीनों परमाणु का, दूसरे से केवल 
दो पलोरीन परमाणु का श्र तीसरे से कंवल एक बलोरीन परमाणु 
का, तत्काल शझवक्षेयण होता है। इन तींनों के सुत्र इस प्रकार हूँ : 

[0( 58,0 ),]०0.; [ ७( छ,0 ),०, छ,0 प्रोर 
[० (6पम), ०, ] ०, पछ,0। 


र्‌ .. सवाई माधोपुर 


६. त्रिविम समावयता (5९९० 50परष्ांधा) --- उपसहसंयों 
जकता बंध सदिश ( 477९०४०४७]। ) होते हैं। इस कारण उंपसह 
संयोजकता समूह कोद्रस्थित घात्विक आयत्ों के चारों झोर ए 
निश्चित स्थिति में स्थित होते हैं। प्लेटिनम आयन की चारा 
संयोजकताएँ ( 00ए8०70८9 ) एक तल पर होती हैं। श्रतः इसके 
यौगिक प्लंटिवम डाइऐमिन डाइक्लोराइड दो रूप में, सिर रूप ग्ोर 
ट्रेंस रूप में, प्राप्त हुए हैं: 


८८ भा। ९४३ ४8 
भी | ' 9, ., 
0८८ >यक कोट ५०६ 


सिस रूप ट्रैस रूप ॥॒ 
इन दोनों के रंग, विलेयता भौर रासायनिक व्यवहार में भिन्‍नता 
होती है । ऐसा केवल प्लैटिनम के साथ ही नहीं होता, धन्य धातुप्रों, 
ज॑से पेलेडियम, निकल, कैडमियम, पारद श्रादि के साथ भी ऐसा 
देखा जाता है। यदि उपसहसंयोजकता समृह छह हैं श्रौर उनमें दो 
प्रन्य चार समूहों से भिन्‍न हैं, तो उनके भी दो रूप, सिस भौर दस 
हो सकते हैं। डाइक्लोरो-टेट्रामिन कोबाल्टिक क्लोराइड दो रूपों 
में पाया गया है। एक का रंग बैंगनी धौर दुसरे का हरा होता है । 
प्रकाशिक ( 09008 ) सम्तावयवत[ -- जब केंद्रित धात्विक 
झायत पर उपसहर्यंयोजक समह चार, छह या श्रघधिक श्रसममित रूप 
से व्यवस्थित रहें, तो ऐसी संरचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं जिनमें एक 
दूसरे का दर्पण प्रतिविव हो। यदि घात्विक श्रायन फीलेट बलय 
बनावा है, ता ऐसा सरलता से संपरन होता है। ऐसे यौगिकों में 
प्रकाशिकर समावयवता हो सकती है । कुछ यौगिक़ों में ऐसी प्रकाशिक 
सक्रियता निश्चित रूप से पाई गई है । 
उपसहर्तंयोजकतान्यौपिक श्रनेक प्रकार के द्वोते हैं । इनमें से फुछ 
बड़े उपयोगी सिदृब हुए हैं। इनका उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । 
भारी धातुप्रों के ऐसे ही संमिश्न साइम्रानाइड चिद्युत्‌ लेपन में कास 
श्राति हैं। श्रनेक ऐसे यौगिक महत्व के वर्णक हैं। प्रशीयतत ब्लयु, 
हीमोग्लोविन, क्लोरोफिल श्रादि ऐसे ही वर्णक हैं। कुछ यौगिक, 
विशेषतः अंतराल लवशा, धातुप्रों को पहचानने, पृथक करने तथा 
उनकी मात्रा निर्धारित करने श्रादि में फाम श्ाते हैं । [ बा० क० ] 


सवाई साधोपुर १. जिला, भारत के राजस्थान राज्य का जिला 
है, जिसका क्षेत्रफल ४,०७० वर्ग मील एवं जनपंस्था ६,४३,५७४ 
(१९६१) है। जिले के पूर्ब-उत्तर में धल्वर जिला, पूर्व-दक्षिणु में 
मध्य प्रदेश, दक्षिण में कोटा, दक्षिण-पश्चिम में वू दी, पश्चिम में ढोंक 
तथा पश्चिम-उत्तर में जयपुर जिला है । 

२, नगर, स्थिति: २६ ० उ० प्र० तथा ७६ २३ पू० दे० । 
यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है, जो जयपुर नगर से 
वक्षिण॒-पू्॑ में ७६ मील दूर पर स्थित है। नगर में तबिप्रीर 
प्रीतल के बरतन बनाने का उद्योग है भौर यहाँ से दक्षिण की 
धोर वरतन जाते हैं । ग्रांढर घास की जट़ से खत का इतर बताये का 
उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है। नगर की जनगंदया २०,६४२ 
(१६६१) है । [ श्र० ना० में० | 


ससेबध 


| ससेक्स (5085८४) स्थिति ; ५० एप छ० आ०, ० २० प० दे०। 
यह दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड की एक समुद्रतटटीय काउंटी हैं। इसका 
क्षेत्रफल १,४५७ वर्ग मील है । इसके उत्तर में सरे (5पा6ए) तथां 
उत्तर पूर्व में केंठ ( दिव्या ) काउंटियाँ, पश्चिम में हैंपशिर झौर 
पूर्व एवं दक्षिण में इंग्लिश चैनल है। ससेक्स दो प्रशासनिक 
काउंदियों में बेटा हुआ है : पूर्वी ससेक्स तथा पश्चिमी सस्ठे वंत्त । पूर्वी 
सप्तेक्स के लिये ल्युइस (7,€७८७) में तथा पश्चिमी ससेक्स के लिये 
 चिप्तेस्टर ( एपात्ाध्आ०ः ) में काउटी परिपदें हैं। समुद्रतठ के पास 
की भूमि सबसे श्रधिक उपजाऊ है। यहाँ पर गेहूँ को खेती होती 
हैं। साउथ डाउन में भेड़ें पाली जाती हैँ। इसी नाम की यहाँ पर 
भेड़ों की एक जाति भी होती है। 'चरागाहु श्रधिक होने के कारण 
पशुपालन यहाँ का प्रमुख उद्योग है। लोहपत्यथर प्रच्चर मात्रा में 
पाया जाता है। यहाँ पर ऊन, कागज, वारूद तथा ईटों का उत्पादन 
होता है। ब्राइटन [ छग8707 ) इग्लैंड का सबसे बड़ा समुद्र- 
तटवास है। [ नं० कु० रा० |] 


सस्यकरतित्र ( अर्थात्‌ फसल काने के औजार ) देश के विभिन्‍्त 
भागों में फलों की कटाई विभिन्‍न समय में विभिन्‍त यंत्रों द्वारा की 
जाती है। फसल की कटाई, पकने के बाद, जितनी जल्दी की 
जा सके उतता ही श्रच्छा समझा जाता है, क्‍योंकि मुख्यतः फसल 
खेत में खड़ी रहने पर फसल के शत्रुओं से, तथा कभी कभी अ्रधिक 
पकने पर वालियों से दाने गिर जाने से, बहुत हानि होती है । उत्तर 
प्रदेश में खरीफ की फप्नल की कटाई लगभग मध्य भ्रगस्त से लेकर 
नवंबर के महीने तक चलती रहती है झोर कहीं कहीं पछेती के धानों 
की कटाई दिसंबर में भी होती है । इसी प्रकार रबी की फसलों की 
कटाई प्रदेश के पूर्वी जिलों में मार्च से लेकर पश्चिमी जिलों में 
प्रप्नेल के श्रंत तक चलती रहती है। यह ऐसा समय होता है जब 
खेत में लुहे भी लग जाते हैं श्लौर श्राँदी के समय श्रोले गिरने 
का भी डर रहता है। इसलिये हुर किसान यह चाहता है कि 
जितनी जल्दी उत्तकी फसल कठकर खलिहान में पहुँच जाय उतना 
ही श्रच्छा है । 


जैसा ऊपर बताया गया है, विभिन्‍न फसलों के कावने के लिये 
विभिन्‍त यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह निश्चित है कि यंत्र 
की बनावट तथा कढाई का ढंग स्थानीय सुविधा पर अधिकतर निर्भर 
करता है। यंत्र की वनावढ भी फसल के तने की मोठाई श्रथवा 
मजबूती पर बहुत सीमा तक निर्भर करती है । 


इससे पहले कि यंत्रों का विवरण दिया जाय, यह कह देता 
प्रावश्यक होगा कि उचर प्रदेश में ऐसी वहुत सी फसलें हैं जिनकी 
कटाई के लिये कोई यंत्र प्रयुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें हाथ 
से ही पोषे से छुन लिया जाता है, जैसे मक्का, ज्वार-वाजरा, 
कपास, पृ ग चं० १ तथा बहुत सी सब्जियों इत्यादि में । 


फसलों की कठाई में प्रयुक्त होनेवाले साधारण यंत्रों का विवरण 
निम्नलिखित प्रकार है 


गंदासा -- उत्तर प्रदेश में गन्ना, अरहर, तंबाकू, ज्वार, घाजरा 
तथा मक्का, जिनके तने भोटे भौर म्रजबुत होते हैँ, गेंड़ासे से काठ 


५4 


सल्वक्विश्र 


जाते हैं। गेंडासे में १६ फुट लंबा, शीशम या वयूल की लकड़ी का 
चना हुम्ना बेंठ रहता है, जिसमें काटने के लिये इस्पात का बना 
हुआ १ फुट लंबा श्रौर ४ इंच चौड़ा, कठाई की श्रोर से तेज घार- 
वाला, फलका लगा रहता है। गड़ासे से कटाई करने की विशेषता यह 
हैं कि कटाई करनेवाला जमीन से लगभग १४ इंच या २ इंच ऊपर 
तने पर, गेड़ासे को जोर से मारता है, जिसके प्रभाव से तना कठकर 
गिर जाता हैं। यह यंत्र बहुत पुराना है भौर मजबूत तनेवाली 
फप्तलों को काटने के लिये श्रभीतक किसी नए यंत्र ने इसका स्थान 
नहीं लिया है । इस यंत्र की कीमत लगभग पाँच रुपए है भौर काये- 
क्षमता खेत में उगे हुए पेड़ों के घनव्व भौर उनके तने की मोटाई एंव 
मजबूती पर निर्भर है । 


२, हँसिया -- हँसिया का प्रयोग, पतले तनेवाली फसलों, जैते 
गेहें, जो, चना, घाव इत्यादि, की कढाई के लिये किया जाता है । 
इस यंत्र से कटाई करने में, फसल के तनों को वाएँ हाथ से मुट्ठी 
में पकड़ लेते हैं भौर दाएँहाथ से तने के ऊपर हँसिया को 
रगड़कर श्रपत्री श्रोर खींचते हैं, जिससे फम्नल कठ जाती है। 
हँसिया की श्राक्ृति श्रघ॑चंद्राकार होती है। कुछ ऐसी हेसियाँ 
होती हैं जिनमें दौँते पते रहते हैं भ्ौर कुछ विना दाँतीं की 
वनी होती हैं। दतिदार हँसियों की कार्यक्षमता विना दाँतों की 
हँसियों से श्रधिकर होती है। हँसिया इस्पात की बनी होती है, 
जिसमें लकड़ी की मुठिया लगी होती है। एक हँसिया की कीमत 
लगभग एक रुपए होती है। यद्यपि इसकी कार्यक्षमता खेत में 
खड़े हुए पौधों को घद्त् पर निर्भर करती है, परंतु साधारणुतया 
खेतों में एक एकड़ ग्रेहें, जौ या घान झादि की कटाई के लिये चार 
पाँच भ्रादमी पर्याप्त होते हैं । 

३- रीपर -- गेहूँ, जी और जई की कठाई के लिये, पश्चिमी 
देशों में रीपर का प्रयोग किया जाता है । हमारे देश में भी कुछ बड़े 
श्राकारवाले फामों पर बैलों से चलनेवाले रीपर का प्रयोग होता है । 
रीपर में लगभग ४ फुट लंवी कठाई की पट्टी ( ००४६४ ०27 ) 
लगी रहती है, जिसमें लगमंग २५ से ३० तक काटनेवाले चाकुओं 
[धार ०गपे )०0867) का सेठ लगा रहता है। जब रीपर शप्ागे को 
चलता है, तब पहिए घुमते हैं, जिनके प्रभाव से कटाई की पट्टी में गत्ति 
था जाती है। इस यंत्र की कीमत लगभग १,५०० से २,००० रू० तक 
होती है और यह भनुपघान लगाया गया हैं कि यह एक दिन में 
चार से पाँच एकड़ तक गेहूँ की कठाई आसानी से कर सकता है । 
इस यंत्र से कटाई भौर वंधाई का खर्चा ५ २० प्रति एकड़ श्ाता 
है, जबकि एक एकड़ गेहूँ की कटाई हँसिया से करने में लगभग 
१४ रु० खच आता है। इस प्रकार यह यंत्र उन फामों के लिये तो 
बहुत ही सुविधाजनक है जहाँ कटाई के मौसम में मजदूरों की 
बहुत ही कमी अनुभव होती है; परंतु इस यंत्र का लाभ वे छोटे 
किप्तान, जिनकी जोत भी कम है और जिनके खेतों का झाकार भी 
छोटा है, नहीं उठा सकते | 

इस यंत्र का प्रयोग करने में एक दुघरी असुविधा यह भी है कि 
खेत की प्रंतिम सिंचाई के वाद, खेत की मेड़ नम श्रवस्था में ही तोड़नी 
पड़ती है। दूपरे यह चार पाँच इंच ऊँचे से फ्तलल की कटाई करता 
है, इसलिये भूसे की काफी मात्रा खेत में ही रह जाती है । इस भूसे 


उेत्यकतिश हर 


वी कीमत उन देशों के किसानों के लिये जहाँ खेती मशोनों या घोड़ों 
से की जाती है नहीं के बरावर है; परंतु हमारे देश में, जहाँ बैलों 

घारे का साधन भूसा है, इसका काफी मुल्य है। इन उपयुत्त 
श्रमुविधाशों के कारण ही, श्रच्छा कार्यक्षम होते हुए भी, यह यंत्र 
जनग्रिय नहीं हो सका है । | 


४. कंघाइन -- गेहूँ प्रौर जी की फसल की कटाई करने के लिये 
प्रन्य विकसित देशों में तथा भारत में, बड़े विस्तार के फार्मों पर 
कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन को चलाने 
के लिये या तो ट्रेब्दर से शक्ति ली जाती है या मशीन में ही इंजन 
लगा रहता है, जिसकी सहायता से मशीन चलती है। इस मशीन 
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गाइने और फसल कारने की संयुक्त मशीन 


यह सेत में घमकर फसल काटती, गाड़ती तथा श्रवाज को 
साफ करती है | डंठल खेत में खड़ा छूट जाता है । 
के चलने छे, खेत की फसल कटकर सीधे मशीन में चली जाती है। 
भौर प्रंदर ही भंदर मंडाई, भोसाई भर छवाई होकर साफ प्रनाज 
एक तरफ बोरों में भरता चला जाता है तथा भूता एक तरफ 
गिरता चला जाता है। यहाँ यह जानना प्रावश्यक है. कि मेंडाई 
फेवल प्रनाज की बालियों की ही होती है, शेष लाका की नहीं । 
इस प्रकार शेष फसल की लंबी लथी लाक एक तरफ एछक्ड्टी ही 
जाती है । इस मशीन की कीमत लगभग २०,००० र० से 
३०,००० ०० होती है; जिसे मामूली किसान तो क्‍या चढ़े घड़े 
किसान भी नहीं खरीद सबते। शसकी कार्यक्षमता उच्च कोि 
की होते हुए भी भारत मे शिसानों के लिये, इसकी संस्तुतति 
नहीं पी जाती, क्योंकि इसमें भी काफी मात्रा में मूसे की हानि 
होती है। हमारे देश में उन फसलों की, जैसे श्रालु, घुंदया प्याज, 
मूंगफली, शकरनंद श्राडि, जिनका भ्रार्थिक दप्डि से उपयोगी 
भाग भूमि के नीचे रहता है, पाटाई के लिये छजुरपा एवं कुदाल 
का प्रयोग किया जाता है। इन्हें खोदने फे लिये इस प्रदेश में 
धभी तक कोई विशेष यंन नहीं बना है। श्रत्य देशों में ऐसो 
पसलों थी छुदाई, पोटेटो डिगर या ग्राउंडन्नट डिगर से बे 
जाती है । प्रमरीक में, जहाँ मदका भोर कण्त्त हजारों एकड़ बोई 


सस्यंत्रकई 


जाती है, मक्का के भट्ट तथा कपास की कटाई के लिये भो िऐ 
अकार की मछीनों का प्रयोग किया जाता है। हवाई द्वीप में, जहाँ 
गत्ना मुख्य आर्थिक फसल है, गस्‍ते की कटाई भी एक विशेष मशीहु 
से की जाती है | ह 


इसमें संदेह नहों है कि संसार का प्रत्येक किसान यह चाहता है 
कि फसल पकने के बाद कटाई जितनी जल्दी हो सके, की जाए, 
परंतु इसको कार्यान्वित करने के लिये ऐसे कटाई यंत्रों की प्रावश्य- 
कता है जिनसे कटाई के श्रम तथा समय की बचत हो सके। ऐसे 
यंत्रों की सिफारिश करने से पहले, किसान की भौतिक एवं प्लार्धिक 
परिस्वितियों का भ्रध्ययन भ्रावश्यक्र है और सिफारिश इनकी श्रनुकृ- 
लता के अनुसार होनी चाहिए | यही कारण है कि रीपर, कंवाइन, 
तथा गअ्न्य कटाई यंत्रों के श्रति श्रम तथा समय बचानेवाले यंत्र 
होने के वावज़ूद, अ्रपने देश के किसानों के लिये, जिनकी जोतों 
और खेतों के भ्राकार छोटे हैं, जिन्हें श्राथिक तंगी है त्तथा जिनके 
पास श्रम का अभाव नहीं है, प्रधिक कीमतवाले होने के कारण 
सिफारिश नहीं की जा सकती। श्रावश्यकत्ता इस बात की है 
कि क्ृषियंत्रों के श्रनुसंघान के श्राघार पर ऐसे कटाई यंत्र, 
जो हमारे देश के किसानों की भौत्तिक एवं श्राथिक परिष्त्यिति 

प्रनुशुल हों, बनाए जाएँ, जितसे श्रम एवं समय की बचत 
भी हो || [ जू० स० ग० || 


सरयचंक्र विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर, एक निश्चित 

ऋम से, किसी निश्चित समय में बोने को संस्यचक्र बाहते हैं । इसका 

उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुषयोग तथा भूमि की भौतिक, 

रासायनिक तथा जैविक दशाशों में संतुलन स्थापित वारना है । 
सस्यचक्र से निम्नलिखित लाभ द्वोते हैं : 

१. पोषक त्तरवों का समान ब्यय --- फसलों की जह गहराई तथा 
फैलाव में विभिन्‍न प्रकार की होती हैं, श्रवः गहरी तथा उचती 
जड़वाली फसलों फे क्रमशः: बोसे से पोपनका तत्वों का द्ाय विभिन्‍न 
गहराहइयों पर समान होता है, जैसे गेहँ, कपास । 

२, पोषक तत्वों का संतुलन --- विभिन्‍न पौधे ना दट्रोजन, फॉर फ़ो- 
रस, पोटाश तथा धन्य पोपक तत्व भिन्न भिन्‍ने माश्राप्रों भें लेते हैं । 
सत्यचक्र हारा इसका पारस्परिक सांवुलय घना रहता है। एक ही 
फसल निरंतर थोने से श्ृधिक्र प्रयुक्त होनेवाले पौपक शत्यों को भूमि 
में न्यूनता हो जाती है । 

३. हानिकारक कौटाशु रोग तथा घासपास की रोकथपास 
एक फसल, श्रथवा उसी जाति की पन्य फसलें, सगातार बोने थे उनके 

हानिकारक फी डे, रोग तथा साथ उम्रनेवाली घामपात उस सेतत में 
धनी रहती है । 

४, श्रम, माप तथा व्यय का संतुलन -- एक बार फिसी फल 
के लिये पच्छी तैयारी करने पर, दूसरी परपण बिना विशेष तैयारी के 
लो जा सकती है झीर प्रधिक खाद चाहनेवाली फसल को पर्याप्त मात्रा 
में साद देवार, शव खाद पर प्रस्म फसलें खाम के साथ सी मा 
सकती हैं, जप प्रापूं के पश्यात तंगाए, प्याज था वददू भादि । 

५, भूमि में कार्यनिक्त परदा्ों छी पूधि-- भिराई, गशुदाई 


संहणीवर्म 


चाहनेवाली फसलें, जैसे भालू, प्याज इत्यादि बोने से, भूमि में जेंव 
पदार्थों की कमी हो जाती है । इनकी पूति दलहन वर्ग की फसलों तथा 
हरी खाद के प्रयोग से हो जाती है । . 

६. अ्रद्पकालीन फसलें बोना -- मुख्य फसलों के बीच प्ल्प- 
कालीन फसलें बोई जा सकती हैं, जेसे मूली, पालक, चीना, मृग 
नंबर १.। 

७. भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति -- दलहन वर्ग की फम्तलों को, 
जैसे सनई, ढेंचा, मूंग इत्यादि, भूमि में तीन या धार वर में एक 
बार जोत देने से, न फेवल कार्बनिक पदार्थ ही मिलते हैं प्रपितु 
नोइट्रोजन भी मिलता है, क्योंकि इतकी जड़ की छोटो छोटी 
गाँठों में नाइट्रोजन स्थापित करनेवाले जीवाणु होते हैं। 

प. भूमि की अच्छी भौतिक दशा -- भकड़ा जड़वाली तथा 
प्रधिक गुड़ाई चाहनेवाली फसलों को सस्यचक्र में संमिलित करने 
से भूमि की भौतिक दशा. भ्रच्छी रहती है । 

* ६, घास पात की सफाई -- निराई, ग्रुड़ाई चाहनेवाली फसलों 
फै बोने से घासपात की सफाई स्वयं हो जाती है । 

१०, कटाव से बचत --- उचित सस्यचक्र, से, वर्षा के जल से 
भूमि का कटाव रक जाता है तथा खाद्य पदार्थ बहने से बच जाते हैं । 

११. समय का सहुपयोग -- इससे कृषि कार्य उत्तम ढग से होता 
है। खेत एवं किसान व्यथें खाली नहीं रहते । 

१२. भूमि के चिपैले पदार्थों से बचाव -- फसलें जड़ों से कुछ 
विपैला पदार्थ भूमि में छोड़ती हैं। एक ही फसल बोने से, भूमि 
में विरपले पदार्थ प्रधिक मारा में एकत्रित होने के कारण हानि 
पहुँचाते हैं । 

१३. उर्वरा शक्ति की रक्षा -- भूमि की उर्वरा शक्ति मितव्ययिता 
से ठीक रखी जा सकती है । 

१४. शेपांश से लाभ -- पूर्व फसलों के शेपांश से लाभ उठाया 
जा सकता है। मै 

१५. अधिक उपज -- उपयुक्त कारणों से फतल की उपज प्रायः 
भ्रधिक हो जाती है। [ दु० शं० ना० ] 


सहजीवन ( 59ए्ग095 ) को सहोपकारिता ([ 'विप्माएशाछ्या ) 
भी कहते हैं। यहू दो प्राणियों में पारस्परिक, लाभजनक, स्ाातिरिक 
साझेदारी है। यह सहभागिता ( एशपधाशह्याए ) दो पौधों 
या दो जंतुप्तों के बीच, या पौधे शौर जतु के पारस्परिक संबंध में 
हो सकती है। यह संभव है कि कुछ सहजीवियों: ( ६५/0785 ) 
ने भपना जीवन परजीवी ( 9ध9भॉ० ) के रूप में शुरू किया हो 
धोर कुछ प्राणी जो भ्रभी परजीवी हैं, वे पहले सहजीवी रहे हों । 


सहजीवन का एक श्रच्छा उदाहरण लाइकेन ( ॥०॥४७॥ ) है, 
जिसमें शेवाल (४४९४८) भौर कवक (0780७) के बीच पारस्परिक 
कल्यासकारक सहजीविता होती है । बहुत से कवक बांज ( 08८5 ) 
चीड़ इत्यादि पेड़ों की जड़ों के साथ सहजीवी होकर रहते हैं । 

वैस्िलस रैडिसिकोला ( 98208 प्रताशंट0६ ) प्रौर शिवी 
(९8ण7ं॥०४४ ) पौधों की जड़ों के बीच का धंतरंग संबंध भी' 
सहजीविता का उदाहरण है। ये जीवाणु शिबरी पौधों की णड़ों में 


सहर॑सी 


पाए जाते हैं, जहाँ वे. गुलिकाएँ (4ए7०7०८७) बनाते हैं भर वायु- 


मंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं । 


सहजीविता का दूसरा रूप हाइड्रा विरिडिस (पछज़्वा० एंणंवां8) 
श्रौर एक हरे शैवाल का पारस्परिक संबंध है। हाइड्रा ( 9ए078 ) 
जूकलोरेली ( 20०कण०]४6 ) शैवाल को प्राश्रय देता है । 
हाइड्रा की एवसनक्रिया में जो कार्बन डाइप्रॉक्साइड बाहर 
निकलता है, वह जूकलोरेली के प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त 
होता है भ्रौर जूबलोरेली द्वारा उच्छुवसित श्रॉक्सीजन हाइड्रा की 
शत्तन किया में काम श्राती है। जूक्लोरेली द्वारा बनाए ग्रए 
कार्बनिक यौगिक का भी उपयोग हाइड़ा करता है। कुछ हाइड़ा तो 
बहुतत समय तक, बिना धाहर का भोजन किए, केवल जुक्लोरेली 
द्वारा बनाए गए काबं निक यौगिक के सहारे ही, जीवन व्यतीत कर 
सकते हैं । 

' सहजीविता का एक भ्रौर प्रत्यंत रोचक उदाहरण कंबोल्यूटा 
रोजिह्रोफेंसिस (00770[0(8 70$९07285) नामक एक टर्बेलेरिया 
क्रिमि ( 7फाफली४४४ ) और क्‍्तैमिडोमॉनाडेसिई ( एशाशप- 
607079080८४८ ) वर्ग के शैवाल के बीच का पारस्परिक संयोग 
है। कंवोल्यूटा के जीवनचक्र में चार: भ्रष्याय होते हैं। भ्रपते 
जीवन के प्राथमिक भाग में कंबोल्यूटा स्वतंत्र रूपए से बाहर 
का भोजन करता है। कुछ दिनों बाद शैवाल से संयोग होता 
है भौर फिर इस क्रृमि का पोषण, इसके शरीर में रहनेवाले 
शंवाल द्वारा बताएं गए कार्बनिक यौगिक श्रौर बाहर के 
भोजन दोनों से होता है। तीसरी श्रवस्था में कवोल्यूदा बाहर 
का भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है झौर शअ्पने पोषण के 
लिये केवल शैवाल के प्रकाशसंश्लेषण द्वारा बनाए गए कार्बनिक 
योगिक पर ही निर्भर रहता है। भरत में क्ृमि धपने सहुजीवी 
शैवाल को ही पचा लेता है भौर स्वयं मर जाता है । ' 


: बहुत से सहजीवी जीवाणु भोर श्रंतरकोशिक यीस्ट ( ए०४७) 
भ्राहार नली की कोशिकाग्रों में रहते हैं श्रौर पराचमक्रिया में 
सहायता करते हैं। दीमक की श्राह्मरतली में बहुत से इ फ़्यूसोरिया 
([79078 ) होते हैं, जिनका काम काप्ठ का पाचन करना हीता 
है भोर इनके बिना दीमक जीवित नहीं रह सकती । [प्रि० वा० । 


ब-्< 


धांस्य | 


(१६६१) है। इस जिले के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ, पूर्व में 
गंगा नदी, दक्षिण में मुजफ्फरनगर जिला तथा पश्चिम में यथुना 
नदी है। यह जिला दोग्ाब का सुदूर उत्तरवर्ती जिला है। यमुना 
एवं गंगा नदी के घतिरिक्त हिंदान एवं सोलातनी जिले की प्रन्य 
प्रमुख नदियाँ हैं। जिले की प्रमुख फसलें हूँ गेहूँ, जौ तथा गन्ता । 
भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ जिले का श्रौद्योगिक उत्थान 
हुमा है। ऋषिकेश में ऐंटिवाश्रोटिक कारखाने की घ्थापता हाल में 
ही हुई है। कपास पश्रोटना, सुती वस्र बनाना तथा लकड़ी पर 
नकक्‍काशी करना, जिले के भनन्‍य उद्योग हैं। रड़की, सहारनपुर एवं 
हरिद्वार जिले के प्रमुख नगर हैं। जिले में रूड़की तथा गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय हैं । 


२. नगर, विथिति : २९९ ५७ उ० श्र० तथा ७७“ ३३* पु० दे० । 
दिल्‍ली से लगभग १०० मील उत्तर पूर्व में सहारनपुर जिले का 
यह प्रशासनिक केंद्र धभोला नदी के दोनों किनारे पर स्थित है। 
पंधोष् नदी भी नगर से होकर गुजरती है। यहाँ उच्चरी रेलवे 
फा वर्कशॉप है तथा प्रप्तिद्ध रेलवे जंकशन भी हैं। यह गेहूँ 
की प्रमुख मंडी है । यहाँ एक महाविद्यालय है। नगर की जनसंख्या 
१,८५,२१३ ( १६६१ ) है । [ झ्र० ना० मे० ] 


सांख्य भारतीय दर्शन के प्रमेक प्रकारों में से सांड्य भी एक है 
जो प्रचीत काल में धत्यंच लोकप्रिय तथा प्रचित हुप्रा चा । भारतीय 
संस्कृति में किसी समय सांझिय दर्शन का भ्रत्यंत ऊँचा स्थान था। 
देश के उदात्त मस्तिष्क सांस्य की विचारपद्धति से सोचते थे। 
महाभारतकार ने यहाँ तक कहा है कि 'ज्ञानं च लोके यदिहास्ति 
किड्चित्‌ सांह्यागतं त्तच्च महनमहात्मन्‌ (शांति पर्व ३०१। १०६) | 
वस्तुत: महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है, उसमें 
सांस्पशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के काई स्थलों पर 
सांस्य दर्शन के विचारों का बढ़े काव्यमय भोौर रोचक ढंग से छल्लेख 
किया गया है । सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दाशंनिक 
पृष्ठभूमि पर पर्थाप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुत: सांख्य दर्शन 
किसी समय घत्वंत लोकप्रिय हो गया था ॥” ( उदयवीर शास्त्री कृत 
सांख्यदशंन का इतिहास, भुमिका ) । 


इसकी इस लोकप्रियता के और चाहे जो भी छझारस रहे हों 
पर एक तो यह अवश्य रहा प्रतीत होता है कि इस दर्शंत ने जीवन 
में दिखाई पड़नेवाले वेषम्य का सम्राधान त्रिग्रुणात्मक प्रकृति की 
सर्वकारण छप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुदर ढंग से किया । सांख्या- 
चार्यों के इस श्रकृत्ति-कारण-वाद का महात्र गुण यह है कि पृथक 
पृथक्‌ घर्मवाले सत्वों, रजस्‌ तथा तमस्‌ तत्वों के श्राधार पर जगत 
के वेषम्य का किया गया समाधान बड़ा न्याय्य, युक्त तथा बुद्धिगम्य 
प्रतीत होता है । 

'सांख्य! नाम की भीसाोंसा -- 'सांद्य' शब्द कौ निष्पत्ति 'संख्या' 
शब्द जि धागे श्रण प्रत्यय जोड़ने से होती है भर संख्या शब्द 
की व्युत्पत्ति सम+चक्षिक॥ घातु ख्यात्र दर्शन +भरडः प्रत्यय + 
टाप है, जिसके भ्रनुसार इसका प्र्थ सम्पक स्याति, साधु दर्शन 
प्थवा सत्य ज्ञान है । सांख्याचायों की यह सम्यक्त स्थाति, उनका यह्‌ 
सत्य ज्ञान व्यवताव्यक्त रूप द्विविध धचित्‌ तत्व से पुरुष रूप 


सांख्य 


चिंतू तत्व को पृथक्‌ जान लेने में निहित है। ऊपर ऊपर से श्रप॑च 
में सना हुप्ना दिखाई पड़ने पर भी पुरुष वस्तुतः उससे प्रछृता रहता 
है। उसमें प्रासक्त या लिप्त दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः झनासक्त 
या निरलिप्त रहता है -- सांख्याचार्यों की यह सबसे बड़ी दाशंनिक 
खोज उन्हीं के छ॒ब्दों में सत्रपुदपान्यतास्याति, विदेक्त ख्याति, 
व्यक्ताव्यकतन्नविज्ञान, श्रादि नामों से व्यवहृत होती हे। इसी 
विवेक ज्ञान से वे मानव जीवन के परम पुरुपार्थ या लक्ष्य को 
पिद्धि मानते हैं। इस प्रकार संख्या, शब्द सांख्याचार्यों की सबसे 
बड़ी दाशंतिक खोज का वास्तविक स्वरूप प्रकट करनेवाला संक्षिप्त 
नाम है जिसके सर्वप्रथम व्याख्याता होम के कारण उनकी विचार- 
धारा ब्र॒त्यंत प्राचीन काल में 'सांख्य' नाम से अभिहित हुई। 
गशानाथ्थंक संख्या शब्द से भी 'सांख्यं शब्द की निष्पति मानी 
जाती है । महाभारत में सांख्य के विपय में श्राए हुए एक एलोक 
में ये दोनों ही प्रकार के भाव प्रकट किए गए हैं। वह इस प्रकार 
है -- ' संह्यां प्रकुवेते चेव प्रकृति च प्रचक्षते । तत्वानि च चतु- 
विशद्‌ तेन सांख्या: प्रकीतिता: ( महाभा० १३३११॥४२ )। इसका 
शब्दा्ं यह है कि जो संझ्या भ्र्थात्‌ प्रकृति भौर प्रुरुष के विवेक 
ज्ञान का उपदेश करते हैं, जो प्रकृति का प्रभाव प्रतिपादन करते 
हैं तथा जो तत्वों की संह्या चौचीस निर्धारित करते हैं, वे 
सांख्य कहे जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी घारणा है कि ज्ञानाथंक 
'संख्या! शब्द से की जानेवाली सांख्य की ब्युतत्ति ही मुख्य है, 
गणनारथंक संख्या शब्द से की जानेवाली गौण । सांख्य में प्रकृति 
एवं पुरुष के विवेक ज्ञान से ही जीवन के परम लक्ष्य कैवल्य या 
मोक्ष की सिद्धि मानी गईं है, झ्नतः उस ज्ञान की प्राप्ति ही मुख्य है 
भौर इस कारण से उसी पर सांरुष का सारा बल है। सांछ्य 
( पुरुष के श्ररिरिक्त ) चौवीय तत्व मानता है, यह तो एक सामान्य 
तथ्य का कथन मात्र है, श्रतः गौण है । 


उदयवीर शास्त्रों ने धपने 'सांस्य दर्शन का इतिहास” नामक 
ग्रथ में (पृष्ठ ६) सांब्यशास्त्र के कपिल द्वारा प्रणीत होने में 
भागवत ३-२४-१ पर श्रोघर स्वामी की व्याख्या को उद्धृत करते 
हुए एस प्रकार लिखा है -- भ्रंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए 
व्योस्याकार ने स्पष्ट लिखा है -- तत्वानां संस्याता गणशुकः सांख्य- 
प्रवर्तक दत्यथं: । इससे निश्चित हो जाता है. कि यही कपिल सांझ्य 
का प्रवतेक या प्रणेता है। श्रोधर स्वामी के गराक: शब्द पर शास्त्री 
जी ने नीचे दिए गए फुटनोट में इस प्रकार लिखा है --- मध्य काल 
के कुछ व्यास्याकारों ने 'सांख्य/ पद में 'संस्य/ शब्द को गणना- 
परक समझकर इस अकार के व्यास्यान किए हैं। वस्तुतः: इसका 
प्र तत्वज्ञान है। परंतु गहराई से विचार करने पर यह बात 
उतनी सामान्य या गोण नहीं है जितनी आ्रापाततः अतीत होती 
है। ऐंप्रा प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन काल में दार्शनिक 
विकास की प्रारंभिक श्रक्‍स्था में जब तत्वों की संख्या निश्चित 
नहीं हो पाई थी, तब सांख्य ने सर्वप्रथम इस दृश्यमान भौतिक 
जगत्‌ की सूक्ष्म मीमांसा का प्रयास किया था जिसके फलस्वरूप 
उसके मुल में वर्तमान तत्वों की संख्या सामान्यतः चौब्रीस निर्धारित 
की थी। इनमें भी प्रथम तत्व जिसे उन्होंने प्रकृति” या अधान! 
नाम दिया, शेष तेईस का मूल सिद्ध किया गया। चित्‌ पुरुष के 


सांस्य 


सान्तिष्य से इसी एक तत्व "प्रकृति! को क्रमश: तेईस श्रवांतर 
तत्वों मेँ परिणत होकर समस्त जड़ जगत्‌ को उत्पन्न करती 
हुई माना था। इस प्रकार तत्व संख्या के निर्धारण के पीछे सांटयों 
की बहुत बडी वोद्धिक साधना छिपी हुई प्रतीत होता है । श्राखिर 
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा दीर्घ काल तक विना चिंतन भोर विश्लेषण 
किए तत्वों की संख्या का निर्धारण कैसे संभव हुआ होगा ? 


उपयुक्त विवेचन से ऐसा निश्चय होता है कि सांख्य दर्शन 
का 'सांख्य' नाम दोनों ही प्रकारों से उसके बुद्धिवादी तर्कप्रधान 
होने का सूचक्र है। सांख्यों फा श्रचित्‌ प्रकृति तथा चित्‌ पुरुष, 
दोनों ही मूलभूत तत्वों को श्रागम या श्रुतिप्रमाण से सिद्ध मानते 
हुए भी मुख्यतः श्रनुमान प्रमाण के आधार पर घिद्ध करना भी 
इसी बात का परिचायक्र है। श्राज कल उपलब्ध सांझय प्रवचन 
सत्र एवं सांख्रकारिक , इन दोनों ही मौलिक सांझु्म ग्रथों को 
देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनमें सांख्य के दोनों ही मौलिक 
तत्वों --- प्रकृति एवं पुदंष की सत्ता द्वेतुप्ों के श्राघधार पर अनुमान 
द्वारा ही सिद्ध की गई है (सां०ण्य० १।१३०-१३७, १४०-१४४, 
एवं सांख्यका रिका १५ तथा १७ )। पुरुष की अनेकता में भी 
युक्तियाँ ही दी गई हैं (सां० सू० ११४९, तथा सांख्य- 
कारिका १८ ) | सत्कार्यवाद की स्थापना भी तकों के ही प्राधार 
पर की गई है। (सां० सू० १११४-१२१, ६५३; तथा सांख्य- 
कारिका £ ) । इस प्रक्तार सांख्यशास्त्र का श्रवण, जो धिवेक 
ज्ञान का मुलाधार है, त्कप्रधान है। मनन, भनुकाल तकों द्वारा 
शास्त्रोक्त तथ्यों तथा सिद्धांतों का चितन है ही। इस प्रकार 
जिस संख्या या विवेक ज्ञान के कारण सांख्य दर्शन का 'सांख्य' 
नाम पड़ा, उसका विशेष संबंध तक भ्रीर बुद्धिवादिता से है। 
इस दुद्धिवाद के कारण श्रवांतर काल में सांख्य दर्शन के कुछ 
सिद्धांत वैदिक संप्रदाय से बहुत कुछ स्वतंत्र रूप से विकसित 
हुए जिसके कारण बादरायण व्यास तथा शंकराचार्य श्रादि 
झ्राचायों ने इसका खंडन करते हुए भ्रवैदिक संप्रदाय, तक कह डाला । 
यह संप्रदाय अपने मूल में तो श्रवैद्िक नहीं प्रतीत होता, भौर 
प्रपने परवर्ती ( 2048»0४!| ) रूप में भी सर्वथा ध्वैदिक नहीं है । 


प्रसिद्ध भाष्यकार विज्ञानभिक्षु ने भी सांख्य को झ्ागम या श्रुत्ति 
का सत््‌ तकों द्वारा किया जानेवाला मचन ही माना है। उन्होंने' 
पपने सांख्यप्रवचन-सत्र-भाष्य की भ्रवतरणिका में यही बात इस 
प्रकार कही है -- जो एकोउद्वितीय:' इत्यादि पुरुष विषयक वेद- 
बचन जीव का सारा अभिमान दूर करके उसे मुक्त कराने.के 
लिये उस पुरुष को सर्व प्रकार के वैधम्पे --- छपभेद से रहित 
बताते हैं उन्हीं वेदबचनों के अर्थ के मतन के लिये श्रपेक्षित सद्‌ 
मुक्तियों का उपदेश करने के. लिये सांख्यकर्ता चारायणावत्तार भगवात्न 
कपिल आाविभू त हुए थे । | 


सांख्य दर्शन की वेदपुलकता -- विज्ञानभिक्षु के पूर्व चचनों से 
स्पष्ट: है कि के सांख्यशास्त्र' को वेदानुसारी मानते हैं। उत्तका 
स्पष्ट मत है कि एक्रोउद्वितीय.” इत्यादि वेदवचनों के अर्थ का ही 
चह सद्‌ युक्तियों एवं तकों द्वारा समर्थन करता है, उसका भश्रतिपादन 
झौर विवेचन करके उसे बोधगम्प बनाता है। विज्ञानभिक्षु ने वच्तुतः 


दर सांख्य 

लोक में प्रचलित .पूर्व परंपरा का ही श्रनुवरण करते हुए अपना 
पूर्वोक्त मत भ्रकठ किया है। शझत्यंत प्राचीन काल से ही महाभारत- 
गीता, रामायण, स्प्रतिथों तथा पुराणों में सर्वत्र सांख्य का न केवल 
उच्च ज्ञान के रूप में उल्लेख भर हुप्रा है, भ्रपितु उप्के सिद्धांतों का 
यत्र तन्न विस्तृत विवरण भी हुआ है । गीता में भी सांख्य दर्शन के 
तिगुर्वात्मक सिद्धांत को बड़ी सुदर रीति से अपनाया गया है । 
“जिगुसात्मिका प्रकृति नित्य परिणामसिती है। उसके तोनों गुण ही 
सदा कुछ न कुछ परिणाम उत्पस्त करते रहते हैं, पुरुष श्रकर्ता 
है -- सांख्य का यह पिदुघांत गीता के निष्काम कर्मयोग का 
आवश्यक भंग बन गया है ( गीता १३/२७, २६ प्रादि )।. इपी 
प्रकार अन्यत्न भी सांह्य दर्शत के अनेक सिद्धांत अन्य दर्शनों 
के सिद्धांतों के पूरक रूप से प्राचीन संस्क्र॒त वाह्मप में दष्टिगोचर 


होते हैं । इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह दर्शन अपने - 


मुल में वैदिक ही रहा है, श्रवैदिक नहीं, क्‍योंकि यदि सत्य 
इससे विपरीत होता तो वेदआरण इस देश में सांख्य के इतने प्रधिक 
प्रचार प्रसार के लिये उपयुक्त क्षेत्र न मिलता । इस श्रनीश्वरवाद, 
प्रकृति पुरष द्वतवाद, [ प्रकृति ) परिणामवाद श्रादि तथाकथित 
वेदविरुद्व सिद्धांतों के कारण वेदबाह्य कहकर इसका खंडन क रने- 
वाले वेदांत भाष्यकार शंकराच।य को भी ब्रह्मयसुत्र २११॥३ के भांष्य 
में लिखता ही पड़ा कि “अ्ध्यात्मविषयक अ्रनेक स्मृतियों के होने 
पर भी सांश्य योग स्मृतियों के ही निराकरण में प्रयत्त किया 
गया। क्‍योंकि ये दोनों लोक में परम पुरुषार्थ के साधन रूप में 
प्रसिद्ध हैं, शिष्ठ महापुरुषों द्वारा गृहीत हैं वथा 'वत्कारणं सांख्य 
योगाभिषन्न श्ात्वा देव मुच्यते सर्वपाश: या ( श्वेता० ६।१३ ) 
इत्यादि श्रोत लिणों से युक्त है स्वर्य भाष्यकार के अपने साक्ष्य 
से भी स्पष्ठ है कि उनके पूर्ववर्ती सुत्रकार के समय में भी अनेक 
शिष्ट पुरुष सांख्यः दर्शेत को वैदिक दर्शन मानते थे तथा 
परम पुर॒ुषाथें का साधन मानकर उसका भनुसरण करते थे। 
इल सब तथ्यों के भ्राघार पर सांख्य दर्शच को मूलतः बेदिक ही 
मानना समोचीच है । हाँ, भ्रपने परवर्ती विकास में यह श्रवश्प ही 
कुछ मुलभ्रूत सिद्धांतों में वेदविरद्ध हो गया है जैसे उच्तरवर्ती 
सांड्य वैदिक परंपरा के विरुद्ध निरोश्वर है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र 
रूप से स्वत: समस्त विश्व की सृष्टि करती है। परंतु इस दर्शन 
का मल श्राचीनतम छांदोग्य एवं बृहदारणयक उपनिषदों में प्राप्त 
होता है । इसी से इसकी प्राचीनता सुस्पष्ट है । 


साँख्य संप्रदाय --- इस दर्शन फे दो ही मौलिक ग्रंथ श्राज 
उपलब्ध हैँ --- पहला छह श्रष्यायों वाला 'सांह्य-प्रवचन-सुम्र'ं ओर 
दूसरा सत्तर कारिकाश्रोंवाला सांख्यकारिका'। इन दो के अति- 
रिक्त एक श्रत्यंत लघुकाय सून्नग्रथ भी है जो तत्वसप्रास' 
के नाम से प्रसिद्ध है। शेष समस्त सांख्य वाहमय इन्हीं तीनों 
की दीका श्ौर उपटीका मात्र हैं। इनमें स॒स्यसूत्रों के उप- 
देष्टा परंपरा से कपिल मुनि माने जाते हैं। कई कारणों से 
उपलब्ध सांख्य-प्रवचन-सूत्रों को विद्वावु लोग कपिलकृत 'नहीं 
मानते । इतनी बात श्रवश्य ही निश्चित है कि इन सूत्रों को कपिलोप- 
दिष्ट सानते पर भी इसके श्रनेक स्थलों को स्वयं सूत्रों के ही अंतः- 
साक्ष्य के बल पर प्रक्षिप्र मानना पड़ेग। । सांख्यकारिकाएँ ईश्वरकृषष्णु 


सांढ्य 


द्वारा रचित हैं, जिनका समय बहुमत से ई० तृतीय शताब्दी का मध्य 
माना जाता है। वस्तुतः इनेका समय इससे पयप्तिपुर्व का प्रतीत 
' होता है। कपिल के शिष्य श्रासुरि का कोई ग्रथ नहीं बताया जाता, 
परंतु इनके प्रथित शिष्य भ्राचार्य पंचशिख के नाम से प्रनेक सूत्रों के 
व्यासकृत योगभाष्य आदि प्राचीन ग्रंथों में उद्धृत होने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि इनके द्वारा रचित कोई सत्रग्रथ धत्ति प्राचीन 
काल में प्रसिद्ध था। श्रतेक विद्वानों के मत से यह प्रसिद्ध ग्रंथ पष्ठितंत्र 
ही था | उदयवीर शास्त्री के मत से वतंमाव काल में उपलब्ध 
: पड़घ्यायी सांख्य-प्रवचन-सन्र ही पष्ठि (साठ) पदार्थों का निरूपण 
करने के कारण “पष्ठितंत्र ' के नाम से भी ज्ञात था। उनके मत से 
भत्रतः कपिल मृतति के प्रशिष्य पंचक्षिखाचार्य ने उसपर व्याख्या 
लिखी थी झोर वह भी मुलग्रंथ के ही नाम पर पष्ठितंत्र कही जाती 
थी। कुछ विद्वानों के मत से “बष्ठितंत्र” प्रसिद्ध सांख्यायायें वापंगएय 
का लिखा हुप्रा है। जगीपव्य, देवल, श्रत्तित इत्यादि प्च्य अनेक 
प्राचीन सांस्याचार्यों के विषय में श्रान कुछ विशेष ज्ञान नहीं है । 
सांख्य के प्रमुख सिद्धांत -- संठ्य द्श्यमाव विश्व को प्रकृति- 
पुर॒ुष-मुलक मानता है। उसकी दृष्टि से केवल चेतन या केवल 
शचेतन पदार्थ के ग्राधार पर इस चिदर्चिदात्मक जगत्‌ की संतोपप्रद 
व्याख्या नहीं की जा सकृतती। इसीलिये लौकायततिक्र श्रादि जड़वादी 
दर्शनों की भाँति साँद्य न केवल जड़ पदार्थ ही मानता है भौर व 
प्रनेक वेदांत संप्रदायों की भाँति वह केवल चिम्मात्र ब्रह्म या प्रात्मा 
को ही जगत्‌ का मूल मानता है। श्रपितु जीवन या जगत में प्राप्त 
होनेवाले जड़ एवं चेवन, दोनों ही रूपों के मुल रूप से जड़ प्रकृति, 
एवं विम्मात्र पुरूष इन दो तत्वों की सत्ता मानता है। जड़ प्रकृति 
सत्द, रजम्‌ एवं तमप्तू, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है । 
ये गुण चल व गुएवत्तम्‌ न्याय के भ्रनुमार प्रतिक्षण परिगामी हैं। 
इस प्रकार सांख्य के अनुप्तार सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
वास्तविक परिणाम है, 
विवर्त, प्र्धात्‌ असत्‌ कार्य श्रथवा मिथ्याविलास नहीं है। इस 
प्रकार प्रकृति को पुरुष की ही भाँति श्रज शौर नित्य मानने, 
तथा विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम सत्‌ कार्य मानने 
के कारण सांस्य सच्चे श्रथों में वाह्यवाघंधादी या बस्तुवादी 
दर्शन हैं। कितु जड़ बाह्यवाथंवाद भोग्य होने के कारण किसी 
चेतन भोक्ता के प्रभाव में श्रपार्थक या भ्रथंशून्य अथवा निष्प्र- 
बोजन है, श्रत: उसकी सार्थक्रता के लिये सांख्य चेतन पुरुष या 
आत्मा को भी मानने के कारण श्रष्यात्मवादी दर्शन है। मुलत: 
दो तत्व मानसे पर भी सांख्य परिणामिनी प्रक्ृति के परिणाम 
स्वरूप तेईस श्रवांतर तत्व भी मानता है। इसके अनुसार 
प्रकृति से महत या बुद्धि, उससे भ्रहुकार, तामस, प्रहुंकार से पंच- 
तन्मात्र ( शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गंध ) एवं सात्विक श्रहंंकार से 
ग्यारहु इंद्रिय ( पंच ज्ञार्नेंद्रिय, पंच कमेंद्रिय तथा उभयात्मक मन ) 
प्रौर प्रंत में पंचतन्मात्रों से क्रमशः भाकाश, वायु, तैजत, जल तथा 
पृथ्वी नामक पंच महाभूत, इस प्रकार तेईस तत्व क्रमशः उत्पन्त होते 
हैं। इस प्रकार मुख्यामुख्य भेद से सांस्य दर्शय २१५ तत्व मानता है। 
: जसा पहले संकेत कर घुके हैं, प्राचीनतम सांख्य ईएवर को ३६वाँ 
|. कर 


शॉकर वचेदांत की भाँति भगवन्माया का . 


सांख्यिकी 


व मातता रहा होगा । इसके साक्ष्य महाभारत, भागवत इत्यादि 
प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। यदि यह श्रनुमान यथा हो तो 
सांख्य को मुलतः ईश्वरवादी दर्शव मानना होगा। परंतु परवर्ती 
सांख्प ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता । इसी से परवर्ती साहित्य 
में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में ही उल्लिखित मिलता है । 

.. [ श्रा० प्र० मि० ] 


सांख्यिकी ( 895005 ) सभ्यता की गति में प्रंकों का योगदान 
बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है और प्रंकपद्धति कि विकास का बहुत बड़ा 
श्रेय भारत को प्राप्त है। मनुष्य के ज्ञान की भपत्येक शाखा पंकों की 
ऋणशणी है । 

सांख्यिकी का विज्ञात भी बहुत कुछ काम प्रंकों से लेता है, जिन्हें 
अबिड़े' कहते हूँ, परंतु इन प्ंकों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं । 

स्टैटिस्टिवस शब्द की ब्युत्पत्ति का पता लगाते समय इसके चाम 
में प्राज तक हुए भनेक क्रांतिकारी परिवतनों को जानकर श्राश्चर्य 
होता है। प्राचीन काल में राज्यों के तुलनात्मक वर्णन के लिये स्टैटि- 
स्टिक्स शब्द का प्रयोग होता था, जिसमें प्रंकों या आँकड़ों का कोई 
स्थान ही नहीं. होता था। स्टैटिस्टिक्त शब्द का मुन लैटिन शब्द 
स्टेटस (इतालवो भाषा 'हटेशें, जर्मन स्टेडिस्टिक') है, जिसका श्रर्थ 
है राजनीतिक राज्य । १८ वीं णती तक इस छब्द का श्रर्थ किसी 
राज्य की विशेषत्ाप्रों का विवरण था। श्रतएव कुछ प्राचीन लेखकों 
ते स्टेटिस्टिक्स को राज्यविज्ञान के नाम से सिखपित क्रिया है । 

क्रमशः इस शब्द को मात्रात्मक सार्थकता प्राप्त हुई, भौर दो 
विभिन्‍न श्रथों में इसका प्रयोग चलता रहा । एक ओर यह पत्रों से 
निरूपित जन्म श्रौर प्रृत्यु ऑकड़े! जैप्ते तथ्यों से श्रौर दूसरी भोर 
झंकात्मक धाँकड़ों से उपयोगी निष्कर्प निकालने के विधिनिकाय, 
श्र्थात्‌ विज्ञान से संबंधित था । १६ वीं धरती के प्रंतिम काल से हमें 
उज्बल, सामान्य, मंद' श्रादि शीर्पकों में बच्चों की सांड्यिकी जैसे 
विवरण मिलते हैं, जिनसे इस ज्ञानशाखा की परिमाणोन्‍्गुखता' 
( पृष्थशा्न०८ 0॥7९०0॥ ) स्वष्ठ होती है 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि वैज्ञानिक पद्धति की विशिष्ट शाखा 
के सूप में सांल्यिकी का सिद्धांत श्रपेक्षाकृत प्लपभ्रिनव उपज है। 
इसका मूल रूप लाप्लास और गाउस की क्ृतियों में दढा जा. 
सकता है, लेकित इसका प्रध्ययन १६ वीं शी के चौथे चरण 
में जाकर समृद्व हुआआ। गाल्टन और काले पियर्यत के प्रभाव से 
इस विज्ञान में विलक्षण प्रगति हुई श्लौर श्लागामी तीन दक्षकों 
में इस विज्ञान की श्राधारशिलाएँ सुच्द हो गई। यह कह देना 
उचित है कि दिन दिन नए नए क्षेत्रों में युक्त होनेवाले धस 
विषय की इमारत शअ्रमी तेजी से इसने की स्थिति में है। थोव- 
कार्ये, वह भी विशेषतः सांख्यिकी के गशितीय सिद्धांत में, पेंटी 
तेजी से हो रहा है श्रीर वए तथ्य ऐसी तीब् गति से सामने श्रा 
रहे हैं कि उन सबकी जानकारी रखना भी कठिन हो रहा है। 
मानव ज्ञान श्ौर क्रिया के विविध क्षेत्रों में इस विषयय् की श्रतुक्ति 
दिन दिन बढ़ रही है भौर वड़ी उपयोगी प्रिदुध हो रही हैं 


बाह्य विश्व की उन्नकी हुई जटिलताप्रों से नियमों के पादिचाजद 


सांश्यिको 


का ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान के प्रमुख उद्दृश्यों में से है, जिससे कुछ 
मौलिक सिद्धांतों के प्राघार पर विविध प्राकृतिक घटनाप्ोों की 
व्याख्या की जा सके। इन नियमों के परिचालन के ज्ञान से हमें 
'कारण' शौर '्रभाव' के संबंध में जानकारी होती है। किसी सु- 
नियोजित प्रयोग में हम प्रायः कारणों की जठिल प्रदूषति के स्थान 
पर सरल पद्धति की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें एक बार में एक 
ही कारण से परिस्थिति का विचरण कराया जाता है। यह संभवत: 
धादश स्थिति है श्रौर बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रयोग संभव 
नहीं है। उद हरण के लिये, प्रेक्षक सामाजिक तथ्यों का प्रयोग नहीं 
कर सकता भौर उसे उन परिस्थितियों को, जो उसके वश में नहीं 
हैं, ज्यों का त्यों लेकर चलना पड़ता है । 


सांख्यिकी ध्रनेक कारणों से प्रभावित श्राँकड़ों से संबंधित है। 
कारणों के जंजाल से एक के प्रतिरिक्त बाकी संभी कारणों को 
छाँटकर सुलभाना प्रयोगों का उद्देश्य है। यह सभी स्थितियों में 
संभव न होने के कारण विश्लेषण के लिये सांख्यिकी में कारणसमह 


के प्रभावाघीन आाँकड़ों को स्वीकार किया जाता हैं श्र शाँकड़ों से. 


ही यह भी जानने की कोशिश को जाती है कि कौन कौन से कारण 
महत्व के हैं शोर इनमें से प्रत्येक कारण के परिचालन से प्रेक्षित 
प्रभाव पर किसका कितना धसर पड़ा है। इसी में हमांरे ज्ञार्न की 


हुई है ग्लौर यह प्रायः सर्वेब्यापक हो गई है । न्‍ 
उदाहरणार्थ, मान लें कि गेहूँ. की. उपज पर, विभिन्न खादों का 





खादों की संख्या के बराबर भूखंड इत्र, 


त्मेव एक... 
एक खाद के उपचार से .फर्सल: छगाई “जाय भौर.एपेज में .जों १ 
प्रंतर हो, उसे खाद के प्रभाव, का." मंपक मान लियां,-जोय;. । 
क्योंकि यह सिद्ध किया णों. सकता है./कि एक. ही खांद के प्रभाव, न 
से भिन्न भिन्न भखंडों में उपज भिन्न 'होती. है। भखंडोंमें उपज: 
की भिन्नता के कारण श्रनेक होते हैं। विशभिन्न मांत्रा में खाद ०. 
के प्रभाव फा ध्रध्ययन किया जाय, अ्रर्थातूं विभिन्नेंतंलों,, विभिन्न . 7५ हे] 
फार्मों भौर विभिन्‍न वर्षों मेँ प्रयोग किए जाएँ, तो प्रध्यपन भोरः भी -* 
जठिल हो जाता है । लेकिन “विंचररा का. विश्लेषण ( 078४8 * 
० एछ६7०० ) वामक विशिष्ट सांख्यिक विंधिं क्षेः द्वारो, जिसको , गण, 
मुख्य श्रेय भार० ए« फिशर ( 7२, 8: पाशाद्य ) को है, हम संमेग्र संबंध में शत प्राप्ते-क् रने के: लिये; हमें संदेस्थों के ' चयंते का, जिन्हें 
विचरण फो खंडित करके, भिन्‍न भिन्‍न कारणों से विचरण निकाल< 
कर, वैध निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। प्राजकल' क्रषि के भ्रतिरिक्त - 


कई दुसरे क्षेत्रों में भी इस प्रविधि का प्रयोग हो रहा है । 


व्यष्टि का प्रष्ययन न करके, समष्ठि नाम से प्रभिद्वित समूह या 


समुदाय का श्रष्ययत करना सांख्यिकी विज्ञान की मौलिक घारणा है । 
इसकी परिभाषा हम वैज्ञानिक पद्धति की उस शाखा कि रूप में कर 


सकते हैं जो गिनकर या मापकर प्राप्त समष्टिगंत भरुणों का,. जैसे 


किसी मनुष्यवर्ग की उँवाई या भार से, किसी खास घान में निर्मित 


घातुदंडों की तनाव सामथ्यं जँंसी प्राकृतिक घटनाओरों के भाँकेंड़ों से, 
या संक्षेप में भ्रावत्ति क्रिया ( एथएलपएट 7एथभीणा ) से प्राप्त, 


किसी भी प्रयोगात्मक झ्राँकड़े का प्रष्ययन करती है । 


१० 


' हैं,,पहुचानना सरंल है: भौर माध्य ( 77680 ), 
पंत )) बहुलक ("77008 ) आदि से आँकड़ों की केंद्रीय प्रवत्ति तथा 
. मानक विच॑लन -(? #ंक्षा040 : त€एं४»ग07॥ ) हारा आँकड़ों के श्रप- 


**बि र:विचरण भ्रादि गुणों को निर्रु 
इस शाखा की विलक्षण श्ौर विशिष्ट शक्ति है, जिसंसे इसकी समृद्ध कप पल] 


साश्यिकी 


प्रतः सांख्यिकी विद्‌ को पहला कतेंव्य प्राँकड़ों का संग्रह करना 
है। यह वह स्वयं कर सकता है, या भ्रच्य उद्देश्य से एकत्रित दूसरे के 
भ्रॉकडों का प्रयोग कर सकता है। पहले प्रकार के आँकड़ों को 
प्रधाव शोर दूसरे प्रकार के श्राँकड़ों को गोण कहते हैं। भाँकड़ों का 
प्रयोग कर किसी परिशाम पर पहुँचने के पूर्व, उनकी विश्वसनीयता 
की जाँच कर लेनी चाहिए । 


सांख्यिकीय श्रष्ययत का दूसरा कदम एकत्रित श्रॉकड़ों का वर्गी- 
करण ओर सारणीकरण है। यदिस्ेक्षणों की संख्या भ्धिक है, तो 
श्राँकड़ों का वर्गीकरण प्रभीष्ट ही नहीं, श्रावश्यक भी है। संघनन 
करते; समय कुछ मात्रा में सुचनात्रों का त्याग करना पड़ता है । कितु 
मस्तिष्क वृहद्‌ श्रंकराशि का श्रर्थ समभते में भ्रसमर्थ होता है, . 
प्रत: भ्राँकड़ों से - निरूपित तथ्य का श्रधिमल्यन करने कै-/ लिये संघनन 
झ्रावश्यक है। संघतन-के बाद आँकड़ों को बारंबारता-वंटन-सारणी . 
के रूप में ,निरूपित. करते -हैं 4 मी 


इसे सारणी से मिरूंपक संख्याप्रों को, जो एकंल संरुयाएँ होती 
ध्यमिक ( ॥6« 


अकिंडों, को वर्क रेंखोचित्रों, चित्रलेखों ( [४0०(०६70॥5 ) श्रादि 


ह हारा भी प्रस्तुत किया.जा| सकता हैं भौर इस प्रकार के प्रंस्तुतीकरण 
से प्राय:2 मस्तिष्क की भकिड़ों-की' सार्थकंता ग्रहण करने में सत् 
प्रभाव हमें ज्ञात करना है। इसके लिये यंह पर्थाप्त नहीं.है -क्रि “होती है) ;। 5 दस धचिधा 










ः डी हो ढप्रास्था, भविष्यवाणी प्रनुमान भौर 
[0/6८89/98 ).।...कुछः सांख्यिकीविदू . पुर्वानु- 
ही. मानते, लेकिन भ्धिकांश 





कसी, जनसंख्या, की समछिट- कि; प्रष्पयन में, “प्रत्येक सदस्य का 
पलग प्रल्ेग प्रष्ययत+, संख्या की विपुलता पौर अ्रम-तथी लागत के 
ये पॉवद्वारिक, नहीं ठहुरत्ता ।:- घतु: , ज़नसमुदाय के 





प्रतिदर्श कहते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रतिदर्श मूब समष्टि की जान- 
कारी प्रदान करता है। -सूचना तिरपेक्ष निश्चितता के रूप में हो 
ऐसी श्राशा नहीं की जा सकती । इसे प्रायः संभाविता के रूप में ही 
प्रवाठ करते हैं। सांख्यिकी के इस भाग को श्रागणन (०शाग0॥) 
कहते हैं । ः 

सांख्यिकीविदू को कुछ प्राथमिक कार्यो के लिये, जैसे संचपत+ 
वर्गकरण, सारणीकरण, लेखाचित्रीय उपस्थापन ( ए76807(8- 
(०7 ) आदि के लिये विशिष्ठ प्रशिक्षण के साथ ही प्रारंभिक गणित 
की भी श्रावश्यकता होती है झौर वाद में प्रागणव, अनुमान भोर 
पूर्वानुमाव के लिये उच्च गणित झोर संभाविता के सिद्धांत की 


सहायता लेनी पड़ती है । 
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सांगली 


... भ्रथशास्त्र, समाजविज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्रों में, बेरोजगारी 
बढ़ रही है या घट रही है, भवनों की कमी है, भौर यदि है, तो 
फिस सीमा तक, कुंपोषण हो रहा है या नहीं, शराबबदी से भप- 


के द्वारा होता है । 
जननविज्ञान, जीवविज्ञान शोर कृषि में सांख्यि्कीय विधियों 


| का प्रयोग भव अनिवाये हो चला है ।.जीवविज्ञान में एक नई शोखा 


१९६ 


_ <राधों में कमी हुई है या नहीं, श्रादि प्रश्वों का समाधाव सांख्यिकी 


9 
4 ५ 
हे 
। 
। 


जीव सांख्यिकी तिकली है, जिसके शंतगेत जीवविज्ञानीय विंपरणों 


का सांख्यिक स्ष्ययत्त किया जाता है । 


कुछ आगेतिहासिक नरखोपड़ियाँ किसी एक मानवविशज्ञान: के हि 


ज्ञाति की हैं या दो विभिन्‍त जातियों की, मानवविज्ञान के इस 


दुःसाध्य प्रश्त का हुल तिकालने में कार्ल पियर्सत ने सवप्रथंम सांख्यिकी 
का प्रयोग किया था। 
मनोविज्ञान और शिक्षा फे क्षेत्र में व्यावसायिक भ्रशिक्षण के 


' लिये, मानव मस्तिष्क का अ्रष्ययन करते समय, बुद्धि, विशेष योग्यता 


न यणशणणख/भल्‍जनजा।+ज+जब33००334 कम न+>समा ५... 0 37730 20:<::- 5८:- 


ली जाती है। 


साँची 


दक्‍कन के समान है और पूर्वी हवाप्नों के चलने पर वायु बहुत शुष्क 
हो जाती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ एवं काली है । जिले में गेहूँ, 
चना; ज्वार, बाजरा, घान तथा कपास की खेती की जाती है । 
जिले में सृती मोटे वस्यों की चुनाई की जाती है। जिले के एक भाग 
की पिचाई कृष्णा नदी द्वारा होती है। सांगली एवं मिराज जिले 
के प्रमुख नगर हैं. 

२. नगर, स्थिति: १६ ५२ उ० प्र० तथा ४७” ३६ पु० दे० । 
यहें उपयुक्त जिले का अंशासतनिके नगर है भौर पहले यह सांगली 
राज्य की राजधानी था । ऊंष्णा नदी के किनारे वार्न ( ४७४७ ) 
के संगम से थोड़ा उत्तर में यह नगर स्थित है। यहाँ की सड़कें 
चौड़ी हैं भर यह व्यापारिक नगर है। नगर की जनसंख्या ७३,८३८ 
(:१६६६ ) है। [ श्र० ना० भे० ] 


है साँचो स्थिति ; २३* २९' उ० श्र० तथा ७७ ४५ पृ० दे०। यह 


घोर भभिरुदि आदि के संदर्भ में सांस्यिकीय तकनीकी की सहायता , 


गाँव भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सिहोर॑ जिले में स्थित है । 
यहाँ प्राचीन स्तुप तथा भ्रन्य भग्नावशेष हैं, जिनके कारण यह 
स्थान प्रेसिद्ध है। सन्‌ १८६८ में जनरल टेलर को पहले पहल 


. इन स्तूपों एवं भग्वावशेदों का पता खला भौर सन्‌ १८१६ में कैप्टन 


चिकित्सा के क्षेत्र में सांख्यिकीय श्ाँकड़े भ्रौर विधियाँ दोनों ही , 


प्रम उपयोगी हैं। महामारीविज्ञान ( ९774०7700087 ) भौर 
जनस्वास्थ्य में धाँकड़ों की प्रावश्यकता पड़ती है श्लौर किसी नई 
भोषधि या दीके ( ॥70०7 8007 ) की दक्षता'कों पत्ता लगाने 
के लिये शायुर्वेशातिक भ्रनुतंघान में सांडियकीय विधियों के ज्ञानं की 
प्रावश्यकता होती है । 


ज्योतिष, बीमा ध्ोर मोसमविज्ञान, सां खियिकी की लाभप्रद युक्तियों 


फेल ने इनका- विवरण दिया । 
साँची ग्राम बलुप्रा पत्थर की ३०० फुठ ऊँची, ध्मतल चोटीवाली 
पहुंड़ी पर स्थित है। समतल चोटी के मध्य में धौर पहाड़ी की 


” पश्चिमी, ढलान की भोर जानेवाली घछंकीरों पट्टी पर मुण्य भ्रवशेष हैं, 
- जिनमें वृहत्‌ स्तूंप, चैत्य तथा कुछ समाधियाँ संमिलित हैं। वृहत्‌ स्तूप 


के अन्य क्षेत्र हैं। सांख्यिकी का प्रयोग यदाकदा साहित्य में भी . 


हुपता है। कुछ समय पूर्व तक ऐसी घारणा थी कि. भौतिकी 
रसायन शौर इंजीनियरी में सांख्यिकी की कोई भ्रावश्यकता नहीं 


पहाड़ी के मध्य में स्थित है। यह स्तुप ठोस, गोलीय खंड है भौर 
लाल' बलुपां पत्थरों का बता हुमा है। प्रेधार पर स्तुप का व्यास 
६१० ,फुठ है। प्राधार से बाहर की श्ोरं ढलानवाबी, १५ फुट ऊंची 
पटरी. (शाप) :है, जो स्तुव के चारों श्रोर ५३ फुठ चौड़ा प्रदक्षिणा- 


- पथ बनाती, है भौर इस पटरी के कारण श्राघार का ष्यास १२१ फुट, 


है। इन यथाथे विज्ञानों में सांश्यिकोय सिदुधांतों के प्रयोग से 


सचमुच बहुत घड़ी क्रांति हुई है। सांख्यिकीय गुर नियंत्रण, जो' 
उत्पादन इंजीनियरी के अंतर्गत सांड्यिकीय विधियों का' अनुकूलन 


है, इसी क्रांति की देन है। बाढ़ नियंत्रण, सड़क - सुरक्षा, टेलीफोंस, 


यातायात ध्रादि की समस्याप्रों में सांस्यिकीय प्रणालियों का प्रेयोग * 


सफल रहा है। 


भविष्य में सांख्यिकी का और थी व्यापक प्रसार संभव है । कुछ | 
विषयों के लिये यह मौलिफे महत्व के विचार, श्रौर कुछ के लिये प्रनु-. 


पंधान की शक्तिशाली विधियाँ, प्रदान करती हैं। बिना खंडन की 


जा रहा है । 


पूर्व एवं दक्षिण में .मैसुर राज्य भौर पूर्व-उचतर में शोलापुर; उत्त र- 


पश्चिम में सतारा, पश्चिम में. रत्नांगिरी तथा: .पश्टिम-दक्षिण में; 


कोल्हापुर जिले स्थित हैँ । इस जिले का क्षेत्रफल ३,२६६ वर्ग मील 


६इच हो जाता है। स्तृप का शीष समतल है श्रोर मुल॒त: इस 
समतल पर पत्थर की बेष्टनी तथा प्रचलित -कलश था । यह वेष्टनी 


; संत्र!१८१६ तक थी। जब स्तूप पूर्ण थां, .तव उसकी ऊँचाई अ्रवश्य 
ः ही ७७३ फुट रही होगी ।  सतूप के ..चारों शोर पत्थर की बेष्टनी 
: लगी है, जिसमें चार प्रवेशद्वार हैं श्रौर इनपर सजावदो एवं विन्रमय 
: छुदाई: है.। उत्तर धोर दक्षिण की.झोर एक- पत्थर वाले दो स्तंभ थे 


' जिनपर सम्राद भ्रशोक की राजाज्ञाएँ खुदी हुईं थीं। इनमें से एक पूर्वी 


द्वार पर सन्‌. १८६२ तक था भौर उसकी लंबाई १५ फुट २ इंच थी । 


; अत्येक,ह्वार .के ; भंदर ध्याती बुद्ध की लगभग मानवाकार पूर्तियाँ हैं, 
पर ये:श्रपने मुल स्थान से हुट गई हैं ।- 


. झाशंका के कहा जा सकता' हैं कि सांख्यिकी -सर्वेग्यापी विषय बनता '.' 


[ प्रा० ना० ] . रे ४ । 
: प्रवेश द्वार- हैं। स्तंम के तीसरे शहत्वीर तक इनमें से प्रत्येक की 


सांगली १. जिला, भारत के महाराष्ट्र राज्य ;की जिला है: इसके .*. 


: संपूर्ण स्मारक क्षे ' प्रमुख प्राकषंण, चांरों दिशाप्रों में स्थित, चार 


ऊँचाई २८:फुट ५ इंच तथा: ऊपर केः भंलंकरण तक कुल ऊँचाई 
३२ फुट १६ हाँच है। ये द्वार सफेदः बलुप्रा पत्थर के बने हैं 


- भोरः इंत परे: बुद्ध' संबंधी 'लोककथाश्रों एवं जातक कथाओं के 


, ध्य प्रंकित हैं। इन दइश्यों में भगवात्र बुद्ध को प्रतीकों ( चरण 


पथा जनसंह्या १६,३०,७१६ ( १६६१ ) है। सांगली नामक देशी 
राज्य प्र॒न इस जिले में ही विलीन हो गया है । यहाँ की जलवा . 


ण्‌ट्‌८र 


#३११६। ५६ ३८०००८, 


चिह्न या बोधि वृक्ष ) द्वारा व्यक्त क्रिया गया है। कालांतर के 
बोद्ध शिल्प में ध्यानावस्थित या उपदेश देते हुए बुद्ध की मूर्तियों का 


शुण्शती साडिन्य परिष६ अ दाध्षय 


धाँची 


वाहुतव है, पर इन छारों पर ऐसी, मृतियों का कोई चिह्न भी नहीं 
मिलता है । कण 

स्तूप का निमणिकाल लगभग २५० ६० पू० का माना गया 
है श्लौर संभवतः इसे सम्राट झशोक ने बववाया था। द्वारों की 
नककाशी से ज्ञात होता है कि ये ईसवी शत्ताब्दी के कुछ पूर्व के हैं। 
साँची के इतिहास के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। चीनी यात्री फाह्यान 
तथा हुएनत्सियांग ते भी शअ्रपती यात्रा के विवरण में इसका कहीं 
उल्लेख नहीं किया है । महावश नामक ग्रंथ में केवल एक कहानी दी 
हुई है । इस कहानी में इस बात का वर्रान है कि जब अशोक उज्जयिनी 
का शासक नियुक्त किया गया था, तब उप्ते किस प्रकार वर्संतगिरि 
या चैत्यागिरि नगर के श्रेष्ठी की कन्या से विवाह किया था। पर 
स्तुप की कहीं चर्चा वहीं है। भ्रब उपयुक्त वसंतवगर को वेसनगर 
कहते हैं श्लौर इसके सग्तावशेष भिलसा के पास सिले हैं । 


साँची के बृहत्‌ स्तूप के समीप संभवत्तः चौथी शताब्दी का, 
गुप्तशली में निर्मित, एक छोठे मंदिर का भग्नोवशेष, है । इसके समोौप 
चेत्य के सभाभवन का भगनावशेष है, जो वास्तु की दृष्टि से बड़ा 
महत्वपुर्ण है क्‍योंकि अपने ढंग का यही भवत्त प्राप्त है भौर शेष प्राप्त 
चैत्य चढ्वानों को काटकर बनाए गए हैं। चैत्य का जो कुछ थेष है, 
वह है बड़े बढ़े स्तंभों की. प्यंखला धोर दीवार की नींव, जिससे यह 
प्रकठ होता है कि चैत्य ठोस प्रध॑वृत्त में समाप्त होता था। वृहूद्‌ 
स्तूप के उत्तर पूर्व में पहले एक छोटा स्तूप था, जो श्रब ईंटों का 
ढेर सात्र है भौर इसके सामने एक प्रवेशद्वार है। बृह॒द्‌ स्तुप के पु 
में चबूतरे पर बुदूध की विशाल प्रतिमाश्रों से युक्त, अ्वेक समाधियाँ 
हैं। पहाड़ी की पश्चिमी ढइंलान पर एक प्रन्य छोटा स्तूप है, जिसके 
सारों श्रोर बिना प्रवेशद्वार की वेष्टनी है । हे 


साँची में श्रवेक शवपेटिकाएँ तथा चार सौ से श्रधिक उत्कीर्ण 
लेख मिले हैं, जिनमें से क्षतिम लेख वेष्टनियों एवं द्वारों पर खुदा हुभा 
है। इलाहाबाद भ्ौर सारनाथ में प्राप्त स्तंमों की तरह का स्तंभ 
ग्हाँ खुदाई में प्राप्त हुआ है, जिसपर सम्राट श्रशोक की राजाज्ञा 
पंकित है। यह राजाज्ञा मालवा के महामात्र को संबोधित कर लिखी 
गई है श्रौर इसमें स्तूप के चारों :भोर फ्रै. मार्ग के रखरखाव नक्वि 
संबंध में कहा गया है | । । 

द्वार कौर वेष्टनियों पर प्रंकित अभिलेख बड़े महत्व के हैं। 


इनमें से कुछ श्रेणियों ( 8०॥१ ) द्वारा, जैसे विदिशा के हाथीदाँच, 
के कारीगरों की श्रेणी, अंकित कराए गए हैं भौर कुछ सभी वर्गों के 


व्यक्तियों द्वारा, जैसे श्रेष्ठी, व्यापारी, राजकीय लिपिक एवं भ्रश्वारोही 
सैनिक, अ्रंकित कराए गए हैं । इन लेखों से स्पष्ठ है कि सभी वर्गों 
के लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति यढ़ श्रास्था थी। बौद्ध गुहालेखों में 
जिस प्रकार धन्य - धर्मों के श्रस्तित्व का पता चलता' है, वैसा कोई 
उल्लेख साँची के श्रभिलेखों में वहीं है, पर अभिलेखों में शेव शोर 


वैष्णव नामों की उपस्थिति से यहु सिदुध होता है कि तरक्कालीव . 


समय में इस धघममों का प्रस्तित्व था| विभिन्‍न स्थानों के, जैसे एरान या 
एरानिका (खिड्ा ण खिक्षतज०), पृष्कर या: पोखरा (20४७7 
० ए०ंए०7४), उज्जैन या उज्जयिनी (. एग]|क्नंत ० एक ) के, 
दाताओं से दान भाष्त हुआ था ।; * न आर 


श्र 


साँतयावा,: जा 


प्रथम या द्वितीय शताब्दी ई० पु० से लेकर श्यीं एवं १० वीं ई० 
तक के अभिलेख मिले हैं। दक्षिणी द्वार के स्तंभों के ऊपर रखा 
शहतोर झ्रांध्र के राजा शातकाणि ( 58वट्शापं ) हारा उपहार के 
रूप में दिया गया था श्रौर इसकी रचनाशैली से लगता है कि यह 
ई० पु० दूसरी शताब्दी के पुवर्ध में बचा था । दो भ्रभिलेख ४१२ ई० . 
तथा ४५० ई० ( गुप्त काल ) के हैं, जिनमें काकनादाबोत ([ट्वा:8- 
780800(9 ) विहार को भिखारियों को भोजन कराने तथा दीपक 
जलाने के लिये दिए गए भ्रनुदानों का उल्लेख है। एक श्रन्य प्रभिलेख 
कृषाण राजा, संभवतः जुष्क या वासुदेव, से संबंधित मालुम पड़त्ता 
है। इन लेखों में काकनाद ( [£9/:87090& ) दिया है, पर साँची 
का नाम कहीं भी नहीं मिलता है। " । 


सन्‌ १८८१-८२ में साँची के वृहत्‌ स्तृप की मरम्मत की गई 
भर गिरे हुए दवारों को पुनः स्थापित किया गया । इस समय तक यहू्‌ 
स्थान उपेक्षित सा रहा। सत्र १८८६ में फ्रांस के सम्राद नेपोलियन 
तृतीय ने भोपाल का बेगम से साँची के द्वारों में से एक को उपहार 
के रूप में माँगा था। तत्कालीव भारत सरकार ने द्वार भेजना 
भस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसका प्लास्टर श्रॉव पैरिस का 
साँचा बनवाकर पैरिस भेज दिया था। यहाँ के द्वारों के साँचे लंदन 

के साउथ केंसिग्टन म्थुजियम, डब्लित तथा एडिल्त्रो में भी हैं। 
[ भ्र० ना० मे० ] 


सांतयाना, जार्ज वस्तुवादी दार्शनिक, जन्म १८६३ में स्पेव में 
हुआ था। बचपत्र से ही स्पेत से बाहर रहे और प्रंग्रेजी को श्रपनी 
मुख्य भाषा बनाया।' लैटिन, ग्रीक, फ्रोंच, इहेलियत श्रौर जमेंन 
भाषाओं का भी श्रच्छा ज्ञान था। इन्हें शिक्षा हावेंडे कालेज 
में मिली । श्रमरीका में श्रष्यापतकार्य किया श्रौर वृद्धावस्था में 
हेड में प्राष्यापक पद से त्यागपत्र देकर इंग्लैंड में रहने लगे । वहीं 
१९५२ ई० में इनकी मृत्यु हो गई। 

इन्होंने दर्शय पर बहुत लिश्वा है। कुछ मुख्य रचनाएँ ये हैं--सेंस 
श्रॉव व्युडो ( १८९७ ) इटरश्रिटेशन श्रॉव पोपटरी ऐंढ रिलीजन 
( १६०० ), लाहफ ब्ाँव रीज़न, ( १६०५-६ पाँच भागों में ) 
विड्स श्रॉव डावटरीन ( १६१३ ), कैरेंब्टर ऐंड श्रोपीमियव इन दी 


- यू० एस० (१६२० ), इगोटिज्म इस जमेन फिलाप्फो (१६१५), स्केप्टी- 


घिज्म ऐंड ऐनीमल फेथ (१६२३), 
चार भागों में । 


. सांतयावा की गणना वस्तुवादी दाश्ंनिकों में है। इनके श्रतुसार 
वस्तुवाद के समर्थत में जैविकीय, मतोवैज्ञानिक श्रौर ताकिक प्रमाण 
दिए जा सकते हैं। उनका उल्लेख विवेचानात्यक वस्तुवाद पर 
लिखे गए /उस लेख में है जो भ्रश्य छह वस्तुवादी दार्शनिकों के 
लेखों के साथ श्रमरीका में प्रकाशित हुप्रा था। सांतयाना ज्ञान: 
की मीमांसा में दंतवादी हैं। ये नववस्तुवादियों की तरह बाह्यसंसार 
में वस्तुप्रों की वैसी ही सत्ता नहीं मान लेते जैदी वे दिखाई देती हैं । 
इनके भ्रनुसार इंद्रियों को जो विषय प्राप्त होते हैं वे रूप, रस, 
गंध, छब्द, स्पर्श ही होते हैं। ये सब साँतियाना के शब्दों में सार 
( एसेंस ) हैं, सत्ता नहों। सत्ता के प्रशव पर संदेह हो सकता है 
कितु सार, जो प्रत्यक्ष प्रत्तीव होता है, संदेह का विषय नहीं है । 


रेल्म्ज आँव बीइंग (१६२७-४० ) 


धांदोपनि .. 


जल में पड़ी तिरछी दिखाई देनेवाली लकड़ी के लिये संदेह नहीं 
किया जा सकता है, संदेह यह हो सकता है कि प्रतीति फा संबंध 
किसी सत्तात्मक लकड़ी से है या नहीं। यदि दिखाई देनेवाली 
वस्तु की सत्ता से विश्वास हटा लिया जाय भ्रौर प्रतीत होनेवाले सार 
से ही संतोष करें और उसका कोई श्रर्थ लगाने का प्रयत्न न करें 
तो त्रुटि भर श्रांति से बचा जा सकता है। कितु पाशविक प्रवृत्ति, 
जो जीवन के लिये प्रावश्यक है, ऐसा नहीं करने देती । 
इप प्रकार मत का सीधा संबंध संवेध विषयों ( सेंस डेटा ) से 
है जिनसे ज्ञान संपादित होता है। भौतिक वस्तु की सत्ता मत से 
स्रतंत्र है। वे पंवेध विषयों के माध्यम से जाने जाते हैं। भोतिक 
वस्तुप्रों की गणना संवेद्य विषयों से भिन्न है । 
श्केप्टो पिज्म ऐंड ऐमिमल फेय' में सांतयावा थे प्रतिनिधि 
वस्तुवाद' ( रिप्रेजेंटेटिव रियिलिज्म ) का प्रतिपादन किया है । उसमें 
सांतयाना ने €्पष्ठ किया है कि संवेध विषय कोई सत्तात्मक 
वस्तु नहीं है। प्रत्यक्ष भ्रौर भ्संदिग्ध शान के विषय फेवल 
सार हैं। इनकी स्थिति प्लेटो के प्रत्ययों की भांति है । गणचा में वे 
श्रनंत हैं पौर उनका मूल्य त्टस्थ है । इनके बिना वस्तु का ज्ञान नहीं 
हो सकता । सांवयाना की दृष्ठि में वस्तुप्रों को प्रंतज्ञति से जावना 
निरथंक है। उनका वस्तुवाद प्रतिनिधिवादी होने पर भी ज्ञान में 
उनकी प्रास्था कम नहीं है क्योंकि वह शेय वस्तुश्रों की सत्ता पहले से 
ही भरावश्पक मानते हैं। वस्तु की सत्ता का ज्ञान सांतयावा को स्वेध 
विषयों के द्वारा प्रनुमान से नहीं होता बल्कि प्राणिविश्वास 
( ऐनिमल फेथ ) से होता है। इस प्रकार ज्ञान एक विश्वात्त है जो 
सब प्राणियों में स्वभावतः है । 
सांतायाता क्र दर्शन में भौखिक सिद्धांत ही नहीं वरत्नर कल्याण 
कारी जीवन के स्वरुप और कला तथा नैतिकता के मूह्यनिर्धारण 
की प्रधानता है। वे दाशंतिक होने के साथ कवि भ्रौर साहित्यालोचक 
भी हैं। “इंटरप्रिटेशन प्रॉव पोयठरी ऐंड रिलीजन! ( १६०० ) ग्रंथ 
में उन्होंने काव्यालोचन के सिदुधांत निरूषित किए हैं कविता में 
चार तत्व--शब्दसौंदर्य, मदु उक्तिचयन, गहन भ्रमुभूति और बौद्धिक 
परिकल्पना श्रावश्यक है । उच्च कोटि का काव्य दाशंनिक या धापिक 
भावनाम्रों से प्लावित होता है। कवि की उदात्त मनोदशा में काब्य 
झौर धर्म पर्याय बन जाते हैं। सांतयाना ने हृवयं कई सोनेट लिखे श्रौर 
प्रबंधरचनाएँ की हैं। 'ए हरमित भाव कारमेल ऐंड भ्दर पोएम्स' 
में उनकी काव्य रचनाएँ संगृहीत हैं । 
सांतयाना ने झपने भ्रालोचकों की भी श्रालोचना की है। उनको 
सब अकार से अभावहीन करने का प्रयत्त किया है । उन्होंने स्वयं 


स्वीकार किया है कवि उनकी प्रवृत्ति रचनात्मक से अभ्रधिक श्रालोच-- 


नात्मक रही है । [ हू० ना० मि० ] 


सांदीपनि ऋषि जिनके प्राश्रम्त में कृष्ण श्रौर सुदामा दोनों पढ़ते 


, थे। ऋषि के पुत्र को पंचजन नामक एक राक्षस ने चुरा लिया । 


यह राक्ष्॒ पाताल में रहता था शौर जब श्रीकृष्ण मे इसे मारकर 
ऋषिपुत्र की रक्षा की तो राक्षस की हड्डी से पांचजन्य नामक शंख 
बनवाया जिसका . उल्लेख श्रोमद्भगवदुगीता में हुआ है। इन ऋषि 

का प्राश्षम उज्जयितरी क्के पा था। [रा० ०] 


श्र सॉस्कृतिक मानवरशा् . 


सांभर भोल स्थिति : २६? ५० उ० भ्र० तथा ७५१ ३ पु० दे०। 
भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह 
लवण जल की भील है। यह मील समुद्रतल से १,२०० फुठ की 
ऊँचाई पर स्थित है! जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 
8० वर्ग मील रहता है। इसमें तीन नदियाँ पश्राकर गिरती हैं। 
इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता 
है। भनुमान है कि अश्ररावली के शिष्ट श्रौर नाइस के गर्तों में भरा 
हुआ गाद ( आ ) ही नमक का ख्रोत है। गराद में स्थित विलय- 
शील सोडियम यौगिक वर्षा क्ष जल में घुलकर नदियों द्वारा भील 
में पहुँचता है भौर जल के वाष्पन के पश्चात्‌ कील में नमक के रूप 
में रहु जाता है। [ श्र० ना० मे० ] 


सांसोविनो, आंद्रिया कोंतुच्ची देल मोंते ( १४६०-१४२६ ) 
फ्लोरेंटाइन मूत्िकार श्रौर भवनशिली | श्ररेज्जों के समीप मोंठे 
सांसोविनों भें वह पैदा हुआ, इसलिये उप्तका यही नाम प्रसिद्ध 
हो गया। कलाग्रुरु पोल्ाइउला एंटोवियो, का वह शिष्य था। 
पंद्रहवीं शताब्दी की फ्लोरेंत शेली पर सर्वप्रथम उसने टेराकोठा 
तथा संगमरमर पर मोटे सांसोविनो श्लौर फ्लोरेंस के गिरजाघरों 
में अ्रवेक घामिक श्रौर प्राचीन श्राइ्यातों तथा बाइबिल के कथा- 
प्रबंगों का चित्रण किया। वर्जिन का राज्यारोहण', पियता 
धौर 'भंतिम भोजन! जेसे चित्रांकनों के श्रतिरिक्त उसमे श्रतेक 
प्रस्तरमुतियों का भी निर्माण किया। १४४० ई० में सम्राट जान 
द्वितीय द्वारा उसे पृतेंगाल भ्रावे का भ्रामंत्रण मिला | कोयंत्रा के 
विशाल चर्च में प्रव भी उसकी बनाई कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं । 


इन प्रारंभिक चित्रांकनों भ्रौर मूर्तिशिल्प में दोनातेल्लो का 
विशेष प्रभाव दष्टव्य है, कितु फ्लोरेंटाइन वैपठिस्ट्री के उत्तरी द्वार 
पर सेंट जाँव भौर ईसा की कतिपय प्रतिभाओं में सढ़िवादी प्राचीन 
पद्धति भी भ्रपताई गई है । एक वर्ष तक वह वोल्टेरा में संगमरमर 
पर कार्य करता रहा ध्रोर जेनोग्रा चर्च में वजिन श्रौर जाँत दि 
बैष्टिस्ट की मूर्तियों का निर्माण किया। उसने कुछ गिरजाघरों में 
सम्राधियाँ प्रोर स्मारक भी बताए जिनमें एस मेरिया हेल पोपोंबो 
चर्च की समाधि उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। १५१२ ई० में 
सेंट एनी के साथ मेडोना और बालक क्राइस्ट की ग्रूप मूर्तियाँ उसने 
प्रंकित कीं । १५१३ से १५४२८ तक लोरेटो में रहा जहाँ सांताकाता 
के बहिर्भाग धौर कक्षस्तंभों पर उभरा हुआ चित्रांकन और प्रस्तर 
प्रतिमाएँ गढ़ीं। अनेक सहायकों से उसे मदद मिली, फिर भी उसकी 
भ्पनी कार्यप्रणाली और कलाटेक्नीक निराली है। सुप्रस्िद्ध सम- 
कालीन इठालियत मुतिकार और भवनशिल्पी जोकोपॉसांसोचिनो इसी 
का शिष्प था । [श० ग्रु० ] 


सांस्कृतिक मानवशास्त्र मातवशास्त्र श्रथवा नृतत्व विज्ञान मानव 
और उसके कार्यों का श्रष्ययत है । इसके दो प्रमुख झंग 
हैं। मनुष्य का प्राणिशास्त्रीय श्रष्पयत, उसका उद्भव एवं 
विकास, सानव-शरीर-रचना, प्रजननशास्त्र एवं प्रजाति इत्यादि 
शारीरिक म्रानवशास्‍्त्र के अंतर्गत हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी 
है भोर समूहों में रहता है। विश्व के समस्त जीवधारियों में 


. सांस्कृतिक मानवशास्त्र 


कैवल वही संस्कृति का निर्माता है। इस विशेषता का मूल 
कारण है भाषा | भाषा के ही माध्यम से एक पीढ़ी की संघित 
श्रतुभुति भविष्य की पीढ़ियों को मिलती है। प्रत्येक पीढ़ो की 
संस्कृति का विक्रास होता है। संस्कृति परिसर का वह भाग है 
जिसका हिर्माणु मानव स्वयं करता है। ई० बी० टाइलर के 
प्रनुसार संस्कृति उस समुच्चय का नाम है जिसमें ज्ञान, विश्वास, 
कला, नीति, विधि, रीतिरिवाज तथा प्रन्य ऐसी क्षमताश्रों और 
शादतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में 
मानता है। 


सांस्कृतिक मानवशास्त्री उन तरीकों का श्रष्ययत करता है जिससे 
मानव श्रपतरी प्राकृतिक एवं सामाजिक स्थिति का सामना करता है, 
रस्म रिवाजों को सीखता भौर उन्हें एक पुश्त से भ्रगली पुश्त को 
प्रदान करता है। भिन्‍न भिन्‍तर संस्कृतिपों में एक हीः साध्य के कई 
साधन हैं। पारिवारिक संबंधों का संगठन, मछली पकड़ने के 
फद्दे तथा जग्त्‌ के निर्माण के सिद्धांत प्रत्येक समाज में अलग 
प्रलग हैं। फिर भी प्रत्येक समाज में जीवमकार्य-कलाप सुनि- 
योजित है। आंतरिक विकास या वाह्म संपक के कारण परंपरा 
के स्थिर रूप भी बदलते हैं। व्यक्ति एक विशेष समाज में जन्म 
लेकर उन रस्मरिवाजों को ग्रहण करता है, व्यवहार करता है, 
झौर प्रभावित करता है जो उप्तकी सांस्कृतिक विरासत हैं। सांस्कृतिक 
मानवशास्त्र के भ्ंतगंत ऐसे सारे विषय प्ातते हैं । 

सांस्कृतिक मानवशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । भ्रन्य विषय 
भानव कार्यकलाप के एक भाग का श्रष्ययन करते हैं। सामान्यतः: 
मानवशास्त्री ऐसी जातियों का श्रष्ययत्न करते हैं जो पाश्चात्य 
सांस्कृतिक घारा से परे हैं। वे प्रत्येक जाति के रस्मरिवाजों के 
समुह को एक समष्ठि के झूप में प्रध्ययत करते का प्रयास 
करते हैं। यदि वे संसक्ृति के एक ही पक्ष पर श्रपने भ्रष्ययत 
को केंद्रित रखते हैं तो उनका खास उद्देश्य उस्त पक्ष में श्रौर 
संस्कृति के दूप्तरों पक्षों में संबंधों का विश्लेषण द्वोता:है। पूरी 
संस्कृति पर विचार करने के लिये वे उस समाज के लोगों का 
तकनीकी ज्ञान, श्राथिक जीवन, सामाजिक झौर राजनीतिक 
संस्थाएँ, धर्म, भाषा, लोकवार्ता एवं कला का श्रष्ययन करते हूँ। 
वे इन पक्षों का अलग अलग विवेचन करते हैं पर साथ साथ 
यह भी देखते हैं किये विभिन्‍त पक्ष समग्र रूप में किस प्रकार 
काम करते हैँ जिससे उस समाज के सदस्थ अपने परिसर से 


श्ष 


समवस्थित होते हैं । इस रूप में सांस्कृतिक मानवशाल्री भर्थशास्त्री, . 


राजनीति-विज्ञान-शासतरी, समाजशासत्री धर्मों के तुलनात्मक प्रध्येता, 
कला या साहित्य के ममंज्ञों से भिन्‍न हैं । ' हु 


संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक श्र्थों में होता है। मानवशास्त्र 


में इसका प्रयोग एक विशिष्ठ श्रर्थ में होता हैं। यह उसका श्राधारभृत 
रिद्धांत है। संस्कृति के गुण निम्नलिखित हैं --- 

(१) मानव संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता, पर उसमें 
संस्कृति ग्रहण करने की क्षमता होती है। वह उसे सीखता है । इस 
प्रक्रिगा को संस्क्ृतीकरण कहते हैं । 

'( २) संस्कृति का उद्भव मानव जीवच के प्राणिशास्त्रीयं, 
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परिसरीय सनोवैज्ञानिक और ऐत्िहाप्तिक भंगों से होता है। उसके 
निरूपण शौर विकास में इन तत्वों का बहुमुल्य योग होता है । 

( हे ) संस्कृति की संरचना के विशिष्ठ भाग हैं। सबसे छोटे . 
भाग को सांस्कृतिक तत्व ( एएापा6 "था ) कहते हैँ। कई 
तत्वों को मिलाकर एक तत्वसमूह्‌ (- 007०८ ) होता है। एक- 
संस्कृति में श्रभेक सांस्कृतिक तत्वसमुह होते हैँ। इसके श्रतिरिक्त 
कई संस्क्ृतियों में एक या अधिक प्रेरक थिद्वांत होते हैंजो उन्हें 
विशिष्टता प्रदान, करते हैं । 

( ४ ) संस्कृति श्रवेक विभागों में विभक होती है, जैसे भौतिक 
संस्कृति ( तकतीकी ज्ञान शोर प्रधंब्यवस्था ), सामाजिक संस्थाएँ 
(सामाजिक संगठन, शिक्षो, राजनीतिक संगठन ) धर्म और विश्वास, 
कला एवं लोकवार्ता, भाषा इत्यादि । 

(५ ) संस्कृति परिवरतंनशील है। संस्कृति के प्रत्येक भ्रंग में 
परिव्तंवत होगा रहता है, किसी में तीतन्नता से, किसी में मंद गति से । 
बाह्य प्रभाव भी बिता सोचे समके ग्रहण नहीं किए जाते । किसी 
में विरोध कम होता है, किसी में श्रधिक । 

(६ ) संस्कृति में विभिन्नताएँ होती हैं जो कभी कभी एक 
ही समाज के व्यक्तियों के व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। जितनी 
छोटी इकाई होगी उतना ही कंम श्रंचर उसके सदस्यों के आचार 
विचार में होगा। 

(७ ) संस्कृति के स्वरूप, प्रक्रियाश्रों श्रौर गठत में एक नियम- 
बदूधता होती है जिससे उपका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव होता है । 

(८ ) एंस्कृति के माध्यम से सानव श्रपते संपुर्णा परिसर से 
समवस्यित होता है श्रौर उसे रचवात्मक श्रश्रिव्यवित का साधन 
मिलता है । 

सांस्कृतिक मानवशासत्र वर्तमाव काल की संस्क्ृतियों का ही केवल 
भ्रष्पपत नहीं करता । मानव विकास के कितने ही गूढ़ रहस्य 
प्रागितिहास के गर्भ में पड़े हैं। प्रागैत्तिहासिक पृरातत्ववेत्ता पृथ्वी 
के नीचे से खुदाई करके प्राचीच संस्कृतियों की छाववीन करते 
हैं। उसके श्लाधार पर वे मानव विकास का क्रमबद्ध स्वरूप 
निश्चित करते हैं। खुदाई से भौतिक संस्कृति की बहुत सी चीजें 
उपलब्ध होती हैं। श्रनुमान एवं कल्पना की सहायता से उस 
संस्कृति के सदस्यों फे रहनसहुन, श्राचारचिचार, सामाजिक 
संगठन, धामिक विश्वास इत्यादि की रूपरेखा तैयार करते हूँ । 
श्रतएव प्रागितिहास संस्क्ृतिक मानवशज्ासत्र का अभिन्न श्रंग है । 

: भाषा के ही माध्यम से संस्कृति का निर्माण्य हुआ्ना है। सृष्टि 
के पझारंभ से ही मनुष्य ने अनेक. तरह से श्रपव्री इच्छाप्रों श्रौर 
आवश्यकताभों को व्यक्त करने का प्रयास किया। पहले तो हाव- 
भाव तथा संकेतचि्लों से काम चला। बाद में उसी ने भाषा 
का रूप ग्रहण कर लिया। प्रत्येक भाषा में उसके बोलमेवालों 
की सारी मान्यताएँ, स्पष्ठ तथा अस्पष्ट विचार, बौद्धिक शौर 
भावनात्मक क्रियाएँ निहित रहती हैं। श्रादिम समाज कि सभी 
सांस्कृतिक तत्व उसकी भाषा के भंडार में सुरक्षित रहते हैं । ; 

कहावतें, पहैलियाँ, लोककंथाएँ, लोकगीत, प्रार्थतामंत्र, इत्यादि 
में समाज का संस्कार प्रदर्शित होता है। समाज की पंतर्मुखी 
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वत्तियों से परिचय प्राप्त करने के लिये भाषा का ज्ञान प्रत्मा- 
वश्यक है। संबंधयुदक शब्दावली से समाज में पारिवारिक 
और दूसरे संबंधों का पता चलता हैँ। संस्कृति पर वाद्य प्रभावों 
के कारण जो परिवर्तत होता है वह भी भाषा में प्रतिविबित 
होता है। नए विचार श्रीर तई वस्तुएँ जब व्यवहार में प्रामे 
लगती हैं तो उत्तके साथ नए शब्द भी श्रते हैं। इस प्रकार 
संस्कृति श्रौर सापा दोनों का समान छप से विकास होता है। 
श्रादि संस्कृतियों में भाषात्रों को विविधता तथा उनके स्वरूप 
की जटिलता में अभ्रनुतंधाव की अ्रसीम साप्तग्रो है। जिस तरह 
भाषा के स्वरूप का विश्लेषण करये से हम सांस्कृतिक रहस्यों 
को सुलभा सकते हैं उसी प्रकार संस्क्ृतियों के संरचवात्मक तत्वों 
धौर प्रक्रियाग्रों के ज्ञान से हमें भाषाशास्त्र की कुछ समत्याप्रों पर 
व्यापक प्रकाश मिल' सकता है । 


सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अ्रंतर्गत सामाजिक, शब्रायिक भौर 
राजनीतिक जीवन, घर्म, भाषा, कला इत्यादि का प्रष्ययन श्राता है । 
ठाइलर मे संध्कृति के स्ंवोध के सहारे पअ्रध्ययत किया पर उनके 
समकालीन मोरगन ने समाज के प्रप्तंग में श्रपना काम किया। 
ड्कंहीम ने समाजशास्त्रीय परंपरा को पुष्ठ क्िया। इस प्रकार नृतत्व 
में दोनों परंपराएँ समानांतर घाराग्रों की तरह चलती भरा रही हैं । 
प्रमरीकी मानवशाखों संसकृतिपरक विचारधारा से श्राविर्भूत हैं। 
अंग्रेज विद्वान्‌ डुर्कहीम की परंपरा के पोषक हैं। श्रमरीकी विद्वानों 
के विचार में संस्क्षति का संबोध समाज के संबोध ते कहीं अभ्रधिकर 
व्यापक है। इस प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र उनकी दृष्टि से 
सांस्कृतिक तृतत्व का एक धंग है। कुछ विद्वान इस घारणा से सहमत 
नहीं होंगे । उनके अतुसार सांस्कृतिक घोर सामाजिक मानवशास््र के 
इष्टिकोरश, विचारधारा और तरीके भिन्न शिन्‍न हैं । 


सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र सानव संघ्कृति श्रौर समाज है। 
यह संस्थावद्ध सामाजिक व्यवहारों का श्रध्ययन करता है, जैपे 
परिवार, नातेदारी, व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, विधि, धामिक 
मत इत्यादि। इस प्रंस्था में परस्पर संबंधों का भी अध्ययन 
किया जाता है। ऐसा अ्रध्यवन समकालीन समाजों में या ऐति- 
हासिक सभमाजों में किया जा सकता हैं। सामान्यतः सामा- 
जिक मानवशास्त्री श्रादिम संस्क्ृतियों में काम करते हैं। इसका 
यह श्र्थ नहीं कि श्रादिम समाज दूपरों से हेय है। झ्रादिम 
समाज वे हैं जो जनसंदया, क्षेत्र, बाह्य संपर्क एत्यादि की इष्टि 
से छोटे प्ौर सरल हों तथा तकनीकी इष्टि से पिछड़े हुए हों। 
प्रादिम जातियों पर विशेष ध्यान देने के कई कारण हैं। कुछ 
मानवशास्त्री संस्कृति के विकास का पता लगाने के क्रम में 
भादिम जातियों का भ्रष्ययच् करते थे। ऐसा समझा जाता था 
कि उन समाजों में ऐसी ही उंस्थाएँ पाई जाती हैं जो दपरे 
समाजों में प्रादीन काल में पाई जाती थीं। कार्यवादी ( ए0॥0- 
(07० ) विचारधारा के प्रचलन के बाद समग्र झूप में समाज 
के भ्रष्ययन की शब्रावश्यकता मालुम हुईं। इसके लिये प्रादिम 
समाज अत्यंत उपयुकत थे -क्ष्योंकि उनमें एकछपता थी धोर 
पूर्ण समष्टि के रूप में उन्हें देखा जा सकता घा। फिर धपने 
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से भिन्‍न संस्कृतियों का भ्रध्ययन श्रासात था। उनके विवेचन 
में निरपेक्षता आासानी से बरती जा सकती थी। श्रादिम समाजों 
में सामाजिक बहुरूपता के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। उनपर 
प्राधारित जो संबोध वरमेंगे वे श्रधिक दृढ़ श्ौर व्यापक होंगे। 
रहे हैं। लुप्त होमे के पुर्व॑ 
उनका धष्ययन श्रावश्यक है । 

साम्राजिक मानवशास्त्र का सबसे प्रधान प्रंग सामाजिक 
संगठन है जिसमें उन संस्थाप्नों फा विवेचन होता है जो समाज 
में पुर भौर स्त्री का स्थान निर्धारित करते हैं शौर उनके 
व्यक्तिगत संबंधों को दिशा देते हैं। मोदे तोर पर ऐसी संस्थाएँ 
दो प्रकार की होती हैं जो रिश्ते से उत्पन्त होती हैं भोर जो 
व्यक्तियों के स्वतंत्र संप्क से उत्पन्न होती हैं। रिश्तेदारी की 
संस्थाओं में परिवार भौर गोत्र भ्राते हैं। दूसरे प्रकार की संस्थाश्रों 
में संस्थावद्ध मैत्री, गुप्त समितियाँ, शभ्रायुसमृह श्रात्ते हैं। सामाजिक 
स्थिति पर आराधारित समुह भी इसी के धंतर्गत झाते हैं। सामा- 
जिक संगठन कुछ भ्राघारभुत कारकों पर वना होता है, भैसे 
श्रायु, यौन भेद, रिश्तेदारी, स्थान। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक 
स्थिति, व्यवसाय, ऐच्छिक समितियाँ, जादूधर्म की प्रक्रियाएं श्ौर 
टाटमवाद ( 706पांधग ) । 


न्यूनतम परिश्रम से दैनिक जीवन को प्रावश्यकताशों छी पूर्ति 
के लिये जिन मानव संदंधों प्रौर प्रयास का संगठन किया जाता 
है उसे ध्राथिक मानवशासत्र की संज्ञा दी गई है। भोजन प्राप्त 
करने श्र उत्पन्त कन्ने के अनेक तरीके विभिन्न जातियों में 
प्रचलित हैं। उनके भ्राधार पर चार मुत््य स्तर पाए जाते हैं --.. 
संकलन-प्राखेटक-स्तर, पशुणालन रत्तर, कृषि स्तर और शिल्‍्प- 
उद्योग-स्तर । प्रादिम सम्ताजों में श्राथिक संबंध साम।जिक प्रं- 
पराओं में वँघे रहते हैं। उत्पादन के कारकों में भी भेद करना 
कठिन होता है । श्रादिम जगत्‌ की प्र्थ व्यवस्था में उपहार भौर 
व्यापार विनिमय का विशेष महत्व है। उपहारों से व्यक्तिगत 
तथ्य सामुहिक संबंध सुच्ढ़ बनाए जाते हैं। व्यापार श्र विभिमय 
में उत्पादद के वित्तरा का महत्व श्रधिक होता है। बहुत से 
घधादिम समाज मसुद्राविहीन हैं श्रथ॑शास्त्रीय माने भें बाजार 
का भी प्रभाव है। फिर भी उनका श्ाधिक संगठन सुचाझु 
रूप से चालू है । 


प्रथ॑व्यवस्था भौतिक संस्कृति एवं लोगों की तकनीकी क्षमता 
पर निर्भर होती है। शिकार, मछली मारने के तरीकों, खेती के 
तरीकों तथा उद्योग धंधों का भ्रध्ययन् भी इसी के धघंतरगंत झ्राता है । 
पहले के मानवशा्री इस प्रकार के अ्रध्ययन में श्रधिक रुचि रखते 
थे श्रोर उनके प्रयासों के फलस्वरूप विदेशों के संग्रहालय श्रादिम 
भौतिक संस्कृति की वस्तुओ्रों से भरे पड़े हैं । 

श्रदृश्य एवं प्रज्ञात शक्तियों को जानने की घभिलापा मनुष्य 
को सदा से ही रहो है। उनके विषय में भिन्न भिन्न कहप- 
नाएँ भ्रौर विश्वास प्रचलित हैं। जब क्सी घटना का कोई भी 
कारण समझ में नहीं प्राता तो हम उसे देवी घटना मानकर 
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संतोष कर लेते हैं। धर्म भौर जादू इन्हीं भ्रद्श्य भ्रौर भज्ञात 
शक्तियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने फे लिये बनाए गए 
हैं । किमी भी समाज के संगठत, उपलब्धियों तथा प्रगति के 
क्रष्पयव करते सम्रय घासिक्त पृष्ठभूमि से परिचय प्राप्त करता 
झावश्यक है । घर्स हमें सुरक्षा की भावनां जगावा है। एक 
घ॒र्म के मनुयायी एकता के बढ़ सूत्र में बंधे रहते हैँ। घर्म की 


छाप हमें किसी भी समाज कि समस्त क्रियाकलापों पर सिलती ' 


है। कला, साहित्य, संगीत, चनृत्य इत्यादि प्रारंभ में घामिक भावना 
से ही भनुप्राणित थे। उनका श्रष्ययत्त भी सांशकृतिक माचवश्ास्त्र 
के प्ंतर्गत श्राता है । 

संस्कृति के उद्गम एवं विकास के संबंध में मानव शास्त्रियों में 
घोर मतभेद है । उन्तोसवीं शताब्दी में डाबिन के उद्विकास ( णि००- 
7007 ) के सिद्धांत से अनेक श्रष्पेता प्रयावित हुए । सॉस्क्रतिक 
क्षेत्र में भी टाइलर, मौरगन इत्यादि विद्वानों ने इसे मान्यता 
दी। इस पिद्धांत के सहारे मानव संस्कृति के विकास को श्रच्छी 
तरह समभक्ाा जा सकता था, इपके भ्तुवतार विक्रास के त्तीन' स्तर 
निर्धारित किए गंपु॥ निम्नतम स्तर जंगलीपन, (8४प782०79 ), 
मध्यस्तर को बर्बरता ( 34875«४ं8० ) श्रौर उच्चतम स्तर को 
सभ्यता की संज्ञा दी गई। संसार के विभिन्‍न भागों में सांस्कृतिक 
समानताश्रों का कारण एक प्रकार से सोचने को प्रवृत्ति तथा समान 
बातावरण में समान संस्थाप्रों का निर्माण बताया गया ।) 
प्रसारवाद ([ छापिशआण्पांछाय ) के सिद्धांत ने इस माग्यता को 
ठुकरा द्विया। इसके श्रनुसार संस्क्ृति का उदुगम कुछ स्थानों 
पर हुप्ना भौर वहीं से चह फैली । प्रतारबाद के कुछ पंडित भिम्र 
को संसक्तति का उद्गम स्थल मानते थे । प्रसारवादी समभतते 
हैं क्रि मनुष्य की आविष्कार शक्ति भ्रत्यंच सीमित होती है श्रौर 
अ्रहण शक्ति श्रवरिमित्र है। - वियना के जुतत्ववेत्तामों ने इसी 
प्राधार पर संसार के प्रमुख संस्कृति बूत्तों ( (णाएए 77०७ ) 
संबंधी मान्यताएँ स्थापित की हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि श्राविष्कार और प्रसार दुवारा संस्क्ृतियों 
का रूप बदलता है। प्रन्य संस्कृतियों क्षि चत्व कई कारणों से 
ग्रहण किए जाते हैँ। कुछ तो दवाव के कारण शभ्रपनाएं जाते 
हैं, कुछ नवीबता के लिये, कुछ सुविधा क्षि लिये शौर कुछ 
लाभ के लिये । कुछ चवीन तत्व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये 
अपनाए जाते हूँ। बानेंठ ने संस्कृतिपरिवर्तत का नया विवेचन 
प्रस्तुत किया हैं। वे उ्रक्षण ( भशा0एए४/0०7 ) को संस्कृति- 
परिवर्तत का श्ाधार मानते हुँ। उद्प्ेक्षण मावव की इच्छाप्रों 
से उत्पन्न दोते हैं । यद्यत्रि वे संस्कृतिपरिव्तंन के कारण 
होते हूँ, फिर भी वे स्‍्वर्य सांस्कृतिक परिस्यितियों श्लौर कारकों 
से धछुते नहीं रहते । उल्लेक्षण की सफलता के लिये प्रसंतोष 
की स्थिति श्रावश्यक है। [ स० ] 
साइक्लोट्रॉन १६३२ ई० में प्रोफेसर ई० श्रो० लारेंस ( 26०. 
&. 0. 4.0एाशा०८6 ) ने बकले इंस्टिद्यूटल, कैलिफोर्निया, में 
सवंप्रथम साइकलोट्रॉन ( एएट0007 ) का श्रविष्क्वार किया । 
वरतंमाव समय में तत्वांतरण ( पशाध्यपराधाा07 ) तकनीक 
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के लिये यह सबसे प्रवल उपकरण है | साइक्लोट्रॉत के प्रधिष्कार फ्ले 
लिये प्रोफेप्तर लारेंस को १६३६ ई७ में 'नोवेश पुरस्कांर' प्रदान 
किया गया। डी 

साइवलोट्रॉन के श्राधिष्कार के पुर, प्रावेशित कणों के त्वरण 
( 2००थे८०प०ा ) के लिये काकक्रॉफ्ट वाल्टन की विभवगुशक 
मशीत, बात डे ग्राफ स्थिरविद्युत जनिव, अनुरेख त्वरक ब्रादि 
उपकरण प्रयुक्त होते थे। परंतु इत सभी उपकरणों के उपयोग 
में कुछ न कुछ पायोगिक कठिताइयाँ विद्यमान थीं। उदाहरण- - 
स्वरूप, श्रनुरेख त्वरक के उपयोग में भिम्त दो अ्सुविधाएँ थीं: 
(१) असुविधाजवक लंबाई ( जितना ही छोटा कण होगा एंब॑ 
जितने ही श्रधिक ऊर्जा के कण प्राप्त करता चाहेंगे, उतनी ही 
अधिक लंबाई की श्रावश्यकता होगी ) तथा ( २) भ्रायनित घारा 
की श्रल्प दीवता | इस तरह की श्रसुविधाध्ों को प्रोफेसर लारेंस ने 
साइकलोट्रॉन के झ्राविष्कार से दुर कर दिया | 

रचना एवं तकनीकी विप्तार --- साइकलोट्रॉन की एक साधारण 
रचना चित्र १. में दिखाई गई है। इसमें एक चपटी, बेलनाकार, 
निर्वातित कक्षिका ९ होती है, जिसके अ्रंदर दो खोखले श्रध॑वृत्ताकार 
घातु के बकस 7), तथा 0, रहते हैं । 0; प्रौर 0, को 'डीज' 
( /0०९5 ) कहा जाता है, क्योंकि 
इसका श्ाकार श्रंग्रेजी के घब्द 
छठी (70 ) की तरह होता है। 
72, श्रौर 70, कि बीच १०,००० 
वोल्ट एवं उच्च श्रावृत्ति ( ६०४ 
श्रावृत्ति ) के क्रम का प्रत्यावर्ती 
विभव दिया जाता है। कक्षिका 
( एक विशाल विद्युच्चुंबक 7 5 
के बीच रहती है। विद्युच्चुबक 
से प्राप्त लगभग १५,००० गाउस 
का क्षेत्र 'डीज़' के चपटे फलकों 





, चित्र १. 
पर लंबत: कार्य करता है। 5, जो 'डीज' के केंद्र में होता है, भ्रायनों 


का स्रोत हैं; जहाँ से त्वरण 
होते हैं । 


सिद्धांत: साइक्लोट्रॉन, सरल होते हुए भी, एक जटधिल एवं 
महंगा उपकरण है, जिसमें बहुत से नाजुक तकनीकी दिस्तारों की 
शावश्यकता द्वोती है 

( १ ) साधारणतया एक चपटे वेलवाकार कुछ इंच लंबे एवं 
३० इंच या इससे श्रधिक व्यास के ताम्रतंतु बक्स, को दो भागों 
में काटकर, 'डीज़' का भिर्माण किया जाता है । 

(२) कक्षिका ० पीतल की बनी होती है। इसके ऊपरी एवं 
निचले फल्चक, जो चु बकीय क्षेत्र को कक्षिका के प्रंदर अधिक प्रवल 
करने में सहायक होते हैं, भारी इस्पात के बने होते हैं । कक्षिक्रा के 
भ्रंदर उच्च निर्वात स्थावित किया जाता है, जिससे आ्रायनों की श्रापसी 
टक्कर कम से फेम हो और मशीन की क्षमत्ता कम न हो । 

(३ ) शक्तिशाली विद्युब्चुंवक का भार कुछ सी टन या इससे 
झधिक ही होता है। इस झधिक भार का कारण लोहे के श्रुव्खंढ, 


के लिये धनावेशित ध्रायन प्राप्त 
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' लपेठ के लिये प्रयुक्त ताम्र तार प्लादि हैँ। इस तरह साईक्लोट्रॉन 
भारी होने के साथ साथ महँगा भी हो जाता है । 

' (४ )) प्रक्षित्त [ श्रायन ) के त्वरण के लिये उपयुक्त अत्यावर्ती 

' विभव (“१०,००० वोल्टू, १०४ प्रावृत्ति ) दोनों 'डीज' के 
मध्य स्थापित किया जाता है । यह विभव रेडियो तरुनीक द्वारा प्राप्त 
किया जाता है । । 

(५) त्वरण के लिये घवावेशित प्रायत, गैस के प्रायवीकरण 

द्वारा प्राप्त किए जते हैं। कक्षिका को निर्वातित करते के उपरांत 
उसमें भ्रायनित गैस को लगभग १० ४ सेंमी० दाब पर भर दिया जाता 
है जिसके धनावेशित प्रायत ( हाइड्रोजन, ड्यूटीरियस, हीलियम ) 
उपयोग में, लाए जाते हैं। भ्रव 'डीज के ठोक ऊपर रखे हुए गरम 
किलामेंट ( ? ) से इलेबट्रॉगों की धारा 'डीज' के क्षेंद्र में फेंकी 
जाती है जिसपे गैस का प्रायवीकरण हो जाता है प्ौर घनावेशित 
प्रायम ऋणावेशित डी (0) की शोर प्राकृष्ट हो जाते हैं। तदुपरांत 
त्वरणक्िया प्रारंम हो जाती है । 

(६) भरक्षिप्तों को उनके सामान्य प्रक्षेपपथ से हटाकर टार्वेट 
पर फेंकने के लिये विक्षेपक इल्लेक्ट्रोड ( 0९९०० ८ॉ८८४०० ) 
वी झावश्यकता होती है। विक्षेप के लिये उच्च वोल्टता (०-६०,००० 
वोल्ट ) इलेक्ट्रोड पर दी जाती है । 

क्रिया सिद्धांत --- उपकरण का क्रिया सिद्धांत चित्र २. में 
दिखाया गया है। 5 पर उत्पत्त घनावेशित प्रायन उस डी! 
फी शोर प्राकृष्ट होगा जो उस क्षण ऋणावेशित होगा । श्रब 
ग्रायत भ्रध॑वृत्ताकार पथ पर॒ चलकर उस डी' को पार कर 
दोनों डीज' के मध्य के रिक्त भाग तक पहुँचेगा। भ्रव यदि 





चित्र २. 


प्रयुक्त प्रत्यावर्ती विभव्व की आवृत्ति एवं चुंबकीय क्षेत्र का मात 

इस तरह छुना जाय कि जब आापन दोनों 'डीज' के बीच रिक्त 

भाग में पहुंचे, तब दूसरा डी (जो पहले घवावेशित था ) 

ऋणावेशित हो जाय, अब आयन भौर श्रधिक वेग से उम्त 'डी' 

की श्रोर आक्ृण्ट हो जाएगा। चूँकि झावन का वेग श्रव शौर 

अधिक होगा, पश्रतः वह भौर भी धधिक व्यास का श्रधृवृत्ताकार 
१९-३ 


श्छ 
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पथ भ्रपनाएगा । एस तरह जब भा शायन एक 'डी' को पार कर 
डीज' के मध्य के रिक्त भाग में पहुंचेगी, तव उसके सामने का 'डी' 
उसके लिये सदेव ही ऋणावेशित होगा। इस तरह शायन का वेग 
झौर उसकी ऊर्जा भी बढ़ती ही जाएगी।. 'डीज की परिमा पर 
ऋणषणावेशित विक्षेपक इलेक्ट्रोड ? होता है; जो त्वरित श्रायनों को 
तत्वांतरण के लिये रखे गए टार्गेढ पर फेंकता है। 


संसार के कुछ प्रसिद्ध साइक्लोट्रॉन -- यद्यपि बहुत सी तकवीकी 
कठिनाइयों के कारण साइकलोदरॉन का निर्माण आ्रास्ान नहीं है, 
फिर भी बहुत से साइकलोट्रॉन इन दिनों श्रनेक देशों में प्रयुक्त हो रहे 
हैं। इनमें से श्रधिक्रांश अमरीका में ही हैं। इंग्लैंड में केंब्रिज, व्मि- 
घ॑म तथा लिवरपुल की प्रयोगशालाओं में साइक्‍लोट्रॉन हैं। लगभग 
एक एक साइक्लोट्रॉन पेरिस, कोपेनहेगेन, स्टॉकहोम, लेनिनग्राड एवं 
टोकियो में हैं। एक साइक्लोट्रॉन कलकत्ता ( भारत ) में भी है । 


कैलिफॉर्िया में वहुत से साइकलोट्रॉनों के निर्माण की देखभाल 
प्रोफेप्तर लारेंस ने की है। लारेंस का पहला साइवलोट्रॉन 
(१९३२ ई० ) ५,००० वोल्ट्स प्रत्यावर्ती विभव एवं १४,००० 
गाउस खुबकीय क्षेत्र द्वारा कार्यास्वित हुआ श्ौर १२ मेव ( [र८ए. 
अर्धात्‌ ऐै0 छोल्लाएए ४०५ ) के प्रोटॉन दे सका था। 
लारेंस ने पुनः सन्‌ १६३४-२६ में एक दूसरे साइकलोट्रॉन का 
निर्माण किया, जो लगभग १०० ठन से भी भ्रधिक भारी था। 
इस मशीन से ८ मेव के डचच द्रॉन तथा १६ मेव क्ष ऐल्फाकश उत्तन्न 
किए जा सकते थे। दुनियाँ के तमाम साइकलोट्रॉन लारेस' के 
इस दुसरे साहकलोट्रॉव ( सब्‌ १६३४-२६ ) के ही वमने पर बने 
हुए हैं । 

१६३६ ई० में प्रोफेपर लारेंप एवं उनके सहयोगियों ने झौर 
भी बड़े प्राकार एवं भारवाले साइक्वोट्रॉन का निर्माण किया। 
इस उपकरण में विद्युत चुबक का ही भार लगभग २०० टन 
था। इस उपकरण से लारेंस ८ भेव के प्रोटॉन, १६ मेत्र के डयूट्रॉन 
एवं ३८ मेव के ऐन्फ़ा कण प्राप्त करने में सफल हुए । 


अन्य प्रवल श्रायन त्वरक सशीनें --- विगत कुछ वर्षों में साइ- 
क्लोट्रॉन से भी प्रवल त्वरक मशीनों का निर्माण हुप्रा है भौर 
हो भी रहा है। इन मशीनों से १००-१००० मेत्र ऊर्जा के 
कण प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यविये मशानें भी साइबलो- 
ट्रॉन की ही तरह तुल्यकालत्व ( #्याणा0गंप्या ) अथवा अनुनाद 
( 7९5075706 ) के मूलभूव सिद्धांत पर ही प्राधारित हैं, फिर भी 
इनमें नवीव तकनीक का समादेश है। ये मशीनें भी प्ंतरिक्ष 
किरणों द्वारा उत्तन्त काफी शक्तिशाली प्रक्षिप्तों के ही समान 
ऊर्जा कणों को उत्पत्त कर सकती हैं। इन मशीनों के नाम हैं: 
सिक्रोस्ताइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन एवं प्रोटॉलर्सिक्रोद्रॉव । 

सिक्री साइक्लोट्रान -- १६४६ ई० में प्रोफेसर लारेंस ने इस 


मशीन का भिर्माण किया । इस मशीन द्वारा २०० मेंत्र के ड्यूट्रॉन 
एवं ४०० भेव के ऐल्फा कण प्राप्त किए जा सकते हैं। मेसाँवों 
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( ४7८६०४४ ) को प्रयोगशाला में उत्पन्न करने के लिये इस मशीन - 
का उपयोग किया गया है । | 


बीटाट्रॉन --- १६४१ ई० में इस मशीन का सिर्माण कहे 
( दिटा& ) ने सर्वप्रथम न्यूयार्क में किया । इस मशीन से १०० सेव 
के इलेक्ट्रॉव भाप्त किए जा चछुके हैं भौर ५०० मेव तक के इलेक्ट्रॉन 
प्राप्त किए जा सकते हैं । 

प्रोटॉनसिक्रोट्रीचन --- १६९४५ ई० में कैलिफॉनिय। के प्रोफेसर मैक- 
मिलन ने सर्वप्रथम इस मशीन के निर्माण के लिये विचार रखा था। 
ब्रूकहैवन राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोट्रॉन 
सिक्रोद्रॉंच ( 00४90007 ) का निर्माण किया है जिससे ३ बेव 
( 86९. अर्थात्‌ 8॥69 ९टएगा ए०॥४ ) के प्रोट्रॉन प्राप्त किए 
जा सकते हैं। फलिफॉनिया विश्वविद्यालय में प्लौर भी बड़ी मशीन 
(बीवेट्रॉन ) का निर्माण हुआ है जिससे लगभग ७ बेब के प्रोट्रॉन 
प्राप्त किए जा सकते हैं । 

साइक्लोट्रॉन की उपयोगिता -- साइवलोट्रॉन फी उपयोगिताएँ 
इतनी अधिक हैं कि घन सबकी यहाँ उद्धृत करना संभव नहीं | फिर 
भी मुख्य उपयोगिताएँ यहाँ पर दी जा रही हैं। उच्च ऊर्जा के 
ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐल्फ़ा कण एवं न्यूट्रॉन की प्राप्ति के लिये यह एक 
प्रबल साधन है। ये ही उच्च ऊर्जा कण नाभिकीय तत्वांतरण 
क्रिया के लिये उपयोग में लाए जाते हूँ । उदाहरण स्वरूप साइक्लो- 
ट्रॉव से प्राप्त उच्च ऊर्जा के ड्यूट्रॉन बेरिलियम ( ,छे९ ) ढार्गेट 
की शोर फेंके जाते हैं जिससे बोरॉच ( ७६2?? ) नाभिकों एवं 
न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है भ्रौर साथ ही ऊर्जा ( ०) भी प्राप्त 
होती है। संपुरा प्रक्रिय॒ को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैँ : 
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यह प्रक्षिया न्यूट्रॉंच झोब का भी कार्य कर सब्कती है। बर्कले का 
साइक्लोट्रॉन यदि उपयोग में लाया जाय, तो बमवर्षक डयूट्रॉनों की 


ऊर्जा १९ मेव होगी | श्रतः पुरी प्राप्त ऊर्जा २३ मेव ( ६ भेव रिकॉयल 


घोरॉन नाभिक एवं लगभग २२ मेव म्यूद्रॉन ) हो जाती है । 


नाभिकीय तत्वांतरण के श्रध्ययन के शैक्षिक महत्व के श्रतिरिक्त 
. यह रेडियो सोडियम, रेडियो फॉस्फ़ोरस, रेडियो ध्रायरन एवं अन्य 
रेडियोऐक्टिव तत्वों के व्यापारिक निर्माण के लिये उपयोग में लाया 
गया है । रेडियोऐक्टिव तत्वों की प्राप्ति ने शोधकायें में अपना एक 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हर रेडियोऐक्टिव तत्व चिकित्सा, 
विज्ञान, इंजीनीयरी, ठेक्‌नॉलोजी आदि क्षेत्रों में नए नए श्रनुसंधानों 
को जन्म दे रहा है। ये श्रतुसंधान मिश्चय ही परमाणु ऊर्जा के 
शांतिपूर्ण उपयोग” के ही भ्रंश हैं । [शु० श्र० मि० ] 


साइक्लो एटो मादा (0ए००५०४४०(४) जलीय जंतुप्रों का एक समूह 
है जिसमें प्धिकांश समुद्री जंतु हैं, पर कुछ नदी भ्रौर भीलों में भी 
पाए जाते हैं । इस समूह में निम्त स्तर फे जबड़ेहीन मत्सरूपी कशेरकी 
चकऋमुखी (0ए८08६077८5) पाए जाते हैं, जिनके साथी सिल्यूरियत 
या डिवोनी कल्प में लुप्त हो चुके हैं । इनके मुख्य लक्षण ये हैं : शरीर 
लंबा, पतला और सर्पमीनव झ्राकार का होता है, केवल मध्यवर्ती 
पख (77 ) द्वोते हैं भौर युरत्र पख तथा जबड़ा नहीं होता, चर्म; 


श्द 
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पर घल्क भी नहीं होता, मुह्‌ गोलाकार, घूषक और तटी कूटयुक्त 
होता है, करोदि ( खोपड़ी ), कशेरुदंड तथा पख के कृंकाल 
उपास्थि ( ०शा88० ) के बने होते है, ६ से १४ गिल, फलक 
ग्रसनी ( जहा ए॒एर ) के दोनों प्रोर पाए जपते हैं, केवल दो ही श्र 
गोलाकार नलियाँ अंतःकर्णा में पाई जाती हैँ तथा इनके जीवन में 
बहुधा एक लार्वा होता है जिधको एमीसीटीज ( 8प्राता0०७८६०४ ) 
कहते हैं । 

चक्रमुखी ( ट३टो०0४07स्‍25 ) यद्यपि मत्स्यरूपी होने के कारण 
मत्स्य जाति ही में गिने जाते थे, तथापि ये श्रत्॒ कशेरुकी के निम्न 
वे में रखे जाते हैं धौर इनका वर्ग, मत्स्य जलस्थलचर, सरीसूप; 
पक्षिवर्ग, ओर स्तनी वर्ग कै समान एक विशेष वर्ग है। 


 चक्रमुखी को कशेहकी में रखने के निम्नलिखित कई कारण हैं: 
( के ) मेरुरज्जु ( ध्फापावं ठाणात ), जिसका प्रगला भाग मस्तिष्क 
बनाता है, खोखली भौर पृष्ठस्थ होती है, ( ख) युग्म नेत्र भौर 
प्रंत:कर्णों होते हैं, ( ग॒ ) बशेरु दंड बनना भारभ होता है, जिसका 
धगला भाग करोटि वन जाता है, ( घ) युर्म गिल फलक श्रौर 
खंडीय पेशीदेह होते हैं, ( डा ) लाल शौर श्वेत रधिर केशिकाएँ 
मिलती हैं। परंतु चक्रमुखोी श्रन्य कशेश्की प्राशियों से मिम्नलिखित 
कारणों से भिन्‍न हैं: (के ) इनके सिर का कोई निर्णाय नहीं किया 
जा सकता, ( ख॑ ) युग्म पख या पख वलय नहीं होते, (ग ) जबड़े 
नहीं होते और कशेरुदड भी पूरा नहीं बनता है तथा (घ)जनन नली 
नहीं द्वोती है । 


रूसी वैज्ञानिक बर्ग ने १६४० ई० में मत्स्यों का जो नया वर्गी- 
करण किया है उसे श्राज सभी मत्स्यविज्ञानी ( 7क्रमए०0- 
ह88४ ) मानते हैं। उन्होंने साइकलोस्टोमाटा को दो वर्गों में 
विभाजित किया है : पेट्रोमाइज़ॉनिज ( ?ए८५०्५८णा८5 ) श्रौर 
मिक्सिनाइ ( िक्ष्याग ) । पेट्रोमाइज़ॉनिज़ वर्ग में एक गण 
पेद्रोमाइजॉनि फ्रॉमीज ( ?शाएणगजडणां णिग्राढ9 ) धौर एक 
ही कुल पेट्रोमाइजॉनटाइडी ( 2०70ए८07(व८७ ) हैं | इसमें 
दो वंश हैं (१) पेद्रोमाइजॉन ( ?४ै7०7५०४०7 ) और (१) 
मॉरडेशिया ( |धएा08९०० ) । पहला वंश उचरी गोलाध॑ में 
तथा दूसरा वंश दक्षिणी गांलाध में मिलता है। समुद्री पेट्रोमाइजॉन 
को पेट्रोमाश्जॉन मेराइनस (९, शाप ) और नदी नाले 


वाले को पेट्रोमाइजॉन पलुवियाटिलिस ( #. वएशंशा।।5 ) कहते 


हैं। मिक्सिनाइ वर्ग में भी एक ही गण मिविसन्ति फ़ार्मीज 
( ॥फडग ८5 ) है परंतु इसके तीन कुल ( ि)65 ) 
हैं : (१) इंलोस्टोमाटाइडी ( 842९0४07४॥99०९ ), जिसमें 
डेलोस्टोमा [ उशा०४४णा० ) वंश है, (२०) पैरामिक्सि- 
नाइडी ( 087 एडांग्रांध४८ ), जिसका उदाहरण पैरामिक्साइन 
( ?ह0ागफ्डाा6 ) वंश है धौर ( ३ ) मिवसीनॉइडी € ॥(एफा- 
एपें8४७ ) जिसका मिक्‍्साइनी ( ऐफफत6 ) वंश विर्यात्त है। 
मिक्सिनाइ # कुछ मुख्य गुण ये हैं? ( क ) शरीर बामी के श्राकार 
का, चर्म शल्कहीन और कंकाल श्रस्थिहीन होता है, (ख) गिलकंत्राल 
ध्पुंए भर कशेर नहीं होते, मुखगुहा छोटी भौर एक दाँत वाली 
होती है, (ग ) इनकी भरें चर्मावृत होती हैं, जिनमें न तो चक्षु 


साइवदलोस्टोमार्टा 


पेशी झौर न चक्षुनाड़ी होती है तथा (घ) दोनों श्रधेगोलाकार 
नलियाँ संमिलित हो जाने से एफ ही धंतःकर्णा नली दिखाई देती है । 


चन्रमुखी वामी के भाकार के भौर एक से लेकर तीन फुड तक 
' लंबे होते हैं। इनका चर्म बहुधा श्लैष्मायुक्त होता है, और मिक्साइनी 
में श्रधिक श्लेष्मा के कारण ये बहुत ही रपदीले होते हैं। गोलाकार 
घुपक मुंह के चारों झोर झुगी बात (॥079/6९४ ) होते हैं श्रौर 
बीचोबीच पिस्टन ( [४४०7 ) सब्ण भ्रागे पीछे चलनेवाली जिह्ना 
होती है । इनमें श्रामाशय नहीं होता और ग्रसिका ( 0६589॥9£205 ) 
कि दो भाग होते हैं: (१) पृष्ठस्थ प्राह्मनाल शौर (२) उदरस्थ 
एवसननताल । यकृत के साथ पिच नली नहीं बनती श्रौर क्लोम का 
निर्णय नहीं हुप्ना है । 


श्वसन ७ से लेकर १४ गिलों द्वारा होता है जिनमें गिल दरारों 
पे ही पानी गिल पैली के भीतर भी जाता है भश्ौर बाहर भी ( ऐसा 
किसी मछली में नहीं होता ) । 


, करोटी ( खोपड़ी ) की रचना बहुत सी उपास्थियों ( ०श- 
8865 ) से होती है, ऐसा पन्यान्य बशेरुकियों में नहीं पाया जाता । 
गिल समूह को संभालने के लिये गिलतोरणों द्वारा एक क्लोम फंडी 
( 78707 9952९ ) बन जाता है, जिसके पश्च देश में एक 
प्यालि जैसी हृदयावरणी नामक उपास्थि हृदय को स्थित रखती है । 
रुधिर नलिकाश्रों में यकृत केशिकांतक संस्थान तो होता है, परंतु 
वृककीय केशिकांतक संस्थान नहीं होता । 


चक्रमुखी को सामान्य युग्म नेत्रों के प्रतिरिक्त शिवनेत्र जेसा 
मध्यवर्ती पिनियल भैत्र ( 7८४ ९ए९ ) भी होता है णो लेंस 
घौर दष्टिपटल ( 7८078 ) सहित पाया जाता है । इसके श्रतिरिक्त 
इनमें पीयूष काय ( शरिधि(श'ए 0909 ) भी होता है, जो कशेरुकी 
प्राणियों के पीयूष काय के सदश होता है। इनके एमोसीटोज में 
एंडोस्टाइल ( 57009४॥० ) पाया जाता है, जो ऐंफिक्रॉक्सस 
( /पग॥057७ ) श्लौर ऐसिडियन ( 88८ 06[987 ) के एंडोस्टाइल 
के सचद्श होता है। पेट्रोमाइजॉनिज़ की सुघुम्ता नाड़ी में पृष्ठस्थ 
ध्ौर उदरस्थ मूल भ्रलग ही रह जाते हैं भौर प्रंत:कर्ण में दो ही 
धधंगोलाकार नलियाँ होती हैं ( जबकि श्रोर कशेदकियों में तीन 
नलियां होती हैं ), क्योंकि क्षेत्िज ( पटुद ) नलिका नहीं होती । 


चक्रमुखी समुद्र में ६०० फुट की गहराई तक पाए जाते हैं, जैसे 
पेट्रीमाइजॉन मेराइनस परंतु कुछ प्रपना जीवन नदी नालों के मोछे 
जल में ही घिताते हैं, जैसे पेट्रोमाइजॉन पलुवियाटिलिस। यह 
उत्तरी श्रोर दक्षिणी भ्रमरीका तथा यूरोप श्र प्रास्ट्रेलिया में पाया 
जाता है। भारत के नदी, नालों या समुद्रों में चक्रमुखी नहीं पाए 
जाते। ये श्रपन्े चुपक मुंह से बड़ी मछलियों के शरीर पर चिपक 
जाते हैं भौर उनके रुधिर एवं मांस का ध्राहार करते रहते हैं। इनकी 
छीलने वाली जिछ्ठा से एक छिद्र बन जाता है जिपमें चक्रमुखी 
प्रपना प्रतिस्कद ( 8000088 ०८7६ ) रस डाल देता है। यह रस 
बड़ी मछली का रुधिर जमने नहीं देता, फलतः रुघिर गिरना बंद 
नहीं होता भौर चक्रमुखी के मुंह में सदा जाता रहता है। इसके 
भाक्राण से बड़ी पढ़ी मछलियाँ तक मर जाती हैँ। जद चक्रमुखी 


श्र 


धाद्गाँव 


मछलियों पर स्थापित नहीं होते, तव अपनी शक्ति से समुद्र या 
नदियों में तैरते रहते हैं भौर प्रायः जल में हूवे पत्थरों या चट्टानों 
पर चिपके रहते हैं « 


मिक्‍साइन में ऐसी भी जातियाँ हैं, जो भिन्न भिन्न मछलियों के 
शरीर के भीतर प्रवेश कर रुघिर शोर मांस सब खा लेती हैं, केवल 
झस्थि और चर्म बाकी रह जाता है। ऐसा पूर्ण परजीवी किसी भी 
कशेरुकी में नहीं पाया जाता। परंतु हाथ ही में गहरे समुद्र की 
एक यामी मछली का पता चला है जिसका नाम साहइमेवकेलिज 
( 5एथ्णा८ंए5$ ) रखा गया है। यह मिवत्ताइन के सच्ण बड़ी 
मछलियों के शरीर में छिंद्र बनाकर उनके भीतर परजीवी वन 
जाती है। 


पेट्रोमाइज़ॉन के लिय पृथक पृथक होते हैं। नर झौर मादा जनन 
कै समय बड़ी मछलियों को वाहिनी बनाकर नदियों में बहुत दूर तक 
चले जाते हैं। यहाँ नदी घालों के तब पर छोटे छोटे कंकड़ों का 
घोंसला बनाकर उसमें मादा प्रंड देती है। नर तब प्रपना शुक्र अंडों 
पर निष्कासित फरता है धौर निपेचन होता है। अंडों से एमोसीटीज 
लावा निकलता है, जो परग्रेजी प्रक्षर एं की घाकृति जैसे वोंद्रीय नल 
में रहता है। यह रुधिर एवं मांस का भ्राहार नहीं कर सकता पर 
भ्रपनी प्रसनी (| ए7%) से छोटे छोटे जलप्राणियों को ऐंफिप्रॉक्सस 
या ऐंसिडियन की तरहू खाता है। समुद्री पेट्रोमाईजॉच इन्हीं एमो 
सीटीज लार्वा सै घनता है, क्योंकि जितने भी वयस्क पेट्रोमाइजॉन 
समुद्र से नदी में जनत क्रिया के लिये जाते हैं वे सब वहीं मर 
जाते हैं, झौर समुद्र में लौटकर नहीं पाते ( यह एऐग्विला ऐग्विला- 
ईल मछली के बिलकुल विपरीत है, क्योंकि ईल नदी से समुद्र में 
जनन के लिये जाती हैं, प्रौर लौटकर नदियों में नहीं श्रातीं, वे वहीं 
मर जाती हैं ) । [ शैं० मो० दा० | 


साहगॉन स्थिति : ११९ ०! उ० श्र० भ्ौर १०७९ ० पु० दे० । 
यह नगर एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में साइगॉन नदी पर स्थित 
है तथा दक्षिण वियतनाम की राजघानी है। मानसुनी जलवायु 
के भंतगंत होने से यहाँ की जलवायु गरम है प्रौर वर्षा मानसुनी 
हवाओं से होती है। साधइगॉव मेकांग सदी के उपजाऊ डेल्ठा के 
निकट समुद्र से ४० मील भीतर साइगॉन नदी पर स्थित होने 
के कारण धौद्योगिक एवं व्यापारिक तगर बन गया है। 
यहाँ प्ॉक्सीजन, कारबोलिक श्रम्ल, शराब, सिगरेट, दियासलाई, 
सावुन, साइकिल, चीनी, श्रादि का निर्माण होता है। यहाँ से 
चावल, मछली, कपास, रबर, चमड़ा, गोलमिचं, खोपरा, गोंद, 
इमारती लकढ़ों झ्ादि का निर्यात होता है। यह रेज द्वारा 
टोनले सेप भौर मेकांग नदियों के संगम के ठीक नीचे स्थित 
नोम पेन्ह नामक प्रत्तिदृध नगर से सिला हुप्ता है। उपयुक्त 
सुविधाओों के कारण साइगॉन की जनपंश्या प्रधिक घनी हो गई 
है। साइगॉन सुंदर नगर है। सहक्ों पर वृक्ष बड़े चुदर ढंग 
से लगे हुए हैं। यहाँ की इमारतें, उद्यान, काफे श्ौर होटल 
बड़े श्राकर्षक हैं। इस कारणों से इसे पूर्वी देशों का पैरिस कहा 
जाता दै । [ रा० स० ख० ) 


साइनस 


साइनसे को छोटर, नाल या विवर कहते हैं। शरीर को रचना 
के श्रनुतार शरीर का यद्द वह भाग है, जो वायु या रुघिर से भरा 
रहता है । वायुक्रोटर नासायुहा में खुलते हैं। विभिन्‍न श्वियों के 
नाम पर इनके नाम दिए हुए हैँं। रक्त से भरे कोदर को नाल या 
घिरानाल कहते हैं । ये तानिक नाल ( धझंग्रप5 रण वैषाश्यटाथ ), 
हृदयस्थित नाल ( आग ए फ्ध्शा ) इत्यादि हैं, जो स्थानों के 
अनुसार विभिन्‍न नामों से श्रमिहित किए गए हैं। विवर प्रनेक 
स्थलों गुदा, महाघमनी, श्रधिवृपणा, वृक्‍क झादि पर पाए जाते हैं 
धोर स्थलों के श्रनुसार इनके विभिन्‍न नाम हैं । 

साइनस उच्च रोग को भी कहते हैं जिसे हम नाड़ीप्रण या 
नासूर कहते हैं। इस रोग में प्रद्भाव यथा पीप निकलता है, जो 
जल्‍दी श्रच्छा नहीं होता। अनेक दशाश्रों में विवर के मध्य में 
घाह्य पदार्थों या मृत ब्रस्थियों के कारण ऐसा होवा है। इस 
रोग के घड़े बड़े विवर गाल या कपाल की श्रस्थियों में पाए 
जाते हैं । छोटे छोटे विवर नाक में होते हैं। इस रोग के कारण, 
मुख, कपाल या प्राखों के पीछे एक निश्चित काल पर प्रति दिन 
पीड़ा होती है। कभी कभी नाक से प्रत्माव भी गिरते हैं। ऐसे 
प्रद्नावों के इकट्ठा होने शोर श्लेष्मिक कला के सृज जाने श्रोर प्रद्राव 
के व निकल सकने के कारण पीड़ा होती है । 


दाँत के रोगों के कारण भी कोटर ( धगाष्पाय ) श्राक्ाँत हो 
सकता है। कभी कभी प्रस्ञाव में दुर्गयंध रहती है, विशेषतः उस दशा 
जब प्रस्नाव श्राक्ांत कोटर से होकर मिकलता है। ऐसे कोढर को 
घारंवार घोने से रोग से मुक्ति मिल सकती है। टरोगमुक्ति के लिये 
साधारणतया छशल्यकरमम की प्रावश्यकता नहीं पड़ती । श्रधिक से 
घधिक कोटर के छेंद को बड़ा किया जा सकता है, ताकि उससे 
बह पूरा घोया जा सके। सर्दी जुकाम को रोकने झौर नाक की 
बाधाशों को हटाने, ए्लेष्म या दाँत के रोगों का तत्काल उपचार 
करने से नाड़ीक्षण का भातक्रमण रोका जा सकता है। उष्ण और 
हवा तंथा प्रकाश रहित कमरे में रहने से भौर श्लेष्मा फे कारण, 
नाड़ीब्रण के श्राक्मण की संवेदनशीलता बढ़ सकती है । 
[ फू० स० व० ] 


साइनाह प्रायद्वी प ( जार रिक्त ) स्थिति ; २९ ० 
उ> शअ्र० तथा ३४१ ० पू० दे०। यह मिस्र का एक तविभुजाकार 
प्रायद्रीप है, जो स्वेज श्लीर प्रकावा की खाड़ियों के मध्य स्थित 
है। इसके पूर्व में ट्रांसजार्दन, श्ररव तथा पैलेस्टाइन स्थित हैं । 
साइनाइ के भुमध्यसागरीय तट के किनारे किनारे रेत की पट्टी 
है, जो राफा के सिकट सब से कम घोड़ी है। जसे जैसे यह 
पश्चिम में स्वेज की घोर बढ़ती है इसकी तरोड़ाई बढ़ती गई 
है। इस पट्टी के दक्षिण में चूना पत्थर की उच्च समभूमि है जिसे 
जिवेबच एल घिहु ( छक्कल ८ 77॥ ) कहते हैं । इसका तल 
दक्षिय में छोॉँचा होता जाता है भौर प्ंतिम ऊँचाई ४,००० फुट 
तक पहुँच गई है। जिबेल एल तिह शुष्क और गर्म है। इस 
भाग में वादी एस प्रारिण ( रबी & #पंशा ) नामक नदी 
चहती है, जो वर्ष के प्रधिकांश दिनों में सुखी रहती है। जिवेल 
एल तिह के दक्षिण में रेत धौर कंकड़युक्त शेत्र है जिसे डिबेंट 
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घ्७ 


साइप्रत 


श्र रैमलेह ( [7८ लः िशाधारा ) बहते हैं। यह श्ेत्र उत्तर 
की उच्च समभूमि को दक्षिण के टार पवंतों से घलग यारता है 
टार पर्बत ६,००० फुट ऊँचा है। 

बाइविल कै प्राचीन भाग के अनुसार मुत्ता पर्वत (७,४६०) फुट, 
शोमर परत ( ८,४४६ फुट ) तथा सेस्वेल पर्वत (६,७१२ फुट) 
से कोई एक साइनाइ या होरेद पव॑त है। साइनाइ प्रायह्ीप क 
श्राघुनिक महत्व इसकी युद्घ संबंधी स्थिति तथा मैंगनीज के निश्नेपों फे 
कारण है। [ नं० छु० रा० ] 


साइपरेसी ( ८४ए9थ०४०८४९ ) घास सदृश शाक का कुल है जिसके 
पोधे एकबीजपन्नी तथा दलदली भूमि में उगते है । इस कुल के पौधे 
मुख्यतः वहुवर्षी होते हैँ । साइपरेसी कुल के ८५ बंश भौर लगभग 
३,२०० स्पीशीज ज्ञात हैं। ताड़कुल ( ?8]79० ) तथा लिलिएसी 
( 7.7॥80००४० ) कुल के वीजों के घंकुरण की तरह साइथघरेसी 
कुल के वीजों का झंकुरण होता है। प्रति वर्ष की नवीन शाखा 
पिछली पर्वं्ंधि से संलग्न रहती है। प्राय: तना वागेव तथा 
श्रिभुजी होता है धोर पत्तियाँ तीन पंवितयों में रहती हैँ । सूक्ष्म 
पुष्प प्पाइकिका ( 59४८८ ) में व्यस्पित रहते हैँ। साइपीरस 
( ए/एथप७ ) वंश तथा कैरेक्स या नरइबंध ( 0४८४ ) के 
फूल नग्न होते हैं। विरत्त दशा में ही फूल में छह शल्कवाला 
परिदलपुज ( एशंथ्यां। ) रहता है। परिदलपु'ज का प्रति- 
निधित्व रोएँ या शूक से होता है। फल में सामान्यतः तीन भ्ौर 
कभी कभी दो पुक्रेसर ( ४ंध्याटा ) होते हैं स्त्री केसर 
(एांशी। ) में दो या तीन अंडप होते हैं, जो मिलकर बंटशय 
बनाते हैं जिसमें कई वर्तिकाएँ (॥92) एवं एक वीजांड ( 0८ ) 
होता है । पुष्प प्रायः एकलिगी ( प्रणा$०:प०४)] ) होते हूँ प्ोर पायु 
द्वारा परागण दोता है। फल में एक बीज होता है तथा इसका 
छिलका कठोर एवं चमं सच्श होता है । सपंत्त ( 507])४५ ), रिगकॉ- 
स्वोरा (रिज़ाणा०क्णव ), साइपीरस तथा फैरेव्स इस झुल के 
प्रमुख वंश हैं । कैरेवत वंश के पौधे चटाई बनाने कि काम में भाते हैं । 
[ वि० भा० शु० ] 
साइप्रस ( 0४४970$ ) स्थिति : ३४” ३३ से ३५९ ४६१ उ० भ्० 
तथा ३२ २० से ३४ ३४* पृ० दे०। भूमष्यसागर में स्थित 
बड़े हीपों में साइप्रस का तीसरा स्थान है। इसका क्षेत्रतल्त ३,५७२ 
वर्म मील है तथा इसकी प्रधिकतम लंबाई १४१ मील शोर भ्रधिक- 
तम्र चढ़ाई ६० मील है । 
एस द्वीप का क्षघिक भाग पहाड़ी है जिसकी ढाल पश्चिम से पूर्व 
फी शोर है। यहाँकफा श्रोलंपस- पर्वत प्राचीन काल से हो प्रतिदृष 
है । इस पहाड़ का सबसे ऊँचा भाग ६,४०६ फुद ऊंचा है, जौ 
भाउट ट्रोडोस के न्‍्नाम से विश्यात है। यहाँ की नदियाँ चत्यंत 
छोटी हैं तथा प्रगुत्त नदियाँ पेठियास एवं यातसिस हैं। ये दोनों 
नदियाँ सर्मात्तर बहती हैं। पश्चिमी ढात पर प्रत्यधिक वर्षा होने 
क्रे कारण कभी कभी इन नदियों में पाती का श्रनाव हो जांता 
है, क्नोंकि ये वर्दियाँ पूर्वी ढाल से निकलती हैं, जी वद्धाया 
क्षेत्र है। इन नदियों के गैदान में दलदली साय प्रधिक ई शिससे 
वहाँ मतेरिया का प्रकोप रहता है । 


शा इफीजओभा 


यहाँ का अ्धिक्रतम ताप २५*४ सें० भर न्यूनतम ताप १५ सें० 
है। श्रक्‍्टुबर से मार्च तक में २० इंच वर्षा होती है। यहाँ की 
धावादी में छुों एवं युवात्रियों की संख्या श्रधिक हैं। यहाँ की 
जनसंख्या ६१,००० ( १६६२) है। गेहूँ, जी, जई, ( ०४६) के 
अतिरिक्त फलों की खेती यहाँ व्यवस्थित रूप से की जाती है। 
नारंगी, अंगूर, भ्रनार, तथा जैतून मुख्य फल हैं जिनकी खेती यहां 
होती है । 

, यहाँ से लोहा; ताँवा, ऐस्बेस्टॉस धोर जिप्सम का तिर्यात होता 
है। यहाँ कुल १,९०० मील लंबे पके राजमार्ग तथा २,६०० 
भील लंबी कच्ची सड़के हैं। देश में यातायात का कोई समुचित 
प्रबंध नहीं हैं। साइम्स के तीन प्रमुख बंदरगाह तथा नगर फामा- 
गुस्टा, लिनासॉल और लारनाका हैं । निकोर्सिया का हवाई भ्रड्डा 
बहुत महत्वपूर्ण है। निकोसिया यहाँ की राजधानी है। 

[ भरु० कां० रा ] 


साइफ्रोज़ोआ (8०३७७०४०७) प्राशिजगत्‌ के सीलेंटरेटा (00००- 
एाॉंधधा६ ) संघ का एक वर्ग है जिसके अ्रंत्रगंत वास्तविक जेली- 
फिश ( [जाओ ) श्रात्ते हैं। ये केवल समुद्र हो में पाए जाने- 
वाले प्राणी हैं। इस वर्ग के जेलीफिश तथा भ्रन्य वर्गों के जेली- 
फिशों के शारीरीय लक्षणों में प्रंतर होता है। साधारणतया ये बड़े 
तथा हाइड्रोजोधा ( ्रए्वा0204 ) के मेडूसी ( ॥7९005४86 ) से भारी 
होते हैँ । 


इस वर्ग के जेलीफिश का जीवनवृत्त जटिल होता है। किसी 
किसी जेलीफिग के श्रंडे सीघे ही भेडुसा में परिवर्धित हो जाते हैं, 
परंतु श्रौरीलिया (3५7०॥० ) नामक जेलीफिश का जीवनबृत्त जटिल 
होता है । यह विशेष जेलीफिश ब्रिटेन फे समुद्रतटीय जल में पाया 
जाता है। यहू एक पारदर्शी मेडुसा है। यह शरीर के घटाकृति भाग 
के प्रवाहपुर्ण संकुचन से तैरता है। भोरीलिया का निषेचित प्रंडा 
मेडुसा ( 760059 ) में .परिवंधित न होकर एक स्पष्ट रचनावाले 
पॉलिप ( 70५99 ) में, जिसे साइफ़िस्टोमा ( 909.0790779 ) कहते 
हैं, परिवर्धित होता हैं। यह वुरही के श्राकार का एक छोटा जीव है 
जिसमें सौमांत स्पर्शक ( एाश्चाद्ञांतशं (00(80९5 ) लगे रहते हैं। 
त्राद में यह प्रपने श्रपमुख सिरे ( ४00४ «य्त ) से किसी अन्य 
भाधार से जुड़ जाता है । ४ 
साइफ़िस्टोमा मृलिकाओ्रों ( 7000०8 ) या देहांकुरों को उत्पस्न 
करता है जिनसे नए पॉलिप मुकुलित ( 9प००९० ) होते हैं। साइ- 
. फ़िस्दोमा बहुवर्षीय जीव है । इसमें एक निश्चित श्रवधि के 
बाद श्रसाधारण परिवतेत घुरू होता है । यह परिवर्तत भोजन 
फी कमी भ्रथवा श्रधिकता के कारण हो सकता है। पहली दबा 
में साइफ़िस्टोमा के ऊपरी हिस्से के क्तक एक खक्रिका सहश 


( 48० #:० ) रचना में बदल जाते हैं। बाद में यह संरचता 


पॉलिप से श्रलग होकर जल में तैरने लगती हैं। खाद्य पदार्थ 
की अधिकता के कारण घक्निकाओ्रों की संयुक्त श्रेणी बव जाती 
है। संपूर्ण पॉलिप का स्वरूप श्रब बदल जाता है। ये चक्रिकाएँ 
परिवर्धित होने के बाद पॉलिप से अलग होकर पानी में पैरने 
लगती हैं। वस्तुत। ये मेड सा होते हैं जिनमें श्राठ भुजाएं होती 
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धघाइवीरिया 


हैं। इन मेड्साम्रों को एफ़िर (7ए7एा8 ) कहते हैं। ये भघोढ़ 
झौरीलिया से रचना तथा आकार में सवंधा भिन्‍न होते हैं। भ्रपवाद 
स्वरूप ही कोई कोई चक्निका मेडुसा क स्थाव पर पॉलिप में परि« 
वधित होती है । ' । 

इस प्रकार का जीवनवृत्त बहुरूपता ( 9०४7/णफ़ांशा ) का, 
जिपमें पीढ़ी एकांत्रण ( शीशिएा00 ० हुलाथणआण7 ) पाया 
जाता है, एक श्रच्छा उदाहरण है। स्थायी पॉलिप पीढ़ी का 
प्रस्थायी मेड्सा पीढ़ी से नियमित एकांतरण होता है। केवल 
भेडुसी ही लेंगिक होता हैं शोर अंडाणु (0००० ) तथा शुक्काणु 
( 5एथप्राह्व०0209 ) उत्पन्व करता है । पॉलिप से मेड सा बनने 
का यह तरीका, जो हाइड्राजोश्रा के मेड सा परिवर्धत से सवेधा भिन्न 
है, साइफ़ोज़ोग्रा की एक विशिष्ठिता है । 


साइफोजोप्ा तथा हाइड्रोजोश्रा के मेडूती में मुख्य प्रंतर यह 
है कि साइफ़ोज्ञोग्रा के मेडुसी में, वीलम (४८७7 ) भ्रनुपस्थित 
रहता है, 'भामाशय में श्रामाशयी तंतु ( 88५४॥0 ग॥9ग्रथा(5 ) 
उपस्थित रहते हैं तथा भ्रामाशय के भीतरी कोष्ठों से बने आंतरिक 
जनन श्रंग पाए जाते हूँ जबकि हाइड्रोश्ोश्ना में ऐसा नहीं होता | 


भ्रधिकांश साइफोज़ोश्रा के स्पीशीज समुद्र के ऊपरी स्तर पर 
पाए जाते हैं। ये जलघारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाते रहते हैँ। ये शिकार को दशकोशिकाग्रों ( एरथश०0०ए७५ ) 
की सहायता से छक्तिहीन करके पकड़ लेते दें। दंशकोशिकाएँ 
स्पर्शकों ( (६४०९७ ) के बाहुरी हिस्से में पाई जाती हैं। इस 
प्रकार शक्तिहीन किए गए शिकार को स्पशक मुह के पास ले भाते 
हैं, जहाँ वे घुसकर निगल लिए जाते हैं । [ बं० कु० रा० ] 


साइबीरिया स्थिति : ६०९ ०' उ० श्र० तथा १००९ ०' पु० दे० । 
यह पध्राकंटिक महासागर; वेरिग तथा प्रोकॉटसक सागर, मंगो- 
लिया, सोवियत मध्य एशिया श्र यूरैल पर्वत + घिरा उत्तरी 
एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग ५५,४०,००० वर्ग भील 
है। श्रधिकतम लंबाई ( पूर्व से पश्चिम ) लगभग ४,००० मील 
झौर श्रधिकतम चौड़ाई ( उत्तर से दक्षिण ) लगभग २,००० मील 
है। सपुद्रतल से इस क्षेत्र की श्रधिकतम ऊँचाई १५,६१२ फुट 
है। यहाँ को जलवायु ठंढी एवं शुष्क भहाद्वीपीय है तथा वर्षा का 
श्रौसत ६० इंच से १५ इंच है। भौगोलिक दृष्टि से साइवीरिया के 
तीन विभाग किए गए हैं : 


( के ) यूरेल पर्वेत से येनिसे नदी तक पश्चिमी साइवीरिया की 
निम्त भूमि, (ख ) येनिसे चंदी थे लीना तक मध्य साइबीरिया 
की पहाड़ी भूमि, और ( गे ) लीचा चदी से वेरिय तथा श्ोकॉटरक 
सागर तक पूर्वी साइवी रिया की उच्च भूमि । 


हुंड़ा, देगा, मिले जुले वन, स्टेप्स के वन तथा स्टेप्स वाली 
घासें यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यूरैल, चर्की, वकोयैस्क 
एवं सायान भ्रप्रुख पर्वेतश्न॑शिर्याँ श्र श्राँव, येनिसे, लीना एवं 
धामुर प्रमुख नदियाँ हैं | बाइकाल प्रप्ुस् भौल है ) प्रॉव, श्रनदिर 
तथा प्येज़िव प्रमुख खाड़ियाँ और नॉवय ज्यइ्मलिया, स्थेग्यइरनय 
उयइमलिया, न्यू साइबीरियन द्वीप तथा सैकलीन अमुख द्वीप हैं। 


साउथ कौरोलाइना 


भोवो सिबिस्के, चिल्याब्यइंसक, इक्नू टस्क, व्लैडिवॉस्टॉक, मैग्नीटोगॉस्के, 
धॉमस्क श्रादि प्रमुख नगर हैं । | 


स्थान स्थान पर गेहूँ, जईं, राई, झ्रालु, सनी, सोयाबीन, ब्लुकंदर 
भादि उपजाने के अतिरिक्त पशुपालन, तथा €ुधघ का कारोबार होता 
है । सोना, लोहा, तौबा, सीसा, जस्ता, चाँदी, मैंगनीज, टंग्स्टन, यूरे- 
नियम, प्लैटिनम, कोयला, तेल शोर जलशक्ति की प्राप्ति के श्रत्तिरिक्त 
यहाँ भ्राठा, चमड़ा, मशीनों, गाड़ियों, हथियारों, रासायनिक पदार्थों, 
वस्त्र, लोहा, इस्पात, लकड़ी काटने श्रादि के उद्योग हैं। यहाँ बाइकाल 
मील के निकट अणुशक्ति का केंद्र भी है । 


यहाँ श्रावश्यकतानुत्तार यातायात के साधनों का खुब विकास 
हुआ है। सन्‌ १६१७ में साइबीरिया को माक््को सरकार से 
अलग रखने के भ्रसफल कम्युनिस्ट श्रांदोलन के बाद सन्र्‌ १६२२ 
में संपूर्ण साइबीरिया श्रार० एस० एफ० एस० झार० का भाग 
हो गया। भाषकल यहाँ की जनमंर्या लगभग २,४०,००,००० है। 
[ रा० स० ख० ] 


साउथ कैरोलाइना ( 50ए॥ (४80०॥72 ) संयुक्त राज्य ध्रमरीका 
के पूर्वी राज्यों में त्रे एक है। इसके उत्तर में उत्तरी कैरोलाइना, 
पश्चिम-दक्षिय में जाजिया तथा पूर्व में ऐडलेंटिक महासागर स्थित 
हैं । राज्य का क्षेत्रल ३१,०५५ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
२३,८५२,५६४ ( १६६१ ) है। यहाँ के संपूर्ण क्षेत्रफल में से लगभग 
७परे वर्ग मील' जलीय है। १६४५० ई० से १६६० ई० की धवधि 
में यहाँ की जनसंख्या में १२'५% की वृद्धि हुई है। यहाँ प्रति 
वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व छ८'७ है। यहाँ की जनपघंख्या में 
१५,५१,०२२ ( श्वेत ), 5,२९,२६१ (नीग्रो), ३,०६८ (भारतीय) 
तथा ६४८ एशिया की श्रन्य जातियाँ संमिलित हैं । 


इस राज्य को मुख्यतः तीन प्राकृतिक विभागों में विभक्त किया 
जा सकता है; (१) उत्तरी पहाड़ी पठारी प्रदेश, ( ३) मैदानी 
भाग तथा ( ३) दलदली एवं जलीय भाग । 


साउथ कैरोलाइना क्रृषि एवं निर्माण उद्योगों के लिये प्रसिद्ध 
है। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश जंगलों से ढेंका होने के फारए लकड़ी 
व्यवसाय के लिये महत्वपूर्ण है । यहाँ के मुख्य खनिज केधोलिन 
मिट्टो तथा इल्मेनाइट हैं। सत्र १४५६ में यहाँ कृषि फार्मों की 
संख्या छऊ८,१७२ थी जिनका क्षेत्रफल €१,४८,७४२ एकड़ था। 
हौसत फार्म लगभग ११७ एकड़ के हैं। यहाँ की प्रमुख फसल 
कपास, धान, तंबाकू तथा मक्का है। जलविद्यूतू का विकास 
सैटी ( 887०6 ) नदी पर बाँध बनाकर किया गया है, जहाँ 
इस राज्य की संपुर्ण जलविद्युत्‌ का 5८५ प्रति शत उत्पन्त किया 
जाता हैं। 


कोलंबिया ( जमपंस्या ६७,४३३ ) यहाँ की राजधानी है। 
प्रन्य प्रमुख भगर ग्रीनववील ( जनसंख्या ६६,१८८ ), चाल्पंटच 
. ( जनसंख्या ६५,६२५ ), स्पार्ट नवर्ग ( जनसंख्या ४१,३१६ ) हैं । 
। | । [ ध्रु० कां० रा० ] 


श९ 


बउथ देस्ट भफ्तोेका 


साउथ डकोटा ( 907 7026० ) यह संयुक्त राज्य प्रमरीका 
का एक राज्य है। इसके उत्तर में उत्तरी डकोटा, पूर्व में मिविस्तोटा, 
तथा श्राइड्नोवा, वक्षिण में निम्नेसका श्र पश्चिम में वाइओमिंग 
( एए5०ग्रांणए ) तथा माँचटैना राज्य स्थित हैं। राज्य का क्षेत्रफल 
७७,०४७ वर्ग मील तथा जनसंख्या ६,८०,५१४ ( १६६० ई० ) है। 
पीयर ( 7०7४ ) यहाँ की राजधानी हैं । 


भोगोलिक दृष्टि से इस राज्य को निम्नलिखित ऊँचाईवाले- 
भागों में बॉँटा जा संकता है : (१) १,०००-२,००० मीटर 
ऊंचाई का क्षेत्र, (२) ५००-१,००० मीटर उचाई का क्षेत्र, 
(३) २००-२५० मीटर कोचाई का क्षेत्र । यहाँ की मुख्य 
नदियाँ मिसिसिपी और जेम्स हैं। मिसिसिपी की सहायक नदी 
जेम्स है, जो येंगटव स्थान पर इससे मिलती है। पश्चिम दिशा से 
भाकर मिसिसिपी में मिलनेवाली नदियों में हाईट प्रमुख है । 


कृषि एवं पशुपालन के अ्रतिरिक्त यहाँ खनिज पदार्थ भी श्रधिक 
पाए जाते हैं। इस भाग में फार्म का श्रौषत क्षेत्रफल ८,०४८ एकड़ 
है तथा १९५६ में प्रत्येक प्रकार के फार्मों की संख्या. ५५,७२७ थी. 
जिनका संपुणं क्षेत्रफल ४,४५,५१,००० एकड़ था। यहाँ दूध 
देनेवाली गायों, भेड़ों, तथा सुप्तरों की संख्या लाखों में है। पहाड़ी 
एवं पठारी प्रदेश होने के कारण यहाँ मांस शौर मक्नन का उद्योग 
विकसित हुआ है । 

सर्वप्रथम यहाँ १८७४ ई० में सोने की खान का भन्वेषण हुआा 
था। संपूर्ण संयुक्त राज्य का ३७% सोना यहाँ के होम्सटेक की 
खानों से प्रात किया जाता है। श्रन्य खनिज पदार्थों में चाँदो, लोहा, 
यूरेनिपम, फेल्सपार, तथा जिप्सम हैं । 

मुख्य नगरों में सूफाल्स ( 8005 7७5 ६५,४६६ ), ऐव रडीन 
( २३,०७३ » हाय. रन ( १४,१८० ) भादि हैं। [ भु० कां० रा० ] 


साउथ बेस्ट अफ्रोका ( $07॥ एटा 3008 ) इसके उत्तर में 
धंगोला धोर जेंबिया, पश्चिम में ऐटलेंटिक महासागर, पूर्व में 
बेचुप्रानालेंड तथा वक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका स्थित हैं। क्षेत्रफल 
३,१७,७२५ वर्ग मील है । न्यूनतम वर्षा के कारण यह प्रदेश घुष्क 
है भौर कृषि का विकास नहीं हो पाया है। रेगिस्तान का विस्तार 
प्रारेंज नदी के दक्षिण से वूनेन ( द्रिव7०7० ) नदी के उत्तर तक 
है। पूर्वी भाग में चरागाही होती है। मुख्य नदियों में कूनेन, 
धोकावागों, जांबसी तथा श्रारेंज है। इनके श्रतिरिक्त ऐसी नदियाँ भी 
हैं जो प्रायः सुच्ची रहती हैं जिनमें से वद्ीसेष, स्वाकोप, उगेल, फीश, 
नासोब, एनोब तथा एलिफैंट नदियाँ प्रसिद्ध हैं । ह 
१६६० ई०. की जनगणुना के श्रनुत्तार यहाँ ७३,४६८ श्वेत, 
४,२८,५७५, बांदू ( छिथ्यांप ) जाति तथा श्रन्य लोग २३,६६३ हैं । 
इस भाग की श्रादिम जातियों में श्रोवांबोस, हेरेरोस, वर्य डामास, 
नामास तथा बुशमैन हैं। भ्ोवांबोस मुख्यतः कृषि करते हैं तथा पशु - 


: पालते हैं। वर्ग डामास की भाषा चामा है। वुश्मैत रेगिस्तानी 


प्रदेश में निवास करते हैं। यहाँ शिक्षा का बिक्नलास नहीं हुमा है। 


. यहाँ कैव्ल १० सरकारी स्कूल हैं जिनमें विदेशियों को शिक्षा दी . 


जाती है। भाादिम जातियों की शिक्षा मिश्वन द्वारा होती है । 


्डु 
धाउथ सी आाइलंड 


शुष्क प्रदेश होने के कारण पशुपालन लोगों का मुख्य उद्यम है। 
(१६६१ ई० में) यहाँ गायों की घंदया २१,१७,१३२, भेड़ एवं बकरी 
४०,१९७, ६३३, घोड़े ३३१४६१ तथा सूपर १६,७६५ हैं। मक्खन तथा 
पनीर वहुतायत से होता है । खनिज पदाथों में हीरा भ्रार्रेंज नदी के 
उत्तरी भाग के जलोढ़ घचल वेदिकाग्रों ( ॥)]ए्रशंड) क्‍श7००९७ ) में 
पाया जाता है। श्रन्य खनिजों में ढीन, चाँदी, तथा मैंगनीज मुख्य 
हैं। यहाँ कुल १,४८६ मील रेल मार्ग है। सड़कों का भी विकास 
नहीं हो पाया है। साप्तहिक बर्से करासबर्ग (प्रशाब्क्रणष्ठ ) से 
केपटाउन तक चलती है । वालिस की खाड़ी सेःजहाजों हारा भायात- 
निर्यात क्रिया जाता है । इसकी राजघाती विडहुक [ क्ाव- 
800६ ) है। [ भ्रू० कां० रा०] 


साउथ सी आइलेड प्रशांत महासागर को साउथ सी भी कहते हैं । 
भरत: प्रमांत महासागर के द्वीपसमुहों को साउथ सी श्राइलेंड भी 
कहते हैं ( देखें प्रशांत महासागरोय द्वीपपु'ज )। 


साउर्थपटन क्ललेंड के दक्षिणी भाग, हँपशिर काउंटी में लंदन से 
७६ मील दक्षिण-पश्चिम में टेस्ट श्रीर ईचिव नदियों के मुहाने पर 
बसा हुआ है । यह नगर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के प्रदेश में 
पड़ता है । प्राचीन समय से यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह रहा है। भाज 
भी दक्षिस घमरीका, पूर्वी भ्रफ्रीका, ऑ्रॉस्ट्रेलिया, स्यूजीलेंड भौर 
सुदूरपूर्व के देशों को जहाज यहाँ से ही जाते हैं। इंग्लैंड के बंदरगाहों 
में इसका त्तीसरा स्थान है श्रौर मुसाफिरों के यातायात की दृष्टि से 
पहला स्थात है। यहाँ का प्रमुख उद्योग जहाज निर्माण, जहाज 
मरम्मत, गोदी का निर्माण भादि है। छोटे छोटे उद्योग भी पनेक हैं 
जिनमें तेल के परिष्कार का कारखाना नया भ्रौर महत्व का दै। 
प्राचीन किलेबंदी के भनेक ऐतिहुसिक भहत्व के खंडहर यहाँ 
विद्यमान हैं। यहाँ भ्रति दिन दो ज्वार भाटे श्राते हैं। यहाँ वी 
शुष्क योदी संसार को सर्वाधिक बड़ी गोदी है। निकट में सैनिक 
शिक्षा शिविर होने से यह अच्छा सामौरेक बंदरगाह भी बस 
गया है । [ रा० स० ख० ] 


साअऊदी अरब श्थति : २६१ ० उ० अझ० तथा ४४१ ०' पु० दे० । 
यहू दक्षिए-पश्चिम एशिया में स्थित श्ररब प्रायद्वीप का सबसे 
बड़ा राष्ट्र है। इसके उत्तर में जॉर्डस तथा इराक, उत्तर-पूर्व में 
कुवैत, पूर्व में फारस को खाड़ी, कॉतॉर ( (४४7 ) एवं शोमन 
तथा दक्षिण में यग्रेमत, प्रदन एवं मस्‍्कैंत श्रादि हैं। फारस की 
खाड़ी इसवी पूर्वी सीमा पर ३०० मील की लंबाई में कैली है, 
जबकि पश्चिमी समुद्री तट जॉर्डन फे एल-स्‍भ्रकाबा से यमन तक 
१,१०० मील तक लंबा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग ६,००,००० 
वर्ग भील है । लालसागर के किनारे किनारे सम्द्री मैदान 
कैला है तथा उत्तर में हिजाज़ पर्वत एवं दक्षिण में ऐप्तीर पहाड़ी 
फैली हुई है। मध्य का नज़द भाग पठारी है, जो पश्चिम में 
लगभग ५,००० तथा पूर्व में लगभग २,००० फुट ऊँचा है | लगभग 
१,५०० फुट ऊँचा एवं ३५ भील चौड़ा दैहाना रेशिस्तान नज्द 
को पूर्ण निम्न प्रदेश से पलग करता है। यहाँ का लगभग एक 
तिहाईं भाग रेगिस्तानी है । खच-ऐड-खाली सबसे वड़ा मस्स्यल है, जो 


श्॥ 


साऊदी प्ररव 


दक्षिणी भाग में स्थित है तथा लगमग २,५०,००० वर्ग मील 
में फैला हैं । यहाँ पर दो भीलें भी हैँ। पूर्वी भाग में पातालफोड़ 
कुएँ बहुत चड़ी संल्या में हैं। पश्चिमी भाग के वर्षा के जल के 
पृथ्वी के नीचे नीचे बहुकर पूर्वी माग में सतह के ऊपर था जाने 
से इन कुग्नों की उत्पत्ति हुई है । 


यहाँ की जलवायु गर्म तथा शुष्क है और धुल तथा बालु के तूफान 
चला करते हैं । रात एवं दिन के ताप में बहुत प्रंतर रहता है। 
देश के मध्य भाग में वर्ष फे सबसे गर्म समय, मई से सितंबर 
तक, का ताप ५४" सें० तक पहुँच जाता है । समुद्री तटों 
मुस्यतया पूर्वी तद पर ताप छुछ कम रहता है, कितु नमी की मात्रा 
बढ़ जाती है जिसके कारण बहुत अ्रधिक कोहरा पड़ता हैं। श्रवद- 
बर से मई तक शाम का ताप १५" से २११ सें० के मध्य रहता 
है। डादान में प्रीध्षत वर्षा ४ इंच से ६ इंच तक है, जो मुस्यतवया 
नवंबर से मई के बीच होती है। ऐसीर क्षेत्र में २० इंच तक वर्पा 
हो जाती है। 


मिट्टी में खारापन होने तथा जलवायु के शुष्क होने के कारण 
यहाँ वनस्पति का घरमाव है। इमली, जुनिपर, टेमरिस्क ( एक 
गुल्म विशेष ), बबूल तथा खज़ुर यहाँ के प्रमुख वक्ष हैं। चोपायों 
म सबसे श्रधुख ऊंट है, जो यहाँ का सब कुछ है । श्रत्य जंगली 
जानवरों में हरिण ( ७822०॥९ ), ओरिक्स ( 07ए95 ), जरबोश्ा 
( एक श्रकार का रेगिस्तानी खरगोश ), भेड़िएं, लोमड़ी, जंग्रली 
बिल्ली, तेंदुए, वंदर, गीदड़ भ्ादि मिलते हैं । 


यहाँ के घुमक्‍्कड़ बहू लोगों के कारण सही जनसंख्या प्राप्त नहीं 
हो पाती है। यहां की जनपंख्या में ५०% बहू, लोग हैं। २५% जन- 
संख्या नगरों में निवास करती है। यह की सरकार द्वारा, भभी कुछ 
वर्षों पहले, कराई गई जनगणना के प्रनुसार यहाँ फे नगरों करी जन- 
सल्या इस प्रकार है; रियाद (३,००,०००), मक्का (२,० ०,०००) 
जेदा (२,५०,०००), मंदीचा (५०,००० 39 पैफ (३०,०० ०), एल 
दमाम (२०,०००) थी। यहाँ १०,००० से प्रघिक जनवंहयावाले 
२० नगर हूँ । यहाँ की प्रमुख भाषा पभ्रवी है । यहाँ का प्रमुख धर्म 
इस्लाम (चसुन्नी) है| इस्लाम धर्म का यह केंद्र है । 


कृषि की हृष्टि से तीव स्थान प्रमुख हैं: १. ऐसीर का उच्च 
प्रदेश तथा इससे संबद्ध हिंजाज़ का उच्च प्रदेश, २. ऐसीर का 
समुद्रतटीय भाग तथा द्वेजाज़ का उत्तरी भाग श्र ३. नख- 
लिस्तान । खजूर, ज्वार, वाजरा तथा गेहूँ यहाँ की प्रमुख उपज 
हैं। शहरी लोगों को छोड़कर शभ्रधिकांश लोगों का मुल्य भोजन 
खज़ुर है | पूर्वी क्षेत्र में हासा मरुचान में घाव उगाया जाता है| यहाँ 
तरवचूज भौर कॉफो भी उगाई जाती है। 


पेट्रोलियम यहाँ का सबसे प्रमुख खनिज पदार्थ है। इसमे 
भ्रतिरिक्त चाँदी एवं सोने का भी खनन किया जाता है। लोहे एवं 
जिप्सम के भंडार का भी पत्ता चला है | 


पेट्रोलियम शोधन सबसे प्रमुख उद्योग हैं। सरकार की प्राय का 
सवसे बड़ा साधन खनिज तेल ही है। प्रन्य हल्के उद्योग बहुत थोड़ी 
सात्रा में हैं| 


धशाखी 


सांखी साखी संस्कृत साक्षिर (साक्षी) का रूपांवर है। संस्कृत साहित्य 
में श्रांखों से प्रत्यक्ष देखनेवाले क्षे श्र्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। 
कालिदाध ने कुमारसंभव ( ५, ६० ) में इसी अथे में इसका प्रयोग 
क्षिया हैं। सिद्धों के श्रपश्नश साहित्य में भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में 
साखी का प्रयोग हुआ है; जैसे 'सालि करब जालंघर पाए! ( सिद्ध 
करहपा ) । | 


श्रागे चलकर नाथ परंपरा में गुर्वचन ही साखी कहलामने लगे। 
इतकी रचना का सिलसिला गुरु गोरखबाथ से ही प्रारंभ हो गया 
जान पड़ता है, क्योकि खोज सम कभी कभी 'जोगेश्वर' साखी जैसे 
पयपंग्रह मिल जाते हैं । 


प्राधुनिक देशी भाषाओं में विशेषतः हिंदी निर्गण संतों में साखियों 
का व्यापक प्रचार निम्म॑ंदेह कबीर द्वारा हुआ । गुरुवचन श्ौर 
संसार के व्यावहारिक ज्ञान को देनेवाली रचनाएँ साखी के नाम से 
श्रभिद्ठित होने लगीं। कबीर ने कहा भी है, 'साखी श्राँखी ज्ञान की! | 
कथीर के पूर्बवर्ती संत नामदेव की 'ताखी”' नामक हस्तलिखित प्रति 
भी मिली है परंतु उच्चका संकलन उत्तर भारत, संभवत: पंजाब में 
हुआ होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में नामदेव की वाणी पद या श्रभग ही 
कहलाती है, साखी नहीं । 


हजारीग्रवाद हिवेदी के श्रतुसार दादुदयातः के शिष्य रज्जब ने 
झपने गुरु बे साखियों को पश्रंगों में विभाजित किया। रज्जब का 
काल विक्रम की सत्रहवीं शत्ताव्वी है -- कबीर के लगभग सी 
वर्ष नाद | कबीर वचनावली में साखियाँ विभिन्‍न अ्रंगों में पाई 
जाती हैं। इससे अनुमाव लगाया जा सकता है कि कबीर वचना- 
वली का संग्रह रज्जव के पश्चात्‌ हुप्ना होगा। कबीर ने तो 'मसि 
कागद छूपो नहीं' श्रव॒एवं संभावना यही है कि उनके परवर्ती शिष्यों 
मे अपने गुर की साखियों-सिखावनो--को विभिन्‍न श्रगों में विभा- 
जित कर दिया होगा । ु 

साखी झअ्पञ्न'श काल के बहुप्रचलित छंद “दृह्मा' ( दोहा ) में 
लिखी जाती रही है श्रत: 'दृह्मा! का . पर्याव भी समझी जाती रही 
है परतु तुलसीदास कं समय तक वह दोहा का पर्याव नहीं रह गई। 
इसी से तुलसीदास ने उसे दोहरा से पृथक्‌ कहा है--- 


'साखो',' सबदी, दोहरा, कट्दि कहनी उपखान ॥ 
भसगति विरूवर्हि अवस केबि, विर्दाह बेंद पुराण ॥/ 
तुलसीदास का समय ईसा की सोलहवीं सन्रहवीं शताब्दी है। 
प्रतीत होता हैं कि कर के समय से भ्रधथवा उनसे भी पहले साखी 
दोहा के अतिरिक्त चौपाई, चोपई, सार, छप्पय, हरिपद प्रादि छदों 
में भी लिखी जाने लगी थी। 'म्ुरु ग्रंथलाहब” में साखी को सलोकु 
कहा गया है । 

. मराठी साहित्य में भी हिंदी के प्रभाव से साकी या साख्ी का 
चलन हो गया था । वहां भी पहले वह “दोहरा छंद में लिखी जाती 
थी। पर क्रमण: श्रत्य छंदों में भी प्रयुक्त होने लगी। ठुलसीदास के 
समान मराठो संत स्वामी रामदास ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'दासबोध' 
में उसकी भन्‍्य छाव्यअकारों से पृथक गणना की है--- 


श्ड धागरपंगम 
नाता परदे, चाना श्लोक, 
नाना वीर, ताना कड़क, 
नाता साझ्या, दोहरे प्रमेक, 
. सामानिधान 7 
ना० ग० जोशी ने श्रपनी मराठी छंदोरचना में किसी भी लयवद्ध 
पक्ति का नाम साखी' मिरूपित किया है । 

'सं० ग्रं० -- हजारीप्रसाद ह्विव्रेदी :. हिंदी साहित्य; परशुराम 
चतुर्वेदी : कबीर साहित्य की परख; तुलसी ग्रंथावली; रामदात्त : 
दासवोध (मराठी); ना० ग० जोशी : मराठी छंदोरचना । 

[ वि० मो० छ० ] 


सागर १. जिया, यह भारत के मध्य प्रदेश - राज्य का जिला है 
जिसका क्षेत्रफल ३,६६१ वर्ग मील एवं जनसंख्या ७,६६,५५४७ 
( १६६१) है। इसके उत्तर में उत्तर अदेश का भाँसी जिला, 
पश्चिम में विदिशा, पश्चिम-दक्षिण में रायसेत, दक्षिण में नर- 
घिहपुर; पूर्व में दमोह, पूर्व उत्तर में छतरपुर जिले हैं। जिले 
का श्रधिकांश दक्‍कन ट्रैप (779 ) से ढंका हुआ है। जिले की 
विध्य पहाड़ियाँ विरल जमलों से ढछॉकी हैं। जयसिहनगर एवं 
राहतगढ़ के समीप के जंगलों में केवल टीक के वृक्ष हैं। जिले 
के कुछ क्षेत्रों में चंदन के वक्ष भी मिलते हैं। पहाड़ियों की ढालों 
पर बाँस फे जंगल हैं। सॉभर, नीलगाय, सुश्नर, धारहसिंहा एवं 
चित्तीदार हरिण मुद्य वच्य पशु हैं। मोर, त्ीतर, भट्टतीतर 
ग्रादि पक्षी यहाँ सिलते हैं। जिले की प्रमुख नवियाँ सोनार, 
वेवस, धसान, बीता एवं बेतवा हैं। यहाँ की श्ौसत वाएिक वर्पा 
४७ इंच है । जिले को जलवायु स्वास्थ्यवधंक है। चना, ज्यर, कोदो, 
तिल, गेहूँ झौर प्रलसी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं । 

२. नगर, स्थिति : २३१ ५१" छ० झ० तथा ७८" ४५ पू० दे० | 
यह नगर उपर्यक्त जिले का प्रशासनिक नगर है, जो बंबई से ६५४ 
मील पूर्व में स्थित है। नगर का नाम सागर नामक भील पर पड़ा 
है। नगर इस कील को चारों शोर से पेरे हुए है भौर समुद्रतल से 
१,७०० फुट की ऊँचाई पर विध्य पहाड़ियों के पर्वत्स्कंधों पर 
स्थित है। नगर में कोई कारखाना नहीं हैं शौर यहाँ का प्राचीन 
रजत-स्वसणो-उद्योग पतप नहीं रहा है। नगर में एक प्राचीन मराठा 
किला है जिसमें भव पुलिप्त स्कूल स्थित है । यहाँ सागर >विश्व 
विद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय भी है। नगर को जनसंल्या 
१,०४;६७६ ( १६६१ ) है। [ श्र० ना० में० ] 


सामरप्तंमम यह लैटठित भाषा के एल्च.ुएरियम ( 8०४पशापंता। ) 
शब्द से बना है जिसका तात्पर्य एक ऐसे नदीमुख से है, जहाँ 
ज्वारत्रंयें पहुँच सकें । फलत: इस्डुश्नरी, एक बीप के श्राकार को 
खाड़ी भी कहीं 'जा सकती है, जो नदीजल तथा साग्रीय 
- जल फैे पारस्परिक संघर्ष की रंगस्थली हो। ऐसी परिस्थितियाँ 
विशेषद्प से उन तटीय प्रदेशों में उत्तन्‍्त हो जाती हैं, जहाँ हट- 
रेखा निमण्मित हो रहीहो प्रधवा हो घुक्ो हो। उत्तरी क्म- 
रीका के ऐटलैंटिक तट पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हूँ, णैसे 
पैसमक्वॉइड, नैरगैन्सेट, हडसन नदीमूख, डिलावेयर ठथा चेसापीक 








सागुदाना 


की खाड़ी प्रादि। इंग्लैंड में टेम्स तथा सेवर्त के नदीमुख भी 
रोचक उदाहरण प्रस्तुत करते हूँ। इनमें णैसे ही नदियाँ प्रविष्ट 
' होती हैं, ज्वारतरंगों तथा सागरीय जल क्षि खारेपन के कारण 
प्रपते मलबे को त्याग देती हैं। शक्तिशाली भादातरंगें मलवे का 
पुनः सर्जन करती हैं। ऊपरी ब्रिस्टल चैनेल के मठमैले जल में इस 
क्रिया का स्पष्ट दर्शन होता है । [ ले० रा० सिं० ] 


सागूदाना (सावूदाना) कुछ हिंदू विशिष्ट अवसरों पर बत रखते 
हैं। उस दिन या तो वे बिल्कुल शभाहार नहीं करते या केवल 
फलाहार करते हैं। फलों में प्रवेक कंदमुल भौर नाना प्रकार के 
फल श्राते हैं। सागुद्ाना की गणना भी फलाहारों में होती है। 
सागूदाना यद्यपि स्टार का बना होता है, जो भ्रधिकांश श्रनाजों 
में पाया जाता है पर इसकी गणना फलाहारों में कैसे हुई, इंपका 
कारण ठीक ठीक समझ में नहश्राता। पंडितों का कहना है कि 
प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, तब जंगल 
में उगे ताल वुक्षों की मज्जा (97) थे प्राप्त साबुदाना को फल्ाहार 
में गिनने लगे । 


घाज भ्रनेक पेड़ों की मज्जा से सावुदाना तैयार होता है । ये पेड़ 
सागर ताल कहे जाते हैं । ये धनेक स्थानों पर उपजते हैँ। भारत के 
मद्रास राज्य क सेलम जिले श्र केरल राज्य में भी ये पेड़ उपजते 
हैं! मे पेड़ मेट्रोजाइलव सांग धौर मेट्रोजाइलन रमफिन्राइ (॥०४०- 
#णणा घ28ु५ 8० व, पथ ) हैं। ये दलदली भृम्ति में 
उपजते हैं। इनके भ्रतिरिक्त ग्रत्य कई ताल वृक्ष हैं जिनकी 
मज्जा से साबुदाना प्राप्त हो सकता है। ये पेड़ ३० फुट तक लंबे 
होते हैं। १५ वर्ष पुराने होने पर उनके स्तंभ की भज्जा में 
पर्यात स्टावे रहता है। पदि पेड़ को फूनने तथा फन्ने के लिये 
छोड़ दिया जाय, तो मज्जे का स्टार्च फन्न में चला जाता है ध्रोर 
स्तंभ खोघला हो जाता है। फन्न के पकने पर पेड़ सुख जाता 
है। सावूदावा की प्राप्ति के लिये पृष्पक्रम बनते ही पेड़ को 
काटकर. छोटे छोटे दुशड़ों में कादते हैं श्लोर उसके स्वेंभ की 
भज्जा का निष्कर्षण कर लेते हैं। इससे चूर्ण प्राप्त होता है। चुरों 
को पानी से सूंधकर छतने में छात्र लेते हैं, जिसप्ते स्टा्च 
के दामे निकल जाते श्रौर काध्ठ के रेशे छुनने में रह जाते हैं । 
स्वार्च पात्र के पेंदे में बैठ जाता भौर एक या दो वार पानी से 
घोकर उप्को खने में प्रयुक्त करते हूैँ। स्टाचं को पानी के 
साथ लेई बनाकर चलनी में दबाकर सरसों के बरावर छोटे 
छोटे दाने बता लेते हैं। भारत में जो सावूदाता प्राप्त द्वोता है 
उत्ते कैसावा ( (0४५७६४४७ ) या टेपिश्रोका के पेड़ की जड़ से 
प्रात करते हैं। इसके परिपरदव कंदों को बड़े बढ़े वाँदों में पानी 
में डुबांकर दो था तीन दिन रखते हैं। उसे फिर छीलकर 
घानी (7००7० ) में रखकर काटये की मशीन में महीन 
काठ लेते हैं। फिर उसे पावी के जोर के फुदारे से प्रक्षुअष॒ करते 
हैं जिससे स्वार्च से रेशे अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें नांदों में 
रखते से स्ठाचे नीचे बैठ जाता है श्रौर रेशे ऊपर से निकाल 

१२०४ 


श्ञु 


सागौत 


लिए जाते हैं। स्टाच पभ्रव गाढ़ा जेल बनता हैं जिससे सागुदाने 
के छोटे छोटे गोलाकार दाने प्राप्त होते हैं। सागुदावा खाने के काम 





केसावा या टेपिश्ोका ( (ध४0/0॥॥978 ) 


शाखा, पत्चिपाँ तथा ज्ञ ज जड़ों से प्राप्त मंड या स्टार्च से 
सागुदाना तैयार किया जाता है। 


में प्राता है। यह जल्द पच॒ जाता है, श्रतः रोगियों के पथ्य के रूप 
में इसका व्यापक व्यवहार होता है । [ प्त० जा० ] 


साशोन या टीकबुड का वावस्‍्मविक वास ठेकदोना ग्रैंडिस [ 78०- 
(0॥2 हुप४00/5 ) । यह बहुमूल्प इमारती लकड़ी है। संरुक्षत में 
इसे 'शार्का कहते हैं। लगभग दो सहस्न वर्षों से भारत्र में यह 
ज्ञात है श्रौर श्रधिकता से व्यवहृत होती श्रा रही है। वर्बीनैध्ी 
( एथ०९०४०८१७ ) कुच का यह बृह्तू, परशंयाती वक्ष है। यह 
शासरा भ्लौर शिखर पर ताज ऐसा चारों तरफ फैत्ा हुमा होता 
हैं। भारत; बरमा श्रौर धाइलेंड का यह देशन है, पर फिलिपाइन 
द्वोप, जावा प्रौर मलाया प्रायद्वीप में भी पाया जाता है। भारत 
में प्ररावली पहाड़ में पश्चिम में ३२४" ५० से २५० ३० पूर्वी 
देशातर अर्थात्‌ काँसी तक में पाया जाता है। अश्रसम भौर पंजाब 
में यहु सफलता से उपाया गया है। साल[में ५० इंच से अधिक 
वर्षावाहे श्रौर २५ से २७१ सें० तापवाले स्वानों में यह भ्रच्छा 
उपजता है । इसके लिये ३००० फुट की ऊचाई के जंगल धधिक 
उपयुक्त हैं। सत्र प्रकार की मिट्टी में यह उपज सकता है पर पानी 
का निकास रहना प्रथवा अ्रघोधप्ृम्ति का सूखा रहता श्रावश्यक 
हैं। गरभी में इसकी पत्तियाँ कड़ जाती हैं। गरम स्थानों में जनवरी 
में ही पत्तियाँ गिरने लगती हैं पर अ्रधिक्रांश स्थानों में मार्च तक 
पत्तियाँ हरी रहती हैं। पत्तियाँ एक से दो फुट लंबी धौर ६४ 


साखेदा रो 


१२ इंच चोड़ो होती हैं। इसका लच्छेदार फूल सफेद या कुछ 
भनीलापन लिए सफेद होता है । बीज गोलाकार होते हैं शोर 
पक जाने पर गिर पड़ते हैं। घीज में तेल रहता है । बीज बहुत 
धीरे घीरे श्रंकु रते हैं। पेड़ साधारणतया १०० से १५० फुछ ऊँचे श्रौर 
धड़ ३ से ८ फुट व्यास फे होते हैं । 


घड़ की छात्र धाधा इंच मोटी, धूसर या भूरे धूतर रंग की 
होती है। इनका रसकाप्ठ सफेद झौर प्रंतःकाष्ठ हरे रंग का 
होता है। प्रंतःकाष्ठ की गंध सुहावनी और प्रवल सौरभवाली 
होती है । गंध बहुत दिनों तक कायम रहती है । 

सागौन की लफड़ी बहुत धल्प सिसुड़ती श्रौर बहुत मजबूत्त होती 
है। इसपर पॉलिश जल्द चढ़ जाती है जिससे यह बहुत श्राकर्षक 
हो जाती है। कई सौ बप॑ पुरानी इमारतों में यह ज्यों की 
त्यों पाई गई है। दो सहस्न वर्षों के पश्चात्‌ भी सामोन की लकर्ड़ 
धच्छी धवस्था में पाई गई है। सागौन के धंतःकाष्ठ को दीमक 
प्राक्रांत नहीं करती यथपि रसफाप्ठ को श्वा जाती हैं। 

सामीन उत्कृष्ट कीटि:के जहाजों, नावों, दोंगियों दृत्यादि, भवनों 
फी खिड़कियों शोर चौखटों, रेल फे डिव्यों ध्लोर उत्क्ृष्ठ कोटि के 
फर्नीचर के निर्माण में प्रघानतया प्रयुक्त होता है। 

प्रच्छी भूमि पर दो वर्ष पुराने पीद (४परवागगाष्ट), णो ५ से १० 
फुठ ऊँचे होते हैं, लगाए घाते हैँ घौर लगभय ६० वर्षों में यह भ्रोसत 
६० फुट का हो णाता है धौर एसके धड़ का व्यास डेढ़ से दो फुट का 
हो सकता है। धरमा में ८० वर्ष फी उम्र के पेड़ का घेरा २ फुट 
व्यास का हो णाता है, यद्यपि भारत में इत्तना मोटा होने में २०० 
वर्ष लग सकते हैं। भारत के द्रावनकोर, फोचीन, मद्रास, फुर्ग, मैसूर, 
महाराष्ट्र घौर मध्यप्रदेश के जंगलों फे सागौन की उत्कृष्ट लकड़ियाँ 
प्धिकांध पा(र 'गद्दौ चाबोंहैँ। घरमाका सागौन पहले पर्याप्त 
सात्रा में भारत प्राव्रा था पर पघव वह वहाँ से ही घाहर चला णाता 
है। पाईलैंडठ की लकड़ी भी पाश्चात्य देशों को चली जाती है । 


साकेदारो ( एक्वाप्रथधांए ) व्यापार संगठन की साकेदरी पद्धति 
का जन्म एकाकी ध्यापारी की सीमाझ्नों के कारण हुआ। एकाको 


व्यापार पद्धति यद्यापि फार्यकुशलता तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए ' 


लाभ के पारस्परिक संबंध के धष्टिकोण से धन्य व्यापार पद्धतियों 
से छेष्ठ मानी जाती है कितु प्राजकजल के श्रमधिभाजन तथा बड़े 
पैमाने के व्यापार के ह्रुग में उसके गुण छोटे पैमाने के ध्यापार 
धथवा उन एकाकी व्यापारियों तक सीमित हैं जिनमें उत्पत्ति के 
विभिन्न साधनों ( जैसे घन; उद्यम तथा कार्यकुशलता श्रादि ) का 
समावेश उचित भाग में हो । भारतीय साभक्केदारी विधान के धनुसार 
साभेदारी उच व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो सब श्थवा 
सबके लिये कुछ स्थावापन्त के छूप में मिलकर व्यापार करने तथा 
उसके लाभ फो आपस में विभाजित करने के लिये सहमत हो जाते 
हैं। इस परिभाषा के पनुसार साभेदारी फे निम्नलिखित लक्षण हैं: 
(६ ) सामेदारी के लिये एक से श्रधिक व्यक्तियों का होना भाव- 
श्यक है. किंतु साक्ियों की संछया २० तथा बैंकिंग व्यवसाय में १० 
पे श्रधिक नहीं होनी चाहिए। ( २) संबंधित व्यक्तियों का व्या- 
' पार करवे के लिये सहमत होता झ्ावश्यक है। दो अथवा दो से 


श्र सॉडि, फ्रेडरिक 
प्धिक व्यक्तियों का किसी संपत्ति से प्राप्त प्राय का आपसे में विभाजन 
करना साभेदारी नहीं कहलावा, (३ ) उनमें व्यापारिक लाभ 
हानि को श्रापस में बाँदने फी सहमति भी श्रावश्यक है, ( ४) यह 
भी श्रावश्यक है कि व्यापार करने में या तो सब भथवा सबके लिये 
फुछ भाग लें । 

सामेदारी श्रनुवंध से संबंधित व्यक्तियों को साभेद्वार तथा पाभे- 
दारों को सामूहिक रूप से 'फर्म” कहा जाता है| वैधामिक दृष्टि से 
साभेदार तथा फर्म एक दुसरे से प्रलग नहीं माने जाते | इस प्रावधान 
के फारण प्रत्येक साक्ी फर्म की भ्रोर से प्रसंविद कर सकता है, 
फर्म के ऋणों के लिये व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में प्रपरि- 
मित उत्तरदायित्व का भागी होता है, तथा उधकी मृत्यु प्रथवा श्रन्य 
किसी वेघानिक अ्योग्यत्ता के फलस्वरूप सामा टूठ जाता है । 

साभेद्री व्यवसाय का मुख्य लाभ श्रनेक व्यक्तियों के संयुक्तीकरण 
से होनेवाले विभिन्‍न लाभों में है। सामेदारी पद्धति के प्ाधार पर 
वे व्यक्ति भी जो केवल पनी.हैं तथा कार्यकुशल नहीं, श्रथवा कांर्य- 
कुशल हैं पर घनी नहीं, व्यापार भें भाग ले सकते हूँ वर्योंकि ऐसी 
भ्रवस्या :में एक साभी दुसरे साफी की कमी को पूरा कर सकता है । 
श्रनेक साक्तियों के साधनों का परस्पर एकीकरण हो जाने के फलस्वरूप 
व्यापार को बढ़े पैमाने पर भी घलाया जाना संभव है । 


फर्म -फे व्यापार में समस्त सामेदारों फी सहमति होना श्रावश्यक 
है। श्रतः किसी विषय पर मतभेद होने की श्रवस्था में प्रबंध कार्यों 
में दाधा एवं विलंव होगे की संब्रावना घनी रहती है। सामेशर 
छा उचरदायित्व एकाकी व्यापारी फी भाँति पक्‍्रपरिभित द्वोता है। 
इस कारणए यदि किसी एक साभी के कारण फर्म को हानि द्वोती 
है, तो वद्द सबको वहन करनी पड़ती है । कार्यकुशलता तथा लाभ- 
प्राप्ति में पारस्परिक संबंध का दूर होना साभेदारी की लोकप्रियता 
को सीमित रखता है । इसके भतिरिक्त सामेदारी का प्रस्तित्व भी 
भनिश्चित रहता है। किसी एक साभेद्यार की मृत्यु पर श्थवा प्रन्य 
किसी प्रकार से वेघानिफ रूप से प्योग्य हो जाने पर सामेदारी ठृढ 
जाती है जो प्रन्य साकेदारों के लिये श्रसुविधाजनक होता है । 


यद्यपि साधनों के इश्टिकोश से सामेदारी-व्यापार-पद्धति के प्रमेक 
लाभ हैं पथापषि वर्तमान युग में पसकी लोकप्रियता क्रमशः कम होती 
जा रही है। इस पद्धति की घरुटियों के कारण श्ाधुनिक बड़े पैमाने 
क्र उद्योगों की स्थापना परिमित दायित्ववाली संयुक्त पूजीवाली 
कंपनियों का प्रादुर्भाव तथा विश्वसनीय साकियों के मिलने में 
कठिनाई है । [ भर० ना० प्च० ] 


सॉडि, फ्रंडरिक ( 50507, एफ९व्शांण:, संत्र्‌ १८७७ ); भंग्रेज 
रसायनज्ञ, का जन्म ससेवस काउंटी के ईस्टबोले नामक नगर में .. 
हुआ था। इन्‍होंने इसी नगर में, बेल्स के यरुनिवर्सिटी कॉलेज 
में तथा श्रॉय्यफड विश्वविद्यालय के भर्टन कॉलेज में प्रध्ययन 
किया झौर क्रमशः ग्लासगो, ऐबडीन तथा झॉक्सफर्डा में प्रोफेसर के 
पद पर रहे । । 
ः झारंभ में धापने लॉड' रदफ़डा के साथ विघटवाभिकता [ 78- 
वांठबरलासार ) पर अनुसंधान किए। रेडियोऐविटव तत्वों संबंधी 
रासायनिक प्रयोगों से प्रेरित होकर इन्होंने भ्रपना परमाणु विघटन 








सातपुड़ा पहाड़ियाँ 


सिद्धांत तथा रेडियोऐकिटव परिवर्तनों के लिये श्रावर्त सारशो में 
८४ चिस्थापन नियम” प्रतिपादित किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम पता 
लगाया कि ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके नाभिकीय द्रव्यमानों में तो 
प्रंतर होता है, पर प्रायः सभी रासायनिक गुण एक सदृश होते हैं । 
इन तत्वों का ताम इस्होंने श्राइस्रोटोप ( समस्थानिक ) रखा। 


सन्‌ १६१० में ये-रॉयल सोसायटी के सदस्य छुने गए तथा सन्‌ 
१६२१ में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने कई महत्व- 
पृणुं वैज्ञानिक ग्रंथ भी लिखे हैं । [ भ० दा० व० ] 


सातपुड़ा पहाड़ियाँ स्थिति : २६९ ४०” उ० झ्र० तथा ७५" ०! 
पू० दे० । ये भारत के मध्य में लगभग ६०० मील तक फैली हुई 
पहाड़ियों की श्यंज़ला हैं, जो श्रमरकंटक से प्रारंभ होकर पश्चिम 
की ओर पश्चिमी समुद्री किनारे तक जाती हैं। प्रमरक्ंठक से 
दक्षिण पश्चिम भें १०० मील तक ऋंखला का बाह्य कटक 
( 7086 ) जाता है। पश्चिम की शोर बढ़ती हुई यह शएखला दो 
समांतर श्रेणियों में विभक्त होकर, ताप्ती की घाटी को घेरती हुईं, 
प्रसीरगढ़ के प्रसिद्ध पहाड़ी किले तक जाती है। इसके भागे नर्मदा 
घाटी को तापती घादी से पृथक्‌ करनेवाली खानदेश की पहुाड़ियाँ 
पश्चिमी घाद तक शूंखला को पुरा करती हैं। सातपुड़ा पहाड़ियों 
की धौसत ऊँचाई २,५०० फुट है, पर झ्मरकंठक तथा चौरादादर 
की ऊँचाई ३,५०० पुठ है। प्रसीरगढ़ के पे में शुंखला भंगदो 
जाती है। यहाँ पर दर्रा है भौर दर्रे से जबलपुर से बंबई जानेवाला 
रेलमार्य गुजरता है। ये पह्माड़ियाँ 'साधारणतया दक्‍कत की उत्तरी 
सीमा समझी जाती हैं ॥ [ भ्र० ना० भे० ] 


सात्माला श्रेणियाँ महाराष्ट्र भौर भ्रांप्न राज्यों में फैली हुई हैं। 
इन्हें श्रंता, चांदौर तथा इंघ्याद्वि पहाड़ियाँ ्लौर सद्याद्रि पंत भी 
कहते हैं। 


सात्यकि [शनि का पुत्र जिसको दारुक, युयुधान तथा शैनेय भी कहते 
हैं। यह कृष्ण का सारधी धौर वातेदार था। पांडवों की ओर 
से लड़ा ध्ौर द्वारका कै कृतवर्म को मार राला जिसके कारण कृत- 
व्म के मि्रों ने इसकी हत्या कर डाली । [ रा० द्वि० ] 


सातसवत यह नाम विष्णु, श्रीकृष्ण, बलराम तथा यादवसात्र के 
लिये भ्रयुक्त होता है। झु्म पुराण में यदुबंध के सतवत्त नामक एक 
राजा का उल्लेख है जो पशु के पुत्र शौर सात्वत के पिता थे। 
सालत ने वारद से वैष्णव धर्म का उपदेश ग्रह किया जिसे सात्वत 
धर्म भी कहते हैं। यह धर्म वैष्णव संभ्रदाय में सर्वेक्षेष्ठ माना जाता 
है। पदुमपुराण के उत्तरखंड में लिखा है कि जो सभी कर्मों को 
त्यागकर अनन्य बित्त से श्रीकृष्ण, केशव प्रथवा हरि की उपासना 
करता है वही सात्वत भक्त है। इस वाम का एक प्राचीत देश भी 
था। [ रा० द्वि० ] 


सात्विक ( गुण ) प्रकृति ( वे” ) के तीच गुणों में एक गुण । 
यह गुण हल्का या लघु झ्लोौर प्रकाश करनेवाला है। प्रकृति से 
पुरुष का संबंध इसी ग्रुण से होता है। बुद्धिण्त सत्य में पुरुष 
झपता बिव देखकर भपने को कर्ता मानने लगता है। उत्वगत 


ए्छ 
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मलिनता आदि का अपने में श्रारोप करने लगता है। सत्य को 
मलिनता या शुद्॒वता के पभ्रनुसार व्यक्ति की बुद्धि मलित या 
शुद्ध होती है। श्रत: योग शौर सांख्य दर्शनों में सत्व शुद्ध 
र जोर दिया गया है। जिन वस्तुश्रों से बुद्धि निर्मेल होती 
है उन्हें सात्विक कहते हैं -- आहार, व्यवहार, विचार श्रादि पविन्र 
हों तो सत्व गुण की प्रभिवृद्धि होती है जिससे बुद्धि निर्मल 
होती है। श्रत्यंत निमंल्र वुद्धि में पड़े प्रतिधिव से पुरुष को प्रपने 
प्रसली कैवल, निरंजन रूप का ज्ञान हो जाता है भौर वह मुक्त हो 
जाता है । [रा० चं० पां० | 


साध्यचवाद ( पशथ०ण०४ए ) इस सिद्धांत के प्रतुप्तार प्रत्येक कार्य 
या रचता में कोई उद्देश्य, प्रयोजन या प्रंतिम कारण मिहित 
रहता है जो उपके संपादनाथंप्रेरणा प्रदान किया करता है। 
इसके विपरीत यंत्रवाद का सिद्धांत है। इसके झनुसार संसार 
की प्रत्येक घढठता कार्य-कारणु-पिद्धांत से पठती है। हर कार्य 
के पूंव एक कारण होता है। वहु कारण द्वी कार्ये के होने का 
उत्तरदायी है। इसमें प्रयोजन के लिये कोई रुघान नहीं है। 
संसार के जड़ पदार्थ ही नहीं चेतन प्राणी भी, यंत्रवाद के 
अ्रतुसार, कार्य-कारण-नियम से ही हर व्यवहार करते हैं। साध्य- 
वाद के सिद्धांतानुतार संसार में सर्वत्र एक सप्रयोजन व्यवस्था है। 
विश्व की प्रत्येक घटवा किसी उद्देश्य फी सिद्धि के लिये संपादित 
होती है । चेतन प्राणी तो हर कार्य किसी उद्देश्य से करता ही है, 
जड़ पदार्थों का संघठदन झौर विधघटत भी सप्रयोजन ट्वोता है। यंत्र- 
वादी यदि ध्रूत के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की व्याख्या 
करते हैं, वो सांध्यवादी भविष्य क्रि माष्यम से भूत शोर वर्तमान 
की व्याख्या करते हैं। यंत्रवाद के ब्ननुसार कोई न कोई कारण हर 
काये को ढकेलकर भागे बढ़ा रहा है। साध्यवाद के प्रनुसार कोई 
न कोई प्रयोजन हर कार्य को खींचकर धागे बढ़ा रहा है । 


साध्यवाद दो प्रकार का हो सकता है -- बाह्य साध्यवाद शोर 
प्रंतर साध्यवाद । वाह्य साध्यवाद के पशनुसार काये में स्वयं कोई 
प्रयोजन न होकर उससे बाहर भअन्यन्न प्रयोजन रहता है। घड़ी की 
रचना में भ्रयोजन घड़ी में नहीं, वरन्‌ घड़ीसाज में निहित रहता है । 
इसी प्रकार संसार का रचयिता संसार की रचना अपने प्रयोजन के 
लिये करता है। संसार शोर उसके रचयिता में बाह्य संबंध है। 
इंश्वरवादी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। श्रांतरिक साथ्यवाद फै भ्नु- 
सारसंसार की सब क्रिय्राश्नों का भ्रयोजन संसार में ही निहित है । 
विश्व जिस चेतन «सत्ता की श्रभिव्यक्ति है वह संसार में ही व्याप्त 
है। संसार में व्याप्त चेतना संधार के द्वारा प्रपना प्रयोजन पिद्ध 
फरती है। हीगेल, ब्रेडले, लोत्जे भ्रादि अंतर साध्यदाद के ही सम< 
थक हैं। 

साध्यवाद के समर्थन में अनेक प्रमाण दिए जाते हैं। प्रकृति में 
सत्र साधन भौर साध्य का सामंजस्य दिखाई देता है। पृथ्वी के 
घुमने से दिन, रात भौर ऋतुपरिवतंत होते हैं। गर्मी, सर्दी भौर 
वर्षा के श्रनुपात से वनस्पति उत्न्न होती है । वृक्षों के मोटे तने से 
श्राँधी से वृक्ष की रक्षा द्वोती है। पत्तियाँ साँस लेने का काम करती 
हैं। पशुभों के शरीर उनकी श्रावश्यकता के श्नुधार हैं। इस प्रकार 
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संसार में सर्वेत्र प्रयोजन दिखाई देता है । विश्व में जो ऋमिक विकास 
होता दिखाई देता है वह किसी प्रयोजन की सुचना देता है । संसार 
की यंत्रवादी व्यास्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती कि संसार 
यंत्र के समान क्यों चल .रहा है। इसलिये संसार की रचना का 
प्रयोजन मानना पड़ता है। 


साध्यवाद बहुत प्राचीन सिद्धांत है। संभवतः मनुष्य ने जब से 
दाशंनिक चितन करना शुरू किया, इसी सिद्धांत से संसारसृष्टि 
की व्यास्या करता रहा है । मानवीय व्यवहार सदा सप्रयोजन देखकर 
संसार की रचना को भी बह सप्रयोजन समभता रहा है । श्ररस्तु फे 
चार कारणुं में 'श्रंतिम' कारण साध्यवाद को स्वीकार करता है । 
मध्य काल के प्रंत में देकाते आदि से यंत्रवाद की शोर कुकाव दिखाया 
कितु श्राधुनिक युग में साध्यवादी सिद्धांत का पुनः समर्थन होने 
लगा। शाधुनिक साध्यवाद नवसाध्यवाद के नाम से प्रसिदूध है । 
इसके प्रमुख समर्थक हीगेल, ग्रीन, ब्रेडले, घोसांके श्रौर रायस शादि 
हैं । हीगेल के विचार से संसार एक निश्पेक्ष चेतन सत्ता की भ्मि- 
व्यक्ति है। संसार अपने विक्रासक्रम के द्वारा निरपेक्ष चेतन सत्ता 
फी भ्रवुभूति प्राप्त कर स्वचेतव बनना चाहता है। इसी प्रयोजन से 
संसार की सब घटनाएँ घट रही हैं । 


भारतीय दशन में प्रायः सर्वत्र साध्यवाद का समर्थन मिलता है । 
सांख्य दर्शन में प्रकृति इस उद्देश्य से सृष्टिरचना करती है कि पुरुष 
उसमें सुख दुःख का भ्रनुभव करे झौर अ्रत में सुक्ति प्राप्त कर ले । 
जड़ प्रकृति में धंध प्रयोजन निहित होने के कारण डा० दासगुप्त ने 
इसे धंतरनिहित साध्यवाद (इनहैरेंट टिलियोलाजी) कहा है। योग 
दर्शन में श्रंघध प्रयोजन प्रसंभावित मानकर ईश्वर की सत्ता स्वीकार 
की गई है। ईश्वर प्रकृति को .सृष्टिरचता में नियोजित करता है। 
इस प्रकार सांख्य प्रंतर साध्यवाद भौर थोग वाह्य साध्यवाद का 
समर्थन करता है। न्याय जैसे ईश्वरवादी दर्शन बाह्य साध्यवाद के 
ही समथथंक हैं । 
नीतिशास्त्र में साध्यवाद के श्नुसार मुल्य या शुभ ही मानव- 
जीवन का मानक (स्टेंडडे) स्वीकार किया जाता है। नैतिक श्राचरण 
का उद्देश्य उच्च मूल्यों को पध्ाप्त करना है। सत्यं, शिवं, सु'दरं हमें 
उसी प्रकार भ्राकृष्ठ करते हैं जैसे कोई सुदर चित्र भपनी शोर 
हाकृष्ट करता है। कतंव्य या काधुन मनुष्य को ढकेलकर घैतिक 
श्राचरण कराते हैं, यह साध्यवाद सिद्धांत के विपरीत है | | 
' ज्ञानमीमांसा के साध्यवादी धप्टिकोश के अनुसार सत्य की 
खोज में बुद्ध उद्देश्यों, पुल्यों; रुचियों, प्रवृत्तियों झ्ौर तात्विक या 
ताकिक प्रमाणों से संचालित या निर्देशित होती है । 
मनोविज्ञान में प्रो० मैकड्ृगल का' हामिक स्कूल साध्यवाद का 
ही परिणाम है। इसके घनुसार मनुष्य के कार्यव्यापार किसी न किसी 
प्रयोजन से होते हैं, यंत्रवत्‌ नहीं । ४ 
प्राशिशास्त्र में वाईटलिज्म का सिदुधांत भी साध्यवादी 
प्रकृति का है । [ हृ० ना० मि० ] 


: स्ाध्याल, शचीद्रनाथ जन्म १८६३, वाराखसो में ग्रृत्यु १६४२, 
गोरखपुर में । वर्वींस कालेज: (बनारस) में अपने भ्ध्ययनकाल में उन्होंने . 


ब्ध्च 
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काशी के प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन १९०८ सें किया। १६१३ 
में फ्रेंच बस्ती चंद्रगगर में सुविस्यात क्रांतिकारी रासविह्ारी से 
उनकी मुलाकात हुई । कुछ ही दिनों में काशी केंद्र का चंद्रवगर दल में 
विलय हो गया श्रौर रासविहारी काशी भाकर रहने लगे । 


क्रमशः काशी उत्तर भारत में क्रांति का केंद्र बन गई। १६१४ 
में प्रथम मद्ायुद्ध छिंड़ने पर सिक्‍खों के दल ब्रिटिश शासन समाप्त 
करने के लिये श्रमरीका और कनाडा से स्वदेश प्रत्यावतंन करने लगे । 
रासबिहारी की वे पंजाब ले जाना चाहते थे। उन्होंने शचींद्र को 
सिवखों से संपर्क करने, स्थिति से परिचित होने और प्रारंभिक 
संगठन करने के लिये लुधियाना भेजा । कई बार लाहौर, लुधियाना 
श्रादि होकर :शींद्र काशी लौटे श्ौर रासबिहारी लाहोर यए। 
लाहोर के सिक्ख रेजिमेंटों ने २९ फरवरी, १६१४ को विद्रोह शुरू 
करने का निश्चय कर लिया। काशी के एक सिक्‍्ख रेजिमेंट ने भी 
विद्रोह शुरू होने पर साथ देने का वादा किया । 


योजना विफल हुई, बहुतों को फाँसी पर चढ़ना पड़ा श्रौर 
चारों शोर घर पकड़ शुरू हो गई। रासबिहारी काशी लौठे। नई 
योजना बनने लगी। तत्कालीव होम मेंबर सर रेजिनाल्‍ड क्रेडक 
की हत्या के भ्रायोजन के लिये शचींद्र को दिल्‍ली भेजा गया । यह 
कार्य भी प्रसफल रहा। रासविहारी को जापान भेजना तथ हुम्ना। 
१२ मई, १६१५ की गिरजा बाबू भोर शचींद्र ने उन्हें कलक के 
चंदरगाह पर छोड़ा । दो तीन महीने बाद काशी लौटने पर शचींद्र 
गिरफ्तार कर लिए गए । लाहौर पड्यंत्र मामले की शाखा फे रूप 
में बनारस पूरक परड्यंत्र केस चला झौर छाचींद्र को प्लाजन्म काले- 
पानी की सजा मिली । | 


युद्घोपरांत शाही.घोषणा के परिणामस्वरूप फरवरी, ६६२० में 
वारींद्र, उपेंद्र श्रादि के साथ शचींद्र रिहा हुए । १६९२१ में नागपुर 
कांग्रेस में राजबंदियों के प्रति सहानुभूति का एक संदेश भेजां गया । 
विषय-निर्वाचन-समिति के सदस्य के रूप में छश्चींद्र ने इस प्रस्ताव 
का भ्रनुमोदन करते हुए एक भाषण किया । 


क्रांतिकारियों ने गांधी जी को सत्याग्रह भ्रांदोलन के समय एक 
वर्ष तक अ्रपना कार्य स्थगित रखने का वचन दिया था । चौरी चौरा 
कांड के बाद सत्याप्रह वापस लिए जाने पर, उन्होंने पुत्ा/ कांतिकारी 
संगठन का काये शुरू कर दिया । १६२३ के प्रारंभ में रावलपिंडी 
से लेकर दावचापुर तक लगभग २४ केंद्रों की उन्होंने स्थापना कर ली 
थी । इस दोरान लाह्वोर में तिलक स्कूल भॉव पॉलिटिक्स के ब्रुछ 
छात्रों से उनका घंपके हुआ ॥ इन छात्रों में सरदार भगतर्सिह भी 
थे। भगतसिह को उन्होंने दल में शामिल कर लिया शौर उन्हें 
कानपुर भेजा । इसी समय उन्होंने कलकते में यतींद्र दास को छुन 
लिया । यह वही यततींद्र हैं, जिन्होंने लाहौर पढ़यंत्र केस में भूख 
हड़ताल से प्रपने जीवन का बलिदान किया | १६२३ में ही कॉप्तिल - 
प्रवेश के प्रश्न पर दिल्‍ली में कांग्रेस का विशेष श्रधिवेधन हुथा । 
इस श्रवसर पर शींद्र ने देशवासियों क्रे नाम एक श्रपील निकाली, 
णिसपर कांग्रेस भहासमिति के अनेक सदस्यों मे हस्ताक्षर किए । 
कांग्रेस से श्रपना ध्येय बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता लिए जाने का 
अस्ताव था। इसमें एशियाई राष्ट्रों के संघ के निर्माण का सुझाव 


सास्याल, शवीद्रताय 


भी दिया गया । धमेरिकन पत्र ध्यू रिपब्लिक ने श्रपील ज्यों की 
त्यों छाप दी, जिसकी एक प्रति रासबिहारी थे जापान से शचींद्र को 
भेजी । इस अधिवेशन के श्रवसर पर ही कुतुवुद्दीन भ्रहमद उचके पास 
मानवेंद्र राय का एक संदेश ले भ्राए, जिसमें उन्हें कम्युनिस्ठ भंतररा- 
ष्ट्रीय संघ की तीसरी बैठक में शामिल होने को श्रामंत्रित किया 
ग्रया था ॥ 


इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने दल का वामकरण किया 
हिंदुस्तान रिपव्लिकन एसोसिएशन! । उन्होंने इसका जो संविधान 
तैयार किया, उसका लक्ष्य था सुसंगठित भौर सशस्त्र कांति द्वारा 
भारतीय लोकतंत्र संघ की स्थापना । कार्यक्रम में खुले तौर पर काम 
श्रौर गुप्त संगठन दोनों शामित्र थे। कऋरांतिकारी साहित्य के सृजन 
पर विशेष बल दिया गया था। समाजवादी व्यवस्था को स्थापना 
के बारे में भी इसमें प्रच्चर इंगित था। संविधान के शब्दों में “इस 
प्रजाततन्र संघ में उन सब व्यवस्थाओ्रों का पंत कर दिया जायगा 
जिनसे किसी एक मनुष्य द्वारा दुसरे का शोषण हो सकने का प्वसर 
मिल सकता है |! विदेशों में भारतीय ऋांतिकारियों के साथ घनिष्ठ 
संबंध रखना भी कायक्रम का एक श्रंय था। वेलगाँव कांग्रेस के 
घधधिवेशन में गांधी जी ने क्रांतिकारियों की जो श्रालोचना की थी, 
उसके प्रत्युत्तर में शचींद्र ने महात्मा जी को एक पत्र लिखा । गांधी जी 
ने यंग इंडिया के १५ फरवरी, १६२४५ के श्रंक में इस पत्र को ज्यों 
का त्यों प्रक्षशित कर दिया शौर साथ ही प्रपता उत्तर भी । 


लगभग इसी समय सर्येकांत सेन के नेतृत्व में घटर्गाँव दल का, 
' शींद्र के प्रयत्व से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध 
हो गया । शघींद्र बंगाल प्रार्डिचेंस के भ्रघीन गिरफ्तार कर लिए 
गए। उनको गिरफ्तारी के पहले "दि रिह्वलशनरी' नाम का पर्चा 
पंजाब से लेकर वर्मा तक बेटा । इस पते के लेखक शौर प्रकाशक 
के रूप में बाँकुड़ा में शचींद्र पर मुकदमा चला श्रोर राजद्रोह के 
झपराध में उन्हें दो वर्ष के कारावास का दंड मसिला। कैद की हालत 
में ही वे काकोरी षश्यंत्र केस में शामिल किए गए श्रौर संगठन के 
प्रमुख मेता के रूप में उन्हें पुत्र: अप्रैल, १६२७ में श्राजन्म कारावास 
की सजा दी गई। 


१६३७ में संयुक्त प्रदेश में कांग्रेस मंध्िमंडल की स्थापता के बाद 
भ्रन्य ऋ्रांतिकारियों के साथ वे रिहा किए गए । रिहा होने पर कुछ 
दिलों वे कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, परंतु बाद को वे फारदड्ड ब्लाक में 
शामिल हुए। इसी समय काशी में उन्होंने “अ्ग्रगामी नाभ से एक 
देनिक पत्र निकाला। वह स्वयं इस पत्र के संपादक थे। हितीय 
महायुद्ध छिड़ने के फोई साल भर बाद १६४० में उन्हें पुनः नज रबंद 
कर राजस्थान के देवली शिविर में भेज दिया गया। वहाँ यक्ष्मा 
रोग से आक्ांत होने पर इलाज के लिये उन्हें रिहा कर दिया गया | 
परंतु बीमारी बढ़ गई श्ौर १६४२ में उनकी मृत्यु हो गई 


ऋंतिकारी प्रांदोलन को बौद्धिक नेतृत्व प्रदाव करना उनका 
विशेष कृतित्व घा। उनका इढ़ मत था कि विशिष्ट दाशेनिक सिद्धांत 
: के बिना कोई भाांदोलल सफल नहीं हो स्कता। “विचारविभिम्य! 
नामक अ्रपनी पुस्तक में उन्होंने पता दार्शनिक दृष्टिकोण किसी 
पंश तक अस्तुत किया है। साहित्य, समाज धौर धर्म' में भी उनके 


श्छ 


'हतावरभती झाश्नम 


प्पते विशेष दाशंतिक दृष्टिकोण का श्रोर प्रवल घमनुराग का भी 
परिचय मिलता है। . [ भू० सा० ] 


साप्योरे ( 58|77०० ) स्थिति : ४३" ३४ उ० श्र० तथा १४६१ 
२६१ पु० दे० । जापान के इस नगर की जनसंझया ५,२२३,८३२७ 
( १६६० ई० ) है। १८६८ ई० में इस नगर की स्थापना की गई 
थी। यह ईशीकारी (!६॥थ7) प्रमेरा तथा युवारी ( शए)ध7ं ) 
कोयला क्षेत्र के रेलमार्गे पर स्थित होने क्षे साथ ही श्रोवारी 
( 097 ) बंदरगाह से भी मिला है। इस नगर के समीप छवीतसु 
( 5०75म ) नामक स्थान पर जापाव का एक प्रमुख कागज का 
कारखाना भी है। १६१८ ई० में यहाँ राजकीय विश्वविद्यालय 
स्थापित किया गया। शीतप्रधान जलवायु के कारण यहाँ ऐसव 
वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया है जिप्तमें पश्ल्पीय पेड़ पौधों 
को विशेष स्थात प्रदाव किया गया है। यहाँ से ११ मील दक्षिण 
जोसांकी ( ]05धयाप८ं ) नामक गरम पाती का सोता हैं। इस कारण 
यह पर्यटक स्थल बन गया है । [ भ्रू० कां० रा० ] 


सावरकांठ! जिला भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस 
जिले के पूर्व श्रौर पूर्व-उचतर में राजस्थाव राज्य है तथा उत्तर 
में बनासकाँठा, पश्चिम में महेसाणा, पश्चिम-दक्षिण में ध्हमदा- 
बादशौर दक्षिखपूर्व में पंचमहल जिले हैं। इस जिले का क्षेत्रफल 
२,प४३, वर्ग मील तथा जनसंख्या ६,१८,४८७ ( १६६१ ) है । 
ब्रिटिश शासनकाल में साबरकाँठा नामक राजनीतिक एजेंसी 
थी, जिसके पंतगंत ४६ राज्य ऐसे थे जिन्हें न्याय करने के बहुत 
कम श्रधिकार प्राप्त थे और १३ तालुके ऐसे थे जिन्हें न्याय 
करने का कोई श्रधिकार प्राप्त नहीं था। इस जिले का प्रशा- 
सनिक केंद्र हिम्मततनगर है, जिसकी जनसंख्या १५,२८७ ( १६६१ ) 
है। जिले के अभ्रधिकांश निवासी भील एवं अ्रन्य आदिवासी हैं। 
भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस जिले में हरना बंदी तथा हथ- 
मादी नदी पर बाँध बनाए गए हैं, जिनसे क्रमशः लगभग"१०,००० 
एवं ८२,००० एकड़ भूभाग को सिंचाई की जा रही है । 

[ ध्र० ना० मे० ] 


सावरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के श्रहमदाबाद जिले 
के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीम सावरमती नदी के किनारे 
स्थित है। सत्र १ ध्ध्द् में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना श्रहमदा- 
बाद के कोचरव नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। 
सब १६प॥ में यह आश्रम सावरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान 
पर स्थानांतरित हुआ झौर तव से सावरमती आाश्रम -कहलाने 
लगा। झाश्रम के वर्तमान स्थान के संबंध में इतिहासकारों का मत 
है कि पोराशिक दधीचि ऋषि का श्राश्रम भी यहीं पर था । | 


आश्रम वक्षों की शीतल छाया में स्थित है। यहाँ की चादगी एवं _ 
शांति देखकर प्राश्चयंचकित रह जाना पड़ता है। आ्ाश्रम की एक 
प्रोर सेंटूल जेल भौर दूसरी ओर दुधेश्वर श्मशान है। श्राश्रम के 
प्रारंभ में निवास के लिये कैनवास के खेमे शौर टीन से छाया हुआ 
रतोईघर था। सत्र १९१७ के ब्रंत में यहाँ के निवातियों की कुल 
संख्या ४० थी | श्राश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, भहिला धात्म* 
संथम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर प्राधारित महांद्र प्रयोग 


पाबरसती श्राश्नम 


था धोर यह्‌ जीवन उस सामाजिक, पश्राथिक एवं राजनीतिक क्रांति 
का, जो महात्मा जी के मस्तिष्क में थी, प्रतीक था । 


सावरमती श्राश्नम सामुदायिक जीवन को; जो भारतीय जनता 
के जीवन से साव्श्य रखवा है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा 
जा सकता था। इस शाश्रम में विभिन्न घर्मावलंबियों में एकता 
स्थापित करने, चर्खा, खादी एवं प्रामोद्योग द्वारा जनता की श्राधथिक 
स्थिति सुधारते भौर श्रहिसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा 
जनता में स्वतंत्रता की भावना जाग्रत करने के प्रयोग किए गए । 
आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताप्रों के लिये प्रेरणास्रोत 
तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का कॉंद्रबिदु रहा 
है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चर्खो के भागों का तिमाणुकायें 
भी धीरे घीरे इस प्राश्नम में होने लगा । 


श्राश्षम में रहते हुए ही गांधी जी ने भ्रहमदाबाद की मिलों में हुई 
हड़ताल का सफल' संचालन किया । मिल मालिक एवं कर्मचारियों के 
विवाद को सुलभाने के लिये गांधी जी ने श्रनशन भ्रारंभ कर दिया 
था, जिसके प्रभाव से २१ दिनों से चल रही हड़ताल तीन दिनों के 
प्रमशन से ही समाप्त हो गई। इस सफलता के पश्चात्‌ गांधी जी 
ने ध्राश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। रालेठ 
समिति की सिफारिशों का विरोध करने के लिये गांधी जी ने 
यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताप्रों का एक संभेलन श्ायोजित किया 
झौर सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के अतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किए । 

सावरमती श्राश्रम में रहते हुए महात्मा ग्रांधी ने २ मार्च, 
१६३० ई० को भारत के वाइसराय को एक पत्र लिखकर सूचित 
किया कि वह सौ दिनों का सविन्य श्रवज्ञा श्रांदोलन आरंभ करने जा 
रहे हैं । १२ मार्च, १६३० ई० को महात्मा गांधी ने श्राश्रम के श्न्य 
७७ व्यक्तियों के साथ नमक कात्तुन भंग करने के लिये ऐतिहासिक 
दंडी यात्रा की । इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ 
लौठकर नहीं श्राए्‌ं । उपयुक्त श्रांवोलन का दमन करने के लिये 
सरकार ने श्रांदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली। प्रांदोलन- 
कारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर, गांधी जी ने सरकार से 
साबरमती श्राश्रम ले लेने के लिये कहा पर सरकार ने ऐसा नहीं 
किया, फिर भी गांधी जी ने झाश्नमवासियों को श्राश्रम छोड़कर 
गुजरात के खेड़ा जिले के बोरसद के मिकठ रासग्रीम में पैदल जाकर 
बसने का परामर्ण दिया, लेकिन श्राश्रमवात्षियों के श्राश्रम छोड़ देने के 
पुर्व १ भ्रगस्त, १६९३३ ६० को सब गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा 
गांधी ने इस श्राश्मम को भंग कर दिया। आश्रम कुछ काल तक 
जनशुन्य पड़ा रहा । षाद में यह निर्णय किया गया कि हरिजनों तथा. 
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी संस्थानों को 
चलाया जाए धौर इस कार्य के लिये श्राश्नम को एक न्यास के श्रधीव 
कर दिया जाए । न्‍ 


गाँधी जी की मृत्यु के पश्चातु उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित 
रखने कि उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक कोश की स्थापना की गई। 


साबरमती झ्ाश्रम गांधी जी के नेतृत्व के श्रारंध काल से ही संबंधित . 


है, श्नतः गांघी-एमारक-निधि चामक संगठन ने यह निशणुय किया कि 


३० 


साबुन . 


श्राश्नम के उन भवनों को, जो गांधी जी से संबंधित थे, सुरक्षित रखा 
जाए। इसलिये १६५१ ई० में साबरमती श्राश्रम सुरक्षा एवं स्पृत्ति 
स्‍्यास श्रस्तित्व में श्राया । उसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी के 
निवास, हृदयकुंज, उपासनाभूमि नामक प्रार्थनास्थल भौर मगनसिवास 
की सुरक्षा के लिये काये कर रहा है । 


हृदयकुंज में गांधी जी एवं कस्तुरवा ने लगभग १२ वर्षों तक 
निवास किया था। ३१६ मई, १६६३ ई० को श्री जवाहरलाल 
ने हृदयकुंज के समीप गांधी रुश्डाति संग्रहालय का उद्घाटन 
किया । इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ श्र श्रन्‍्य 
दस्तावेज रखे गए हैं। यंग इंडिया, ववजीवन तथा हरिजन में 
प्रकाशित गांधी जी के ४०० लेखों की मुल प्रतियाँ, बचपन से 
लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफों का वृहत्‌ संग्रह श्रौर भारत 
तथा विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों के १०० संग्रह 
यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकालय भी है, 
जिसमें सावरमती श्राश्नम की ४,००० तथा महादेव देसाई की 
३,००० पुस्तकों का संग्रह है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी 
द्वारा भ्ौर उनको:लिखे गए ३०,००० पत्रों की श्रनुक्रमणिका है। 
इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में ही हैं भोर कुछ के माइक्रोफिल्म 
सुरक्षित रखे गए हैं। 


जब तक सावरमती प्राश्नप का दर्शत न किया जाए तब तक 
गुजरात या श्रहमदाबाद नगर की यात्रा भ्रपूर्ण ही रहती है। श्ब 
तक विश्व के प्रनेक देशों के प्रधानों, राजनीतिज्नों एवं विशिष्ट 
व्यक्तियों ने इस भ्राश्वम के दर्शन किए हैं। [भ्र० ना० मे०] 


सावरमती नदी यह पश्चिमी भारत की नदी है, जो मेवाड़ की 
पहाड़ियों से निकलकर २०० मील बहने के उपरांत दक्षिण पश्चिम 
की शोर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके द्वारा लगभग ६,५०० 
वर्ग मील क्षेत्र का जलनिकास होता है। इस नदी का ताम सावर 
श्ौर हाथमती नामक नवियों की घाराप्रों के मिलने के कारण 
सावरमती पड़ा। भझहमदाबाद नगर भौर इसके भ्ासपास नदी के 
किनारे कई तीर्थस्थल हैं। इसके द्वारा निक्षेपित गाद में फसलें अ्रच्छी 
होती हैं । [श्र० ना० मे० ] 


साधुच वसा श्रम्तों के जलविलेय लवण हैं। ऐसे वसा श्रम्लों में ६ से 
श२ कार्बन परमाणु रह सकते हैं। साधारणतया वसा श्रम्लों से 
साबुन नहीं तैयार होता। वसा श्रम्लों के ग्लिसराइड प्रकृति में तेल 
श्ौर वसा के रूप में पाए जाते हैं। इन ग्लिसराइडों से ही दाहुक 
सोडा के साथ हिक भ्रपघठन से संसार का श्रधिकांश साबुन तैयार होता 
है । सावुन के निर्माण में उपजात के रूप में ग्लिसरीन प्राप्त होता है 
जो बड़ा उपयोगी पदार्थ है ( देखें ग्लिलरीन ) । 


उत्कृष्ट कोटि के शुद्ध साबुन बताने के दो कप हैं: एक क्रम 


में तेल भ्ौर बसा का जल झपघदन होता है जिससे ग्लिसरीन श्रोर 
वसा भ्रम्ल प्राप्त होते हैं। श्रासवत से वसा श्म्लों का शोधन हो 
सकता है। दूधरे क्रम में वसा श्म्लों को क्षारों से उदासीन करते हैं। 
कठोर साथुन के लिये सोडा क्षार श्रोर मुलायम साथुन के लिये पोदेश 
क्षार इस्तेमाल करते हैं । । 





सादुन 


साबुन के कच्चे माल --- बड़ी मात्रा में सावुत बचाने में तेल 
पर वसा इस्तेमाल होते हैं। तेलों में महुझ्ा, यरी, मूंगफली, 
ताड़, ताड़ गुद्दी, विनोले, तीसी, जैतुन तथा सोयाबोच के तेल, 
और जांतव तैल्ों तथा वसा में मछली एवं हृवेल की चरवी श्र हड्डी 
के ग्रीज ( 872४5८ ) भ्रधिक महत्व के हैं। इन तेलों भौर त्रसा के 
पतिरिक्त रोजितर भी इस्तेमाल होता है । 


अधिकांश साबुन एक पैल से तहीं बनते, ययवि कुछ तेल ऐसे हैं 
जिनसे सावुन वन सकता है। प्रच्छे साबुन के लिये कई तेलों झथवा 
वैलों श्रौर चरवी को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। भिन्न भिन्न कामों 
के लिये मिन्‍न भिन्‍न प्रकार के सावुन घनते हैं। घुलाई के लिये 
साबुन सस्ता होना चाहिए। नहानेवाला साबुन महँगरा भी रहे 
सक्ृता है। तेलों के वसा अम्लों के 'टाइटर', तेलों के अआ्रायोडीन 
मान, सावुनीकरण मान श्रौर रंग महत्व के हैं (देखें तल, बसा और 
मोम )। टठाइटर से साबुन की विलेयता का, श्रायोडीव भाव 
से तेलों की अ्रसंतृष्ति का श्रौर सावुवीकरण मान से वसा पश्रम्तरों 
के अग्रुभार का पता लगता है। कुछ काम के लिये न्यूच टाइटर 
वाला सादुन पच्छा होता है भ्रौर कुछ के लिये ऊँचे टाइटर वाला । 
असंतृप्त वसा प्रम्लों वाला साथुन रखने से साबुन में से पूतिगंध श्राती 
है। क्रम भश्रणुभारवाले श्रम्लों के साबुन चमड़े पर मुलायम नहीं 
होते । कुछ प्रमुख तेलों ध्रौर वसाभ्रों के भाँकड़े इस प्रकार हूँ : 


हद ये चल | टाइटर सें० में धाबुनीकरण मान| भ्रायोडीम मान 








नारियल | २२-२४ २५४-२६६ 8 
ताड़गुद्‌दी २०-२५ २५२-२६४ १२ 
ताड़ १५०४५ २००*५ ४३-०३ 
जेतृव १७-२६ २०० ८६-६० 
मुंगफली शहर २०१-६ ६६-१०३ 
बविनोबा २२०३५ २०२-२०८ १११-११५ 
तीसी २६-०६ १६७ १७६-२०६ 
| देड़डी ग्रीज ३६-४१ २०० ५६-५७ 
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तेल के रंग पर द्वी सावुन का रंग निर्भर करता है। सफेद 
साबुन के लिये तेल ओर रंग की सफाई नितांत भ्ावश्यक हे। तेल 
की सफाई तेल में थोड़ा सोडियम हाहड्रॉक्साइड का विलयन 
डालकर गरम करने से होती है। तेल के रंग की सफाई तेल को 
वायु क्र वुलबुले धौर भाप पारित कर गरम करने से श्रथवा सक्रियित 
सरंध्र फुलर मिटटी के साथ गरम कर छानने से द्वोठी.है। सावुन 
में रोजिन भी ढाला जांता है। रोजिन के साथ दाहक सोडा के 
मिलने से रोज़ित के धम्ल का सोडियम लवण वनता हैं। यह 
सावुन सा द्वी काप्त करता है। रोज़िन की मात्रा २५ प्रति शत 
से अधिक नहीं रहती चाहिए। सामान्य सावुन में यह मात्रा 
प्रायः ५ प्रति शत्त रहती है। साबुन के चूर्ण में रोज़ित नहीं रहता । 
रोज़िन से साथुन में पुत्तिगंध नहीं धाती । सावुन को मुलायम श्रथवा 
जल्द घृलमेवाला और चिपकनेवाला- बनाने के लिये उसमें थोड़ा 
प्मोनिया या ट्राइ-इयेनोलेमिन मिला देते हैं। हजामत बचावे में 


ह्१ सादुन 


प्रयुक्त होनेवाले साबुन में उपयुक्त रासायनिक द्रब्यों को प्रवश्य 
डालते हैं । ः 


साबुद का निर्माण -- सावुन बनाने के लिये तेल या वसा को 
दाहुक सोडा के विलयन के साथ मिलाकर बढ़े बट्टे कड़ाहों या 
क्ैतली में उबालते हैं। कड़ाहे भिन्‍न भिन्‍न झाकार के हो सकते 
हैं । साधारणखतया १० से १५० टन जलघारिता के कऊर्ष्वाधार 
सिलिडर मृदु इस्पात के बने होते हैं। ये भाषकुंडली से गरम किए 
जाते हैं। घारिता का केबल तृतीयांश ही तेल या बसा से भरा 
जाता है । 


कड़ाहे में तेल भौर क्षार विलयन के मिलाने श्रौर गरम करने के 
तरीके भिन्‍न भिन्न कारखानों में ,भिन्‍त भिल्त हो सकते हैं। कहीं कहीं 
कहाहे में तेल रखकर गरम कर उसमें सोडा द्राव डालते हैं। कहीं 
कहीं एक शोर से तेल ले आ्राते श्रौर दृधरी श्लोर सोडा विलयन ले 
श्राक्षर गरम करते हैं। प्राय: ८ घंटे तक दोनों को जोरों से उदालते 
हैं। भ्रधिकांश पैल सावुत वन जाता है श्ौर ग्लिसरीन उन्पुक्त होता 
है। श्रव कड़ाहे में नमक डालकर साबुन का लव॒णन (४678) कर 
निथरने को छोड़ देते हैं। सावन ऊपरी तल पर धभौर जलीय द्वाव 
निचले तल पर श्रलग प्रलग हो जाता है। निचले तल के द्वाव में 
ग्लिसरीन रहता है | साबुन के:स्तर को पानी से घोकर नमक भौर 
ग्लिचरीन को तिकाब लेते हैं। साथुन में क्षार का सांद्र विलयन 
( ८से १२ प्रति शतत ) डालकर तीन घंटे फिर गरम करते हैं। 
इससे सावुनीकरण परिपूर्ण हो जाता है। साबुन को फिर पानी 
से घोकर २ से ३ घंटे उवालकर थिराने के लिये छोड़ देते हैं। 
३६ से ७२ घंटे रखकर ऊपर के स्वच्छ चिकने सावुन को तिकाल 
लेते हैं। ऐसे सावुन में प्राय: ३३ प्रति शत पानी रहता है। यदि 
साबुन कर रंग कुछ हल्का करता हो, तो थोड़ा सोडियम ह्वाइड्रो- 
सल्फाइट डाल देते हैँ । 


इस प्रकार साबुन तैयार करने में ४ से १० दिन लग सकते हैं ॥ 
२४ घंटे में साधुन तैयार हो जाय ऐसो विधि भी श्रव मालुम है। 
इसमें तेल या वसा को ऊच्चे ताप पर जल अश्रप्रद्ठित कर वसा श्रम्ल 
प्राप्त करते श्ौर उसको फिर सोडियम हाइड्रॉक्स्ाइड से उपचारित 
कर सावुव बनाते हैं। साचुन को जलीय विलयन से पृथक करने 
में श्रपकेंद्रित का भी उपयोग हुप्रा है। भाज ठंढी विधि से भी 
थोड़ा गरम कर सोडा विलयन के साथ उपचारित कर साथुन 
तैयार होता हैं। ऐसे तेल में कुछ श्रम्ताबुवीकृत तेल रह जाता 
हैं। तेल का ग्लिसरीद भी साबुन में ही रह जाता है। यह साबुन 
निकृष्ठ कोटि का होता है पर श्रपेक्षया सस्ता होता है। श्र्ध-क्ाथन 
विधि से भी प्रायः ८० सें० तक गरम करके साबुन तैयार हो सकता 
है | मुलायम सावुन, विशेषतः हजामत बनाने के सावुन, के लिये यह 
विधि भ्रच्छी समझी जाती है । ह 


यदि कपड़ा घोनेवाला साबुन बनावा है, तो उसमें थोड़ा सोडियम 
सिलिकैट डालकर, ठंडा कर, टिकियों में काटकर उप्तपर मुद्रांकण 
करते हैं। ऐसे साबुन में ३० अति शत पानी रहता है। नहाने क्षे 
सावुन में १० भ्रति शत के लगभग पानी रहता है । पानी कमर करने 
के लिये साबुन को पट्टवाद्वी पर सुरंग किस्म के शोपक में सुखाते हैं । 
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धामाजिक भनुर्तंघाव 


(२) प्रचलित सिंदृधांतों भौर ज्ञान से परिचय । 
(३) पनुसंधानों की समस्या को परिभाषित करना भौर 
- ग्रावश्यकतानुपार प्रकत्पना का निर्माण करता । 

(४) आंकड़ा संकक्षन की उपयुक्त विधियों का छुताव, धाँकड़ों का 
निवंचन (प्र लगाना) और प्रदर्शन करवा । 

(५) सामास्यीकरण धोर निष्कंष निकालया । 

पनुसंघानधरक्रिया की पूर्वयोजना शोध प्रार्प ( 686४० 
06987 ) में तैयार फर ली जाती है । 


ऑँकदा संकलन की विधिरयाँ (]6०॥रा40९७ ए 48 00॥60- 
धं०ा ) -- परतुसंधान की समस्या के श्रनुध्वार श्रॉकड़ा संझलन की 
विधियों का प्रयोग किया जाता है । 

निरीक्षण के प्रंत्गंत वह सारा ज्ञान ग्राता है जो इंद्वियों के 
माध्यम से प्राप्त होता है। प्रशिक्षित निरीक्षक, पूर्वाग्नहों से मुक्त 
होकर, तटस्थ द्रष्टा होता है । वह सहमागी और प्रसहमागी 
( ?#तंफशा क्याते पिणाएशधंटांएशा ) दोनों ही प्रकार के 
निरीक्षण कर सकता हैं। नियंत्रित परिस्थिति में निरीक्षण 
करना परीक्षण होता है। परंतु नियंत्रण की शर्त भौतिडी के 
परीक्षण के समान कठोर नहीं होती । प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बाढ़, 
सूत्र, भूकंप, राजकीय कांतुन श्रादि भी प्रयोगात्मक परिवत्य॑ 
( फिफशाय्रशाह। ए४7०0० ) के सम्रान सामाजिक घटताप्रों को 
प्रभावित करते हैं | 

व्यक्ति के विचारों, इरादों, विश्वासों, इच्छाम्रों, भादशों, योज* 
नाप्रों भौर श्रतीत के प्रभावों को जानने के लिये प्रभावी और 
साक्षात्कार विधियों का प्रयोग क्रिया जाता है। प्रश्वावली विधि में 
उत्तरदाता के समक्ष अनु घानकर्ता उपस्यित नहीं होता । साक्षात्कार 
में वह उत्तरदाता के समक्ष रहता है प्रोर नियंत्रित ( 900९४:७० ) 
या भप्रनियंत्रित ( ऐग्रशापणणा८प ) रोति से, उत्तरों द्वारा, भराँकडे 
प्राप्त करता है । व्यक्ति के प्रातीतिक पक्ष का अ्रन्वेषण करने के लिये 
अभिवृत्ति प्रमापन प्रत्यक्षेपण विधि भ्रौर समराजमिति (90007०7५) 
का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिविपय प्रध्ययनप्रणालरी ( (882 
5900 ७०४) प्रॉकड़ा संकलन की वह विधि है जिश्के द्वारा 
किसी भी हकाई (व्यक्ति, समह, क्षेत्र श्रादि) का गहने अ्रन्वेषण 
किया जाता है। स,माजिक भअनुसंधान में प्रतिनिधि इकाहयों की प्राप्ति 
के लिये निदर्शव (5879॥7१:) की विधियाँ, जो रेंडम विधि का 
ही विभिन्‍्त रूप हैं, लगाई जाती हैं । 

मानव व्यवहारों के गुणात्मक पक्ष (0एथा४6 8५०००) के 
प्रमापन के प्रति भ्रव ध्राशाजनक दृष्टिकोण अपनाया जाता है । 

गुणात्मक शाँकड़ों का मापन ( टाधधाल्याणां ए (0७8॥- 
(8008 [28(8 ) | गुणात्मक पक्ष को नापने की मुख्य रीवियों, 
व्यवस्यित खुंखला संबंध प्रमापन श्रौर संकेतकों ( 0008075 ) 
के श्राघार पर वर्गोक्रण करने से संभव होता है। बोगाडंस 
( 80ट2भ4५७ ) का सामाजिक दूरी नापने में सात बंदुध्नों का 
पैमाना, अपनी कुछ चुटियों के बावजुद, महत्वपूर्ण वैमाना है । 
मोरेतो ( 07०॥0 ) भौर जेकिय ने समाजमित्ति द्वारा किसो 
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३६ सामाजिक पअनुप्ंधान 


समूह में पाएं जानेवाले सामाजिक पंतःसंबंधों की सज्जाकारी 
( 00॥ह्रएए४800 ) को नापने की विधि बताई है। चैविव 
( ऐश) ) वे सामाजिक स्तर नापने का पैमाता प्रस्तुत किया 
है। श्रभिवृत्तियों को नापने के भ्रनेक पैमानों में से थर्तेठन ( पया- 
४ंणा ) तथा बिके (7/6४ ) के पैमाने प्रसिद्ध हैं । 


गणित का प्रयोग ( ॥४॥शक्षांप्ड ४00७६ 7 900'७/| 
7265९४/०॥ ) -- 'मानव व्यवहार गखित के सूत्रों में नहीं बाँधा 
जा सकता! इस मत के अनुसार, प्राकृतिक विज्ञानों के विकास 
में इतना महत्वपूर्ण योगदान देगेवाला गणित, सामाजिक श्रनु- 
संबान में आवश्यक भूमिका नहीं रखता। गणित के पच्त में मत 
रखनेवालों का दावा है कि कोई भी गुणात्मक तथ्य ऐसा नहीं है 
जिसका मात्रात्मक श्रष्पयत्त संभव ने हो। प्रत्येक व्यक्ति फ्े 
लिये समात रूप से विश्वसनीय माप का गणित के पदों में व्यवत्त 
करना श्रावश्यक है। वाष्तव में गणित भाषा के समान है जिसके 
प्रतीकों द्वारा तकेवाक्यों ( /0090॥॥075 ) का निर्माण हो सकता 
है। समाजशास्व्रोय सिद्धांत के विकास में गणित प्राहपों ( ४७४॥८- 
7804 000) का प्रयोग बढ़ता जा रहा है । 


सामाजिक प्रनुमंघानों में, सामग्री के संग्रहण में स्पष्टीकरण के 
लिये, सांख्यकीय विधियों ( 900098008॥ ४७४00 ) का प्रयोग 
प्रतिनिधित्व या माध्यम वृत्तियों (॥ए७०४४५४ ॥'थाप॑७ा८ए) को प्रकठ 
करने के लिये किया जाता है । माध्यमिक, माध्य, धहुलांक, सहप्ंवंध 
प्रमाण, मापक विचलन, अंतरंग परीक्षा श्रादि विधियों का प्रयोग 
किया जाता है। सामग्री का संकेतन (000909(00) भौर वर्गी- 
करण ( वल्ासिफरिकेशन ) करके सारिणीयच ( 7४0४४०॥ ) 
द्वारा प्रदशित किया जाता हैः। सारणीयन के प्राँकड़्ों को स्पष्ठ 
करने के लिये तथा परिवत्यों ( ४४80]८5 ) का सहृर्वंवंध €्यापित 
करने के लिये, विभिन्‍न शीक्रों, स्तंभों एवं रेखाचित्नों का प्रयोग 
किया जाता है । 

प्रकार ( 79965 ० 90०8 २९५६४/८॥ ) -- भ्रतुसंघात का 
वर्गीकरण, उप्तकी प्रेरणा श्रोर उद्देश्य के श्लाधार पर, किया जा 
सकता है। उायोगिता प्रौर तीतिनिर्माण से रहित, वैज्ञानिक 
तव्स्थता के साथ, किसी प्रावकल्पता का स्म्र्धन करता बुनियादी 
प्रनुपंघान ( #प्रावद्रणशांशे ९४९४० ) है परंतु उसका व्याव- 
हारिक उपयोग दो तरह से किया जाता है -- 


(भर) परिचालन भनुपंघान (09०भ0्प रि६5९७८ो ) +- 
प्रशासनिक समस्याप्रों के संबंध में होनेवाला श्रनुप्ंंधान है। इसमें 
गणित ओर सांख्यकीय विधियों का प्रयोग संभावतासिदुधांत, 
( 2/00४०॥॥ए पश००ए ) के श्राधार पर किया जाता है.। श्रॉकड़ों 
का चयन, विश्वेषण, भापुर्तीकरण, भविष्यवाणी, सिद्धांत, निर्माण 
श्रादि इस अनुमंघान की प्रक्रिया होते हैं । 


की 


(ब) क्रियात्मक अनुसंघान ( #णी०॥ रिश्घकाएणी ) -- 
समुदाय की विशेषताग्रों को ध्यान में रखकर, नियोजित्त : - 
जो साप्ुदायिक जीवन के श्रत्तेक पहलुप्रों को प्रभावित 
हैं शर सामाजिक प्रयोजनों को पूर्ति क॑ लिये किए जाते हैं, 


(6१ +कक्क 


सावुन 


यदि नहाने का साबुन बनावा है, तो सूसे साबुन को काटकर 
ग्ावश्यक रंग भौर सुगंधित द्रव्य मिलाकर पीसते हैं, फिर उसे गेंस 
में दवाकर छूड़ बनाते श्लौर छोटा छोटा काटकर उसको मसुद्रांकित 


करते हैं। पारदर्शक सावुन बनाने में सावुन की ऐल्क्रोहॉल में घुलाकर 


तब टिकिया बनाते हैं । | 

घोने के साबुन में कभी कभी कुछ ऐसे द्वव्य भी डालते हैं जिनसे 
घोने की क्षमता बढ़ जाती है। इन्हें मिमणिद्रव्य कहुते हैं। ऐंसे 
इृष्य सोडा ऐश, द्राइ-सोडियम फ़ास्फ़ठ, सोडियम मेटा सिलिकैट; 
सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोतरेठ, टेट्रान्सोडियम पाइरो- 
फ़ास्फ़ोटत और सोडियम हेक्सा-मेटाफ़ॉस्फ़ेट हैं। कभी कभी ऐसे 
साधुव में नीला रंग भी डालते हैं जिससे कपड़ा श्रधिक सफेद हो 
जाता है । भिन्न पिम्त वस्चरों, छई, रेशम श्रौर ऊत के तथा धातुश्ों 
के लिये श्रलय श्रलग किस्म के साबुन घने हैं। निकृष्ठ कोठि के 
नहाने के साबुन में पुरक भी डाले जाते हैं! पुरक्षों के रूप में केसीन, 
सेंदा, चीनी धोर ड॑ क्सट्रित श्रादि पदार्थ प्रयुक्त होते हैं । 


चुल्लाह की मक्रिया -- साबुन से वस्णों के धोने पर मैत्र कैसे 
निकलती है इसपर भ्रनेक निबंध समय समय पर अ्रकाशित हुए हैं। 
श्रधिकांश मैल तेल किस्म की होती है। ऐसे तेलवाले वस्त्र को 
जब साबुन के विल्यन में दुबाया जाता है, तव मैल का तैल 
साबुन के साथ मिलकर छोटी छोटी ग्रुलिकाएँ बच जाता हैः जो 
कचारने से वस्त्र से अलग हो जाती हैं। ऐसा यांभिक विधि से हो 
सकता है. श्रथवा साबुन के विलयन में उपस्थित वायु के छोटे छोटे 
बुलबुलों के कारण हो सकता है। ग्रुलिकाएँ वस्त्र से श्रलग हो तल 
प्र तैरने लगती हैं । 


सावन के पानी में घुलाने से तेल और पानी के बीच का झंतत: 
सीमीय तनाव बहुत कम हो जाता है। इससे वस्त्र के रेशे विलयन 
के घमनिष्ठ संस्पर्श में भ्रा जाते हैं भोर मैल के मिकलमे में | सहा- 
यता मिलती है। मेले कपढ़े को चावुत्र के विलयन में डुबाने से 
यह भी संभव है कि रेशे की भ्रभ्यंतर तालियों में विलयम प्रविष्ठ 
कर जाता है जिससे रेशे की कोशिशों से वायु निकलती श्ौर 
तेलकर्ों से वुलवुला बनाती है जिससे तेल के निकलने में सहायता 
मिलती है ! 

ठीक ठीक घुलाई के लिये यह श्रावध्यक हैं कि बस्त्रों से निकली 
सैल रेशिे पर फिर जमन जाय । साबुन का इमलशतन ऐसा होने से 
रोकता है। अतः इमलशव बनने का गुस घड़े महत्व का है। साथुन में 
जलबिलेय भौर तेलविलेय दोनों समूह रहते हैं। ये समूह तेल वूद 
फो चारों ओर घेरे रहते हैं। इतका एक समूह तेल में भौर दूसरा 
जल में घुला रहता है। तेलबूद में चारों श्रोर साबुन की दशा में 
फैवल ऋणात्मक वैद्यव भ्रावेश रहते हैं जिससे उतका संभिलित होना 
संभव नहीं होता । [ फू० स० द० ] 


सामंतवाद यह मष्यकालीन युग में इंग्लैंड भौर यूरोप की प्रथा थी । 
पून सामंतों की कई श्रेणियाँ थीं जिनके शीपषंतस्थान में राजा होता 
था। उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे. और सबसे निम्न 
स्तर में किसान या दास होते थे । यहु रक्षक शौर शअ्रधीनस्थ लोगों 
का संगठन था। राजा समस्त भूमि का स्वामी साथा जाता था। 


डर सामाजिक झनुपंघान 


सामंतगण राजा के प्रति स्वामिभ्क्ति बरतते थे, उसकी रक्षा के 
लिये सेना सुसज्जित करते थे धौर वदले में राजा से भृमि पाते थे । 
सामंतगण भूमि के क्रमविक्रय कै श्रधिकारी नहीं थे। प्रारंभिक काल 
में सामंतवाद ने स्थानीय सुरक्षा, कृषि श्रौर न्याय की समुचित 
व्यवस्था करके समाज की प्रशंसनीय सेवा की । कालांततर में व्यक्तिगत 
युद्ध एवं व्यक्तिगत स्वार्थ ही सामंतों का उद्देश्य वत गया। साधन- .. 
संपन्न नए शहरों के उत्थान, वारूद के श्राविष्कार, तथा स्थानीय 
राजभक्ति के स्थान पर राष्ट्रभक्ति के उदय के कारण सामंतशाही 
का लोप हो गया । [ शु० तै० ] 


सा (एफ) दे० 'भजनसंहिता' तथा “वाइबिल । 


साधरिक पर्यवेज्षण या रिकॉनिसैंस ( ॥२९८०॥४४/552॥08 ) युद्घ 
से पूर्वे शत्रु की स्थित्ति या गति की ठोह लगाने को कहते हूँ । स्थला- 
जति पर्यवेक्षण में छोटी सैनिक ठुकड़ी या श्रन्य सहायता को लेक 

कोई अफसर संबंधित क्षेत्रकी भूमिया मार्ग की बनावट, प्राकृ- 
तिक तथा श्रत्य वाधाप्रों इत्यादि की जच करता है। युद्धनीतिक 
(आशं८्ट्र08)) टोह पहले घुड़सवारों द्वारा कराई जाती थी, पर 

श्रब यह कार्य वायुयानों से लिया जाता है । ह ह 


सामरिक पर्यवेक्षण सभी प्रकार की सेचनाश्रों के लिये श्रावश्यक 
होता है; चाहे यह स्वरक्षा के निमित पहले ही हो श्रथवा पात्रु से 
संपर्क होने पर हो। श्राजकल घृड़सवारों का मुख्य उपयोग इसी 
कार्य के लिये होता है। पैदल सेवा के साथ इसी लिये घुड़सवारों का 
भी एक दल रहता है। कभी कभी सब प्रकार की, श्रर्थाव्‌ पैदल, 
घुड़सवार, तोपखाया भ्ादि संभिलित, पुक बड़ो सेना द्वारा पर्यवेक्षण 
इस विचार से कराया जाता है कि शत्रु की युद्घनीति या चाल का 

पता लग जाए, चाहे इस कार्य में एक खासी ऋड़प ही हो जाए ॥ 
[भ० दा० व०] 


साप्ताजिक अनुसंधान बहुत दिनों तक सनुष्य ने सामाजिक घट- 
नाओों की व्याख्या, पारलौकिक छाक्तियों, कोरी कल्पनाश्रों श्रीर तर्क- 
वाक्यों के शआाकारगत सत्यों के पध्ाधार पर की है। सामाजिक 
अनुपंघात का धीजारोपण वहीं से होता है जहाँ वह श्रपर्त 
प्याज्या' के संबंध में संदेह प्रकृढ करना प्रारंभ करता है। श्रनु- 
संधघात की जो विधियाँ प्राकृतिक विज्ञानों में सफल हुई हैं, उन्हीं 
के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं की समर्का उत्पन्त करना, 
घटनाओं में कारणवा स्थापित करवा, और वेशांनिक त्तटस्थता 
बनाए रखना, सामाजिक शनुर्ंधान के मुख्य लक्षण हैं। ऐसी 
व्यास्या नहीं अस्तुत करनी है जो केवल शभनुर्ंधानकर्ता को संतुष्ट 
करे, वल्कि ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है जो श्रालोच- 
तात्मक इष्टिवालों या विरोधियों का संदेह दूर कर सके। इसके 
लिये विरीक्षण को व्यवस्थित करना, तथ्यसंकलन, श्रौर तथ्य- 
निर्बंचन के लिये विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग करना, भौर प्रयोग 
में प्रानिवाले प्रत्ययों .( एध्यं४०९5 ) को स्पष्ट करना आावाध्यकर 
है। सामाजिक अनुसंधान एक झंखलावदूब प्रक्रिया हैं. जिसके मुख्य 


चरण हूं “८ 
(६१) समस्या के क्षेत्र का चुनाव | 
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श्रमिकों की संख्या ४०,००० से ८०,००० तक रह - सकती 
हैं। छा श्रमिकों की उदरग्रधि के स्राव से उतलतन मोम का 
वना होता है। प्रत्येक छत्ता बड़ों संज्या में पटुकोणीय कोण्ठिक्ताप्रों 
का व्ना होता है। ये कोष्ठिकाएँ श्रागे पीछे दो श्रेणियों में बती 
होती हैं। भ्नेक छुत्तो ऊर्ध्चांघर, समांतर लटक्ने होते हैं. ताकि 
उनके बीच में अमिकों के धाने जाने के लिये पर्याप्त स्थान रहे । 
.. मधुपूर कोष्ठिका से श्रलग वह स्थान होता है जहाँ मधु संचित होता 
है । मधुपुर कोष्ठिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं--(१) छोटी कोष्ठिका 
श्रमिकों के लिये, (२) पहले से कुछ बड़ी कोष्ठिका पुंमधुपों के 
लिये ्लौर (३) बहुत प्रशस्त कोष्ठिका रानी के लिये | पुँमघुप वाली 
कोष्ठिकाएं फम संख्या में श्रौर रानी वाली कोष्ठिकाएँ बहुत ही कम 
संस्या में होती हैं। 


सकरंद ( 7८८ंश/ ) भौर पराग के पतिरिक्त मधुमदिखयाँ मोम 
( 7707० ) नामक एक चिपचियां पदार्थ भी एकश्र करती हैं, 
जो छोड़ते के काम प्राता है। रानी मधुपुर कोप्ठिक्षाश्रों ( 07090 
०९०॥४ ) में भ्रंडे देती है। निषेचित पंडे श्रमिक्तों और राती कोष्ठि- 
काम्मों में तथा श्तिपेचित प्ंढे पुमधुप कोष्ठिकाओ्ं में दिए जाते हैं। 
झंडे लगभग तीन दिलों में फूठते हैं, श्रमिक लगभग तीन सप्ताह में, 
पुमधुप इससे कुछ भ्रधिक दिनों में तथा मादाएं १६ दिनों में विकसित 
होती हैं। समी वए बार्वा प्रारंभ में श्रमिकों के लार ग्रंथि को खाते 
हैं। इसे 'रॉयब जेली' (7२०ए७। [०॥9,) कहते हैं; परंतु तीसरे 
या चोथे दिन के वाद इसे रानी के लावा को प्यूपीकरण (9ए००- 
४07 ) तक खिलाया जाता है। जव कि शअ्रत्य सभी को मधु एवं 
पराग का वा मिश्रण, जिसे “वी ब्रड' ( 8९6 97९४४ ) कहते हैं, 
खिलाया जाता है । 





भधुमविखयों में मादा का निर्षारण अ्रन्य सामाजिक कीढों से 
उनके भाहार द्वारा भ्रधिक स्पष्ट होता है। पोग्मा छोड़ने ( 5फ़दा- 
7४78 ) के पंत में जब रानी निषेचित हो जाती है, तव श्रमिक्त 
भधुमविखयाँ पु मधुप को भोजन न देकर, उन्हें छत्त से निकाल देती हैं 
धोौर कभी कभी सीधे मार डालती हैं। 


सामाजिक मधुमक्सियों में सबसे श्रधिक आदिम ( फात्ा९6 ) 
बंबिदी ( 3000086 ) कुल की मधुप्द्ी है। दंशरहित सधु- 
मविखयों के दो वंशों में सेलिपोचा ( ॥४९८॥ए०४७ ) शअ्रमरीक्ा में 
ही सीमित हैं, जब कि वड़ा वंश ट्राइगोना ( 77पएट्टणा8 ) संसार 
के सभी उष्ण कटिबंबीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मधुमक्खियों में 
एक असाधारण संचारतंत्र का आविष्कार के० वान फ़िश ने सन्त 
१६५० ई० में किया। एक मंदानी स्क्राउट ( $00ए2) श्रमिक 
भोजन के परावेंगनी (णएॉ।४ए४ं०७६ ) रंग के क्षेत्र पहचानना 


सीख सकता है, लेकिव सिंदुरी लाल ( ४०७४ 76० ) रंग के क्षेत्र 


को नहीं । हु 

सामाजिक ततेया ( 800०४ ०४४० ) -- सामाजिक तदतैयों की 
एक हजार जातियाँ हैं। ये सभी वेष्पिडी ( ५८६७॥१४९ ) कुल 
में प्राती हैं। इनका विकास विभिन्‍न प्रादिम तथा एकल ततैयों 
से हुआ है । प्रारंभ में ततैया परभक्षी होती हैं, यद्यपि वे' मकरंद, 
फलों तथा धन्य मीठे पदाथों को भी खा सकती हैं। छत्ते साधा- 


दे 


' धामाज़िक फीट 


रखतया कागज के, जो चघवित लकड़ी को लार के साध मिलाकर 
बना होता है, बने होते हैं। प्रमुख सामालिक ठर्तयों का निवह 
एक जनब योग्य मादा ( रानी ) से, जो जाड़ा घीतवतनिप्कियता 
(काण्टयातद्र07 ) में ब्यतीत कर छुक्की होती है, प्रारंभ होता 
है। वच्त में वह कुछ कोष्ठिकाओों का छोटा छत्ता बताना प्रारम 
करती हैं । 


छत्ते मिट्टी में बने गड्डों या खोखले पेड़ों पर बचाए जाते हैं, या 
शाखाप्रों से लट्झे रहते हैँ। जब श्रमिक झंडों से निकलते हैं, तव 


छत्त के विल्तार में सद्दायता करते हैं, ताकि उसमें झंडे रखे जा 
सकें। ये छत्ते एक या एक से श्रधिक छत्रकों ( 00005 ) के 
बने होते हैं। चाधारणतया कोष्ठिका पदक्नोसीय होती है । मधुपुर 
कोष्ठिकाएँ (97090 ०९४) नीचे की झोर खुलती हैं, जो सामाजिक 
ततैयों की विशिष्टता है। प्रीष्म में वर तथा मादा एक दुपरे के संसर्ग 
में प्राते हैँ । सामान्यतः: वर्ष के पंत में संगम होने के बाद पुरा तित्रह 
नष्ट हो जाता हैं। कैचल कुछ गर्भवती मादाएँ शीतनिष्करियता में 
चली जाी हैं । 


पूर्रीय वंश के स्टेनोगेंस्टर ( 9९7028४67 ) की कुछ श्रादिम 
सामाजिक जातियाँ क्षैतिज स्थित कोष्ठिकाओ्रों द्वारा छोटे छत्तों का 
निर्माण करती हैँ। मादा लावों को, णो प्रत्यंत घंद कोष्ठिका में 
ही प्यूपष ( 7५०9 ) वन जाते हैं, उचतरोत्तर खिलाती पिलाती है । 
संतत्ति ततेवा (पंप एछ०६.) विर्यममत के बाद भी माँ के साथ 
रहती है । 


सुपरिचित सामाजिक ततैय्ों की शीतोष्ण जातियाँ पोलिस्टीज 
(2०॥5/९७), वेशा (४६७०३), वेत्युला (५०४७७) शब्नोर डोलिको 
वेस्पुला (90007 ए<5छपां9) हैं | 

द्ीमक -- ये अयने सामाजिक जीवन में चींडियें की श्रोर असा- 
घारण समाभिरझ्यता प्रदर्शित करती हैं; श्रत: इन्हें गलती से सफेद 
चींटियाँ,, कहते हैं। दीमक की २,००० से प्रधिक जातियाँ ज्ञात हैं, 
जो श्रादिम जाति के की्ों के श्राइप्रोप्टेश ([507(४०७) वर्ग की 
हैं । सभी दीमक सामाजिक होती हैं, यद्यपि उसका सामाजिक संगठन 
विभिन्न क्रम का, साधारण से जदिल प्रकार तक का, होता है ( देखें 
दीौसक ) । 

धधिकांश सामाजिक्र कीठों में एक अत्यधिक झाकर्षक घटना 
प्रौढ़ों और युवकों में पोषण के पारस्परिक विनियोग की है, जो 
सामाजिक पारस्परिक लेन देन को सरल कर देती है। युवा ततैये, 
चीटियाँ तथा:दीमक स्राव उत्पत्त करती हैं, जो उनकी उपदारिकागश्रों 
द्वारा उत्सुकता से चाट लिया जाता हैं भ्ौर ये उपचारिकाएँ ऐसे 
एकत्रित भोजन, स्नाव तथा कमी फभी उत्सर्ग को बच्चों को खिलाती 
हैं। भोज्य पदार्थों के विनियोग, स्पशे, या रासायनिक उद्ीपन 
द्वारा सामाजिक सरलीकरण को 'ट्रोफोलैक्सिप्' ( 7४०9॥095 ) 
कहते हैँ श्रौर यह समस्त सामाजिक कीटों की विशेषता है। परि- 
चारिकाओं को घाकृपित करते के लिये मधुमक्खियों के ला।ें स्राव 
उत्पन्त नहीं करते । 

इंस प्रकार हम देखते हैं कि कीढों में ामाजिक जीवत श्रपने 
उच्च शिखर पर होता है, जो भ्रेत्यत्त केवल मनुष्यों को . छोड़कर कहीं 


सामाजिक कीट 


पनुषंधान के धंतर्गेत पते हैं, जैसे भावात, खेती, सफाई, मनोर॑जन 
से संबंधित कार्यक्रम । समुदाय के सदस्यों का -स्रहयोग, प्राथिक 
स्थिति, संगठित विरोध आदि विशेषताओं का मुल्यांकन [ सिलता' 
अर एआं5 ) करके कार्यक्रम को सफल बचाने का प्रयत्न किया जाता 
है। यह अनुसंघान भारत में घलनेवाले नियोजन का एक मुख्य 
उपकरण है । । 


पदतियाँ. ( #ल्या०्वग०8हए ए॑ 90०8 एच्बाती ) -- 
सामाजिक अनुर्सघान की पद्धति को विकास विभिन्‍्त परस्पर विरोधी 
घाराओं में हुमा है। मुख्य घारा रही हैं उन सिद्धांतों की जो 
सामाजिक विज्ञान या सांस्कृतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान से 
मिन्‍न मानते हैं। प्राकृतिक धटलाप्ों में संबंध यांत्रिक औौर बाह्य 
होते हैं. जब कि सामाजिक घटनाग्रों में संबंध 'मूल्य' और 'उद्देश्य! 
पर भ्राधारित होते हैं। "विज्ञान पद्धति की एकता! के समर्थक 
“प्राकृतिक तथ्य श्रौर 'साम्राजिक तथ्य' में समानता मानते हैं। प्रकृति 
और समाज पर लागू होनेवाले नियम भी समान होते हैं। इमक्ले 
प्रनुसार, मनुष्य के प्रातीतिक पथ का श्रध्ययन फेवल वाह्म व्यवहारों 
के ग्राधार पर ही किया जा सकता है। कारणता की खोज में धामिक 
रहस्यवाद का पुटठ पाया जाता है। ये केवल “क्षिया प्रो (098780॥5) 
फो ही महत्व देते हैं। प्रकार्यवादी (म्परारीणाशीक ) परदचति 
विकासावयव के विपरीत है। समाज के श्रवयवों! में क्रम श्रौर श्र॑त- 
संबंध पाया जाता है। शारीरिक बंगठन फे सादएय पर सामाजिक 
तथ्य, संस्था, समुह, मुल्य झ्रादि की क्रिया से उत्पस्त संस्कृति का 
प्रस्येयण किया जाता है। ऐतिहासिक सामून्य (प्रांधणाप॑णंधगा) में 
घटमसाप्रों को समभमे के विपरीत व्यक्तिवादी पद्धति है (00एं009-० 
पला० 7?6आ्णंशा) है जो तत्काल को ही श्रेय देती है, वयों कि 
तत्काल में सामूच्य के प्ंजा विद्यमान होते ही हैं। इस प्रवृत्ति को!लिकर 
सांकेतिक अध्ययन ( 7060ट2ए70 500९॥४७ ) होने लगे हैं । इसके 
पत्तिरिक्त परिचालन झौर क्ियात्मक पनुसंघानीं ( 09०४४०ाछ 

धात 8०४०७ रिव्वध्थाए65) की पदूवतियाँ प्रचलित हैं । 
[ हु० चं० श्री० ] 


सामाजिक कीट कीटों की संख्या सभी प्राणियों से श्रधिक है। 
कीट वर्म, आथोपोडा ( 470700008 ) संघ में श्राता है ( श्रव तक 
ज्ञात स्पीशीज ( 5960०5 9 की संख्या श्राठ लाख से भी अभ्रधिक है 
झौर स्‍भाधिकारिक भनुमातों के श्रभुसार श्रगर इतकी सभी जातियों 
की खोज की जाय, तो उनकी संख्या ६० लाख से:भी श्रधिक होगी । 
इनमें बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके प्राणियों की संज्या प्ररतों में 
है । इससे कीट वर्ग की बृहद्‌ राशि की कल्पना की जा सकती है। 


कीटों के अनेक वर्गों में सामाजिक संगठन का विक्रास स्वतंत्र 
रूप से हुआ है । ऐसे कीटों के उदाहरण हैं, सामाजिक ततैया, सामा- 
जिक मधुमविखर्या एवं चींटियाँ।. ये सभी हाइमेनॉप्टेरा ( लिएा6- 
एण्‌"०० ) गण में आते हैं। दीमक भाइसॉप्टेरा (507॥08) गण 
में श्राती हैं। इत कीटों में सामुदायिक संगठन का विकास सर्वोच्च 
हुआ है । इस संगठनों में विभिन्‍न सदस्यों के कार्यों का वर्मीकरण 
पूरे समुदाय के हित के लिये किया जाता है। सभी सामाजिक कीढ 
बहुरपी होते हूँ, भ्र्थावु एक स्पीशीज- में कई स्पष्ट सभुह होते हैं। 


हर 


: साम्माजिक कीट 


प्रत्येक समृह में जनन जातियाँ, ( नर, मादा, राजा, रानी, इमैगी 
श्रादि ) रचना तथा कार्य की इष्टि से, धाँक जातियों ( सेवककर्मी, 
सैनिक प्रादि ) से भिन्‍त होती हैं। वॉक जातियों में केवल जनम भंग 

के श्रवश्षेष ही पाए जाते हैं । दीमकों में दोनों अकार के लिगी पाए 
जाते हैं, परंतु सामाजिक ह्ाइमेनॉप्टेरा की वॉक जातियों के बंसेवित 
अंडों से केवल मादाएँ उत्पस्च होती हैं, जो वाँफ होती हैं। प्रसंसेचित . 
अंडे के श्रतिषेकषनन ( एथ्ाधरल्वा०/2८8०७४६ ) से कियात्मक नर 
विकसित होते हैं। 


उपसामाजिक कौट --- वास्तविक सामाजिक छीडों ही उत्पत्ति 
उपसामाजिक कौटों से हुईं। इनमें लैंगरिक एवं पारिवारिक समंजन के 
साथ साथ प्रीढ़ एवं युवकों के घीच कार्यों का वर्गीकरण भी हुथा । 
पर एक ही लिंग के भौढों के बीच श्रम का विभाजन नहीं हुआ्ा है । 
इस प्रकार सामाजिक ततैयों की उत्पत्ति संभवत: एकमात्र परभक्षी 
ततैये से हुई होगी, जो यूमिनीज् ( 060९४ ) एवं वेह्पिडी कुल 
के आ्रॉडीनीरत (0व4:ााशप्र७) से संबंधित है। ये दोवों ही गड्ढों 
या अपने बताय्‌ गए छूत्रों में श्रयने लावों के लिये भोवन था तो 
रखते हैं, प्रथत्रा उन्हें शक्तिहीत इल्लियाँ खिलाते हैं। साधाजिक 
मघुमबिखयों का विकास एकल मधुमक्खियों के स्पीसिडी (572८002०) 
कुल की एकल ततेयों से हुप्रा। फॉरमिसिडी ( 7णा्णंव&॥ ) 
कुल में चींदियाँ श्राती हैं। इस कुल के सभी सदस्य सामाजिक 
होते हैं । 

वास्वविक सामाजिक कीट 


चींदियाँ --- हाइमेनॉप्लेयरा की सभी जातियों में चींटियों का 
साप्ताजिक संगठन सर्वोच्च होता है। सभी चींहियाँ विभिन्‍न प्रंशों 
तक सामाजिक होती हैं। (देखें चौंटी) । 


मधुमक्खियाँ -- इनकी दस हजार से प्रधिक्त जातियाँ श्राज 
जीवित हैं, जितमें। लगभग १०० जातियाँ ठीक ढीक सामाजिक 
हैं। मविद्धयों में सर्वोच्च सामाजिक जीवन का विकास मधुमक्िलियों 
या घरेलू छत्तेत्राली सविखयों में हुआ है। थे मधुमकबिखियाँ एपिस 
( 8४5 ) वंश की हैं। इनकी केवल धार स्पीशीज हैं ; यूरोप की 
एपिप मेलिफिका (8995 776॥॥08 ), उष्ण कटिबंधी पूर्व देश के 
एविस डॉरसेठा (895:0075%88), एंपिस इंडिका (8. 79008 ) 
श्रौर एबिस पलोरिया ( 8, !0768 ) + 


भधुतविल्वयाँ भी ब्रिंहपी होती हैं शौर इनके तीनों रूप अ्रधिक 
स्पष्ट होते हैं। इनको सरलता से विभेदित किया जा सकता है। 
पुंपधुप ( 00णा6 ) अपने भुथरे उदर तथा बड़ी बड़ी प्राँखों के 
कारण मादा से जिभनेदित होता है। रानी पअपने बड़े उदर से जो 
बंद पंखों के पीछे तक फैला होता है तथा पैरों पर पराग की छोटी 
टोकरी से पहचानी जाती है। वह एक दिन में ३ ००० प्रंडे दे 
सकती है । श्रमिक बाँ क मादाएँ होती हैं, जिनमें प्रारंभिक भंग भौर 
पैरों पर पराग ले जानेवाली रचनाएँ ( पराग की दोकरी ) पाई 
जाती है। श्रमिक्र मधुमविखर्यथाँ कभी कभी अंडे देती हैं, पर वे 
तिषेचित नहीं होतीं भ्रौर उत्तमें केवल पुंमधुप ही उत्पन्न होते हैं । 

मधुमक्खियों के निवहू॑ चिरस्थायी होते हैं शौर इसमें रानी के 
साथ साथ श्रमिकों का समृह रहता है। एक जीवित निवह में 
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नहीं होता, तथापि यह विश्यंकोच कहा जा सकता है कि सामाजिक 
नियंत्रण का सबसे महत्वपुर्शा श्राधार परिवार ही है। पहली बात तो 
यही है कि शैशव काल में व्यक्ति का संपर्क मुख्यतः परिवार के सदस्यों 
से ही होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण में तथा उसमें 
सामाजिक गुल्यों को प्रविष्ट कराने में परिवार का प्रमुख हाथ रहता 
है। बड़े हो जाने पर भो व्यक्त का जितना लगाव परिवार से रहता 
है, उतना किसी भय संस्था श्रथवा समुह से नहीं । सच बात तो यह 
है कि श्राज भी विश्व के श्रधिकतर मनुष्यों का ध्यवहार ध्यक्तिगत 

- प्रहमू की श्रपेक्षा पारिवारिक ,भहमु ( शिएीए €हु० ) से श्रधिक 
परिचालित होता है | व्यक्ति, सामाजिक नियमों को तोड़ने से स्वयं 
प्रपने लिये ही नहीं बल्कि श्रपने परिवार के श्रहित के डर से भी 
विरत होता है। यही कारण है कि जिन बड़े बड़े ध्रौद्योगिक नगरों में 
ऐसे लोगों की संख्या भ्रधिक हो जाती है जो अपने परिवारों से अलग 
रहते हैं, उनमें सभी प्रकार का सामाजिक विधटन बड़ी माजा में 
इष्टिगोचर होता है। साथ ही यह सवंमान्य है कि परिवारों के टूटने 
भ्रथवा उनके गठन के शिथिल्न होने के साथ किशोरापराध श्रादि 
पनेक समस्याश्रों का प्रकोप बढ़ जाता है । 


सामाजिक नियंत्रण के भ्रनोपचारिक साधनों में पड़ोस, स्थानीय 
समुदाय प्रादि का भी बहुत महत्व है । यह स्वत्रिदित है कि सामाजिक 
नियमों का उल्लंघव ते करने का कारण बहुत बार पड़ोसियों का 
भय भी होता है। भारत तथा श्रन्य कृषक सभ्यताओरों में ग्रामीण 
समुदाय भ्रोपचारिक तथां भ्रतोपषचारिक दोनों प्रकार से सामाजिक 
व्यवस्था घनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योग देते थे, कितु 
श्रशधुनिक सामाजिक शक्तियों के फलस्वरूप सामाजिक नियंत्रण में 
पड़ोस श्रादि स्थानीय सामाजिक संबंधों का महत्व कम होता जा 
रहा है। भाधुनिक नंगरों में बहुघा पड़ोसी एक दुशरे को पहचानतते 
भी नहों, उनमें एकता की भावना का श्रभाव रहता है तथा एक 
दूसरे के व्यक्तिगत” मामलों में हस्तक्षेप को बुरा समझा जाता है । 
घतः सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में आधुनिकता कै साथ 
साथ पड़ोस का महत्व कम होता प्रतीत होता है । 


शिक्षा संस्थान्रों का सामाजिक नियंत्रण में बड़ा महत्व है । शिक्षा 
संस्थाप्रों द्वारा विद्याधियों के विचारों, भावनाम्रों एवं व्यवहारों को 
समाजस्वीकृत साँचों में ढालने का प्रयत्व किया जाता है। यों तो 
इस संबंध में सभी प्रकार की शेक्षणिक संस्थान्नों का ध्रपना महत्व है 
कितु प्राथमिक पाठ्शालापों का प्रभाव संभवत: सर्वाधिक होता है । 


राज्य स्पष्टत: सामाजिक नियंत्रण का श्रत्यंत महत्वपूर्ण साधन 

: है। भ्रन्य संस्थाशों को भ्रपेक्षा राज्य फी विशेषता यह है कि इसे बल- 
प्रयोग श्रथवा हिंसा का प्धिकार है। यदि कोई व्यक्ति स्रामाजिक 
नियमों के उल्धंघन की भ्रोर इस प्रकार भवृत्त होता है कि परिवार 
तथा सामाजिक नियंत्रण के भ्रन्य भ्रवौपच।रिक साधन उसे रोक नहीं 
सकते, तो राज्य उसे दंडित करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने. 
में योग देता है। वास्तविक दंड द्वारा राज्य सामाजिक भियमों को 
भंग होने से जितना बचाता है उससे कहीं श्रधिक दंड का भय बचाता 
है। सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में राज्य जिन साधनों का 
प्रयोग करता है वे इतने प्रत्यक्ष होते हैं. कि बहुधा राज्य को सामा- 


सामाजिक नियंत्रएे 


जिक नियंत्रण के श्राधार के रूप में श्रावश्यकता से श्रधिक महत्व दे 
दिया जाता है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि भ्राधुनिक काल्ल में 
सामाजिक नियत्रणश में राज्य का वायंक्षेत्र एवं महत्व बढ़ता जा रहा 
है। पहले जिस प्रकार के नियत्रण के लिये परिवार, पड़ोस, जाति 
ह्ादि पर्याप्त थे, उसके लिये भी भव राज्य की सहायता श्रावश्यक हो 
गई है। बीसवीं शत्ताब्दी में राज्य वा कार्यक्षेत्र भी घढ़ता जा रहा 
है। पट्टारहबीं-उस्तीसवीं शताब्दी में श्रधिकतर पाश्वात्य विद्वान 
यह मानते थे कि श्राथिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए तथा कोई राज्य उतना ही श्रच्छा है जितना कम वह शासव 
करता है । किंतु भ्राज विश्व के श्रधिकतर देशों में राज्य को जनता 
के कल्याण तथा सुरक्षा के लिये उत्तरदायी मात्रा जाने लगा है, 
स्वभावत्तः इस प्रकार कार्यक्षेत्र बढ़ने के साथ सामाजिक नियंत्रण के 
साधन के रूप में भी राज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। 


सामाजिक ढाँचा तभी बना रह सकता है श्रौर सामाजिक 
व्यवस्था तभी सुचारु रूप से चल सकती है, जब मानव व्यवहार का 
स्वरूप सुनिश्चित बना रहे । यदि सभी लोग मनमाना व्यवहार करने 
लगें तो किसी प्रकार को सामाजिक सुब्यवस्था असंभव है। शभ्रतः 
प्रत्येक समाज में विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक नियम श्रथवा संहिताएँ 
( 5०००४] (00८5 ) पाई जाती हैं। यह प्नपेक्षा व) जाती है कि सभी 
व्यक्तियों के व्यव्हार इन्हीं प्रणालियों में प्रचलित होंगे। सामाजिक 
संहिताएँ अनेक प्रकार की होती हैं। इनमें कापुन, रीति रिवाज, 
( ००५०॥05 ), शिष्टाचार के नियम, फैशन शादि प्रमुस हैं। इस 
सामाजिक संहिताओं पर भाघारित होने के कारण व्यवहार सुनिश्चित 
रहते हैं तथा एक दुसरे के व्यवहारों भ्थवा हितों का प्रवरोध नहीं 
करते। विभिन्‍न प्रकार की संहिताश्रों के पीछे भिन्‍न भिन्न प्रकार 
की प्रनुशास्ति ( $४7०70॥ ) रहती है। पर्थाद्‌ संहितामों द्वारा 
व्यवहार को सीमावदूघ करने के लिये भिन्न भिन्‍न प्रकार के दंड 
एवं पुरस्कार होते हैं। वातुन भंग करने पर शारीरिक श्रथवा प्राथिक 
दंड का भय रहता है। रीति रिवाज के उल्लंघन से समुदाय द्वारा 
निंदा का भय रहता है तथा उनके पालन से सामाजिक प्रतिष्ठा 
मिलती है) धामिक संहिताप्रों के पीछे यह विश्वास रहता है कि 
बुरा काम करने पर देव के दंड का भाजन बनना पड़ेगा श्ौर श्रच्छा 
कार्य करने से सुख सप्ृद्धि की वृद्धि होगी । भ्र्थात्‌ धाभिक नियमों के 
पालन से पुएय तथा स्वग्म॑ भ्रादि की प्राप्ति की श्राशा की जाती है 
भौर उनके उत्लंघन से पाप तथा नरक में जाने की भ्राशका की जाती 
है । शिष्टाचार के नियमों को भंग करने से उपहास तथा मिरादर 
का भय रहता है। इस प्रकार विधभिन्‍त सामाजिक सहिताएँ अनेक 
प्रकार के मानव व्यवहारों को सुनिश्चित विशाप्रों में प्रेरित कर 
साभाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। 


सामाजिक नियंत्रण न केवल शारीरिक दंड के भय से होता है 
श्रौर न कैवल प्रत्यक्ष उपदेशों द्वारा । सामाजिक सुध्यवस्था बनाए रखने 
में प्रतीकात्मक कृृतियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रत्ीकों की सबसे 
महत्वपूर्ण व्यवस्था मानवीय भाषा है। शायद भाषा ही मनुष्यों को 
पशुधों से श्रलंग करनेवाला सबसे महत्वपुरं तथ्य है। भाषा में केवल 
श्रभिधा की ही शक्ति नहीं रहती, उसमें लक्षण भौर व्यंजना आदि 
भी पाई जाती है। ध्तः श्रपने समुदाय की भाषा सीखने के साथ 
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साथ मानव शिक्षु मानवीय श्रादर्श एवं मुल्य भी प्रनजाने ही ग्रात्मसात्‌ 
कर लेता है। भाषा के विभिस्त प्रयोग, उदाहरणतः व्यंग भादि, 
सामाजिक नियमों के उल्लंघन को रोकने में बहुत सहायक होते 
हैंँ। कहावतें सामाजिक नियमों के सुक्ष्म व्यतिरिक को भो पकड़ने 
श्रौर सामने लाने की क्षमता रखती हैं। साथ ही वह उल्लंघन क रने- 
वाले पर चोट कर तुरंत दंड भी देती हैं। इस प्रकार कहावतें भी 
सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण ध्षापन हैं । साहित्य कि अन्य रूप 
भी सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। नायक. खलनायक और 
मूर्ख के चरित्रचित्रणों हारा ऐसे प्रतिमान उपस्थित होते हैँ. जो कुछ 
प्रकार के व्यवहार को प्रश्नय देते हैं तथा कुछ श्नन्य प्रकार के व्यच- 
हारों से विरत करते हैं। पौराखिक कथाश्नरों ( ग्राश्ञॉा05 ) शोर 
श्नुष्ठानों ( प्रप०5 ) का भी सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण 
स्थान होता है । पौराणिक कथा श्रपने शुद्ध छूप में उपदेश नहीं देती । 
वह ऐपे प्रतीकात्मक प्रतिमान उपध्यित करती है जो व्यक्ति के 
विचारों एवं व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण 
के लिये भारत में राम की कथा, इस समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
संप्या, परिवार को शक्ति प्रदान करती है। भारत तथा अन्य कृषक 
सम्यताग्रों में पितुसत्ताक परिवार सामाजिक जीवन की धुरी होता 
है। इस प्रकार के परिवार के स्थायित्व के लिये पिता की घाज्ञा 
का पालन श्रत्यंत श्रावश्यक है। राम के चरित्र में सबसे बड़ी बात 
यही है कि उन्होंने पिता की प्राज्षा का पालत किया, भले ही 
वह भाज्ञा न्यायोचित नहीं थी घझौर उसके कारण उन्हें राज्य 
छोड़कर वतन में जाना पड़ा। इस प्रक्नार यह कथा पर॑परागत 
भारतीय समाज के श्राधारभूत तियम को बल प्रदान कर व्यवस्था 
को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक्र होती है। महत्वपूर्ण 
घात यह है कि पौराशिक कथाश्रों के दैवी पात्रों भ्रौर लौकिक 
घ्यक्तियों के चाम ( 87809:०७| ०077९590०0त९०06 ) में विश्वास 
के आधार पर प्रत्येक सामाजिक स्तर ( आधाए5 ) श्रौर कार्यध्राग 
(:०6 ) के लिए निश्चित रूढ़ प्रकार ( अंश ००(9.०७ ) उपस्थित 
कर दिए जाते हैं । 


श्रनुष्ठान प्रतीकात्मक कृत्य हैं और पौराणिक कथाम्रों की भाँति 

यह भी गहराई से मानव विचारों, भावनाश्रों शौर व्यवहारों 
को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान कर सामाजिक नियंत्रण में सहायक 
होते हैं। जीवन के प्रमुख मोड़ों पर होनेवाले संस्कार व्यक्ति के 
कतंव्यों और स्थितियों को उसके सामने तथा समुदाय के श्रन्प्र सदस्यों 
के सामने लाकर सामाजिक सुव्यवध्या में सहायक होते हैं ॥ उदाहरण 
के लिये यजश्ोपवीत होने पर द्विज बालक को समुदाय में निश्चित 
स्थान दिया जाता है तथा उसे विशेष भ्रकार के व्यवहार के लिये 
प्रेरित किया जाता है । इस प्रकार के संस्कार (7765 पै७ [095598०) 
धन्य जनजातीय तथा अश्रजनजातीय समाजों में भी पाए जाते हैं। 
दुर्खीम ने आस्ट्रेलिया निवासी जनजातीय लोगों के श्रनुष्ठानों का 
गहन भ्रष्ययन कर सामाजिक नियंत्रण में श्रनुष्ठानों के महत्व पर 
भ्च्छा प्रकाश डाला है। चजनंत्वशासतत्री रेडक्लिफ़ ज्राउन का कहना है 
कि शभ्रनुष्ठान विभिन्‍न व्यक्तियों श्रौर समुहों के पारस्परिक संबंध 
तथा कार्यभाग को प्रत्यक्ष लाकर सामाजिक वढ़ता बनाए रखने फे 
सहायक होते हैँ। उदाहरणार्थ पुत्रजन्म संबंधी भरनुष्ठानों में 


२६ घामाजिके नियोजेय 
परिवार के सदस्यों तथा समुदाय के श्रन्‍्य लोगों ( भारत में नाई 
धोदी ध्रादि ) के विशेष प्रकार से संमिलित होने से यह स्पष्ट 
होता है .कि नवजात शिशु का पंबंध केवल पअपने माँ बाग ते ही 
नहीं है, वल्कि पूरे समुदाय में उएका सुनिश्चित स्थान है । 
सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था वनाए रखने से संवधित 
है, किंतु सामाजिक परिवतंत से इसका कोई मोलिक विरोध स्वीकार 
करना भावश्यक नहीं । इसमें संदेह नहीं कि किसी पुरानी सामाजिक 
व्यवस्था में सामाजिक नियंत्रण करनेवाली जो विविध संस्थाएं, 
समुह, संहिताएँ, प्रतीकात्मक क्ृतियाँ धादि होती हैं वे बहुधा नई 
व्यवस्था आते के मार्य में बाघक्र होती दिखाई देती है। फितु सुब्य- 
वस्थित सामाजिक परिवर्तन के लिये इन सभी में संतुलव श्र साथ 
साथ परिवर्तन होना धावश्यक है। पध्रतः सामाजिक परिवतंन के 
परिप्रेक्ष्य में भी सामाजिक नियंत्रण पर ध्यान देवा आवश्यक है । 


सं० अं ० -- पाल एच० लैंडिस : सोशल कंट्रोल ( १९५६ ); 
रिचार्ड टी० लपेर : ए थियरी श्रॉव सोशल कंट्रोल ( १६४४ ); ई० 
ए० राँत : सोशल कंट्रोल ( १६९०३ ); फ्रोडरिक ई० छुमले : मींस 
ग्रॉव सोशल कंट्रोल ( १६२५ ); व्लुसान : परप्तनैलिटी इस नेचर, 
सोसायटो ऐंड कल्चर ( १६३३ ); दैंस गर्थ श्रौर सी० राइट मिल्स, 
करेक्टर ऐंड सोशल स्ट्रवकचर ( १६५३ ); टेलकट पासंन्‍्स : सोशल 
सिस्टम ( १६९५१ ); रावट के० मर्टन ; सोशल थियरी ऐंड सोशल 
स्ट्क्चर ( १६९५० ) | [ इंद्रदेव ] 


साप्ताजिक नियोजन सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक नियोजन 
फी प्रवघारणा (या प्रत्यय 00700०छा ) बहुत कुछ श्रत्पष्ट है । 
साप्राजिक नियोजन प्रवधारणा का प्रयोग सुविधानुसार विभिन्‍न श्र्थों 
तथा सदर्भो में किया जाता है। सामान्यतया दो संदर्भों में यह प्रयोग 
किया जाता है; ( १) समाजकल्याण श्रौर सामाजिक सुरक्षा के 
कार्यों से संबंधित नियोजन, तथा ( ९६ ) प्लाथिक, श्रीद्योगिक, राज- 
नीतिक, शैक्षरशिक्त भ्रादि क्षेत्रों के अ्रतिरिक्त समाज के प्रवश्चिण्ठ क्षेत्रों 
से संबंधित नियोजन । इनमें भी प्रथम श्रर्थ में "सं।माजिक नियोजन 
की प्रवधारणा का प्रयोग भषिक प्रचलित है। शभ्राम तौर पर ऐसी 
घारणा है कि इस प्रकार के सामाजिक नियोजन तथा श्रन्य नियो- 
जनों, यथा श्राथिक निषोजन, का कोई विशेष पारस्परिक संबंध 
नहीं है। उपर्युक्त सीमित श्रर्थों में सामाजिक विदयोजन के प्रत्यय का 
प्रयोग प्रनरकृप्त॑गत तथा सवंधा भ्रतुपयुक्त है। सामाजिक नियोजन का 
प्रत्यय या श्रववा रणा' कहीं धधिक व्यापक तथा महस्तएर्स है । 
सामाजिक तथा “नियोजन' दोनों ही णब्दों की प्रकृति का एक 
सामान्य विवेचन करने से सामाजिक नियोजन की श्रवधारणा संबंधी 
भ्रनिश्चितता या शभ्रत्वष्ट । कुछ हद तक दूर की जा सकती है। 
सामाजिक! का सामास्य प्र्थ समाज से संबंधित स्थितियों से है तथा 
समाज का सामान्य प्थे समुष्यों के विभिन्‍्त पारस्परिक संबंधों की 
व्यवस्था के रूप में लिया जाता है। समाज की दप्त व्यवस्था के 
झंतर्गत समाविष्ठ पारस्परिक सबंध विविध प्रकार के होते हैं, 
यथा, पारिवारिक, श्रायथिक, राजनीतिक, घामिक, संघ्तरणीय श्रादि 
झ्ौर इनमें से प्रत्येक प्रकार के. संबंधों का क्षेत्र इस भाँति काम 
करता है. कि वह बड़ी समाजव्यवस्था के पंतर्गंत स्वतः एक व्यवस्था 
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उपब्यवस्था निरधित कर लेता है। इस प्रकार समाज एक ऐसी 
वस्था है. जिसके पंत्रगेंत विभिन्‍न कोटि के सामाजिक संबंधों द्वारा 
भित शअ्रतःसंबंधित उपध्यवस्थाएँ संघटित हैं। इस दृष्टि से 
माजिक शब्द का सामान्य प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में 
प्राजव्यवस्था से संबंध रखनेवाली स्थितियों के श्रर्थ में किया 
ता है। राजनीतिक, भ्ाथिक या किसी घत््य प्रकार के 
नवीय संबंध को “सामाजिक की परिधि के बाहर रखना भतक- 
गत है! अतः समाज व्यवस्था अथवा उसकी विविध उपव्यवस्थाभों 
'बंघी सभी स्थितियाँ सामान्‍्यतया सामाजिक हैं। 


नियोजन! शब्द का भी विशिष्ट प्र्थ है। नियोजन का स्वरूप 
हालक्रम की रष्टि से भविष्योन्मुख तथा मुल्यात्मक दृष्दि से भ्रादर्शोन्मुख 
दता है। नियोजन के श्रंतर्गत विद्यमान स्थितियों तथा संघावित 
यरिवतनों की प्रकृति, उपयोगिता एवं भौचित्य को ध्यान में रखते 
हुए एक ऐसी सुगठित रूपरेखा सिरमित की जाती है जिततके श्राधार 
पर भविष्य के परिवतेनों को भ्रपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित्त, 
निर्देशित तथा संशोधित किया जा सके। नियोजन की घारणा में 
भ्रतेक तत्व निहित हैं जिनर्मे कुछ मुख्य तत्व ये हैं--(६१) श्रपेक्षित तथा 
इच्छित स्थितियों या लक्ष्यों के संबंध में स्पष्टता। पहू॑भिश्चित 
होना चाहिए कि किन स्थितियों की प्राप्ति श्रभीष्ठ है। यह छुनाव 
का प्रएम है । चूंकि भ्रपेक्षित स्थितियों के श्रनेक विकल्प हो सकते हैं; 
इस कारण विभिन्‍्त विकत्पों;में से निश्चित विफत्प के निर्घारणार्थ 
चुनाव अनिवार्य हो जाता है । यहू छुनाव केबल मुल्यों के भाधार पर 
ही संभव है । (२) ,विद्यमान स्थितियों तथा प्रपेक्षित स्थितियों या लक्ष्यों 
के बीच वी दूरी का ज्ञान भी तियोजन का एक प्रमुख तत्व है। इस 
समय जो स्थितियाँ घिद्यमान हैं वे कध प्लौर किस सीमा तक इच्छित 
उद्देश्य तक पहुँचा सकती हैं श्रौर कहाँ तक उससे हटाकर दूर ले जा 
सकती हैं, इसका श्रधिकतम सही प्रनुमान लगाना प्रावश्यक है । 
सामान्यत॒या नियोजन की प्रावश्यकत्ता विद्यमान स्थितियोँ के रूप 
झौर दिशा के प्रति पसंतोष से उत्पन्न होती है श्रौर यह श्रसंतोष 
स्वभावत्तया देश, काल तथा पात्र सापेक्ष है। (३) भपेक्षित 
ए्थितियों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये श्रावश्यक साधन कहाँ तक 
उपलब्ध हो सकते हैं, इसका ज्ञान भी झावश्यक तत्व है। यदि 
लक्ष्यों का निर्धारण उपलब्ध साधनों के संदर्भ में नहीं होता तो वे 
केवल कंह्पना के स्तर पर ही रह जाएँगे। श्रपेक्षित स्थिद्वियों की 
प्राप्ति कामना मात्र पर निर्भर नहीं है, उनकी प्राप्ति के लिये साधनों 
का ज्ञान होना श्रावश्यक हैं। ( ४ ) श्रपेक्षित स्थितियों या लक्ष्यों 
की प्राप्ति की दिशा में विद्यमान स्थितियों, उपलब्ध साधनों तथा 
संभावित घठनाओरों के संदर्भ में एक कालस्तरित स्पष्ट रूपरेखा 
तैयार करना नियोजन का महत्वपूर्ण तत्व है। इस रूपरेखा के प्रनुरूप 
ही व्यवस्थित तथा निश्चित प्रकार से क्रियाकलापों एवं विचारों को 
इस त्तरह संगठित किया जा सकता है कि इच्छित लक्ष्यों की सिद्धि 
संभव हो । 


सामालिक! तथा ्ियोजन” इच दोचों शब्दों को सामान्य 
विवेचता के आधार पर सामाजिक नियोजन के प्रत्यय का प्थें सम भने 


में सुविधा हो जाती है । कोई भी ऐसा नियोजन जो पूर्ण या प्रांशिक 


रूप से समाजव्यवस्था या उसकी उपव्यवस्थाओं में भ्रपेक्षित परिवर्तन 


8१ सामाजिफ नियोजन 


लाने के जिये क्रिया जाता है सामाजिक नियोजन है। सामाजिक 
स्तर पर ध्ेक्षित संस्थात्मक् तथा बंबंधात्मक स्थितियों के स्थापना 
प्रथवा उसमें पतिवर्तेन या संशोधन के लिये विवेकपूर्ण तथा सतके, 
संगत दृष्ठि से संगठित छियाकलापों की सुनिश्चित रूपरेखा सामाजिक 
नियोजन है। समाज के विभिन्‍न अंतःसंवंधित क्षेत्रों कि परिवर्तनों 
को व्यवस्थित एवं संतुनलित्त प्रकार प्रे सिश्चित दिशा की श्रोर ढालना 
सामाजिक नियोजन का विकप्रित तथा व्यापक रूप है। इस व्यापक 
सामाजिक नियोजन का कार्यविभाजन प्रादि संबंधी सुविधाओं की दृष्टि 
से प्रनेक विशिष्ट क्षेत्रों में वादा जा सकता है; यथा भश्राथिक उपव्यवस्था 
में इच्छित परिवर्तत लाने के लिये ऐसी विशिष्ट रूपरेखा धनाई जा 
सकती है जो मुख्यतया श्राथिक होगी और ऐसी योजना को भाथिक 
लियोजन फी संज्ञा देता उचित होगा । यही बात समाजव्यवस्था की 
प्न्‍्य उपव्यवस्थाश्रों, यथा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धामिक श्रादि के 
संबंध में भी लागू होती है । सभी प्रकार के ऐसे नियोजन णो समाज- 
व्यवस्था के किसी भी भाग से संबंधित हैं घामाजिक नियोजन की 
अ्रवधरणा के व्यापक क्षेत्र के धंतगंत समाहित हो जाते हैं। चुकि 
समाज की झाथिक उपव्यवस्था छा नियोजन प्राघुनिक युग में श्रधिक 
प्रचलित है--घंभवतः जिसका कारण भ्राथिक उपव्यवस्था का भ्रन्य 
उपव्यवस्थाप्रों की प्रपेक्षा जीवन की भौतिक श्रावश्यकताओं की दृष्टि 
से श्रधिक महत्वपूर्ण होना तथा श्रधिक नियंत्रणीय होना है--इस' 
कारण एक ऐसी सामान्य घारणा व्याप्त हे कि भ्राधिक नियोजन कोई 
ऐसा नियोजन है जो व्यापक सामाजिक नियोजन से पृणंतया स्वतंत्र 
है। ति:संदेह प्रत्येक सामाजिक उपव्यवस्या की श्रपनती विशेषता 
होठी है, उसका झपना विशिष्ट स्थान होता है श्रोर इस इष्ठि से 
अन्य उपव्यवस्थाड्ों की भौति श्रायिक उपब्यवस्था भी समाज 
व्यवस्था कि एक विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है, 
४ितु इससे यह निष्कर्ष निकालना तकेम्रगत व होगा कि उसका 
श्रस्तित्व पूणंतया स्वतंत्र हैं भर धाथिक वियोजन का सामाजिक 
नियोजन से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार समाजव्यवस्था से 
भ्राथिक उपव्यवस्था जैसी उपव्यवस्थाएँ संबंधित हैं उसी प्रकार सामा- 
जिक नियोजन से प्राथिक नियोजन जैसे नियोजन भी संबंधित हैं । 


नियोजन का संबंध नियंत्रण तथा निर्देशन से है । समाज के सभी 
क्षेत्रों में वियंत्रण तथा निर्देशन का प्रनुशासन समान झूप से लागू 
नहीं होता । प्रपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण कुछ क्षेत्र भ्रन्य क्षेत्रों की 
तुलना में प्रधिक नियंत्रण योग्य तथा कुछ कम नियंत्रणीय होते हैं । 
सामान्यतया' प्राविध्विक तथा ग्राथिक स्तर से संबंधित विपय घाभिक 
तथा विचारात्मक स्तर से संबंधित विषयों की श्रपेक्षा श्रधिक 
नियंत्रणीय होते हैं। जो ह्तर भौतिक उपयोगिता तथा सम्यता के 
उपयोगितावादी तत्वों के जितना मिकड होगा श्रौर सांस्कृतिक एवं 
मूल्यात्मक तलों के प्रभाव से जितना दूर होगा वह उतना ही नियंत्रण 
तथा निर्देशन के अनुशासत में श्रावद्ध हो सक्रता है। इसी कारण 
समाजव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में नियोजन श्रपेक्षकृत भ्राधक सरल' 
हो जाता है। पमवतः शुद्ध प्राविधिक या प्रौद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर 
अन्य किसी क्षेत्र में पुर्णातया नियंत्रित तथा निर्देशित नियोजन करना 
कठिन है। तियोजक को श्रनेक सीमाग्रों के पंदर योजना बनानी 5 
होती है धौर ये सीमाएं संबंधित समाजव्यवस्था के ऐतिहासिक, . 


सामाजिक प्रकृम 


सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा निर्मित होती हैं। इसी कारण समाज- 
ध्यवत्था या उसकी किसी उपच्यवस्था का नियोजन नवनिर्माण नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि नवत्ििर्माण तो किसी चीज का एकदम 
नऐ सिरे से, बिना हिसी बाधा या सीमा के, इच्छित श्राघारों पर 
विर्माए करना है। वास्तव में नियोजन नवनिर्माण की प्रपेक्षां 
परिष्करण या पुतर्गठन श्रधिक है क्योंकि विद्यमान स्थितियों के 
दायरे में ही नियोजफ को अभिलघित्त परिवतंनों की रूपरेखा 
बनानी पड़ती है। वह पअ्रपनी कल्पनाशक्ति को मुक्त विचरण के 
लिये नहीं छोड़ सकता | प्रत्येक समाजव्यवस्था अपनी विशिष्ट 
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों के श्रनुरूप नियोजन के लिये 
प्रेरणा भी प्रदान करती है और सीमाएँ भी निर्धारित करती है । 


समाजव्यवस्था की विभिन्न उपव्यवस्थाप्रों के परस्पर संबं- 
धित होने के कारण किसी भी एक उपव्यवस्था का नियोजन 
दूधरी उपव्यवस्थाओं से प्रभावित होता है श्रीर स्वतः भी उनको 
प्रभावित करता है। प्राय: विभिन्न उपव्यवस्थात्रों को सीमारेखाएँ 
स्पष्ठ नहीं होतीं श्रौर किसी एक उपव्यवस्था के क्षेत्र में नियोजन 
करनेबाला व्यक्ति भपने को दूसरी उपध्यवस्था के क्षेत्र का 
प्रतिक्रमण करता हुप्रा सा पाता है । उद्यहराणार्थ, श्राविक 
व्यवस्था के नियोजन के सिलसिले में कभी ऐसे भो प्रश्न उठते 
जिनका संबंध राजनीतिक वैधानिक उपव्यवस्था से होता है । ऐसी 
स्थिति में प्राधिकर तियोजन के छिंत में यह श्रनिवार्य हो जाता 
है कि श्रपेक्षित दिशा में प्रगति के लिये राजनीतिक वैधानिक 
उपव्यवस्था के उन तत्वों को भी नियोजन के अनुरूप ढाला जाय 
जो श्रायिक उपव्यवस्था से संबंधित हैं। श्रतः किसी भी उपव्यवस्था 
का नियोजन केवल संवंधित क्षेत्र के अंदर ही परिसीमित नहीं किया 
जा सक्रता । प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन जितना ही व्यापक भौर गहन 
होता जाता है उतना ही जठिलतर भी होता जाता है । इस जटिलता 
या समाज के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर!संबद्धता को ध्यान में रखने 
से यहु स्पष्ट होता हैं कि सामाजिक सियो जनका प्रवधा रणा मुलत: 
'समाजशास्त्रीय है । [ र० च० ति० |] 


सामाजिक प्रक्रंम प्रक्म गति का सूचक है। किसी भी वस्तु की 
ध्ांतरिक बनावट में भिन्‍तता आना परिवतेन है। जब एक अवस्था 
दूसरी अवस्था की शोर सुनिश्चित रूप से अभ्रसर होती है धो उस 
गति को प्रक्रम कहा जाता है। इस प्रर्थ में जीव की श्रमीया से मानव 
तक ब्रानिवात्री गति, भ्रृत्रस्तरण (#श्ा०४707) की क्रियाएँ तथा 
तरल पदार्थ को वाष्प में प्राना प्रक्रम के सूचक हैं। प्रक्रम से ऐसी 
गति का बोच होता है जो कुछ समय तक तिरंतरवा लिए रहे । 
सामान्य जगव्‌ में जड़ श्रौर चेतन, पदार्थ शोर जीव में श्रानेवाले ऐसे 
परिवतेव प्रक्रम के द्योतक हैं। इस प्रकार प्रक्रा शब्द का प्रयोग 
ध्यापक बर्थ में होता है । 

प्रक्रम के इध मूल प्र्थ क. उपयोग सामाजिक जीवन के सममभने के 
लिये किया गया है। सामाजिक शब्द से उस व्यवहार का बोध होता 
है जो एक से श्रधिक जीवित प्राणियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त 
करे, जिसका श्रर्थ निजी न होकर सामूहिक हो, जिऐ किसी समूह 
द्वारा मान्यता प्राप्त हो भौर इस रूप में उसको सार्थकता भी सामूहिक 
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हो । एक समाज में कई प्रकार के समूह हो सकते हैं जो एकया 
श्रनेक दिशाओं में मानव व्यवहार को प्रभावित कफरे। इस प्र॒थ॑ में 
सामाजिक प्रक्रम वह प्रक्षिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था 
प्रधवा सामाजिक क्रिया की कोई सी इकाई या समूह अपनी एक 
अवस्था से दूसरी श्रवत्धा की श्रोर निश्चित रूप से कुछ समय तक 
भ्रगसर होने की गति में हो । * 
. एक हृष्ठि से विशिष्ठ दिशा में होनेवाले परिवर्तेव सामाजिक 
व्यवस्था के एक भाग के अंतर्गत देखे जा सकते हैं तथा दूप्तरी से 
सामाजिक ध्यवस्था के इष्टिकोश से । प्रथम प्रकार के परिवतंन के 
तीन रूप हैं --- | 
(१ ) आकार के आधार पर संख्यात्मक रूप से परिभाषित -- 
जनसंख्या की वृद्धि, एक स्थान पर कुछ वस्तुप्तों का पहले से भधिक 
संस्या में एकन्र होता, जैसे भ्रवाज की मंडी ,में वेलगाड़ियों या प्राहकों 
का दिन चढ़ने के साथ बढ़ना, इसके उदाहरण हैं। सेऋईवर ने इसके 
विपरीत दिशा में उदाहरण नहीं दिए हैं, कितु बाजार का शाम को 
समाप्त होना, बड़े नगर में दिन के ८ से १० बजे के बाच बसों या रेलों 
द्वारा बाहरी भाग से भीतरी भागों में कई व्यक्तियों का एकत्र होना 
तथा स्ायंकाल में विसजित होना ऐसे ही उदाहरण हैं। श्रकाल तथा 
महामारी के फैलनेण्से जनहानि भी इसी प्रकार के प्रक्रम के द्योतक हैं । 


(२ ) संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इष्टि से गुण में होनेवाले 
परिवत॑न -- किसी भी सामाजिक इकाई में प्रांतरिक लक्षणों का 
प्रादुर्भाव, होना या उनका लुप्त होना एस प्रकार के प्रक्रम के चयोतक 
हैं। जनतंत्र के लक्षणों का लघु रूप से पुर्णंता की शोर बढ़ना ऐसा ही 
प्रक्रम है। एक छोटे कस्बे का नगर के रूप में बढ़ना, प्राथमिक पाठ+ 
शाला का माध्यमिक तथा उच्च शिक्षणालय के रूप में संभुख भाना, 
छोटे से पुजास्थल का मंदिर या देवालय की भ्रवस्था प्राप्त करना 
विकाप्त के उदाहरण हैं। विकस की क्रिया से श्राशय उन गुणों की 
श्रभिवृद्धि से है जो एक श्रवस्था में लक रूप से दुध्री श्रवस्था में बृहृत्‌ 
तथा भ्रधिक ग्रुशशंपनन्‍्व स्थिति को प्राप्त हुए हैं। यह वृद्धि कंबल 
संख्या या भाकार की नहीं, वरन्‌ प्रांतरिक गुणों की है । इस भाँति 
की वृद्धि संरचना में होती है और क्रिपाप्नों में मी । इंग्लैंड में प्रधान 
मंत्री धौर संसद्‌ के गुण रूपी वृद्धि ( प्रभाव या शक्ति की वृद्धि ) में 
निस्तरता देखी गई है। इस विकास की दो दिशाएँ थीं। राजा की 
शक्ति का हास तथा संसद की शक्ति की श्रमिवृद्धि। इन्हें किसी भी 
दिए से देखा जा सकता है । भारत में कांग्रेस का उदय श्रीर स्ततत्रता 
की प्राधि एक श्रोर तथा प्रिथिश सरकार का निरंतर शक्तिहीव हीना 
दूसरी ओर इसी छूप से देखा जा सकता है। जब तक सामाजिक 
विकास में नई प्रानेवाली ग्रुण संबंधी श्रवस्था को पहले श्रानिवाली 
अझवस्पा से हेय या श्रेय बताने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक 
सामाजिक भ्रक्रम विकास वा ह्वास की स्थिति स्पष्ट करते हैं । 


(३) निश्चित मर्यादाओं के आधार पर लक्ष्यों का परिवर्तन -- 
जब एक अवस्था से दूसरी भ्रवस्था की श्लोर जाना सामाणिक 
रूप से स्वीकृत वा श्रेय माना जाय तो उस प्रकार का प्रन्नतत 
उन्नति या प्रगति का रूप लिए होता है भौर जब: सामाजिक 
मान्यताएँ परिवर्तन द्वारा लाई जानेवाली दिशा को हीन दृष्टि 
से देखें तो उच्ते पतन या विलोम होने की प्रिया कहां जायगा। 


पघाम।जिक प्रक्म 


रूस में साम्यवाद की शोर बढ़ानेवाले कदम प्रगतिशीव माने 
जायेंगे, भ्रमरीका में राजकीय सत्ता बढ़ानेवाले कदम पतन की 
परिभाषा त्तक पहुंच जायंगे, शुद्र वे के व्यक्तियों का ब्राह्मण 
वर्ण में खानपान होना समाजवादी कार्यक्रम की भाव्यताप्ों में 
प्रगति का द्योतक है, कौर परंपरागत व्यवस्थापों के श्रतुवार 
'अष:पततव का लक्षण । कुछ व्यवस्थाएं एक सप्रव की मान्यताभ्रों 
के धझनुतार श्रंयस्कर हो सकती दूँ धौर दूसरे समय में उन्हें 
विरस्कार को ्ष्टिसे देखा जा सकता है। रोम में ग्लेडिएटर 
की व्यवस्था, या प्राचीन काल में दास प्रथा की प्रवस्था में होनेवाले 
परिवतेनों के पश्राघार पर यही भावनाएँ निहित थीं। प्तमाज में 
विभिन्न वर्ग या .समुह होते हैं, उनसे भान्यताएँ निर्धारित होती हैं । 
एक समुह की सान्यताएँ कई बार संपूर्ण समाज के अनुरूप होती हैं ) 
कभी कभी ये विपरीत विशाशं में भी जाती हैं भ्रीर उन्हीं के प्रनुसार 
विभिन्‍्त सामाजिक परिव्तेतों का गृल्यांकत श्रेय वा हेय दिशाप्रों में 
किया जा सकता है। जब तक सामाजिक सान्यताएँ स्वयं न बदल 
जाएँ, वे परिव्तंनों को प्रयावि या प्रतन की परिभाषा लबे समय तक 
देती रहती हैं । 


दूसरे प्रकार के सामाजिक प्रक्रम पपने से बाहर कितु किसी 
सामान्य व्यवस्था के श्वंग के छप में संतुलन करने या बढ़ने की इष्टि 
से देखे जा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तत जब एक संस्था के लक्षणों 
में थ्राते हैँ तो कई बार उस संस्था की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था या 
धन्य विभागों से बना हुआ बंबंध बदल जाता है। पहले के संतुलन 
घट बढ़ जाते हैं भौर किसी भी दिशा में प्रक्रम चालू हो जाते हैं| 
परिवारों के छोटे होने के साथ संयुक्त परिवार के ह्वाव् के फलस्वरूप 
वृद्ध व्यक्तियों का परिवार वा ग्राम से संबंध पदलता,सा दिखाई पढ़ 
रहा है। सामंतशाही के सुच्छ संबंध एकराएक उस युग के प्रपुस 
व्यक्तियों फे लिये एक नई समस्या लेकर श्राए हैं। इस भाँति के 
एरिवर्तनों को समभमे का भाधारश्ुत्त तत्व समाज के एक प्र॑ंग की 
पुर्वावस्‍था के संतुलन को नई श्रवस्था की समस्याप्रों से तुलना करने 
में है। इत प्रकार के परिवर्तन संतुलन बढ़ाने या घटानेवाले हो सकते 
हैं। संतुलन एक अंग का प्रन्य अ्रंगों से देखा जा सकता है । 


दो व्यक्ति या समूह जब एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
स्वीकृत साधनों के उपयोग द्वारा प्रयत्व करते हैं तो यह किया 
प्रतियोगिता कहलाती है। एसमें सक्ष्यप्रांप्ति के साधन समान्य होते 
हैं। कभी कभी उनकी नियमावली तक प्रकाशित हो जाती है । 
श्रीनंपिक खेल तथा खेल की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ इसकी 
सूचक हैं। परीक्षा के नियमों के अंत्रगंत प्रथम स्थान प्राप्त करवा 
दत्ता उदाहरण है। जब नियमों को भंग कर, या उसकी अ्रवहेलना 
कर लक्ष्यआत्ति के लिये विपक्षी को नियमों से परे हामि पहुँचाकर 
प्रयास किए जायें तो वे संघर्ष कहलाएंगे । राजनीतिक दलों में 
प्रतियोगिता मुल नियमों को सुस्ढ बनाती है। उनमें होचनेवाले संघर्ष 
नियमों की ही क्षीण बनाते हैं और इस प्रकार अव्यवस्था फैलाते हूँ । 
कभो कभी छोठे संघर्ष बड़ी एकता का सर्जन करते हैं। बाहरी . 
झाक्रमण के समय भीतरी संगठन कई थार एक हो जाते हैं, कमी 
६२-६ . । | 
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वाभी ऐसी कुव्यवस्था जड़ पकड़ लेती है कि उसे साधारण से परे 
ढंग से भी नहीं हटाया जा सकता । यह श्रावश्यक नहीं कि संघर्ष 
का फल सदा समाज के पधहित में हो, किप्तु उप प्रक्रम में नियमों 
के श्रत्तिरिक्त होनेवाले प्रभावात्मक कदप्त प्रवश्य उठ जाते हैं। 


एक ससराज या एंस्कृति का दुसरे समराजया संस्कृति से जब 
मुकावला होता है तो कई बार एक के ठत्तर दुपरे में तथा दूसरे के 
पहले में भ्राने लगते हैं । संस्कृति के तत्वों का इस भाँति का ब्रहणा 
प्रधिकतर सीमित एवं चुने हुए स्थलों पर ही होता है। नाश्ते में 
धंग्रेजों से चाय ग्रहण कर ली गई पर मक्खन नहीं; घढ़ियों का 
उपयोग बढ़ा पर समय पर काम करने की श्ादत उत्तनी व्यापक 
नहीं हुई; कुर्सियों पर पलथी मार कर घंठना तथा नौकरी दिलाने में 
जाति को याद करता इसी प्रकार के परिवर्तन हैं। हर समाज में 
वस्तुधों के उपयोग के साथ कुछ नियम भर प्रतिबंध हैं, कुछ मान्यताएँ 
तथा विधियाँ हैं, घौर उन्तकी कुछ उपादेयता है । एक वह्घु का जो 
स्थान एक समाज में है, उसका वही स्थान पतन सभी बिंदुओं पर * 
दूसरे समाज में हो जाय यह ध्रावश्यक नहीं । भारत में मोटर भौर 
टेलीफोन का छपयोग संमाववृद्धि के सापक के रूप में है, जबकि 
प्रमरीका में वह कफैवल सुविधामात्र का; कुछ देशों में परमाणु बस 
रक्षा का श्राघार हैं, कुछ में भ्रतिष्ठा का। इस भाँवि संस्कृति का 
प्रतार समाज की झावश्यकताश्रों, मान्यताश्रों तथा. सामाजिक संरचना 
द्वारा प्रभावित हो जाता है। दस प्रक्रिया में नई व्यवस्थाओं एवं 
वस्तुश्ों के कुछ ही लक्षण प्रहण किए जाते हैं। इसे धंग्रेजी में एफ़ल्च- 
रेशन कहा गया है । फल्चर (संस्कृति) में जब किसी गई वस्तु का 
भांशिक समावेश किया जाता है तो उस भंशग्रहण को इस पएब्द 
से व्यक्त क्रिया गया है ) 

जव क्षिसी संस्कृति के तत्व को पूर्रहपेण मई इंसल्क्रेति में उमा 
विष्द कर लिया जाय तव उठ प्रक्रिया को ऐस्रिमिलेशद (माल्ीरु्छ) 
कहा जाता है । इस शब्द का बोध है कि ग्रहण किए गए घर 
चस्तु को इस रूप में संस्कृति का भाग बता लिया हैं, झातो इहका 
उद्यम कभी विदेशी रहा ही व हो। शाज के हा मे पे सूथ+ 
का इतना शमिन्‍न प्रंग बस गया है कि उत्के झायदद दा उक्त + 
की प्रावश्यकता का भाव तक नहीं हो धश्छा। है 
बोली का स्वर्य हिंदी भाषी उदेश में झाड उठा है हा 
जितना उनके लिये श्रातु का उपयोग यो उदाई हा | 
में शक, हुए भौर वीबियन वच्धें का सता 
उनका पृथक्‌ भस्तित्व देखवा ही सातों हि 
भादा में प्रस्य भापाधों के हे हर 
हे हैं, येदे पश्व हा अली 
उमावेश हो गण है | बाहरी धवत्या थे #ा6 हत्या जद प्रामस्म 


4 
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से प्रांवरिक व्यवत्या का कोये इन डाठा हू क्षम थी द्रात्मी- 
करण कह्दा वाव हैं । मं 
एक ही समाज के दिम्िस्त भागे जब एशुठ्म दुसरे | शक 
करते हुए छावाजिक इ्यवत्या बे अखंड बनाए हे है। 78 
».५ जा म६४ 


करते रहते हैं वो बंध प्रकम को 
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है। एस प्रकार वो समाज की ठोस रखता बाई बार समाज को 
बलवान वनाते हुए नए विचारों से विहीन बना देती है । नित्य नए 
परिवर्तनों के घीच एकमात्र ठोस व्यवस्था स्वयं में संतुलन खो 
चैठती है। भ्रतः घपेक्षित है कि जीवित सामाजिक व्यवस्था श्रपते 
झंदर उन अतक्रियाप्ों को भौ प्रोत्साहन पै, जिनसे नई श्रवस्थाश्रों के 
लिये नए संतुलन बन सकें; एस इष्टि से पूर्ण संगठित समाज स्वयं में 
कमजोरी लिए होता है। गतिशील समाज में ऊुछ घसंतुलत श्रावश्यक 
है कितु मुख्य वात देखने की यह है कि उसमें निश्य मए संतुलन तथा 
समप्यासमाघान के प्रक्रम किस स्वास्थ्यप्रद ढंग से 'वलते हैं । प्रत्येक 
समाज में सहयोग एवं संधर्ष की प्रक्रियाएँ सदा चलती रहुती हैं श्रौर 
उनके बीच व्यवस्था बनाए रखना हर समाज फे बने रहने के छिये 
ऐसी समस्या है जिसके समाघान का प्रयत्न करते रहना प्रावश्यवा है । 

[ न्० चौ० || 


सामाजिक विधृटन सामाजिक संगठन का विलोम है। इसलिये 
सामाजिक संघटन क्या है! एसे स्पष्ठ करने पर ही सामाजिक धिघ- 
धन का भ्रर्ध स्पष्ट होगा । 

समाज सामाजिक संघर्षों का तानावाना है। सदस्यों के पार- 
स्परिक संबंधों फी श्रभिष्पक्ति सामाणिक समितियों तथा संस्याप्रों 
कि माध्यम से होती है भौर जब सामाजिक समितियाँ तथा संस्याएँ 
प्रपने मान्य उद्देश्यों के ध्नुछएप कार्य करती हूँ तो हम कहते हैं. कि 
समाज संघटित है। सामाजिक संघटन का झाधार है समाज के 
सदस्यों हारा सामाजिक उद्देश्यों की समान परिभाषा धौर उनकी 
पूृति के लिये समान कार्यक्रम पर एकमत होना। किसी समाज में 
यदि सामाजिक उहंए्यों भौर फार्यक्रमों में मतैयय है तो हम कह सफते 
हैं कि उक्त समाज पूर्णतः गठित है । 

समाज परियर्तेनशीस कौर प्रगतिशील है। परिवतंन का वेग 
विभिन्‍न कालों में विभिन्‍व रहा है घोर यदि परिवर्तन न होता तो 
घमाज का वह छप न होता जो प्राज हम देखते हूँ। मानव व्यवहार, 
सामाजिक सान्यताएँ, सामाजिक मुल्य श्लौर सामाजिक कार्यक्रम, 
सभी वदल रहे हैं । इसलिये किसी एक समय हम यह नहीं कह सकते 
कि सामाजिक मुल्पों एवं कार्यक्रमों पर समाज में मतैकय है। पूर्णो 
गठित समाज प्रमृर्ते ँ्रवधारणा ( कसिप्ट ) है जिसे साकार नहीं 
किया जा सकता। प्रत्पेक समाज वदलता.रहता है भौर बदलने से 
विचारों में भेद होना स्वाभाविक ही है। इसलिये कुछ प्रंश तक 
विघटन की प्रदृत्धि बनी ही रहती है । प्ामाजिक परिवर्तन से सामा- 
जिक संतुलन की स्थिति विगड़ती है | इस प्रकार सामाजिक विघटन 
परिवर्तनशील घमाण का सामान्य गुण है। 

समाज समूहों से बता है शोर समह सदस्यों के मध्य सामाजिक 
संबंध को कहते हैँ। जब सामाजिक संबंध छिद्त भिन्न होते हैं तो समृह्‌ 
हट जाता है प्रौर समुह फे छुटने को ह्वी सामाजिक विघटन कहेंगे, 
वह समूह परिवार हो धथवा पड़ोस, सप्तुदाय हो था राष्ट्र । 

प्रत्येक व्यक्ति बहुत से समूहों से संबंधित होता है श्रौर किसी 
एक समय वह सभी समूहों से संघर्ष रत हो जाय, यह संभव नहीं है । 
किसी एक समूह के घंदर्भ में कोई व्यक्ति विघटित हो सकता है जबकि 
धन्य समूहों से उसके व्यावहारिक संबंध बने रह सकते हैं । 


है "| २ गा 
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समाज को प्रभावित करनेवाले बहुत्त से तत्व हैं। फिसी एक 
तत्व को साप्राजिक विघटन का मूत्र श्राधार सान लेना तकोसंगत 
नहीं है । सामाजिक बिघटन को कई संदर्भो में समझा जा सकता है 


जँसे परिवार, समुदाय, राष्ट्र, श्रथवा विश्व। किसी एंक तथ्य के 


आधार पर ज़िसो भी क्षेत्र में सामाजिक विघटन की पूर्णां व्याख्या 
संभव नहीं | सामाजिक संरचना, सामाजिक मुल्य, सामाजिक प्रभि- 
वृत्तियाँ, सामाजिक परिवर्तेतन, सामाजिक निर्णय भौर सामाजिक 
संकट सभी सामाजिक विघटन फो जन्म देते हैं । 


समाज की घ्यादया सामाजिक संरचना श्रौर सामाजिक कार्यों 
( सोशल फंड्शन ) के संदर्भ में की जाती है। सामाजिक समूह एवं 
संस्थाएँ सामाजिक व्यवहार फा स्वरूप बनाते हैं भोर प्रगतिशील 
समाज में सामाणिक्र संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं । 
परिवार, विद्यालय, धर्म, विवाह, राज्य, व्यावसायिक प्रतिप्ठान 
इत्यादि सामाजिक संरचना के श्रंग हैं। यद्यपि एन संगठनों श्रथवा 
संस्थात्रों का उदय बहुत सप्तय पहले हुआ, तथापि इसके स्वरूप में 


सदा परिवर्तन होता रहा है। भारतवर्ष में परिवार जैसी प्राचीन 


संस्था में बिग्त २५ वर्षों में मूलभूत परिवतंन हुए हैं । झंतर्जातीय 


विवाह, विधवा विवाह, बाल-विवाह-निपेध, स्त्रियों का परिवार में- 


उच्च स्थान, ये सभी इसी शताब्दी की देन हैं । परिवततनों को कारण . 


समितियों एवं संस्थाप्रों फे सदस्यों की प्रस्थिति भर भुमिका में 
परिवर्तन होते रहते हैं श्रौर सदस्यों के पारस्परिक संबंध इतने 
परिवरतंतशील हूँ कि उनके चिर॒स्थायी एप विर्धारित नहीं किए जा 
सकते । परिणामस्वरूप व्यक्तिगत विचलन उत्पध्त होता है। परि- 
स्थितियों प्रथ्वा भप्रज्ञान फे वश व्यक्तियों को नई भूमिकाएँ ग्रहण 
करनी पड़ती हैँ। कई घार तो नई भूमिकाएँ समाज को प्रगति 
की घोर ले जाती हैं, परंतु श्रधिकांशवः इनसे सामाजिक विधटन 
की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकार समाज की प्रगति के कारक हो 
सामाजिक विघटन के कारण वन जाते हैं। 


शइलिएट श्र मेरिल! ने सामाजिक विघटन फी व्याख्या में 
सामाजिक परिवतंता! पर ही शझपने विचार प्राघारित किए हैं। 
समाज के विभिन्न तत्वों में परिवर्तत की समान गति न होने के 
कारण समाज में विघत्न उत्पन्त होता हैँ । भौतिक संस्कृति की 
प्रगतिशीजत्ा तथा प्रभौतिक पंस्कृति की श्रापेक्षिक स्थिरता के कारण 
पुरानी पीढ़ियों द्वारा निर्मित सामाजिक मापदंडों श्ौर निर्धारित 
भाषार व्यवहार को बदलना प्रति कठिन है। परिशामस्वछूप ऐसी 
सामाजिक संत्याएँ जो समाज में स्थिरता जाती हैं, बदलती हुई 
परिस्थितियों में प्रगति में भ्रवरोघ उत्पन्न कर सामाजिक विघटन, 
को जन्म देती हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तत होने क्षे कारण 
विचारधाराशों, प्भिवृत्तियों भौर सामुहिक मूल्यों में परिवर्तन होते 
हैं। कुछ लोग पुराने विचारों भर पुराने व्यवहारों को पकड़े रहते हैं 
प्रौर नई भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रादर्श श्रागे बढ़ जाते हैं तो 
ऐसी परिस्थिति के कारण समाज में विघटन उत्पन्न होता है। इसको 
“इलिएट प्लौर मेरिल' मे 'सांस्कृतिक विलंबन' ( कल्चरल लग ) 
कहा है | | ु 
समोज में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिये सामाजिक रृढ़ियाँ, 


सामाजिक विंधटन 


प्रयाएं श्रौर कानून हैं। धर्म की नैतिक भ्रथवा अनैतिक घारणाएँ भी 
व्यवहार को नियंत्रित करने में साधन हैं।॥ सामाजिक संस्थान्रों भौर 
सामाजिक मुल्यों में परिवर्तन होने के साथ ही पुराने व्यवहार 
प्रतिमान, श्रसामयिक तथा प्रसंगत हो जाते हैं और नए प्यवहार को 
नियंत्रित करते के लिये नई खढ़ियों अ्रथवा परंपराओं का 
निर्माण उसी गति से नहीं होता। पुराने नियंत्रण तो समाप्त हो 
जाते हैं परंतु नए नियंत्रण वा नई मर्यादाएँ उतवी तेजी से नहीं बन 


पाती । इस शन्यता के कारण विचलित व्यवहार को प्रोत्साहन . 


मिलता है प्रौर सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पस्व होती है । 


प्रत्येक समाज में सामूहिक श्ौर व्यक्तितत सामाजिक उददं श्य 
होते हैं जिनकी पूर्ति के लिये व्यक्ति ध्यक्तिगत झौर सामूहिक रूप 
से प्रयास बरते हैं। व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई उद्देश्य 
रहता है । वह उद्देश्य कोई वस्तु, आादशें या व्यक्ति हो सकता है। 
परिणामस्वरूप उस उद्देश्य का एक सामाणिक प्र्थ होता है। ध्यक्ति- 
गत झौर सामूहिक व्यवहार की प्रेरणा इन उद्देश्यों से उत्तन्न होती 
है । पामाजिक उद्देश्यों से एक विशिष्ट प्रकार की भ्रभिवृत्ति का जन्म 
होता है जो जीने के ढंग और विभिन्‍त वस्तुओं से एवं विभिन्‍न 
परिस्थितियों में भ्रनुभवों के योग से निर्मित होती है। सामाजिक 
प्रभिवृत्तियों का उदय भ्रमुभव से होता है। भारतीय बच्चों में जाति 
पौर धर्म संबंधी भ्रभिवृत्तियों का विकास भारतीय समाज में उनके जन्म 
लेने को कारण होता है । व्यक्ति घपने उपसमूह की मान्यताश्रों भौर 
व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करता है भौर कई बार उप समूह के 
ग्रादर्श एवं प्रतिमान वृहत्‌ समाज के विपरीत होते हैं। परिणामत: 
सामाजिक विचलन ऐसी परिस्थितियों में बढ़ता है श्रौर इस प्रकार 
समाजविरोधी श्रभिवृत्तियां व्यक्ति में समूह के संदर्भ से उत्पन्न होती 
हैं भोर इनसे विघटित समाज की प्रभिव्यक्ति होती हैं | 


यद्यपि सामाजिक विघटन एक निरंतर प्रक्रम है, तथापि सामाजिक 
संकटों के कारण भी विधटन की श्रभिव्यक्ति व्यापक रूप में होती 
है। जब किसी समूह की साप्तान्य क्रियाश्रों में विक्षोम या उम्र प्रवरोध 
उत्पन्न होता है जिससे विचार वा व्यवहार के प्रचलित प्रतिमानों 
में परिवर्तत करता श्रावश्यक होता है धोर यदि श्रपेक्षित परिवरतंन 
के लिये कोई पूर्व क्ादर्श नहीं होता है तो हम ऐसी स्थिति को संकद़ 
की स्थिति कहेंगे । सामान्य व्यक्ति के लिये परिवर्तित परिस्थिति में 
नए व्यवहार प्रतिमान स्थापित करता श्ौर सामंजस्य स्थापित करना 
कठिन होता है। सामाजिक ढाँचे में इस प्रकार के उम्र श्रवरोध 
झधिकांशत: व्यक्तियों के लिये नई स्थिति और नई भूमिकाएँ उत्पत्न 
करते हैं जो उनके लिये कृष्टदायक होती हैं । युद्ध भी एक सामाजिक 
संकट है श्रौर उसके कारण भी सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है ! 


सामाजिक विघटन समाज का रूप नहीं वरन्‌ मूल रूप से एक 
प्रक्रम है जिसमें संघर्ष, भ्रत्यधिक स्पर्धा, विग्नह और सामाजिक विभेदी- 
करण जैसे श्रन्य प्रक्रम हैं और उसमें नाश, रूढ़ियों और संस्थाओं में 
संत्र्षप, समूहों द्वारा एक दुसरे के कार्यों में हस्तक्षेप तथा उनका 
हस्तांतरण प्रकृठ होता है । 


सामाजिक विघटत की व्याख्या विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्‍न 
दष्टिकोसों से की है। धर्मशास्रीय पिद्धांत अति प्राचीन है । बीमारी, 


डरे 


साभाजिक विधटन 


झपराघ, मृत्यु, अकाल, गरीबी, युद्ध सभी भ्रवांछतीय घटनाएँ ईश्वर की 
इच्छा पर निर्भर हैं श्रोर ईश्वरेच्छा से यह विधठवकारी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न होती हैं। यद्यपि यह सिद्धांत श्रादिम समाज सें उत्पन्त हुआा 
श्ौर श्राज भी शादिम जातियाँ आपत्तिकाल में जादू, दोगा और 
देवपुजन द्वारा ही इन श्रापत्तियों को द्वुर करने का प्रयास करती हैं 
तथापि सभ्य सम्राज भी पुर्णुलूपेण इस मनोढ॑त्ति से मुक्त नहीं है । श्राज 
भी देवता की उपासना, पूजा पाठ द्वारा घनवृद्धि की कामना करना, 
संतानलाभ हेतु स्त्री पुरुषों द्वारा श्रोफाझों के पास जाता आदि इसी 
मनोवृत्ति के प्रतीक हैं । 


दूसरे विचारक सामाजिक विघटन को 'नैसगिक' मानते हैँ । उनके 
अनुसार मानव इस प्रकार से व्यवहार करता है कि दुःख श्रौर यातनाएँ 
उत्पन्त होती हैं। मनुष्य के स्वभाव में ही भ्रच्छी बुरी दोनों घणि- 
वृत्तियाँ हैं भौर जिस मनुष्य में जो अ्रभिवृत्ति प्रबल होगी वह वैसा 
ही ध्यवहा र करेगा । 


तीसरे वर्ग के विचारक सामाजिक विधटन की व्याख्या मनो- 
ज॑वकीय ध्राधार! पर करते हैं। उनसे एक कफ्म धागे विघटन की 
भौगोलिक व्याख्या! करनेवाले विचारक हैं जो जलवायु, मिट॒टी, 
तापक्रम, वर्षा प्रादि भौगोलिक कारकों को मनुष्य के व्यावहारिक 
निर्धारक मानते हैं प्रौर भ्रपराध, श्रात्महत्या, पागलपन इत्यादि को 
कृतिपय विशेष भौगोलिक परिस्थितियों से उत्पन्न मानते हैं । 


'सामाजिक समस्या सिद्धांत समाजशाज्तीय दृष्टिकोण से महत्वपुणं 
सिद्धांत है। इस संग्रदाय के विचारकों के अनुसार सामाजिक 
समस्याएँ सामाजिक विघटन को जन्म देती हैं और समस्याग्रों का 
समाधान करने पर ही सामाजिक प्रगति संभव है। ये विचारक 
सुधारवादी' हैं जिनके प्रनुसार बेकारी, अपराध, बुढ़ापा सभी सामा- 
जिक समस्याएं हैं जिनके समाधान के बिना समाज में वर्४ंसयता। 
और पसामंजस्य उत्पन्त हो जायगा । 


सांस्कृतिक सिद्धांत! सैद्धांतिक इष्टिकोण से सभी अन्य 
सिद्धांतों से आगे है । विभिन्‍न साम्राजिक संस्थाश्रों के अतमावों जि: 
होने और श्रपेक्षित रूप में कार्य न करने से सामाजिक विधटन उत्प 
होता है, जैसे परिवार या स्छुल यदि अपने निश्चित कार्य करने 
असमर्थ हैं तो उनके काये व करने से वाल-प्रपराघ, बाल-दुन्बं॑य8। 
की समस्या उत्पन्न होती हैं| | 

सामाजिक समस्या को विघटन का परिणाम साना जाय .: 4 
कारण, यह कहना कठिन है परंतु इतना स्पष्ठ है कि दोनों का ५: 
दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। यदि सामाजिक घटना '्वैयक्तिक विष 
की कोई परिस्थिति है श्लोर हम देखते हैं कि इससे कुछ नए #८ 
का जन्म होता है शोर प्रनुभव करते हैं कि इस परिस्थिति 
सामुहिक प्रयत्त की श्रावश्यकता है भौर इसके परिवर्तमान पक्षों - 
मापता संभव है तो हम कहेंगे कि उक्त परिस्थिति शसमत्यात्मक' है 
दुसरे शब्दों में सामाजिक समस्या वैयक्तिक श्रथवा सामुहिक 4 
की वह परिस्थिति है जिसमें स्वीकृत मूल्यों भौर व्यवह्यार 
का विरोध नए मुल्यों श्रौर व्यवहार प्रतिमानों द्वारा उत्पस्न होता 
भोौर उस विरोध के निवारण के लिये समुह भथवा व्यक्ति सजग * 
सचेष्ट है भौर साथ ही मान्य मूल्यों भौर प्रतिमानों से विचलन 


सं।म्ाजिक विघंटन: 


मापत्र हो सकता है तथा समस्याप्नों को जन्म देनेवाले कारकों का 
तियपंण झौर सुधार भी संभव है। यदि ये दोनों संभावनाएं नहीं हैं 
तो परिस्थिति समस्यात्मक नहीं कही जा सकती । 


सामाजिक समास्याएँ जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित हैं। प्रामी ण 


जीवन की समस्याएँ; नागरीकरण की स्मस्याएँ; जनसछया के वित- 
रण की समस्याएँ; वेयक्तिक समस्याएँ, जैसे शारीरिक तथा मादसिक 
रोग; ध्यवह्ार संबंधी समस्याएँ, जैसे प्रपराध, वेश्यावृत्ति, मदात्यय, 
पारिवारिक समस्याएँ, जैसे पारिवारिक कलह, संबंधविच्छेद, विधवा 
विवाह, वाल विवाह; निवास की समस्याएँ; रोजगार संबंधी 
समस्याएँ; श्रोर निम्न जीवनस्तर, गरीडी, सामाजिक हास तथा 
इंद्र इत्यादि। इनके निवारण झशौर उच्पुलन के लिये सामाजिक 
सायोजन श्रोर नियंत्रण की श्रावश्यकता होती है । 


भारत में सामाजिक विधघटन -- १९वीं श्रौर २०वीं शताब्दी में 
समस्त संसार में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, परंतु २०वीं शताब्दी की 
मध्यावधि में भारतवर्ष में जो परिवर्तन हुए हैं संभवत: उसका 
दूसरा उदाहरण संसार में नहीं है । स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद सामाजिक 
भिन्‍नताएँ, विलक्षणताएँ, घर्मं तथा जातिभेद, रीतिरिवाज का 
पिछड़ापन इतना सामने श्राया है कि भ्रनुभव होता है, देश में 
एक भाषा नहीं, एक विचारपद्धति नहीं, एक उर्दश्य नहीं, एक 
संस्कृति नहीं । धर्म, जाति, वेशभूषा, भाषा, लोकसंस्कृति इतनी 
भिन्‍न हैं. कि एक दूसरे के प्रति सहयोग भ्रौर एकता की भावना प्रति 
दुलंभ है । देश में धर्म, जाति, भाषा, निवासक्षेत्र या वेशभूषा के 
प्राधार पर एक दूसरे के प्रति ध्रणा एवं प्रविश्वास व्यापक हैं। 
प्रशिक्षा, प्रंधविश्वास, बौद्धिक पिछड़ापन झौर भी हष तथा 
अविश्वास को बढ़ाते हैं। सामाजिक समस्याएँ जैसे जन्म मृत्यु की 
उच्च दर, पौष्टिक भोजन का श्रभाव, अपराध, वेश्यावृत्ति, बीमारी, 
सामाजिक असुरक्षा इस विघटत को श्ौर भी बढ़ाते हैं । 


सामाजिक विघटन में सबसे मुख्य कारक जातिव्यवस्था है । 


जातिव्यवस्था परंपरागत स्थायी समाज में उपयोगी छंस्था थी, परंतु 
श्ाज मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाघा है। एक जाति का 
दुसरी जाति फे प्रति भ्रविश्वास, एक का दूसरे के प्रति विरोध, 
शणा, सभी जातिप्रथा की देव हैं। देश की एक चौथाई जनसंख्या 
मानवेतर जीवन व्यतीत करती है। समाज में पुरुषों की भ्रपेक्षा 
स्त्रियों का निम्न स्थान है । वह पुरुष की संगिनी नहीं वरन्‌ दासी है । 
परिणामस्वरूप देश की श्राधी जनसंख्या तिरस्कृत, नित्सहाय प्ौर 
परावलंबी जीवन व्यतीत करती है। 


नए समाज में नए भ्रवसरों की प्राप्ति के लिये योग्यता का प्रधिक- 


तम विकास करने के लिये शिक्षा संस्थाएँ ही एकमात्र साधन 
हैं। यदि यहु कहा जाय कि नए समाज का शह्राधार भौर हमारे 
नए आादशों की पूति स्कूलों श्लौर कालेजों से होगी तो -भनुचित 
हीं है। परंतु इसमें कोई मुल परिवर्तेन समय के श्रनुसार नहीं 
हो.सका है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने विकास के सभी कायेक्रमों 
को तथा शझ्रायोजव के सभी उपक्रमों को विफल बना दिया है। 
जिस गति से जनसंख्या वढ़ रही है उस गति से प्रन्न और अप्रन्य 
जीविकोपयोगी साधनों का निर्माण नहीं हो सका है । 


४४ 


सामाजिक संविदा 


भ्रशिक्षा, प्ंघविश्वास, रूढ़िवादिता, वर्तमान जीवन के प्रति 
उदासौनता इत्यादि ने परिवार नियोजन के सभी प्रयासों को विफल 
बना दिया है। बीमारी भौर पोष्डिक श्राह्वर की कमी के कारण 
जनसंल्या की कार्यक्षमता प्रल्यल्प है। समाणविरोधी शक्तियाँ, 
तस्कर व्यापारी, श्रपराधी, जुप्रारी, शराबी भरी बड़ी संख्या में 
क्रियाशील हैं। देश में पुरानी प्रथाप्रों जैसे वाल विवाह, दहेज प्रथा, 
सजातीय विवाह, जेवर का शौक आ्रादि के सिवा भ्रत्य सामाजिक 
पाएं हैं जो प्रगति में बाधक हैं । 


' प्राचीन सामाजिक संस्थाग्रों में भी परिवतंन का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है। संयुक्त परिवार का तया रूप वन रहां है और 
संयुक्त परिवार के भग्त होने से बच्चों की देखभाल, श्रनाथ बच्चों. 
श्रौर निःसहाय स्त्रियों की समस्या तथा बूढ़े लोगों की स्मस्याएँ बढ़ 
रही हैं। विवाह की प्राचीन मान्यताग्रों श्लौर दहेज जैसी प्रथाओं से 
भी विघटन उत्पन्न हो रहा है । भूतपूर्व अपराधी जातियों, श्रादिम 
जातियों तथा हरिणनों के समाज में अ्समायोजन होने से वर्गों 
श्रौर जातियों में संघर्ष दिखाई देता है और इससे प्राचीन जातिप्रथा 
संबंधी मान्यताएँ छिन्त भिन्‍न हो रही हैं। तमाज के वर्गीकरण तथा 
सामाजिक स्तर के पुराने भ्राधार तो दूट रहे हैं परंतु नई बान्यताएँ 
भौर नए श्राधार उनका स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों 
के उद्धार श्रौर सुधार के लिये किए जा रहे प्रयास श्रपर्याप्त सिद्ध 
हो रहे हैं । 

भारतीय समाज की समस्याश्रों का विश्लेषण सामाजिक संस्थाग्रों 
भौर समूहों को संरचना तथा कार्य के संबंध में किया जा सकता 
है । प्राचीन समाज में संरचना भौर कार्य में पारस्परिक प्रतुरूपता थी 
परंतु तीन्र सामाजिक परिवर्तन के श्राक्रमण से पुशनी संरघता भौर 
कार्य का तारतम्य भंग हो गया है जिसके लिये सामाजिक गब्रायोजन, 
सामाजिक सुधार तथा समाजसेवा के कार्यक्रम चलाए गए हैं । 


सं० प्रं० -- न्यू मेयर, एच० मा्दिव : सोशल प्राब्लेमुस ऐड 
चेंजिंग सोसाइटी; एलिएट, मबेल ए०, एंड सोशल डिसप्रार्मनाइ- 
जेशन; रोजेन विवस्ट, काले एम० : सोशल प्राब्लेमृस; लेमावदें, 
इडबिन एम० : सोशल पैथालोजी । [ चं० प्र० गो० ] 


सामाजिक संविदा (500००] (007/8०, 776) सामाजिक संविदा 
कहने से प्राय: दो श्र्थों का बोध होता हैं | प्रथमतः सामाजिक संविदा- 
विशेष, जिसके भ्रनुसार प्राकृतिक अ्रवस्था में रहनेवाले कुछ व्यक्तियों 
ने संगठित समाज में प्रविष्ठ होने के लिये झ्रापस में संविदा या ठहराव 
किया, भ्रतः यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। दुसरे को सरकारी 
संविदा कह सकते हैं। इस संविदा या ठहराव का राज्य की उत्पत्ति से 
कोई संबंध नहीं वरत्‌ राज्य के भ्रस्तित्व की पूर्वकल्पना कर यह उन 
मान्यताञ्रों का विवेचन करता है जिनपर उस राज्य का शासन प्रवंध 
चले । ऐतिहासिक विकास में संविदा के इस दोनों रूपों का ताकिक क्रम 
उलट गया है। पहले सरकारी संविदा का ही उल्लेख मिलता है 
सामाजिक संविदा की चर्चा बाद में ही शुरू हुई । परंतु जब संविदा के 
ब्ाघार पर ही समस्त राजनीतिशाल़ का विवेचन प्रारंभ हुआ तब 
इन दोनों प्रकार की संविदाओं का प्रयोग किया जाने लगा --- सामाजिक 


सामाजिक सुरक्षा (सामान्य) 


इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--'संक्षेप में सामाजिक सुरक्षा कुछ 
उन विशेष सरकारी योजनाओं की श्रोर संकेत करती है जिनका 
प्रारंभिक लक्ष्य सभी परिवारों को कम से कम जीवननिर्वाह के साधन 
थ्रौर शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करके दरिद्रता से मुक्ति 
दिलाना होता है । इसका संबंध श्राथिक योजनाओं से होता है। 
मानव जीवन में श्राथिक संकट की घड़ियाँ प्रायः श्लाती हैं। (६ ) 
बीमारी के समय ध्रादमी काम करके जीविका उपार्जव में झसमथ्थ हो 
जाता है । (२) वेकारी, जब किसी प्राकस्मिक दु्घंटना या कारण से 
श्रादमी स्थायी या भ्रस्थायी रूप से जीविकोपार्जन से वंचित हो जाता 
है। (३) परिवार में रोटी कमानेवाले की मृत्यु के कारण आथिक 
संकट उत्पन्त हो जाता है। (४) बुढ़ापे की प्रसमर्थता भी जीविका 
के साधन से वंचित कर देती है । इन्हीं विपत्तियों के प्रमय आथिक 
सहायता पहुँचाता सामाजिक सुरक्षा का प्रधान लक्ष्य होता है। साधा- 
रणत:ः समाज के अ्रधिकांश व्यक्तियों के लिये संभव नहीं कि वे इन 
विपत्तियों से श्रपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं कर सके। इसलिये 
झावश्यक है. कि इन विपत्तियों ग्रे समाज के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा 
राष्ट्रीय स्तर पर समाज द्वारा की जाय । 


प्राचीच काल में झआाथिक जीवन सरल था। जीवन में संकट 
भी भपेक्षाकृत फम थे। सुध्यवस्थित रूप से सामाजिक सुरक्षा की 
व्यवस्था के पुर्वे भी दरिद्र भौर निस्वहाय लोगों फो किसी न 
किसी प्रकार की सहायता मिलती रही | परंतु उस समय इस प्रकार 
की सहायता दानी लोगों तथा लोकहितैषी संस्थाश्रों द्वारा ही दी 
जाती थी। 


यह श्रपर्याप्त सिदूध हुई भर यह प्रणाली दोषपुर्णं भी थी तथा 
मनोवैज्ञानिक हष्टिकोश से भी श्रेयस्कर नहीं थी । भ्राथिक जीवन 
की सरलता समाप्त हो गई। श्रौद्योगिक कांति तथा बड़े पैमाने पर 
उत्पत्ति ने पूंजीवाद को जन्म दिया जिससे झाथिक विषम्ता बढ़ गईं । 
काल धौर परिस्थिति ने पूंजीवाद के दोषो को स्पष्ट कर दिया। 
उत्पादन बढ़ा, राष्ट्रीय लाभांश बढ़ा परंतु वितरण प्रणाली के दोष- 
पू्ं होने के कारण सभी लाभान्वित च हो सके । जन जागृति तथा 
अधंतोष की भावना ने, जिसने भ्रपने श्रापको श्रम श्रशांति भर भ्रांदो- 
लगों में व्यक्त किया, सामाजिक सुरक्षा की श्रावश्यकवा की ओर सर- 
कार का ध्यान श्राकषित किया। परिणामस्वरूप आझाज प्रायः सभी 
श्रौद्योगिक उष्टि से प्रगतिशील देशों में सामाजिक सुरक्षा की योजना 
कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़े भौर श्रविकसित देशों ने भी पूर्ण 
या श्रांशिक रूप से इस योजना को भ्रपनी वित्तीय नीति में महत्वपुरां 
स्थान दिया है। सामाजिक सुरक्षा के विस्तृत क्षेत्र तंथा उसके 
लिये श्रावश्यक घन की अश्रधिकता से सभी घबड़ाए। परंतु 


फिर प्रशन यह था कि क्‍या इस श्रावश्यक योजना को ठाला जा 


सकता है । सामाजिक सुरक्षा की. व्यवस्था सामाजिक बीमा, या 
सामाजिक सहायता' के रूप में की जाती है । सामाजिक बीमा का क्षेत्र 
. सामाजिक सहायता के क्षेत्र सै भ्रघिक व्यापक है । पूर्ण या भांशिक, 


स्थायी या भ्रस्थायी, शारीरिक वा मानसिक पश्रयोग्यठा, वेकारी, वैधव्य, , 


रोटी कमानेवाले की मृत्यु, बुढ़ापा तथा बीमारी पश्रादि संकटों के लिये 
सुरक्षा सामाजिक बीमा के धंतगंत की जाती है| भस्पताल, पागलखाने 


डर सामाजिक सुरक्षा (सामाध्य) 
चिकित्सालय साधारण तौर पर सामाजिर सहायता के पंतगंत 
पाते हैं । ! हु 


सामाजिक सुरक्षा के सुव्यवस्थित रूप का प्रारंभ जर्मनी में 
हुआ । १८८१ ई० में जर्मनी के बादशाह विलियम प्रथम ने सामाजिक 
थोमा की योजना तैयार करने का भ्रादेश दिया। सब (छप्३ में | 
कात्तुन पास हुआ जिसके धनुसार अनिवाय बीमारी बीमा की व्यवस्था 
की गई। इस योजना की विसमाक॑ का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 
१८८६ में बीमारी बीमा के क्षत्र को ओर व्यापक बनाकर श्रस्थायी 
पयोग्यता के लिये भी बीसा की व्यवस्था की गई। शआरास्ट्रिया भौर 
हंगरी ने भी इसका श्रनुकरण किया । 


बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ सामाजिक सुरक्षा! के इतिहास में 
विशेष महत्व रखता है। इस काल में पंसार के विभिन्न देशों ने वृहत्‌ 
पोजवाश्नों को कार्यान्वित किया | 'निश्वेषवादी नीति! के दोष स्पष्ट 
होने लगे थे । सरकार की इस नीति के कारण श्रौद्योगिक श्रमिकों 
को काफी यातना सह॒नी पड़ी थी। एतदथ इस नीति को त्यागना भ्ौर. 
श्रमिकों के लिये, श्रावश्यक सुरक्षा की व्यवस्था सरकारों का लक्ष्य बन 
गई। “अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ( इंटरनेशनल लेबर श्रार्गनाइजेशन ) 
ने भी सामाजिक सुरक्षा के प्रसार में योगदात किया । १६१९ से इस 
संस्था के भ्रधिवेशनों में इस संबंध में प्रस्ताव पास होते रहे, जिनका 
समावेश विभिन्न राष्तरों ने श्रपनी नीति में किया। श्रमिकों को क्षतिपूर्ति 
बुढ़ापे की पेंशन, बेकारी, चिकित्सा, तथा मेटर॒निटो लाभ के लिये 
बीमा की व्यवस्था करने की तीति सदस्य देशों ने श्रपनाई। द्वितीय 
महायुद्ध से उत्पन्न वातावरण ने इस श्रांदोलन को बढ़ावा दिया। 
सभी प्रगतिशील देशों ने 'सामराजिक सुरक्षा' प्रदात करने की श्रावश्यकता 
का श्रनु भव किया । श्रास्ट्रे लिया, कैनाडा, न्यूजीलैंड, अमरीका, श्रादि 
ने बृहत्‌ योजनाम्रों को कार्ये रूप दिया। 


सामाजिक सुरक्षा क्षे इतिहास में सर विलियम बेवेरिंज का नाम 
चिरस्मरणीय रहेगा (सामाजिक सुरक्षा एवं भ्रन्य सामाजिक सेवाओं 
के लिये स्थापित भ्रंतविभाग समिति के पश्रध्यक्ष के रूप में वेवेरिज ने 
१६४२ ई० में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इन्होंने सभी ब्रिटिश नागरिकों 
के लिये “जन्म से प्ृत्यु तक” सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की 
सिफारिश की। पालिमेंट ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने 
के लिये कई अधिनियम पास किए | बेवरिज योजना इंगलैंड ही नहीं 
बल्कि श्रन्य देशों में भी “सामाजिक सुरक्षा” की योजना का पाधार 
बनी रहेगी । ह 


. बेवरिज योजना का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जबकि श्रन्य 
प्रगतिशील देशों ने इस दिशा में काफी प्रगति कर ली थी, भारत में 
सुरक्षा' का प्रश्न केवल चिंतन का ही विषय धना रहा। श्रम संबंधी 
शाही श्रायोग ने भी इसकी उपेक्षा की | श्रोद्योगिक समाज के दोष 
भारत में स्पष्ट हुए और इन्होंने श्पने भ्रापको श्रम भ्रशांति श्रौर श्रम 
प्ांदोलनों में व्यक्त किया। साम्पवाद के बढ़ते प्रभाव और प्रति 
दिन होनेवाले श्रम संघर्षों की उपेक्षा राष्ट्रीय सरकार न कर सकी। 
भारत के सामने एक कल्याणकारी राज्य! की स्थापना का लक्ष्य 
था। श्रमिक वर्ग के हित की इष्ठि से ही नहीं वल्कि सामाजिक 


"सामाजिक सुरक्षा 


दृष्टिकोण से भी सामाजिक सुरक्षा' की व्यवस्था श्रावश्यक समभी 
जाने लगी | भारत सरकार ने इस दिशा में कई ठोस भौर सही कदम 
उठाए ॥ | 


इंगलेंड एक जाग्रत देश है कौर १४४७ में वहाँ पर सबसे पहला 
कामुन दरिद्रसहायता के संबंध में पास हुआ। उस समय से लेकर 
१६२६ तक कितने ही कानुन इस संबंध में बने। पतनिवार्य राज्य 
बेकारी बीमा का प्रारंभ भ्रंशवादी सिद्धांतों फे ध्लाघार पर १६११ में 
हुआ। १६२० में इस योजता के क्षेत्र को व्यापक बनाकर २५४० 
पौ० प्रति वर्ष से कम आय वाले सभी श्रमिकों को इससे लाभ पहुंचाने 
की व्यवस्था की गई। १६३६ में कृषि उद्योग में लगे हुए श्रमिकों को 
भी इसके श्रंतर्गंत लाया गया । स्वास्थ्य बीमा योजना भी १६११ में 
लागू की गई । १६०८ के ऐवट के घनुसार बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था 
की गई। भाश्चितों के लिये पेंशन की व्यवस्था की योजना १६२४ से 
लागू है। इंगलैंड के १६०६ के श्रमिक क्षतिपूर्ति ऐक्ट के अनुसार 
क्षतिपूति की व्यवस्था की गई। सामाजिक सुरक्षा की बृहत्‌ योजना 
का प्रारंभ वेवरिदरा से होता है। बेवरिज्ञ ने पूरी जनसंख्या को छह 
श्रेणियों में वाँट दिया भौर इन श्रेणियों को इतना व्यापक रूप दिया 
कि सभी नागरिक बेवरिज योजना के क्षेत्र के श्रंतर्गत आागए ॥ 
तिदलीय धनुदान द्वारा कोषतिर्माण की व्यवस्था की गई। वेवरिजु- 
योजना के ही प्राधार पर ब्रिटिश पालिमेंट ने पाँच महत्वपूर्ण ऐक्ट 
पास किए हैं। इन कातुनों के द्वारा सभी नाग्ररिक जीवन के प्रमुख 
संकटों से सुरक्षित हैं। इसके श्रतिरिक्त सामाजिक संस्याश्रों द्वारा 
सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऐसी संस्थाएँ इंगलैंड में 
हजारों की संख्या में हैं, वास्तव में रूस को छोड़कर इंगलैंड ही 
ऐसा देश है जहाँ की सरकार श्रौर सामाजिक संस्थाएँ पभपने उत्तर- 
दायित्व के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। ध्मरीका में सबसे पहले सामाजिक 
सुरक्षा ऐव्ट प्मरीकत कांग्रेस ने १६३४ में पास किया, जिसके 
धनुसार अ्रंशदायी फोष द्वारा सामाजिक बीमा की ध्यवस्था की गई। 

इसके भ्रतिरिक्त सामाजिक सहायता की भी व्यवस्था है 
[ उ० ना» पां० ] 


सामाजिक सुरक्षा ( भारत में ) एक सीमित प्रथ में भारत में 
सामाजिक सुरक्षा का श्रारंभ श्रमिक क्षतिपृर्ति भ्रधितियम (१६२३) 
तथा विभिन्न मातृत्व हितकारी प्धितियमों से माता जा सकता है जो 
पहले के प्रांतों में तथा रियासतों में पारित हुए थे । कित्ु इन वेघानिक 
नियमों का विकास मालिकों की देवता ( ७णए०ए८४ ॥80॥॥₹ ) 
के भ्राधार पर हुप्ला था, झोर इस प्रकार वे सामाजिक सुरक्षा के 
सिद्धांतों से प्संगत थे । श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने में वे 
विफल रहे । मजदूर की क्षतिपूर्ति का तरीका सिद्धांतत: गलत था 
भोर वह उन लोगों के लिये हानिकारक था जिसके हितसाधन कि लिये 
उसका निर्माण हुआ था। इस प्रणाल्षी में श्रोद्योगिक भौर पुन:स्थापन 
की सेवाधों की कहीं गुजायश नहीं थी, न है, जबकि क्षतिपूर्ति की 
किसी यांजना का यह एक महत्वपूर्ण भंंश होना चाहिए। जो हो, 
भारत में स्वास्थ्य बीमा' को हम सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रथम 
हप मात सकते हैँ। 


हर 
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देश में वीमा योजना का प्रश्न पहले पहल १६२७ में उन श्रनुव॑धों 
( ००7एथा(० ) के संवंध में उठाया गया था जिन्हें श्रंतरराष्ट्रीय 
श्रम कांफ्रेंस ने प्पने १०वें प्रधिवेशन में उद्योग, वाशिज्य, प्रौर 
कृषि में मजदूरों के स्वास्थ्य घीमा के लिये स्वीकार किया था। 
भारत सरकार जिस परिणाम पर पहुँदी थी वह यह था छि यह 
परंपरा भारतीय मजदूर के एक जगह से दूसरी जगह जानेबाले 
स्वभाव के कारण प्राध्य महीं है। बाद में श्रम के संबंध में स्थापित 
शाही श्रायोग ( १६३१ ) ने भी इस घात की पुनः समीक्षा की 
धोर घीमारी के बीमे की किसी योजना के लागू करने में कठिनाइयों 
का अनुभव किया। फिर भी श्रायोग़् ने एक संस्था के श्राधार पर 
परीक्षा कि लिये श्रंवरिम योजना फो तव तक थागू करने की घिफारिश 
की, जब तक प्रंतिम धौर व्यापक योजना की रूपरेखी न वन जाए । 
इस योजना का मुख्य उद्देश्य नकद लाभ से चिकित्सा को श्रलग 
करना था । 


यह प्रश्न श्रममंत्रियों की पहली, दुसरी धौर तीसरी कांफ्रेंसों में 
क्रमशः १६४०,१६४१ तथा १६४२ में फिर उठाया गया। श्रममंत्रियों 
की तीपरी कांफ्रेंस में सरकार ने परीक्षण फ्रे लिये एक योजना का 
आरंभ किया। यह योजना कांफ्रेंए में विचार विमर्श के लिये 
रखी गई थी। भतः यह निश्चय हुमा कि एक विशेषाधिकारी 
नियुक्त किया जाय पलौर वह प्रांतीय सरकारों से तथा मालिक भर 
मजदूरों का प्रतिनिधित्व करनेवाले सलाहकारों के एक भंदल से 
सलाह ले। इस प्रकार माे, १६४३ में भारत में औद्योगिक 
कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा' की संपूर्ण योजना के विवरण का 
कार्यात्वयन करने के लिये प्रो० भ्रद्मरकर नियुक्त हुए । तदनुसार 
श्रद्ाारकर ने एद्योगों के तीन प्रमुख वर्गों, धर्धातु कपड़ा, इंजीनिय- 
रिंग भ्लौर खतिज उद्योगों में काम फरनेवालि मजदूरों के रोगबीमा 
के विभिन्‍न पहलुओ्रों कै विषय में गंभीर धन्वेषण किए । 


भ्रो० धडारकर की रोगधीमा योजना का क्षेत्र अद्यपि सीमित 
था, फिर भी उसने कर्मचारी राज्य बीमा ऐक्ट, १६४८ के लिये मार्ग 
प्रशस्त किया। इस श्रधिनियम (ऐव्ट) में अ्रदारकर योजना में 
उल्लिखित मुख्य सिदुधांत समन्वित हैं यथा, घनिवाय अंशदान जो 
बीमांक के हिसाव से संतुलित और व्यवहार में नमनशील हो; तथावि 
कर्मचारी राज्य वीमा ऐक्ट १६४८ श्रडारकर यौजना द्वारा स्वीकृत दो 
बुनियादी इष्टिकोणों से श्रपर्याप्त है; श्र्थात्‌ एक ओर तो ऐवट ऐसे 
किसी न्यायतंत्र की व्यवस्था नहीं करता जो नकद श्नौर चिक्त्सालाभ 
संबंधी झगड़ों का तिपटारा करे, श्रौर दूसरी श्रोर ऐवड भ्रौद्योगिक 
फर्मचारियों की रुसशीलता फ्रै श्राथाम का ध्यान नहीं रखता | परि- 
शामतः उसमें वित्तीय दृष्टि से कमी रह जाती है जिससे ऐक्ट के 
श्रंत्गंत धीमा किए हुए कुछ फरमंचारियों को ही लाभ मिल पाता है 
शौर जो मिलता है, वह भी श्रपर्याप्त होता है । 


हमें भ्रंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से और ब्रिटिश संयुक्त राज्य ( ए., 
5. ) ता श्रमरीका (ए. $. 8.) में सामाजिक युरक्षा के क्षेत्र में 
हुए विकास से बहुत भ्रधिक लाभ पहुँचा है, विशेषतः ब्रिटिश संयुक्त, 
राज्य में तामाजिक ब्ीमा तथा संबंधित सेवापों हें ( 800 पाहप- 
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78706 हाते,. श्राढव 56ए०९४ |. ४6 एछं, (7, ) संबंधी 
वेबरिज रिपोर्ट के प्रकाशन से तथा उन श्रस्तावों से जो श्रंतर 
अमरीक्षी सामाजिक बीघा संहिता ( क्र द्ैगलाएश0 95009 
पध्पा॥708 ) के प्राधार पर स्व्रीकार किए गए ये । 


बेवरिज योजना की परिकत्पना संयुक्त राज्य में दुसरे विश्वयुद्ध 
के वाद सामाजिक बीमा के वतेमान नियमों को समाविष्ठ कर उन्हें 
पुनगंठित करने की थी | इस परिकल्पना की प्रमुख विशिष्टता सामा- 
जिक सुरक्षा की समस्या को समग्र रूप से मान्य ठहराने में है, न कि 
झंशों में । परिकल्पता समाज के सामने एक शादश्श रखती है जिससे 
मनुष्य प्रभाव भर पारिवारिक विपत्ति के भय से मुक्त होकर जीवन 
यापन कर सके । 


वर्तमान शताब्दी के भारंभ से प्रौद्योगीकरणु में शग्नसर होते हुए 
भी भारत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के स्तर में पिछड़ा हुआ है । 
समर्थ श्रमिकों को सबसे अ्रधिक जिस महत्वपूर्ण सुरक्षा की श्रावश्य- 
कता है वह श्राय के कम हो जाने भौर वेरोजगारी से बचाव की है । 


ध्राजकल श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन ) पेवट १६५६ को 
छोड़कर कोई ऐसा विधान नहीं है जो रोजगार बंद हो जाने के विरुद्ध 
सुरक्षा प्रदान करता हो। श्रोौद्योगिक विवाद ऐक्ट ( संशोधन ) 
की धारा २४५, उपधारा 7" भी मालिकों को किसी व्यवस्ताय को 
पल्पकालीन या नियमित श्ौर स्थायी निर्धारित करने के मनमाने 
प्रषिकार दे देती है । 


१६६१ की श्रम कांफ्रेंस में इस भ्रसंगति को दूर करने का प्रयत्न 
किया गया | जनकल्याण की राज्य के संदर्भ में, जिसे स्थापित करने 
का राष्ट्र का लक्ष्य है भर बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा के संबंध में 
जिसके लिये संवैधातिक नियम हैं, जो प्रगति हुई है वह चितनीय है । 
भारतीय संविधान के श्रनुच्छेद ४१ में उल्लिखित है : “काम करने के 
प्रधिकार, व॒द्धावस्था, रोग, अंगहानि, तथा श्रभाव की श्रन्य अनुपयुकत 
स्थितियों में राज्य अपनी आथिक क्षमता श्रौर विकास की सीमाओं के 
अंतर्गत प्रभावपूर्ण व्यवस्था करेगा ।” पूर्वोल्लिखित निदेशक सिद्धांत में 
घोषित आरादशे की प्राप्ति में भारत की आर्थिक उन्नति श्रौद्योगिक रूप से 
विकसित पश्चिम के देशों द्वारा उपलब्ध अवस्थाझों तक सन्निहित है । 
प्रिणामतः, वर्तमान श्रवस्था में, सामाजिक सुरक्षा की बहुत कुछ 
सरल तथा ऐस्ती योजना की श्राशा करना युक्तिसंगत होगा जो जीवमां-. 
कृकीय श्रौर वित्तीय अष्टि से उन देशों के बराबर हो जो श्आाथिक 
विकास की उन श्रवस्थाओ्रों से ही ग्रुजर रहे हों जिनके लिये भारत 
प्रयतनशील है । 


झंतरराष्ट्रीय श्रम संगठग के तत्वावधान में सामाजिक सुरक्षा के 


व्यय के हाल (१६४६-१६५७) के श्रध्ययत में सामाजिक सुरक्षा की 
विभिन्‍्त योजनाओं के कुल धाय व्यय को सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय 

भ्राय से परस्पर संबंधित किया गया। हमारे समक्ष जो मौजूदा 
. उद्देश्य है उसके लिये हमें चीन से तुलना करनी. चाहिए, क्योंकि 
भारत शौर कम्युनिस्ट चीन दोनों की भर्थव्यतस्थाएँ उन्नति की 
झौर प्रयत्नशील हैं शौर दोनों राष्ट्रीय योजनाशों के भ्रधीन कार्य कर 
रहे हैं। १६५६-५७ में भारत में सामाजिक सुरक्षा के कुल श्राय व्यय 


इप 


सामाजिक सुरक्षा 


राष्ट्रीय श्राय के १२ झौर १० प्रति शत हैं, विवेचित वर्ष में चीन 
की राष्ट्रीय भ्राय के क्रमिक श्रंक. ०६ श्ौर ०८ हैं। भारत भौर 
चीन के बीच सामाजिक सुरक्षा का तुलनात्मक वित्ोय मुल्यांकत 
एक शुभ लक्षण है; कितु यह ध्याव रखता चाहिए कि भारत की : 
तुलना में चीन की श्रथव्यवस्था विभिन्‍्त्र संस्थागत परिस्थिति में 
कार्य कर रही है श्रौर उस निधि से जो लोकसहायता की योजवताभ्रों 
के प्रंवगंत लोककार्य के लिये निर्धारित हैं--जो कि- अर्धेव्यवस्था में 
मुख्यतः रोजगारी शक्ति उत्पत्त करने में लगाई जाती है। संभवत: वे 
सामाजिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं भ्राते ह 


भारत में प्रवरतित सामाजिक सुरक्षा के कार्यो के स्तर धौर सीमा 
से संतोष की क्रम ही गुंजायश है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रभ्ी बहुत 
कुछ करने को है, विशेष रूप से रोजगार बीमा की प्रभावशाली 
योजनाश्रों को प्रचलित करने के लिये । 


इस प्रकार भारत में योजना बतानेवालों के भागे बेरोजगारी 
एक स्थायी छुनौती है, क्योंकि कर्मचारियों भ्ोर समाज के दृष्टिकोण 
थे वेरीजगारी की लागत पर विचार करने से सही हालत प्रकठ नहीं 
होती । निर्त॑ंदेह हानि के रुप में बेरोजगारी मालिकों के लिये उतना 
चिता का विषय नहीं है जितना मजदूरों भौर सारे समाज के लिये 
है। जनशक्ति की बर्बादी के रूप में बेरोजगारी भर अरथष्यवस्था 
का शिथिल विकास साथ साथ चलते हैं। इसलिये यह भावश्यक है 
कि देश में पंचवर्षीय योजनाभ्रों के लागू होने के समय से चिंतनीय 
रूप से बढ़ती हुई बेरोजगारी की बुराई को दुर करने के लिये उपयुक्त 
उपाय किए जायें । | 


दुसरी पंचवर्षीय योजना के ध्रारंभ में वेरोजगार लोगों फी संख्या 
५३ लाख कूती गई थी; दूसरी योजना के श्रंव तक यह ६० वास स्थिर 
की गई। फहा जाता है; तीसरी योजना में इस भार में कोई महृत्व- 
पूर्ण वृद्धि नहीं होगी, किंतु तीसरी योजता में संभावित , रोजगार 
के साधनों के श्रमुसार १ करोड़ ४० लाख श्रतिरिक्त लोगों को रोज- 
गार दिया जायगा, जबकि ममूने के तोर पर किए गए सर्वेक्षण 
[ एथ०78] 8्शयए6 8पाए०ए ) के श्रनुमाव के अनुसार रोजगार 
चाहनेवालों में घए लोगों की घंज्या एक करोड़ सत्तर लाख होगी । 
इस प्रकार तीस लाख वेरोजगार रह ही जाएँगे। परिणामतः तीसरी 
योजना के भ्रंत में बेरोजगारी का कुल भार एक करोड़ बीस लाख तक 
होने की संभावना है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कमिक 
क्षतिपूर्ति भ्रधिनियम ( एाततिलां8 0णाएथाउशरवण 8०) तथा 
मातृत्व संबंधी विभिन्‍्त श्धिनियस ( प्रशशायाए सै ) भ्रंशतः 


किए गए विधान थे । इस विशा में पहला ठोस कदम सनू १६४८ में 


कर्म चारी राज्य बीमा ऐक्ट बनाकर उठाया गया, जिसके अ्रनुसार 
बीमारी, प्रसव श्रौर काम करते हुए चोट लगना, इन तीन जोखिमों ह 
से भ्ौद्योगिक कर्मचारियों की रक्षा की व्यवस्था की गई । किंतु जैसा 
कि ऐक्ट शभ्राजकल है. वह व्यापकता में सीमित है भौर उसे विभिरत 
दिशाओं में बहुत विस्तृत करने की ब्रावश्यकता है, जैसे प्रशासन का 
विकेंद्रीक रण, ऐक्ट से संलग्न सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्‍न 
कार्यकारी योजनाओं का एकीकरण भौर कर्मचार्रियों को दिए जानैवादे 
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नकद श्रौर चिकित्सकीय लाभ की श्रपर्याप्रता । जो हो, कर्मचारियों 
का राज्य बीमा ऐक्ट भारत में श्रारंभ किया एक साहुसिक कार्य माना 
जाता है। यह ऐक्ट कर्मचारियों को, सामान्य जोखिम से चचाव कर, 
लाभ पहुंचाता है, जो अभी तकए दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में 
इस स्तर पर नहीं हुप्रा है। अलग प्रलग देशों में राष्ट्रीय आय के 
स्तर के संबंध में निर्देशित, विशिन्त प्राथिक व्यवस्थाश्रों, श्रौद्योगी- 
करण की श्रवस्था, प्रशासकीय कर्मचारियों की सुलभता श्रादि के 
कारण सामाजिक सुरक्षा के प्रतिप में समानता, विस्तार और स्तर 
को बनाए रखना कठिन है। इसके ,भप्रतिरिक्त विभिन्‍न देशों में सामा- 
जिक हाँचों में, प्रथंव्यवस्थाप्रों में भौर राजनीतिक संस्थाश्रों में 
वैभिन्‍्य होने के कारण श्रावश्यक साप्राजिक सुरक्षा की प्रकृति तथा 
मात्रा में अश्रंतर हो जाता है। परिणामतः सामाजिक सुरक्षा की 
विशिष्ठ योजनाम्रों को जो तत्वंबंधी महत्व दिया जाता है वहु देश 
देश में श्रलंग श्रतग होता है । कितु प्रंतरराष्ट्रीय श्रम संगठत द्वारा 
निर्धारित सामाजिक सुरक्षा के प्रतिमान सामाजिक बीमा फ्े मानदंह 
की व्यवस्था करते हैं, जिन्हें सदस्य देश पूरा करने का प्रयत्त 
करते हैं। 


इस सम4 राज्य कर्मचारी बीमा ऐक्ट प्राय: देश भर में लागू है। 
इस योजना के अ्रंत्र्गत राज्य फर्मेचारी दीमा कार्पोरेशन के द्वारा 
१६५९-६० में लगभग १७ लाख श्रौद्योगिक कार्यकर्ताओं श्रौर लगभग 
प लाख परिवारिक इकाइयों ने लाभ उठायां। यह भ्रनुमाव किया 
जाता है कि तीसरी योजना के भरत तक इस ऐव्ट के अ्रैत्गंत ३० 
लाख कर्मचारियों को लाभ सुलभ होगा धौर यह उत केंद्रों में लागू 
कर दिया जायगा जहाँ पाँच सौ या उससे श्रधिक कर्मचारी काम 
करते हैं। इसके प्रतिरिक्त, राज्य कर्मचारी बीमा योजना के प्रंतरगगंत 
भी कर्मचारी क्षतिपूरति ऐक्ट के श्रधीन लगा दिए जाते हैं। फिर भी, 
इसके उन भौद्योगिक कर्मचारियों पर ही लागू होने के कारण जो 
स्थायी कारखानों में काम करते हैं, यह ऐक्ट बहुत सीमित है, भौर 
उन सब कर्मचारियों पर लागू होता है जो ४०० रू० प्रति मास से 
भ्रधिक पारिश्रमिक नहीं पाते । स्पृष्टतः इस ऐक्ट का क्षेत्र सारे देश 
की श्रमिक जनसंख्या क्षि एक प्ंश का ही प्रतिनिधित्व करता है। 
दूसरी बात, यद्यपि बीम। किए कर्मचारी के परिवार को चिकित्सा 
के लाभ क्ष विस्तार के विषय में विचार किया जा रहा है भौर सर- 
कार उस धोर पूरा ध्यान दे रही है, तथापि, उम्की प्राप्ति 
कै ढंग भ्रौर श्रवधि में सुधार होने में समय लग सकता है। 
तीपरी बात, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भ्रव्य विधानों के एकीकरश 
झौर समझप करने की बहुत श्रधिक झावश्यकता है। ये विधान हैं, 
मातृत्व हितकारी विभिन्‍न ऐक्ट, कर्मचारियों का प्रावीढेंट फंड ऐक्ट 
१६४२, भौद्योगिक कर्मचारी (स्थायी आ्रादेश) ऐक्ट १६४६ झौर 
विवाद (संशोधन) ऐक्ट १६४३, (धारा २५), साथ में कर्मचारी 
. राज्य वीमा ऐक्ट | यह इसलिये घावश्यक है कि एक सरल सर्वोप- 
योगी सामाजिक सुरक्षा योजना की व्यवस्था हो सके, जिम्से वर्तमान 
प्रशाधकीय व्यय कम होने की प्लोर कर्मचारियों के लिये एक सुसंगत 
संस्थागत व्यवस्था सुलभ होने की संभावना है । 
१२-७ 


डर 


सामाजिक सुरक्षा 


यह कहने की श्रावश्यक्रता नहीं है कि एकछृप सामाजिक सुरक्षा - 
योजना की सभाव्यता बुनियादी तौर पर सुलभ साधनों की सीमा पर 
निर्भर करती है; कितु उत्तके कार्मावयत्त के लिये साधन खोजना ही 
चाहिए। पिछली एक दशाव्दी में प्रीद्योगिक उत्पादन में प्रच्छी खासी 
वृद्धि हुई है। इसलिये उन मजदूरों को, जो अधिक उत्पादन के 
स्तर के लिये उत्तरदायी हैं, जोखिम से रक्षा के उपयुक्त साधनों के 
रूप में न्याय्य भाग मिलता चाहिए। ये जोखिम हैं: अपाहिज हो 
जाना, रोजगार छूट जाता; बीमारी भ्रौर बुढ़ापा । कर्मचारी राज्य बीमा 
ऐक्ट १६४८ के अंतर्गत चिकित्सा संबंधी व्यवस्था का विस्तार होना 
चाहिए विशेषतः उन बीमार कर्मचारियों की चिह्षित्सा के संबंध में 
परिवर्तन होना चाहिए जो चिक्रित्सालयों ते घर दवा ले जाते हैं । 
तालिका! (2४7८) प्रणाली में कर्मचारियों को बड़ी प्रसुविधा होती 
है, क्योंकि यह प्रायः देखा गया है कि समय पर सहायता नहीं 
मिलती । हर प्रकार से विचार करते पर यह आवश्यक है कि 
सिवा प्रणाली (90'एशंए8 8ए४०४॥) को प्रोत्माहन दिया जाय 
भौर जहाँ संभव द्वी तालिका प्रणाली समाप्त कर दी जाय । 


यहाँ वृद्धावस्था के लिये व्यवस्था के संबंध में कुछ कहना 
प्रावश्यक है । कर्मचारी के लिये वृद्धावस्था निरंतर चिता का विषय 
बनी रहती है, जब तक वह श्रपने को इप बात के लिये सुरक्षित 
न समझ ले कि वह काम में लगे रहने पर जिस प्रकार रहता था 
उसी स्थिति में श्रपता जीवन कायम रख सक्रेगा। सेवानिवृत्त कर 
देने की योजना में मुख्यत्त: पेंशन, प्राविडेंट फंड तथा सेवापारितोषिक 
(हप्शपाए) या भ्रतुप्रहधन की व्यवस्था है। सेवानिवृत्ति भ्रनुदानों 
का स्वरूप झौर उनका मान (508४) कर्मचारी की सेवा-अ्रवधि शौर 
सेवानिवृत्ति होने के समय के पारिश्रमिक स्तर के भ्तुसार होता है । 


ध्राजकल भारत में प्रौद्योगिक कर्मचारियों के लिये कर्मचारी प्रावि्डेंट 
फंड ऐक्ट १६४२ के अंतर्गत प्राविडेंट फंड स्वीकार किया जाता है । 
प्पनी प्रारंभिक भ्रवस्था में यह अ्धितियम इन छह प्रमुख उद्योगों पर 
लागू किया गया था बशर्ते इनमें ५० या प्रधिक कार्यकर्ता हों--कपड़ा, 
लोहा श्रौर इस्पात, सीमेंट, इंजीनियरिंग, कागज और सिगरेट ॥ 
१६९६१ में ऐक्ट का विस्तार ५८ उद्योगों तक हो गया योजना के : 
पंतगंत कर्मचारियों की संस्था की सीमा भी कम क्वरक्ष ५० से २० 
कर दी गई। अनेक उद्योगों में अनुग्रहवन की विभिन्‍व योजनाएँ 
विद्यमान हैं--इसी से सेवापारितोपषिक की राशि में समानता 
लाने के लिये एक विधेयक बनाया गया है। यह विभिन्‍न उद्योगों में 
संलग्त , समाव ढंग के काम करनेवाले कर्मचारियों को प्रेचुइटी 
निश्चित फरने की रीति में वर्तमान भ्रसमानता दूर फर देगा । 


सामान्यत; श्रम संघटनों द्वारा, प्राविडेंट फंड ऐक्ट १६९५२ के 
प्रतगंत प्राविदेंट फंड कि अनुदात की वर्तमान दर ६३ प्रतिशत का 
इस वित्ता पर विरोध किया जाता है कि निर्वाह खर्च फे लगातार 
बढ़ते रहने के कारण वह भपर्याप्त है। प्राविदेट फंड ऐक्ट १६५२ के 
पअ्रतर्गत श्रशदान बढ़ाने क्षे श्रतिरिक्त केंद्रीय श्रम संगठत ने यहू 
माँग भी की है कि तीनों लाभ श्रर्थात्‌ रोग, प्राविडंट फुंड और 
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श्नुग्रह घन की व्यवस्था के लिये एक विस्तृत योजता बनाई जाय 
१६५७ ये सामाजिक सुरक्षा कै लिये एक प्रध्ययन मंडल स्थापित 
हुआ था श्रोर उसने सामाजिक सुरक्षा क्ष वर्तमाव नियमों में पुनः 
सशोघत करने तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना के लिये 
प्िफारिशें पेश को | मंडल ने प्राविडेंट फंड की मालिक शौर कर्मचारी 
दोनों की रकम ६३ प्रतिशत से पद्म प्रतिशत बढ़ाने की स्तुति भी 
की है। इंडियन नेशनल' ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इस मत का समर्थन 
किया है; कितु मालिक लोग उद्योगों की सीमित क्षमता के श्राधार 
पर इस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने सिदृर्धात रूप से 
इस दर को बढ़ाना स्वीकार कर लिया है। किंतु, सरकार ने मालिकों 
द्वारा उठाई झ्लापत्ति की उपयुक्तता की परीक्षा श्ौर मुल्यांकन करने 
क्र लिये एक टेविंनकल' कमेटी स्थापित कर दो है?। भ्रष्ययन मंडल 
मे मौजुदा प्राविडेंट फंड को पेंशन-सह-ग्रे चुइटी योजना में परिवर्तित 
करने का परामर्श दिया है जिससे कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
धौर आविडेंट फंड योजता के घंतर्गत देय प्रंश की दर बढ़ जायगी । 
श्रम संगठन इस वात पर श्रघिक जोर दे रहे हैं कि इस प्रकार. की 
संभिलित योजना चालू करने के पूर्व यह श्रधिक उपयुक्त होगा कि 
कर्मचारी राज्य धीमा योजना के श्रतगंत चिकित्सा के लाभ वीमा 
किए कमंचारियों के परिवारों को भी दिए जायें | 


इस प्रकार भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाप्रों का भारंभ 
आझाशाजनक कहा जा सकता है, कितु भावी प्रगति निश्चय ही इस 
घात पर निर्भर करती है कि सामाजिक न्याय की उपलब्धि के प्रति 
प्रभिमुख सामाजिक नीति को सामाजिक सुरक्षा का सजीव तत्व मान 
कर उसे प्राथमिकता दी जाय । किंतु, यदि आाथिक विकास की 
वर्तमान प्रवृत्ति तथा सामाजिक निदेशन भावी श्राथिक व्यवस्था के 
किसी प्रकार पूर्वसूचक हैँ तो इसकी न्यायतः प्रत्याणशों की जा सकती 
है कि रोग श्रथवा वृद्धावस्था फे विरुद्ध सभी उद्योगों के कर्मचारियों 
को चौथी योजना के श्र/त, श्र्थात्‌ १६७१ तक, सुरक्षा प्रशासित कर 
दी जायगी, चाहे वह मौसमी या नियमित किसी भी प्रकार का उद्योग 
क्यों न हो । खेती में लगे मजदूरों के लिये रोग घीमा का लागू किया 
जाना निकट भविष्य में संदेहात्मक लगता है, विशेषत! उच्च श्रमिकों 
के लिये जिनके पास कोई भूमि नहीं है । श्राय की सुरक्षा की व्यवस्था 
का देश के सामाजिक धौर श्राथिक विक्रास की किसी भी थोजवा में 
प्रमुख स्थान है । किसी भी विस्तृत सामाजिक वीमा योजना के लागू 


करने में प्रतिबंधक तत्व सामान्यतः 'उद्योग की क्षमता' माना जाता _ 


है। प्रथमतः सामाजिक सुरक्षा योजना के लेखकीय श्रौर हिसाबी पक्षों 
की त्रिदलीय स्थायी बोड द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। यह बोडड 
मजदूरों, मालिकों और सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 
' विशेषतः राष्ट्रीय, क्षेत्रीय भौर स्थानीय स्तर पर बनी उत्पादन 
परिषदों के सहयोग से ॥ 


विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजनाशझ्ों की वित्तीय क्षमता के 
मामलों में कुशल परामश्श राष्ट्रीय उत्पादन काउंसिल, नई दिल्‍ली से 

' लेना चाहिए । सामाजिक सुरक्षा के मामलों में वित्तीय तथा लेखकीय 
विवरणों की जाँच राष्ट्रीय उत्पादत काउंसिल के पाँच निदेशालयों 
द्वारा होनी चाहिए। यह निदेशालय महत्वपूर्ण केंद्रों, बंबई, मद्रास, 


५० सामीप्य हिद्धांत 

' फलकत्वा, वँगलौर शौर कानपुर में स्थापित किए गए हैं, राष्ट्रीय 
उत्पादन काउसिल द्वारा श्रमुमोदित तथा क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा 
परीक्षित और मुल्यांक्रित जो प्रस्तावित योजनाएँ हों उत्तका संपादन 
प्रोर कार्याव्वयन मौजूश तैतालीस स्थानीय उत्पादक काउ'सिलों के 
माध्यम से होता चाहिए जो देश में उद्योग के स्थान श्रौर विभाजन 
के श्रनुरूप स्थापित की गई हैं । 


गठित वोडों को चाहिए कि वे समय समय पर व्यापक सामाजिक 
सुरक्षा योजना के विभिन्‍न कार्यग्ेत्रों में हुई प्रगति की जाँच 
करे। यह जाँच सामाजिक सुरक्षा श्रष्ययन मंडल ( १६४८ ) 
की सिफारिशों के अ्नुसार- उन  परिस्थतियों को इष्टिगत रखते 
हुए होगी जो किसी उपयोग या संस्थान विशेष में विद्यमान 
हों। जब तक सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना तैयार नहीं हो 
जाती तब तक सामाजिक सुरक्षा करनेवाले परंपरागत: साधनों,. 
श्र्थात्‌ संमिलित या विस्तृत परिवार, ग्राम पंचायतों ( समितियों ) 
श्रौर हाल के सहकारी संगठनों और सामुदायिक खंडों को उन 
शारीरिक झूप से श्रक्षम, वृद्ध लोगों श्रौर बच्चों की सहायता का 
मुख्य त्रोत वना रहना चाहिए जो आर्थिक धण्टि से अ्रभावग्रस्त हों । 
इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को सामाजिक सहायेता करनेवाली 
योजनाओं को, किसी ने किसी रूप में, सक्तिप सहयोग देना चाहिए 
श्रौर समाज के उस भ्र॑ंय को श्राथिक सहायता देने की इष्ठि से 
सहायता कोप की स्थापना में संमिलित प्रयत्न करना चाहिए जो 
पारस्परिक सहायता के बिना व्यक्तिगत रूप से आधिक श्रड़चनों 

का सामना करने में असमर्थ हैं । 
[ डी० पी० ग्ु० तथा जे० एसं० स० ] 


सामार द्वीप ( 59797 [8870 ) सामार द्वीप फिलीपाइन समुद्र. 
में स्थित है।. क्षेत्रफल ५३०९ वरगंमील तथा जनयंख्या 
४,४६,२०६ है। इसका समुद्री तठ श्रतमान्र एवं कटा है। यहाँ की 
नदियाँ छोटी तथा तीव्रगामिती हैं। यहाँ का जलवांबु स्वास्थ्यप्रद है 
कितु प्रशांत महासागर के तूफानों के संमुख पड़ने के कारण जलवायु 

भिन्‍न हो जाता है। प्रत्येक भाग में कृषि नहीं होती। चरागाही 

एवं लकड़ी का व्यवसाय किया जाता है। चावल, चारियल एवं 

प्रवाका ( ४0804 ) उत्पन्न होता है। हरमानी ( घक्याक्षायं ) 

नापक स्थान पर लोहे की खानें पाई जाती हैं । यहाँ के मुख्य निवासी . 
विसायंस ( ५४४०४पएथ॥8 ), बीकोज ( 37085 ) तथा टागालोस 

( 788४०5 ) हैं । मुख्य नगर काटावालोगन, वासेय, काठवायोग, 

. खीनान, तथा वोरोन्गान हैँ । 


सवंप्रथम सत्‌ु १४२६१ में स्पेन निवासियों ने इसकी खोज की । 
सत्‌ . १६२० में यहाँ स्वशासव स्थापित हुआ । सत्र ६६४२ में यह 
जापान के प्रधीन था तथा सन्‌ १६४४ में पुनः ध्रमरीका के पध्धीव 
ही गया । [ ४० कां० रा० ] 


सामीप्य पिड़ांव ( 0एछा०ए5 तेएलंता।8 )) घामिक न्यास 
( ँप्र८ ) की एक विशेषता यह है कि यदि वस्तीयत (ज॥॥) 
करनेवाले ने श्रमने विल में दान के निमिच पूर्ण एवं निश्चित 
इच्छा प्रकठ की है, श्रथवा विल्र में कथित विवरणों से न्यायालय इस 


प्राभीष्य विद्वांत 


लिष्कर्ष पर पहुँचता है कि विल करनेवाले ( (९४४० ) ने दावार्थ 
भपनी संपत्ति दी है, तो न्यायालय दान को व्यर्थ नहीं होने देगा । 
देखिए, मिल्स बनाम फार्मर ( १८१४ ), १ मर, ५५, ६५ धर्थात्‌ 
बिल में दातार्थ दी गई संपत्ति को न्यायालय दान के निमित ही यथा- 
संभव खर्च होने का आ्रादेश देगा । यवि बिल में कथित दान के लक्ष्य 
का प्रस्तित्व भी कभी नहीं रहा हो, तथापि ध्यायालय एक दातव्य 


योजना तैयार कराकर बिल करनेवाले की इच्छा की पूर्ति होने . 


देगा | देखिए, रि नॉक्स ( १६३७ ) ७, चांसरी ६०९।॥ 


कितु सामीष्य सिद्धांत के लागू होने के लिये दान का लक्ष्य 
निविवाद होता श्रावश्यक हैं। घन की कोई राशि दान या देश- 
भक्ति कि लक्ष्य में लगाने पर, दात व्यर्थ हो जायगा क्योंकि: इससे 
दान के निर्मित दाता की एकांत भावना प्रगठ नहीं होती। 
देशभक्ति दान की परिभाषा से बाहर है। ऐसी स्थिति में दान के 
निर्मित्त निर्दिष्ट राशि संपदा ( €४४6 ) के प्रवशेष में भ्रा जायगी 
एवं बिल के प्रनुसार 'प्रवशेष” ( 7८४०५ ) के उत्तराधिकारी इस 
राशि के भोक्ता होंगे । किंतु यदि कोई राशि दान या परोपकार के 
लिये दी गईं हो, तो दान व्यथे नहीं होगा, क्योंकि दात और एपरोप- 
कार कै लक्ष्य में विषमता नहीं मानी जाती है। यदि विल करनेवाला 
( (८४४07 ) दातव्य तथा प्रदातव्य ( पाणाक्षा808 ) बक्ष्यो 
के बीच संपत्ति का विभाजन न कर सका हो तो न्यायालय उक्त रकम 
को दोनों लक्ष्यों के बीच समान भाग में बॉँट देगा । 


'सामीष्य सिद्धांत” की उत्पत्ति कब भौर किस तरह हुई, 
झनिश्चित है। कितु न्यायाधीश लाड्ड एल्डन थे मागरिज बनाम 
बैकवेल ( १८०२ ) ७० वेजू, ६६ में कहा था कि एक समय 
था, जब इंग्लैंड में प्रत्येक व्यक्ति फे इस्टेठ के श्रवशेष का 
एक अंश दानार्थ व्यय होता था एवं संपत्ति का उचराधिकारी 
व्यक्ति नैतिक दृष्टि से ऐसा करना भ्रपना कतंव्य समझता था, 
क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि बिल करनेवालों में दान की 
भावना रहती है। जब कापुन द्वारा संपत्ति का विभाजन अनिवाये 
हो गया तो ऐसा सोचना भ्रसंभव नहीं कि दावाथ संपत्ति में भी वही 
सिद्धांत लागू हुआ हो । 


सामीप्य सिद्धांत को लागू करने में दो प्रतिबंध उल्लेखनीय 
हैं--(१) दाता की इच्छा का उल्लंघन उसी स्थिति में हो जब विल 
करनेवाले की इच्छा का श्रक्ष रशः पालन करना अश्रंभव हो जाय। 
कितु 'प्रसंभव! शब्द की विवृत्ति ( 7(6972०४०॥ ) उदार भाव 
से की जाती है तथा (२) जब इस सिद्धांत के 'लागु करने से भ्रवांछ- 
नीय फल तिकले, तभी इसपर अंकुश लगाया जाय । देखिए, रि 
डोमीनियन स्टूडेंट्स हांल ट्रस्ट ( १९५७ ) चांसरी १८३. जिसमें 
किसी विल करनेवाले ने झपती संपत्ति का एक अंश इस उद्दश्य से 
दान में दिया कि इंग्लैंड के किसी छात्रावास में, जहाँ ब्रिटिश 
उपनिवेश के विद्यार्थी श्राकर रहते थे, वर्णंविभेद न रहे । दाता की 
इच्छा का भक्षरश; पालन फरने से छात्रों में पारस्परिक तनाव ही 
बढ़ता भ्रतः न्यायालय ने कहा कि दाता का सुझ्य उ्हे श्य भिन्‍त सिल्न 
वर्णों के विद्यार्थियों में सद्भावना बढ़ावा है और इसी के मिमित्त 
दातव्य राशि का व्यय हुआ । 


अर 


सामुएल 


यदि विल करनेवाले में दान के लक्ष्य का संकेत किया है तथापि 
लक्ष्य का कार्यान्वयन होना प्रसंभव या श्रव्यावहारिक है, या भंविष्य ' 
में ऐसी योजना चालु नहीं रखी जा सकती तो न्यायालय विल के 
लक्ष्य से यथासंभव मिलते जुलते किसी श्रन्य लक्ष्य के निमित्त उक्त 
राशि व्यय करने का श्रादेश देगा । देखिए, एटॉर्नी जनरल बनाम 
दी श्रायरन मांगर्य क॑० (१८४०) १०, सी-एल० ऐंड एफ०, ९०८। 

बिल में दो हुई राशि लक्ष्य फे निमित्त पु्वं खरे ही श्रधिक है 
या पीछे श्रावश्यकता से श्रधिक हो जाती है तो प्लावश्यकता से श्रधिक 
राशि के प्रयोग में 'सामीप्य सिद्धांत लागू होगा। देखिए, रि 
रावट्‌सन ( १६३० ) २ चांसरी. ७६ । 


दान का उद्देश्य दिखलाने फे लिये क्‍या झ्ावश्यक है, इस प्रसंग 
में कोई नियम रखता असंभव है। न्यायालय द्वारा दिए गए 
निणुयों से उदार एवं श्रतुवार दोनों विवृतियाँ ( ॥6 9४४०! ) 
परिवक्षित होती हैं। विदिष्ठ दान यदि भन्‍्यान्य दान के साथ 
मिश्रित हो, जो स्वतः पूर्ण एवं प्रसंदिग्ध हो, तो दान की भावना 
स्पष्ट हो जाती है । देखिए, री नॉक्स ( १६३७ ) खांधरी १०६ | 
कितु यदि विद्य करनेवाले के मन में कोई विशेष दातव्य लक्ष्य रहा 
हो श्ौर उस लक्ष्य की पूति संभव न हो तो दान व्यर्थ हो जायगरा 
तथा दान की राशि दाता के पास लौट जायगी भौर यदि विल के 
द्वारा दान दिया गया हो तो वहु राशि संपत्ति के भ्रवशेष में भा 
मिलेगी । देखिए, रि ह्वाइट्स टृस्ट (१८८६), ३३ चांसरी ४४६ | 

यदि विल करनेवाले में किसी विशेष लक्ष्य क्षे निर्मित्त दान 
दिया है एवं उसकी मृत्यु के पुूरव॑ ही वह लक्ष्य लुप्त हो चुका 
है, तो न्यायालय के लिये उक्त लक्ष्य के निमित्त दातव्य भावना 
की विवृति करना कठिन हो जायगा। न्यायालय ने यदि दातव्य 
भावना चहीं पाई तो दान के लिये लक्षित संपत्ति प्रवशेष में मिल 
जाएगी। इसी प्रकार यदि दान किसी व्यक्ति विशेष के लिये 
दिया गया हो एवं वह व्यक्ति विल करनेवाले से पहले ही मर 
चुका हो तो उक्त दान समाप्त हो जाएगा। दातव्य लक्ष्य यदि कोई 
संस्था हो और वह बिल करनेवाले की मृत्यु के समय वतेमान हो, 
कितु पीछे लुप्त हो जाय, तो संपर्चि सरकार की हो जाएगी भौर 
सरकार इसके मिमित्त 'सामीष्य सिद्धांत! लागू करेगी । देखिए, रि 
स्‍लेविन ( १८६१ ) २ चांसरी, २३६। 


सं० अ०--स्तेल : जिसिपुल्स श्रॉँव एक्विटी, १४वाँ संस्करण, 
१६४७; जॉर्ज डब्ल्यूण, कीटव : दि ला श्राँव ट्रस्ट्स चतुर्थ संस्करण 
१६४७; मेटलैंड : एक्विटी, १६९३६ । [ न० कु० ] 


साझंएल बाइविल के दो सामुएल नामक ऐतिहासिक ग्रंथों का 
प्रधान पावर । वह एलकाना और प्रस्ता का पुत्र था । लगभग ११०० 
ईं० पु० यहूदियों के इतिहास में न्यायाधीशों का शासन समाप्त 
हो रहा था। धौर फिर राजाझ्रों का काल प्रोरंभ हुआ्ना। उस 
संधिकाल का सर्वाधिक महत्वपुरां व्यक्ति सामुएल ही था। नदी 
न्यायाधीश, पुरोहित एवं श्राघ्यात्मिक नेता के रूप में सामएल का 
वर्णात किया गया है। 

स० भर ०--एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी श्रॉव दि वाइबिल, 
स्यूयाक, १६६३ ॥ [ श्रा० वे० ] 


घामुहिक चर्चवाद 


सामूहिक चर्चचाद (कांग्रिगेशनैलिज्म )। ईसाई समुदायों के 
संगठन की यह प्रणाली इंग्लैंड में बनी । ऐग्लिकत राजघर्म के विरोध 
में राव क्राउन के नेतृत्व में इसका प्रवर्तन १४वीं शर्ती में हुआ था । 
इस प्रणाली के अनुसार स्थानीय चर्च (कांग्रिगेशन) सरकार से, विशप 
से तथा किसी भी सामान्य संगठन से पुर्ंछपेरा स्वतंत्र हैं; वे ईसा 
को ही श्रपना श्रष्यक्ष सानते हैं और पादरियों तथा साधारण 
विश्वासियों में कोई प्ंतर स्वीकार नहीं करते । इंगूलैंड में इनका 
पर्याप्त विकास हुग्ना कितु मेथोछिज्म के कारण उनकी सदस्यता बहुत 
घट गई है। श्राजकल वहाँ लगभग चार लाख सामुहिक चर्चवादी हैं। 
ध्रमरीका में इस संप्रदाय का प्रारंभ पिलप्रिम फाद्स ( छीहुए।ग 
४0८5 ) द्वारा हुप्रा, वे कुछ समय तक हॉलैंड में रहुकर बाद में 
स्यू इंगूलेंड में बस गए थे। इंग्लैंड की धपेक्षा सामुहिक चर्चवाद को 
धमरीका में श्रघिक सफलता मिली । यहाँ उसकी सदस्यता लगभग 
१३ लाख है। सत्र १६५७ ई० में कांग्रिगेशनेलिस्ट चर्च एक प्रन्य 
ईसाई चर्च ( एवैंजेलिकल ऐंड रिफार्मू ड चच ) के साथ एक हो गए 
झौर उस नए संगठन का ताम' युनाइटेड चर्च श्लॉव क्राइस्ट” रखा गया 
नलिप्तकी सदस्यता लगभग बीस लाख है । [ का० बु० | 


साम्यवाद दे० 'समाजवाद! । 


साम्यवादी (तृतीय) इंटरनेशनल (० समाजवादी इंठरमेशनल) 
यह मुख्यतः कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम से विख्यात है। इसकी 
स्थापना सन्‌ १६१६ में हुई थी । यह विश्व की समस्त साम्यवादी 
पादियों का संगठन था। पहले दो इंटरनेशनल संमेलनों से यह 
धंतरराष्ट्रीय सांगुठनिक ढाँचि भौर कार्यत्रम का भप्रंतर लिकर स्थापित 
हुआ था। तृतीय इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य विश्व पैमाने पर 
घटनेवाली घटनाश्रों को विश्वक्रांति के विकास में सहायक धनाना 
था ॥ इसमें संसदीय पद्धति मात्र से ही राजवीतिक विकास की स्वीकार 
नहीं किया गया था। इसके भ्रतिरिक्त विशेष परिस्थितियों. में 
समाजवादी तत्वों से. सहयोग का भी निश्चय किया गया। 


साम्यवांदी इंटरनेशनल सोवियत संघ झोौर विभिन्न देशों की 
म्यवादी पार्टियों के बीच समन्वय का कार्य करता भ्रा रहा है । 
इसका मुख्य लक्ष्य सवंहारा क्रांति के लिये प्रथम रक्षापंक्ति का निर्माण 
फरना रहा है। 


१६६० में मास्को में विश्व की ८प॥ई साम्यवादी पार्टियों का 
संमेलन हुआ था | इस संमेलन में युद्ध भौर शांति, नव स्वतंत्र देशों 
की सहायता के प्रश्नों तथा विश्व की विभिन्न साम्यवादी पार्टियों के 
घीच उत्पन्न विवादों के समाघान हेतु निणंय किए गए थे । 

[ पु० वा० ] 


साम्राजकीय वरीयता उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के उचराधे में जब 
यूरोपीय देशों में श्रौद्योगिक प्रगति हुई तब उन देशों का बचा हुमा 
सामान - एशिया और श्रफ्रीका के महाद्वीपों में जाने लगा। इससे 
इसलेंड के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पहा औौर श्रव कई 


देशों में उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा । ऐसी परिस्थिति - 
में इंग्लैंड को अपने विदेशी व्यापार की रक्षा के लिये कई ढंग- 


5 ..: शायद 


भ्रपनाने पड़े । जो देश उसके अ्रधीन थे उनमें प्रतिस्पर्धा रोकने के लिये 
जो नीति श्रपनाई गई उसे साम्राजकीय वरीयता कहते हैं। इस नीति 
के द्वार। इग्लैंड ने भपने श्रधीव देशों के आयात निर्यात व्यापार के 
लिये एक संगठन बनाया जिसमें प्रत्येक सदस्य देश श्रन्य सदस्य देशों 
से उनके श्रायात किए हुए माल पर श्रसदस्य देशों की श्रपेक्षा या तो 
भायात कर की मात्रा कम लगाएगा या भायात कर में छूट देगा । 
यथासंभव सभी सदस्य देश भासपास में ही श्रायात निर्यात करेंगे । 
इरलेंड के भ्रधीन सभी देश साम्राजजीय वरीयता के सदस्य बना 
दिए गए शौर इस प्रकार इग्लेंड ने यूरोप के धन्य देशों के बने माल 
की इन देशों में प्रतिस्पर्धा समाप्त सी कर दी | परंतु इन भ्रधीन देशों 
के व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके कच्चे माल के 
निर्यात का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया श्र श्रब पहले की प्रपेक्षा 
सस्ते दाम में उन्हें कच्चा माल निर्यात करना पड़ता था। इ"लैंड को 
इस नीति से बहुत लाभ हुप्रा, क्योंकि श्रव उसे प्पने तैयार किए हुए . 
सामान को बेचने के लिये बाजार हू ढ़ने की भ्रावश्यकता नहीं थी प्रौर 
साथ ही सदस्य देशों से इसमें प्रतिस्पर्धा की संभावना भी नहीं थी । 


भारत के १६२९ के वित्त कमीशन की रिपोर्ट ने भारत का इस 
संगठन का सदस्य होना हाविकारक बतलाया था। कितु फिर भी 
साम्राज्य के प्रति स्वाभिभक्ति रखने के लिये उसे सदस्य बने रहने का 
सुभाव दिया था। इस कमीशन ने यह झ्रावश्यक बतबाया कि साम्राज्य 
की वरीयता से सं रक्षसप्राप्त उद्योगों को हानि न हो धौर श्रायांत 
निर्यात का लेखाजोखा देश के प्रनुकूल होना चाहिए। इच सुभावों 
का भारतीय प्रौद्योगिक नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा भ्रौर १९३२ ६० 
में ध्रोदावा पेव्ठ के नाम से झायात निर्यात संबंधी एक महत्वपुरां 
समभौता हुप्ना । फिर भी देश की ध्राथिक अवस्था न सुघर पाई । 


भारतवासियों ने .साम्राजकीय वरीयता का बहुत विरोध किया 

था क्योंकि यहाँ के कच्चे माल की सभी यूरोपीय देझों में माँग, थी 
प्लौर यदि वह स्वतंत्र रूप से वेचा जाता तो उसे प्रधिक लाभ होता । 
साथ ही यूरोपीय देशों के तैयार किए हुए सामान इ'्ैंड की श्रपेक्षा 
भ्रधिक भ्रच्छे प्रौर सस्ते पड़ते । इस प्रकार साम्राजकीय वरीयता से 
भारत को बहुत हानि उठानी पड़ी भौर भ्ौद्योगिक प्रगति उचित मात्रा 
में न हो सकी | धीरे घीरे इस वरीयता का भ्रधिक विरोध द्वोने पर 
भारत सरकार ने इसकी कई शर्तें रद कर दीं झर भारत का व्यापार 
प्न्य देशों से भी होने लगा । [भ्र० बि० मि० ] 


सायणा वेदों के सवंमान्य भाष्यकर्ता थे । सायण ने भनेक ग्रंथों का 
प्रणयन किया है, परंतु इसकी कीति का मेददंड वेदभाष्य ही है । 
इन्होंने प्रपनी रचनाप्रों में अपने चरित्‌ के विषय में स्‍प्रावश्यक तथ्यों 
का निर्देश किया है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का 
ताम था मायणु श्ौर माता का श्रीमती । इनका गोत्र भारद्वाज था । 
कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के झनुयायी श्रोत्रिय थे। इनके 
प्रग्रज. विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक महाराज हरिहर के 
मुख्य मंत्री तथा धाध्यात्मिक ग्रुदथे। उनका नाम था--मांधवांचाय॑ 
जो शपने जीवन के प्रंतिम समय में ख्॑ंगेरीपीठ के' विदाररणय स्वामी 
के ताम से प्रधिपति हुए थे । सायण के अनुज का नाम था भोगनाथ 
जो संगमनरेश के सर्मसचिव तथा कमनीय कंवि थे । सायण वे अपने 


होयद. 


“प्रलंकार सुधानिधि! नामक प्र में श्रपने तीन पुत्रों का वामोल्लेख 


- किया है जिनमें कंपरा संगीतशाज् में प्रवीण थे, सायय गधधपच्य-रचना 
में विचक्षणु कवि थे तथा शिगणु वेद की क्रमजठा प्रादि पाठों के 
मर्मज्ञ वैदिक थे । 


माधवाचार्य -- साथण का जीवन श्रप्रज माघव के द्वारा इतना 
प्रभावित था तथा उनके साथ घुलमिल गया था कि पंडितों को भी 
इन दोनों के पृथक्‌ व्यक्तित्व में पर्याप्त संदेह हैं। इसका निराकरण 
प्रथमत: ग्रावश्यक है । 'माधवाचाय १४वीं शी में भारतीय विह्वज्जनों 
के शिखामरणि थे । वे वेद, धर्मशाल्र तथा मीमांसा के श्रकांड पंडित 
ही न ये, प्रत्युत वेदों के उद्धारक तथा वैदिक घमम के प्रचारक के रूप 
में उनकी स्याति भ्राज भी धुमिल नहीं हुई है । उन्हीं के झ्राष्यात्मिक 
उपदेश तथा राजनीतिक प्रेरणा का सुपरिणाम है कि महाराज 
हरिहर राय ने भ्रपने श्राता लुक्कराय के साथ दक्षिण भारत में 
श्रादर्श हिंदु राज्य के रूप से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 
की । माधवाचार्य का इस प्रकार इस साम्राज्य की स्थापना में 
पुर्"णं सहयोग था अ्त्तः वे राज्यकाय के सुचार संचालन के लिये 
प्रधान मंत्री के पद पर भी प्रतिष्ठित हुए। यह उन्हीं की प्रेरणा- 
शक्ति थी कि इन दोनों सहोदर भुपालों थे बैंदिक संस्कृति के 
पुनरत्थान को श्रपने साम्राज्यस्थापन का चरम लक्ष्य बनाया धौर 
इस शुभ कार्य भें वे सर्ववा सफल हुए। फलत: हम माधवाचायये 
को १४वीं शर्ती में दक्षिण भारत में जायम्रान वैदिक पुनर्जग्रति का 
अग्रदूवत मान सकते हैं। मीमांसा तथा पर्मशात् के ५प्रद्ग॒र प्रसार 
के निमित्त माधव ने अभ्रनेक मौलिक पग्रथों का प्रणयन किया -- 
(१) पराशरमाघव ( पराशर स्मृति की व्यास्या ), (२) व्यवहार- 
माधव, (३) कालमाघव (तीनों ही धमंशास्त्र से संबद्ध ), (४) 
जीवन्मुक्तिविवेक (वेदांत), (५) पंचदरशी (वेदांत) (६) चेमिनीय 
स्यायम्राला विस्तर ( पृव॑भीमांसा), (७) शकर दिग्विजय ( शभ्रादि 
शंकराचार्य का लोकप्रस्यात जीवनचरित्‌ ) । प्रंतिम ग्रथ की 
रचना के विषय में स्‍झ्रालोचक संदेहशील भले हों, परंतु पृर्वनिवद्ध 
छहो प्रथ माधवाचार्य की पधरसंदिश्ध रचवाएँ हैं। भ्रनेक वर्षों 
तक मंत्री का भ्रधिकार संपन्न कर झौर साम्राज्य को श्रभीष्टसिद्ध 
की शोर भ्रग्रसर कर माधवाचाये से संन्यास ले लिया श्ौर श्ूगेरी 
के सानतीय पीठ पर झ्ासीन हुए। इनका हसे प्लाश्नम का लाम 
था -- विद्यारएय | इस समय भी इन्होंने पीठ को गतिशील 
बनाया तथा 'पंचदर्शी' नामक ग्रंथ का प्रणयन किया जो भश्रद्व॑त वेदांत 
के तत्वों के परिज्ञान के लिये नित्वांत लोकप्रिय ग्रंथ है। विजयनगर 
सञ्राद की सभा में भ्रमात्य माघव माधवाचार्य से नितांत पृथक 
व्यक्ति थे जिन्होंने 'युत्तयंहिता' क्षे ऊपर 'तात्पर्यदीपिका! नामक 
व्याख्या लिखी है । सायशण को वेदों के भाष्य लिखने का प्रादेश तथा 
प्रे रणा देने का श्रेय इन्हीं माधवाचायं को है। 


सायण के गुरु -- सायण के तीन गुदओं का. परिचय, उनके 
प्रयों में मिलता है --(१) विधाती् "रद्धप्रशभाष्य' के रचपिता 
तथा परमात्मतीर्थ .के शिष्य थे जिनका निर्देश सायणा के .य्रंथों में 
महेखर के भ्रवतार रूप में किया गया है। (२) भारतोतीर्थ शगेरी 
पीठ के शंकराचार्य थे। (३) श्रीकंठ जिनके गुर होने का उल्लेख 


शैई वायंण 
सायण ने भ्रपने कांची के शासनपत्र में तथा भोगनाथ से अपने 
'भहागरापतिस्तव' में स्पष्ट रूप से किया हैं । 

सायण के शश्रयदाता -- वेदमाष्यों तथा इतर प्रथों के धनुशी- 
सन से सायण के आश्रयदातादों के नाम का स्पष्ट परिचय प्राप्त 
होता है। सायण शासनकार्य में भी दक्ष थे तथा उंग्राम के मैदान में 
सैतानायक के कार्य में भी वे कम निपुणु न थे। विजयनगर के इन 
चार राजन्यों के साथ सायण का संबंध था--कंपरा, संगम (द्वितीय), 
चुक्क (प्रथम) तथा हरिहर (द्वितीय) । इनमें से कंपर संगम प्रथम 
के द्वितीय पुत्र थे । धौर हरिहर प्रथम के भनुज थे जिन्होंने विजयनगर 
साम्राज्य की स्थापना की थी। कंपण विजयनगर कल पूर्वी प्रदेश पर 
राज्य करते थे । संगम द्वितीय कंपरा के प्रात्मम थे तथा सायण के 
प्रधान शिष्प थे। वाल्यकाल से ही वे सायणु के शिक्षण तथा देखरेख 
में थे। साथरा ने उनके श्रधीनस्थ प्रांत का बड़ी योग्यता से शासव 
किया। तदनंतर वे महाराज वुक्कराय (१३४० ई०--१३७६ ई०) 
के मंत्रिद. पर भ्रासीन हुए ह्लौर उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
हरिहर द्वितीय (६३७६ ई०--१३६९ ई०) के शासवकाल में भी 
उसी अ्रमात्यपद पर प्रतिष्ठित रहे। सायण की मृत्यु सं० १४४४ 
(१३८७ ई०) में मानी जाती है। इस प्रकार ये वि० सं० १४२१-- 
१४३७ ( १३६४ ई०--१३७८ ई० ) तक लगभग १६ वर्षों तक 
बुकक महाराज के प्रधाव मंत्री थे श्रौर वि" सं० १४३८---१४४४ वि० 
(१३७६ ई०--१३८७ ई०) तक लगभग श्राठ वर्षों तक हरिहर 
द्वितीय के प्रधान भ्रमात्य थे । प्रतीत होता है कि लगभग पच्चीस वर्षों 
में सायणाचारं ने वेदों के भाष्य प्रणीत किए ( वि" सं० १४२०-- 
वि० सं० (४ंडंड ) । इस प्रकार सायरा का आ्राविर्माव १५वीं शी 
विक्रमी के प्रथमार्ष में संपन्न हुमा । 


सायण के अंथ --- सायणाचार्य वेदभाष्यकार की ख्याति से 
मंडित हैं । परंतु वेदमाष्यों कै श्रतिरिक्त भी उनके प्रणीत ग्रंथों की 
सता है जिनमें प्रनेक प्रभी तक प्रप्रकाशित ही पढ़े हुए हैं। इन' 
ग्रंथों के नाम हैं -- 

(६) सुभाषित सुधानिधि -- नीतिवाक्यों का सरस संकलन | 
कंपण भुपाल के समय की रखना होने से यह उनका श्राद्य प्रथ 
प्रतीत्त होता है । 

(२) प्रायश्चित्त सुधानिधि -- 'कमंविपाक' नाम से भी प्रख्यात 
यह ग्रथ धर्ंशास्त्र के प्रायश्वत्त विषय का विवरण प्रस्तुत करता है । 

(३) अलंकार सुधानिधि -- श्रलंकार का प्रतिपादक यह ग्रथ 
दस उस्मेषों में विभक्त था। इस ग्र'थ के प्रायः समग्र उदाहरण सायण 
के जीवनचरित्‌ से संबंध रखते हैं। भ्रमी तक केवल तीन उन्मेष 
प्राप्त हैं । 

(४) एरुपार्थ सुधानिधि --- धर्म, श्र्थ, काम तथा मोक्ष रूपी 
चारों पुरुषार्थों के प्रतिपादक पौराणिक श्लोकों का यह विशद संकलन 
बुक्क महाराज के निदेश से लिखा गया था। 
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५ ६5) भायुवेद्‌ सुधानिधि -- भ्रायुवेंद विषयक इस ग्रंथ का 
निर्देश ऊपर निरदिष्ट सं० ३ वाले ग्रंथ में किया गया है । ह 
.. (६) यज्ञतंत्र सुघानिधि -- यज्ञानुष्ठाव विषय प्र यह ग्रंथ 
हृरिहर द्वितीय के शाउनकाल को रचंना है। | 


व 


(७) धातदत्ति -- पाशिनीय धातुओं की यह विशद तथा विस्तृत 


वृत्ति श्रपवी विद्वत्ता तथा प्रामाणखिकता के कारण वैयाकरणों में 


विशेष रूप से प्रख्यात है । यहू 'माधवीया घातुव॒त्ति! के नाम से प्रसिद्ध 
होने पर भी सायण की ही निःसंदिः्ध रचना है--इसका परिचय 
ग्रंथ के उपोद्घात से ही स्पष्टत: मिलता है । 


(८) वेदभाष्य--यह एक ग्रंथ न होकर नेक प्रंथों- का द्योतक 
है । सायण ने वेद की चारों संहिताओों, कतिपय ब्राह्मणों तथा कतिपय 
श्रारएयक्षों के ऊपर शभपने युगांतरकारी भाष्य का प्रणयन किया। 
इन्होंने पाँच संहिताशोों तथा १३ ब्राह्मगु भारणयकों के ऊपर अपने 
भाष्यों का भिर्माण किया जिनके नाम इस अकार हैं--- 


(क) संहिता पंचक का भाष्य 


(१) तैत्तिरीय संहिता (कृष्णयजुर्वेद की) (२) ऋक, (३) साम, 
(४) कार॒व ( शुब्लयजुर्वेदीय) तथा (५) श्रथव॑--इच वैदिक संहिताभ्रों 
का भाष्य सायण की महत्वपूर्ण रचना है । 


(ख) ब्राह्मणों का भाष्य 


(९) तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा (२) तैत्तिरीय ध्रारएयक, (३) ऐत्तरेय 
ब्राह्मण तथा (४) ऐत्तरेय श्रारएयक । सामवेदीय श्राठो ब्राह्मणों का 
भाष्य--(५) तांइय, (६) षडविश, (७) सामविधान, (८) श्रार्षेय, 
(६) देवताध्याय, (१०) उपनिषद्‌ ब्राह्मण, (११) संहितोपनिषद्‌ 
(१२)वंश ब्राह्म ण, (१३) शतपथ ब्रह्मण (शुक्लयजुर्वेदीय) । सायणा- 
चार्य स्वयं क्ृष्णुयजुर्वेद के भ्र'तर्गत तैत्तिरीय शाखा के प्रध्येता ब्राह्मण 
थे । फलत: प्रथमतः उन्होंने श्रपनो तैत्तिरीय संहिता पभ्ौर तत्स॑ंवद्ध 
ब्राह्मण श्लारएयक का भाष्य लिखा, भ्रनंतर उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य 
बनाया; संहिताभाष्यों में प्रथवेवेद का भाष्य प्रतिम है, जिस प्रकार 
ब्राह्मण॒भाष्यों में शतपथभाष्य सबसे धंतिम है। इन दोनों भाष्यों का 
प्रणयत सायण ने भपवे जीवन के संध्याकाल में हरिहर द्वितीय के 
शासनकाल में संपन्‍न किया | 


सायण ने झपने भाष्यों को 'मांधवीय वेदाथंप्रकाश के नाम से 
प्रभिहिित किया है। इन भाष्यों के नाम के साथ 'माधवीय'. विशेषर 
को देखकर पभ्रमेक धालोचक इन्हें सायण की निःसंदिग्ध रचना मानने 
पे पराडमुख होते हैं, परंतु इस संदेह के लिये कोई स्थान नहीं है । 
सायशा के श्रग्मज माधव विजयनगर के. राजाग्ों के प्रेरणादायक उपदेहा 
थे। उन्हीं के उपदेश से महाराज हरिहर तथा वुक्कराय वैदिक धर्म के 
पुनरुद्धार के महनीय कार्य को प्ग्नसर करने में तंत्पर हुए । इत्त महदी- 
पृतियों ने माधव को ही वेदों के भाष्य लिखने का भार सोंगा था, परंतु 
शासन के विषम कार्य में संलग्न होने के कारण उन्होंगे इस महनीय 
भार को श्रपने छनुज सायण हि ही कंधों पर रखा | सायण ने ऋग्वेद 
भाष्य के उपोद्घात में इस बात का उल्लेख किया है। फलतः इन 
भाष्यों के लिर्माण में माधव के ही प्रेरक तथा प्रादेशक होने के कारण 
इनका उन्हीं के नाम से संबद्ध होना कोई भाशचय की वात नहीं है । 
यह तो सायण की धोर से श्रपने श्रग्नज के प्रत्ति भूयसी भद्धा की द्योतक 
घटना है । इसी लिये घातुवृत्ि भी, 'भाघवीया” कहलाने पर भी, सायरा 
की ही निःहांदिग्ध रचना है जिसका उल्लेख उन्होंने ग्रंथ के उपोद्धात 
में स्पष्ठत: किया है--- | 


हैंड 


'सायनाइड विधि 


तेन मायरापुत्रेण सायणोन मनीषिणा । 
प्रासख्यया माधवीयेयं धातुवृत्तिविरच्यते | 


वेदभाष्यों के एककतृत्व होने में कतिपय झ्ालोचक संदेह करते 
हैं। संवत्त १४४३ वि० ( सन्‌ १३८६ ई०) के मंसूर शिलालेख से पत्ता 
चलता है कि वेदिक मार्ग प्रतिष्ठापक महाराजाधिराज हरिहर ने 
विद्यारएय श्रीपाद स्वासी कै समक्ष चतुर्वेद-भाष्य-प्रवतंक नारायण 
वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पंढरि दीक्षित तामक तीम 
प्राह्मणों को भ्रग्रहार देकर संमानित किया । इस शिलालेख का समय 
तथा विषय दोनों महत्वपूर्ण हैं । हसमें उपलब्ध “चतुर्वेद-भाष्य-प्रवर्तक? 
शब्द इस तथ्य का द्योतक है कि इन तीन ब्राह्मणों ने वेदभाष्पों के 
निर्माण में विशेष कार्य किया था। प्रतीत होता है, इन पडितों 
ने सायण को वेदभाष्यों के प्रणुयत्त में साहाय्य दिया था शौर 
इसीलिये विद्यारण्य स्वामी ( धर्थात्‌ साथणु क्र ध्ग्ज माधवाचार्य) 
के समत्तष उनका सत्कार करना उक्त अनुमान की पुष्टि करता है। 
इतने विपुलकाय भाधष्यों का प्रणयन एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं 
है। फलतः सायणा इस विद्वन्मडली के नेता रूप में प्रतिष्ठित थे भौर 
उस काल के मह॒नीय विद्वानों के सहयोग से ही यहू कारये संपन्न 
हुपा था। 


वेदभाष्यों का महत्व -- सायरा से पहले भी वेद की व्याख्याएँ 
की गई थीं। कुछ उपलब्ध भी हैं। परंतु समस्त पेद की ग्रंथराशि 
का इतना सुचितित भाष्य इतःपूर्व प्रयीत नहीं हुआ था। सायण 
का यह वेदभाष्य श्रवश्य ही याज्ञिक विधिविधानों को दृष्टि में 
रखकर लिखा गया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने वेद 
के प्राघ्यात्मिक प्र्थ की घोर संकेत न किया हो | वैदिक मंत्रों 
का भर्थ तो सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया था प्रौर इसी 
के भ्राधार पर निषंदु में शब्दों के भ्र्थ का भौर निरुक्त में उन 
प्र्थों के विशदीकरण का कार्य संपन्‍त हुआ था। निरुक्‍त में इने गिने 
मंत्रों का ही तात्पयं उन्‍्मीलित है। इतने विशाल वैदिक वाइुमय 
के श्र्थ तथा तात्पयं के प्रकटीकरण के प्िमित्त सायण को ही 
श्रेय है। वेद के विपम दुर्ग के रहस्य खोलने के लिये सायण भाष्य 
सचमुच चाभी का काम करता है। श्राज वेदार्थमीमांसा की 
नई पद्धतियों का जन्म भले हो गया हो, परंतु वेद की श्र्थप्रीमांसा में 
पंडितों का प्रवेश सायण के ही भ्रयत्नों का फल है | श्राज का वेदार्थ 


- परिशीली प्रालोचक प्राचायं सायण का विशेष रूप से ऋणी है। 


वेदार्थमी मांसा के इतिहास में सायण का नाम सुवर्णक्षिरों में लिखने 
योग्य है । [ ब० 3० ] 


सायनाइड विधि का प्राधिष्कार १८८७ ई० में हुआ था । इससे 
कम सोनेवाले खनिजों से सोना निकालने में बड़ी सह्दायता मिली है। 
इससे पहले" पारदन ( छाणशहुआग907 ) विधि से खनिजों से 
केवल ६० प्रतिशत के लगभग सोना निकाला जा सकता था। 
पारदन विधि से सोना के प्रधिकांश सूक्ष कण निकल नहीं पाते 
थे। सायनाइड विधि के प्राविष्कारक मैकप्नार्थर ( |, 9, 8० 
#ायाएः ) पौर फॉरेस्ट (7, छा. &. श्र. ए०7्छा )वे। 
झाविष्कार के समय इस विधि का उपहास किया जाता था क्योंकि 
इसका झभिकर्मक सायनाइट घातक विप झीर तब सरलता से प्राप्य ' 


घायनाइड विधि 


नहीं धा। पर शीघ्र ही इस विधि का उपयोग १८८६ ई० में स्यूजी 
लैंड में, १८६९० ई० में दक्षिण अफ्रीका में हुपा भौर १६२५ ई० तक 
तो यह विधि सामान्य छप से व्यवद्वार में झ्राने लगी । 


इस विधि में सोने के चूशित खनिज को पोटेशियम या सोडियम 
सायनाइड के तनु विलयन से उपचारित करते हैं, जिससे सोचा प्रौर 
चाँदी तो घुलक्र खनिज से पृथक हो जाते हैं भोर स्वच्छ विलयन 
को जस्ते के छीलन ( आ॥2एंण्४5 ) था घर्ण के साथ उपचार से 
सोने और चाँदी जस्ते के छीलन या चुर्ण के तल पर काले पश्रवर्पक 
( आंगाढ ) के रूप में प्रवक्षिप्त हो जाते हैं। इनमें कुछ जस्वा भी 
घुला रहता है। काले श्रवपंक को पिघलाकर सोने शोर चाँदी को 
छंड़ के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ जो रासायतिक भभिक्रियाएँ 
होती हैं वे जटिल हैं। यहाँ सोना पोटेशियम सायनाइड में घुलकर 
स्वर्ण प्रौर पोर्टशियम रा युग्म सायवाइड बनता है। इस क्रिया में 
वायु के प्लॉक्सीजत का भी हाथ रहता है, जैसा निम्नलिखित समी- 
करण से स्पष्ट हो जाता है। वायु के प्रभाव में श्रभिक्रिया रुक 
जात्ती है। 4870 के 8903 + 0 ,+2 & , 0० 5 4६60 
(00२), + 4 ९0पत प्राघुनिक काल में सोते के खनिज को जल के 
स्थान में पोटेशियम सायनाइड के तनु विलयन के साथ ही दलते 
हैं। दलने के लिये स्टेप वैटरियों का उपयोग होता है। बैटरियों में 
खनिज श्राघे इंच व्यास के ठुकड़ों में तोड़कर तव पेषणी में पीसे 
जाते हैं। पीसे जाने के वाद कोन क्लैसिफायर (०0॥८ ८&5भंगटिः 





में वर्गक्रत कर अवपंक के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रवपंक को भ्रव 
प्रक्षोमक पच्चुक ( 98०ंप्रड8 ) ढंकी में ले जाते हैं जिसमें एंदे से वायु 
दबाव से प्रविष्ठ कराया जाता है झौर वह झवपंक को उठाकर 
ऊपर ले जाता है। इस प्रकार वातन और मिश्रण साथ साथ चलता 
है भौर सोना घुल जाता है। भ्रव विलयन को छलनी में छावकर 
प्रलग कर लेते हैं। पुरानी विधि में सोने के सायनाइड के विलयन को 
निधारकर पृथक करते थे। निधार में शीघ्रता लाने के लिये टंकी में 
चूना डालते थे । इस विधि की विशेषता यह है कि सायनाइड के बहुत 
तनु विलयत का केवल ०*२७ प्रतिशत (एक दन खनिज के लिये 
लगभग ०'२७ पाउंड ) पोटैशियम सायनाइड का उपयोग होता 
है। इससे प्रति टन खनिज के उपचार में पीस से तीस पैसा 
ख्च होता हैं। इससे समस्त खनिज का ८०% सोना निकल पश्राता 
है। कुछ स्थानों में पारदन भौर सायनाइड दोनों विधियाँ काम 
में श्ाती हैं। इस प्रकार चाँदी के खनिजों से भी चाँदी पृथक की 
जाती है। पर इस दशा में विलयन कुछ भ्रधिक प्रवल (सायनाइड 
का ०१% से ०५% ) उपयुक्त होता-है । सायनाइड विधि से संसार 
के सोने घोर चांदी के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है 

न हे [ बै० ना० प्र० पु 


ड्र्श 


क्षायतेमाइड 


सायनिक अम्ल तथा सायनेट (0ए४प४० बंते 27वें 0एश7र्शा८) 
[0प्तएप] सायनिक अम्ल को वोलर (५०४८४) ने सब १८२४ में 
ज्ञात किया था। इसके निर्माण की सबसे सरल विधि इंसके बहुलकीकृत 
रूप सायन्यूरिक श्र॒म्ल ( एएथप्रता।0 2०० ) को कार्बन डाईग्रास्साइड 
की उपस्थिति में प्रास्ववन करके तथा इससे प्राप्त वाष्पों को हिमकारी 
मिश्रण (६६१ एगंडपि४) में संघतित फरके इकट्ठा करने की है । 
यह बहुत ही तीत्र वाष्पशील द्रव पदार्थ है जो ० सें० से नीचे ही 
स्थायी रहता हैं तथा इसकी घम्लीय अ्रभिक्रिया काफी तीतब् होती 
है । इसमें ऐसीठिक अम्ल की सी गंध होती है। ० सें० पर यह 
घहुलकी कृत होकर सायम्यूरिक श्रम्ल ( 07९७0 ) तथा सायनी- 
लाइड (०फएथ7०४०१९) (ए!५ 08), बनाता है | हाइड्रोघायनिक प्रम्ल 
या मरकक्‍्यूरिक सायनाइड पर क्लोरीत की अभिक्रिया से सावनोजन 
क्लोराइड (07 ८!) बनता है जो वाष्पशील विपंला द्रव है शौर 
जहरीली ग्रैस के रूप में प्रयुक्ध होता है। 

सायनिक प्रम्त के लवणों फो सायनेट कहते हैं। इनमें पोर्ट- 
शियम तथा श्रमोनियम सायनेट ( ९ट70 ब्यव रप्त (07९70) 
प्रमुख हैं । 

सायनिक प्रम्ल के दो चलावयवीय (६४पऑणागर८०) रुप होते हैं । 

छि,0 - ए वडपस्ूफ0चःएजऊकररत 

( सामान्य सायनेट > ( आइसोसायचेठ ) 


सामान्य रूप का ऐस्टर नहीं मिलता परंतु श्राइसोसायनेट के 
ऐंस्टर ऐल्किल हैलाइड पर सिलवर सायनेट की प्रभिक्षिया से प्राप्त 
होते हैं 
7->४+ 88007 5 0८ 0-7२ -]२८७(०0-5० 
ऐल्किल ग्राइसोस्ायनेठ 
इनमें एथिल श्राइसोसायनेट ( ०, ल, १२ ८ 0 ) प्रमुख है 
घोर बड़े काम का है । [ रा० दा« ति० | 


सायनेमाइड ( पतपटाप ) एक रंगहीन, क्रिस्टलीय, प्रस्वेच 
ठोस है । इसका गलनांक ४३९ - ४४" सें० है। इपकी विलेयता जल, 
ऐल्कोहॉल या ईयर में प्रधिक्र कितु कार्वत डाइसल्घ्ाइड, वेंजीन या 
क्नोरोफार्म में नाममात्र की है। सांद्र श्रम्ल के साथ यह लवण वनांता 
है जिनका जल-अ्रपघटन होता है; हाइड्रोजन चल्फाइड के साथ 
धायोयूरिया तथा प्रमोनिया के साथ व्वानिदोंच ( 28०४०/०१76 ) 
बनाता है । भ्रमोनिया, सायनोजन ( ०३थयाण्टुथा ) क्लोराइड या 
ब्रोमाइड की अभिक्रिया से सायनेमाइड की प्राप्ति सरलता से होती 
है; 0 0४+शाप्र, 5 स,ए्टार + एप्त (020, मरह्यूरिक 
प्रॉक्साइड ( 77ध०प70 0506 ) द्वारा धायोयूरिवा का श्रर्गंधीकरण 
( व८5एाफ्राप्माकशंएत ) करके भी इसको तेयार करते हैं। चायने- 
माइड को व्यावसायिक मात्रा में तैयार करने के लिये कैल्सियम सावने- 
माइड को जल के साथ मली भाँति हिलाकर तथा सल्फ्यूरिक अम्ध 
द्वारा उदासीन बनाकर छान लेते हैं; फिर इस छूने हुए विलयव का सुल्य 
में वाष्पीकरण करते हैं। क्षारीय वौगिकों की उपस्थिति में सायनेमाइड 
का जलीय विलयन बहुलकीकरण द्वारा एक द्वितव ( णफल, 

ताएए्थएभग्रांवे8 ) डाइसावनेमाइड, उरए. ए.फेसछ (रस), केछ 4 


सायनेमाइड 


बनाता है । डाइसायनेमाइड या सायनेमाइड को. निष्क्रिय वायुमंडल 
में १२०*-१२५* सें० तक गरम करने से त्रितय, मेलामाइन (7728- 
णयं76), 8,0०८ 7४,८ (पछ,)-?२,० (एफ ,) ७7 मिलता 
है; श्रमोनिया के साथ गश्म करने से इसकी प्राप्ति श्रधिक होती 
है तथा यह श्रधिक शुद्ध भी होता है । 

सायनेमाइड का हाइड्रोजन परमाणु घातु से विस्थापित होता है । 
जलीय अथवा ऐल्कोहॉलीय विलयन में क्षारीय घातु हाइड्रोव्साइड 
था कैल्सियम हाइड्रोक्साइड सायनेमाइड के हाइड्रोजन का एक 
परमाणु विस्थापित करता है? ९०० + छ, पट 5वशपपतए 
+त,0। हाइड्रोनन का दूसरा परमाणु क्षारीय धातु या 
कैल्पियम से सीधे विस्थापित नहीं होता; सोडियम सायनाइड 
को कैस्नर ( टरि8४767 ) विधि से तैयार करने में डाइप्रोडियम 
सायनेमाइड एक माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है। कैल्सियम 
कार्बाइड (020,) को नाहट्रोजज के साथ १००० सें० के 
लगभग गरम करने से कैल्पियम सायनेमाइड मिलता है; दूतरी 
धातुओं के कार्बाइड भी ऊँचे ताप पर नाइट्रोजन के साथ गरम करने 
से तत्संबंधी सायनेमाइड बनाते हैं। कुछ घातुप्रों के सायनाइड गरम 
फरने से तत्संबंधी सायनेमाइड तथा कार्बन में विघटित होते हैं। 
कैल्सियम, मैग्नीसियम, सीस तथा लोहे के सायवाहड में इस प्रकार 
फा विधटत फैवल गरम करने से होता है। कितु जिके, फैडमियम, 
कोबाल्ट, निकल तथा लिथियम के सायनाइड में ताप के श्रतिरिक्त 
उत्प्रेरक की भी श्रावश्यकता पड़ती है । 


कैल्सियम सायनेमाइड प्रधिक मात्रा में कैल्सियम कार्बाहड शोर 
नाइट्रोजत की श्रभिक्रिया से तैयार की जाती है। ऐडोल्फ फ्रेक 
(860 ए+थ॥४) तथा निकोडम कैरो (7साए०वथा॥ ८0) ने सन्न्‌ 
१८९५ के लगमग ज्ञात किया कि व्यावसायिक कैल्सियम कार्बाइड 
( शत प्रतिशत शुद्ध नहीं ) ८०० सें० से प्ृधिकर ताप पर नाहइट्रोजन 
के साथ बड़ी तुगमता से श्रभिक्रिया करता है; ०४०, + 7४, ८ 0शेप 


(ट7 + 0 4- 69,200 कैली री । कैल्सियम कार्बाइड को धभीष्ट ताप 


पर गरम करके उसके ऊपर नाइट्रोजन.को प्रवाहित करते हैं; व|इट्रोजन 


कैल्सियम कार्बाइड के साथ श्रभिक्रिया करता है; इस पअभिक्रिया 


में श्रधिक ऊष्मा उत्पन्त होती है जिससे कैल्सियम कार्बाइड का ताप 
धोर ध्रधिक हो जाता है। अतः नाइट्रोजन तब तक क्रिया फरता रहता 
है जब तक सबका सब कैल्सियम कार्चाइड समाप्त नहीं हो जाता । 
प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया कि ताप बढ़ाने से इस क्रिया की गति 
घढ़ती-है कितु ६२०० सें० से श्रधिक ताप पर कैल्सियम सायनेमाइड 
का विघटन होने लगता है। श्रत: इस क्रिया के. लिये उपयुक्त ताप 
११०० ११३०" सें० है। कैल्तियम कक्‍्लोराइड या कैल्तियम 
बलो राइड तथा कैल्सियम फ्लोराइड का मिश्रणु इस क्रिया के लिये 
उत्प्र रक हैं; नाइट्रोजत॒ कम से कम ६९*७% णुद्ध होना चाहिए तथा 
कैल्तियम कार्वाइड का घूरँ निष्किय वायुमंडल में बनाना चाहिए । 


कैल्सियम सायनेमाहठ को व्यावसायिक मात्रा में तैयार करने की 
विधि को श्रप्न॑ंतत विधि ( /98007रध0075 .700८58 ) कहते हैं । 
श्राजकल इस विधि में ४से १० ठन की धारितावाली भट्टियाँ 
उपयोग में लाई जाती हैं।. भट्टियाँ ढलवे लोहे फी होती हैं, 


५६: 


- सायनेमाइड 


इनका भीतरी भाग श्रगलनीय मिट्टी तथा तोपसह ईंटों से भ्रम्ति 


के प्रभाव से मुक्त रहता है। एक वृहद्‌ कागज वेलन भट्टी की - 
खोह में कैल्पियम कार्बाइड के लिये रखा रहता है। फ्लोरस्पार 
(ग008987 ) की श्रल्प मात्रा कैल्सियम कार्वाइड के साथ 
भिलाई रहती है। फ्लोरस्पार उत्मेरक तथा प्रभिक्रिया को 
नियंत्रित करने का काय॑ करता है। भट्ठी का मुह एक ताप प्रवरो- 
घक ढवकन से ढक दिया जाता है। गरम करते का विद्युत का . 
एक “हलकट्रोड' हकक्‍क़न के मध्य छिंद्र द्वारा कैल्सियम कार्वाइड तके 
रहता है तथा दुप्तरा भट्टी के तल में | भट्टी के तल और पाएव के 
छिंद्रों दवरा नाइट्रोजन प्रवाहित करते हैं। रासायनिक क्रिया का 
प्रारंभ भट्टी के भीतरी भाग को १०००"--११००" सें० तक गरम 
करके करते हूँ, तत्पश्चात्‌ जब तक सबका सब कैल्सियम कार्वाइड 
नाइट्रोजन से क्रिया नहीं कर लेता, यह क्रिया स्वयं होती रहती है। 
इनमें लगभग २४ से ४० घंटे का समय लगता है। क्रिया समाप्त 
हो जावे पर कैल्सियम सायनेमाइड को भट्ठी से निकालकर निष्क्रिय 
वायुमंडल में दृकट्ठा करते हैं । 


कैल्सियम सायनेमाइड को व्यावसायिक मात्रा में तैयार करने 
की दुधरी विधि को संत्तत विधि (०00#77005 [200८85) कहते हैं । 
इस विधि में कैल्सियम कार्बाइड को १० प्रतिशत कैल्सियम क्लोराइड 
के साथ मिलाकर लोहे के छिद्रयुक्त बढ़े बड़े बर्तनों में भरते हैं, फिर 
इन बर्तनों को एक नाइट्रोजन गैस से भरी हुई सुरंग में घुमाते हैं । 
सुरंग का एक भांग वाहरसे गरम किया जाता है; यहीं पर क्रिया 
होती है। इससे श्रगले भाग में नियंत्रित वायुशीतक का प्रबंध रहता. 
है, यह क्रिया के लिये उपयुक्त ताप बनाएं रखता है। सुरंग का 
झंतिम भाग शीत कक्ष का कार्य फरता है । 


ऊपर की विधियों से प्राप्त किया हुग्ना कैल्सियम सायनेमाइड 
गहरा पूरे रंग का चूर्ण होता है। इसका यह रंग कार्बन के कारण 
होता है । चीनी मिट्टी की नली में ७६५०--८५० सें० पर २ घंटे तक 
तप्त किए हुए कैल्प्रियम कार्बोनिट के ऊपर हाइड्रोसायनाइड वाष्प 
प्रवाहित करने से ६६% शुद्ध कैल्सियम सायनेमाइड मिलता है; 
तप्त कैल्पियम कार्वोनिद के ऊपर धायतन के श्रनुप्तार १० भाग 
प्रमोनिया शौर २ भाग कार्बन मोनोक्ताइंड प्रवाहित करने से 
६२% शुद्ध कैल्सियम सायनेमाइड मिलता है। ११०--११४ सें० 
भ्रौर ६ वायुमंडल दवाव पर कैल्सियम साइनेमाइड जलवाण्प द्वारा 
प्रमोतिया धौर कैल्पियम कार्बनिट में विघटित होता है ॥ ०४ २८!४ + 
38,0- 0800,+शप्त, + 8000 कैलोरी । 


साधारणनः कैलसियम सायनेमाइड का उपयोग उत्तम उवेरक के 
रुप में होता है। इसका नाहइद्रोजन मिट्टी में प्रमोनिया बनांता है भ्रौर 
इस रूप में यह निक्षालन ( ९४८7ग08 ) के लिये भ्रवरोधक का कार्ये 
करता है। इससे घिलेय कैल्पियम मिलता है जो पौधों के लिये पुष्टि- 
कारक होता है तथा मिट्टी की भ्रम्बता को ठीक रखता है। मिट्टी 
की नमी से इसका जल-अपघटन होता है। इससे सायनेमाइड बनता 
है जो पौधों के लिये हानिकारक है कितु यह शीघ्र, ही धरमोनिया में 
बदल जाता है। बीज या पोौर्षों को धससे हानि न हो, प्रतः इसको 
धीज बोने के पहले मिद॒टी में काफी नीचे रखते हैं जिसमें मंकुर के जड़ 


सार प्रदेश 


के स्पर्श में भाने के पहले ही इसकी सब रासायनिक क्रियाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं! घास प्रात भ्रादि को नष्ट करने के लिये १०० पाउंड प्रति 
एकड़ के हिसाव से कैल्सियम साइनेमाइड का घुर्ण छिड़कते हैं। इसमें 
कम लागत लगती है !_ 

उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में इसका विशेष महत्व है। 
इससे कैल्सियम सायनाइड पर्याप्त मात्रा में तेयार की जाती है । डाइ- 
साइनोडायमाइड (वां०एशा007706), मेलामाइन (700०४) 
तथा खानिडोन (धपध॥/4ंत९) यौगिक भी इससे तैयार किए जाते 
हैं । मेलामाइन से सेलामाइन प्लास्टिक तैयार किया जाता है जो कई 
ध्रथों में दूसरे प्लास्टिकों से भच्छा होता हैं । [ बे० ना प्र० ] 


सार प्रदेश ( 588 7२८छौणा ) जमनी का एक भाग है। १९वीं 
शत्ताव्दी वक यह लोरैेन का एक भाग था। १६१६ ई० में जमंनी 
के विभाजन के समय इसको १५ वर्षों के लिये फ्रांस को उसके उत्तरी 
खदानों की क्षतिपृर्ति स्वरूप दिया गया । तत्‌ १६३४५ की ६३ जनवरी 
के जनमत के भनुसार यह क्षेत्र जमंनी के श्रधिकार में पुनः प्रा गया । 
द्वितीय महायुद्ध काल में इस प्रदेश को ध्रत्यधिक क्षति पहुंची | तत्‌- 
पश्चात्‌ यह फिर फ्रां्त के प्रधीत हो गया। २७ प्रक्टूबर, १६५६ 
६० की फ्रांस--जमंनी-पंधि के अनुसार १ जनवरी, १६५७ ई० को 
सार पुनः जमंनी के भ्रघीन चला गया । 


इस प्रदेश का क्षेत्रफल २,५६७ वर्ग किमी० है। जनसंख्या 
१०,८५३,००० (१६६१) थी । यहाँ की जातियों में ७३०४८ कैयोलिक 
तथा २५३९ प्रोटेस्टेंट हैं। सारब्रकेत यहाँ की राजधानी है। 
जनसंस्या का घनत्व ४,५५१ प्रति वर्ग किमो० है । 


| 


संपुर्ण क्षेषफल के लगभग ५०४ भाग में कृषि की जाती है 
तथा ३१% भाग जंगलों से ढका है । मुख्य फसलों में जई, जो, गेहूं, 
राई तथा चुकंदर हैं । 


कृषि के श्रतिरिक्त यहाँ खनिज एवं उद्योगों का भी विकास हुप्रा 
है। खानों से पर्याप्त कोयला निकेलता तथा लोहा और इस्पात का 
निर्माण होता है। यहाँ के मुख्य नंगरों में सारबुक्केन, न्यू किरचन 
( गल्छ दि/ट6॥ ), डडवाइलर ( 70प्र0ैएथवी८० ) तथा सूल्जवाच 
( 5ण४०४०) ) हैं । [ भरु० कां० रा० ] 


साराडानआ ( 8४707 ) द्वीप (क्षेत्रमल २५०८८ वर्ग किमी०) 
भूमध्य सायर में कोसिका से साढ़े सात मील दक्षिण स्थित है। 
राजनीतिक स्तर पर यह इटली से संबंधित है। इसका भूगभिक 
निर्माण प्राचीन चट्टानों से हुआ है। यह पहाड़ी तथा पठारी 
द्वीप है। साधारणुतः यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई १,३०० फूट है । 
पूर्वी भाग में ग्रेनाइट घद्टानें पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी भाग की 
मुख्य चोटी मांठ लिवारा ( ४,३१३ फुट ) है तथा उत्तर पश्चिम 
भाग में नुरा ज्वालामुखी है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी मांठ फेछ 
( ३,४४८ फूठ ) है। कांपिडानों का मैदान दक्षिण में कार्लियारी 
से पश्चिम में श्रोरिस्टानो तक ६६ किमी० तक फैला हुआ है। 


. मुख्य नदियों में तिर्सों १५२ किमी० लंबी हैं जो मध्य द्वीपीय 
६२-०८ 


भर 


सारणिक 


भाग से होकर भोरिस्टानो की खाड़ी में गिरती है। कोग्रीवा्स 
६४ मील लंबी है धौर . सकरी घादी में वहती हुई भ्रसीनारां 
की खाड़ी में गिरती है। कभी कभी वर्षा की कमी के कारण ये 
नदियाँ सूख भी जाती हैं । ह 

यहाँ की जलवायु भूमषध्यसागरीय है। पग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं 
होती । यहाँ उत्तरी पश्चिमी मैप्ट्राल तथा गरम भौर नम सिरोको 
हवाएँ चला करती हैं। जववरी एवं जुलाई का झ्ौसत ताप २४ सें० 
धपौर ८० सें० होता है। पहाड़ों पर लगभग १०६ सेमी० कितु 
इगलेशियास के उत्तर में केवल २५-६३"५ सेमी० वार्षिक वर्पा 
होठी है । जंगल तथा भाड़ियाँ पतमभड़ प्रकार के हैं । 


यहाँ की जनसंख्या १९,७६,०२३ ( १६६१ ) थी जो १६३६ की 
जनगणना से लगभग २३% अधिक है। जनसंतह््या का घनत्व ३५२ 
व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। निर्धनता के कारण यहाँ बच्चों की 
मृत्यु तथा क्षय रोग की अधिकता है । 


कृपि ध्रविकसित है। १९५३ ई० के प्राप्त भ्रॉवड्"ों के अ्रनुसार 
४४% भूमि पर जंगल एवं चरागाह, २७% कृषि एवं ३४% पर 
बाग इत्यादि थे। मुख्य फसलों में गेहँँ, जो, जई, धंगूर, मक्का, 
पैम, जेतून झादि हूँ। १६४० ई० में इटली द्वारा सारडिनिश्रा 
के भ्राथक विकास के लिये बहुत बड़ी रकम प्रदात की गईं थी 
जिसका उपयोग जलनिकास, कृषि तथा भूमिसुधार, धरागाह, 
पड़क निर्माण प्रौर पर्यटन विकास में हुआ । 


यहाँ खनिज उद्योग का विकाप्त नहीं हो पाया है। जत्दा का 
प्रधिक उत्तादन होता है। प्रन्य खनिजों में तांवा, सीसा, लोहा, 
मैंगनीज़, निकल, कोवाल्ट, वंग (7५7), ऐंटीमनी प्रमुख हैँ। कोयला 
का उत्पादन कम होता है । [ भू० कां० रा० ] 


सारणिक ( 08४थगगांधधा। ) एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय ' 
व्यंजक (वस्तुतः वहुपद) जिप्तमें प्रयुक्त की गई राशियों प्रथवा प्रवयवों - 
की संह्या (पूर्ण) वर्ग रहती है। इन राशियों को प्रायः एक वर्गाकार 
विन्यास में लिखकर उसके अग्रल बगल दो कर्ष्बावर सीधी रेखाएँ 
खींच दी जाती है, उदाहरणातः | 
न्के ख ग३ -- के खंड गर 
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में श्रवयवोंवाले सारणिक को नवें क्रम का सारणिक कहते हैं। 
[प्रथम क्रम के सारशिक का प्रयोग कदाचित्‌ द्वो होता हो, वस्तुतः 
का का श्र्थ (राशि के का सापांक होता है। | नवें क्रम के सारणिक 
का विस्तार, श्र्थात्‌ उससे निरूपित बहुपद, म प्रवयवों के उन सब 
गुणनफलों को श्रागे लिखे नियम के अ्रनुसार + १ या-१ से गुणा 
करके जोड़ने से प्राप्त होता है जो प्रत्येक पंक्ति से और प्रत्येक स्तंम' 
से एक एक श्वयव लेने से बनते हैं। सारशिक के विस्तार के उस पद 
को मुख्य पद कहते हैं जिसके सभी भ्रवयव सारणिक के उस विकरां 
पर स्थित हूँ जो पहली पंक्ति भ्ौर पहले स्तंभ के उभयनिष्ठ प्रवय्नव 
से होकर जाता है। मुख्य पद को दो उर्ध्वाधर रेखाग्रों के दीच में 





धघारणिक 


लिखकर भी सारणिक को व्यक्त करने की प्रथा है, इस प्रकार 
उपयुवत क्रम ३े का सारशिक॥ क, ख. गइ। से व्यक्त किया जा 
सकता है । 

बिह्न का नियम -- माना, विचारस्थ, मुणनफल में श्र, उस स्तंम 
की संख्या है जिससे पवीं पंक्ति का अवयव लिया गया है । पअ्रव भरनुक्रम 
झक हं२).-- भन में प्रत्येक पद भर, के लिये उन पर्दो की संख्या स८ 
लिखी जो भ्र५ की बाई घोर हैं शौर अर से बड़ी हैं। यदि स,+स, न 
“कस, -म सम है तो गुगनफल के पूर्व ऋण चिह्न लेना द्ोगा 
प्रन्यधा घन । 5) 

सारणिक के रुपांतरण --- विस्तार करके ध्रथवा थोड़े से विचार 
से निम्न नियमों की सत्यता प्रमाणित की जा सकती है : 

(१) स्तंभ-पंक्ति.परिवर्तत --- सभी स्तंभों को पंक्तियों में इस 
प्रकार परि्वातित करने से कि मर्बाँ स्तंभ बदलकर मवीं पंवित बन 
जाय, सारणिक का मान नहीं वदलता। विलोमतः पक्तियों को 
स्तंभों में पु्वॉक्त लियम के अनुसार बदलने से भी सारशिक के 
मान में कोई परिवर्तत नहीं होता । इस नियम से स्पष्ट है कि जो 
नियम पंक्तियों के लिये लागू है वेसा ही मियम स्तंमों के लिये भी 
लागू होगा, इसलिये श्रागे के नियम केवल पंक्तियों के लिये ही दिए 
जाएँगे । 

(२) सारणिक का किसी राशि से गुणा करणा --- सारशिक के 
किसी एक स्तंभ के सभी श्रवयवों को राशि क से गुणा करने का 
परिणाम सारश्िक के मान को क से गुणा करना है । 

(३) किसी स्तंभ का दो स्तंभों में खढन -- शब्दों की भ्रपेक्षा 
इस नियम को तीसरे क्रम के सारणिक से उद्धत करना श्रधिक 
सुगम है: 


पांच, के, कई | म॑ पव के कई ने [चए के कई 
फन॑छे, ख खड [फ, खरे ख३ छु,. ख, खइ 
बन॑ज, ग2 ग३ व, गे, गे: ज, गए ग: 








(४) दो स्तंभों का (परस्पर) विनिमय --- सारणिक के किन्‍्ही 
दो स्तंभों को श्रापस में बदलने से सारशिक का मान पूर्व मान का 
--१ गुना हो जाता है । * 

(५) सारणिक का शून्यमान --- यदि किसी सारणिक के एक 
स्तंभ के श्रवयव किसी भन्‍य स्तंम के प्रवयवों से फ्मानुसार एक ही 
झनुपात में हों तो सारणिक का मान शून्य होता है । 

दो सारणिकों का युणनफल --- एक ही क्रम के दो सारखिकों 
का ग्रुणनफल उसी क्रम का सारसशिक होता है जिसकी प वीं पंक्ति 
झौरस वें स्तंभ फा उमयनिष्ठ श्रवयव उन सब गरुणनफलों का 
योग है जो दिए हुए सारणिकों में से प्रथम की प वो पंक्ति के धझवयवों 
को क्रमानुसार दूसरे सारणिक के स वें स्‍्तंम के श्रवयवों को गुणा 
करने से प्राप्त होते हैं । 

सारणिक के किन्‍हीं प पंक्तियों और प स्तंभों में दो उभयनिष्ठ 
झवयदयों से क्र प्‌ का जो सारशिक बनता है उछ्ते मुल सारशिक का 
प र्वे क्रम का उपसारणशिक (जो वस्तुत: फ्रा सप का एक 
सारशिक है) फहते हैं, भौर शेप स-प पंक्तियों झौर स-प स्त॑मों के 


प्र्द 


सारन 


उम्यनिष्ठ झवयवों से बने सारशिक को हस उपसारशिक का -पुरक 
उपसारणिक | साउशिक सिद्धांत में उपचारणिकों को बड़ी महत्ता है । 
प्रथम घात के समीकरणों का हल --- मान लो कि तौन प्रथम 

घात के समीकरण : 

कलय+क,र +कश्ल - क., 

खन्‍य+ख.र+खइल > ख | 

ग,य+ग.र+गइल > गे. 
दिए हुए हैं जिनमें परादांकित राशियाँ क,, ख.,...ग, ज्ञात हैं भोर 
य, र, ल, अज्ञात हैँ जिनके मान ज्ञात करना प्रभीष्ड है; तो यहू सिद्ध 
किया जा सकता है कि 

य+> /५१/८५, २८ ७-/७५, ल> /७५.//४ 

जद्दाँ ५ क्रम ई का पूर्वोक्त सारश्िक है भौर &.,/५२, ५६ फपानु- 
सार में पहले, दूधरे, तीसरे रतंमों के उस स्तंभ के विनिभेव से बनते 
हैं जिसके प्रवयव ज्ञात राशियाँ क , ख., ग, हैं । ह 


सारणिक व्यूह सिद्धांत की श्रात्मा है; इसके प्रयोग से समीकरण 
समुहों का वर्गीकरण क्रिया जा सकता है कि श्रमुक समुह का हल 
संभव होगा या नहीं प्रौर हुल यदि संभव है तो कितने हल हो सकते 
हैं। उच्च वीजगणित का एक प्रभुक्ष भोौर मौलिक मद्दत्ता का भंग 
सारणिक है; भौर प्रायः गरित की प्रत्पेक शाखा में इसका प्रयोग 
होता है. 

ऐतिहासिक -- सारणिकों का श्राविष्कारक जी० डबह्यु० 
लाइबनिजको माना जाता है; उसने १६६३ में दिला धोषिता फो 
लिखे एक पत्र में इसकी रचना के नियम का उल्लेख किया था। 
अ्रधिक पूत्र नहीं तो १६८३ में जापानी गशणितज्ञ सेकी फोवा ने 
लगभग ऐसा ही नियम खोज लिया था। लाइबनिज् की इस खोज 
का श्रधघिक्ष प्रभाव नहीं हुम। जी० क्रेमर ने १७४० में सारणशिकों 
की पुन: खोज की शोर भपनी गवेषणा को प्रकाशित भी किया । 
सारणिकों की चंमान्‌ संकेतनपद्धति का प्राविष्कार ए० फैसी ने 
१८४१ ई० में किया था। श्रनंतक्रम के सारणिकीं का प्रयोप जी «* 
डब्ल्यू० हिल ने किया है (एका मेव० खंड ८) | 

स॑० झअं० -- (ऐतिहासिक ) टी० म्योर : दि थ्योरी भाव डिटर- 
मिनेंट्स इन दि हिस्टॉरिकल प्रॉर्डर थाँव ठेवलपमेंट, संह १-४ 
(१६०६-२०); डी० ई० स्मिथ श्रौर वाई* मिकामी : ए हिस्द्री प्राय 
जापानीज मैथेमेटिक्स (१९१४) । 

( विपयप्रतिपादन ) एम० ब्रोक्रेर : इंट्रोष्पय्शन ठु हायर एलजबरा 
(१६०७); सी०ई० कुलिस : मेद्धिसेज ऐंड डिदरमिनोइड से (१६२५); 
ए० ड्रेसडेन : सॉलिड ऐनेलिटिहल ण्यामेट्रों ऐंड हिदरमिनेंट्स 
(१६२६); एल० जी० वेल्ड : थ्योरी ध्रॉव डिटरमिनेंट्स, ए० थी० 
एरकिन ; डिटरमिनेंट्स ऐंट मेट्रिसेश । [ हु० घं० गु० | 


सारन घिह्ाार राज्य का एक जिला है। इसका द्वोेत्रफ्त ६६०० 
किमी ० है। जनसंख्या ३५, ८४, ६१८ ( १६६१ ) है । सारन जिला 
गंगा, घाधरा तथा गंडक सदियों के बोध चिभुजाकार फैला है | 
यह समतल मैदान है जो दक्षिण-पुरध दिशा में बहनेवान्नी नदियों 
द्वारा कई भागों में बेंटा है। दाह, गंशकों, घनाई, पांगरी भादि 


 धाजेट, जान सिंगर 


छोटी छोदी नदियाँ हैं जो गंडक की पुरानी शाखाएँ हैं। खनुप्रा 
भाराही, तथा खतम्ा भी ऐसी ही नदियाँ हैं। घान के भ्रलावा 
रची की फसलें भी यहाँ उपजती हैं। यहाँ सूखे का प्रभाव श्रधिक 
पड़ता है भ्रतः इस जिले में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में नहीं पैदा 
होता । छपरा, रेवेलगंज, सिवान, महाराजगंज, मीरगंज, दीधवारा, 
सोनपुर तथा भैरव मुख्य नगर तथा बाजार हैं। जिले का मुख्यालय 
छपरा में है (देखें छुपरा) । [ ज० सिं० ] 


सा्जेट, जान सिंगर (१४४५ १४६६) ऐंगलो भ्रमरीकी चित्रकार । 
फलोरेंस में उत्पन्न हुप्रा, कितु उसकी बाल्यावश्था के खेलने खाने के 
दिन अधिकत र कलानगरी रोम में बीते । उसकी मां स्वयं जलरंगों की 

भच्छी कलाकार थी, उसने श्रपते पुत्र की कलात्मक पभिरुचियों 
को पहचाना भौर प्रन्य शिक्षा के साथ कला की शोर भी प्रेरित 
किया । बचपन से ही चित्रकौशल की सुक्ष्मताओ्ों, हर मुद्रा, भाव- 
भंगिमा, मोड़तोड़, श्रतुपात श्रौर संयोजन को ज्यों का त्यों उत्ता रने का 
उसका गंभीर प्रयास दीख पड़ा, बल्कि १८७३ में उत्तकी इसी मौलिक 
प्रतिभा कै कारण फ्लोरेंस की कला एकेडमी द्वारा उसके एक चित्र 
पर पुरस्कार भी प्रदान किया गया । श्रठारह वर्ष की श्रायु में उसे 
पेरिस में दाखिला मिल गया | ने पिर्फ अ्यने प्राकर्षक व्यक्तित्व, 
गंभीर एवं शांत स्व्रभाव, वरस इस अपरिपक्वावस्था में भी ऐसी 
सच्ची लगन, कार्येत्रत्परता भौर भ्रववरत कलासाधना में जुठे रहने 
की उसकी श्रमशील गुणग्राहक प्रवृत्तियों ने सबको मुख्ण् कर लिया। 
वेलाजकेज भौर फ्रांज हालत के तमाम वैज्ञानिक मतों एवं टेकनीकों 
को उससे प्रयत्त से श्रात्मसात्‌ कर लिया । एक स्थल पर उसने स्वयं 
स्वीकार किया है--मैं उतना प्रतिमावान्‌ नहीं हूँ जितना परिश्नत्री । 
परिश्रम से हो प्रपनी कला को साध पाया हूँ ।' 


उसने केंसिगटन में प्रपना हहूडियो स्थापित किया, क्रितु १८८५ 
में वह ३३, .ठाइट स्ट्रीड, चेल्तिया जा बसा। दोनों स्टूडिप्रो को 
प्रत में भ्रपता एक निजी मकान खरीदकर उसने संयुक्त कर 
दिया जहाँ वह मृत्युपयंत कलासाधना में जुटा रहा। मैडेम 
गातरिश्रो के पोर्टेट चित्र पर श्रचातक बड़ा हंगामा मचा, पर पोर्ट्रेंट 
पेंटर के रूप में इसके बाद उसकी प्रधिकराधिक माँग हुई। कितने 
ही राजकुमार राजकुमारियों, कवि कलाकारों, प्रभिनेता प्रभिनेत्रियों, 
नृत्यकार संगीतज्ञों, राजनीतिज्ञों कूटनीतिज्ञों, ड्यूक डचेष, काउंठ 
काउटेस, लार्ड लेडीज, प्रमीर उमरावों, संग्रांत एवं अभिजात वर्ग 
के व्यक्तियों के पोट्रेट चित्र उसमे बनाएं जिससे. उप्तकी स्थाति 
चरम सीमा पर पहुँच गई। जलरंगों में उसके ८० चित्र मिलते 
हैं जिनमें विस्मयका री सघा सौंदर्य और हुल्के ढंग की रंगयोजना है। 


' जीवन के भ्रंत्तिम २० वर्षो तक वहु ऐतिहासिक घमप्रध्वंगों क्षे 
बित्रण में व्यस्त रहा । बोस्टन पब्निक लाइन्रेरी के बड़े हाल में, जो 
साजट हाल के वास से मशहूर है, उसकी इस रंगमयी सज्जा की 
कौतृहलभरी क्ाँकी प्रस्तुत है 


सावंजनिक संस्थान ( पब्लिक कार्पोरिशत्स ) सार्वजनिक संस्थान 
विधायक निर्मित संस्था है जो सामाजिक, वाशिऊ पीय, झावथिक या 
विकास संबंधी कार्यो को राज्य के लिये भथवा उसकी भ्रोर से चलाती 


-प्र्ह घांधजनिक संस्थान 


है । इसका अपना कोष है प्रौर व्यवस्था के ध्रांतरिक मामलों में यह 
भंशत: स्वायत्त होती है । 

इस प्रकार के संस्थान के लिये विभिन्‍तर नाम प्रयुक्त हुए हैं, 
यथा--गवर्नमैंट कारपोरेशन, स्टेच्युटरी ,कारपोरेशन, क्वासी गवर्न॑+ 
सेंटल बाडोजू इत्यादि | कितु सार्वजनिक संस्थान ही श्रव सामान्यतः 
प्रयुक्त होता है । 

इंग्लैंड में रोज्य द्वारा टकस्ाल भ्ौर डाक व्यवस्था पर नियंत्रण 
हो जाने पर भी काफी समय तक सावंजनिक संस्थान का विचार न 
पत्रप सका। वाद में सीमित शक्तियों के साथ स्थापित राज्य के 
स्वायत्तशासन विभागों द्वारा पुलिस, शिक्षा, प्रकाशव्यवस्था इत्यादि 
के कार्यो ने उस विचार को विकसित किया। निर्घन लोगों की 
सहायता के लिये घुश्चर लाजु पारित हुए । इसके लिये वियुक्त प्रायुक्तों 
को स्थानीय प्रशासन में राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्र रहकर कार्य 
करने के शअभ्रधिकार मिल्रे। कितु राष्ट्रीयक्रत उद्योगों भौर 
उपयोगिता सेवाग्रों के लिये सावंजनिक नियंत्रण १९४५ से ही संभव 
हो सका । 

स्थानीय संस्थाप्रों के भ्रविरिक्त भारत में स्वायत् संस्थानों का 
उदय १८७९ में स्थापित “द ट्स्टीज श्ाव द्‌ पोर्ट श्राँव बांबे! से 
हुआ । बाद में ऐपी ही संविधिक संस्थाएँ कलकत्ता भ्रौर मद्रास के 
बंदरगाहों पर बनीं । 

सन्‌ १६३४५ में भारत-सरकार-प्रधिनियम द्वारा रेलवे नियंत्रण 
सावंजनिक संस्थाव को सौंपने की योजना बनी। इस संस्थान को 
'फेडरल रेलवे झथारिटी! कहा गया, किंतु भ्रधिनियम के पूर्णतः 
लागू न होने से यह योजना क्रियान्वित न हुई । 

संभव है, भारत में सावंजनिक संस्थानों की स्थावना ब्विठेन ने 
स्व्रायत्त सत्ता की माँग को पूरा करने श्ौर केंद्रीयकृत सरकार . 
चलाने के दोषारोपण को दुर करने के लिये की हो । 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई ऐसे संस्थानों की स्थापना कहवा, 
कपास, लाख, नारियल आदि के कृपिविक्राप्त, वस्तुनिर्माण श्ौर 
विक्रप के उद्देश से केंद्रीय श्रधिनियम के अंतर्गत हुई । 

कार्यो प्लौर उद्देश्यों की भिन्‍नता के कारण साव॑ जनिक संस्थानों 
का विधिवत्‌ वर्गीकरण नहीं हो सका है। फ्रोडमेन के वर्गीकरण को 
उग्रेसिह ने संवर्धित करने की चेष्टा की, कितु सुविधा की दृष्टि से 
निम्तांकित वर्गीकरणा दिया जा रहा है 

१--वे किंग संस्थान (यथा--रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक) 

२--वा रिज्य संस्थान (यथा--एल० प्राई० सी०, एश्रर इडिया 

हू टरनेशनल) 

--वस्तुविकास संस्थान ( यथा--दी बो्ड, सिल्क बोड्ड ) 
४--जहुदं शीय विकास संस्थान ( यथा -- दामोदर बैली 
को रपोरेशन; फरीदाबाद डेवलपमेंट कारपोरेशन ) | 
५--समाजसेवा संस्थान ( यथा--एंप्लाइजू स्टेट इश्योरेंस 
कारपोरेशन, हज कमेटी ) 
६--वित्तीय सहायता संस्थान (यथा--इ'डस्ट्रियल फाइनेंशियल 
कारपोरेशन, यू० जी० सी० ) 
राष्ट्रीररण से उत्पन्न व्यवस्था प्रौर शासव की समस्याश्रों को 


धार्वजनिक संस्थान 


सार्वजनिक संस्थानों द्वारा सुविधापूर्वक हल किया जा सकता है। ये 
सार्वजनिक सेवाश्नों को राजनीतिक ऊहापोहों से मुक्त रखते हैं। 
सामाजिक प्लोर वारणिज्य संबंधी सेवाओं के वांछित कार्य भौर साहस 
को श्रवरुद्ध करमेवाली नौकरशाही परंपरा भी इसके लचीले शौर 
स्वायतच होने के कारण नहीं पनप पाती । मुख्यतः: इसके निम्त 
लाभ हैं-- 

१--राजकीय विभागों के कार्याधिक्य को कम करते हैं, नए 
विभागों की स्थापना भी श्रावश्यक नहीं रहती । 

२--इनमें एक ही कार्य करने के लिये समस्त शक्ति केंद्रित 
रहती है । 

३--संस्थान द्वारा एक ही कार्य के सभी पक्षों का समान शासन 
होता है जो वैसे विभिन्न मंत्रण्यालयों के क्षेत्र में श्राते हैं । 

४--दैनं दिन शासन में स्वतंत्र होने के कारण विशेषज्ञों के ज्ञान 
का उपयोग पशासानी से किया जा सकता है। प्रत्येक निर्णय के लिये 
सरकार की श्राज्ञा की श्रावश्यकता नहीं होती, इससे काय शीघ्र 
हो जाते हैं । | 

सार्वजनिक संस्थानों फा चेयरमैनया श्रष्यक्ष राज्य द्वारा 
निर्वाचित होता है। सिल्क घोड्ड तथा एंप्लाइजु स्टेट इंश्योरेंस 
कारपोरेशन में केंद्रीय सरकार के मंत्री ही धध्यक्ष हैं । इस संदर्भ में 
कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा नियुक्त एक उपसमिति ने यह सुझाव 
दिया कि संस्थानों में मंत्री श्रथवा संसद का सदस्प श्रध्यक्ष न बनाया 
जाय । इसी प्रकार सचिवों या श्रव्य प्रधिकारियों को भो ये पद न 
दिए जायेँ। संस्थान के भ्रध्यक्ष पद के लिये ऐसे व्यक्ति नियुक्ष किए 
जायें जो पूरा समय उसी को दे सकें । उस समिति ने यह भी सुझाया 
कि संस्थानसेवा का निर्माण किया जाय जिसके सदस्य राष्ट्रपति 
के इच्छानुकूल ही पदासीन रहें । 

संस्थानों की पूंजी या तो सरकार द्वारा, या शेयर वेचने से, 
या एक्साइज कर, शुल्क इत्यादि से प्राप्त होती है । ये संस्थान ऋण 
भी ले सकते हैं। वाणिज्य संस्थाम वाणिज्य सिदुषांतों पर चलते है । 
वे श्रपने लाभांश घोषित करते हैं प्रथवा भरारक्षित कोष संचित 
करते हैँ । 


संस्थानों धौर मंत्री के बीच के संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं।* 


यद्यपि दैनंदिन कार्यों में मंध्री का कोई उत्तरदायित्व महीं होता, 
फिर भी मुंदड़ा के मामले से लगता है कि गंभीर स्थिति में मंत्री 
वैधानिक रूप से देन॑ंदिन कार्यों के लिये भी उत्तरदायी होता है। वेड 
का सुझाव तो यह है कि संस्थानों को फार्यकारिणी का ही एक पंंग 
मान लेना चाहिए। मंत्री ही संस्थान के भ्रष्यक्ष प्ौर श्रन्य सदस्यों 
की नियुवित करता है। वह उन्हें कार्यमुक॒त भी फर सकता है। 
संस्थान फो विघंटित करने की शक्तियाँ भी मी में निहित रहती 
हैं। संस्थान की नीति झौर राज्य की नीति में समवस्यथा स्थापित 
करने के सिये मंत्री झावश्यक निर्देश देता है । 

संसद में संस्थानों फे संबंध में प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उनके 
वापिक विवरण, प्रतिवेदन पर वहस हो सकती है । कुछ संस्थानों को 
प्रपना बजद भी संसद में भस्तुत करना पड़ता है। संसद की 
एस्टिमेट्स झौर पब्चिक एकाउंट्स फमेटियाँ भी संस्यानों पर 


६० 


पसालोमन द्ोप 


नियंत्रण रखती हैं, करितु उनकी प्रपनों सौमाश्ों के कारण झाजकल 
संस्थान कार्यों के लिये एक भिन्न संसदीय समिति बनाने का प्रस्ताव 
भी विचाराधीन है।... | 
सं० अ० -- फ्रीडमेन, डब्त्यू० डउब्ह्यू० १६५४: द पब्लिक 
कारपोरेशन, स्टीवेन्स ऐंड सन्त लंदन; सिह, राम उद्मे १६५७ ; 
पब्लिक कारपोरेशन इन इंडिया, द इंडियन लॉ जनरल में; वो० १, 
तनं० ९, लखनऊ ॥ [ रा० क्ृू० ] 


साल या साखू ( 5] ) एक हदब्ृत्ति एवं भ्रधंपणंपाती वृक्ष है जो. 
हिमालय की तलह॒टी से लेकर ३,०००--४,००० फुट की ऊँचाई 
तक प्ोर उत्तर प्रदेश, बंगाल, चिहार तथा श्र्तम के जंगलों में 
उगता है। इस वृक्ष का मुख्य लक्षण है प्रपने भापको विभिन्‍न 
प्राकृतिक वासकारकों के अनुकूल बना लेना, जैसे € पघोंमी० से 
लेकर ५०८५ सेंमी० वापिक वर्षावाले स्थानों से लेकर धरत्मंत 
उष्ण तथा ठंढे स्थानों तक में यह घासानी से उगता है। भारत, 
वर्मा तथा श्रीलंका देश में इसकी कुल मिलाकर € जातियों हैं जिनमें 
शोरिया रोबस्टा ( धागा 00४8 उ्वटता,  ) मुख्य हैं । 


इस वृक्ष से निकाला. हुमा रेजिन कुछ भ्रम्लीय होता है और छूप 
तथा प्रौषधि के रूप में प्रयोग होता है। तरुण वक्षों की छाल से 
प्रात लाल श्रीर काले रंग का पदार्थ रंजक के काम श्राता है। 
बीज, जो वर्षा के श्रारंभ काल के पकते हैं, विशेषकर भ्रकाल के समय 
प्रनेक जगहों पर भोजन में काम भाते हैं । 


इस वृक्ष की उपयोगिता मुख्यतः इसकी लकड़ी में है. जो भ्पनी 
मजबूती तथा प्रत्यास्पता के लिये प्रस्यात है। सभी जातियों की 
लकड़ी लगभग एक ही भांति की होती है। इसका प्रयोग धरन, 
दरवाजे, खिड़की के पल्ले, गाड़ी भौर छोटी छोटी नाव बनाने में होता 
है | केवल रेलवे लाइन के स्‍लीपर बनाने में ही फई लाख घन फुट 
लकड़ो काम में श्राती है। लकड़ी भारी होने के कारण नदियों द्वारा 
बहाई नहीं जा सकती । मलाया में इस लकट़ी से जहाज बनाए 
जाते हैं । [ बू० बि० घ० ] . 


सॉलोमन द्वीप इस द्वोपसमुह में १० बड़े एवं ४ छोटे द्वीप संमि- 
लित हैं जिनका विस्तार ५" से १६" ३ द० श्र० झौर १५५" ३० पे 
१६६९ ४४१ पु० दे० तक है । इनका फुल क्षेत्रफत २६४४० वर्गकिमी० _ 
तथा जनसंस्या १,६९४,६१६ ( १६६० ) है। इन द्वीपों में सारियस, 
शक रकंद, श्रवन्नास, फैला श्रौर फुछ कोको उत्पन्न होता है। लेकिन 
नारियल का गोला या गरी ही फ्रैवल प्राथिक उत्पाद है। भय 
प्रयोगात्मक रूप में घान की सेती हो रही है। पभायात को मुग््य 
चस्तुएँ धान, बिस्कुट, मांस, प्राठा, चीनी, चाय, दूप, पमिण सै, 
तंवाकू, चाबुन एवं सूती वल्म हैँ। यहाँ से गरी, लकड़ी, सुपारी श्रौर . 
ट्रोकस घोंधे ( 770०॥४६ शली ) का निर्यात मुख्यतः दस्वेंद प्रोद 
प्रास्ट्रेलिया को होता है । 

इस द्वीपसमुह में ग्वाहल पीनात्त, मलैठा। सानकिस्ताबन, स्थू , 
जाजिया, सवेत, परायसेउल, घार्टलेंड, मोनों या ट्रिजरी, बेला 
लैवैला, गैनों गया, गिजो, रंठोवा, रसेल, पह्रोरिड एवं रेतीस सुस्य 


द्वीप हैं। इनमें से भ्रधिकांध पहाड़ी तथा जंगलों से ढके हुए ६। 


सावरकर, विनायेक दामोदर 


: ग्वाडल कीसाल सबसे बड़ा द्वीप (६४०० वर्ग किमी० है तथा मलैदा सबसे 
झधिक जनसंस्यावाला ( ४६,००० ) दीप है। होनियारा में पश्चिम 
प्रशांत महासागरीय द्वोपों के ,उच्चायुक्त का प्रधाव कार्यात्रय है । 
होनियारा की वाधिक वर्षा ६०” है लेकिन कहीं कहीं ३००" तक 
वर्षा होती है | मलेरिया, विषम ज्वर यहाँ का प्रधान रोग है । शिक्षा 
गिरजाघरों द्वारा दी जाती है। सोलमच द्वीप में केवल एक उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय ( बालकों फे लिये ) तथा श्रष्यापकों के लिये 
एक प्रशिक्षण महाविद्यालय (कुकुम में ) है । [रा० प्र॒० 8० ] 


सावरकर, विनायक दामोदर ( १८८३-१६६६ ) ऋरंतिकारी 
सेनानी के रूप में स्वातंत्रयवीर सावरकर का भ्राधुनिक भारतीय इति- 
हास में विशेष स्थान है। नासिक के समीप भर ग्राम में एक संपन्‍्त 
परिवार में जन्म होने पर भी बालक सावरकर का जीवन माता पिता 
की प्रसामयिक मृत्यु से, श्रसीम कष्टों की छाया में झ्रारंभ हुआ । पूना 
में हुए चाफेकर वंघुओं के बलिदान से प्रेरित होकर उन्होंने १४-१५ 
वर्ष की उम्र में कुलदेवी के संमुख देश की स्वतंत्रता के लिये झामरणु 
संघर्ष रत रहने की भीषण प्रतिज्ञा की । मौजी धौर घुमक्कड़ तरुणों 
को संघटित करके विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रभक्त समुह” शौर मित्र- 
मेला, तामक गुप्त और प्रगठ संस्थाओ्रों की नासिक में क्रम से स्थापना 
करनेवाले वे ही थे । पूत्रा के विद्यार्थी जीवन में विदेशी वस्त्रों की 
भव्य होली जलाकर बोकमान्य तिलक के स्वदेशी झ्रांदोलन को उग्रवा 
प्रदाव करनेवाले श्लौर श्ोपन्तिवेशिक स्वराज्य की माँग का पर्दाफाश 
करके देश को संपूर्ण स्वतंत्रता का मंत्र देनेवाले ये ही प्रथम देशभक्त 
थे। अत्यल्प काल में महाराष्ट्रीय तरुणों में स्वतेंघ्र ता की भ्रग्ति को 
प्रज्यलित करके सावरकर जी ने १६०४ में सहस्नों की उपस्थिति में 
+मिन्र मेला नामक संस्था को 'झभिनव भारत की संज्ञा प्रदाव की । 
तरुखों को तलवार झौर संगीनों से युक्त होने का झ्ादेश देकर उन्होंने 
शत्रु के प्राणों की आाहुतियों से स्वातंत््य यज्ञ को भड़काए रखने का 
झावाहन किया । उत्तके सशस्त्र क्रांति के छंदेश और मंत्र ने मद्रास 
श्लौर बंगाल तक क्रांति की ज्वाला भड़का दी। क्रांति संघटनों की 
घूम मच गई दिव्य ध्येय श्लौर अतिज्ञा का प्रथम चरण पुरा हुप्ना । 
तरुण सावरकर ने ऋंतियुद्ध का विस्तार करने के लिये इंग्लैंड गमन 
' का ऐतिहासिक लिणंय किया | 


बी० ए० पास होते ही १६०६ में प॑ं>» श्यामजी कृष्ण वर्मा की 
शिवाजो विद्यार्थी वृत्ति प्राप्त कर वे बैरिस्टरी पढ़ने के लिये इंग्लैंड गए । 
पं० वर्मा के लंदत स्थित "भारत भवन' में उनका निवास था। शअ्रपतने 
घ्येय की सिद्धि के लिये उन्होंवे सावधानी से, कार्य झारंभ किया। 
पल्पकाल में ही भारत भवन भारतीय क्रांति का केंद्र बन गया। 
लंदन में अभिनव भारत” की एक शाखा की स्थापना करके उन्होंने 
भारतीय क्रांतियुद्ध को घंतरराष्ट्रीयता प्रदात की । उनकी प्रेरणा से 
हेमचंद्र दास झौर सेनापति बापट ने झूसी करांतिकारियों की सहायता 
से वम विद्या सीखकर भारतीय स्वातंत््य युद्ध में बम युग का तेजस्वी 
भ्रध्याय जोड़ा । पत्यंत युक्ति से लंदन से पिस्तौलों के पाल भेजकर 
उन्होंने भारतीय क्रांतिवीरों को शस्त्रों की-भापूति की । क्रांति की आय 
फैलाने के लिये 'पत्तावन का स्वातंत्र्य समर' झौर 'मैजिनी' नामक दो 
प्रयों की उन्होंने रचना की । प्रकाशन कै पूर्वे ही दो देशों द्वारा जह्त . 


दर 


धावरकर, विवायक दामोदर 


होने पर भी उत्तका प्रकाशन कराकर उन्होंने धंग्रेज शासन को मात 
दी । इस ग्रंथ से उनकी तेजस्वी अलौकिक बुद्धि, तीक्षण संशोबक वृत्ति; 
विद्वत्ता पर्व काव्यप्रतिभा का परिचय मिलता है। क्ाव्यमय वर्णेनों, 
प्रलोकिक बलिदानों की उत्तेजक कथाम्नों, श्रेषप्ठतम ध्येयवाद के 
स्‍्वातंत्य सुक्तों से अलंकृत यह ग्रंथ. भारतीय क्रांति के वेद वा गीता' 
की प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ । राष्ट्र की श्रस्मिता को जागृत करके 
प्रसंस्य भारतीयों को राष्ट्रमक्ति की दिव्य प्रेरणा देनेवाले इस 
प्रंथ का स्व० भगत सिंह नित्य पाठ करते थे। नेताजी सुभाष बोस 
नेतो इसे ध्ाजाद हिंद सेना में पाठयग्रथ के रूप में ही स्वीकार 
किया था । 

विद्यार्थी सावरकर के ऋतिकारी कार्यों से अंग्रेजी प्तात्राज्य दहुल 
गया । लंदन में कर्जन वायली को मदनलाल धींगरा ने श्रौर नाप्लिक 
में कान्‍्हेरे ने जेक्सस को, योत्रियों का भिशाना बनाया। दमनचक्त 
में सैकड़ों क्रांतिकारी बीर पिस गए । ज्येष्ठ वंघु वावाराव सावरफर 
को अ्ंदमान भेजा गया । लंदन में साम्राज्य की छाती पर बैठकर 
प्ंतरराष्ट्रीय राजनीति के सूत्रों को हिंलानेवाले तरुण सावरकर को 
फसाने के लिये भी प्रबंध पुरा कर लिया गया । श्रत्वस्थ होने पर भी 
वे पेरिस से लोटते ही लंदत स्टेशन पर पकड़े गए । मुकदमा चलाने के 
लिये उन्हें भारत भेजा गया । मार्ग में मार्सेलिस के निकट श्रपनी 
प्रतिज्ञा का स्मरण होते ही वे विकल हो गए । स्वातंत््य लक्ष्मी 
का स्मरण कर जहाज के पोर्ट होल से फ्रांस के श्रथाह सागर में 
छलाँग लगांकर, गोलियों की बौछार में तैरकर उन्होंने फ्रांस की 
भ्मि पर पदन्‍्यास किया। पर लोभी फ्रेंच पुलिस ने उल्हें भ्रंग्रेज 
घिकारियों को सौंप दिया। भारतीय न्यायालय ने उन्हें दो भिन्न 
आरोपों के पंतगंच दो श्राजन्म कारावासों का प्रश्वे दंड दिया । 


पचास वर्षों का कारावास भोगने के लिये उन्हें १९१६१ में धंद- 
मात भेजा गया। बंदी पाल के सुख से कारावास की भीषणता का 
कर वणुत सुनकर वे पूछ बैठे 'अंग्रेजों का शासव भी रहेगा पचास 
वर्षों तक ? सावरकर जी की भ्रचक भविष्यवाणी सत्य सावित हुई । 
वंदियों को संघटित करके श्रधिकारियों के धन्याय को, तथा प्धि- 
कारियों के प्रोत्साहन से होनेवाले धर्मपरिवर्ततन को उन्होंने रोका । 
काल कोठरी में भी उनकी प्रतिभा फूली फली | हूटी कील या नाखुन 
से फोठरी की दीवार पर उन्होंने सहस्नों पंक्तियों की सुंदर काव्य+ 
रचना की | उन्हें स्वयं कंठस्थ करके, एक मुक्त होनेवाले सहुवंदी 
को कंठस्थ कराकर उन्होंने कारागार के बाहर भेजा। सरस्वती की 
ऐसी धनुपम भाराधना किसी पश्रन्य व्यक्ति ने स्थात्‌ ही की हो । 
१६२४ में उन्हें कुछ शर्तों के स।थ मुक्त करके रत्तागिरी में स्थानवद्ध - 
किया. गया । १६३७ में वे पूर्णतया मुक्त हुए । 

अखिल भारतीय हिंहु महासभा के वे लगातार छह वार प्रध्यक्ष 
चुने गए। उनके काल में हिंदू सभा एक महत्वपूर्ण भ्खिल भारतीय 
संस्था के रूप में प्रवतीर्ण हुई । २२ जुच, १६४० के दिन मेताजी वोस 


' ने उनसे ऐतिहासिक भेंठ की ।. उनसे प्रेरणा लेकर विदेश में नेताजी 


ने हिंद सेता का संघठन किया। सावरकर जी के सैनिकीकरण 
श्रांदोलत के कारण ही हिंद सेना को प्रशिक्षित सैनिकों की पृत्ति होती 
थी.। स्वयं नेताजी ने भ्रपने एक श्राकाशवाणी से दिए भाषण में उनके - 
भति धन्यवाद श्र पझ्राभार प्रगठ करते हुए इसे स्वीकार किया। 


सावित्री 


' स्वतंत्रता के उदगाता और क्रांतिकारी सेनानी के रूप में वीर 


सावरकर का ऐतिहासिक महत्व है.!. साथ ही राष्ट्र के मंत्रद्रष्टा के 
रूप में भी उनका महत्व उससे कम नहीं । 'हिंदु को राष्ट्र मानकर 
हिद्वत्व ही राष्ट्रीयता है” इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्थापित किया । 
राष्ट्रवाद की नींव पर उन्होंने समाजसुधार का श्रमुल्य कार्य किया । 
स्वतंत्र राष्ट्र के लियि भाषा के महत्व को समभकर सर्वप्रथम 
सावरकर जी ने ही भाषा भौर लिपिशुद्धि के आंदोलन का श्रीगरोश 
किया । समय समय पर राष्ट्र को भावी संकटों से झागाह करके 
उन्होंने पहले ही उन संकठों को ठालने के लिये उपयोगी संदेश दिए । 


देशभक्ति सावरकर जी के जीवन का स्थायी भाव था। देशभक्ति ' 


नामक दसवें रस के जनक वीर सावरकर ही थे। उनका जीवन 
शोये, साहस, धैयें ध्ौर सहनशीलता का प्रतीक है। धपने महात्‌ 
ध्येय की विद्धि के लिये मानव दु:ख, कष्ठ, यातनाओों, उपेक्षाश्रों भ्ौर 
'प्रपमान का हलाहल कहाँ तक प्रा सकता है, इसका उदाहरण 
सावरकर जी का पवित्र जीवत है। समर्थ गरुद रामदास ने शारदा 
को बीर पुरुषों की भार्या कहा है। इसका प्रमाण सावरकर जी हैं 
जिन्होंने श्राजीवत कष्ट श्रौर यातताएँ मेलते हुए भी लगभग ८-१० 
हजार पृष्ठों के प्रमर साहित्य का सजंत किया । साहित्य के सभी 
क्षेत्रों में उनकी प्रतिमा ने चमत्कार दिखाया। उसमें प्रगल्भवा, 
धलौकिकता श्रौर विद्युत सी चपलता है। सावरकर वद़्ता भी बेजोड़ 
थे, लाखों श्रोताशरों के जनपमुह को श्रपने पोछे खींच ले श्राने की 
प्रदृभुत णक्ति उन्तमें थी । 


आजन्प शौ्य॑ शौर साहस से मृत्यु को.दुर रखनेवाले सावरकर 
ने पंत में मृत्यु को भी मात कर दिया।. ८० दिनों तक उपवास 
करके उन्होंने मृत्यु का प्रालिगन किया । [ म० गो० प० ] 


साथित्री और सत्यवान की कथाएँ पुराणों और महाभारत में 
मिलती 'हैं। वह मद्रदेश के राजा भ्रश्वपत्ति की वुत्नी 'थी .तथा 


शाल्व देश के भृतपूर्व राजा चुमत्सेन के पुत्र सत्यवात से स्वयंवर 
ढंग से व्याही थी। अपने पति के श्रल्पायुष्य प्लौर सास' सप्तुर की 
पध्ंधावस्था को जानते हुएं भी उतने उनकी खुब सेवाएं कीं। संत्यवास 
के दीर्घायुष्य के लिये प्रार्थना करना उसने भ्रपता तित्यकर्मा बना 
लिया। एक दिन संत्यवान वन में लकड़ी काटने गया। वहाँ उसे 
सिरदर्द हुआ और सावित्री की -गोद में ही उसकी मृत्यु हो गई। 
यमराज ने ध्ाकर-उप्तका प्राण ले जाने का उपक्रम किया पर सावित्री 
उसका साथ छोड़ने को तेयार नः हुई भोर पीछे पीछे: चली | उस 


पतिब्रता को लौट जाने-के ,लिये वार बार समझभाते हुए.यमराज ने . 
प्रतेक वर दिए, जिनसे श्रंघे सास ससुर को दृष्टियाँ मिले गईं, उनका . 


राज्प उन्हें मिल गया, उसके सी सद्दोदर भाई हुए तथा उसे सो घौरस' 
पुत्रों की पैदा करने का चचनच मिला। प्ंंतिस वर देने प्रौर सावित्री 
की मधुर, पातिब्रतपुर्ण . तथा बुद्धिमत्तापुर्ण प्रार्थताश्लों को सुनकर 
सत्यवान का. प्राण छोड़ देने को यमराज विवश हो गए। सत्यवाद 
जी-उठा भ्रोर सावित्री भारत की पतिब्नता ज्ियों में सर्वप्रथम गरिनी 
जाने लगी। 

: सावित्री शंकर की, स्त्री उमा भथवा पावँती का भी साम है। 
कश्यप को स्त्री का भी नाम सावित्री था । । 


६९ साहित्य भकादैमी . 
छू ० अ०-भत्स्पपुराण, भ्रध्याय २०७ से २१३; ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, अध्याय २३ और प्रागे; महाभारत का सत्यवान साविधी 
उपास्यान, वनपव, श्रध्याय २६२ झोर पध्रागे।. [ चि० शु० पा० ] 


साहारा मरुस्थल॒ संप्तार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अ्रफ्रीक 
महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इस प्रदेश में वर्षा बहत कम 
होती है। यहाँ कई सुखी नदियाँ हैं. जिन्हें 'वाडिया कहते हैं। इनमें 
पानी केवल-वर्षा-फे समय ही कु छ दिनों तक रहता है प्रस्वथा ये सुल्ती 
रहती हैं | यहाँ की जलवायु बहुत विषम है। दिन में प्रत्यधिक गरमी 
होती है श्रीर रात. में काफी जाड़ा पड़ता है । 


इस प्रदेश का भ्रधिकतर भाग रेतीला है। यहाँ वर्षा न होने 

के कारण वनस्पतियों का प्राय: श्रभांव है'। कहीं कहीं कुछ बबूल, 

कौकर तथा केटीली भाड़ियाँ मिल जांती हैं। इनकी जड़े' काफी लंबी 

' झ्ौर गहराई तक होती हैं तथा पत्तियाँ कॉँटेदार और छात्र मोटी 

होती है ताकि नमी का भभाव न हो। जहाँ पानी की थोड़ी सुविधा 

होती है वहाँ मर्यान पॉए जाते हैं जिनके मिकठ खजूर होते हैं 

' श्र गेहूँ, जी, वाजरा तथा मकके की खेती होती है। इन्हीं मछ्यानों 

के निकट कुछ लोग रहते हैँ जो भेड़, बकरी तथां ऊंट पालते हैं। 

घास समाप्त होने पर ये अपने जानंवरों के साथ भ्रन्य चरागाहों की 

खोज में घृमते फिरते हैं. थे याथावर या बदूदू बंजारे कहलाते हैं। 
ये भगड़ानु भी होते हैं। | 


साहारा मरुस्थल में यातायात. की बड़ी कठिनाई है। यहाँ के 
मख्यान तथा ऊंठों ने यात्रा को ,बहुत कुछःसंभव भर सुलभ बनाया 
है। मखूयानों से होते हुए कारबांँ मार्ग-जाते हैं । प्राजकल पश्चिमी 
एवं उत्तरी साहारा के कई स्थानों में. ख़निजों के प्राप्त हो जाने से 
उनके केंद्रों तक मोटर लारियाँ, ऊँठ भौर रेलें तीनों ही जाती हैं । 
यहाँ के रहनेवाले, कारवाँ के व्यापारियों को खजूर, चढादयाँ, 
कंबल तथा चमड़े; के यैले, पेटी प्रादि देकर बदते में चीनी, कपड़ा 
श्रादि कई लाभदायक वच्तुएँ प्राप्त करते हैं। ... [रा०-स० छ० ] 


साहित्य अकांदेमी अ्रथवा नेशनल प्रकादेमी प्रॉव पेट्स' का 
विधिवत्‌ उद्घाटन भारत सरकार द्वारा १२ मार्च, १६४५४ को हुप्रा 
था। भारत सरकार के जिस प्रस्ताव में प्रकादेमी का विधान 
निरूपित किया गया था, उसमें श्रकादेमी की परिभाषा बह दी 
गई थी -- भारतीय साहित्य के विक्रास्त के लिये कार्य करने- 
वाली एक राष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य होगा ऊँचे साहित्यिक 
प्रतिमा कायम करना, विविध भारतीय भापाप्रों में होनेवाले 
साहित्यिक कार्यों को श्रग्नसर करना धौर उनमें मेल पैदा करना तपा 
उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता का उन्नयन करता । 
यथवि यह ॒संत्या सरकार द्वारा स्वापित की गई है, फिर भी इसका 
कार्य स्वायत्त रूप से चलता है । 

प्रकादेमी की चरम सत्ता ७० सदस्यों की एक परिपद्‌ ( जनरल 
काउंप्िल ) में त्यस्त है, जिसका गठन इस प्रकार पे होता है: 
भ्रध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार द्वारा मनोनीत पाँच 
व्यक्ति, पंद्रह राज्यों के पंद्रह अतिनिधि, साहित्य प्रकादेती द्वारा 
मान्यताप्राप्त सोल३ मापाप्नों के सोलह प्रतिनिधि, भारत के विश्व+ 
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पाहित्य ग्रकादेमी 


विद्यालयों के बीस प्रतिनिधि, परिपद्‌ द्वारा छुने हुए साहित्य क्षेत्र 
में विश्यात प्राठ व्यक्ति एवं संग्रीत चाटक अ्रकादेमी श्लोर ललित 
कला पअकादेमी के दो दो प्रतिनिधि । इसके प्रथम श्रष्यक्ष थे जवाहर- 
लाल नेहरू भौर उपाध्यक्ष डा० जाकिर हुसेत । . 


साहित्य. प्रकादेमी की सामान्य नीति भौर उसके कोर्यक्रम के | 


मुंलभूव सिद्धांत परिषद्‌ द्वारा निर्धारित होते' हैं. और उन्हें कार्यकारी 
मंडल के प्रत्यक्ष निरीक्षण में ' क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक 
भाषा के लिये एक, परामशंमंडल है जिसमें असिद्धे - लेखक: शोर 
विद्वान होते हैं; .जिसके .परामश्श .पर तत्संबंधी भाषा: का - विशिष्ड 
कार्यक्रम मियोजित - प्लौर कार्यासित, होता. है ।,/ इनके :भतिरिकत 
फतिपय विशिष्द योजताधों, के. लिये .विश्वेष ;संपादक्ंडल झौर 
परामशंमंडल भी हैं। ! * 


ड़ 


परिषद्‌ का कार्यक्रम ५ वर्ष का होता है। वतंमाने. परिषद का 
निर्वान्‍नन १६६३ में” हुग्रा था| झौर उसका प्रथम श्रधिवेशन 
मार्च, १६६३ में | अ्रकादेमी- के भ्रध्येक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यक्रारीमंडल 
के सदस्यों एवं धधीनस्प समितियों. का निर्वाचन परिषद्‌ द्वारा 
होता है । * ... * 

भारत के. संविधान में .परिगणित चौदह प्रमुख .भाषात्रों के 
प्रतिरिवत साहित्य श्रकादेमी ते 'झंग्रेजी भर सिंधी भाषाश्रों को भी 
स्यूनाधिक रूप में श्रेपना कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये मान्यता 
दी है। इन भाषाश्रों के लिये प्रथक्‌ पंरामशंमंडल भी गठित किए 
गए हैं। 

साहित्य भ्रकादेमी का मुख्य कार्यक्रम श्रनेक भाषाशरों के देश भारत 
की विशिष्ट परिस्थिति से उत्पन्न चुनौती का दामना करने की दिशा 
में है, कि यद्यपि विभिन्न साषाप्रों में रचा जाने-पर भी भारतीय 
साहित्य एक है, फिर भी एक ही देश में 'एक भाषां के ' लेखक भौर 
पाठक भ्रपने ही देश की पड़ोसी भाषा-को ग्र॒तिंविधिंके संबंध में 
प्राय: अनजान रहते हैं। इसलिये यह प्रावश्यक्ञ है कि भाषा भौर 
लिपि की दीवारों को लाधकर भारतीय लेखक-एक 'दूसरे से श्रधिका- 
घधिक परिचित हों, और इस. देश :की साहित्यिक विरासत की 
विविधता श्र प्रभेकरूपता का रस अधिकाधिक अहण कर, सकें 


प्रकादेमी के कार्यक्रम में इस चुनोती का उत्तर दो तरह से दिया 
गया है । एक थो सभी भारतीय भाषांधरों में जो साहित्यिक कोर्य 
: चल रहा है उनके - विषय में जानकारी देनेवाली साभग्री - प्रकांशितं 
की जा रहीं है, -उदांहरणार्थ/ भारतीय “साहित्य को: राष्ट्रीय-अंथ- 


सूची,' 'भारतीय साहित्यकार प्रिचंय|विभिन्न' भोपाशओों के- साहित्य... . 


के इतिहास, अ्रकादेमी की 4ंत्रिका- इंडियन लिंटरेचर' इत्यादि, और 
दुसरे प्रत्येक भाषा से छुने हुए प्राचीन: और, तंवी में श्रेष्ठ - ग्रंथों, का 
प्रतुवाद ; क्षय -भाषाओं में कराया “जाता हैं, .. जिससे: हिंदी; : बंगला, 
तमिल भादि प्रमुख भारतीय भांषापों- के .<उत्तम-लेखकों को: देश की 
सभी प्रमुख माषाश्रों में पाठक प्रोप्त हों;।; 


सप्य ही प्रमुख विदेशी श्रेष्ठ ग्रंथों का सभी प्रमुख भारतीय 
भाषाओं में अनुवाद करने का भी कार्यक्रम है, जिससे विश्व के महात्र॒ 
साहित्यिक ग्रंथ श्रंग्र जी जाननेवाली अ्रल्पस्ंश्यक जनता को ही नहीं, 
बरनु सभी भारतीय पाठकों को सुलभ हों। साहित्य भ्रकादेमी 


$ ॥ ७-० £: 


व के; «२ 


६३ साहित्यदर्षण 
यूनस्को फै' ईस्ट वेस्ट मेजर प्रोजेक्ट! नामक कार्यक्रम की पूर्ति में भी 
सहयोग देती है भौर विदेशों की साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थाप्रों 
'से साहित्यिक सूचनाञ्नों श्रौर साहित्यिक सामग्री का आ्रादान प्रदात 
भी. क्रठी है .। 
अकांदिमी के मेहल॑युण: प्रकाशनों में. भारतीय साहित्य ग्रंथ सूची ' 
(बींसवीं' शती ), भारतीयः साहित्यकार परिचंय', 'प्राज का भारतीय 
साहित्य, समसामयिक भारतीय: कंहानियों के प्रतिनिधि संकलन 
' आंरतीय कविता, कालिंदासं की फृतियों की. प्रामाणिक संस्करण, 
झंस्कृत साहित्य के संकलन, बंगला, उड्धिया, मलयलम, भ्रसमिया 
तेलुगु भ्रोदि ' भाषाप्रों के साहित्येतिहास; असमिया, काश्मीरी 
मलयलम॑, - पंजावी,. तमिल, तेंलुगु, उदद के काव्यसंग्रह;। असमिया 
'पंजाबी आदि :लोकगीतों के संग्रह; भक्तिकाव्यं के संकलन दृत्यादि 
है। प्रप्रेंल, १६६४ तक प्रेज्तदेमी के ,३१५ प्रकाशन सब भाषापष्नों में 
'हो चुके थे जिनमें से ४३ हिंदी में हैं । 


हिंदी सांवंधी कार्य के लिये परामश्शेदात्री समिति के सदस्य हैं 
( १६६४ में ) : संवेश्री मैथिलीशरण गुप्त ( प्रव स्व० ) सुमित्रानंदन 
:पंत, डॉ०: लक्ष्मीनारायरा! सुधांश, _ डा०, रामकुमार वर्मा, 
: रामधारीपि|ह “दिनकर”, वालक्ृष्ण राव, ड[०- हरिवंश राय बच्चन 
'डा० नरेंद्र, डा० शिव्रमंगलसिह 'सुमच! तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
१( संयोजक ) * | [प्राप्त | 


साहित्यद्पंण (संस्कृत साहित्य) मंमट के काव्यप्रकाश के श्रनंतर 
' अपनी प्रमुखता से यह प्रथित है। काव्य के श्रव्य एवं दृए्य दोनों 
भमेदों के संबंध में सुपृष्द विचारों की विस्तृत श्रभिव्यक्ति इस ग्रथ 
की विशेष॑ता है। कांव्यप्रकाश, की तरह इंसका विभाजन १०.परि- 
अपनी विशेषता है छठे परिच्छेद में जिपमें नादयशास्त्र से संबद्ध सभी 
विषयों-का क्रमबद्ध रूप से समावेश कर दिया गंया है। साहित्यदर्पेण 
5 यह सेवसे, सरल एवं विस्तृत परिच्छेद है। काव्यप्रकराश तथा 
संस्कृत साहित्य के 'प्रमृख लक्षण प्रंथों में नाट्य संवधी प्रंश नहीं 
"मिलते । साथ ही नायक-नायिका-भेद भ्रादि के संबंध में भी उनमें 
विचार नहीं मिलते । साहिंत्यदर्पंण के तीसरे परिच्छेद में रसनिरूपण 
के साथ साथ नांयक-नायिका-भेद पर भी विचार क्रिया गया है । यह 
भी इस ग्रेथ की अ्रपनी विंशेषता है। ग्रथ की लेखनशैल्ी प्रतीव 
रल एवं सुत्रोध है । पु्व॑वर्ती श्राचार्यों के मतों का युक्तिपुर्ण खंडनादि 
होते हुए भी काव्पप्रकाश की तरह जटिलता इसमें नहीं मिलती । 


६.५: अश्यकात्य का, विवेचंत इसमें ताट्यशाल भौर धनिक के दशरूपक 
-ब् भ्राघार पर है। रस, घ्वनि शोर गुणीभृत व्यंग्य का विवेचन 
मधिकांशतः घ्वत्यालोक और, काव्य्रप्रकाश के भ्राघार पर किया 
“ज्यों. है. तंथा भ्रलंकार प्रकरण विशेषत:ः “राजानक  रुव्यक्ष के 
अलंका[रसर्वस्व: पर  भ्राद्धत है ।,..संभवतः इसीलिये इन प्राचार्यों का 


'< सतखंडन करते हुए भी. प्रधकार-उन्हें भ्रपना उपजीव्य मानता है तथा 


उनके प्रति आ्ादर व्यक्त करता है -- इत्यलमुपजीव्यमानानां साच्यानां 
परास्यातेपु कटाक्षनिश्षेपेर' श्रौर महतां संस्तव एवंगीरवाय' प्रादि। 


पाहित्यदपंण में काव्य का लक्षण भी श्रपनें पूर्ववर्तो झाचायों से 
स्वतंत्र रूप में किया गया मिलता है । साहित्यदरपंण से पुर्ववर्ती प्रंथों में 


साहित्यदर्पण 


कथित काव्यलक्षय क्रमश: विस्तृत होते गए हैं भौर चंद्रालोक तक 
झाते भ्ाते उनका विस्तार अत्यधिक हो गया है, जो इस क्रम से 
द्रष्टव्य हैं -- “उंक्षेपात्‌ वाक्यमिष्दार्थव्यवच्छिन्ा, पदावली काव्यम्‌? 
( भ्रग्तिपुराण ); 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ता पदावली” (दंडी) 
तनु शब्दाथों कायभु” (रुद्रठ ); काब्य छाब्दोध्यं ग्रुखालंकार 
संस्कृतयो: शब्दार्थयोवंतते! ( वामन ); “ब्दाथेशरीरमु तावतु 
काव्यमु' ( श्रानंदवर्घधव ); 'निर्दोषं गुणवत्‌ काव्यं श्रलंकाररलंकृतम्‌ 
रसान्वितम' ( भोजराज ); शवददोषो शब्दा्ों सगुणावनलंकछती 
पुनः क्वाषि! ( मंमठ ) 'गुणालंकाररीतिरससहिती दोषरहितौ 
शब्दाथों काव्यम्‌' ( वार्भट ); और 'निर्दोषा लक्षणवत्ती सरीतिगु खुब् 
भूषिता, सालंका ररसानेकवृत्तिर्भाक्‌ काव्यशब्दभाक्‌” ( जयदेव ) । इस 
प्रकार क्रमशः विस्तृत होते काव्यलक्षण के रूप को साहित्यदर्पेणकार 
ने वाक्यम रसात्मकम्‌ काव्यम' जैसे छोटे रूप में बाँध दिया है। कैशव 
मिश्र के श्रलंकारशेखर से व्यक्त होता है कि साहित्यद्पंण का 
यह काव्यलक्षण श्राचार्य शौद्धोदति के काव्य रसादिमद्‌ वाक्यमु 
श्रुत॑ं सुख विशेषक्षत्‌” का परिमाजित एवं संक्षिप्त रूप है । 


अथदु्शन --- साहित्यदर्पण १० परिच्छेदों में विभकत है: प्रथम 
परिच्छेद में काव्पप्रयोजन, लक्षण श्रादि प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार 
ने मंमठ के काव्यलक्षण 'तददोषो शब्दा्थों सगमुणावनलंकृती पुनः 
क्वाषि! का बड़े संरंभ के साथ खंडन किया है और स्वरचित 
लक्षण “वाक्यमु रसात्मकम्‌ काव्यम! को ही शुद्धतम काव्यलक्षरा 
प्रतिपावित किया है । पुवेमतखंडत एवं स्वमतस्थापन की यह्द पुराची 
परंपरा है । द्वितीय परिच्छेंद में वाच्य भौर पद का लक्षण कहने के 
बाद भ्रभिधघा, लक्षणा, व्यंजना श्रादि शब्दशक्तियों का विवेचन किया 
गया है। तृतीय परिच्छेद में रसनिष्पत्ति का बड़ा ही सुदर 
विवेवन है श्रौर रसनिख्पण के साथ साथ इसी परिरच्छेंद में नायक- 
तायिका-भेद पर भी विचार किया गया दै। चतुर्थ परिच्छेद 
में काव्य के भेद घ्वनिकाव्य झोर गुणीमभूतंव्यंग्यकाव्य श्रादि का 
विवेचन है। पंचम परिच्छेद में ध्वनिसिद्धांत के विरोधी सभी मतों 
का तकंपूर्ण खंडन श्लौर घ्वनिसिद्घांत का समर्थन प्रौढ़ता के 
साथ निरूपित है। छुठे परिच्छेद में नाठ्यशासत्र से संबद्ध विषयों 
का प्रतिपादन है। यह परिच्छेद सबसे बड़ा है श्ौर इसमें लगभग 
३०० कारिकाएँ हैं, जबकि उंपूर्ण भ्रंथ की कारिकासंख्या ७६० 
है। इससे नाट्यसंवंधी विवेचन का श्रतुमाव किया जा सकता है। 
सप्तम परिच्छेद में दोषनिदपण, श्रष्ठम परिच्छेद में तीन ग्रुखों 
का विवेचन प्रौर नवम परिच्छेद में वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली श्रादि 
रीतियों पर विचार किया गया है। दशम परिच्छेद में श्रलंकारों 
का सोदाहरण निरूपण है जितमें १९ शब्दालंकार, ७० श्रर्थालंकार 
होर ७ रसवत्‌ आदि कुल ८६ अलंकार परिगरणित हैं । 


साहित्यदर्पण के रचयिता विश्वनाथ ने श्रपने हांवंध में भ्रथ की 
पुष्पिका में जो विवरण दिया है उसके झाधार पर इनके पिता का 
नाम चंद्रशेखर भौर पितामह का नाम नारायणदाप था । विश्वनाथ 
की उपाधि महापात्र थी । इन्होंने काव्यप्रकाश की टीका की है जिसका 
माम “काव्यप्रकाशदर्पंस' है । ये कलिंग के रहनेवाले थे । साहित्यदर्पणु 
कै प्रथम परिच्छेद की पुण्पिका में इन्होंदे अपने को 'सांधिविग्रहिकों, 


६ दर है. 4 


. साहुकारी 


अष्टादशभाषावारविलासिनीभुजंग” कहा है पर किसी राजा या 
राज्य का नामोल्लेख नहीं किया है। साहित्यदपंण के चतुर्थ परिच्छेद 
में प्रलाउद्वीव खिलजी का उल्लेख पाए जाने से ग्रंथकार का समय 
झलाउद्ोन कै बाद या समान संभावित है। जंवू की हस्तलिखित 
पुस्तकों की सूची [ स्टीव ] में साहित्यदर्पण की एक हस्तलिखित 
प्रति का उल्लेख मिलता है, जिसका लेखनकाल १३८४ ई० है, भ्रतः 
साहित्यदपंण के रचयिता का समय १४वीं शताव्दी ठहरता है। 


साहित्यदपंणु के भ्रततिरिक्त विश्वनाथ द्वारा काव्यप्रकाश की. - 
टीका का उल्लेख पहले मरा चुका है। इनके पश्रतिकाव्य विश्वनाथ मे 
प्रतेक काव्यों की भी रचना की है जिनका पता साहहित्यदर्षण और 
काव्यप्रकाशदरपंण से लगता है। “राघव विलास” संस्कृत महाकाव्य, 
'कुबलयाश्वचरितु” प्राकृत भाषावदुध काव्य, 'नरसिह॒विजय' संस्कृत 
काव्य; 'प्रभावतीपरिणय” श्रौर 'चंद्रकला' नाठिका तथा 'प्रशस्ति- 
रत्वावली” जो सोलह भाषाश्रों में रचित करंभक है, का उल्लेख 
इन्होंने स्वय॑ किया है प्रौर उनके उदाहरण भो श्रावश्यकत्तानुसार 
दिए हैं जिनसे साहित्यदर्पणुकार की वहुभाषाविज्ञता धौर प्रग॑ंल्म 
पांडित्य की श्रभिव्यकिति होती है । [ वि० ना» त्रि० ] 


साहूकारी का सरल भ्रथे वे कार्य हैं जो साहुकार करते हैं । साहूकार 
का प्रधान कार्य ऐसे व्यक्तियों को रुपया उघार देना है जिवको 
उत्पादक या श्रनुत्पादक कार्यो के लिये रुपयों को बड़ी श्रावश्यकता 
रहती है। यद्यपि साहुकारों का प्रघाव कार्य रुपए उधार देना है 
तथापि कुछ साहुकार इस कार्य के साथ हुंडी भुनाना, दुसरों का 
रुपया सुद पर जमा करना, तिज का व्यवसाय करना आदि कार्य 
भी करते हैं | 


साहुकारी की प्रथा बहुत प्राचीन है भौर संसार के सभी देशों में 
फैली हुईं है । भारत में साहुकारी के प्रस्तित्व के प्रमाण हजारों वर्ष 
पूर्व से ही मिलते हैं कितु यह निश्चित झप से नहीं कहा जा सकता 
कि यह प्रथा कब से उत्पन्त हुई। वेद, पुराण एवं बौद्ध साहित्य 
के श्राघार पर हम यह कह सकते हूँ कि भारत में साहुकारी ईसा 
से २००० वर्ष पूर्व विद्यमाव थी। ऋग्वेद में कर्ण के लिये ऋण शब्द 
मिलता है। कर्ज अदा करमेवाले को ऋणी कहा जाता था ! 


जातक ग्र॑थों से हमें यह ज्ञात होता है कि ईसा के पूर्व पाँचवीं 
एवं छुठी शताब्दी में सेठ लोग रुपया उधार देते थे । सुद की दर 
कज्जंदार की जाति था वर्ण के शनुसार निश्चित होती थी। शाद्रों से 
व्याज श्रधिक लिया जाता था किंतु ब्राह्मणों से कम। साहुकारी 
को उस समय श्रेष्ठ व्यापार समझा जाता था। बाद में वैश्य लोग 
साहुकारी का कार्य करने लगे। श्राभ भी श्रधिकरांश बनिए या 
व्यापारी श्रपने व्यापार के साथ ही साहुकारी का कार्य भी 
करते हैं । 

प्रचीन काल में साहकारों की बड़ी श्रतिष्ठा थी। वे गरीबों को 
ही नहीं श्रपितु राजा महाराजाप्नों तक को भी श्रावश्यकता पड़ने पर 
उधार दिया करते ये । वे समाज में श्रादर की इृष्टि ते देखे जाते 
थे। उन्हें श्रेष्ठपुरुष झथवा महाजन के नाम से संबोधित क्षिया 
जाता था । साहुआारों ने ग्रामों के श्राधिक्त जीवन में महत्वपूर्ण कार्य 
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साहुकारी 


कियां हैं। कृषि की उसन्तति में उन्होंने काफी योग दिया है। वे 
किसान की सुखवृद्धि में ही श्रपना हित समभझत्ते थे। 'श्राज भी सीहू- 
कार छोटे छोटे व्यापारियों, श्रमिकों, शिल्पकारों, कृषकों तथा भ्रन्य 
व्यवसाधथियों को उत्पादन कार्य के लिये रुपया उधार देते हैं 
' झावश्यकता पड़ने पर लेनदार को सोने घाँदी के जेवर गिरवी 
रखकर भी रुपया उधार लेना पड़ जाता है। कृषकों को भी कभी 
कभी भ्रपती भावी फसल जमानत के तौर पर गिरवी रखनी पड़ती 
है। बैसा ऊपर कहा जा झुका है, साहुकार हुंढी भुनावे का कार्य 
भी करते हैं। हुडियों से देश को श्रांतरिक व्यापार में बड़ी सहायत्ता 
मिलती है। 

कृपि के प्रतिरिक्त साहुकार कुटीर उद्योग धंधों को भी सहायता 
पहुँचाते हैं। वे कारीगरों की कच्चे माल से सहायता करते हैं भोर 
माल तैयार होने पर उनसे खरीद भी लेते हैं । इससे कारीगरों को 
ग्रयना साल बेचने में कठिनाई नहीं होती । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि साहुकारी से ग्रामीण श्राथिक् झ्रावश्यकताप्रों की ही पूर्ति वहीं 
होती बल्कि छोटे छोटे व्यापार को भी घड़ी मदद मिलती है । 

उपयुक्त गुणों के भ्रतिरिक्त साहुकारी प्रथा में कुछ दोष भी हैं । 
साहुकार किसानों को रुपया तो बड़ी भ्रासानी से दे देते हैं कितु व्याज 
की दर श्रायिक दृष्ठि से बड़ी ऊँची वसुल्ठ करते हैं। गरीब किसानों 
का इससे बड़ा शोषण होता है। इसके भ्रतिरिक्त साहुकार कर्जंदारों 
से बेईमावी करने में भी नहीं चुकते । बहुधा श्रशिक्षित व्यक्तियों से 
साहुकार खाली कागज पर प्रेंगूठे का निशात लगवा लेते हैं धोर बाद 
में उसमें मनचाही रकम भरकर मनचाहा सुद वसुल करते हैँ। वे 
लोगों को प्रत्यधिक कर्ज कै भार से लादकर उन्हें प्रपता गुलाम बना 


लेते हैं और उनसे अनेक प्रकार की वेगार भी लेते हैं। श्रपने स्वार्थ 


के लिये साहुकार, विशेष कर पठाव साहुकार, बड़ी ज्यादती करते हैं। 
उनके शिकार भ्रधिकतर शहरों के मजदूर तथा हरिजन होते हूँ । वे 
उन्हें एक धाने, दो झाने फी रुपया प्रति माह सुद पर ऋण देते हैँ। 
उनका लोगों पर इतना श्रातंक रहता है कि जैसे भी बने वे उनका 
रुपया घुकाते रहते हैं । 

साहुकारी के दुगुझों को दुर करने के लिये तिम्न उपाय प्रेयोग में 
लाना धावश्यक है । सर्वप्रथम साहुकारों के कार्यों पर सरकार द्वारा 
नियंत्रण रखना श्रावश्यक है। साहुकारों को उनके कार्य के लिये 


प्रमाणपत्र लेना अ्रनिवार्य कर देना चाहिए। कुछ राज्यों की सरकारों 


ने इस प्रकार क्े नियम बनाए भी हैं। इसके भ्तिरिक्त पुद की 
उचित दर सरकार द्वारा निश्चित कर देवी चाहिए । साथ ही 


साहुकारों का प्राधुनिक बैंक से संबंध स्थापित कर देना चाहिए जिससे . 


साहुकार बैंक से श्राथिक सहायता ले सके । 


कुछ व्यक्तियों का विचार है कि साहुकारी प्रथा खत्म कर देनो 
चाहिए, कितु यह पनुचित है। ग्रामीणों की उन्नति में साहुकारों का. 
बढ़ा महतर है श्रौर-ेंकों से भी भ्रधिक साहुकारों से किस्तानों को: 


सरलता से सहायता, मिल जाती है। साहुकारी प्रथा का 


भारत में 
आज भी बहुत महत्व-है। . 


(२-६ 


स'०.अ ० --- डॉक्टर :लक्ष्मीचंद्र । इंडिजिनस बैंकिंग इन इंडिया; 


के ५ वाई, 


गिलबंट ; द हिंस्द्री, लिसिपत्स ऐंड प्रैक्टिस श्रॉव बैंकिंग; शिराज : 
इंडियन फिनेन्स ऐंड बैंकिंग । :... [[बन्ढुं> है 
सिंक्लेयर, सर जान ( आाए॑भः, जी [०7 ( डिक ) (सत्र ह 
१७५४- (८३५ ) स्कॉटलेंड के, लेखक, जिन्होंने विच्र तथा कृषि पर 
पुस्तकों लिखों । जन्म थवरों कैसेल (77० (0486) में हुपा था । 
एडिनवरा, सलासगो तथा प्राकसफोड़े में शिक्षा ग्रहण की । सत्र १७८० 
से १८११ तक पालियामेंट के सदस्य रहे । पु 

इन्होंने एडिनवरा में अ्रगरेजी ऊन को सुधारने के लिये एक 
समिति स्थापित की | थे बोर्ड श्ाँव ऐग्रिकल्चर (कृपिपरिषद्‌) के 
निर्माण में सहायक हुए भ्रौर उसके प्रथम सभापति भी बने | इन्होंने 
वित्तविशेषज्ञ एवं धर्थशाल्री के रूप में प्रछुर ख्याति भ्रजित की । 
वैज्ञानिक कृषि के लिये इनकी सेवाएँ भ्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 
कृषि परिषद्‌ द्वारा संग्रह की जानेवाली रिपोर्टों के २१ भागों 
तथा “स्कॉटलैंड की व्यापक रिपोर्ट” का निरीक्षण किया। सत्र 
१८१६ ई० में इन संगृहीत रिपोर्टों के झ्राघार.पर इन्होंने “कृषि 
विधान,” ( 0046 ० 8970ए(ए6 ) वैयार किया ।-ये यूरोप की 
प्धिकांश कृषिसमितियों के -सदत्य तथा रॉयल सीसायदी आाँव लंदन, 
एवं एडिनवरा के संमानित सदस्य (फेलो) थे । [श्ि० गो० मि० ] 


सिंचाई शुई प्रायः भृ्तिचन के लिये प्रयोग में श्राता है। कृषि क्षे' 
लिये जहाँ भूमि, वीज झौर परिश्रम की श्रनिवायंता रहती है, वहाँ 
पौधों के विक्रास में जल श्रत्य॑त्त- महत्वपु्ण कार्य करता'*है।.वीज से: 
प्रकुर फूटवे से लेकर उससे फल फूल निकलने तक की समरठ क्रिया. 
में जल व्यापक रूप में घाहिए।; यदि जल पर्याप्त मात्रा में न हो तो 
उपज कम होती है। ह अ ' | 

सामान्यतः कृषि योग्य भूमि पर गिरा हुम्आ जल भूमि द्वारा 
सोख लिया जाता है झौर उसमें वह कुछ समय तक समाया रहता. 
है। पौधा भ्रपनी जड़ों के द्वारा इस जल का भूमि से तरल तत्व 
प्राप्त करने. के लिये उपयोग करता .हैं। इत्त प्रक्रार सिंचाई का उद्देश्य 
पौधों के जड़ क्षेत्र में जल तथा नमी वनाएं रखना है। 

मुख्यतः सिच्राई के तीन साधन हैं। प्रथम वे जिनमें नदी के बहते 
पानी में रोक लगाकर, वहाँ से नहूरों द्वारा जल भूतिचत के लिये 
लाया जाता है |: -हुसरे वे जहाँ जल को बाधकर जलाशयों में एकत्र 
किया जाता है श्रोर फिर उतने जलाशयों से नहरें सिकालकर भपि 
को सींचा जाता: है । तीसरे ढंग में जल को पंपों, अथवा पन्य साधनों 
द्वारा नदी या. वालों से. उठाकर उसे नहूरों के माध्यम से खेतों तक 
पहुँचाया जाता है. ली 2३ 

इनके अतिरिक्त भूगर्भ में संचित जल को भी, कूप्रों में लाया 
जाता हैं। यह तरीका अन्य सभी ढंगों से प्रधिक क्स्तृत क्षेत्रों में 
फैला हुआ्ना है कर्योंकि इसमें सिघाई क्षेत्र के आसपास ही कृपया चलकूप 
लगाकर जल शआप्र.करवे की सुविधा रहती है । 

भारत जैसे कृषिप्रधान देशों में ध्िचाई का अचलन बहुत पुराना 
है । इसमें छोटी श्रौर बड़ी दोनों प्रकार की सिंचाई योजना एँ भूपियत 
582 8 जाती रही हैं। इनमें से कई तो कई श्ताब्दियों 
| ई थीं। इनमें कावेरी का बड़ा एनीकट' उल्लेखनीय है। 


सिचाई 


यह लगभग एक ,हजार वर्ष पु बनाया यया था । कितु सिंचाई के 


क्षेत्र मे भारत ने वास्तविक प्रगति तो गत शत्ताब्दी में ही की।- 
तभी उत्तर प्रदेश में गंगा की बड़ी नहरों, पंजाब में सरहिंद प्रौर 
व्यास की विशाल नहरों के साथ श्रन्य प्रदेश में भी बहुत सी अच्छी 


नहरों का निर्माण किया गया। बढ़े बड़े तालाबों का निर्माण तो 
सहस्रो वर्षों से हमारे देश में विशेषकर दक्षिण भारत में होता रहा 
है। ऐसे छोटे बड़े बाँधों भौर सरोवरों की घड़ी संख्या पठारी क्षेत्रों में 
. विशेष रूप से विद्यमान है | 


सन्‌ १६९४७ से स्वतंत्रता के पश्चात्‌ तो सिंचाई पर विशेष रूप 
से ध्यान दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाश्नों में सिंचाई कार्यो को 
उच्च प्राथमिकता दी गई है | पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू होते से पूर्व 
समस्त साधनों से केवल ४११४ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई होती 
थी जिसमें २:६१ करोड़ एकड़ लघु सिंचाई कार्यों से झौर २०२३ 
करोड़ एकड़ भूमि! को बड़े विचाई कार्थों द्वारा सींचा जाता था । 
पंचवर्षीय योजनाञों में लगातार पिचनक्षेत्र बढ़ता ही 


७६ ६० के अंत में घड़े तथा मध्यवर्गीय सिंचाई कार्यों द्वारा ११९१ 
करोड़ एकड़ एवं छोटे सिंचाई कार्यों द्वारा ७५ करोड़ एकड़ भूमि के 
लिये सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी । 4 
क्षेत्रतल की दृष्टि से भारत पिचाई के मामले में घंसार के राष्ट्रों 
में ध्ग्मणी है। चीन को छोड़कर संसार के घहुत से देशों में सिचित 
क्षेत्र भारत की चुलना में बहुत कम हैं । 
घिचाई (8५307) तथा मिकास (707079/86) के श्रतरराष्ट्रीय 
प्रायोग द्वारा १६६३ ६० प्रकाशित श्राँकड़ों से यहु बात स्पष्ठ हो 
जादी है । 


देश सिचित्त क्षेत्रफल 
' (करोड़ एकड़) 
भारत ६३४ 
संगुक्त राज्य श्रमरीका ३७७ 
' सोवियत यूनियन ३*०४ 
- घाकिस्तान २६५६ 
इराक ०६१ 
एंडोनेशिया ०१६० 
जापान ०'छ्द 
संयुक्त भरव गणराज्य ०:६७ 
मेक्सिको ०६७ 
इटली ०६६ 
सूडाने दर 
फ्रांस ०६६ 
स्पेन ०४५ 
चिलो ०३४. 
पीर ०*रे० 
आजेटीना ०२७ 
थाइलेंड ०२६ 


गया। 
प्नुमान है, पाँचवीं पंचदर्षीय योजना के अश्रंत तक प्र्थात्‌ू १९७५-' 


3 . पिचाई 


' बाकी अन्य देशों में दो लाख एकड से भी कम 


की व्यवस्था है । 


भूमि पर सिंचाई 


बड़े सिंचाई कार्य ध्रधिक विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था 
करने की क्षमता रखते हैं भौर उनसे जल की काफी साधा भी 
प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन्हें हर जगह लागू नहीं कियाणा : 
सकता | ऐसे कार्यों के लिये वहुघा प्राकृतिक साधन भी छोटे पड़ 
जाते हैं। कई बॉर प्लाथिक साधनों की झ्नुपलब्धता के कारण 
भी उम्हें प्रपताया नहीं जा पाता, ऐसी प्रवस्था में छोठे सिंचाई कार्यों 
से काम चलाया जाता' है। प्रतएवं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ किन्‍्हीं भी 
कारणों से बड़ी सिंचाई योजनाएँ हाथ में लेना संभव नहो, वहाँ 
छोटी योजनाएँ बनाना पतिवाये हो जाता है । 


छोटे सिंचाई कार्यों के प्ंतर्गत कच्चे या, पक्के कूप, नलकूप, छोटे 
पंप श्रौर छोटे छोटे जलाशय श्राते हैं ॥ इन कार्यों को संपन्‍न करने में 
समय कम लगता है । इसकी एक विशेषता यह भी है कि इनके द्वारा 
जहाँ भी जल उपलब्ध हो, वहीं सिंचाई की जा सकती है । हमारे देश 
में कूपों पर ढेकुली लगाकर काफी पुराने समय से सिंचाई की जाती 
रही है, लेकिव इस तरह बहुत ही छोटे खेतों को ही सींचा जा सकता 
है। बीच के दर्जे के किसान भ्राम तौर पर रहट, मोठ या घरस लगा- 
कर सिंचाई करते हैं। जिन स्थावों में काफी हवा चलती है, वहाँ 
हवाई चक्िकियों से भी सिंचाई की जाती है । इस तरह की हवाई 
चविकर्या खास तौर पर बंबई, सौराष्ट्र भौर घारवाड़ फ्रै क्षेत्रों में 
लगाई जाती हैं । * 


. इसके श्रतिरिक्त छोटे जलाशयों में वर्षा का पानी जमा करके उसे . 
साल भर सिंचाई के काम में लाने का भी प्रचलन है। लेकिन जब 
कभी वर्षा कम हो जाती है, चब उनका लाभ भी घठ जाता है| नलकुप 
इस बात में विशेषता रखते हैं। वे वर्षा की मात्रा पर सर्वंथा 
निर्भर नहीं होते भौर उनसे जल शी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता 
है । पिचाई फारय चाहे बढ़े हों ्रथवा छोटे, उनका श्राधिक समीक्षण 
करना अति धावश्यक रहता है । कोई भी सिंचाई कार्य तभी सफल हो 
सकता है, जब उसपर लगाई गईं पुजी पर राज्यकीष को यथातुकूल 
पाय हो सके । श्रतएव किसी भी सिंचाई कार्य से प्राप्य जल द्वारा 
इतनी उपज बढ़ाई जानी चाहिए कि सिंचाई पर लगी पूजी में यथा- 
मात्रा आये हो सके प्लौर राज्यकोष को घाटा न उठाना पड़े । 


.. इस दृष्टि से जल के समुचित उपयोग पर ध्यान देगे की बड़ी 
प्रावश्यकता हैं । जल के दुरुपयोग फो रोकने के लिये कृषि विभाग तथा 
सिचाई विभाग शझ्ापस में सहयोग करके ऋतु श्रौर फसल के प्राव- 
श्यकतानुसार जल प्रयोग करने की आदत का विकास करा सकते हैं । 


- ह्रावश्यकता से श्रधिक मात्रा में पानी.देने से कई धार लाभ के 
स्थान पर हानि हो जाती है । कभी कभी तो ऐसी भुमि इतनी जब- 
मसन हो जाती है कि वह कृषि के योग्य नहीं रह जाती। सेत को 
दिए-गए जल का काफी बड़ा भाग रिसकर शभ्रृगर्भ में चला जाता 
है । प्रधिक जल के भुगर्भ में समाते रहने से मूगभ में संघित जल 

का तल ऊपर उठ जाता है जिसके कारण सींची हुई भूमि में खारापन 
बढ़ जाता है भौर उसकी उर्वरक शक्ति घट जाती है | 


सिंचाई 


: भूगर्भ के जल तल के ऊपर उठने से भ्रुमि की उर्वरंक शक्ति कम 
होने को 'सेम” लगना कहते हैँ । इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर 
खेतों में पादी की मांत्रा छुरंत कम कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 
ऐ- प्रबंध किए जाने चाहिए जितसे भूगर्भ के जल का स्तर फिर से 
तीचे गिर जाय । इसके लिये नलकूप बहुत लाभकज्ञारी रहते: हैं। 
नलकूप भगर्भ के जल को खींचकर भूमि पर सिचाई के काम में तो 

ते ही हैं, उनकी मदद से भूगर्भ का जलस्तर भी . उचित स्थाव 
पर स्थिर किया जा सकता है। सेम से बचाव के लिये सिंचाई के 
साथ साथ जलनिकासों की ओर भी पुरा ध्यान दिया जाना चाहिए । 
जलनिकास नालियों की गहराई भौर चौड़ाई इतनी रखी जाएं कि 
उनमें होकर उस क्षेत्र का समस्त वर्षा का जल बह सके । इन नालियों 
की ढाल भी ठीक रहनी चाहिए ताकि उनमें जल रुके नहीं और 
बिता किसी रुकावठ के किसी बड़ी नदी प्रथवा नाले श्रादि में 
जा गिरे। 

घिचाई के लिये जल जुठाने में काफी घन एवं शक्ति लगती है । 
प्रतः जल की प्रत्येक बुद कीमती होती है ओर उसकी हर प्रकार से 
रक्षा करना श्रावश्यक होता है । 

जल की हानि के क्षारणों में पहला तो जल का सूर्य की ग्र्मी 
से भाप बनकर उड़ जाना है। इस. हानि को कम किया जा सकता 
है। यदि सिधाई के लिये जब ले जानेवाली नहूरों की चोड़ाई घटा 
दी जाए झौर उनकी गहराई को कुछ श्रधिक कर दिया जाए, तो 
जल की यहु हानि काफी कम हो जाती है क्योंकि उस श्रवस्था में 
सूर्य की किरणें जल के भ्रपेक्षाकत कम ज्लेत्रफल पर पड़ती हैं । 

जल की हावि का एक बड़ा दुसरा कारण जल का भूमि में रिस 
जाना है । यह हानि विशेष रूप से रेतीली श्लोर पथरीली भूमियों में 
प्रधिक होती है। इसकी रोकथाम के लिये नहरें पक्की बनाई जाती 
हैं। खेतों तक जानेवाली गूलों में भी, जल के रिसाव को कम करने 
के उहेश्य से उनपर पलस्तर करने का चलन हो गया है। ' 

' उपलब्ध जलराधि के किफायती उपयोग के लिये कुछ नए तरीके 
भी हूंढ़े गए हैं । इनमें फुहार रीति ( श0गा66 ण्राश00 ) विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है | इस रीति में जल पाइयों में बहता: हुप्आा घुमने- 
वाली सकरे मुह की टोंटियों से .फुहार के रूप में बाहर निकलता 
है। फुहार रीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पौधों का 
विकास भ्रच्छी तरह होता है । इसके भ्रतिरिक्त इस रीति में जल की 


बरबादी बिलकुल नहीं होती । न तो पानी के भाप बन्तकंर उड़' 


जाने का डर रहता है धौर न ही नहूरों झादि के द्वारा उसके भमि 
में, रिस जाने को संभावना रहुती है । इस रीति का- एक, भ्न्‍्य लाभ 
यह भी है कि इसमें द्रव रूप में कीटाणुतनाशक झ्ोषधियों को जल 
में मिलाकर फसलों, को कीठाणुप्रों श्रादि. से. भी बचाया जा 
सकता है। . 


पश्चिमी देशों में तो यह रीति बहुत सफल हुई है। भारत में 


यह रीति कुछ भ्रधिक खर्चीली होने के कारण झधिक प्रचलित नहीं 
हो पाई है। फिर भी कुछ स्थानों पर इसे सफलतापुर्वक . प्रजमाया' 


| गया है। देहरादुन के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में यह रीति ऊँचे पहाढी 
क्षेषों भ्लौर गहरी घाटियों में म्रधिक लाधदायक सिद्ध हो सकती है।. 


द््छ घिंदरी 
' देश की प्रथंव्यवस्था में बसचित कृषि! का महत्वपूर्ण स्थान है । 
वास्तव में हमारे देश की श्रर्थव्यवस्था का भाधार ही कृषि है । 
धतः सिंचित भूखंडों का इस प्रकार घंचांलवन होता चाहिए कि उनके 
द्वारा उत्पादन भधिकतम हो सके । उत्पादन बढ़ाचे के लिये वैज्ञानिक, 
झ्राथिक, शासकीय, परिवहनीय एवं सामाजिक आ्रादि : जितने भी पहलु 
सामने झाएँ, , उनके ऊपर पुरा पूरा ध्यान दिया जाना झावश्यक हो 
जाता है। 

इन तमाम वातों की सप्तुच्ित व्यवस्था “विस्तार सेवा! द्वारा 
हो सकंती है भ्ौर इस सेंवा का संवंध प्रशासतर एवं विश्वविद्यालयों से 
द्वोता श्रावश्यक है | कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई का सुचारु 
रूप से प्रबंध तथा प्रयोग झ्ावश्यक है । सिंचाई के द्वारा कृषि उत्पादन 
को स्थिरता प्रदान की जा स्रकती है धौर उसके ऊपर अश्राधारित 
उत्पादन पर समुचित खप से कृषि योजनाश्रों को कार्यान्वित किया जा 
सकता है। प्रतएव सिंचाई का विषय हुमारे णैसे कृषिप्रधान देशों के 
लिये बड़ा महत्वपुरं है । [ बा० ना० | 


सिंद्‌ ( 977 ) मध्यप्रदेश की वदी | इपसी जंदाई २५० मील है । 
मध्यप्रदेश में यहु उत्तर पूर्व दिशा में बहती है प्रोर जगमानपुर के 
पातत उचर श्रदैश में प्रविष्ठ द्ोवी है प्ोर यहाँ से १० मील उत्तर में 
यह यमुना घदी से मिल जाती है। यहु विदिशा जिले के नैनवास 
ग्राम में स्थित दवा से घिकलती है जो समुद्रतल से १,७८० फुछ 
की ऊंचाई पर स्थित है। पार्वती, चत एवं माहुर इसकी प्रमुख 
सहायक ब्दियाँ हैं। इस नदी में वर्षपर्यत जल' रहुता है । वर्षा ऋतु 
में इसमें भयंकर वाढ़ धाती है। 'चट्टानी कितारों के कारण यह नदी 
थिंचाई के उपयुक्त बहीं है । [ भ्र० ना» मे० ] 


सिंद्री बिहार राज्य के घनवाद जिले में, घनबाद से १५ मील 
दक्षिण दामोदर नदी के तठपर भरिया कोयला' क्षेत्र के निकट 
स्थित एक नगर है। इस नगर की प्रसिद्धि उर्वरक कारंखाने के कारण 
है जिपमें श्रमोनियम सफेद श्रौर यूरिया का प्रतिदिन हजारों ठव 
उर्वरक का निर्माण होता है। इस कारखाने में १६५१ ई० से उर्वरक 
का उत्पादन हो रहा है। जिसमें ८५ हजार से श्रधिक॑ व्यक्ति, 
प्राविधिक औ्रौर भ्रप्राविधिक, प्रतिदिन काम करते हैं। इनके मिवास के 
लिये भिन्न भिन्‍त किस्म के लगभग पाँच हजार क्वार्टर बने हुए हैं 

जिनके निर्माण में पाँच करोड़ से श्रधिक रुपया लगा है। कारखाने के... 
लिये धावश्यक कोयला निकट्वर्ती कोयला खानों से, पानी दामोदर 
नदी से श्रोर जिप्सम प्रदेश के बाहर से भ्राता है। फच्चा माल लाने 
झौर तैयार माल बाहर भेजने के लिये मालग़ाड़ियाँ उलतौ हैं 
पर सुस्ाफिरों के लिये,कोई मुसाफिर भाड़ी नहीं चलती । श्रमिकों के 
लिये १०० शब्याधों क्वा एक सुसज्जित श्स्पताल बना है, उतकी 
देखभाल के लिये कल्याण केंद्र! छुला है। बालकों को शिक्षा के लिये 
अनेक पाठशालाएँ पश्लौर विद्यालय खुले हुए हैं। कारखाने के पास 
एक सु दर श्राघुनिक चयर बस गया है । तगर का प्राकृतिक दृश्य बडा 
मतोरम दै। घारों घोर बड़े बढ़े पेड़ लगाए गए हैँ। संध्या को चारों 
दरफ बड़ी चहुल पहल दिखलाई देती है। ह 


'सिंदरी में विहार सरकार द्वारा स्थापित एक इंजीतियरिय 
घोर . टेक्वोबीजी काचरेज विहार इंस्टिटूयूट धाँव . टेक्नोलॉजी 
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है जिसमें उच्चतम स्तर की इंजीनियरी, ट्रेक्नोलॉजी,, खनन भौर 
घातुकर्म की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ बिहार सरकार 
द्वारा स्थापित फास्फ़ोठ का एक कारखाना भी है। -राष्ट्रीय कोयला- 
विकास निगम मे कोयले के अ्रनुसंधान के लिये भनुसंधानशाला भी 
खोल रखी है, जिसमें कोयले का परीक्षण भोर कोयले पर पूनृ पंघाव 
होता है । नगर की जनछंस्या ४१,३४९ ( १६६१ ई० ) है । . 


सिंध स्थिति : २८" २६" से २३९३५" उ० भ्र० तथा ६५९ ३०७' से 
७१” १० पूृ० दे०। यह क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में सिंघ नदी 
की घादी में स्थित है जो शुष्क तथा वर्षाहीन है। यहाँ की उपज 
तथा जनसंख्या सिंघ नदी के कारण है। इस नदी में सबखर स्थान 
पर एक बाँघ बनाया गया है, जहाँ से दोनों किनारों पर सिंचाई 
के लिये नहर निकाली गई हैं। श्रतः यहाँ गेहूँ, जी, कपास, दलह॒न, 


द्पि 


सिभी भाषा 


है। जहाँ भी सिंध नदी का जल सिंचाई के लिये उपलब्ध है, -वहाँ गेहूँ 
की खेती का स्थान प्रमुख हैं भौर इसके श्रतिरिक्त कपास एवं धन्य 
श्रनाजों की भी खेती होती है तथा ढोरों के लिये चरागाह हैं। हैदरा- 
बाद (सिंध) के झागे नदी ३,००० वर्य मील का डेल्टा बनाती है। 
गाद झोर नदी के साग परिवर्तंत करने के कारण नदी में नौपंचालन 
खतरनाक है | हे [ अ० ना० मे० ] 


सिंधी भाषा पघ्िध प्रदेश की आधुनिक भारतीय प्रायंभापा , जिसका 


संबंध पैशानी- है? ने नाम की श्राकृत भौर ब्राचड [ *० ] नाम की 
भपञअ श्‌ से जोड़ा जाता है। इन दोनों नामों से विदित होता हैं कि 


“सिंधी के मुल में श्रनायें तत्व पहले से विद्यमान ये, भल्ते ही वे प्ार्य 


प्रभावों के कारण गौण हो गए हों । पघिंधी के पश्चिम में बलोची, 
उचर में नहेंदी, पूर्व में मारवाड़ी, ओर दक्षिस में गुंजराती का क्षेत्र 
है। थहँ धात उल्लेखनीय है कि इस्लामी शासनकाल में सिंघ शौर 


घान, तिलहन श्ौर ईख की भ्रच्छी फसलें होती हैं। शेष भाग में कहीं --..... 


कहीं बाजरा भ्रौर ज्वार होता है, नहीं तो सबंत्र निम्न कोठि की 
घास या कंटीली भाड़ियाँ ही होती हैं, जहाँ लोग ऊंठ तथा भेंड़ 
बकरियाँ चराते हैं। कराँची, हैदराबाद, लरकाना, सकखर, दादू 
कोर नवावशाह मुख्य नगर हैं। जलवायु यहाँ विषम है। कराची 
उत्कृष्ट कोछि का बंदरगाह भौर श्रतरराष्ट्रीय हवाई भ्र्टा है 
कुछ काल तक यह पाकिस्तान की राजघानी था। . [रा० स० ख० ] 


सिंध ( [005 ) नदी या नद उत्तरी भारत की तीन बड़ी नदियों 
में से एक है। इसका उद्गम बृहद्‌ हिमालय में मावसरोवर से ६२-४५ 
मील उत्तर में सेंगेखबब ( 5००ह2८पा४०४४० ) के जल्ोतों में है। 
श्पने उद्गम से चिकलकर तिब्बती पठार की चौड़ी घाटी में से 
होकर, कश्मीर की सीमा को पारकर, दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान 
के रेगिस्तान शौर खिचित भूभाग में बहती हुई, कराँची के दक्षिण में 
अरब सागर में गिरती है ! इसकी पुरी लंबाई लगभग २,००० मील 
है । बलतिस्तान ( 920५7 ) में खाइताशो ( ४ि्व०४७४४० ) 
आम के समीप यह जास्कार श्रेणी को पार करती हुई १०,००० फुट 
से श्रधिक गहरे महाखडु में, जो संतार के बड़े खड्डों में श्रे एक है, 
बहती है | जहाँ यह गिलगिट नदी से मिलती है, वहाँ पर यह वक्त 
बनाती हुईं दक्षिण पश्चिम की ओर भुक जाती है। श्रटक में यह 
मैदान में पहुँचकर काबुल नदी से मिलती है । सिंध नदी पहले श्रपने 


वर्तेमान मूहाने से ७० मील पूर्व में स्थित कच्छ के रत में विलीन हो 


जाती थी, पर रन के भर जाने से नदी का मुद्दावा श्रव पश्चिम की 
कोर खिसक गया है। 
मेलम, चिनाव, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंध धंदी की प्रमुख 
सहायक नदियाँ हैं। इनके झतिरिक्त ग्रिलग्रिट, काबुल, स्वात, कुरेम, 
टोची, गोमल; संगर भादि प्रत्य सहायक नदियाँ हैं। मार्च में हिंम के 
पिघलने के कारण इसमें श्रवानक भयंकर बाढ़ भरा जाती है । वरसात 
में मानसून के फारण जल का ल्तर ऊँचा रहता है। पर सितंबर में 
जलस्तर नीचा हो जाता है धौर जाड़े भर नीचा ही रहता है। 
सतलुज एवं सिंघ के संगम के पास सिंघ क्वा जल बड़े पैमाने पर सिंचाई 
के लिये प्रयुक्त होता है । सन्‌ १६३२ में सकखर में सिंध नदी पर लॉयड 
बाँध यना है जिसके द्वारा-४० लाख एकड़ भ्रुमि की सिचाई की जाती 


मुलतान (लहँदीभाषी) एक प्रांत रहा है; श्रौर १८४३ से १६३६ ६० 
तक सिंध बंबई प्रांत का एक भाग होने के नाते गुजराती के विशेष 
संपक में रहा है । - । 

सिंध के तीन भौगोलिक भाग माने जाते हैं--१, सिरो (शिरो- 
भाग), २. विचोलो (बीच का) भौर ३, लाड़ ( सं० लाट प्रदेश, नीचे 
का )। सिरो की बोली सिराइकी कहलाती है जो उत्तरी सिंध में 
खैरपुर, दाहु, लाड़कावा श्रौर जेकबावाद के जिलों में बोली जाती है । 
यहाँ ब्योच श्लोर जाट जातियों की प्रधिकता है, इसलिये इसको 
वरोधिकी और जतिकी भी कहा जाता है । दक्षिण में हैदराबाद श्रौर 
कराची जिलों की बोली लाड़ी है श्रौर इन दोनों के बीच में विचोली 
का क्षेत्र है जो मीरपुर खास ओर उसके श्रासपास फैला हुआा है। 
विचोली सिघ की सामान्य श्रौर साहित्यिक भाषा है। सिंध के वाहर 
पूर्वी सीमा के घासपास थड़ेली, दक्षिणी सीमा पर कच्छी, भ्ौर 
पश्चिमी सीमा पर लासी नाम की संभिश्चवित बोलियां हैं। थड़ेली 
( थर > थलज"-मस्भूमि ) जिला नवावशाह भौर जोधपुर की सीमा 


तक व्याप्त है जिसमें मारवाड़ी श्रौर तिधी का संमिश्रण है। कच्छी 


(कच्छ, काठियवाड़ में) गुजराती श्रौर घिघी का एवं लाधी (लास- 
बेला, बलोचिस्तान के दक्षिण में) बलोची पभ्रौर सिंधी का संमिश्रित 
रूप है । इन तीनों सीमावर्ती बोलियों में प्रधान तत्व सिंधी ही का है ! 
भारत के विभाजन के बाद इन बोलियों के क्षेत्रों में सिधियों के बस 
जाने के कारण सिधी का प्राधान्य भर बढ़ गया है। सिंधी भापा का 
क्षेत्र ६५ हजार वंगे मील प्रौर वोलनेवालों की संख्या ६४ लाख से 
कुछ ऊपर है । गा है. | फ 


लीला 


सिंधी के सब शब्द स्वरांत होते हैं। इसकी ध्वनियों में ग, 


ज, ड, द भौर ब श्रतिरिक्त श्रौर चिशिष्ट घ्वनियाँ हैं जिनके 
उच्चारण में सबर्ण ध्वनियों फे साथ ही स्वरतंत्र को नीचा 
करके काकल को बंद कर देना होता है जिससे द्वित्व का सा प्रभाव 
मिलता है | ये भेदक स्वनग्राम हैं। सस्कृत के त वर्ग+र के साथ 
मुधन्य ध्वनि भ्रा गई है, जैसे पुद्र, या पुद्ध (५/पुप्र )| मंड्र, 
( «मंत्र ), निंड (६ &/निद्रा ), डोह ( &द्रोह )। संल्कृत का 
संयुक्त व्यंजन धोौर प्राकृत का द्वित्व रूप, सिंधी. में समान हो गया 
है किंतु उससे पहले का हस्‍्व स्वर दीघं नहीं होता जैसे भतु - 
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(हिं० भात), जिस (जिह्ला), खट (खट्वा, हिं" खाठ), , सुठो 
(९/चुष्ठ)। प्रायः ऐसी स्थिति में दीर्घ स्वर भी हृस्व हो जाता 
है, जैसे डिघो (७४दीघ॑), सिसी (शीर्ष), तिको (&/वीक्ष्ण) । 
जैसे सं० दत्त: और सुप्तः से दतो, सुतो बनते हैं, ऐसे ही सावश्य के 
नियम के अनुसार कृतः से कीतो, पीतः से पीतो झ्रादि रूप बन गए हैं 
यद्यपि मध्यग --- व --- का लोप हो चुका था । पश्चिमी भारतीय 
ग्रायभाषाओ्ों की तरह सिंधी में भी महाप्राणत्व को संयत करने 
की प्रवृत्ति है जेसे साडा (//सार्ध, हिं० साढे), कानो (हिं० खाना), 
कुलण (हिं० खुलना), पुचा (सं० पृच्छा) । 

संज्ञाओं का वितरण इस प्रकार से पाया जाता है -- प्रकारांत 
संज्ञाएँ सदा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे खट (खाट), तार, जिभ (जीभ), 
वाह, पूह (शोभा); भोकारांत संज्ञाएँ सदा पुह्लिग होती हैं, जैसे 
घोड़ों, कुतो, महिनो (महीना), हफ्तों, दुहों (धरम); -आ,- ६ और 
-ई में झंत होनेवाली संज्ञाएँ बहुधा स््रीलिग हैं, जैसे हवा, गरोला 
(खोज), मस्ि, राति, दिलि (दिल), दरी (खिड़की), घोड़ी, बिल्ली 
--प्रपवाद रूप से सेठि, (सेठ), मिसिरि (मिसर), पसख्ली, हाथी, साँह 
श्रौर संस्कृत के शब्द राजा, दाता आदि पुंल्लिग हैं; -उ,-ऊ में अंत 
होनेवाले संज्ञापद प्रायः पु'ल्लिग हैं, जैप्ते किताबु, घर, मु हु, माएहू 
(मनुष्य), रहाकू (रहनेवाला) -- अपवाद हैं विजु (</विद्य॒त्‌), खंडू 
(खांड), आवरू, गऊ। पुह्लिंग से स्वीलिग बनाने के लिये -इ,-हईं, 
-णशि भ्रौर -शाणी प्रत्यय लगाते हैं -- कुकुरि (मुर्गी), छोकरि; 
फिर्की (चिड़िया), वकिरी, कृत्ती; घोविणि, शीहरणि, नोकिरयाणी, 
हाथ्याणी । लिग दो ही हैं--ज्ीलिंग झौर पु/'ल्लिग । वचन भी दो 
ही हैं--एकवचन धौर बहुवचन । स्त्रीलिग शब्दों का बहुबचन ऊँका- 
रांत होता है, जैसे जालु ( स्त्रियाँ ), खट् ( चारपाइयाँ ), दवाऊं 
( दवाएँ ) श्रस्यू ( भ्राँखें ); पुल्लिग के बहुरूप में वैविध्य हैं। 
प्रोकारांत शब्द श्राकारांत हो जाते हैं-घोड़ों से घोड़ा, कपड़ों से 
कपड़ा श्रादि; उकारांत शब्द श्रकारांत द्वो जाते हैं -- घरु से घर, 
वणु ( वृक्ष ) से वण; इकारांत शब्दों में -- ऊ बढ़ाया जाता है, जैसे 
सेठयू' । ईकारांत श्रौर ऊकारांत शब्द वैसे ही बने रहते हैं । 

संज्ञाओ्ों के कारकीय रूप परसमों के योग से बनते हैं--कर्ता-- 
०; कमें--के, खे; करण--स्ताँ; संप्रदान--के, खे, लाइ; श्रपादान--- 
का, खाँ, ता (पर से), माँ (में से); संबंध--० एकंव० जो, बहुवे० 
जा, स्त्रीलिंग एकव० जी. बहुब० हूँ, श्रधिकरण--में, ते (पर) । कूछ 
पद भ्रपादान श्रौर श्रधिकरण कारक में विभकक्‍त्यंत मिलते हैं---गोठ 
(गाँव से), घरू (घर से), घरि (घर मे), पटि (जमीन पर), वेलि 
(समय पर) । बहुव० में संज्ञा के तियंक्र रूप “उनि प्रत्यय (तुलना 
कीजिए हिंदी-भों) से बनता है--छोकयुं वि, दवाउनि, राजाउनि/; 
इत्यादि ) 

स्वंनामों की सुची मात्र से इतकी प्रकृति को जाना जा सकरेगा--- 
१. माँ, श्रारऊं (मैं); श्रसीं (हम); तियंऋ क्रमशः मु तथा भ्रसाँ 
२. तु; तब्हीं, भ्रव्हीं (तुम); तियंक रूप तो, तः ३. पु० हु 
भ्रथवा कर (वह, वे ), तियंक्‌ रूप हुन, हुननि; स्त्रो० हुप्र, हू, तियक्‌ 
रूप, उहो, उहे; प० ही श्रथवा हीठ (यह, ये ), तियेक्‌ झूप हिन, 
हिननि; स्त्री० इहो, इहे, तियंक्‌ रूप इन्हे । इभो ( यही ), उप्तो 
(वही ), बहुव० इके, उक्के। जो, जे ( हिं० जो ); छा, कुजाड़ो 
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( क्या ); केरु, कहिड़ो ( कौन ); को ( कोई ); की, कु (कुछ); 
पाण ( आप, खुद.) । विशेषणों में ओकारांत शब्द विशेष्य के लिग, 
कारक के तियंक्‌ छप, भर वचन के श्रनुझप बदलते हैं, जैसे सुठो 
छोकरो, सुठा छोकरा, सुठी छोकरी, सुदयुनि छोकयुनि खे। शेष 
विशेषण झविकारी रहते हैं। संख्यावाची विशेषणों में श्रधिकतर को 
हिंदीभाषी सहज में पहचान सकते हैं। ब ( दो ), ठे ( तीन ), 
दाह ( दस ), भ्रिदह ( १८ ), बवीह ( २० ), टीह ( ३० ), पंजाह 
(५० ), साढा दाह ( १०॥ ), वीणो ( दुता ), टीणो ( तिगुना ), 
सजो ( सारा ); समुरो ( समुचा ) श्रादि कुछ शब्द निराले जान 
पड़ते हैं । 

संज्ञारथंक क्रिया -- खुकारांत होती है--हलखु ( चलना ), बधणु 
( बाँधना ), टपणु.( फाँदना ) घुमणु, खाइणु, करणु, भ्चणु (प्राना,) 
वबबणु ( जाना ), विहृरयु ( बैठना ) इत्यादि । कमंवाच्य प्रायः धातु 
में-इज- या “ईज ( प्राकृत &/श्रज्ज ) जोड़कर बनता है, जैसे मारिणे 
( मारा जाता है ), पिटिजनु ( पीटा जाना ); श्रथवा हिंदी की तरह 
वबरणु ( जाना ) के साथ संयुक्त क्रिया बनाकर प्रयक्त होता है, जैसे 
मारथो वे थो (मारा जाता है)। प्रेरणार्थंक क्रिया की दो स्थितियाँ 
हैं“-लिखाइणु ( लिखना ), लिखराइणु ( लिखवाना ); कमाइसु 
( कमाना ), कमाराइईणु ( कमवाना ), कछ्दतों में व्तमानकालिक--- 
हलंदों ( हिलता ), भजदों ( ठुटता )--भौर भूतकालिक--बच्यल्ु 
( बचा ), मायेलु ( मारा )--लिय भर वधन के प्नुसार विकारी 
होते हैं । वर्तमानकालिक कृदत भविष्यत्‌ काल के श्रथ में भी श्रयुक्त 
होता है। हिंदी की तरह इदंतों में सहायक क्रिया ( वत्तमान श्राहे, 
था; भूत हो, भविष्यत्‌ हूँदो श्रादि ) के योग से श्रत्वेक क्रियाड़प सिद्ध 
होते हैं । पूर्वकालिक क्ृद॑त धातु में-इ या -ई लगाकर बनाया जाता है, 
जैसे खाई ( खाकर ), लिखी ( लिखक़ र ), विधिलिडः श्रौर आज्ञार्थक 
क्रिया के रूप संस्कृत प्राकृत से विकसित हुए हैं--माँ हलाँ (मैं चल), 
अरसीं हलूं ( हम चलें ), तृ'हलीं (तु चले ), तू” हल ( तू चल ), 
तब्हीं हलो ( तुम चलो ); हु हले, हु हलीन । इनमें भी सहायक क्रिया 
जोड़कर रूप बनते हैं। हिंदी की तरह सिंधी में भी संयुक्त क्रियाएँ 
पवरणु ( पड़ना ), रहणु (रहना ), वठणु (लेना ), विभणु . 
( डालता ), छंदणु ( छोड़ना ), सघणु ( सकना ) श्रादि. के योग से 
बनती हैं । 

. सिंधी की एक बहुत बड़ी विशेषता है. उसके सार्ववामिक प्रत्ययः 
जो छंज्ञा श्र क्रिया के .साथ संयुक्त किए जाते हैं, जैसे पुट्ऊओँ (हमारा 
लड़का ); भासि ( उसका भाई ), भाठरनि ( उनके भाई ); चयुमि 
( मैंने कहा ), हुजेई ( तुक्के हो) मारियाई ( उसने उसको मारा ), 
मारियाईमि ( उसने मुझको मारा ) । सिधी अ्रव्यय संख्या में बहुत 
घधिक हूँ। सिंधी के शब्दभंडार में प्ररवी-फारसी-तत्व प्रन्य भारतीय 
भाषाश्रों की प्रपेक्षा श्रधिक हैं । सिंधी श्रौर हिंदी की वाक्य रचना, 
पृदक्रम और भन्वय में कोई विशेष धंतर नहीं है। 

सिंधीलिपि --- एक शताब्दी से कुछ पूर्व तक सिंधी में चार 


लिपियां प्रचलित थीं। हिंदू पुरुष देवनागरी का, हिंदू स्थरिया प्राय 


ग्ुरुछुखी का, व्यापारी लोग (हिंदू मुपलमान दोनों) 'हटवाशणिको' का 


जिसे सिंधी लिपि. भी कहते हैं), भौर मुसलमान तथा सरकारी 


कस चारी अरबी फारसी लिपि का प्रयोग करते थे | उचु (८५३ ई० 
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भद्दाराज रणजोत सिंद्द (देखें पृष्ठ ४२५ ) 


शाहंशाद,हुमायूँ ( देखें ,पृष्ठ ३८१ ) 


गा 4077, «शेरिल 'हेस्टिंग्ज़- ( देखें-पृष्ठ ३६५ )) 


भ्न 
न 
शत 
जन 
३ 
अत 
४] 


+ 


धिधी भाषा 


दोहा का प्राघान्य कम हुश्ना, काफियें, कसीदे श्लौर मिए श्रधिक 


' संख्या में लिखे जाने लगे।। गजलों का प्रारंभ हुपा। गद्य का रूप भी 


स्पष्ट होने लगा | इस -युग . के ,संवर्स प्रसिद्ध कृषि सचल उपनाम 
सरमस्त” ( १७३६-६१ ८६६ )थेःजिन्हें सफी संतों में बड़े ध्ादर के 
साथ स्मरण क्रिय्राःजंतता हैं। उनकीःसी मधुर गीतियाँ श्रौर रसीली 


कार्फियाँ वहुत-कम:कवियों ते लिखी:हैँ.] वे प्रेमी भक्त के लिये बाह्या-- 


घार भौर लोकावार्‌-ही को नहीं, ज्ञानू , भौर कर्मरकांड को भी व्यर्थ 
समभते हैं ।::हफीज. का. सोम राता शोर -हाजी प्रव्दुल्लाहू क 
लैला मजहूं “उल्लेखनीय: किस्सेहैं.।>सार्वित , भली शाह के मर्िए 
प्राज भी मुहरंम के दिलों में -याए जांते हैं। हिंदु कवियों में दीवान 
दलपत राय (स्ृ॒त्यु संत १८४१  :पोर  सामी ( १७४३-१८५० ) 
जिनका पूरा नाम भाई चैन राय था; वेदाती कवि थे। इस युग फे 

ये कवियों में साहबंड़ना, श्रली गौहर, भप्रारिफ़ करम उल्लाह, 






- फतह मुहम्मद और नबी बरुश के नाम उल्लेखनीय हैं । 


प्रग्रेजी राज्यताल ( १८४३ से १६९४७ ई० ) में सिघी में काव्य 
तो बहुत लिखा यया है, कितु उसका स्तरकँचा नहीं है। थिंधी 
जनता से उसका संबंध विच्छित्त सा हो गया है श्र वह उद्‌' फ़ारसी 
कल्पनाओों, भ्रार्यानों, भावों, विधाशों, रूपों और उपमानों को सिंधी 
वेश में लाने में प्रवच्त हो गया । काव्य में स्वच्छंदवा तो है और विषयों 
की विविधता भी, किंतु मौलिकता बहुत कम हैं। इसपर: पश्चिमी 
प्रभाव भी पड़ा है | इधर जो पिंधी में का व्य रचना देश, के: बेंटवीरे-कैे 
बाद भारत में हुई है उसपर हिंदी धौर बंगला का प्रभाव: भी स्पष्ट 


छ्रैं 


विघु घाटी की संस्कृति 


इन्होंने गजलें भी लिखीं। 'करुण रस गुलाम शाह की कविता में मरा 
पड़ा है। इन्हें 'घाँसुओं छा वादशाह: कहा -जाता है । हैदरवरुण जतोई 
की कविता में देशभक्ति-प्ोतग्रोत- है. सिघ नदी के प्रति उनकी कविता 
बहुत प्रम्मचिद्ध हुई है ।:लेखराज॑ घजीज प्रकृति के चित्रकार हैं। मास्टर 
किशनचंद वेबस (?संत्यु (१६४७ ) प्रत्यंत स्वाभाविक भाषा में लिखते 
रहे हैं। उनके दो कंविवाधप्रहुं--शीरी शोर भौर गंगाजू लहुझछ-- 

शशित हैं। इनके पिफ्पों-में हरि दिलगीर ( 'कौढ' के लेखक ), 
हेंदराज दुखायल ; ((: संगीत, फूल” के कवि.), राम पंजवाणी तथा 
गोविद भव्या:आराजु; प्रगतिशील कृव्रियों में ग्रिमे जाते हैं। जीवित 
कवियों में सबसे अधिक .प्रसिद्ध;शेख अव्याज हैं जिनके गीत बागी! 
नाम के संग्रह में प्रकाशित हुए हैं। -.. 


सत्‌ १९०२ के पहलें का कोई नाटक उपलब्ध नद्वीं है। तब से 
शेक्सपियर के नाठकों क्षि प्रनुवाद अथवा रामायण श्रौर महाभारत की 
किन्‍्हीं घटताभ्रों के श्राधार पर लिखे गए नाटक मिलने लगते हैं ! शाह 
(लवीफ) की कविता के प्राधार पर लालचंद प्रमरडिनुमल का लिखा 
हुआ “उम्र मारई? सबसे पहला सफल चाटक माना जाता है। कवि 
कलीच बेग का 'खुरशीद' नाटक (१८७०) पठनीय है। उसाणी का 
'बदनसीब थरी' एक प्रहसन है । लीलराम थिहू के नाटक अपनी भाषा 
भौर शिल्पशली की दृष्टि से बहुत सु दर हैं। दयाराम गिदुृमल का 
'सत्त सहेल्यु” श्र राम पंजवाणी का 'मुमत्त राशो” अ्भिनेय. नाटक 
हैं। वतंमान समय में सबसे प्रसिद्ध नाटककार मंघाराम मलकाणी 
हैं जिन्होंने कई सामाजिक नाटक श्ौर एकांकी लिखें हूँ । आप निवंध- 


है| पुराने ढंग की कविता करनेवालों में घुफी कवि कादरं-व्रुशु> कार और कवि भी हैं । 


वेदिल ( १८१४-१८७३ ई० ) ने किस्से श्ौर काफी, वाई, बंत भौर 
सुर भ्रादि मृक्तक लिखे, श्रोर हमल फकौर लगारी (१८५१५-१८७६ ई०) 
ने सिराइकी श्र विचोली में प्रेममार्गी काव्य की रचना की. लगाड़ी 
का हीर राँफे का किस्सा वहत प्रसिद्ध है। ये पंजाब करे: रहने ले थे, 
खेरपुर में श्राकर वस गए थे । इन्होंने दोहे भी/लिखें.। शाह: लतीफ 
फे बाद इनका स्थान निश्चित किया जाता है। सैयेद महमुंद शाह की 
कांफियां भी पुरानी शैली की हैं। उद्ूं-फारसी-ढंग पं र"लिखेनेंवालों 
में प्रतेक नाम मिलते हैं। खलीफा गुल मोहम्मद ( मृत्यु १८५६ ) ने 
फारसी छंदों और पभादशों को श्रपनाया भौर सिंधी में लैलोःमजनु 

युसुफ जुलेखा, शीरी फरहाद की कथाएं लिखीं। मूर मोहम्मद भौर 
मोहम्मद हाशिम ने 'हिजो” (निदात्मक कविताएँ) लिखीं शौर-कलीच 
वेग और घवदुल हुतैत ने कसीदे ( प्रशस्तियाँ ) लिखे ।; कल्ीच : वेग 
(प्त्यु १६२६) ने उममेरंख्याम का अनुवाद सिंधी पद्च में किया। 
नवाच मोर हसन अली लाँ (१८२४-१६०६) ने फिरदोसी के 'शाह 

नामा' की चकल पर शाहनामा सिंध की रचवा की । उन्होंने गजलें 


- सलाम श्रौर कसीदे भी लिखें-।.इनके भतिरिक्त सांगी, खाकी (लीला 


राम प्िह ), बेकंस ( वेदिल:के पुत्र ), जीवंत सिंह भौर मुराद के नाम 
उल्लेखनीय हैं ।: पश्चिमी :साहित्य से - प्रभावित होकर लिखनेवालों 
में डेवनदास, दयाराम, गिहूम॑ल,-नारायंण श्याम, मंघाराम मलक्ाणों 
तथा टी० एल० वसवाणी उल्लेखवीब़ं हैं ॥ मौलिक ढंग से कविता 
करनेवालों में छुछ नोम गिर्मेए'जा सकते हैं । शम्सुद्दीन बुलबुल का 
सिंधी, काव्य में वही स्थान है जो उदू में प्रक्वर इलाहाबादी का;। 
तई सभ्यता पर इसके व्यंग्य भी सुधारात्मक वत्ति से लिखे गए हैं । 


भ्रधिकतर गद्य साहित्य प्नुवाद रूप में प्राप्त है। मौलिक लेखकों 
में:मिर्जा. कलीच वेग झौर कौडोमत चंदनमल ( मृत्यु १६१६ ) 


: के:प्रव॑तंकों में गिने जाते हैं। मिर्जा ने लगभग २३०० पुस्तक लिखी हैं । 






उनका 'जीनत' (१८६०) सिंधी का पहला मौलिक उपन्यास है जिसमें 
घसिधी जीद॑त का यधातथ्य चित्रण मिलता है | प्रीतमदास कृत शभ्रजीव 
भेंट, श्रासानंद कृत शायर, भोजराजक्ृत 'दादा श्याम! ( भ्रात्मकथा 
की शैली में ), और नारायण भंभाणी का विधवा उल्लेखनीग हैं । 
परमानंद मेवाराम भ्पनी रसीली श्ौर यथार्थवादी कहानियों, मि्मेल- 
दास फतरहचंद भौर जेठडमल परतराम प्रगतिवादी कहानियों तथा 
भेर्मल मेहरचंद जावसी कहानियों के कारण विख्यात हैं। वर्तमान 
समय में वुंदरी उत्तमचंदादी ओर आनंद गोलवाणशी ग्रच्छे कहानी- 
लेखक माने जाते हैं। परमानंद्‌-मेवाराम- निबंधकार भी हैं। लुत्फ- 
उललाह कुरेशी;, लालचंद अ्रमरडितुमल, तोशायदास मलकाणी, 
क्रेवलराम सलामत राय अ्रढव!णीः “और परसराम की गिनती सिंधी के 







सं० प्रं०८-- सीपुर्र 
लेवेज, कराचो, 


लैंग्वेज, लंदन, ऐंड लोइप [ ह० दो० ] 





सिंधु घाटी की -बर्तति आरतोय अनसधान में सब १६२०-२२ 


का: एन्र विशेष महत्व है। इसी समय भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप 


के उत्तर पश्चिमी बाग में कींस्पर्यंग की ऐक मद्दान संस्कृति के 


विघु घाटी की संस्कृति: 


पवशेपों की उपलब्धि हुई, जिसे सिंधु घांठी की संस्कृति के नाम से 
जाना जाता है। इप्त संस्कृति के विशद स्थल सिंघु के लरकाना जिला 
स्थित मोहेंबोदड़ो तथा पंजाब के मोंट्युमरी जिला स्थित हड़प्पा में 
पाए गए। इनके अतिरक्त, माकरान में, झरब सागर के तठ पर 
सुतकेनजेनडोर श्रौर सोकताखोह, बलूचिस्तान में डाबरकोठ, नोकजो- 
शाइदिवजाय तथा समस्त सिंधु फी घाटी में इस संस्कृति के प्रमेकानेक 
स्थल मिले हैं, जिनमें चम्हृदड़ो, लाहेस्जोदड़ो पश्रामरी, पंडीवाही, 
श्रलीमुराद, गाजीशाह श्रादि उल्लेखनीय हैं, तत्कालीव अनुसंधान 
की इृष्ठि से यह संस्कृति सिधु घाटी ही में सीमित थी। परंतु जब 
सव्‌ १९४७ में देश का विभाजन हुप्ला तो उंस समय इस संस्कृति के 
सभी स्थल पाकिस्तान के पंत्रगंत श्रा गए, तत्पश्चातू भारतीय 
पुरावतलववेत्तात्रों के सतत प्रयास, भ्रन्वेषण झौर उत्खनन के परिणाम- 
स्वरूप यह सिद्ध हो गया कि इस संस्कृति का शेत्र न केवल सिधु- 
घाटी तक ही सीमित था वरन्‌ पूर्व में उतर प्रदेश की गंगा-यमुना- 
घांदी में जिला मेरठ स्थित भ्रालमगीरपुर तक, उत्तर में शिवालिक 
पहाड़ियों के नीचे ,जिला प्रंवाला में स्थित रूपड़ तथा वक्षिण में 
नर्मदा ताप्ती के बीच के क्षेत्र भें वहनेवाली किम नदी के, किनारे 
स्थित भगतराब पर्यत था। इसके विस्तारक्षेत्र में उत्तर पश्चिमी 


राजस्थान में घग्गर ( ग्राचीव सरस्वती ) का क्षेत्र तथा समस्त कच्छ : 


श्रौर सौराष्ट्र संमिलित थे । इस संस्कृति का क्षेत्र श्रव. २,१७,५५७ 
वर्ग किलोमीटर ज्ञात होता है, कतिपय विद्वानों का मत है कि इतना 
चिंस्तृत क्षेत्र हो जाने के नाते इसको पंक्रुचित रूप से सिधु संस्कृति न 


कहुकर (ड़प्पा संस्कृति! “कहना शभ्रधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इस . 


संस्कृति के सभी सांस्कृतिक उपकरण हुड़प्पा में ही सर्वे पथम उपलब्ध 
हुए ।  कदाचित्‌ हड़प्पा संस्कृति को श्राद्य-इतिहास-युग की एक 
महान्र समभ्पता कहना पनुपयुक्त न होगा क्योंकि भारत पाक उप- 
महाद्वीप में इसका विस्तार मिस्र फी नील घाढी की सम्यता श्रषवा 
ईराक की दजला-फरात-घाटी की समकालीन सभ्यता के क्षेत्र से कहीं 
प्धिक विशाद था । ु 
ईसा पूर्व तृतीय सहख्ाब्द में हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी में संपुर्णा 
रूप से परिपक्व एवं विकसित उपलब्ध होती दूँ । परंतु इसंकी उत्मत्ति 
एवं शैशव का ज्ञान श्रमी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया हैं। 
पुरातत्ववेत्ता इत जटिल समस्या को सुलकाने के लिये भ्रववरत 
प्रयत्नशील हैं । कुल्ली तथा नाल सभ्यता के कुछ उपकरण, मोहें नोदड़ी 
के उत्खनन में कुछ गहरी परतों से मिले, ववेटा श्राद्र प्रतवान्न 
( क्वेटा वेट वेधर ), हड़प्पा में कोठ प्रकार पूर्व के कुछ मृतृपात्र 
जितमें लाल रंग के ऊपर चौड़ी काली पट्टी बनी है जिंनका साम्प 


घी 5 


पेरियानों धुडाई के 
प्राक हड़प्पा मुग की परतों के मिट्टी के पात्र तथा राजस्थान में 
गंगानगर में कालीबंगन के दृड़प्पा पूर्व के भ्रवशीषों से प्राप्त मिट्टी के 
पान्न॒ तथा तत्साम्य के सोढी से प्राप्त मृत्पात्र, इस, संस्कृति के 


कठिपप सांस्कृतिक उपकरणों के उद्गम एवं उत्पत्ति की श्रोर श्रवश्य . 
संकेत करते हैं परंतु निश्चित रूप से सर्वागरूपेण इस महाव्‌ संस्कृति 


की उत्पत्ति के विपय में न्रमी भ्रधिक श्रस्वेषण ओर उत्खनन को 


प्रावश्यकता है ॥ न | 
हड़प्पा सम्पत्ता की कुछ श्रपनी विशेषताएँ हैं । जहाँ कहीं भी 
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धर 


मृत॒वात्रों से होता है, कोटडीजी ( पिंध ) से 


घिघु घाटी की संस्कृति 


इस संत्कृति के प्रवशेष मिले हैं वहां कुछ भाधारभूत सांस्कृतिक 
उपकरंणों का भ्रधिक या कम मात्रा में सामंजस्य है जिससे इस 
सभ्यता की सावंभीम प्रकृति का पता चलता है परंतु कतिपय क्षेप्र- 
हपांतर भी पाया गया है जिससे ज्ञात होता है कि पिधु संस्कृति 
हढ़िंगत होते हुए भी जब भन्प श्रदेशों में फैली तो इसमें उन क्षेत्रों के 
सांस्कृतिक उपकरणों को समावेश हो गया जिससे इसके गतिशील 
होने का परिचय मिलता है, हड़ुणा संस्कृति के आधारभूत सांस्कृतिक 
उपकरण निम्न हैं :-- 

९. मुद्राएँ श्रोर मुद्राद्यायं, जिनमें पशुप्रों की श्राकृति भौर चित्र- 
संकेत-लिवि है, 

२. बिलोर (चढे) के लंबे फाल (ब्लेड), पत्थर फे तौल । 

३. सिट्॒टी के लाल रंग के पात्र जिनमें काले रंग से मैसमिक 
एवं ज्यामितिक चित्र बने हैं। इनके मुझ्य मिट्टी के बर्तनों 
के प्रकार में डिश-पॉन-स्टैंड, गोबलेट, बीकर, परफोरेटेड 
जार हैं। 

४. ताम्र और काँसे का प्रयोग । 

५, विशद नगर॒ नियोजन, कोठ प्रकार तथा अ्माप परिमाण 
की इंथे | हे 

६. पकी मिट्टी के खिलौने, प्रृच्छक्ठिकों के थोरवर्दें तथा मातृ- 
देवी का प्रतिमाएँ।_ 

७, पकी मिट्टी के तिकोने केक । 

| 5, इंद्रगोप (कारनेलियन) के लंबे मनके, फेंत, स्टीरोटाइप के 
मनके । | 

६. घान्यागार। 

१०, गेहूँ भौर कपास का प्रयोग । 
११. मृतकों को गाड़ने की विशेष प्रथा तथा एमशान भूमिर्ण । 

श्रव प्रशत उठता है कि इस सम्यतता का विशद विस्तार क्यों 

हुप्ता ? यह संसकृकि सिंधु घाटी में ही सीमित न. रहकर फू में 
श्रौर दक्षिण पश्चिम की घोर वों फेैच्ली ? कदाचित्‌ इसका 
कारण आथिक, प्राकृतिक एवं श्राफमण ही सकते हैं परंतु. श्रभी 
स्थिति स्पष्ट नहीं है। वित्ु इतना अ्रव्य कहा जा सकता है 
कि इस संस्कृति का विस्तार सुख्यत्त: दो दिशाधों में हुआ, एक 
तो हड़प्पा की श्लोर से उत्तर, पूर्व, दक्षिण में स्थल प्रीर नदियों 
के मार्ग से. भौर दूसरा मोहेंगोदड़ो की तरफ से श्षमुद्री मार्ग द्वारा 
कच्छ श्रीर सौराष्ट्र की श्रोर। द्वाल में उत्तरी बाच्छ में हड़्प्वा 
संस्कृति के नेक श्रवशेषों के उपलब्ध हो जाने से एप्स संस्क्षत्ति के 
लोगों के सिंध से कच्छ की भोर स्थल-देशांतर-गमत की संभावता 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश पढ़ा है । 

इस संस्कृति के कुछ सुझुय कोंद्र ये हैं -- सिंध में मोदेंजोदड़ो, 

पंजाब में हड़प्पा झौर छपड़, कच्छ में देसलपुर भौर सुरफोटडा, , 
सौराष्ट में सोयल, रोजडी तथा प्रभासपट्द्त, राजस्थान में कालीबंगन 

प्ौर उत्तर प्रदेश में श्रालमगीरपुर। एनमें भी मोहेंजीवड़ो, हड़प्पा, 

कालीवंगन श्र लोयथल विशेष वर्रानीव हैं । प्रथम तीन तो प्रदे्चिक 

राजघानियाँ सी लगती हैं भौर लोपल एक बहुत बढ़ा व्यापारकद : 
लगता है । " ह 


धिधु घाटी की संस्कृति 


१. मोहंगोददो --- सिंघ के लरकाना जिले में स्थित मोहंजोदड़ो 
का भ्र्थ 'म्रतकों का स्थान! होता है। इस विशाल टीले की उपलब्धि 
प्रौर उत्खनन का कार्य झार, डी. घनर्जी ने १६९२१०२२ में करवाया । 
इसके बाद मार्शल के निर्देशन में दीक्षित, वत्स, हारमप्रीव्ज तथा मैके 
प्रादि ने किया। उत्खनन के फलस्वकृष मोहंजोदड़ों में क्त्रिस 
पहाड़ी के ऊपर लगभग १५९२४ मीठर की ऊँचाई पर एक प्राकार- 
वेष्ठित दुर्ग मिला है जिसके दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में पक्‍क्री ईंटों 
भौर लकड़ी के बने वुर्जों के घ्वंसावशेष हैं। इस दुगे के भीतर सबसे 
महत्वपूर्ण वास्तु चतुदिक बरामदों से घिरा हुश्ना एक स्तावकुंड मिला 
है जिसकी माप ११८८ ४७६ ०१% २४३ मीटर है। इस कुंड की 
बाहरी दीवार पर गिरिपुष्पक की एक इंच मोटी पल॑स्‍्तर लगी 
मिली | इसके पश्चिम में एक पधौन्‍्यागार या भांडागार मिला है 
जिसके निर्माण में सुब्ढ लकड़ी के लट्टों का प्रयोग किया गया है और 
वायु प्रवेश करने वे! हेतु सार्य बने हैं। इसके दक्षिण में माल उतारने 
चढ़ाने के लिये एक पक्की ई'ट का चबुतरा भी मिला है । 


इसके प्रतिरिक्त व्हीलर कि मतानुसार एक सभामंडप, विद्यालय 
तथा लंबे भवन ( ७०१० १८२३'७७ मीटर ) के भी भ्रवशेष प्राप्त 
हुए हैं जो कदाचित्‌ घर्माध्यक्ष या उच्च भ्रधिकारी का हो। दुगे 
के नीचे सिंधु नदी की शोर, जो श्रव इस स्थाव से दो मील दूर 
पुवे हटकर बहती है, मोहंजोदड़ो का विशाल नगर बसा हुप्ता था 
जिसके घ्वंत्रावशेष बताते हैं कि यह विभिन्‍न खंडों में विभाजित था 
जिसमें से ६ खेंडों का पता चला है। सड़कें सीधी, उत्तर से दक्षिण 
. भौीर पूर्व से पश्चिम दिश्ाश्लों को जाती हुई एक टघुसरे को समकोणश 
पर काठती थीं। कहीं कहीं सड़कें १००४८ मीटर चौड़ी भी 
मिली हैं । 

मकानों से नालियाँ श्राकर सड़क के किनारे बहनेवाली बंद नाली 
में मिल जाती थीं. भ्रौर वालियों के बीच में सोक पिट की व्यवस्था 
थी । मकान बढ़े भौर छोटे मिले हैं। छोटे मकानों में श्रॉंगन के चारो 
शोर ४ या ६ कमरे होते थे । ऊपर दुमंजिले या छत पर जाने के 
लिये सीढ़ी होती थी भ्रौर प्रत्येक मकान में स्नानगृह (बाय छम) होता 
था जिसका पानी जाने के लिये ढँकी हुई नाली का प्रबंध था । किसी 
: भी मंदिर के झवशेष नहीं मिले हैं तथापि एक चपटे भवन को कुछ 
लोगों ने मंदिर समझा है। इतनी सुव्यवस्थित वगर-निर्माण-कला की 
: तुलना उस समय के सभ्य संसार के अन्य भागों से नहीं की जा 
सकती । | 


मोहंजोदड़ो के उत्वनन में जो प्रनर्ध कोष मिला है उसमें मुद्रा, 
मुद्रा छापें, पत्थर के तौल, बिल्‍लौर के फाल, ताँबे भौर काँसे के 
शख्रोपकरण शौर बतंन, मनुष्यों एवं जानवरों की मिट्टी की मुर्तियाँ, 
मातृदेवी की प्रतिभाएं, सोने, चाँदी के मनके, कंगन, गलहार, प्रनेक 
चित्रित भृत्मांड, हाथीदाँत, फेयंस भौर शंख की “वस्तुएँ हैं | इसके 
अ्रतिरिक्त उत्कृष्ट शिकषप में 'कांस्य को नतंकी' भौर “दाढ़ीवाला 
मनुष्य महत्वपुर्ण हैं। प्रनेकानेक पत्थर के लिग श्रौर योनियाँ मिली 
हैं, जो प्रकृति भौर पुरुष की पुजा के द्योतक हो सकते हैं। मोहंजो« 
दड़ो से प्राप्त “शिव पशुपतति? मुद्रा स्रार्शल के मतानुसार शिव की 
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७दे. 
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उपासना का द्योतक दै | ये लोग कपास से छई बनाकर घूती कपड़ा 
पहुनते थे भौर गेहूँ इनका खाद्यान्न था । 


२. दृदप्पा --- इस सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल पंजाब के मोंठ- 
गुमरी जिला स्थित हड़प्पा था जो किसी समय रावी नदी के किनारे 
पर था। इस स्थान को मेसन और बने ने १९वीं सदी के पहले 
चरण में पहली बार देखा था। बाद को कर्निषम ने खुदाई भी 
कराई थी। १६२० से ४६ तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ 
पर उत्खनन कराया। हड़प्पा को रेल के ठेक्कैदारों ने बड़ी क्षति 
पहुँचाई है श्रौर यहाँ फी ईंठें ले जाकर १६० किलो मीटर लंबी 
पटरी पर डाला गया जिससे यहाँ के श्रवशेषों फो घहुत क्षत्ति पहुँची 
है धौर कुछ ही वास्तुखंड मिल पाए हैं। परंतु जो कुछ भी प्राप्त 
हुमा है वह भ्रत्यंत महत्वपुरां है। 

मोहंजोदड़ो की तरह हड़प्पा में भी एक प्राकारवेष्ठित दु्गें प्रौर 
उसके सामने तगर के श्रवशेष प्राप्त हुए हैं। इस दुगें का प्राकार 
लगभग समातांतर चतुमुंज का है। इस दुर्ग का प्राकार जिसकी 
ऊंचाई लगभग १५२४ भीटर निकली, तीन भिन्‍त भिन्‍ने समयों 
में बनाया गया इष्टिगत होता है। दुर्गप्राकार के बाहर कच्ची 
मिट्टी की ईंटों के बाह्य भाग में पक्‍की ईटें भी लगा दी गई 
हैं। प्राकार में स्थान स्थाव पर बुर्ज श्रौर वृत्ताकार प्रवेश+ 
द्वार थे हृड़प्पा में एक धान्यागार भी मिला है। प्राकार5 
वेष्ठित दुर्प से नदी तक के बीच श्रमजीवियों के विवास- 
स्थान भौर पझ्रनाज छूटे के लिये वृत्ताकार चबूतरे बने मिले हैं, 


जिनके समीए ही ६-६ की दो पंक्तियों में न्िभ्चित धान्यागार के 


प्रवशेष मिले हैं जिसके बीच में ७'०१ मीटर चौड़ा रास्ता था। 
इस धान्यागार का क्षेत्र 5१६१३ वर्ग मीठर है। नदी हारा घनाज 
लाकर इस भंडार में सुरक्षित रखा जाता होगा । 


१६४६ की खुदाई में व्हीलर को हड़प्पा में एक बड़ा श्मशान 
मिला जिससे शवोत्सगं के बारे में ज्ञान होता है। शवों को कन्न 
बनाकर उत्तर पश्चिम दिशा में रखकर ग्राड़ा जाता था। कभी 
इंटों से पक्की कबन्न बनाई जाती थी। मृतक के उपयोग के 


लिये झ्ाभूषण, पात्रादि भी रख दिए जाते थे। एक शव को लकड़ी 


के संदूक में रखकर गाड़ने का साक्य भी है। कदाचित्‌ यह किसी' 


विदेशी का शव हो । 
यहाँ की खुदाई में जो भ्रनर्घ वस्तुकोष मिला है, उसमें ढेढ़ 


हजार के लगभग पत्थर, मिट्टी, फेयंस इत्यादि की मुद्राएँ, मिट्टी के 


खिलौने, पाँदी, पत्थर श्रादि के मनके, वाना प्रकार के मिट्टी के 


बरतन, ( जिनमें बहुत -से चित्रित भी हैं, ) हाथीदाँत भौर शंख की' 


वस्तुएँ हैं। सांस्कृतिक उपकरणों में हड़प्पा भ्ौर मोहंजोदड़ो का 
भारी साम्य है। . 

सुमेर में पाई गई भनेकानेक सँघव मुद्राश्रों से. इस संस्कृति का 
तत्कालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृतियों से व्यापारिक संबंध 
ज्ञात होता:है। क्रमर-के मतानुसार सुमेरिया के साहित्य में बाढ़ 


'कथा' में जो दिलमन का वर्णन ग्राता है उससे सिंधु घाठी का 


भ्रधिक साम्प प्रतीत्त होता है । 


सिंधु घाटी की संस्कृति 


'इस शांतिप्रिय एवं व्यापारिक संस्कृति-का अंत एकाएक कैसे 
हुआ ? कैसे इतनी बड़ी जनसंस्या का लोप हो गया ? क्‍या यह 
अनायास ही प्रवरुद्ध हो गई ? इसका उत्तरदायित्व या तो नदियों 
की बाढ़ों का हो सकता है या आक्रमणकारियों के दुर्दात प्राकपरणों 
का । डेल्स ने वतलाया है कि सहसा ई०पु० द्वितीय सहस्राव्द फे लगभग 
मध्य में इस भाग में अरब सागर का तट ऊँचा हो गया। इसके 
श्रतिरिक्त भ्रधिकाधिक वाढ़ों से लाई गई मिट्टी से सिंधु का मुद्दाना 
अवरुद्ध हो गया। नदी क्वा जलस्तर भी बढ़ गया भौर 
धरती की क्षारता भी श्रधिक हो गई जिसके कारण इस संस्कृति 
का सिंघ में प्रंत हों गया। हढ़प्पा भें श्मशान 'हु की खुदाई से 
जिस छवोत्सर्ग प्रथा धौर कुंभकला का ज्ञाव हुप्ना है उससे 
पता चलता है कि ये एक नई सभ्यता के लोग पश्रवध्य थे जो 
हड़ुप्पा में आए परंतु लाल के मतानुसार यह्‌ श्मशान हड़प्पा 
संस्कृति के प्रवशीिषों के ऊपर १९५२ मी०--१*८२ मोठर मलवे के 
एकत्रित होने के पा्रचात्‌ बना हुभ्ा पाया गया। अतः श्मशान 
हु! की सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति के काफी बाद में उस्त स्थान 
में श्रागमन मानता चाहिए, श्मशान 'ह की कुंभकला धघौर उसमें 
विन्रित परलोकवाद को लेकर या इन्हें प्रायों से पंबंधित करके 
'पुरंदर! को पूजनेवाले श्रार्यों द्वारा हृड़प्पा संस्कृति का अंत मानना 
युक्तिसंगत नहीं लगता है । 

.. पूर्वी पंजाब में सतलज की सहायक सिरसा तथा प्रन्यं नदियों 
के किवारों में हृड़प्पा संस्कृति के श्रवशेष विवकरुम था ढेर माजरा, 
बाढ़ा, फोटलतालापुर, चमकौर, डांगमरहनवाला, राजा सीकाक, 
ढांगरी और माधोपुर, कोटला निहंग नामक स्थानों में प्राप्त 
हुए। शर्मा को रूपड़ नामक स्थांन पर हड़प्पा संस्क्षति के विशद 
उल्लेखनीय भ्रवशेष उपलब्ध हुए हैं। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के 
लगभग सभी सांस्कृतिक उपकरण उपलब्ध होते हैं श्रौर एक 
तत्कालीन एमशान भी मिला है। रूपड़ में हड़प्पा संस्कृति की ऊपर 
की परतों में कुछ सांस्कृतिक उपकरण, णैसे पकाई मिट्टी के केक तथा 
'सैंघव गोबलेट कम मात्रा में मिलते हैं जिससे कुछ 'हाए का शाभांस 
'प्रवश्य होवा है ।: वाढ़ा की स्थिति कुछ भिन्‍न ज्ञात होती है । हाल में 
देशपांडे को मुदयाला कालान श्ौर काहू पालन में हड़प्पा संल्कृति 
के भ्रवशेष मिले हैं। इसका बाढ़ा और झूपड़ से संवेंध रोचक हो 
सकता है । | 
उतर प्रदेश के मेरठ जिला स्थित हिडन के किनारे प्रालमगी रपुर 
नामक स्थान पर शर्मा को जो हड़प्पा संल्कृति के प्ल्प अ्रवशेष भाप्त 
हुए हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा पंस्कृति के लोग इस भाग तक 
प्वश्य पहुंचे, परंतु यहाँ नगर निर्माण एवं श्मशान का कोई भ्रवधशेष 
प्राप्त नहीं हुप्ला है। केवल हड़प्या संस्कृति के सृत्पात् तथा चित्र संकेत- 
लिपि के कुछ उदाहरण पात्रों में तथा पक्की मिट्टी के तिकोने कैक, 
मनके भादि मिलते हैं। हो सकता है, यहाँ पहुँचते पहुंचते हड़प्पा 
सभ्यता के कतिपय सांस्कृतिक उपकरण ही रह गए हों । जो कुछ 
भी हो, भालमगी रपुर इस उंस्क्ृति की निःसंदेह पूर्वी सीमा भवश्रय 
बतलाता है। देशपांडे को सहारनपुर की नकुर तहसील स्थित 
_ विलखानी शोर बड़गाँव में हड़प्पा संध्कृति के .भवनतिकाल के पध्रवशेष 
मिले हैं तथा उसी जिले में अ्ंवाबेड़ी में इस संस्कृति के कुछ हासोन्मुख 


एड 


पिधु घाटी की एंस्कृति: 


प्रवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से यह स्पष्ट- स्वि्ध होता है कि 
गंगा-बमुना-घाटी तक हड़्प्पा संस्कृति का विस्तार था, कालक्रम 
में भले ही यह अंतिम चरण में हो ! 


' है. कालीब॑ंगन -- १६१२-५३ में घोष को राजस्थान में भारत 
पाक सीमा से लेकर हनुमानगढ़ प्यंत प्राचीब सरस्वती धौर इशहती 
नदियों के किनारे हड़प्पा संस्कृति के २४ स्थल प्राप्त हुए जिनमें 
गंगानगर स्थित कालीबंगन के दो टीले उल्लेखनीय हैं । इन दीलों का 
उत्खनन लाल प्र थापड़ वे. सत्र १६६१ से संत्रत छप से प्रारंभ 
किया श्रौर उत्खनन कार्य प्रश्ती भी चल रहा है । ह 


इन दोचों दीलों में पूर्व का टीला पश्चिमी दीले की श्रपेक्षा 
श्रधिक बड़ा है। इन पाँच वर्षों की खुदाई के परिणामस्वरूप 
पश्चिमी टीले में प्राकारावेष्ठित दुर्गे मिला है जिसके प्राकार को 
कच्ची ईंटों से बनाया गया। इसका विशव भाग दक्षिण की तरफ 
उपलब्ध होता है। इस दुर्ग के प्रंदर मिट्टी ध्लौर कच्ची मिट्टी की 
ईंटों के कई चबूतरे हैं श्रौर प्रलग श्रलग समय की पवकी इंटों 
की नालियाँ बनी हैं। प्राकार के उत्तर पश्टिषम में एक वुज के 
अवशेष का श्राभास होता है। दक्षिण की तरफ इस प्राकार में 
एक द्वार (२६४५ मीठर चौड़ाई ) के भग्तावशेष भी ्ष्टिगत 
हुए हैं। यद्यपि यहुं पक्की इंटों का घना था, तथापि ईंठ के घोरों से 
इसे काफो क्षति पहुँचाई है। इसमें दुर्ग के कपर चढ़ने के हेतु 
सीढ़ियाँ वनी रही होंगी णैसा प्रवशीषों से भ्राभात होता है। 
एक: स्थान पर एक लकीर में राख से भरी कुछ भ्रस्निवेदियाँ 
मिली हैं। कदाचित्‌ इनका कुछ धामिक भ्र्थ हो ऐसा संभव हो 
सकता है। प्राकार, दुर्ग श्रौर चबूतरों की स्थिति का ठोक ज्ञान 
प्रधिक उत्खनन होने के पश्चात्‌ ही होगा । 


दुसरे पूर्वी टीले की. खुदाई के फलस्वछप प्रादर्श सिंधु सभ्यता की 
शतरंज की विसात के नमूने का तगर मिला है जो प्राकारवेष्ठित 


है श्रौर जिसमें सड़कें श्रौर गलियाँ एक दूपरे से समकोण में 


मिलती हूं, जिनके दोनों तरफ मकान बने हैं। यहाँ पर सड़कें 
पहले सांदी मिट्टी की होती थीं परंतु कालतांतर में उनके अपर 
पकाई मिट्टी के केक ,डालकर पाठ दिया जाता था। सड़कों 
में नालियाँ श्रमी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। एक मकान में से भ्रतग' 
पलग समय की दो तीन नालियाँ निकलती हुई सड़क की तरफ 
डाली गई हैं। मकानों के सामने, कच्ची मिट्टी का फर्श बना 
हुआ दिखाई देता है। सड़कों में मकानों के सामने पश्राथताकार 
स्थान है। हो सकता है, यह विक्ञाऊ सामाच रखने फे लिये हो 
या पशुओं को चारा खिलाने या पानी पिलाने फे लिये हो । मकानों 
की छत वेत में मिट्टो का गारा लगाकर बनाई जाती थीं । 


: यहाँ पर एक हड़प्पाकालीन श्मशान भी उपलब्ध हुम्मा है जिसकी 
श्रभी तक १४ समाधियाँ खोली गईं, जिनमें से ५ कब्रों में ग्रंवियुक्त 
कंकाल मृत्यात्रों समेत पाए यए। इनमें से एक में हड़प्पा शबोत्सर्य 
प्रथा के बिल्कुल विपरीत कंकाल भुका, हाथ पावें मोड़े, पेठ के बल, 
प्रधोगुख, दक्षिण शीप॑ पाया गया झोर जो कब्र के उत्तरी भाग में 
सात मत्यात्रों के साथ समाविष्ठ था और दक्षिण भाग करोव करीब 
खाली था। एक दुधरी जो भायताकार कन्न निकली है (५ »६ २ मी) 


छिफतों 


महत्व की खोज प्रौर उन्नति की। इनकी चेष्टाप्तों से स्त्रियों को परि- 


चर्या के लिये प्रनेक प्रस्तताल खोले गए। थधात्रीविद्यां में भी इन्होंने. 


यथधाथथंता और सुव्यवस्था स्थापित की। दोनों विद्याप्नों से हंबंधित 
इनके लेख महत्व के हैं। इन्होंने शल्य चिकित्सा में धमनियों को 
बाँधने की एक नई विधि का सृत्रपात किया। सन्‌ १८६६ में इन्हें 
सर! की उपाधि मिली, कितु इसी वर्ष पुत्र शोर पुत्री की असामय्रिक 
मृत्यु से इन्हें ऐसा धक्का लगा कि इनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया भौर 
ये भ्रधिक दिन जीवित न रह सके । [ भ० दा० व० | 


सिंफनी ( यूरोपीय वृ दगान की विशिष्ठ शैली ). यह शब्द यूनानी 
भाषा का है जिसका श्रर्थ है 'सहवादन' | १६वीं शी में गेय नाटक 
( श्रॉपरा ) कै बीच में जो दृ'दवादन के भाग होते थे उन्हें प्िफवी 
कहते थे । इसका विकसित रूप . इतना सुदर हो गया कि वह गेय 
नाटक ( प्रापरा ) के भ्रतिरिक्त स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होने लगां। 
पतः यह भव वू दगान ( भारकेस्द्रा ) की एक स्वतत्र शैली है । 


इसमें प्रायः चार गतियाँ होती हैं। पहली गति द्वत लय में होती 
है जिसमें एक या दो से लेकर चार वाद्यों तक का प्रयोग होता है । 


दूसरी गति की लग पहले की प्रपेक्ष विलंबित होती है। 
तीसरी गति की लय नृत्य फे ढंग की होती है जिसे पहले मिन्यूठ 
( प्रांगप्र८ ) . कहते थे भौर जिसने भंव में स्करत्सो (50020) 
का रूप घारण कर लिया। इसकी लय तीन तीन मात्रा की होती 
हैं। चौथी गति की लय पहली के समान द्रत होती है किंतु पहली 
क्षी भ्रपेक्षा कुछ प्रधिक दलक्ी होती है। चारो ग्तियाँ मिलकर 
एक समग्न या समष्ठि.संगीत का प्ानंद देती हैं जिससे शोता भात्म- 
विभोर हो उठता है | हेडच, मोत्सार्ठ, बीटोवन, शुवर्ठ, ब्राह्मतर इत्यादि 
सिफनी शैली के प्रसिदृध कलाकार हुए हैं. 

सं० ग्रं० -- 'प्रोव” डिक्शनरी प्रॉव म्युज्षिक' | [ज० दे० सिं०] 


सिंह ( [07 ) पैथरा लिप्नो ( ?४एाा।०४४ 7,60 ) फैलिडी कुल 
(थ्ए, 7०॥०४७ ) का प्रप्तिद्ध मांसमक्षी स्तवपोषी जीव । जंगल 
का वास्तविक राजा। बाघ के पमात खुखार धौर पराक्रमी 
जीव | चेहरा कुते की तरह लंबोतरा। नर के कंधे पर बड़े बढ़े 
वाल जिसके सिरे काले | दुम कै सिरे पर काले बालों का गुच्छा । 
झौसत लंघाई दस फुट। मादा कुछ छोटी । रंग पिलछींह, भूरा या 
बादामी | बहुत बलवान धोर फुर्तीले । दहाड़ या गरज तेज-। 


ये हमारे देश में केवल- क्राठियावाड़' में थोड़ी संख्या में लेकित 
प्रफ्रीका के जंगलों में काफी हैं। पश्चिमी' एशिया, ग्रीस और मेसो- 
पटामिया में भी पाए जाते हैं।. घने जंगलों की पपेक्षा खुले पहाड़ी 
स्थान धौर ऊँची घास तथा नरकुल के जंगल ये श्रषिक पसंद 
करते हैं । “ 
इनका मुख्य भोजन गाय; बैल, हिरण पोर सुश्नर भादि हैं । कुछ 
तरभक्षी-भी होते हैं। मादा.कुछ छोटी भोौर केसर से रहित द्वोती 
: है।यह प्रायः दो तीन बच्चे जनती है. जिन्हें शिकार खेलना घिल्ाती 
है। यह झपने बच्चों को बहुत प्यार करती है भौर बहुत दबाव पड़ने 
पर ही छोड़ती है | [ सु० स्विं० | 


७७ 


घिहल भाषा भर साहित्य: 


सिंह॒भूम जिला स्थिति : २१९ ध्षा हे २ए श४डा उ० श्र० तथा 
८५४ ० से ८६" ५४ पृ० दे० । त्रिहार के. दक्षिण पूर्व में एक 
जिला है, जो बंगाल तथा उड़ीसा की सीमा से लगा हुम्ना है। 
इसका क्षेत्ररल ५४,१६१ वर्ग मील तथा जनसंख्या २०,४६,६११ 
(१६९६१ ) है। यह जिला छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण- 
पूर्वी छोर पर है। इसका पश्चिमी भाग बहुत पहाड़ो है जिसकी 
ऊंचाई सारंदापीर में ३,१०० फुट है। पूर्वी तथा मध्यमाग अपेक्षा- 
कत समतल तथा खुले हुए हैं। स्वर्णरेखा, खरकई तथा संजई 
मुख्य नदियाँ हैं। इस जिले में घान की खेती होती है। वस्तुतः 
यह जिला खबिज के लिये श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रमुख खनिज 
लोहा तथा ताँवा है पर इनके श्रतिरिक्त यहाँ श्रीर अ्वेक खनिज 
जैसे क्रोमाइट, मैंगनीज, ऐपाटाइट प्रौर सोना भी मिलते हैं। 
जमशेदपुर में लोहा इस्पात तथा तत्संवंधित कारखाने हैँ भौर 
मऊभांडर में तांबे का कारखाना है। इसके श्रतिरिक्त कांडा में काँच 
की चादर बनाने का कारखाना तथा चक्रधरपुर में रेलवे वर्कशाप 
है। जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं चाईवासा प्रमुख नगर हैं। चाईबासा 
जिले का प्रशासनिक नगर है। जिले की जनसंख्या में श्रधिकांश प्रादि- 
वारी हैं जिनमें होस भौर संथाली अधिक हैं। [ ज० सिं० | 


सिहल भाषा और साहित्य अ्रतेक भारतीय भाषापों की लिपियों 
की तरह सहल भावा की लिपि भी ब्राह्मो लिवि का ही परिवर्तित 
विकसित रूप है, भोर जिस प्रकार उद्द' की वर्ण॑माला के अतिरिक्त 
देवनागरी सभी भारतीय भाषाप्ों की वर्णुमाला है, उप्ती प्रकार 
देवनागरी ही पिहुल भाषा की भी वर्ण माला है | 


सिहब भाषा को दो रूप मान्य हैं--(१) शुद्ध सिहल तथा (२) 
मिश्रित सिहल । 


शुद्ध पिहल को केवल वछीय श्रक्षर मान्य रहे हैं-- 


ञ्न, भा, प्रय, प्रेय, इ, ई, छठ, ऊ. ए, ऐ, भो, श्रो क गज ट ड ण॒ 
तदनप्बमयर लव सहत्षप्र॑ 


सिहल के प्राचीनतम व्याकरण तलिदत संप्रा' का मत है कि भय, 
तथा पैय ( 70 ८ तथा 70 ६ ) श्र, तथा श्रा की ही मात्रावृद्धि वाली 
मात्राएँ हैं । 

वर्तमान मिश्रित सिहल ने प्रपती वरुंमाला को न कैवल पाली 
वर्णमाला के. प्रक्षरों से समृद्ध कर लिया है, वल्क्रि संस्कृत वर्णमाला 
में भी.जो प्रोर जितने भ्रक्षर अधिक ये, उन सब को भी श्रपतरा लिया 
है। इप्त प्रकार वर्तमान मिश्रित सिहल में प्रक्षरों की संख्या चौंवन 
है। पट्टारह अक्षर स्वर! तथा शेष छत्तीस श्रक्षर व्यंजन माने , 
जाते है । 


दो प्क्षर --.पूर्व तथा पर--जव मिलकर एफहप होते हैं, तो 
यह प्रक्रिया 'घंधि! कहलाती है। शुद्ध महल में संधियों के केवल 
दस. प्रकार माने गए हैं।- कितु प्राधुविक धिहल में संस्कृत शब्दों की 
संधि प्रथवा इंघिच्छेद संस्कृत व्याकरणों के नियमों के ही श्रनुसार 
किया जाता है. । 


'एकाक्षर! प्रथवा 'धनेकाक्षरों' के समृह पदों को भी. उंस्कृत की 


पिंधु घादी की संस्कृति ' 


प्राकारवेष्ठित श्रवशेष हैं परंतु 'एक 'व' में कुछ परिवतंन श्रा जाता 
है धोर छोटे फालों तथा पीलापन लिए सफेद मिट्टी के.वर्तंन प्रा जाते 
हैं । देसलपुर दो” में एक नई सभ्यता का उद्गम होता है। 
देसलपुर के झतिरिक्त उत्तरी कक्ष में अ्रभी हाल में जे०. पी० जोशी 
को सूरकोटडा, पावु मठ, कोटडा, कोटडा भडली, लाखापर, परिवाडा 


खेतर, खारी का खाडा श्रीर कैरासी नामक स्थानों में हड्धप्पा संस्कृति 


के भ्रवशेप मिले हैं। इन सच्च टीलों में खदिर क्षेत्र में स्थित कोटडी 
का टीला बहुत बड़ा है। यहाँ पर प्राकारवेष्ठित दुर्ग और नगर 
दोनों का होना संभव है । लाखापार, कोटडा शौर पावू मठ काफी बड़े 
टीले हैं। सिध के पास होने के कागरणा हड़प्पा संस्कृति के श्रवशेषों 
फा उत्तरी कच्छ में प्राप्त होना इस संस्कृति फी विस्तारयोजना में 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन टीलों का उत्खनन इस क्षेत्र की 
तत्कालीन स्थिति पर भधिक प्रकाश डालेगा ॥ 

इस महात्र संस्कृति के लोग किस प्रजाति के थे ? मोहंणोदड़ो, 
हड़प्पा तथा लोथल से प्राप्त कंक्रालों की कापालिक देशना के भरांधार 
पर इतल्ववेत्ताश्रों ने सिंध, पंजाव भौर गुजरात के आधुनिक, लोगों से 
ही इनका साम्य बताया है। फिर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस 
दिशा में भ्रधिक अनुसंधान की श्रावश्यकता है । 


भव यह देखना है कि इस संस्कृति का जीवनकाल क्‍या रहा 
होगा ? छ्वीलर ने पश्चिमी ऐशिया में प्राप्त सैंघव मुद्राप्रों के श्राधार 
पर इसका काल २४५०० ई० पु० से १५०० ई० पु० तक निर्धारित 
किया है। परंतु प्ग्रवाल के मतानुत्तार कार्बन १४ की तिथियों के 
झाधघार पर एस संस्कृति का जीवनकाल २३०० ई० पृ० से १७५० 
ई० पू० तक द्वी निरदिष्ठ होता है । 


जेसा पहले लिखा जा छुका है, इस संस्कृति.का पंत कुछ क्षेत्रों 
में बाढ़ों से धौर शरन्य में संक्रमण एवं परिवर्तन से हुप्ना। जो कुछ 
भी हो, भारतीय घंस्कृति के निर्माण में इस संस्कृति का योगदान 
रहा तथा इसकी छाप बहुत ही महत्वपूर्ण धष्टिगत होती है । नियो- 
जित नगर निर्माणकला, प्राकारवेष्ठित दुर्ग, नाप तौल तथा ज्यामिति, 
क्षे उपकरण, नावघाटों का. निर्माण, कपास धौर गेहूँ का उत्पादन, 
धतिरिक्त प्रथेंग्यवस्था, अमिक कल्याण, शिवशक्ति की उपासना, 
नृत्य झौर उत्कृष्ट शिल्प की देन, शांति तथा वाश्मिज्य का प्रमर संदेश 
स्वेदा कि लिये भारतीय संस्कृति के भंग घन मए॥. [ ज० जो० ] 

सं० प्र० -- प्रग्रवाल, डी० पी० ; हड़प्पन क्रोमोलोजी १ ए रीए- 
ग्जामिनेशन भौफ दी एवीडेंस, स्टडीज इन प्रीहिस्ट्री रोबर्ट ब्रूस फुट 
मेमोरियल वोल्युम ( कलकता, १६६४ ); घोष, ए०:द इंडस 
घिविलिजेशव, हृट्स धोरिजिस, श्रॉयर्स इक्सटेंट एंड क्रोनोलोजी, 
इंडियन प्रीहिस्ट्री (पुता, १६६४); घोष ; ह डियन पाकंयोलाजी ए 
रीध्यू, सन्‌ १६५३ से १६६५ तकं; माशल, सर जे० : मोहंजोदड़ो ऐंड 
इडस सिविलिजेशन, भाग १,२. (१६३७ ); मैके, ६० जे० एच० 
फरदर एक्सकेवेशन ऐ मोहंजोदड़ो, साय $,३ (१६३७-३८); , 

लाल; बी० वी० : स्वाधीनता फे वाद खोज .भौर खुदाई, पुरातत्व 
विशेषांक, संस्कृति, पू० १४ से १७; वत्स, एम० एस० : एक्सकैवेशन 
ऐठ हृड़प्पा भाग ३, २ ( दिल्‍ली १६४० ); छ्वलीलर, प्रार० ई० एम० 
भर्ती इंडिया ऐँड पाकिस्तान ( लंदन, १६५६ )। 


७६. विपसन, जेस्स यंग, धर 
सिपसन, जेम्स यग, सर ( जञागए४००, 0शावट5 भा, हा, 
सन्‌ १८४११-१८७० ) का जन्म लिनलिथगो प्रदेश (स्काटर्सेंड) मे 
वाधगेट नामक ग्राम में हु था। इनका परिवार गरीब था, फिर भी 
चेष्टा कर इन्हें एडिनबरा विश्वविद्यालय में भरती कराया गया।. 
यहाँ इन्होंने भायुविज्ञान का भ्रष्ययनच किया भौर २१ वर्ष की प्रायु में 
डावटरी की परीक्षा में छत्तीरं हुए। 'शोच से मुत्यु' शीर्पक इनके. 
शोघपग्रबंध से प्रसन्‍्न होकर रोगविज्ञान के प्रोफेपर, डायटर जान 
टामसन ने इनको ध्पना सहायक नियुक्त किया। 


सन्‌ १८२३७ में डाक्टर दामसन के स्थान पर एक वर्ष के लिये 
इम्होंने काम किया । इस प्रकार प्राप्त रोगविज्ञान के प्रतुभव से इनके 
विशेष विषय, प्रसुतिविद्या, के प्रध्ययन में इन्हें बहुत सहायता मिली । 
सन्‌ १८३६ में विवाह होने के पश्चात, ये एडिनयरा विश्वविद्यालय 
में असृतिविद्या के प्रोफेत्र नियुक्त हुए। दूसरों की पीड़ा प्ौर वेश 
से डावटर. सिपसन वचपन में ही मर्माहत हुए थे । शावदर हो जाते 
पर झपने रोगियों, विशेषकर प्रसुता स्थियों को वेदना से बचाने के 
उपायों की खोज में वे लगे। सन्‌ १८४४६ में यह ज्ञात. हुप्ता कि मार्ट 
नामक श्रमरीकन दंतचिकित्सक ने दाँत निकालते समय वेदना से 
बचाने के लिये! संवेदनाह।री, ईथर, का प्रयोग सफलता से किया । 


डा० सिपसन ने भी प्रसूति के समय ईथर के प्रयोग का निश्चय 
किया, किंतु इसमें उन्हें प्रमेक डावटरों भ्रौर विशेषकर पादरियों के 
विरोध का प्तामना करना पड़ा। पादरी प्रसुति में संवेदनाहरी के 
प्रयोग को ईश्वरीय क्षिया में हस्तक्षेप मानते थे । जब डावटर पिपसन 
ने दिखाया कि बाइविल के प्रनुसार ईश्वर ने भी श्रादम की पसल्ी की 
हड्डी निकालते समय संवेदनाहुरी का भ्रयोग किया था, तब, यहू 
विरोध शांत हो गया । 


प्तुभव से सिपसन ने पाया कि ईथर का प्रयोग संतोपदायका 
नहीं था । उसके. स्थात पर' वे श्रन्य उपयुक्त द्रव्य की खोज में लगे। 
अपने दो डावटर मित्रों के साथ प्रत्येक संध्या को वे भ्रनेक पदार्थों के 
वाष्पों में साँस लेकर उनकी जाँच करने लगे। दीर्घ काल तक उन्हें 
सफलता नहीं मिली । एक दिन डाक्टर सिपसन को क्लोरोफॉर्म नामक 
पदवार्थे की जाँच करने. की वात सूफी । तीवों मि्रों ने गिलारसों में 
इस द्रव को उलटकर घुघना धारंभ किया। थोड़ी ही देर में तीनों 
मुछ्ित हो गिर पड़े । इस प्रयोग से निश्चित हो गया कि संज्ञाहरख 
के लिये क्लोरोफार्म उपयुक्त द्रव्य है। डाक्टर सिपसन ने इसे प्रसृति 
कै समय काम में लाना प्रारंभ किया। महारानी विक्‍दोरिया ने भी 
प्रपने बच्चों को जन्म देते समय इसके प्रयोग की स्वीकृति दी । शीघ्र 
ही सब प्रकार की एल्य चिकित्साप्रों में कच्तोरोफॉर्म का पयोग किया 
 जामे लगा । ,धमैक देशों मे डावटर सिंप्सन को मनुष्य जाति की 
/ उपकारी इस खोज के लिये स'मानित- किया | पेरिस. की धघरायुविशान 
प्रकादमी मे अपने नियमों की भ्रवद्दैलला कर इसमें भपना सहकारी 
: सदस्य मनोनीत किया तथा सन्‌ १८४६ में. मनुष्य जाति को महान 
लाम पहुँचाने करे लिये मांथ्यों ( ध०गीहण) ) पुरस्कार दिया। 
यूरोप भौर धमरीका की प्राय: अत्येक श्रायुवेशानिक सोसायटी ने इतहेँ 
प्पना सदस्य चुना । 
डा«» पिपसन मे स्त्री:रोग-विज्ञाम ( 0977००००६५ ) में नी - 


सिहल भाषां भौर साहित्य जे 


पोलप्नरुव काल के आारंभ में संस्कृत साहित्य की जानकारी बड़े 
गौरव को बात समभी जाती थी। राजाप्रों के भ्रमात्यों के पृत्र यदि 
इतनी संस्कृत सीख लेते थे कि वे. श्लोकों की रचना कर सकें, तो 
कभी कभी राजा अ्रसन्‍त होकर वस इतनी सी बात पर ही उन्हें बहुत 
सा घन दे डालते थे । । 


सिहल भाषा संस्कृत भाषा से कितनी श्रधिक प्रभावित हो रही 
थी, इसका स्पष्ठ उदाहरण है--महाबोधि वंश प्रंथिपाद ; सारा का 
पारा नामकरण शुद्ध संस्कृत है। पोलस्तरुव काल के अंतिम भाग में 
भथवा दंबदेशि काल के धारंभ में 'कमंविभाग' नाम के एक गद्यग्रंथ 
'की रचना हुईं | क्या तो साहित्यक इष्टि से शौर क्या घाभिक दृष्टि 
से जो तीन चार भत्यंत जनप्रिय प्रंथ रचे गए, उनमें एक है 'वुतसरण' 
प्रथवा 'बुद्धशघरणा। 2, 

'दंबदेशि कालय' की एक विशिष्ट रचना है सिदत घंगरा | यह 
सिहल भाषा का प्राचीचतम प्राप्य व्याकरण है। जिस प्रकार शभाव- 
हुर, वुतसरण तथा रत्नावलि ने पिहल गद्य साहित्य को सप्ृद्ध किया 
है, उसी प्रकार सिंहल उम्मग जातक मे भी सिहल गद्य साहित्य को 
बहुत ऊँचे उठाया है। लेकिन सिहल गद्यसाहित्य का विशालतम 
प्रथ तो विहल 'जातक पोत' को ही माना जायगा | यह पालि जातक 
घटठकथा का ही पिहल भावानुवाद है । 


लभग़ग पचास वर्षों का 'करुण-गल-काल एक प्रकार से 'दंबदेशि 
कालय का ही विस्तार मात्र है। किंतु कुछ विशिष्ठ रचनाओ्रों के 
कारण उसका भी स्वतंत्र प्रस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है! कुरुणै- 
गल-कालय के वाद श्राता है गमपोल.कालय । इस काल में कुरुणै- 
गल-कालय की ,अपेक्षा कुछ प्रधिक ही साहित्य सेवा हुईं। 'निकाय- 
संग्रह! जैंसी महत्वपूणं कृति की रचना इसी काल में हुईं । 

'ग़मपोल कालय' के बांद है 'कोट्ट कालय' । भ्राज पिहल कविता 
की जो विशिष्ट स्थिति है, वह वहुत करके 'कोट् कालय' में ही हुए 
विकास का परिणाम है। 

जिसने भी कभी सिहल भाषा के साहित्य का कुछ भी परिचय 
प्राप्त किया वह लो बैउ संग्रा ( लोकार्थ संग्रह ) से भ्रपरिचित न रहा 
होगा। भत्यंत छोटी कृति होने पर भी इसका घर घर प्रचार है। 
त जाने कितने लोगों को यह कृति कंठाग्र है । 


श्री० राहुल मह्ास्थविर द्वारा रचित काव्य शेखर तथा उन्हीं के 
शिष्य वैत्तेवे द्वारा रचित गुत्तित काव्य 'कोट्टे कालय” की दो 
विशिष्ठ रचचाएँ हूँ। '. ; | 


कोट कालय' के वाद श्राता है 'सीतावक कालय! तथा सीतावक 
कालय के बाद भ्ाता है 'तेनकड कालय! । इस अंतिम काल की विशे- 
पता है तमिल ग्रंथों के सिहल प्रनुवाद होता । 


यदि हम 'महनुवर कालय! के पूर्व भाग अर्थात्‌ 'सेनकड कालय! 
की साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रनुशीलन करें तो हम देखेंगे कि इससे 
पहले इतने भिन्‍त भिन्‍न तरह के विषय कभी काव्यगत नहीं हुए । 

प्रदूशारहवीं शताब्दी क्षे पूर्व भाग से भ्रारंभ होनेवाला समय 
ही श्री लंका के इतिहास का- वर्तमान युग' है। इस पुततत युग के 


झट 


..सिहलो पंस्क्ृतिं 


सरलता से दो हिस्से किए जा सकते हैं--पहला हिल्‍्सा इं० १७०६ 
से इं० १८६१४ तक, दूसरा हिस्सा इं० १८१५ से भागे । 


. 'पहनुवर कालय में पर्मशास्व संबंधी साहित्य ने जितनी भी 
उन्नति की उत्तका सारा श्रेय एक ही महात्र विभूति को दियाजा 
सकता है। उस विभूति का नाम था संघराज भरणुंकार। उन्होंने 
इस उद्ृश्य की सिद्धि के लिये चतुमु ख प्रयास किए । 

'कोलंबु कालय' में जिन साहित्यिक प्रवृत्तियों की भ्रघानता रही, 
उनमें से कुछ हैं पुरावी पुस्तकों के नए संस्करण, विहल टीकाएँ, 
प्ंग्रेवी तथा प्रन्य भाषा की पुस्तकों के भ्रनुवाद श्रौर भ्रालोचता- 
प्रत्यालोचना-पंबंधी साहित्य। नई विधाओ्रों में वाटय ग्रंथों तथा 
उपन्यायों की प्रधानता है 

जबसे इधर सिहल भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रति- 
ष्ठित किया गया है, तव से शास्त्रीय पुस्तकों के लिये उपयोगी होने 
की दृष्टि से कई 'पारिभाषिक्त शब्दकोश! तैयार किए गए हैं। 

इधर सिहल साहिस्य में हिंदी से प्रभुदित कुछ ग्रंथ भी भ्राए है, 
वैसे ही जैसे हिंदी में भी विहल साहित्य के कुछ ग्रथ । [झ्ा० कौ०] 


सिंहली संस्कृति ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजकुमार 
विजय भ्ौर उसके ७०० श्रनुयायी ई० पु० ५४३ में श्रीलंका 
में जहाज से उतरे थे। ये लोग सिहल” कहलाते थे, क्योंकि पहले 
पहल “सिंहल” की उपाधि घारण करनेवाले राजा सिंहवाहु 
से इनका. तिकट संबंध था। (सिंह को मारते के कारण यह राजा 
“सिहल” कहलाया )। विजय ही श्रीलंका का पहला राजा था 
भौर उसने जिस राज्य की स्थापना की वह करीब २३४८ वर्ष 
तक कायम रहा। बीच में एफाध बार चोल या पंडिय के राजा ने 
इसपर पह्रधिकार कर लिया किंतु देर सबेर पिंहलियों ने उन्हें देश 
से निकाल बाहुर किया । 


सिहलियों को घान की खेती और सिंचाई, दोनों का ज्ञान था | 
उनका मुख्य भोजन चावल था, जिसका उत्पादन ही वहाँ के श्राधिक 
तथा सामाजिक ढाँचे का निश्चयकारी सिद्धांत था। इसके सिवा कुछ 
प्रग्य भ्रनाज तथा दालों की भी खेती की जाती थी। इन श्रनाजों 
से बना भोजन उत्तका मुरुष प्राहार था। राजाप्रों तथा रईसों का 
भोजन, उनकी श्राथिक स्थिति के अनुसार, श्रधिक मुल्य का श्रौर 
उत्तम किस्म का होता था। समय बीतने पर, विशेषकर यूरोपीयों के 
श्राने के बाद, भोजन के संबंध में भारी परिवर्तन हो गया । अ्रलप्ती, 
सरसों तथा ग़री इत्यादि से तेल निकाला जाने लगा तथा ईंख, रई, 
हलदी, ध्रदरक, काली मि, मसाले तथा फलों के दृक्ष भी बड़ी संख्या 
में उगाए जाने लगे। खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाने 
लगा भ्ौर पाँच दौर्ध पदार्थों का नियमित प्रयोग किया जाने लगा | 
तालाब वधाने में सिंहली दक्ष थे श्रोर उनके बनाए कितने हीं तालाब 
श्राज भी विद्यमान हैं । वे नहरें भी बनाते थे भौर उन्होंने एक बड़े 
भूभाग पर सिंचाई की व्यवस्था कर रखी थी । 


अपते पूर्वजों के दाय के छप में सिहली लोग श्रनेक भारतीय 
रीति रिवाजों और संस्याप्रों की स्मृति अपने साथ लेते आए होंगे 
भौर उनके सिवा समाज संबंधी भारतीय विचारधारा तथा वर्गों की 


सिहल भ।पी भौीर सीहित्य | 


ही तरह चार भागों में विभक्त किया जाता है--नामय, पश्रांस्यात,' 


उपसग तथा निपात । 


सिहल में हिंदी की ही तरह दो वचन होते हैं--'एकवचन! 
तथा बहुब॒चन”। संस्कृत की तरह एक श्रतिरिक्त 'द्विवचन? नहीं 
होता । इस 'एकवचन? तथा बहुबचन! के भेद को संख्याभेद 
कहते हैं । 

जिस प्रकार वचन! को लेकर हिंदी भ्रौर पसिहल' का साम्य है 
उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लग! के विषय में भी हिंदी और 
दूध पिहल समानधर्मा हैं। पुरुष तीन ही हैं--प्रथम पुरुष, मध्यम 
पुरुष तथा उत्तम पुरुष । तीनों पुरुषों में व्यवहृत होनेवाले सर्वेनामों 
के ध्राठ कारक हैं, जिवकी भ्रपनी अपनी विभक्तियाँ हैं। “कर्म? के 
बाद प्राय; 'करण? . कारक की गिनती होती है, किंतु खिहल के श्राठ 
कारकों में “कम! तथा 'करण? के बीच में करत? कारक की गिनती 
की जाती है। 'संबोधन! कारक न होने से 'कतृ ! कारक फे वावजुद 
कारकों की ग्रिनती श्राठ ही रहती है ॥ 

वाक्य का मसुख्यांश "क्रिया? को ही मानते हूँ, क्योंकि क्रिया? के 
श्रभाव में कोई भी कथन बनता ही नहीं । यों घिहल व्याकरण 
भ्रधिकांश बातों में संस्कृत की पनुकृति मात्र है। तो भी उसमें न तो 


संस्कृत की तरह 'परस्मैपद? तथा 'भ्रात्मनेपद? होते हैं .श्रीर न लू . 


लोद श्रादि दस लका२। सिहल में क्रियाओ्रों के ये श्राठ प्रकार माने 
गए हैं--( ६ ) कर्ता कारक क्रिया ( २) कर्मा कारक क्रिया, (३) 


प्रयोज्य क्रिया, ( ४ ) विधि क्रिया (५) शभ्राशीर्वाद क्रिया, ( ६) , 


अरसंभाव्य क्रिया; ( ७ ) पूर्व क्रिया, तथा ( ८ ) मिश्र क्रिया | 


सिहल भाषा बोलने चालने के समय हमारी भोजपुरी शभ्ादि 
धोलियों की तरह प्रत्ययों की दृष्टि से बहुत ही भ्रासान है, कितु 
लिखने पढ़ने में उतनी ही दुरूह । बोलने चालने में यनवा (या गमने) 
क्रियापद से ही जाता हूं, जाते हैं, जाता है, जाते हो, ( वह ) जाता 
है, जाते हैं इत्यादि ही नहीं, जायगा, जायेंगे श्रादि सभी क्रिया- 
स्वरूपों का काम चल जाता है । | 

लिगभेद हिंदी के चिद्यारथियों के लिये टेढ़ी खीर माना जाता 


है। सिहल भाषा इस दृष्टि से घड़ी सरल है। वहाँ 'अ्रच्छा' शब्द के 
पमानार्थी 'होंद! शब्द का प्रयोग श्राप लड़का? तथा लड़की” दोनों 


के लिये कर सकते हैं। 


प्रत्येक भाषा के मुहावरे उसके श्रपने होते हैं। दुघरी भाषाओं में 


उनके ठीक ठीक पर्याय खोजना बेकार है । वो भी श्रनुभव साम्य के 
कारण दो भिन्‍न जातियों द्वारा बोली जानेवाली दो भिन्‍न भाषाश्षों 


में एक जैसी मिलती जुलती कहावतें उपलब्ध हो जाती हैं। सिहल 


तथा हिंदी के कुछ मुहावरों तथा कहावतों में पर्याप्त एकरूपता है | ' 
प्रायः ऐसा नहीं होता कि किसी देश का जो नाम हो, वही उत् देश 


में बसनेघाली जाति का भी हो, श्रोर वही नाम उस जाति द्वारा 


ब्यवहृत होनेवाली भाषा का भी हो । सिंहल छीप की यह विशेषता 


है कि उसमें बघनेवाली जाति भी (सिहल”? कहलाती चली श्राई है 


झोर उस जाति द्वारा व्यवह्वत हानिवाली भाषा भी सिहल'। 
उत्तर भारत की एक से झधिक भाषाझ्नों से सिखती जुलती सिहल 


पे घिहल भांधा भौर साहिए्य 
भाषा को विकास उन-शिल्लेखों की भाषा से हुप्रा 
दुंसरी तीसरी शवादवरी के वाद से लगातार उपलब्ध हैं । 


भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के दो सो वर्ष वाद जब झशोकपुत्र 
महेंद्र सिहल द्वीप पहुँचे, तो 'महावंश' के प्रनुसार उन्होंने सिहल द्वोप 
के लोगों को 'द्वीप भाषा! में ही उपदेश दिया घा। महामति महेंद्र 
भपने साध 'बुद्धवचन' की जो परंपरा लाए थे, वह मौखिक ही थी। 
वह परंपरा या तो बुद्ध के समय की 'सागधी' रही होगी, या उनके 
दो सौ वर्ष बाद की. कोई ऐसी “प्राकृत' जिसे महेंद्र स्थविर स्वयं 
बोलते रहे होंगे। पिहुल इतिहास की मान्यता है कि महेंद्र स्थविर 
श्रपने साथ न केवल त्रिपिटक की परंपरा लाए थे, घल्कि उनके साथ 
उसके भाष्यों श्रथवा उसकी भ्रदुकथाश्रों की परंपरा भी। उन झटठ 
कथाप्नों का बाद में पिहल अ्रनुवाद हुआ्ना | वर्तमान पालि पट्ठकथाएँ 
मुल पालि अट्ठकथाप्रों के सिहुल अनुवादों के पुतरः पालि में किए 
गए श्रनुवाद हैं। ह 

जहाँ तक संस्कृत वाडइमय की बात है, उसके मूल पुरुषों के रूप 
में भारतीय वैदिक ऋषि मुनियों का' उल्लेख किया जा सकता है। 
घिहल साहित्य का मुल पुरुष किसे माना जाय ? यात्ो भारत के 
लाठ' प्रदेश ( गुजरात ) से ही पिहल में पदारपश करनेवाले विजय- 
कुमार शौर उनके साथियों को या फिर महेंद्र महास्थविर भौर उनके 
साथियों को । 

सिहल के इतिहास का ही 'नहीं सिंहल साहित्य का भी स्वर्शायुग 
साना,जाता है 'अनुराघपुर काल' । सातवीं शी से लेकर ग्यारहवीं 
शी तक के इस दीघे काल” की कोई भी साहित्यिक रचना श्रब हमें 
प्राप्प नहीं ॥ इसलिये उस सम्रय की भाषा के स्वरूप को समझने के 
लिये या तो 'कुछ शिलालेख सहायक हैं या परवर्ती ग्रंथों में उद्धृत 
कुछ वावयखंड, जो पुरानी श्रट्ठकथापों के उद्धरण माने णाते हैं । 

सिहल द्वीप का शिलालेखों का इतिहास देवानांप्रिय तिष्य (तृतीय 
शताब्दी. ई०, पु० ) कि समय से ही भारंभ होता है। लेकिन भ्रभी तक 
जितने भी शिलालेख मिले हैं, उनमें से प्राचीचयतम शिलालेख राजा 
वटह्गायणी (ई० प्रथम शताब्दी) के समय फे ही हैं । श्राउवीं शताब्दी 
से लेकर दसवीं शत्ताव्दी कै बीच के समय के जो शिलालेख स्िहल 
में मिले हैं, वे ही, सिहल गद्य साहित्य के प्राचीनतम नमूने हैं । 

: ग्रतु राधपुर काल की सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना 
तो है सी गिरि के गीत | धिहल शिलालिपिंयों के बाद यदि किसी 
दूसरे साहित्य को. सिंहल का प्राचीनतम साहित्य साचा जा सकता है 

तो वे ये सी गिरि के गीत ही हैं । 

सी गिरि के गीतों के बाद जिस प्राचीततम काव्य फो वास्तव में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वह है सिहुल का 'सिय बस लकर नाम का 
साहित्यालोचक काव्य । यहू दंडी के काव्यादर्श का पनुवाद या छाया- 
नुवाद होने पर भी वैसा प्रतीत चह्दीं होता । 

पाँचवें काश्यप नरेश का राज्यकाल ई० ६०८ से ६१८ तक रहा । 
उन्होंने पालि घम्मपद प्रदुकंपा का झाश्रय लेकर घम्मविय श्रद्धवा 
जैट पदय' की रचना की। यहू' घम्मपद श्रट्ठकथा फा शब्दाब, 
भावार्थ, विस्तराय सत्र कुछ है । 


जो ई० पूछ 


- मिजड़ी 


वहाँ वैष्णव तथा शैव घर्मो का प्रचार किया। बौदुध धर्म का प्रचार 
तीसरी सदी में थेरा महेंद्र ने किया । राजा द्वारा राजधममं के रूप में 
' स्वीकृत हो जाने पर वह वहाँ का सुख्य धर्म बन गया। बुद्ध का 
भिक्षापात्र तथा कुछ प्रन्‍्य प्रवशेष उसी शताब्दी में भारत से लाए 
: गए ध्ौर कुछ स्तूपों का निर्माण किया गया । बुद्ध गया में स्थित 
महान्रु वोधिधरुज्ष की एक शाखा भी उसी वर्ष थेरी संघमित्त दारा 
लाईं गईं जो श्राज भी भ्रच्छी दशा में हैं। कहते हैं, यह सस्तार 
का सबसे पुराना ऐतिहासिक दृक्ष है।. बुद्ध का दाँत तथा बाल का 
अवशेष क्रमशः चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी में पहल लाए गए्‌। 
सिहलियों में . इतका बड़ा आदर झौर संमान है। बौद्ध घममे ने, जो 
समुचे राष्ट्र में व्याप्त है, वहाँ वालों पर भ्रथाह मानवतापुरां प्रभाव 
डाला है । पुरंगालियों, डचों तथा अ्रंग्रेजों के ्ागमन ने सिंहली 

रीबि रिवाजों, घर्म, शिक्षा तथा पोशाक में बहुत परिवततंत कर 
. दिया है। [ भ्रार० से० ] 


सिउड़ी ( 50त ) स्थिति: २३ ४४ उ० श्र० तथा ८७" ३२' 
: पघु० दे० । यह पश्चिम बंगाल में वीरभुम जिले का प्रशासनिक केंद्र 
तथा प्रमुख नगर है और मोर नदी से ३ मील दक्षिण एक 
कंकड़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी जनसंसुया २२,८४१ 
( १६६१ ) है। यहाँ तेल पेरते, दरी बुनने तथा लिवार बनाने 
के उद्योग हैं। हर वर्ष जनवरी-फरवरी में यहाँ पशुप्रदर्शनी 
होती है जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। पालकी तथा फर्वीचर भी 
यहाँ बनते हैं श्रौर घिकदवर्ती गाँवों में सूती एवं रेशमी वस्त्र बुनने 
का काम होता है । ॥॒ [ ज०सि० ] 


सिएटल स्थिति : ४७१ ३६! उ० श्र० तथा ११२ २० प० दे० | 
यह संयुक्त राज्य ध्रमरीका के वाशिगठन राज्य का प्रसिद्ध नगर, 
प्रमुख श्रोद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र तथा प्रशांत महासागर वठ का 
( तट से १२५ मील दूर ) सबसे बड़ा बंदरगाह है । यह सैनफ्रांसि- 
सस्‍्क्रो से ०० मील उत्तर में सात पहाड़ियों पर बसा हुमा नगर है । 
इन पहाड़ियों की ऊँचाई समुद्रतल से ५१४ फुट है। सिएटल के 
पश्चिम में ओलिपिक पर्वत है। सिएटल के पूर्व में २६ मील लंबी 
झलवबण जल की वाशिगठन कील है। फील तथा एलाइट खाड़ी एक 
दुसरे से यूनियन भील (,४८७ (707), वैलार्ड लाक्स ( 82॥07 
7,0८८६ ) तथा एक जहाजी नहर द्वारा जुड़ी हुई हैं। 


. घिएठल का क्षेत्रफल लगभग ७१ वर्ग मील है। यहाँ पर वाशिग- 


टन तथा सिएठल विश्वविद्यालय हैं । यहाँ एक कोंद्रीय पुस्तकालय भी 
है जिसकी दस शाखाएँ हैं! यहाँ की जलवायु साधारण है तथा 


स्वास्थ्य एवं उद्योग घंघे के उपयुक्त है। यहाँ पर प्रति वर्ष भ्रौसत वर्षा . 


३३४४ इंच होती है। यहाँ साल भर वर्षा द्वोती है पर भ्रक्टुबर से 
मार्च तक अधिक होती है। परिवहन व्यवस्था निजी कंपनियों के 
श्रधीन है । | | < 
संयुक्त राज्य अश्रमरीका का यह बंदरगाह पूर्वी देशों के लिये 
सबसे मनिकठ होने के कारण प्रायात निर्यात का प्रमुख केंद्र है। 
१२-११ ह 


ध्रै 


सिकर्ट, वाह्टर रिचर्ड 


यहाँ के प्रमुख उद्योग पोतत कागज, लोहा तथा इस्पात, वायुयान, 
उर्वरक, विस्फोटक एवं दवा श्रादि के निर्माण हैं। [चं० कु० रा०] 


सिएरा लियॉन स्थिति : ९" ० उ० प्र० तथा १२९ ०' प० दे० । 
यह देश पश्चिमी भ्रफीका में स्थित है । यहाँ का दक्षिणी भौर पश्चिमी 
भाग चपटा तथा.नीचा है भौर उत्तरी तथा पूर्वी भाग ऊंचा तथा दृटा- 
फूठा है । यहाँ कहीं कहीं की जलवायु भ्रस्वास्थ्यकर है। समुद्री किनारे 
के माग रहने लायक हैं। यहाँ धान की उपज अ्रधिक होती है जो 
यहाँ के लिवासियों का मुख्य भोजन है। प्रन्य भोज्य सामग्री में मक्का, 
बाजरा, मूंगफली तथा नारियल हैं। नारियल का तेल प्रौर उसकी 
बनी वच्तुएं, कोला, श्रदरख, कोको, कहवा तथा मिर्चे यहाँ से निर्यात 
किए जाते हैं। यहाँ पर लोहा, हीरा, सोना; प्लैटिनम श्रादि 
खनिज पदार्थ मिलते हैं पर श्रभी इनका व्यापारिक लाभ बहुत कम्त 
उठाया गया है। कपड़ा बुनना ओर चटाई बताना आअ्रादि यहाँ के 
कुटी र उद्योग हैं । [ रा० स० ख० ] 


सिकंदर शाह लोदी दिल्‍ली राज्य कि एक भाग पर शासन करने- 
वाले बहलोल लोदी का द्वितीय पुत्र था। इसका वास्तविक नाम 
निजाम खाँ थ।। बहलोल की मृत्यु पर १७ जुलाई, १४८९ को यह 
सुल्तान सिकंदर शाह” की उपाधि घारण करके सिहासनाख्ढ़ हुआ । 

यहू लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। विद्वानों का प्रादर करने 
के साथ साथ नि्धनों के प्रति सहानुभूति रखता था। स्वयं बड़ा 
पराक्रमी, कर्तव्यनिष्ठ तथा साहसी व्यक्ति था। उसने फारसी में कुछ 


कविताएँ लिखी हैं । इसके शासन में घड़े निष्पक्ष रूप से न्याय किया 


जाता था। प्रजा की शिकायतों को सिकंदर शाह स्वयं सुनता था। 


साधारण आवश्यकता की वस्तुएँ बड़ी सस्ती थीं भ्ौर राज्य भर में 


शांति तथा सप्ृद्धि विराजती थी । 


शाह ने भझपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया ।.. 


उहूड प्रांतीय तवाबों को दंडित करके उसमे श्रशांति दुर की त्तथा 
जागीरदारों के श्राय व्यय का निरीक्षण किया । उसने बिहार तथा : 


तिरहुत को अपने श्रधीन कर लिया तथा घंगाल तक जा पहुँचा । 
ग्वालियर, इठावा, घोलपुर तथा बयाना पर अपना प्रभुत्व जमाने के 
लिये उससे एक नया नगर बसाया जो वत्तेमान श्ायरा है। प्रागरा - 
में ही २६ नवंबर, १४६७ को उसकी मृत्यु द्वो गई । 


म्यूलिख में पेदा हुआ। कला की भक्ोर परंपरागत रुचि, क्योंकि 
पिता हर प्रपितामह -दोनों ही नवशानवीस थे । जे० 
ह्विसलर का वह शिष्य था, उसी को भाँति उसने भी छायाभास 


एम० . 


[ मि० चं० पां० ] ; 


'सिकर्ट, बाल्टर रिचर्ड ( १८६०-१६४२ ) ब्विडिश चित्रकार | 


पद्धति झख्तियार की । घूमिल, सौम्य और सहज रंगों से उसने 


विभिन्‍त आाकृतियों के सूक्ष हावभाव शौर प्रनुभूतियों का चित्रण 


किया ॥ जब वह पेरिस गयां तब एदगर देगाज़ से मिला था। फर्लत: 
उसकी कला से वह धत्यधिक प्रभावित हुआ। उस कलापदूघति : 
फा प्रनुसरण कर उसने हश्यांकव का एक नवीन ढंग विकसित ' 


'सिंहलो .पंस्कृति 


ऊँच नीच मावना भी उनके साथ चलो पाई होगी।' कलिंग, मगध, 
वंगाल भ्राहि के ध्लायों से संपर्क रहने के कारण उन्हीं के समानांतर 
घिहली संस्कृति के भी विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया | इस संस्कृति 
का मूलाघार जातिभेद था जो समय बीतने पर प्रत्यंत जटिल हो गया 
था। बीद्ध भिक्षुप्रों में जाति संबंधी नियमों तथा बंधनों का प्रचलन 
नहीं रह गया था | जातिभेद के झ्राधार पर बौद्ध संघ का विभाजन 
श्रपेक्षाकत हाल की घटना है । पिता ही परिवार का भ्रधिपति पौर 
स्वामी होता था और माता के प्रति सर्वाधिक संमान प्रदर्शित किया 
जाता था। महावंध में राजा श्रग्गबोधि प्रष्टम (८०१-८५१२ ई०) की 
अनन्य सातृभक्ति का उल्लेख है। प्राचीन सिह॒लियों में क्‍्राज की ही 
तरह एक-स्त्री-विवाह की प्रथा थी। हाँ, राजाप्रों के प्रवश्य भ्रनेक 
रानियाँ तथा रखेलियाँ होती थीं कितु उनमें से केवल दो को ही 
राजभहिषी का पद प्राप्त होता था। नामकरण, भन्नप्राशन, कर्णंवेध 
भ्रादि संस्कार उस समय भी प्रचलित थे जैसे भ्राज हैं। सिहलियों 
में प्राय: बीद्ध भिक्षुत्रों तथा ऊँचे वर्ग के लोगों के मृत शरीरों को 
जलाने की प्रथा थी कितु अन्य मृतकों के शव जमीन में गाड़ दिए 
जाते थे । 

विशिष्ट समारोहों के समय कुछ नरेश कीमती पोशाक के श्रति- 
रिक्त ६४ भ्रलंकार धारण करते थे । रानियाँ तथा राजा की पन्य 
पत्नियाँ सोने के कौमती भ्राभुषण पहनत्ती थी जिनमें हीरा, मोती 
श्रांदि जड़े होते थे । गरीब स्त्रियाँ काँच की चुड़ियाँ तथा प्रंगूठियाँ 
पहनती थीं। श्राधुनिक समय में बहुत से सिहलियों ने यूरोपीय 
वेशभूषा ग्रहण कर ली है। वहाँ के राजाओं तथा प्रजावर्गों को 
जलकीडा, सृत्य, गायन, शिकार प्रादि विविध खेलों तथा कलाश्नों 
में श्रच्छा, भ्रानंद शझ्राता था। युद्ध में संगीत का महत्व बना 
रहता था। पाँच तरह के वाद्य यंत्रों, ढोबों, भेरियों, शंत्रों, 
बीनों, बाँधुरियों भ्रादि का उनमें प्राचीन काल से प्रचलन था। 
स्त्रयाँ एक तरह की ढोलक बजाती थीं जिप्ते 'रबान” करते 
थे। सिहलियों में कठपुतलियों का नाच झौर नादूयों का अभिनय 
होता था जिनके लिये मंव बनाएं जाते थे। इनमें से कुछ श्राज 
भी विद्यमान हैं। “असाढ़ो” पर्व के समय बहुत लंबा जुलूस 
मिकलता था! जिसमें बड़ी संख्या में ह!थी भी सजाएं जाते थे | धाज 
भी ऐसा द्वोत्रा है। ग्रहों तथा भूत भतों की बाधा दूर करने के 
लिये “वलिपुजा' तथा श्रत्प कृत्य किए जाते थे, जैसा इस समय भी 
होता है । 
सिंहुली कला भारतीय कला से विशेष रूप से प्रभावित थी। वहाँ 
चित्रकार, मिस्त्रो, राज, बढ़ई, लोहार, कुंभकार, दरजी, जुलाहे, 


च््छ 


सिंहल्ी सं स्क््ति 


जिनमें सबसे प्राचीन ई० पू० तौसरी शती के ये। इससे स्पष्ट 


'है कि जनता की एक वड़ी संल्या उन्हें पढ़ धौर समझ सकती 


हाथोदांव का काम करनेवाले तथा अन्य कलाविद्‌ होते थे । श्रश्नक . 


प्रादि को परतदार चट्टानों से लंबे, सुडौल टुकड़े तराश लेने की 
कला में प्राचीन पिहली बड़े दक्ष होते थे। जोह प्रासाद के प्रवशिष 
जो १६०० प्रस्तर स्तेमों पर वना था, इस तथ्य का उज्वल प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं। विजय भोर उप्रके अ्रतुयायियों को पढ़ने और 
लिखने की कला का ज्ञान नथा। महावंतर में उप पत्र की चर्चा 
है जो विजप ने पांदुनरेश को भेजा था शौर उसकी भी जो 
उसने प्रयते ( उतके ? ) भाई मुमित्त को प्रेषित किया था। ब्राह्मी 
लिपि में लिखेगए वहुत.से शिवालेख सिंदुल द्वीप में श्राप्त हुए थे 


थी। शिष्य को.गुरु के पास ले जाने की-( उपनयन की ) प्रथा भी 
उस समय अचलित थी। वारहवीं शतती ई० में देहातों में भ्रमण- 
शील भअ्रष्यापक रहते थे जो बालकों को लिखना पढ़ना सिखलणाते 
थे. लड़कियों को शिक्षा वृद्ध जनों द्वारा दी जाती यो । राजकुमारों 
की शिक्षा में विशेष सावधानी बरती जाती थी, इस शिक्षा में 
खेलकूद की तथा शस्त्रास्त्रों की भी शिक्षा शामिल थी। प्ाम 
तौर से ये विषय पढ़ाएं .जाते थे --- सिहली, पाली, संल्कृत, 
तमिल, तथा प्रन्य भाषाएं, विकित्सा विज्ञान, ज्योत्तिष, पशु- 
चिकित्सा इत्यादि। लिखते पढ़ने की क्रिया का प्रारंम 'त्रिपिटक! 
की श्रोर सिंहली में प्राप्त उसकी टीकाप्नों की प्रतिल्षिषि करने 
से होता था। सिहल के दो ऐतिहासिक ग्रंथों -- दीपवंश तथा 
महावंश -- का निर्माण चौथी तथा पाँचवीं शर्ती, ईसवी में 
हुप्रा था। बाद में विपिटक की पालि टीकाओं तथा विविध 
विषयों फ्री भ्रन्य पुस्तकों को लिपिबदृष किया गया । कुछ बहुमूल्य 
प्रथ प्रमनधिकारिक शासक माघ द्वारा १३वीं शताब्दी में, कुछ नरेश 
राजपिपे प्रथम द्वारा १६वीं शर्ती में तथा प्रन्य कई उचों द्वारा (प्वीं 
शी में नष्ठ कर दिए गए । 


महावंश में बहुसंख्पक चिकित्सालयों का उल्लेख होने से साबित 
होता है कि प्राचीन फाल में सिंहल में उच्च संस्कृति विद्यमान थी। 
ईसा के पूर्व की चौथी शताब्दी में भी गभिणी स्त्रियों के लिये प्रसव- 
शालाएँ तथा रोगियों की चिकित्सा के लिये अस्पताल मौजूद थे। 
राजा वुद्धदास ने ( '४थी शती ई० ) सिहलवासियों के लिये प्रत्येक 
गाँव में चिकित्सामभवन्र स्थापित किए थे ध्लौर उनमें चिकित्सकों की 
नियुक्ति फी थी । वह स्वयं कुशल चिकित्सक था भ्रौर उसने चिक्षित्सा- 
संबंधी एक पुस्तक भी लिखी थी। श्रपंगों तथा नेन्नहीतनों के लिये 
उसने प्राश्नय स्थान बनवाए थे | पुरातन काल में तथा उसके बाद भी 
गिहली चिकित्सा विज्ञान का भारतीय चिकित्सा विज्ञान से मिकट 
संबंध रहा है । 

घिहली राजाप्रों के समय भारत की वरह वहाँ भी प्रनियंत्रित 
राजतंत्र प्रचलित था । राजा ही राज्य का सर्वोक्ष्च सत्ताघारी था | 
प्राष्यात्मिक . विषयों में वह बोद्ध भिक्षुप्तों ते सलाह लिया करता 
धा। राजपरिवार से संबंधित मामलों पर विचार होते समय 
ब्राह्मणों को भी मत प्रकट करने का भवसर दिया जाता था। युद्ध के 
समय चतुरंगिणी सेना ( द्वाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति ) का प्रयोग 
किया जाता था। लष्छाई में घनुपष वाण, तलवार, भाला, गदा, तिशूल, 
वरछी, तोमर, ग्रुलेल भ्रादि प्रस्रशस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। 
कमी कभी जापुसों से भी काम लिया जाता था। कराधान 
द्वारा जो ध्ामदनी होती थी, उसी से राजा का निजी खर्च, दरबार 
का खच भौर शासन का ख्च चलता था। भपराधियों को श्रपराध 
की गरुरुता के अनुसार दंड दिया जाता था । 


जो सिहुलवासी पहले पहल क्षौशंका में भ्राकर बसे ५ वे प्पने 
पुर्वे निवास उत्तरपश्चिमी भारत से हिंदू घर्म का लोकप्रिय प्रकार 


लेते झाए थे। बाद में कलिंग तथा बंगाल से आनेवाले ब्राह्मणों ने 


-.. दिवस चुद 


जनवरी) भ्रलीवाल में हुप्ना, जहाँ झ्ंग्र जों का सिबखों से भ्रव्यवस्थित 
संघर्ष (8ंतण्गांघ) हुआ । अंतिम रण (१० फरवरी) सोक्ाशों में 
हुआ । तीन घंटे की गोलावारी के बाद, प्रधान भंगरेजी सेवापति लाड' 
गफ ने सतलज के बाएँ तठ परे स्थित सुद़़ सिक्ख सोचे पर झाक्रमण 


द्र३- 


कर दिया। प्रथमतः गुलाबरसिह ने सिक्ख सेना को रसद पहुँचाने 


में जानें चृुककर ढील दी। दूसरे, लालसिह ने युद्ध में सामयिक 
सहायता प्रदान नहीं की । तीसरे, प्रघान सेवापति तेजापिह ने युद्ध 
के चरम विदु पर पहुंचने के समय मैदान ही नहीं छोड़ा, बल्कि सिवख 


सेना की पीठ की प्लोर स्थित नाव के पुल को भी तोड़ दिया। 


घतुर्दिक घिरकर भी सिक्‍ख सिपाहिियों ने अंतिम मोर्चे तक युद्ध किया, 
कितु, भंतत्त:, उन्हें श्रात्मसमपेएा करना पड़ा । 


२० फरवरी, १८४६, को विजयी प्रंगरेज सेना लाहौर पहुंची । 

लाहौर (६ मार्च) तथा भैरोवाल (१६, दिसंवर) की संधियों के 

: झनुसार पंजाब पर धंगरेजी प्रभुत्व की स्थापना हो गई। लारेंत को 

ब्विदिश रेजिडोट नियुक्त कर विस्तृत प्रशासकीय भ्रधिकार सौंप दिए 

गए । श्रल्पवयस्क महाराजा दिलीपसिह की माता तथा श्रभिभावक 

रानी जिरदाँ को पेंशन बाँध दी गईं। भ्रव पंजाब का भ्रधिकृत होना 
शेष रहा जो डलहोजी द्वारा संपन्न हुआ्ना । 


मुल्ताव के गवर्नर मुलराज ने, उत्तराधिकार दंड माँगे जाने पर 
त्यागपत्र दे दिया । परिस्थिति संभालने, लाहोर दरवार द्वारा खान- 
घमिह के साथ दो धंयरेज अधिकारी भेजे गए, जिनकी हत्या हो गई । 
तदनंतर मुलराज ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह द्वितीय सिक्ख 
युद्ध का एक प्रांघार बना। राजमाता रानी जिदाँ को सिदखों को 
उत्तेजित करने के संदेह पर शेखूपुरा में बंदी वना दिया था। श्रव, 
विद्रोह में सहयोग देने के भ्रभियोग पर उसे पंजाब से निष्कासित 
'कर दिया गया । इससे सिकखों में तीन्न भ्रसंतोष फैलना अनिवाये था । 
भ्रंततः, कैप्टन ऐवड की साजिशों के फलस्वरूप, महाराजा के भावी 
एवसुर, वयोव॒द्ध छतरपिह भ्रटारीवाला ने भी बगावत कर दी। 
शेरसिह ने भी अपने विद्रोही पिता का साथ दिया,। यही घिद्रोह सिवख 
युद्ध में परिवर्तित हो गया । 


प्रथम संग्राम (१३ जनवरी, १८५४६) चिलियाँवाला में हुप्ना । 
इस युद्ध में भ्रगरेजों की सर्वाधिक क्षति हुई । संघ इतना तीज्र था 
कि दोनों पक्षों ने श्पने विजयी होने का दावा किया। द्वितीय मोर्चा 
(२१ फरवरी) गुजरात में हुआ । सिक्स पुर्णंतया पराजित हुए; तथा 
१२ माचे को यह कहकर कि श्ाज रणजीतपविहु मर गए, सिवख 
सिपाहियों ने श्रात्मसमपंख कर दिया। २९ मार्च को पंजाब अंग्रेजी 
साम्राज्य का प्ंगर घोषित हो गया । 


सं० ग्रं०--कर्मिघम : हिस्द्री घयॉव द सिवस्स, एडिटेड बाई गे रेट; 
मेक्प्रेगर : हिस्ट्री आव सिदझ्स; गफ़ ऐंड इन्स : सिवस्स ऐंड द सिक्‍्ख 


वास; डा० ग्रंडांसिह : ब्रिटिश श्रॉक्यूपेशन शाँव दे पंजाव; डा०: 


हरी राम गुप्त: हिस्ट्री प्रॉव द सिवर्स; धन्तिलचंद्र बनर्जी : एंग्लो 
सिकल रिलेशंस; केंन्रिज हिस्द्री श्रॉव इंडिया, खंड ५ | 

: ' पंजाबी में --- डा गंडासिह : सिकख इतिहास, प्र प्रेजाँ तें चिर्षा 
दी बड़ाई (संपादित), पंजाब उच्च प्ंग्रेजाँ दा कझ्णा | [रा० ना०] 
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घपिगनल (पंकेतक) 


सिगनल, (संकेतक) ( 87६5 ) रेलवे संकेतक प्रणाली का व्यव- 
हार रेलगाड़ी के चालकों को रेलपथ की भागे की दशा की सुचना देने 
के लिये किया जाता है । सिगनल प्रणाली ही श्राज गाड़ियों के सुरक्षित 
तथा तीन गतिसंचालन की कुंजी है। रेलवे सिगनल साधारणतः 
रेलपथ पर लगे हुए उत्त स्थावर संकेतकों को कहते हैं जिनसे रेल 
चालक को रेलपथ के झगले खंड की दशा का ज्ञान हो सके | 


ऐतिहासिक प्रगति -- प्रारंभ में ऐसे सिंगतलों की व्यवस्था नहीं 
थी तथा डारलिगटन से स्टाकटन जानेवाली पहली रेलगाड़ी के श्रागे 
कुछ घुड्सवार संत्री रास्ता साफ करने के लिये चले थे। उसके बाद 
इस काम को निश्चित दुरियों पर संत्रियों को खड़ा करके किया जाने 
लगा । समय की प्रगति के साथ इन संत्रियों के स्थान पर स्थावर 
सिगनल लगाए जाते लगें। संसार का पहला सिगनल इ्लैंह के हाट 
लपुल स्टेशन के स्टेशन मास्टर की मेज पर मोमवत्तो लगाकर बनाया 
गया था। इसके याद ही तश्तरी जैसे मोल सिगनल चालू हुए। श्रमे5 
रिका में सत््‌ १८३१२ में खब वाष्पचालित इजनों द्वारा गाड़ियों का 
परिवहन प्रचलित किया गया, तथ स्यूकैसिल तथा फ्रेंच टाउन के बीच 
१७ मील की दूरी से ग्रेंदतुमा सिमनलों की प्रणाली प्रयोग में लाई 
गईं। इस प्रणाली में तीव तीव मील पर खगभग ३० फुट ऊँचे खंभे 
लगाए गए । ज॑से ही एक याड़ी एक शोर से चलाई जाती, वहाँ का 
मंडी वाया एक सफेए गेंद खंभे की पूरी ऊँचाई पर घढ़ा देता । भगले 
खंभे के पास का फंडीवाला एस गेंद को श्रपनी दुरवीन द्वारा देखकर 
इसी प्रकार की एक सफेद गेंद प्पने खंभे पर चोटी से कुछ नीचे तक 
चढ़ा देता । हर झगले खंभेवाला इसी प्रकार पिछले ख॑भे को देखकर 
प्रपनी श्रपवी गेंद बढ़ा देता । इस प्रकार कुछ ही मिनटों में दुसरी 
श्रोर के स्टेशन फो गाड़ी के चलने का पता चल जाता भौर वे सतर्क 
हो जाते। यदि गाड़ी श्रपने समय पर नहीं चल पाती, तो सफेद गेंद 
के स्थान पर काली गेंद घढ़ा दी जाती । इस प्रकार तार द्वारा सूचना 
देने का भाविष्कार होने से पहले यह प्रणाली गाड़ी चलाने में बड़ी 
सहायक सिद्ध हुई । 

प्र उतप्त समय सिग्नल का काँटे भशौर पारपथ में कोई श्रंत:ः 
पाशन ( श&्ा0णता8 ) नहीं होता था प्रौर काँटे पारपथ की 
प्रतिकूल दशा में होते हुए भी संकेतक “अनुकूल' श्रवस्था में किया णा 
सकता था | इस कारण पूरी सुरक्षा नहीं होती थी तथा किसी भी 
मानवीय घरुटि के कारण दुर्घटना की संभावना हो जाती थी। इसको 
दूर करने के लिये संकेतक तथा काँटे पारपथ ( क्रार्थिग ) का श्रंत:- 
पाशन किया गया जिससे यदि फाँटे क्रार्सिंग प्रतिकूल हों तो संकेतक 
को “अनुकूल! नहीं किया जा सकता था। आरंभ में यह प्रंतग्पाशन 
यांत्रिक होता था। पर विज्ञान की प्रगति तथा रिले ( ॥२९४७० )क्के 
प्राविष्कार से श्रव विद्युत पंत:पाशन होता है । 


यात्रिक श्रंतःपाशन' का प्रयोग इंग्लैंड में सवंप्रथम ब्रिकेलयर- 
धार्म जंबशन पर सन्‌ ६८४३ में हुआ था। श्रमेरिका में इसका प्रयोग 


सत्र १८७४ में प्रारंभ हुआ तथा भारत में सत्र १६१४२ में । 


नि सन्‌ १५७१ में ट्रेंक सरकिट का श्ाविष्कार हो जाने से स्वचालित 
सगनल अंणाली का प्रयोग सी संभव हो यया । इसकी सहायता से 
गाड़ियों के थाने जावे के साथ ही भ्रपत्ते श्राप बिता किसी बाह्य सद्दा- 
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. व्विगनल (पंकेतक) 


यता के विद्युत्‌ द्वारा संकेतक धगले खंड की दशा के धनुसार श्रनुकूज 
वसतकेता' भथवा संकट! श्रवस्था में पहुँच जाते हैं।.. ' 


ट्रैक सरकिंठ तथा रिले की सहायता से यातायात नियंत्रण के 
लिये संकेतक व्यवस्था की प्रगति श्राशातीत हुई है। श्रब तो एक 
दूरवर्ती केंद्रीय स्थान से यातायात की सुगमतापूर्वक संचालन किया 
जा सकता है। ऐसे संचालन को केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण 
( ०शाएगो9४त (४० ००गरा7र्ण ) कहते हैं । ह 


भारत की संकेतक प्रणाली, झारंभ के संकेतक -- भारत में जिस 
समय रेल परिवहन प्रारंभ हुआ उस समय घूमनेवाले तश्तरीनुमा या 
झलग पलग रंग के शीशों की हाथ-रोशनीवाले संकेतक प्रयोग में लाए 
गए । तश्तरीनुमा गोल संफेतक यदि लाइन से समकोण बनाता-तो 
प्रागे (संकट का छूचक होता श्रौर यदि लाइन के सर्मावर होता, तो 
इस बात का द्योतक होता कि झागे रास्ता अनुकूल है शोर गाड़ी 
जा सकती है ह 


उसझ्नि बाद स्टेशनों पर एक ही खंभे पर दोनों दिशा के लिये 
संकेतक लगाए गए ५ इनसें हर दिशा के लिये एक धलग ऊपर तीचे 
मिरतेवाला भुजा संकेतक होता था धौर स्टेशन मास्टर. जिस श्रोर 
की गाड़ी को शभ्राने की श्राज्ञा देना चाहता था उसी धोर के संकेतक 
को गिरा देता था । ऐसे संकेतकों का तो २५ साल पहले तक भी 
कुछ भागों में व्यवहार होता रहा है । 


लिस्ट और भोर्स प्रणाली -- सत्‌ १८६२ तक भारत में फोई 
व्यवस्थित सिगनल प्रणाली नहीं थी। इस साल नार्थ-वेस्टर्न रेलवे 
पर श्री जी० एच० लिस्टन ने क्रासिंग स्टेशनों पर एक विशेष -यंत्र 
लगाकर सिंगनलों का तथा कांटे क्रार्थिग के भ्रंत:पाशन की व्यवस्था 
का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। ईस यंत्र की सहायता से इस बात _ 
का झ्राश्वासन हो जाता था कि यदि संकेतक 'अनुकूल' है तो कांटे 
ऋतिय अवश्य ही भ्रनुकूल होंगे भौर इसलिये गाड़ी की गति धीमी 
करने की झावश्यकता नहीं है जो बिता इस प्रणाली के श्रत्यावश्यक 
थी । सन्‌ १८६४ में श्री ए० मोर्स के सहयोग से प्रपने यंत्र में श्राव- 
श्पक संशोधन करके लिस्ट भौर मोर्स प्रणाली को प्रचलित किया । 
यध्पि ये यंत्र शौर भच्छी प्रशालियों के भचलन में भ्रा जाने के 
कारण भ्रसामगिक हो, गए हैं, किर भी ये श्रभी भनेक भारतीय 
रेलों पर चालु हैं। इस प्रणाली 


भारत की सिगनल प्रणाली का धजनक' कहा जाता है । 


द्वेपर ट्रांसमिटरः -- सत्र १६०४ तक सिगनल तथा काँदे क्रारिग 
के झत,पाशन की चाभी स्टेशन मास्टर के पास वाहक. द्वारा' भेजी . 
जाती थी जिसे देखकर वह संकेतक को “अनुकूल! कर देता था, पर 
इससे चाभी ले जाने और लाने में व्यर्थ समय नष्ठ होता था भौर 
यातायात की गति में रुकावट पड़ती थी। इसको दूर करने के लिये 
भेजर लालेस हेपर ने ( जिनको बाद में 'सर' की. उपाधि भी मिली. )| . 
जो नार्थ वेस्टर्न रेलवे के सिगनल इंजीनियर थे और धागे चलकर - 
जी० शभाई० पी० रेलवे के जनरल मैनेजर भी बने, बिजली द्वारा इस 
चाभी को स्टेशन मास्ठर के पास पहुँचावे का प्रदंध किया | ऐसी 
चासियों को 'हेपर की ट्रांसमियर' (स०एए०७ ४९३ - पथ्चाआगरधष) 





दड॑ 


के कारण ही लिस्ट शौर मोर्स को 


सिगनल (संकेतक) 


मिली ॥। । ; 

केबिन प्रतःपाशन (089॥ [ाश]0०्078 ) -- केबिन श्रत- 
पाशन का श्राविष्कार जान . सैक्‍सबी ने० किया था श्र भारंभ में 
इसका प्रयोग ब्रिटिश रेलों में हुआ था। वीसवीं शताब्दी फै शुरू में 
भारतीय रेलों में भी इसका प्रचलन शुरू हुश्ना। इसकी कुछ योजनाएं 
तो मभेससे सेवस्बी भौर फार्मर (इंडिया ) फर्म मे सन्त १८६३ में ही 
तैयार कर ली थीं पर इसको गाड़ियों की चाल तथा याठायात्र बढ़ने 
पर, उसे सुरक्षित रखने के लिये श्र त्तःपाशन की भावश्यकता प्रतीत 
होने पर ही झपताया गया । सबसे पहले जी० शभ्राई० पी० रेलवे पर 
बंबई भौर देहली के मार्ग में ही केविन .भ्रत:पाशत का बहुत बढ़े 
पैमाने पर प्रयोग हुम्रा । यह भ्रवस्था सत््‌ १६१२ में पुरी होकर चालु 
की गई । इसी प्रकार बाद में प्रन्य रेलों के मुख्य सागों पर भी इन्हें 
चालु किया गया । 

दोहरे तार की संकेतक प्रणात्री 

यांत्रिक संकेत प्रणाली में दोहरे तार के ध्षकेतकों का प्रमुख स्थान 
हो गया है । इसमें कविन से काँटे, पाशवबंडों ( 7.0०४-2&78 ) परि- 
चाथकों ( 02९८(००8 ) तथा संकेतकों के परिचालन के लिये दो 
तारों का प्रयोग किया जाता है | 


कहते हैं श्रौर इस श्रविष्कार से यातायात की ग्रति को बड़ी सहायत्ता 


यह प्रणाली प्रव भारतीय रेलों पर विस्तृत रूप से प्रचलित 
हो गई है तथा दूसरी यांधिक संकेत प्रणालियों से ( जिनमें 
सामान्य छप से प्रचलित प्रणाल्री में इकहरे धार द्वारा संकेत का 
प्रवालन, तथा छड़ों द्वारा प्रारपौथों का संचालन करके दोनों का 
एक ढाँचे में भ्रतःपाशन किया जाता है) भ्रधिक उत्तम भारी : 
जाती है।... | | 

दोहरे तार की संकेतक प्रणाली में सबसे बड़ा लाभ यह. होता है 
कि इसके द्वारा श्रधिक लंबी नपी हुई चाल प्राप्त की जा सकती है भौर 
इस कारण ध्रधिक दूरी तक बिना कठिनाई के संकेतकों पर नियंत्रण 
किया जा सकता है। छड़ों द्वारा १०० गज की जगह इस प्रणाली 
द्वारा कटे क्रासियों का ८०० गज तक दक्षता से संचालन किया वा 
सकता है ठथा संकेतक तो १५०० गज की दूरी तक कार्य कर सकता 
है। एस प्रणाली में संकेतकों के 'हॉकठ स्थिति में वापस लाने के लिग्रे 
प्रतिभार (00ए्र/थ:-र्भं्टॉ)) जैसे प्रविश्वलचीय तरीके को भ्रपनाने 
की भी शावश्यकता नहीं रहती है, ध्रौर संकेतक को पूर्व दशा में 
लाने के लिये लिवर को सक्रिय छप में खींचना होता है। इस कारण 
दोहरे तार की संकैतक प्रणाली में श्रनधिकृत हांचालन प्रसंभव हो 
जाता है । साथ ही स्वचालित प्रतिपूरकों ( 8एणार०0 ००फएश- 
इक०७ ) के प्रयोग द्वारा सकेतकों की चाल में ताप परिवर्तन 
का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । हक 

इस प्रणाली का उपयोग प्रायथिक दृष्टि से भी लाभदायक है 
बर्योक्ति इसमें श्रासानी से १००० गज लंबी या इससे अधिक तंक को 
लुप लाइन के स्टेशनों का केंद्रीय केबिन से ही. संचालन किया जा 
सकता है जिसके कारण एके . क्रेबिन तथा उसके सँचाघन के व्ययः की 
बचत हो जाती है । । 


लिवर ढाँचा ( 7+0ए८/ ?ि/क्76 )-- दोहरी तार प्रयाली के 


घ्िगनल (संकेतक) - 


लिये लिवर डाँचा दो १०" १८ ३" की चैनलों को जोड़कर उसके बीच 
में लिवर लगाकर बनाया जाता है। ये चैनलें केधित की शहतीरों में 
बोल्ट द्वारा जुड़ी रहती हैं । लिवर एक ढोल के धाकार का होतो है 
जिसमें उपयुक्त माप का एक हैंडिल लगा रहता है. जित्तके द्वारा ढोल 
को १८०" तक घुमाया जा सकसा है छोर इस प्रकार इच्छित निर्दिष्ट 
मात्रा में घुमाने से संफेतक की दशा बदली जा सकती है | हर लिवर 
प्रलय स्‍भलग जुड़ा होने फे कारण उनमें से किसी को भी प्ासानी से 
बदला जा सकता है । 

संकेद चालक यंत्र (5हयाह कैट्णाशांशा)) -- संकेत यंत्र का 
प्रयोग संकेतक के संचालन के लिये किया जाता है। इसके द्वारा संके- 
तक को ०१, ४५" या ६०” कोर पर किसी भी दशा में लाथा जा सकता 
है । इनका परिकल्पन एस प्रक्रार होता है कि इसमें संफेतफ के बिसी 
गौर कोण या दशा में रह सदसे की संभावना नहीं रहती तथा तार 
टूटने की दशा में संकेतक फौरन संकट! सूचक दशा में पहुँच जाता है। 

काँया चालक यंत्र ( ए0ंग्र ०लाथ्गांशात ) -- काटे की चाल 
के लिये एक दतिदार छट्ट यंत्रचक्र के साथ फेंसा रहता है। यह छा 
काँटे को चाल देता है तथा पाशव छड़ को भी चलाता है जित्तके 
कारण वर्गठा प्रपमे स्थान पर पहुँचने कि साथ ही पाशित हो जाता 
है। साथ ही ऐप प्रबंध भी होता है कि तार के टूट जामे पर काँटा 
प्रपने स्थान पर ही स्थित रहता है शौर उप्में फोई गति नहीं की 
जा सकती । 

परिचायक ( 70#९०० ) -- दोहरे चार की संकेत मणाली 
में एक झौर अत्यंत उपयोगी साधन थो काम में लाथा जाता है 
पधरिचायक'! है। इसका कार्य पारपथ के कांटे के ठीक जगह पर 
पहुँचने की जाँच करना है। परिवहन सुरक्षा में एस जाँच 
का महत्वपूर्ण स्थान है। इस जाँच के साथ ही परिचायक 
तार दुट जाने पर काटे को अपने स्थान पर जबड़ भी देता है। 
परिचायक कांटे के पास ही लगाया हुप्मा एक चक्र होता है जी 
संकेत प्रणाली के त्तारों के सांध जुड़ा रहता है धोर उनकी 
चाल के साथ ही घूमता है। एस पहिए के बाहुरी हिस्से में खाँचे 
कटे हुए होते हैं जो काँटों की चाल के साथ चलनेवाली लोहे 
की रोकों में प्रटक जाते हैं। इस प्रकार यदि काँटा 'प्रतिकुल! 
दशा में है, तो संकृतक का 'प्रनुक्कूल' दिशा में किया जा सकता 
भ्सभव हो जाता है | 

स्वचालित सिगनल प्रणाली ( &007रशां० 805: छ8प8- 
॥ह ) -- बीसवीं शताब्दी के श्रारंभ में, रेल लाइव को बिजली 
द्वारा सिग्नल से संबंधित करने की प्रथा ट्रैक सरकिटिग, ( ५४०८ 
एं०णंतटठु ) निकली श्रौर क्रमशः भारत के बड़े बड़े स्टेशनों पर 
चालू की गईं । ट्रेंक सरकिटिय से बिजली द्वारा यह ज्ञात हो णाता है 
कि भ्राग्रे की राह पर कोई गाड़ी या किसी धौर किस्म की कोई 
रुकावट तो नहीं है । 

ट्रैक सरकिटिग के द्वारा स्वचालित सिग्रनल प्रणाली भी संभव 
हो सकी है। इपसे दोहरी लाइनों पर एक के पीछे एक गाड़ियों 
को कुछ मिनटों के अंतर पर चलाना संभव हो गया है। जैसे 
ही गाड़ी किसी खंद में पदार्पण करती है; उस खंढ के प्रारंभवालां 


हर 


घ्िगमले (संकेतक) 


संकेतक 'संकट' दशा का प्रदर्शन करने लगता है तथा उससे पहले 
खंड के प्रारंभ का संकेतक 'सत्तरकता' सूचना देता है। जैसे दी 
गाड़ी खंड से बाहर निकल जाती है, संकेतक फिर अपने झाप 
ग्नुकूल! दशा में थ्लवा जाता है। इस प्रकार गाड़ी के चालक को 
पता रहता है कि घग्ले खंडों में कोई गाड़ी या रुकावट तो नहीं 
है । यदि होती है तो वह सतकेता से काम लेता है और गाड़ी रोक 
देता हूँ । 

कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास के पास जहाँ यातायात बहुत बढ़ 
गया है, स्वचालित संकेतक प्रणाली कार्य में लाई जा रही है । 

संकेतर्कों के अरकार 

यातायात के लिये प्रयोग किए जानेवाले संकेतक मुख्यतः चार 
प्रकार के होते हैं : 

(१) सीमाफोर (96789॥07८) भुजा सघंकेतक 

(२) रंगीव प्रकाश (00007 88) संकेतक 

(३) प्रक्राश स्थिति (?0ञर907 (0) संकेतक 

(४) रंगीन प्रकाश (00007 ए०आं।०ा सह) संकेतक 

(५) घालक कोष्ठ संफेतक ( ७०७ शरंष्टाधं ) 

सीमाफोर --- खंभे पर भुजा की दशा से विभिन्‍न संकेत देनेवाले 
संकेतक को सीमाफोर संफेतक कहते हैं । 

भुजा की चाल नीचे की घोर निचले वृत्त पाद ( 08८ वृपथते 
गधा ) या ऊपर फी धोर ऊपरी वृच पाद (एफुफऊुश' पृष्शताध्या ) 
हो सकती हू । नीचे की श्रोर चालवाले संकेतक दो ही दशाओ्रों के 
द्योतक होते हैँ । भुजा की श्रनुप्रस्थ दशा संकट! सूचक होती है तथा 
४४९ का कोण बनाती हुई दशा 'सुरक्षा' सूचक होती है । 

इसके विपरीत ऊपरी चालवाले संकेतक तीन दशाशों के द्योतक होते 

हैं। इनमें भी भुजा की भनुप्रस्थ दशा संकट सूचक होती है। दूसरी 
दशा में भुजा ऊपर को श्रोर ४५? का कोण बनाती है। यह्द 
पतकेता' सूचक होती है। तीसरी दशा में भुजा एकदम ऊपर 
को सीधी हो जाती है पौर 'प्रनुकुल” होती है जिससे यह पता 
घलता है कि रास्ता एकदम साफ हैं तथा चालक पुरे वेग से जा 
सक्षता है। ऊपरी चाल में तीन दशाधों की सचना हो सकने के 
कारण चालक को 'संकट' से पहले रोक सकने के लिये पर्याप्त समय 
मिल जाता है और इसलिये यदि संकेतक की भ्ुजा सुरक्षा दशा में 
है, वो वह बिना हिंचक पुरी गति पर चल सकता है । 


भुजा संकेतक राध्रि के समय कार्य में नहीं लाए जा सकते । इस 
कारण रात्रि में उनके स्थान पर रंगीन रोशनी हारा संक्षेत्र किया 
जाता है। संकट! फी सूचना के लिये लाल राशनी का संकेत 
होता है । 'सतकंता के लिये पीजी तथा श्रनुकूल पथ के लिये हरी 
रोशनी का प्रयोग करते हैं । ; 


(२ ) रंगीन रोशनी संकेतक -- विद्युत्‌ तथा लेंसों ( 7,०5 ) 
की सहायता से संक्ेतक की रोशनी इतनी तेज कर दी जाती है कि 
रोशनी द्वारा दिन में भी रंगीन प्रकाश द्वारा संफेत दिए जा सकें ॥ 
इस प्रकार श्राधघुतिक संकेतक दिन रात में एक ही तरह का संकेत 
देते हैं था बहुत दूर से दिखाई दे सकते हैं । 


पिगनलें (संकेतक) 


(३) प्रकाश स्थिति संकेतक (?0अ907 [ए9॥ 5ंह्ञाब। ) : -- 
इस प्रकार के संकेतक बहुत कम स्थानों में प्रयुक्त होते हैं। इनमें दो 
या श्रधिक प्रकाशों की स्थिति द्वारा संकेत दिया जाता है तथा 
पीले रंग की बत्ती काम में लाई जाती है | 


(४) रंगीन प्रकाश स्थिति --- श्रमरीका में एक रेल प्रशासन पर 
इसका प्रयोग होता है। लाल बत्तियाँ भनुप्रस्थ दशा में संकट की सूचना 
देती हैं। ४५ कोण पर पीली बत्तियाँ सतकंता सचक होती हैं तथा 

सीधी खड़ी श्रवस्था में हरी बत्ती धझनुकूल' की च्योतक होती है । 
| (५७ ) कोष्ठ संकेतक -- चालक के सामने कोष्ठ में स्थित 
संकेतक को कोष्ठ संकेतक कहते हैं शौर श्रगले खंड की श्रवस्था 
के भलुसार कोष्ठ में लगातार संकेत मिलता रहता है। यह कोष्ड 
संकैत ट्रैक सरकिट के अ्रविष्कार द्वारा ही संभव हो पाया है तथा 
इसकी सहायता से चालक को बराबर यह पता रहता है कि कितनी 
दुर तक झागे लाइन साफ है शोर इस प्रकार वह उसी के पश्नुसार 
झ्पती गाड़ी की गति पर नियंत्रण रख सकता है ॥ 

अंत.पाशन --- रेलवे परिभाषा में प्ंत:ःपाशन का श्र्थ सिगनल 
तथा काटे भौर पारपथों की चाल पर इस प्रकार नियंत्रण करना 
होता है कि वे एक दूसरे के प्रतिकूल कार्य न कर सके | ऐतिहासिक 
प्रगति का वर्णाव करते हुए बताया जा चुका है कि प्रारंभ में प्ंतः- 
पाशन यांत्रिक होता था पर विज्ञान की प्रगति फे साथ प्रंत्तःपाशन 
में भी विद्युत्‌ तथा रिले द्वारा भ्रत्यधिक प्रगति हुईं तथा श्रव कहीं कहीं 
पंतःपाशन की ऐसी व्यवस्था हो गई हैं कि एक राह स्थापित करके 
उसके संक्रेतक भ्रयुकुल होते ही श्रन्य संकेतक चथा काँटे पारपथ प्रपने 
झाप इस प्रकार फंस जाते हैं कि कॉँटेवाले की गलती से भी किसी 
विरीधामासी संचालन फो संभावना नहीं रह जाती । 

मुख्यतः दो प्रकार के झंतःपाशन होते हैं -- (१) यांत्रिक अंतः- 
पाशन तथा (२) विद्युतु भ्ंतःपाशन। यांत्रिक श्रतःपाशन में लिवर 
की चाल से ही शनन्‍्य लिवरों के खाँचों में इस प्रकार यांत्रिक फेंसाव 
कर दिया जाता है कि विरोधाभासी लिवरों की चाल रुक जाती है। 
घिथत अंतःपाशन में लिवरों की चाल से विद्युतप्रवाह में इस प्रकार 
की रुकावट पैदा कर दी जाती है कि विरोधाभासी लिवर न चल 
सके । विद्यत अंतभ्पाशन की प्रगति में निम्नलिखित प्रणालियाँ 
उल्लेखनीय हैं तथा विभिन्न स्थानों पर फाये में लाई जा रही हैं । 

(१) भंतःपाशन तथा व्लाक प्रणाली (.0००४ ब्याव॑ 900०: 895- 
६९८०) -- 

- इस प्रणाली में संकेतक इस धकार ब्लाक यंत्र से भरतःपाशित 
रहता है कि जब तक गाड़ी व्लाक खंड को पार करके उसके बाहर 
नहीं हो जाती, दूसरी गाड़ी के लिये लाइव क्लीयर नहीं दिया जा 
सकता तथा संबंधित संकेतक भी “अनुकूल नहीं किया जा सकता ॥ 

पक्का स्टेशन चालक संकेतक गृह संकेतक 'ख मा 


| 


| | (स्टार्टर सिगनल) 
| 


| | 


| (होम सिग्नल) ह 
| ' 
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दद 


हि . रहता द्दो। 


सिंगनेल (संकेधेक) | 


' जब 'क' स्टेशन से “ख' स्टेशन को गाड़ी - भेजनी होती है तो 'का- 


स्टेशन 'ख” स्टेशन से ब्लाक यंत्र पर भ्लाज्ञा माँगता है भौर उसकी 

सहायता से लाइन क्लीयर प्राप्त करता है । ब्लाक तथा ब्लाक प्रणाली 

में लाईन क्लीयर प्राप्त करने के बाद ही 'क? स्टेशन अपना चालक 

संकेतक अनुकूल” कर सकता है धौर गाड़ी के ब्लाक खंड में पदारपणु 

करते ही संकेतक संकट? दशा में भरा जाता है श्रीर नया लाइन 

क्लीयर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक गाड़ो ब्लाक खंड . 
को पार न कर ले शर होम सिगनल 'संकट? दशा में न श्रा जाय । 

इससे एक ही ब्लाक खंड में एक ही समय में दो गाड़ियों की संभावना 

तब तक नहीं रहती जब तक गाड़ी का चालक संकेतक को प्रमान्य 

करके गलती से ही श्रपनी गाड़ी न ले जाए । 


(२) घिद्युद्यात्रिक अंतःपाशन (7.80०70-7९८घरांटव [[0- 
॥0०:४ए४) विद्युतशक्ति संचालित संफ्रेतकों के प्रयोग के बाद ही 
विद्युदुयां त्रिक श्रतः्पाशन का उपयोग प्रारंभ हुप्रा । इसका यंत्र यांध्रिक 
श्रंव:पाशन के यंत्र की ही भाँति होता है जिसके ऊपर विद्युत्‌ निर्येत्रक 
श्रथवा लिवर लगे होते हैं जो कि एक लिवर की चाल के वाद दूसरे 
विरोधामासी यंत्रों की दाल रोक देते हैं। काँटे पारपथों तथा पाशों 
का यांत्रिक लिवरों द्वारा पाइप तथा लौहुदंड की सहायता से परि- 
चालन किया जाता है। विद्युत्‌ संकेतकों का ,नियंत्रण बिजलो के 
लिवर की सहायता पे करते हैं । 

(३) विद्युत्‌ चायुदाबी शअंतःपाशन ( छ6०७०-ाएरपगर्धा८ 
[76००००८ ०१३) इस प्रकार के भ्रतः:पाशन के काँटों के संचालन का 
कार्य दाबित वायु द्वारा किया जाता है तथा दाबित वायु के सिलिंडरों 
के वाल्व इ० का नियंत्रण विद्युत द्वारा होता हैं। इसके लिये १२ 
वोल्ठ की बिजली एल्तेमाल होती है। काँटों के संचालन के लिये ७५ 
पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव की वायु प्रयोग में लाई जाती है । 
इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग ऐसे स्थानों में होता है जहाँ काँटों का 
संचालन शीघत्रता से करना होता है । 

(४) विद्युव्‌ अत्तःपाशन (20०८६७० [परध06८ंघाणड्ट) इस प्रकार 
के भ्रंतःपाशन में काँटों की चाल तथा संकेतकों का स्व कार्य विद्युत से 
किया जाता है । काँटों के संचालन के लिये बिजली के मोटर लगाए 
जाते हैं । इस यंत्र का संघालन श्रधिकतर ११० बोल्ट दिष्ट धारा 
द्वारा द्वोता है पर कहीं कहीं ११६ वोह्ठ प्रत्यावर्ती धारा भी काम में 
लाते हैं । ह 

इस अंतःपाशन में काँठा जब तक झपनी पूरी घाल प्राप्त नहीं कर . 
लेता, तब तक संकेतक श्रनुकुल दशा नहीं दिखा सक्षता भौर इस 
तरह काँटे की चाल के बीच में श्रटकने पर भी गाड़ी के लाईव से 
उतर जाचे की दुर्घटना ,असंभव हो जाती है । विद्युत्‌ संघनित्र श्ंतः 
पाशता में भी यह व्यवस्था रहती है ॥ 

इस प्रकार ह्षि अंतःपाशन का श्रयोग दिल्‍ली के पास सब्जीमंडी , 
स्टेशन पर किया गया है । 

विद्यत प्रंत:पाशव का व्यवह्वार ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा 
सकता जद बरसात में बाढ़ झाकर विद्युत्‌ मोटरों के डूबने का खतरा 


॒ 


(५) रिल्ले अंतःपाशन -- बांधिक अंतःपाशत के स्थाव पर प्ब 


तक 
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विगनत्त (संकेतक) घ७ 


रेले अंतःपाशन का पर्याप्त प्रयोग होने लगा है । रिले द्वारा विद्युत सरकिट 
स प्रकार नियंत्रित किए जाते हैं कि यदि एक सरकिद छाये कर रहा 
[ तो दुध्तरा सरकिट जिसमें विरोधी संकेतक या काँटों की चाल होती 
है काय न फ़र पाए। रिले के धाविष्कवार से अ्रंतःपाशन का कारये 
काफ़ी सुविधा से होने लगा है धौर पढ़े बड़े स्टेशनों का कार्य थोड़े 
से स्थान में घल्प जनसंस्या से किया जा सकता है । 

(६) पथ रिले शंतःपा शन -- रिले श्रंतःपाशन के घाद नवीमतम 
प्रगति पथ श्रंतःपाशन की हुई है। इसके द्वारा संचालक यदि एक पथ 
किसी गाड़ी के लिये निर्धारित करके स्थापित कर देश है, तो सारे 
विरोधी पथ, जिनसे किसी भौर गाड़ी के उस पथ पर भाने छी संभा- 
बना हो, भ्रंत:पाशित हो जाते हैं शौर स्थापित नहीं किए जा 
सकते । इस प्रकार के पथ, स्थापित करने में विविध संकेतकों तथा 
पाँटों की घालों के घटनों को दवावा पड़ता है। एसके स्थान 
पर शव ऐसी ध्यवस्था भी होने लगी है कि विविध बटनों 
के स्थान पर एक पथ के स्थापत के लिये केवल एफ बटन 
दधाते ही सारा पथ स्थापित हो जाता है भौर उसके संफ्रेत 
धत्तुकूल दशा में श्रा जाते हैं। साथ ही सथ विरोधी पथ भंतःपाश्चित 
हो जाते हैं जिससे वे स्थापित न हो सर्के । किसी भी स्थापित 
पथ को रह भी किया जा सकता है, यदि किसी समय उस पथ के 
स्थान पर दूसरे पथ को स्थापित करने की श्रावश्यकता हो । इसफ़े 
लिगे हर पथ के लिये रह करनेवाले वटन लगे रहते हूँ। एक बटन 
से पथ स्थापन की व्यवस्धा को एकनियंत्रस-स्विद-ध्यवस्था कहते हैं 
तथा इसके द्वारा यात्रायात चहुत घना होने पर भी श्रत्ति सुगमता 
से हो सकता है। 

पथ रिले प्रत:पाशत तथा एकनियंत्रण-स्विष-व्यवस्थाप्रों में 
संचालक के सामने सारे यार्ड का नवशा रहता है जिसकी लाइनों में 
बल्शें द्वारा रोशनी हो सकती है |. एक पथ के स्थापित होते ही उप्तरमें 
रोशनी हो जाती है तथा जैसे ही उस पथ पर गाड़ी भा जाती है 
चह्टाँ सफेद के स्थान पर लाल रोशनी हो जाती है। गाड़ी के पथ 
खाली कर देते ही रोशनी बुक जाती है प्लोर दूसरा पथ स्थापित 
क्रिया जा सकता है। इस प्रकार संचालक तेजी से एक के बाद दूसरा 
पथ भिन्‍त दिशाओं से भानेवाली गराढ़ियों के लिये स्थापित करता 
चला जाता है । 


भारत में रिले प्रत:पाशन तो बहुत से स्थानों पर प्रयोग में 
लाया जाता रहा है पर मद्रास, बंबई, दिल्‍ली के कई स्टेशनों पर पथ 
पंत:पाशन भी प्रयुक्त हो रहा है। बंबई के पास कुर्बा स्टेशन पर जहाँ 
यातायात का घनत्व बहुत श्रधिक है, नियंत्रण स्विच, ष्यवस्था प्रयोग 
में लाई गई है। इस व्यवस्था के द्वारा फुर्ला में एक हो फ्रैविन से 
१२५ भिन्न पथ स्थापित किए जा सकते हैं, तथा ५० संकेतकों भौर 
६४ काँटों का संचालन विद्युतीय दावित वायु ध्ंत्तपाशव प्रणाली से 


होता है। यह सब काय जुलाई, १६५९ (जब वह व्यवस्था ' 


शुरू की गई ) से पहले ६ केबिनों में २७२ लिवरों द्वारा किया 
जाता था । 

(७ ) केंद्रीकत परिवहन निर्यत्रण प्रणाली (0०॥ं5०6 
वपक्ञ९ एणा70 5ए४धग) “इस प्रणादी भें हर स्टेशन पर माल्दर 


हिंगरेट 
है रखने की प्रावश्यकता नहीं होती बल्कि एक केंद्रीय स्थान से ही 
गाड़ियों का नियंत्रण किया जाता है। सुदर यंत्रों द्वारा वहीं से घठन 
दबाकर पारपथों तथा संक्ेतकों का संचालन किया जाता है। इस 
प्रणाली को उत्तर पूर्व सीमा॑तर लाइन के एक भाग पर प्रयोग में 
लाने की योजना बनाई गई हैँ तथा उसपर कार प्रारंभ हो गया है । 


स्वचालित गाड़ी नियंत्रण ( धाणाशा श्र 00000 ) -- 
ऐसी व्यवस्था की जाती है कि यदि बालक किसी गलती के कारण 
संकेतक को 'संफट' दशा में पार कर जाए तो पहले हो ड्राइवर को 
सावधान करने के लिये एक घंटी था हुटर बजता है, पर यदि गाड़ी 
फिर भी न रोकी जाएतो श्रपने प्लाप ही ब्रेक लगकर गाड़ी रुक 
जाती है । इस प्रकार ड्राइवर की गफलत, बेहोशी, कोहरे के कारण 


सिगनल न देख पाने या किसी अन्य कारण “छंकठ/ सिगनल पर गाड़ी. 


ने रोकी जाने पर भी सुरक्षा हो जाती है। 

इस व्यवस्था को स्वचालित गाडी रोक या स्वचालित गाड़ी 
सतवता व्यवस्था भी कहते हैं। इसका यंत्र दो भागों में होता है । 
एक भाग तो रेलपथ में लगा होता है तथा संक्तेतक के साथ जुड़ा 
रहता है तथा दुधरा भाग इजन में लगा होता है भौर संकेतक यदि 
'प्रमुकुल दशा में है तव रेलपथ का भाग भी भ्रनुकुल ही रहता है भ्रौर 
इंजनवाले भाग पर कोई प्रतर नहीं पढ़ता । पर यदि संक्ेतक 
'पंकठ' प्रथवा प्रतिकूल प्रवस्था में है, तो रेलपथवाला भाग 
क्रियात्मक रहता है शोर इंजनवाले भाग को भी क्ियात्मक कर 


। देता है। 


एस व्यवस्था के यंत्र या तो यांत्रिक युक्ति के होते हैं या विद्युत- 
घुवकीय युक्ति के । यंत्रिक युक्ति में इजनवाला भाग रेल पथ के 
भाग से टकरा कर पपने स्थान से हट जाता है जिसके घंटी बजने तथा 
ब्रेक लगने की क्रिया भारंभ हो जाती है । विद्युतचु बकीय यंत्रों में 
इन दोनों भागों के टकराने की प्रावश्यकृता नहीं रहती तथा एक भाग 
के दुपरे भाग के ऊपर से चले जाते समय ही चुबकीय प्रभाव से 
क्रिया शुरू हो जाती है। यत्रिक युक्ति में श्रापतती टकराव के 
कारण इन भागों में हुटले फूटने का काफी खतरा रहता है। प्रम्य 
प्रगतिशील देशों में तो यह व्यवस्था काफ़ी काम में लाईं जा रही है । 
पर भारत में पभी तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनी है | 

सन्‌ १६४४ में एक स्वचालित गाड़ी नियंत्रण समिति घनी थी 
जिसने जी० प्ाई० पी० रेलवे तथा बी० थी० सी० श्राई० रेलवे 
पर इस संबंध में प्रयोग क्षिए तथा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि रेलपप 
पर लगाए हुए सामानों को पुरी सुरक्षा नहीं हो सकती है झौर उसके 
चोरी हो जाने है यह व्यवस्था श्रतफ़त हो जाती है। इसकी 
सफलता के लिये यह श्रावधयक है कि किसी समय भी धोखा न हो ! 
प्रभ्मी उपयुक्त समय नहीं श्राया है कि भारत में इसका प्रयोग हो उके । 
जप या तो इस बात की समुचित व्यवस्था हो जाएगी कि रेलपप पर 
लगे हुए यंत्रों के सोथ कोई छेड़द्ाड़ न करे या फिर ऐसे पंत्र रदने 
लगें कि उनके साथ छेड़छाड़ हो ही न सक्छे, तभी एस व्यवत्पा झा 
प्रयोग भारत में किया जा सकेगा । [ मा० ० ) 


ला 


सिगरेट छिगार का छोड़ा रूप हैं। इसमें महीव बदा हृष्य उद्ाहूं 
महीन कागज में हपेटा हुआ रहता है। छिम्रेद में अदुछ होरे- 


प्िपरेद्र मे अपक्त 


न 


शाप, ६॥ 


विगार 


वाला तंबाकू शभिसाधिव होता है। ऐसे तंबाकू को वर्जीतिया 
तंबाकू कहते हैं। तंबाकू को भ्भिसाधित करने दो लिये पत्ते को 
पहले पानी में भिगोते हैं। इससे वहू नम्प हो जाता है तथा डंठल 
झौर मध्य शिरे से सरलता से प्रथग किया जा सकता है। भब 
उसे घूर्णंक ड्रम में रखकर महीत कादते हैँ । ऐसे कठे तंबाकू को 
गरम करते हैं जिससे कुछ नमी निकल जाती है। कटे तंबाकू 
को कागज में लपेठकर कागज के सिरे को भिगोकर बंद कर 
देते हैं। कुछ लोग अपना सिगरेट स्वयं तैयार करते हैँ पर भ्राज 
सिंगरेठ बनाने की मशीनें बत गई हैं। श्राधुनिक मशीनों में 
प्रति मितट १००० से १५०० तक सिगरेट बत सकते हैं। सिगरेट 
बनाने में जिसः कागज का उपयोग होता है बह विष्िष्ठ प्रकार 
का कागज इसी काम के लिय बना होता है। सिगरेट बन जाने 
प्र डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में १० से २० सिगरेट 
रहते हैं। सिगरेट बनाने का समस्त कार्य श्लाज मणीत्तों से होता है। 
सिगरेट का व्यवहार दिन दिन बढ़ रहा है । इसका श्रचार केदल 
पुरुषों में ही नहीं वरत्त्‌ महिलाओं में भी बढ़ रहा है। इससे घिगरेठ 
का व्यापार श्राज बड़ा उन्नत है ॥ झनेक देशों -- भारत, इंग्लैंड, 
प्रमरीका श्रादि -- में इसके अनेक कारखाने हैं। भारत में सिगरेट 
पर उत्पादन शुल्क लगता है। बाहर से प्राए सिगरेट पर आ्रायातकर 
लगता है । भारत को इससे पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है । सिगरेट 
के बढ़े हुए उपयोग को देखकर शरीर पर इसके प्रभाव के भ्रध्ययत 
के लिये डाकटरों ने श्रनेक समितियाँ बनाई श्रौर उसके फलस्वरूप 
सिगरेठ के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित बातें मालुम हुईं -- 

१ सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। 

- ३, सिगरेठ के घुएँ से वायु दूषित. हो जाती है। कुछ जोगों का 

मत है कि ऐसी दुषित वायु के सेवन से कैंसर हो सकता है । 

३ सिगरेट पीने से पुरुष और महिलाओं दोनों में फेफड़े का कैंसर 
हो सकता है । 

४. जीण श्वासनली शोथ (काकांर छाणादी 
का एक महत्वपूर्ण कारण सिगरेठ पीना है । 

पू सिगरेद पीने से फेफड़े का कार्य सुचारु रूप से'नहीं होता, 
कार्यशीलत 
फूलने की शिकायत हो सकती है । । 

६ सिगरेट पीनेवाली महिलाओं के बच्चे जन्म के समय कम भार 
के होते हैं । 

७ पुरुषों में कंठ के कैंसर होने का एक 
पीना है। - . 
८, सिगरेट पीनैवाले व्यक्तियों की हुंदय रोग से झत्यु ७० 
प्रतिशत से भ्धिक होती है । हि ै 

& हृद॒वाहिक रोग, जिनमें झतिरुधिर - तनाव, हृदयरोग शोर 
स्वामान्य घमनीकाठिस्थ रोग भी संमिलित हैं, में सिगरेट पीने का 
विशेष योग पाया गया है । [ फू० स० व० ] 


) क्यूबा के सिकाडा ( 0028098 ) शब्द से बना 
दियासी तंबाकू के घूरे को तंबाकू के पत्ते 


05) के होने 


प्रमुख कारण सिगरेठ- 


सिगार ( 08 
समझा जाता है। क्यूबा के था 


में हास हो सकता है। पघिंगरेट पीनेवालों में साँस, 


छ्प घिजिह्मंड 
से ही ढेककर उसको जलाकर धृमपाव करते थे । लगभग १७६२ ई० 
सें क्यूबा से श्रमरीका, के श्रन्य राज्यों में इसका प्रचलन फैला और. 
वहाँ से १६ वीं शताब्दी ( लगभग १८१० ई० ) में यूरोप आया। 
सिगार में तंबाकू का चूरा तंबाकू के पत्ते में ही लपेठटाः रहता है: जब 
कि सिभरेट में तंबाकू का चुरा कागज में लपेटा रहता है। क्यूवा में 
सिगार हाथों से बनता था। श्राज भी उत्कृष्ट कोटि का क्यूबा सिगार _ 
हाथों से ही बनता है। भ्रमरीका के अन्य राज्यों में भी सिगार हाथों 
से बनता है। सघ्ते होने की धष्टि से सिगार मशीनों में वलने लगे हैं । 
पहली मशीन १६१६ ई० में बनी थी । इस मशीन में श्रव बहुत श्रधिक 
सुधार हुआ है । ऐसी मशीनों में प्रति घंटा हजारों की संख्या में सिगार 
बन सकते हैं। कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनमें दार श्रमिकों की प्रावश्य- 
कता पड़ती है। साधारणुतया ये महिलाएं ,होती हैं'। एक तंबाकू के 
चूरे को हॉपर (7097०) में डालती है । घुसरी लपेटन (फ्रप४99०7) 
काटती है ॥ तीसरी लपेटन में चूरा भरती, लपेठती भ्रौर साटती है. 
और चौथी सिगार पर छाप लगाती या सेलोफेन कागज में लपेटकर 
उसपर छाप लगाती है। पघिंगार कई रंग के होते हैं। कुछ क्रो! 
( हल्के पीले ),, कुछ कोलोरैडो ( भूरे ), कुछ कोलोरैडो मैडूरो 
( गाढ़े भूरे ) कुछ मंडुरो ( गाढ़े भूरे ) श्रौर कुछ श्रोप्तक्यू रो. ( प्रायः 
कृष्ण) रंग के होते हैं । पहले गाढ़े रंगवाले सिगार पसंद किए जाते थे | 
पर श्रव हल्के रंगवाले पसंद किए जाते हैं। भ्राजकल' क्लैरों सिगार 
प्रधिक पसंद किए जाते हैं। सिगार के धुएँ में सौरभ होता पसंद किया 
जाता है। सौरभ उत्पम्व करने के श्रनेक प्रयास हुए हैं। कुछ सिगार 
* एक से आ्ाकार के लंबे होते हैं। कुछ वीच में मोटे भौर दोनों किनारे 
पर पतले होते हैं। कई आकार और विस्तार के सिभार बने हैं भोर 
बाजारों में बिकते हैं। तंबाकू का प्रत्येक शाग सिगार के कारखाने 
में किसी न किसी काम में भरा जाता है। तंबाकू की धूल भी 
कृमिनाशक श्रोषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होती है । भारत में सिगार 
का प्रचलन अधिक नहीं है । पाश्वात्य देशों में भी उसके उत्पादन 
के शँकड़ों से पता लगता है कि उसका प्रचलन कम हो रहा है। 
। [ फू० स्‌णए ब० ] 


सिंजविक,. हेनरी (१८३८-१६००) प्रसिद्ध श्ंग्रेज दाशंनिक | ३१ मई 

को याकंशायर में जन्म । प्रधम महत्वपूर्ण पद के रूप में उन्हें ट्रिनिटी 
विश्वविद्यालय की फेलोशिप मिली.। बाद में उन्हें वहीं कलासिकी 
साहित्य का ध्राष्यापक नियुक्त किया गया। १८७४ में उनकी पहली 
महत्वपूर्ण कृति 'बैविकता की पद्धति” शीप॑क प्रकाशित हुई। (८८३ 
में दुबारा उन्हें नीतिदर्शन विषय का नाइटब्रिज आध्यापक नियुक्त किया 
गया. इसके उपरांत भ्रपनी विशिष्ठ दांनिक मान्यताओं की प्रस्थापना 
के लिये उन्होंने 'सोसाइटी फार साइकिकल रिसर्च की स्थापना की । 
मनोवैज्ञामिक प्रक्रियाप्रों के भ्रध्ययत में उन्हें गहरी रुचि थी । ईसाइयत 
को मानवकल्याण का- साधन मानते हुए भी धार्मिक दृष्धि से उन्होंने 
उप्तका समर्थन चहीं किया । समाजशास्त्रीय विचारों में वे स्टुअर्ठे 
सिल और बेंथम की तरह उपयोगितावादी थे । [ मु» रा० | 


सिजिस्मंड (१ ३६८-१४३७ ) पवित्र रोमन सजञ्ञाद भ्ौर हंगरी 
तथा बोहेमिया का बादशाह सिजिस्म ड चाल्स चतुर्थ का पुत्र था। 


_विजिस्मंड तृतीय 


उसका जन्म १५ फरवरी, १३६८ को हुप्रा। सत्‌ १३७८ में शपने पिता 
की मृत्यु के बाद वह ब्रैंडेनवर्ग का मारग्रव बना । गृहयुद्ध के उपरांत 
१३८७ में सिजिस्म ड हंगरी का राजा वन गया | बादशाह बनने के 
वाद उसने तुकों के विरुद्ध खिष्टीय सेवाप्नों का नेतृत्व किया - लेकिन 
१३६६ में निकोपोलिस नामक स्थान पर पराजित हुआा। ६४१० 
में रपट तृतीय के उत्तराधिकारी के रूप में वह जमंनी का बादशाह 
चुबा गया । १४१६ में वेन्सेस्लास (५४९८४०८७५७४७) की मृत्यु के बाद 
वह बोहेमिया का राजा वना । पविन्न रोमत सम्राद के रूप में उसका 
राज्याभिषेक ३१ मई, १४३३ को रोम में हुपन। € दिसंवर, १४३७ 
को उसकी मृत्यु हुई । [ स० वि० ] 


सिजिस्मंड तृतीय ( १५६६-१६३२ ) सिनिस्म'ंड तृतीय जॉन 
तृतीय का पुत्र भौर पौलेंड तथा स्वीडन का वादशाह था। २७ दिसंवर, 
१५८७ को वह राजगद्दी पर वैठा। उप्ते भ्पनी जनता की सहानुभूति 
धौर समर्थन प्राप्त करमे में सफलता मिली | उसकी श्रतरराष्ट्रीय नीति 
बहुत निश्चित शोर सुलभी हुई थी । उसके शासन के प्रथम २३ वर्ष 
प्रधान मंत्री जमोयस्की ( भैेधा0एश८ ) के साथ प्रतिद्वंद्विता में हो 
व्यतीत हुए । १५६२ में उसकी शादी शॉस्ट्रिया की झ्राकंडचेस ऐन 
[ #णापप्रण९559 8776 ) से हुईं। वह ३० सिलंचर, १५६३ को 
स्टॉकहोम पहुँचा शौर १६ फरवरी, १५९४ को वहाँ उसका 
राज्याभिपेक हुआ । १४ जुलाई, १५६४ को वह स्वीडन का शासन 
घाल्से शौर वहाँ की सीनेट के हाथ में छोड़कर पोलेंड लौट श्राया । 
चार वर्ष वाद जुलाई, १५६८ में श्रपने चाघा से उसे श्रपने राज्या- 
घिकरार की सुरक्षा के लिये लड़ना पड़ा भर २५ सितंबर को उसकी 
पराजय हुई। इसके वाद उसे स्वीडन देखने का कभी धवसर नहीं 
मिला, फिर भी प्रपने राज्याधिकार को छोड़ने से उसने इनकार कर 
दिया | उत्तकी इस जिद के कारण बहुत दिनों तक पोलैंड धौर स्वीडन 
में युद्ध होता रहा । ६६ वर्ष की श्रायु में श्रचानक ही उसकी प्ृत्यु 
हो गई । [ स० वि० ] 


सिटेतपिया[ ( 0८४०९8, तिमियण ) स्तनपायी समुदाय का एक 
जलोय गण है, जिसके प्रंत्रमंत छ्वेल ( ए४॥४/९५ ), सूस ( 7207- 
70४९४) भौर डॉलफिन (009॥778) भ्रादि जंतु भाते हैं । वैसे छल 
एक सामान्य शब्द है जो इस गण के किसी भी सदस्य के लिये प्रयुक्त 
किया जा सकता है । सामान्य व्यक्ति इन जंतुओं को मछली समभते 
हैं। परंतु इनके वाह्यकार को छोड़कर, जो इन्हें जलीप जीवन के 
कारण प्राप्त है, इनमें कोई भी ग्रुण मछलियों से न केवल नहीं मिलते 
बरव्‌ पूरंतया भिन्न होते हैं। ये जंतु स्थल पर रहनेवाले पूर्वजों के 
वंशज हूँ तथा सच्चे स्ततपायी के सभी गुरखों से युक्त हैं, उदाहरणार्थ 
नियततापी ( फ्छ्णा 0000060 ), बालों की उपस्थिति यद्यपि 
अवश्वेष रूप में, हृदय तथा रक्त8ंचारण स्तनी समान, बच्चों को 
स्तत्पाव कराना, जरायुजता ( शाशंएश॥व॥ाए ) शभ्रादि। 


तिमिगण के गुणों को ३ वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: 
(१) नवीन गुर (३) परिवर्तित गुण तथा (३) लुप्त गुण । 

१. नवीन गुण -- वे ग्रुण जो जलीय जीवन कै लिये इन्हें नवीन 
खप से प्राप्त हुए हैं तथा श्रन्‍्य किसी स्तनी में नहीं पाए जाते । ऐसे 
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गुण के उदाहरख हैं: त्वचा के नीचे पाए जानेवाले वस्ताव॑ंतु की मोटी 
तह, ब्ववर ( ठिग्र00७/ ), केशिकाश्रों का फ्रेशिक्राजाल ( [रिटॉ2 
पएरं।जंआ6 ), नासिकापथ का घाटठीढापन ( फांट्टी0०09 ) से मिल 
जाना, शगीय ( सि०णाणफ़ ) अ्रंग बैरीन ( 39०07, तिम्पस्थि) 
झधिकांगुलिपवंता ( छज़ए४ए7॥०9808ए ) प्रादि | 

२. परिवर्तित ग्रुण --- उपस्थित ग्रुण जो नए वातावरण के 
पनुकूल होने के हेतु श्रव पूव॑ंदशा से कुछ परिवर्तित हो गए हैं, जैसे 
झग्रपाद ( 7078 सै ) का प्लाबी (5जणाायांग) प्ंग या 'डॉड! 


"में परिवर्तित तथा बाहु फि कलाई अस्यियों से ऊपरी भाग का शरीर 


के भीतर हो जाना, पश्चपाद ( संगत ॥ण्ा05 ) का श्रत्यंत छोठा 
या लुप हो जाना, मध्यपट ( एब्एपकहप्प ) का भ्रत्यंतत तिरछा 
( 09॥498 ) हो जाना, श्रंथ मेखला ( 5॥0एरंत७ ह796 ) में 
स्त्रीप्पुला ( 90800/8 ) नामक श्रत्थि का ( पंखा समान ) विचित्र 
रूप धारण कर लेना, यक्षत ( 7/एश ) तथा फेफड़ों ( ००४७ ) 
का पालिकाहीन ( ि07-00ए७४८०१ ) रहना और प्रामाशय का 
कोष्ठकों में विभक्त होना श्रादि । 

३. लुप्त गुण -- वे गुण जिनका पहले ( पूर्वजों में ) उपयोग 
था परंतु श्रव अनावश्यक होने के कारण या तो छोटे हो गए या 
लुप्त हो गए हैं, जैसे वाल जो श्रव केवल श्रवशिष रूप में ही रह गए 
हैं, नाखून तथा वाह्य कान (शिंतरा8) प्रार/ंद्विय, पृष्ठपाद, पसलियों 
में गुलिकों ( "७०८०० ) का भाग, कशेरकाशों ( ४६7८०7४७ ) के 
संधघियोजक (#॥6परॉशंण३) भाग ध्ादि । 

माप (92०) -- तिमिगयण लंबाई में २४ फुट (सूंस-?2077०56) 
से लेकर ११० फु० [ ब्लू छ्वेल-8[06 रञा7४6 ) तक तथा धार में 
१४० टन तक हो सऊते हैं। इतने बड़े जंतु विकास के इतिहास में इस 
पृथ्वी पर कभी भी नहीं हुए थे । 


प्रकृति ( तक्का। ) --- सभी तिमिगण मांसप्ताहारी होते हैं। 
जिममें हंता चेन ( ॥॥॥9 एछाश० ) तथा भल्पहंता छल (,०४४०० 
पक्ष छ8७, ?5७0009 ) नियततापो जंतुभ्रों जैसे सील (568), 
पेंगुइन (?९ाहुणएं॥) तथा श्रन्पष तिमिगणों तक का शिकार करते हैं । 
दंतरहित तिमि, मछलियों, वलककमय जलचर ( (7प/४०६७ ) तथा 
कपालपाद मोलस्क ( 0९ए॥४०.०प ॥0[0505 ) पर निर्मर करते 
हैं, बैलीन हल (४॥४०५) जो दंतरहित होते हैं, तालु से लटकती 


एक झंगीय (079) तिमि, छत्तनी श्रथवा वैलीच (89९९9 ) द्वारा 


सूक्ष्म जीवों, जैसे प्लवक ( शिक्षा ), टेरोपॉड मोलस्क ( ?(८- 
0०7०प ए४0!!050$ ) को वल्कमय जलचरों श्रादि से एकत्रित करते हैं । 


कुछ तिमिगण हजारों की संख्या में जलवायु उत्थान (5098) 
पर रहते हैं तथा कुछ श्रकेले या दुकेले रहना पसंद करते हैं। साधा- 
रणतया वे डरपोक होते हैं, पर॑तु खतरा पड़ने पर वे भयंकर शाक- 
मण॒कारी भी वन जाते हैं। १८१६ ई० में एसेक्स ( 755९४ ) नामक 
जहाज एक हल से टकरा जाने से घुते (7,6४८) लगा था। 

श्रावास ( प्र&०(ा06-) -- तिमिगण सभी परिचित समुद्रों में 
वाए जाते हैं । कुछ सार्वभौमी (0057707ण97 ) हैं तथा कुछ एक 
मिश्चित दायरे के बाहर नहीं जाते | भ्रधिकांश में ये समुद्री होते हैं 


घिटैसिया 


जो बहुधा नद्दियों में पहुँच जाते हैं । 
सादे पानी में ही रहते हैं । 


चाह्य आकृति ( सिकालायधों €िकरप्रा८४ ) -- तिमिगणों की 


श्राकृति बेलनाकार, बीच में चौड़ी तथा छोरों («४०५ ) की पधोर 


ऋमश: पतली होती जाती है। ऐसे प्राकार द्वारा तैरते समय पानी 


के प्रतिरोध में कभी होती है । तिमिगश के शरीर को सिर, घड़ तथा 
पूछ में विभक्त किया जा सकता है। सिर श्रपेक्षाकृत बड़ा होता है-। 
प्रन्य सव॒नियों ( '(काशाा७)5 ) की भाँति भोजन को चबानेवाले 
भाग मुह में भ्रनुपस्थित होते हैं जिससे भोजन चबाकर नहीं वरत्त 
तिगलकर करते हैं। नासारंध्र (२०४४१ ) सिर के ऊपरी भाग 
पर पीछे हटकर स्थिर होते हैं। इनकी संख्या दो ( बैलीन छोल ) 
या एक ( सूंस और स्पर्म तिमि में ) हो सकती है। श्रांतरिक कपाठों 
द्वारा ये खुलते या बंद होते हैं । इन रंध्रों से एक फुहार ( 590प ) 
निकलती है जो इन जंतुप्रों की एक विशेषता है । 


घड़ शरीर का सबसे बड़ा झौर चौड़ा भाग होता है। घड़ के 
पृष्ठ पर पंख ( _१7 ) तथा प्रतिपृष्ठ पर श्रागे, दाहिनी श्रौर बाई 
शोर डॉड़ में परिवर्तित भश्रग्पाद होते हैं । पंख मछलियों के विपरीत 
प्रस्थिरहित होता है तथा मुख्यतः वसा ( 77४ ) था संयोजी ऊतक 
( ए0०77€८7९७ (58086 ) का बना होता है। घड़ श्रौर पूछ के 
संधिस्थान ( जंकशन ) पर मलद्वार ( ४7४५ ) होता है भौर उसके 
पीछे ही जननेंद्रिय छिंद्र | मादा में इस छिद्र के दोनों श्रोर एक खाँच 
( ४८००४० ) में स्तन होते हैं। नर में जनतेंद्रियाँ पुर्णंतया श्राकुंचन- 
शील ( 7०7४०१8 ) होती हैं जिसके फलस्वरूप पैरते समय वे' 
पानी में कोई प्रतिरोध नहीं करतीं । ह 

घंड़ के पतले होने श्रौर छोर पर एकाएक चौड़े होकर दो 
पर्णाभ ( पार०७ ) में विभक्त होने से पूछ बनती है। ये पर्णाभ 
क्ैतिज ( प्रणा|ब्णांध ) तथा श्रस्थिरहिंत होते हैं. जिसके विपरीत 
मछलियों में ये उध्वाधर (५०४४००॥) तथा भ्रस्थिसहित होते हैं । 


त्वचा -- त्वचा चिकनी, 'वमकदार शोर बालरहित होती है। 


बाल भवशेष छूप में कुछ विशेष स्थानों पर जेसे निचले होठ तथा 
नासारंध्र के श्रास पास होते हैं। तिमिगण तियततापी ( फ्ाता- 
900060 ) जंतु हैं । शरीर के ताप को उच्च बनाए रखने के लिये 
उनके त्वचा के ठीक नीचे तिमिवसा ( छिी।ए०७7 ) नामक एक 
विशिष्ठ तंतु पाया जाता है । त्वचा का रंग साधारणतया ऊपर स्थाह 
( 0०7: ) और नीचे की श्लोर सफेद होता है परंतु बहुंतों के रंग 
विभिन्‍न रह सफते हैं । 

आगास्थि ( 380००॥ ) -- यह दंतरहित तिमिगणों में पाया 
जानेवाला एक विशेष श्रंग है जो मुखगुहा में तालू के दोनों 
किनारों पर अ्रस्तरीय त्वचा के बढ़ने तथा शंगीय होने से बचता 
है। इसकी उपस्थिति के कारण इन' तिमिग्रणों को खांगास्थि 
तिमि कहते हैं । प्रत्येक श्ंगास्थि लगभग त्रिभुजाकार होती है 
घोर अपने श्राधार द्वारा तातु से जुड़ी रहती है । इसकी 
स्वतंत्र 'भुजाएँ लगभग ३े००-४०० पतले चथा झांगीय पट्टियों में 
विभक्त हो जाती हैं। ये पद्ठियाँ भुजा के मध्य भाग में लंबी शोर 


दोनों छोरों की श्रोर क्रमशः छोटी होती जाती हैं । यह छननी का 


परंतु कुछ, जैसे डोल्फिन, सर्व॑धा 


६० .... सिटेसिया: 
कार्य करती है। प्लवक ( 2]8णारातता ) के समुदाय को देखकर 
श्वृगास्थि मुँह फाड़ देता है भर पानी के साथ असंख्य प्लवकों को श्रपने 
मुखगुहा भें भर लेता है। पाती को तो फिर बाहर निकाल देता पर 
प्लवंक अंगास्थि से छंचकर मुखगुहा में ही रह जाते हैं जिन्हें बह 
निगल जात है। लगभग २ टव तक भोजत श्रृंगास्चि तिमि के पेट में 
पाया गया है। ' सर ह 

तिमिवसा (8709७) -- तिमि की त्वचा के नीचे एक पुष्ठ 
वंतुमय बंयोजी ऊतक की मोटी तह होती है जिसमें तेल की मात्रा 
प्रत्मधिक होती है । यह॒ तह शरीर के प्रत्येक भाग भें फैली रहती है । 
स्पमे छ्व॑ल में यह पर्त १४ इंच तक तथा ग्रीन लैंड छुल में २० इंच 
तक मोटी हो सकती है। एक ७० ठन के 'ह्लेल के शरीर में ३० टन 
तक तिमिवस्ता रह सकती है जिससे २१ ठन तक तेल प्राप्त हो सकता 
है। डॉलफिन में तिमिवसा की परत पतली होती है। तिमिवसा का 
प्रमुख कार्य शरीर का ताप बनाए रखना है। तिमिगण स्थलीय स्तनी 
के वंशज है। तिमिवसा का दूसरा कार्य पिमिगणों का गरम समद्रों 
में ध्रत्यधिक गरमी से बचाव करना भी है । 

श्वसन ((र४शुआ८0॥) --- तिमिगणों को समय समय पर 
पाती के ऊपर पाकर साँस लेता पड़ता है। पानी के भीतर हूवे रहने 
की भवधि उनकी झायु तथा माप पर निर्भर करती है। यह ५ मिनट 


: से ४५ मिनट या इससे अधिक भी हो सकती है। पानी के भीतर 


तासारंध्र कपाठ द्वारा बंद रहता है परंतु पानी के ऊपर श्राते ही वह्‌ 
खुल जाता है भोर एक विशेष घ्वत्ति के साथ तिमि अपने फेफड़ों की 
श्रशुद्ध वायु को उच्छूछव्सित (७:७7०) कर देता है । ऐसा करने पर 
रंध्र (या रंध्रों) से एक मोटी फुहार (59000) ऊपर उठती दिखाई 
पड़ती है जो उच्छुवास में मिश्चित नमी फै कणों के संघनित (००7१6- 
75८) होने से बनती है । उच्छूवसन के तुरंत बाद ही निःश्वसन की 
क्रिया होती है जिसमें बहुत ही कम समय लगता है। तिमिगण-के 
श्वसन संस्थान की विशेषता यह हैं कि उत्तकी श्वास नली (ऋांपत 
9०) भ्न्‍्य सभी स्तनियों की भाँति मुखगरुहा में न खुलकर नासा- 
रंध्र पे जा मिलती है जिसके कारण हवा सीधे फेफड़ों में पहुँचती है । 
धन्य सतनी नाक तथा मुखगुहा दोनों से ही श्वसन की क्रिया कर 
सकते हैं परंतु तिमिगर में . केवल नाक द्वारा ही यह किया हो पाती 
है । यह गुर ( ४५४7४७5॥9 ) जलीय अ्रनुकूलनशीलता है । बुसरी 
भनुक्रुलनशीलता उनकी वक्षीय गुहा (8०8०० ०४शए) की फैलाव 
शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा फेफड़ों को छाती की गुहा फे भीतर भ्रधिक 
से श्रधिक फूलने श्ौर फैलने के लिये स्थान प्राप्त होता है तथा वे श्रधिक 
से प्रधिक भाग में हवा को अपने भीतर रख सकते हैं। भ्रन्य स्तनियों 
के प्रतिकूल उनके फेफड़े साधारण यैलीनुमा होते हैं जिससे अधिक 
: हवा रख सकते में सहायता मिलती है। इन प्रनुकूलनशीलताओों के 
ध्त्िरिक्त तिमिगणों में कुछ झ्लोर भी विशेष गुण हैँ जो जलीय जीवन 
के लिये उन्हें पुर्ांत: उपयुक्त बनाते हैं॥ .- 
ज्ञानेंद्वियाँ -- तिमिगरा में प्रारणद्रियाँ बहुत दी श्रल्प विकसित 
होती है । संभवतः उनमें सुघने की शक्ति होती ही नहीं । फिर भी 
नासापथ (7858। 998528०) महत्वपूर्ण होता है। तिमिगण की 
श्राँखें शरीर की माप के श्रतुपात में छोदी होती हैं, फिर भी बड़े तिमि 
की पाँखें वैल की श्राँखों को चौगुनी होती हैं । हवा के मुकाबले पानी में _ 


घिटेसिया 


देखने के लिये उनकी श्राँखें ग्रधिक उपयुक्त होती हैं तथा जल दबाव 
प्रौर पानी के धपेड़ों को सहन करने की उनमें अद्भुत क्षमता द्ोती है । 
तिमिगण में कशंपललव (778) नहीं होते तथा कर्णादिद्र बहुत ही 
संफुचित होते हैं। वैलीन श्रृंगास्थियों में कर्शंपथ मोम के एक लंबे 
टुकड़े से बंद रहता है पर पानी में तनिन्न भी शांतिभंग होने प्थवा 
ध्वनि होने को वे तुरंत सुन लेते हैँ। पाती में उत्पन्न स्वसलहरियाँ 
प्रस्थिपों द्वारा ही सीधे मस्तिष्क को पहुंचती हैं । 


तिमिगण की श्रस्थियों की विशेषताएँ --+ तिमिगण का साशा 
शरीर जलीय जीवन के भनुकूल होता है श्रतएव उनकी प्रस्थियों 


में कुछ परिवर्तन भौर कुछ नवीन ग्रुण उत्पन्न होना स्वाभा-वक है । 


खोपदी (80॥) -- प्रन्य समुद्री जंतु्रों की भाँति खोपड़ी में 
कपाल (ढक्याएाग7) का भाग छोटा एवं उच्चतर तथा कुछ में गोला- 
कार होता है। जबड़े लंबे होकर तंतु या चोंच (ए09#प0 ण' 9४४) 
बनते हैं । कपाल के छोटे होने का एक कारण यह भी है कि तिमिगण 
के पूजों की खोपड़ी की हड्डियाँ एक दुसरे से सटी न होकर कृछ 
एक के ऊपर एक ([06६००४॥8 ण'. ०ए८।४9ए78 ) चढ़ी हुई 
थीं, यही दशा प्राधुनिक विमिगण में श्रांशिक रूप में थी फलस्वरुप 
जब पानी ने पीछे पौर मेरुदंड ने भागे की भोर भ्रस्थियों पर दवाव 
डाला, तो उनका एक दूसरे पर कुछ अंश तक घढ़ जाता स्वाभाविक 
हो गया । 

कशेएक दृंढ (४८४००४) 00 प्रात) -- कशेहक दंड की कशे् - 
काम्रों मे संधि ( ध॥07४४07) क्षेवल कशेर्क काय (0७70प्रए) 
द्वारा ही होती है जब कि भ्रन्‍्य स्तनियों में यह संधि कुछ अन्य प्रवर्धो 
( ?700८556$ ) द्वारा भी होती है। ये प्रवर्धे तिमिगण में छोटे होने 
के कारण प्रापसी संपर्क नहीं स्वापित कर पाते । तिमिगण की गर्दन 
धष्यंत छोटी तथा प्रस्पष्ठ होती है। ऐसा उसकी कशेरक्राप्ों के 
बहुत छोटी होने के कारण होता है। फिर भी सभी स्ततियों की भाँति 
गर्दत के कशेरकों की संख्या ७ ही होती है । कुछ तिभिगण में ये सातों 

हड्डियाँ प्रस्थिभुत ( 0४४ ) होकर एक हो जाती हैं। 


पाद श्रस्थियाँ ( ॥भाग्र० 00705 ) -- तिमिंगण में पृष्ठपाद 
पूर्णतया धनुपस्थित होते हैं जिसके कारण उनसे संबंधित मेखला 
( धाएप४ ) या तो पनुपस्थित होती है या इतनी छोटी कि मांस में 
दवी, कशेकरदंड से प्रल्ग छोटी हड्डी ही रह जाती है। प्रन्य स्तनियों 
में पृष्ठपाद पर पड़नेवाले शरीर के बोझ को सँभातमे के लिये मेखला 
से संबंधित कशेदक भ्रस्थिमृत होकर एक संयुक्त हड्डी त्रिकास्थि 
( उ8०पा ) बनाते हैं परंतु यह त्रिकास्थि तिमिगण में मेखला के 
छोटी होने के कारण नहीं बनता क्योंकि उनमें शरीर का बोक पादों 
( [/प्ा05 ) पर न पड़कर पानी पर पढ़ता है | इस सत्य के कारण 
श्रग्रपाद भी तैरने का कार्य गौण रूप से ( 5000708॥7॥9 ) करने में 
सफल हो जाते हैं । वैरने के लिये उनका रूप डाँड़ ( [२४00[6 ) जैसा 
हो जाता तथा उनकी श्रस्यियों में कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं, 
जैसे स्कंधास्थि में स्कैफुला पंसे के समान फैल जाता है, अ्रस्थिसंधियाँ 
अचल हो जाती हैं, कलाई के पीछे की श्रष्धि शरीर के भीठर हो 
जाती है, शग्रपाद ( 006 &7775 ) की हा मरत्त ( म्रपणशप5 ) 
नामक हड्डी छोटी भौर पुष्ठ हो जाती है, कलाई तथा द्वाव को सभी 


११ 


धिटेसिया 


प्रस्थियाँ चपटी हो जाती हैं जिससे डॉड़' के चौड़े होने में सहायता 
मिलती है, कुछ उंगलियों की श्रंगुलास्थि ( /2॥4972०8 ) की संख्या 
सामान्य से श्रधिक हो जाती है श्रादि । 

दाँत--विमिगण के दाँत विभिन्न जातियों में विभिन्‍त 
श्रंण भर ढंग से विकतित होते हैं। संस में वे दोनों जबढ़ों 
पर उपत्यित तथा क्रियात्मक ( धि०ग०णार्श ) होते हैं । स्पर्म तिमि 
में केवल मिचले जबड़े में ही पुरे दाँव होते हैं ऊपरी जबड़े में वे 
प्रवशोष रूप में ही रह जाते हैं। नर नखद्वेंल ( ०0909 ) के 
दाँत केवल एक रदन ( शुकर्दत या एप: ) द्वारा ही स्थानापच्च 
होते हैं तथा शंगात्थि तिमि में क्रियात्मक दाँत कदाचित्‌ श्रनुपस्थित 
होते हैं यद्यपि भ्रण में थोड़े समय के लिये छोटे रूप में दिखाई पड़ते 
हैं। दाँतों के स्थान पर उनमें शंगाध्यि उपस्थित होती है । 

तिमि के चाशिज्य उत्पाद -- तिमिगण से निम्नलिखित उपयोगी 
चल्तुएं उपलब्ध होती हैं -- (१) शगास्थि: तिमि के शरीर में 
बहुमूल्य प्ंग श्गस्थि है। ग्रीनर्लेंड के तिमि के श्वृंगाह्थि का मुल्य 
विशेष रूप से अधिक होता है । किसी समय एक टन श्रंगाध्यि लगभग 
दो हजार पाउंड में बिकता था । 

(२ ) तेल -- तिमि के शरीर से बढ़ी माता में तेल प्राप्त होता 
है। यह मालिश, शक्तिवर्धक ध्ोपध ( 7070 ) झौोर श्रन्य श्रनेक 
कामों में श्राता है 

(३ ) मांस -- किप्ती समय सूंस का मांस एक विशिष्ट वस्तु 
समा जाता था। रोमन कैबोलिक देशों में फेचल तिमि मांस ही 
उपवास के दिन भी वर्जित नहीं था । 

(४ ) दाँत --- नखह्ं ल तिमि ( ॥र॥ ज़ोर ) का रदन तथा 
स्पर्म तिमि के दाँतों से दाँत प्राप्त कया जाता है जिसका गजदंत 
जैप्ता प्रयोग हो सकता है । है 

(५ ) चमहा -- तिपि के त्वचा ते चमड़ा प्राप्त होता है जिससे 
धनेक सामान बन सऊते हैं । 

शिकार क्विए जानेवाले विभि-- निम्तलिखित ६ प्रकार के 
विमियों का धिकार किया जाता है: 

(३ ) यूबलीना ग्लेशियालिस (0४8९६ &8८ ४४) --- 
भ्रटलांटिक महासागर में पाएं जानेवाले इस तिमि का उद्योग १२ 
वीं--१३ वीं शताब्दी में शिखर पर था । 

(२) पलीना मिसदिसिट्स ( 88079 प्रए्जीएशप्रड ) -+ 
ग्रीनलैंड में पाए जानेवाले इस तिप्रि द्वारा श्रुवीय मत्स्य व्यवताय 
(2४०४० 07५9 ) का प्रारंभ हुआझ्ा । 

(३ ) फाइसेटर कैरोडॉन ( श95धंश (20वणा )-- पं 
स्पर्म तिमि है। इसका उद्योग १६ वीं शताब्दी में शुर् हुप्मा ! 

(४) यूवलीना श्रस्ट्रेलिस (कडबधाए 20575) फाइसेटर 
के शिकारी इसे भी भारी संख्या में पकड़ते थे । . | 

(६) रकियानेक्टिजु पलॉकस (शी8८गिंशा८९(९5 टंवए०05) ++ 
यह प्रशांत महासागर के पैसिफिह ग्रे द्वेल के नाम से प्रसिद है तथा 


(६ वीं शताब्दी में कैसीफ्रोनिया के समुद्री तठ पर बड़ी संहया में 


पकड़ा जाता था। 
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8. 


पिठेसियां 


(६) सिबेज्दस मसक्यूलस (97908प5 प्रप5८णीए5) -- ग्रेट 
ब्लू छ्वोल। 

(७) बलीनॉपदेरा फाइसेट्स (38|86॥0ए८९४ ए980/५५) -- 
फिन छल 

(८) बल्ीनॉवदेरा बोरियेलिस (888९४०./९४४ 907९8) 

(६) मिगेपटेरा नोड्यूसा (१(९४४ए०४८४४ 000058) 


किसी समय पश्रंतिस चार जातियों द्वारा ही प्राधुनिक तिमि 
उद्योग का प्रारंभ हुपा था। 


जाति इतिहास ( 7॥ए॥0०४००४ ) -- तिमिगण का पूर्वजी इति- 
हास भ्रनिश्चित सा है। श्रतएवं यह बताना कठिन है कि किन स्तनी 
समुदाय ( ग्राशाधधध8। 8700० ) से उनका प्रादुर्भाव हुओ्ा । 
धलब्रेक ( 86८०णा ) के भनतुसार एक श्राद्य ( एा।ए6 ) 
स्तनी समुह, जिसे वे 'प्रोममेलिया! ( ?7070807र०9 ) कहते हैं, 
के गुण निम्नलिखित हैंः-- (१) उनके निचले जबड़े की दोनों 
भुजाशों ( 7श॥॥ ) के बीच की श्रपूर्ण संधि, (२) लंबे साधारण थैली- 
नुमा फेफड़े, (३) शुक्रग्र'धियों (/८४८७) का शरीर के भीतर होना, 
(४) कुछ ( जैसे वेलीनॉपटेरा 3882070./2४ ) में उपरिकोणीय 
(888 8ए्र॒प87) श्रस्थि की भिन्‍न (9९7४:7४/6) उपस्थिति भादि 
फिर भी फेवल इन्हीं गुणों ढवरा ही तिमिगण को श्राघुनिक सती 
यूथीरिया (टपाशा५७) से भिन्‍न नहीं किया जा सकता। क्योंकि 
इनकी संख्या कम है भौर वे बहुत श्रधिक महत्व के नहीं हैं । कुछ 
ऐसे लोग भी हैं जो तिमिगणा को “यूथीरिया? के 'प्वंगुलेटा? (पघ7ह५9- 
(8) भर्थात्‌ खुरदार जंतुपों से और कुछ येडेंटेटा ( 24८४४ ) 
भर्थात चींटेखोर जंतुग्रों से संवहित करते हैं। येडेंटेटा तथा तिमिगण 
कुछ विशेष गुणों में समान हैं जैसे (१) दोनों में कठोर वहिष्कंकाल 
(550876]|४07) की उपस्थिति, यद्यपि तिमिगरण में यह केवल सू स 
में श्नौर वह भी अवशेष रूप में ही पाया जाता है । (२) कुछ तिमि- 
गण (वेलीनॉपटेरा) की पसली (770) भौर उरोस्थि (9०7०) की 
दोहरी संधि, (३) दोनों में गर्दन का कुछ कशेरुकों में संयोजन (७३0००), 
(४) दोनों में खोपड़ी की पक्षाभ (श०पघ्र४्ट०0) नामक भ्रस्थि का 
तालु बनाने में भाग लेना (५) सूस में कई येडेटेटा की भाँति महा- 
शिराना ( ४४ ०४०० ) के यकृत के समीप पहुंचने पर बजाय बड़े 
होने के छोटा हो जाना प्रादि। 

वर्गीकरण ---- तिमिगण तीन उपगणों में विभक्त किए जा सकते 
हैं -- (१) प्राकियोसेटी ( 87008९०००९४ » ( ३ ) भ्ोडोंटोसेटी 
( 09070०0५ ) त्तथा (३) मिस्टेकोसेटी (१/9५४8०००८॥३ )। 


(१) आर्कियोसेदी--ये प्रब केवल फॉसिल रूप में ही पाए जाते 
हैं। इसके श्रतगंत केवल एक जाति ज्यूग्लोडॉन ( 26०९।०००॥ ) 
भ्राती है जो श्रत्यंत्त भ्राद्य गुणों वाले जंतु थे । उनमें दाँत उपस्थित थे, 
खोपड़ी श्रसममभित थी, श्रग्न पसल्षियाँ हिभुजी थीं, ग्रेविक कशेरुक 
पुणंं विकसित तथा असंयुत्त और बाहरी नासारंध्र कपाटरहित थे । . 


(२) शोडोंगरेसेटी -- ये दंतयुक्त वर्तमाव तिमि हैं जिनमें बाहरी 
नासारंध्र एक होता है। इनमें भी कुछ भाद्य गुय उपस्थित हैं जो 
निम्न हैं -- मुक्त और बड़े ग्रंविक कशेसकों को श्रग्न पसलियों का 

हिम्ुजी होना, अपेक्षाकृत भ्रपरिवर्तित झ्ग्रयाद जिनकी उँग्रलियों या 


है 


दिहेसियों 


गुलास्थियों की संख्या में वृद्धि न होना भादि । यह उपगंण ३ वंशों 
में विभक्त क्रिया जाता है 


(क) फाइसेटराइडी ( 7॥ए5थ८7४१४० )--इसके अंतर्गत उष्ण 
कटिवंधीय स्पर्मंतिमि ( ५5७६४ ) आते हैं जो लंबाई में ८२ फु० 
तक हो सकते हैं। इनका विशाल सिर शरीर के लंवाई का लगभग 
एक तिहाई होता है परंतु खोपड़ी अपेक्षाकृत छोटी होठे के कारण 
उसके ( खोपड़ी के ) श्रौर सिर की दीवाल के «ीच एक स्थान उत्पत्त 
हो जाता है। यह स्थान 'स्पर्माचेदी! ( 8907780८ं ) नामक एक 
द्रववसा ( [/तुर्णव ४) से भरा होता है। इस वसा का प्रथम 
उल्लेख सलनों ( 88270 ) ने सन्‌ ११०० में श्रपने 'फाममेकोपिया' 
( ?॥807800. ) में किया था जिसने बाद में अलवर्टंस मंगचप 
(8|0श८[प5 0(४9705 ) तथा धन्य वैज्ञानिकों ने तिमि के शुक्रीठ 
घथवा “स्पर्म! ( 5ए07 ) से परिश्रमित किया। इप्तीलिये इन 
सतिमिगणों का स्पर्म छ्ेल नाम पड़ा | बाद में हंटर ( लिप्रशांट ) 
झौर कैपर ( एथआआ्थः ) नामफ व्यक्तियों ने बताया कि स्पर्मापिटी 
तेल की तरह का ही एक द्रव वसा पदार्थ है जो इंन तिमिगणों के 
प्विर में पाया जाता है। स्पमं तिमि में पाई जानेवाली दुसरी वहुपुल्य 
वस्तु ऐंबरगप्रिस ( 8&ए्रा०शट्टु5 ) है जो उनके पाचन नलिका 
( धारण शप 688] ) से प्राप्त होती है। यह पदार्थ ग्रीजू 
( (४८४५६ ) की भाँति चिकता श्रौर मुलायम होता है परंतु बाहर 
श्राने पर कुछ समय वाद सख्त हो जाता है। ऐंबरप्रिस का मुख्य 
उपयोग इन्रकशी ( ?८रप्रि7टए ) में किया जाता है। प्राचीन 
काल में इसका प्रयोग श्रोषधियों में भी किया जाता था । पिग्मी स्पर्म 
तिमि ( 00६8 ) उपयुक्त उपगण का दुसरा उदाहरण है| 


(ख) जिफिश्राइडी ( 20086 ) -- इसके प्र॑त्तर्गत आनेवाले 
तिर्मियों के तुंड आगे बढ़े हुए होते हैं श्रतएवं उन्हें चोंचवाले 
( 36४:९0 ) तविमि भी कहते हैं । इनकी लंबाई ३० फ़ु० से श्रधिक 
नहीं होती तथा सामान्य रूप से ये वहीं मिलते । ये दक्षिणी सपुद्रों 
में पाए जोते हैं। उदाहरण--जीफिग्रस ( 29005 ) हाइपरूडॉन 
( प्र॒9०००प० ), मीजोप्लोडॉन ( 7८50904०॥ ) आदि । 


(ग) डेलफिनाइडी ( 02एांणं१४९ ) -- ये बहुधंस्यक तिपि 
छोटे तथा ओसत लंबाई के होते हैं । दाँत दोनों ही जबड़ों पर भ्रधिक 
संख्या में होते हैँ। इस उपगण के मुख्य उदाहरण सूंस डालापन 
तथा चार छ्व ले हैं। तू स हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इरावदी 
नदी तथा संधार के श्रन्य भागों में पाए जाते हैं। डॉलफिन भी श्रन्य 
देशों के अतिरिक्त भारत की गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र श्रादि नदियों में 
पाए जाते हैं। ये ७-८ फुठ लंबे वथा जल के सभी जंतुप्रों में सबसे 
झप्धिक समझदार जंतु होते हैं ॥ सिखाने पर कुछ भी सरलता से सीख 
लेते हैं भर बहुवा प्रारिण उद्यानों ( 2005 ) में तरह तरह के खेल 
दिखाकर दर्शकों को प्रसत्त करते हैं। नार ह्वेल तिमि १५ फुठ तक 
लंबे होते हैं। इनके सभी दाँत छोटे होते हैं परंतु नर में एक दाँत 
लंबा होकर रदव ( 7४०४ ) बनाता है। रदव के भ्रनुमानित् प्रयोग 
तिस्त हैं --- प्रपनी मादा को प्राप्त करने के लिये श्रन्य नरों पर इसके 
हारा श्ाक्रमण करना, बर्फ तोड़कर भोजन प्राप्त करना, शिकार का 
भेदत करना प्रादि । | 


तिट्रिक श्रेम्न 


(३) मिस्टेकोसेटी--यह सबसे विकसित तथा विशाल तिमियों 
का समुह है । माप में ब्न्य तिमियों में केवल स्पर्म॑ तिमि फाइसेटर 
( शाएघध०7 ) ही इनका मुकावला कर सकते हैं। इनके विकसित 
गुण इस प्रकार हैं-दाँतों की अ्रनुपस्थिति तथा उनके स्थान पर 
शगास्थि होता, खोपड़ी का सममित तथा पस्ललियों का एकभुजी 
होना । इस उपगण को दो वंशों में विभक्त कर सकते हैं--- 


(क) बलीनॉपटराइडो ( ॥388९7000४१068९ )--इस वंश के 
उदाहरण हैं विशाल रोरकुप्रल (रिण०५ए०) या ब्लु छ्वेल (8988- 
70९78 ) जो ६७ फुट भ्रौर उप्तसे भी श्रधिक लबे होते हैं तथा 
कभी प्रकेले और वहुधा ५० तक के भुड में रहते हैं | हंग बैक या कूबड़ 
तिमि ( /४०९००(८४० ) जिप्से पृष्ठ मीन पंख ( 8 ) के स्थान पर 
कूबड़ सा निकला होता है । 


इसकी लंबाई ५०--६० फुट तक होती है। ग्रेह्े ल (8० 8॥6- 
०८५) मुख्यतः प्रशांत महासागर में पाया जाता है इनमें पृष्ठ पंख 
प्रनुपल्यित द्वोता है तथा ये लड़ाकू प्रक्रात के होते हैं । 

(व) बलीनाहडी (32867586) -- इन्हें वास्तविक तिमि 
(राटटा। छझरभ०5) के नाम से ध्ंत्रोधित करते हैं क्योंकि ये श्रपनी 
आंगास्यि की लंबाई तथा तेल की मात्रा श्रौर गुण के कारण शिकार 
के लिये उचित माने जाते थे। इसके अंतर्गत ग्रीनलैंड में पाई जाने- 
वाली बलीना (898९८79) तथा न्यूजीलैंड, दक्षिणी श्रास्ट्रेलिपा तथा 
प्रन्यश्न पाई जानेवाली नियोबलीवा (२९४०७०८४४८॥४) प्राते हैं । 


सं० ग्र० -- दी० जे० पाकर ऐंड डब्ल्यु० ए० हासवेल : ए 
टेवस्‍्टबुक आॉँव जुप्रालौजी; एफ० वेड्डाड : कैंब्रिज नेचुरल हिस्टरी, 
खंड १० ममैलिया; प्रार० एप्त० लल : श्रार्गेनिक इवोल्युशन । 

; ह [ क्रृ० प्र० श्री० ] 


पिट्टिक अम्ल नीबू, संतरे झौर प्रनेक खट्टे फलों में सिद्धिक भ्रम्ल 
झौर इसके लवणा पाए जाते हैँ । जांतव पदार्थों में भी बड़ी श्र॒ल्प मात्रा 
में यह पाया जाता है। नीयू के रस से यह तेयार होता है। नीबू के 
रस में ६ से ७ प्रतिशत तक सिद्दिक भ्रम्ल रहता है । नीयू के रस को 


चूते के दुध से उपचारित करने से कैल्सियम पिद्वेंट का श्रवक्षेप आ्राप्त , 


होता है। भ्रवज्ञेप को हल्के सल्फ्यूरिक श्रम्ल के साथ उपचारित करने 
पे छिद्विक भ्रम्ल उन्पुक्त होता हैं। विलयन के उद्वाष्पव से प्रम्ल के 
क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिनमें जल का एक श्रणु रहता है । शकरा के 
किएवन से भी सिद्धिक अ्रम्ल प्राप्त होता है। रसायनशाला में सिद्धिक 
प्रम्ल का संप्लेपण भी हुआ है । 

घिट्टिक भ्रम्ल बेड़े बड़े समचतुप्रु जीय प्रिज्म का क्रिस्टल बनाता 
है। यह जल और ऐल्कोहॉल में घुल्र जाता है पर ईथर में बहुत कम 
घुलता है। क्रिस्टल में क्रिस्टलव जल रहता है। गरम करने से ६३० 
छें० पर यह श्रजल हो जाता है भौर तब १५३ सें० पर पिघलता 
है। इससे - ऊँचे ताप पर यह विघदित होना शुरू करता है। सांद्र 
सल्पयू रिक अम्ल से सावधानी से तपाने पर भी विघठित होता है । यह 
त्रिक्षारक प्रम्व है और तीन श्रेण्यियों का लवणु बनाता हैँ । कुछ 
लवण जल में विलेय, कुछ भ्रल्पविलेय श्र कुछ श्रविलेय होते हैं । 
सिद्धिक प्स्ल का उपयोग रंगवंधक के रूप में, रंगसाजी में, लेमोनेड 


हर 


सिद्धांत 


सच्श पेयों के बनाने में श्लोर खाद्यों में होता है। इसका श्रणुसृत्र 
८५४,०, प्लोर संरचना सूत्र यह है: ु 
घछ000--0एप्र,0 (0--प) ठप्त,--0०00 प्र 


_000पन 


यह वस्तुत: २-हाइड्रोविसि--ओ्रोपेन १:३१३--ट्रा इक्रावी' क्घिलिक 
प्रम्ल है । [ सण० व० ] 


सिडनो १. स्थिति : ३३ ५२ द० प्रं० और १५१९ १२१ पृ दे०, 
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत की राजधानी, उप्तक्ना सबसे 
प्राचीन श्रौर सबसे झाधुनिक बड़ा नगर है तथा उपके दक्षिणी 
पूर्वी तठ पर बसा हुप्रा संसार के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित धंदरगाहों में एक 
है । बंदरगाह २९ वर्ग मील में फैला हुमा है। इसकी तट्रेखा १८० 
मील लंबी है । बड़ा से बड़ा जहाज इस बंदरगाह में ठहुर सकता 
हैं । सब देशों से हजारों की संख्या में जहाज प्रति वर्ष यहाँ आते जाते 
रहते हैं | गर्मी का श्रीवत्त ताप २११ सें० धौर जाड़े का. श्रौसत ताप 
१३ सें० रहता है। भ्रौसत वर्षा ४७ इंच होती है । 


व्यापार का यह वड़े महत्व का केँद्र है। इसी बंदरगाह द्वारा 
देश का आयात निर्यात होता है। यहाँ प्रमेक्त उद्योग घंधे भी 
स्थापित हैं। लोहे भोर इस्पात के कारखाने हैं जिनमें रेल की 
पटरियाँ, गडंर, तार, चादरें श्रादि भ्रनेक भ्रावश्यक वस्तुएँ बनाई 
जाती हैं। यहाँ की व्यापार की वस्तुओं में वस्र, ऊन, रसाग्रनक, 
गेहूँ, घातु के बने सामान, खाद्य सामग्रो, दूध, पनीर, काँच 
भौर पोर्सीलिन तथा चमड़े के सामान आदि हैं । १६४० ई० में सिडनी 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ भ्रनेक तकनीकी विद्यालय, 
जनता ग्रथागांर शोर श्रगेक कला गैलरियाँ हैं । 


२. कंताडा के नोवा स्कोशिम्ाा (7098 5006) का नगर है | 
कनाडा के नगरों में इसका दुधरा स्थान है। केप ब्रेटन ( (४९ 
97८07 ) द्वीप कि उत्तर त& पर यह स्थित है। प्रनेक़ रेल लाइयों 
का यहाँ भ्रंत होता है। यहाँ इस्पात के सामान्त बड़ी मात्रा में बनते 
हैं। जहाजों से इसका संबंध प्रभेक महत्व के ऐटलांटिक बंदरगाहों 
से है ] [ रा० सण० सा ] 


सिद्धांत क्षाद्धि का घंत है । यह वह घारणा है जिप्ते पिद्ध करने के 
लिये, जो कुछ हमें करना था वह हो छुका है, धौर भ्रव स्थिर मत 
झपनाने का समय भ्रा गया है । धर्म, विज्ञान, दर्शन, नीति, राजनीति 
सभी तिद्धांत की श्रपेक्षा करते हैं । 

धर्म के संबंध में हम समभते हैं कि बुद्धि श्रव श्रागे जा नहीं 
सकती; शंका का स्थान विश्वास को लेना चाहिए। विज्ञान में 
सममते हैं कि जो खोज हो घुक्री है, वह वर्तमान स्थिति में पर्याप्त 
है। इसे भागे चलाने की प्रावश्यकृता नहीं । प्रतिज्ञा की प्रवस्था को 
हम पीछे छोड़ श्राए हैं, श्रौर सिदूध नियम के श्राविष्कार की संभावना 
दिखाई नहीं देती । दर्शन का काम समस्त झनुसमव को ग्रठित करना 
है; दार्शनिक सिद्घांत समप्रग्र का समाघान है। अनुभव से परे, इसका 
प्राधार कोई सच्चा है या नहीं ? यदि है, तो वह चेतन है या प्रचेतन, 
एक है या भनेक ? ऐसे प्रश्व दार्शनिक विवेचन के विषय हूँ । 


विद्धांत भौर सैद्धांतिक 


विज्ञान प्ौर दर्शन में ज्ञान प्रधाव है, इनका प्रयोजन सत्ता के 
स्ररूप का. जानना है। नीति और राजनीति में कम प्रधान है। 
इसका लक्ष्य शुभ या भद्द का उत्पन्त करना है। इन दोनों में 
सिदूघांत ऐसी मान्यता है जिसे व्यवहार का झ्ाघार बनवाना 
चाहिए। ह 

धर्म के संबंध में तीन प्रमुख मान्यताएं हैं -- 

ईश्वर का भ्रस्तित्व, स्वाधीनता, प्रमरत्व । कांट के अनुसार बुद्धि 
' का काम प्रकटतों की दुनियाँ में सीमित है, यह ईन मान्यताप्रों को 
सिद्ध नहीं कर सकती, न ही इनका खंडत कर सकती है। ऊत्य- 
बुद्ध इसकी माँग करती है; इन्हें नीति में निहित समझकर स्वोकार 
करना चाहिए । ! 

विज्ञान का काम या, 'कैसे', क्यों! -- इन तीन प्रश्नों का 
उत्तर दैना है। तीसरे ब्रंएत का उत्तर तथ्यों का अनुसंघान है और 
यह बदलता रहता है। दर्शन अनु मव का समाधान है। भनुभव का 
स्रोत वया है ? धनुभववाद के अनुसार सारा ज्ञान बाहर से प्राप्त 
होता है, घुद्धिवाद के धनुसार यह अंदर से निकलता है, श्रालोचन- 
बाद के प्रभुतार ज्ञानसामग्री प्राप्त होती है, इसकी प्राकृति मनन 
की देन है । 


नीति में प्रमुख प्रश्न निःश्रेयस का स्वरूप है। नैतिक विवाद 
बहुत कुछ भोग के संबंध में है। भोगवादी सुख की भ्रनुभूति को 
जीवन का लक्ष्य समभते हैँ; दूसरी शोर कठ उपनिषद्‌ के घनुसार 
श्रेय और प्रय दो सर्वेधा भिन्‍न वस्तुएं हैं । 

राजनीति राष्ट्र की सामुहिक नीति है। नीति घोर राजनीति 
दोनों का लक्ष्य मानव का कल्याण है; नीति बताती है कि इसके 
लिये सामुहिक यत्न को क्या रूप धारण करता चाहिए । एक 
विचार के धनुसार मानव जाति का इतिहास स्वाधीनता संग्राम की 
कथा है, श्रौर राष्ट्र का लक्ष्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति को 
जितनी स्वाधीनता दी जा सके, दी जाय | यह प्रजातंत्र का मत है । 
इसके विपरीत एक दूसरे विचार के श्रनुसार सामाजिक जीवन 
की सबसे वड़ी खराबी व्यक्तियों में स्थिति का प्रंतर है; इस भेद 
को समाप्त करना राष्ट्र का लक्ष्य है। कठिनाई यह है कि स्वाधीनता 
श्रौर वरावरी दोनों एक साथ नहीं चलती । संसार का वर्तमान 
खिंचाव इन दोतों का संग्राम ही है । [ दी० चं० ] 


सिद्धांत और सैद्धांतिक धर्ममीमांप्ता श्िद्धांत विश्वास पर 
श्राधारित धारणा है। किसी धामिक संप्रदाय के द्वारा स्वीकृत 
विश्वासों का ऋरमबद्ध संग्रह उस संप्रदाय की घर्ममीमांसा है। घर्म- 
मोौमांसा में विज्ञान शोर दर्शन के दष्टिकोण की सावेभोमता नहीं होती, 
इसकी पद्धति भी उत्तकी पद्धति से भिन्‍न होती है। विज्ञान 
प्रत्यक्ष पर आधारित है, दर्शन में बुद्धि की अमुखता है, भौर धर्म- 
मीमांसा में, श्राप्त वचन की प्रधानता स्वीकृत होती है। जब तक 
विश्वास का श्रधिकार प्रश्वरहित था, धर्ममीमांसकों को इस बात की 
चिता न थी कि उनके मंतव्य विज्ञान के श्राविष्कारों और दर्शन के 
निष्कर्षों के श्रनुकूल हैं या नहीं | परंतु अब स्थिति बदल गई है, और 
धर्ममीमासा को विज्ञान तथा दर्शन के मेल में रहना होता है । 


९५ 


घिनसिनैटी 


घमंमीमांसा किसी घामिक संप्रदाय के स्वीकृत सिद्धांतों का संग्रह 
है। इस प्रकार की सामग्री का स्रोत कहाँ है? इन सिद्धांतों का 


'सर्वोपरि स्रोत तो ऐसी पुस्तक है, जिसे उस संप्रदाय में ईश्वरीय शान 


समझा जाता है। इससे उतरकर उन विशेष पुरुषों का स्थान है 
जिन्हें ईश्वर की श्रोर से धर्म के संबंध में निर्श्नात ज्ञान प्राप्त 
हुआ है । रोमन कैथोलिक चर्च में पोप को ऐसा पद प्राप्त है। विवाद 
के विषयों पर आचारयों की परिषदों के निश्चय भी प्रामारिषक सिद्धांत 
समझे जाते हैं । 


घर्ममीमांसा के विचारधिपयों में ईश्वर की सत्ता भौर स्वरूप 
प्रमुख हैं । इनके प्रतिरिक्त जगत श्लौर जीवात्मा के स्वरूप पर भी 
विचार होता है । ईएवर के संबंध में प्रमुख प्रएत यह है कि वह जगत्‌ 
में धंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, या इतसे परे, ऊपर भी है। जगत्‌ 
के विषय में पूछा जाता है कि यह ईश्वर का उत्पादन है, उसका 
उदगार है, या निर्माण मात्र है। उत्पादनवाद, उद्गारवाद और 
निर्माणवाद की जाँच की जाती है । जीवात्मा के संबंध में, स्वाधीनता 
झौर मोक्षसाघन चिरकाल से विवाद के विषय बने रहे हैं। संत 
भ्रागस्तिन ने पूर्व निर्धा रणवाद का समर्थव किया श्रौर कहा कि कोई 
मनुष्य अपने कर्मों से दोपपुक्त नहीं हो सकता, दोषमुक्ति ईश्वरीय 
करुणा पर निर्भर है। इसके विपरीत भारत की विचारधारा में 
जीवात्मा स्वतंत्र है, धौर मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से निर्णीत 
होता है ! [ दो० चं० ] 


सिनकोना काड़ी श्रथवा ऊेंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह्‌ 
रूवियेसी ( रिप्री0/80०8९८ ) कुल की वनस्पति है। इसकी कुल 
३८ जातियाँ हूँ। मुक््यतः दक्षिणी श्रमरीका में एऐंडीजपव॑त, पेरू 
तथा बोलीविया के ५,००० फुट श्रथवा इससे भी ऊंचे स्थानों 
में इनके जंगल पाए जाते हैं। पेरू के बाइसराय काउंद सिकव 
की पलती द्वारा यह पीधा सन्‌ १६३६ ई० में प्रथम वार यूरोप लाया 
गया श्रौर उन्हीं के नाम पर इप्तका नाम पड़ा। सिनकोना भारत में 
पहले पहुल १८६० ई० में सर कलीमेंट मारखन द्वारा बाहर से लाकर 
नीलगिरि पव॑त पर लगाया गया। सव्‌ १५८६४ में इसे उत्तरी बंगाल 
के पहाड़ों पर वोया गया। श्राजकल इसकी तीन जातियाँ सिनकोना 
प्राफोसिनेलिज (९. 00 78॥5 ), पिनक्रोना कैप्रसाया (0 
८85898 ) श्रौर सिनकोना सक्‍सरीरुत्रा (0. 8फ०लंप्पए७ ) 
पर्याप्त मात्रा में उपजाई जाती हैं। इनको छाल से कुमैन नामक 
ध्रो पधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की प्रचूक दवा है । 

[ रा० श्या० श्र० ] 


सिनसिनेटी ( एएजंगाता ) स्थिति : ३६९ ८ उ० शब्र० तथा 
८४ ३०" प० दे० । यह संयुक्त राज्य श्रमरीका के श्रोहायो (0॥0) 
राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक नगर है जो श्रोहायो नदी के उत्तरी 
किनारे पर, कोलंबस नगर से ११६ मील दक्षिण पश्चिम में स्थित 
है। इसका क्षेत्रफल ७३ वर्ग पीतल है । यहाँ की जमसंख्या ६,६३,५१८ 


(१६६० ) है। 


सिनसिनैटी नगर श्रोहायो नदी से क्रमश: ६५ फुट तथा १५० 
फुट ऊचे दो पढठारों और ४०० से ५०० फुट तक ऊँची पहाड़ियों 


विनिक 


पर रियत है। प्रधिकांश ध्रावासीय मकान इन्हीं पहाश्ियों पर स्थित 
हैं। नगर में २० प्राथमिक तथा श्राठ उच्चतर माध्यमिक विद्याखय 
हैं। पिनसिनेदी विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य प्रमरीका का नगर 
द्वारा संचालित प्रथम विश्वविद्यालय है। इपके प्रतिरिक्त उच्च शिक्षा 
के लिये प्रनेक संस्थाएँ हैं । 
नगर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा श्रनेक संग्रहालय हैं 
जिनमें से टैफ्ट संग्रहालय ( 7 075607 ) उल्लेखनीय है । यहाँ 
-की दर्शनोय एमारतें एवं स्थल कैरयू ( 0८७ ) टावर, घिनसिनैटी 
“विश्वविद्यालय की वेधणशापता तथा फाउंटेन स्ववायर हैं । नगर में 
३०० से भी प्धिक श्रौद्योगिक कारखाने हैं जिनमें साबुन, मशीनों के 
पुजे, धुलाई मशौनें, छपाई के लिये स्थाही; जूते, रेडियो तथा काँच के 
विभिन्‍न सामान बनते हैं । [ न० कु० रा० ] 


पिनिके एक यूनानी दशन संप्रदाय, जो समाज के प्रति उपेक्षा तथा 
व्यक्तित जीवन के प्रति निषेधात्मक दृष्टि के लिये प्रसिद्ध है। इस 
संप्रदाय का संस्थापक एंतिस्थिनीज (४४५-३६५ ६० पू०) था। पहले 
वह सोफ़िस्त था। बाद में सुकरात के स्वतंत्र विचारों, परहितर्वितन 
तथा भ्रात्मत्याग से प्रभावित होकर, वह उसे प्रपना गुरु मानने लगा । 
यूनान के जनतंत्र ने सुकरात को जब प्राणदंड (३६६ ६० पृ०) दे 
दिया, तो एंतिस्थिनीज को व्यक्ति पर समाज की प्रभुता के श्रौचित्य 
वर, फिर से विचार करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। समाज को 
वह इतना भ्रधिकार देने के लिये तैश्रार न था कि सुकरात के समान 
धात्मत्यागी व्यक्ति को प्राण॒दंड दे सके । 


ग्रपने उद्देश्य की पूि के लिये, उसने 'प्रकृति की पध्रोर चलो” 
का नारा लगाया। उस प्राकृतिक जीवन की श्रोर संकेत किया, जिसमें 
प्रत्येफ मनुष्य घपने ध्राप का स्वामी था । कोई किसी का दास न था । 
उस जीवन को भ्रपनामे की लिये; घत, दौलत, संमान प्रादि से विरक्त 
होने की प्रावश्यकता थी | एंतिस्थिनीज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया | 
किंतु, इस प्रकार के जीवन का समर्थन करने में वह धिक्षा, संस्कार, 
प्रभिवृद्धि श्रादि के प्रथों को लुप्त नहीं होने देना चाहता था । इसलिये, 
उतने मानवीय जीवन की अ्रभिवृद्धि की नैतिक व्याख्या की । 


वह सुकरात से प्रभावित था। पुकरात ते ज्ञान भ्ौर नैतिक 
आचरण में कारणश-कार्य-पंवंव स्थापित किया था। एस सुकरातीय 
धादर्श को दृहराते हुए, एंतिस्थिनीज ने यह दिखाने फा प्रयत्त किया 
कि शुओों के पुनपुं स्यांकन में बुद्धि क्की कक होती है, भ्राँख मृ द- 
कर वंधी हुई लकीरों पर चलते रहने में नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति 
समाज के प्रधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत भरुे मूल्यांकन की समय 
समय पर ठीक वारता रहता है । 


६६ 


 प्िनिक् 


नीज मे 'नामवाद! (नामिनलिज्म) की स्थापना की। यहाँ तक कि 
उसने “गुणकथत पर निर्भर परिभाषा' का खंडन किया। बह प्रत्येझ 
वस्तु को विशिष्ट वस्तु श्रथव्रा व्यक्ति मानता था । व्यक्ति ही . 
निर्शंयवाक्ों के छददेश्य बनते हैं। परिभाषा भी एक प्रकार का 

निर्णयवाक्थ है। कितुृ, सामान्य गुण किसी विशिष्ट वस्तु का विधेय 

नहीं हो सकता । इस संद्धांतिक पीठिका पर, एंतिस्थिनीज ने एक 

व्यक्तिवादी दर्शन का प्रारंभ किया जिसके प्रनुसार बुद्धिमान (« 

नैतिक) व्यक्ति समाज फा सदस्य नहों, आलोचक हो सकता है । 


एंतिस्थिनीज के विचारों को प्रागे बढ़ाने का श्रेय उसके छिष्प 
दिप्रोजिनित को दिया जाता है। वह कहता था, मैं समाज की 
कुरीतियों पर भौंकनेवाला कुत्ता हें; मेरा काम प्रचलित मुत्तों के 
उचित मान निर्धारित करता है।” इन्हीं दोनों के साथ प्िनिक 
संप्रदाय का प्रंत नहीं हुआ । उनकी परंपरा यूनानी दर्शन के प्रंत तक 
चलती रही । 


पिमिक समाभविरोधी न थे। उनके विचार से समाज को उचित 
मार्ग पर चलाने के लिये कुछ सचेत तथा निष्पक्ष समीक्षत्रों की 
प्रावश्यक्रता थी, जो स्वीकृत मूल्यों में समय समय पर संशोधन करते 
रहें। किंतु, ऐसे समीक्षकों के लिये, वे वोद्धिक विकास एवं नैतिक 
भ्राचरण के साथ, निस्पृहता तथा समाज से प्रलगाव की प्रावश्यकता 
समभते थे। श्रपना कार्य उचित रूप से कर सकने के लिये, सिनिक 
दार्धमिकों ने विशेष प्रकार का रहन सहन प्पनाया था। 


वे प्रच्छे घरों की, स्वादिष्ट भोजन धौर सुखद व्ों की 

प्रावश्यकता नहीं समभते थे। कहा जाता है, दिय्नोजिनिप्त ने क्िस्ती 
पुरानी नाँद में श्रपवा जीवन व्यतीत किया । वही उत्तका घर वा। 

सुकरात के लिये कहा जाता है कि उसने कभी जूते नहीं पहने; सर्दी, 

गर्मी श्रादि के अनुप्तार भ्पने वस्ों में परिवर्तत नहीं किया। किंतु 

वह एथेंस तगर में घुम घुमकर, गलत काम बारनेवालों की श्रातोचना 

किया करता था| इस काम में व्यस्त रहने से वह कमी प्रपने पैप्िक 

व्यूसाय में रुचि न ले सका । सिनिकों ने सुकराव के जीवन से शिक्षा 

प्राप्त की थी। वे समझते थे कि प्रपनी समस्याप्रों का निरावरण 

करके हो समाज की चौकंसी की जा सकती है | 


सितितों का उद्देश्य समाज का हिंत करता था; किंतु, जिय झूव 
में वे प्पता टृष्टिकोश व्यक्त करते थे, उप्रसे वे घोर व्यक्तिवादी 
तथा समाज के निदक प्रतीत होते थे । 


सिमिक श्रादर्शों का संप्रदाय के रूप में समुचित निर्वाह प्रधिक 
समय तक संभत्र न था। प्रंतिम सिनिक परिस्थितियों के भर्ुसार 
जीवनपापन में सितिक प्राद्शों की पूर्ति मानने लगे थे। उप्र 
घिकारियों के लिये प्रारंभिक उपदेष्डाप्ों की भाँति विखत एवं 
ग्रात्मत्यागी होना समंदर न था। हसीलिये, कालांतर में सिनिक का 
सामास्य प्र्थ समाज दी उपेक्षा करनेवाला व्यक्षित रह गया। क़्तु 


प्िनिक पंथ 


सिनिक कहा जा सकता है। उनके साहित्य में व्याप्त सामाजिक 
प्रालोचना, प्रायः उपेक्षा की सतह तक पहुँच जाती है कितु, उस 
उपेक्षाचृत्ति में श्रंतहित सामाजिक हितकामना बिना खोजे हुए हम 
: सिनिक! के श्र तक नहीं पहुँच सकते । 

सं० प्रं० -- एडवर्डा करेष््ड : द एंवोल्यूशन प्रॉव थिपॉलॉजी इन 
द ग्रीक फिलॉतॉफर्स, भाग २, भाषण १७; एड,भड' जेलर ; भ्राउट- 
लाइन हिस्ट्री भाव प्रीक फिलासॉकी । [ शि० श० ] 


सिनिक पंथ यूनान में एंटिस्थिनीजु द्वारा प्रस्थापित एक दाशंलिक 
पंथ। एंटिस्थिनीजु का जन्म ई० पु० ४४४ में हुप्ना शौर मृत्यु ई० 
पृ० ३६८ में । वह एथेंस का निवासी था तथा सुकरात के प्रमुख 
साथियों में उसकी गणना की जाती थी। 'सित्तिक! पंथियों ने श्रागे 
चलकर यह दावा किया कि सुकरात के जीवनदर्शन का यथार्थ 

: प्रतिविव एंटिस्थिनीजु के श्राचारणासत्र में ही मिलता है न कि 
प्लेटोबाद में | (सिनिक! छब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में 
मतभेद है। कदाचित्‌ एस शब्द का संबंध 'सिनोसागंस” नाभ्क स्थान 
से है जहाँ एंटिस्थिनीजु ने अपना भ्राश्रम बनाया था । 


सिनिकवाद का दृष्टिकोण सुखवादविरोधी है। उसके 
प्रनुतार वास्तविक संतोप “सुख से पुरंंतया भिन्‍न है। संतोष का 
आ्राधघार सदाचार है जो सात्विक जीवन से ही संभव है। सात्विकता 
लाभ करने के लिये यह प्ावश्यक है कि बाह्य परिस्थितियों तथा 
घटनाभ्रों के दबाव से व्यक्तिमात्र को मुक्ति भिले। इस प्रकार की 
मुक्ति फे साधन हूँ संयम भौर भात्मनियंत्रण । 


इच्छाघों धोर शारीरिक प्रावश्यकताश्रों को न्यूनतम सीमा तक 
घटा देना प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है। चूंकि सभ्यता का विकास इस 
आदर्श फे विपरीत जाता है, इसलिये 'सिनिक पंथ ने भौतिक 
साधनों की उन्नति का, भौर भ्रप्रत्यक्ष रूप से भौतिक चित्नानों का 
विरोध किया। 


इस विचारधारा का विकृत रूप डायोजिनीस के भतिव्यक्तिवाद 
में मिलता है। नगर में रहकर वागरिक वंधनों से पुरणुंतया मुक्त 
रहने की कल्पना पंत: समाजविरोधी बन जाती है। “घंघम? की 
परिणति दमन? में होकर 'सिनिकवाद” का जीवनदर्शन श्रागे चलकर 
बिल्कुल ही एकांगी हो गया । 


फिर भी 'सित्िक? पंथियों के उपदेशों में विशुद्ध भ्रादर्शवाद के 
बीज प्वश्य थे। एंटिस्थिनीजु ने कहा, सिक्कों! से शुभ? को नहीं 
खरीदा जा सकता । परंतु गरीब प्रादमी भी प्राध्यात्मिक दृष्टि से 
घनी हो सकता है। 'स्टोइक? दार्शनिकों ने एंटिस्थिनीजु के प्रति 
आदर व्यक्त किया है. श्ौर चूं कि 'स्टोइकवाद' का मध्ययुगीन नैतिक 
मुल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा इसलिये 'सिनिक? पंथ ने भी अप्रत्यक्ष रूप 
से महत्वपूर्ण कार्य किया । इस पंथ की बड़ी सफलता यह थी कि एक 
ऐसे युग में जब सुखवाद की स्वाथंपरता से सामाजिक भोर सांस्कृतिक 
मुल्यों को आधात पहुँच रहा था, उसने भ्रांतरिक संत्तोष की महत्ता पर 
जोर दिया । 

सं० प्रं० -- डेविडसन्‌ : द स्टोइक क्रीड । 

३२-९३ | 


[वि० श्री० न०] 


९७ 


ध्रिपाद्दी विद्रोह 


सिन्या पाल ( १८६३-१६३४ ) फ्रेंच चित्रकार । पहले भवनशिल्प 
की झोर रुचि, कितु बाद में चित्रकला की भ्रवृत्ति जगी! सुप्रसिद्ध 
फ्रेंच कलाक्षार विसेंट बेंगाफ, पाल सेजाँ, पाल गायगें शोर कलादे मोने 
की कलाप्रणालियों का श्रनुप रण करने के कारण उसके सश्यचित्रणों 
पर प्रभाववाद हावी हो गया, कितु परवर्ती जीवन में जार्ज सुरेत से 
जब उसकी भेंट हुई तो वह प्रभाववाद से नव्प प्रभाववाद की शोर 
झाकृष्ठ हुआ । कतिपय भालोचकों ने उप्तकी कला को ज्यामितिक 
झोर ऊबभरी शिथिल एकस्व रता लिए माता, कितु उसके कुछ प्रशंसकों 
मे विदुमयी शुद्ध श्वेतिमा को रंगों से सर्वथा पृथक दीखनेवाली एक 
नए ढंग की चमक और स्फूर्त ताजगी वतलाया। उसके जलरंगों के 
चित्रण में प्रपेक्षाकत्र सहजता भ्रौर उन्मुक्त गरिमा है) खेत खशिहानों 
के दृश्य, समुद्री दृश्य भौर फ्रांस प्रदेश के दृश्यों तथा पझपने कत्तिपय 
सज्जाएुर्ण पैवल के कारण सामगिक प्रदशनियों में उसको रुयाति' 
पम्िली । घुरेत जैसे कलाकार के साथ समूचे यूरोप का भ्रमण कर 
उसने कला का व्यापक ज्ञाब श्रजित किया । [श० रा० गु०] 


सिन्हा, लॉडे तत्येंद््रसन्न सिश्रहा बंगाल के ऐडवोकेट जनरल थे । 
वह पहले मारतीय थे जिन्होंने वाइसरॉय की काउंसिल में कानून सदस्य 
के रूप में प्रवेश करने का संमान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
श्री सिन्हा को 'लऐड! की उपधि दी गई तथा वहु 'भ्रंडर सेक्र टरीं श्राव 
स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त कर दिए गए। सन्‌ १६२० में 
लॉ सिनृहा विहार तथा उद़ीसा के गवनेर नियुक्त हुए । 

[ मि० चं० पां० ] 


प्रिपाही विद्रोह ( १८५७ ) भ्राधुनिक भारत के इतिहास में सन्त 
१८४५७ का सिपाही विद्रोह सबसे बड़ा विप्लव था। वेलोर श्रौर 
बैरकपुर के सिपाही विद्रोहों से इसके भाधार श्रोर क्षेत्र अधिक व्यापक 
थे। इसमें बंगाल की सेवा के देशी सिपाहियों ने मह॒त्वपुर्ण भाग लिया 
था । उनमें श्रधिकांश श्रवघ॒ तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के निवासी थे। 
वे प्रायः उच्च जाति के सनातनी थे। उत्तर भारत में जहाँ कहीं उनकी 
पलटनें थीं सभी जगह विद्रोह हुए प्रथवा उसके लक्षण दिखाई पढ़े । 
बंबई प्रेसिडेंसी में मराठा सेना ने कैवल छुटपुट विद्रोह्द किए जिनका 
विस्तार भ्रधिक न था। मद्रास की सेना शांत रही | 


सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारण थे देशी सेना में प्रसंतोष तथा 
देश में प्रिविश नीति तथा शासन के प्रति भ्रविश्वास | ब्रिटिश झौर 
भारतीय सैनिकों के वेतन, भत्ते, भ्रवकाश, उन्नति के अवसर, रहने 
की व्यवस्था और सुविधाओं में बहुत विषमता थी । समुद्र पार करने 
तथा विदेशों में जामे से उन्हें धर्म तथा जाति से बहिष्कृत होने का 
भय था। इन बातों से उत्तन्‍्न श्र्ंतोष का प्रदर्शन वर्मा के प्रथम युद्ध 
के समय से प्राय: होता रहा । लार्डा हाडिज धोौर डलहोजी के शासन 
काल में ही चार बार सिपाहियों- ने विद्रोह किया। देशी सेना में 
धनुशासन दिनोंदिव बिगड़ता गया । श्रवध की स्वृतंबता के श्रपहरण 
से सिपाहियों में क्षोम बढ़ा । जनरल सबविस एनलिस्टमेंट ऐक्ट, एच* 
फील्ड राइफल में चर्बो लगे कारतुप्तों के प्रयोग, सेना के पश्चिमीकरण 
तथा ईसाई धम्मंप्रचार को उन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा। उसी 


वितिक 


पर स्थित है। प्रधिकांश ध्रावासीय मकान इन्हीं पहाड़ियों पंर स्थित 
हैं। नगर में २० प्राथमिक तथा श्राठ उच्चतर माध्यमिक विद्याक्षय 
हैं। सिनसिनैटी विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य श्ममरीका का नगर 
द्वारा संचालित प्रथम विश्वविद्यालय है। इसके श्रतिरिक्त उच्च शिक्षा 
के लिये श्रतेक संस्थाएँ हैं। ह 


तगर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा श्रनेक संग्रहालय हैं 
जिनमें से टैफ्ट संग्रहालय ( शी ॥056णा ) उल्लेखनीय है। यहाँ 
की दर्शनोय इमारतें एवं स्थल कैरयू ( 0४०७ ) टावर, सिनसिनैठी 
विश्वविद्यालय की वेधघशाला तथा फाउंटेन स्क्वायर हैं । नगर में 
३०० से भी भ्रधिक श्रौद्योगिक कारखाने हैं जिनमें साबुन, मश्षीनों के 
पूरे, धुलाई मशीनें, छपाई के लिये स्पाही; छूते, रेडियो तथा काँच के 
विभिन्‍न सामान बनते हैं । [ न० कु० रा० | 


सिनिक एक यूनानी दर्शन संप्रदाय, जो समाज के प्रद्चि उपेक्षा तथा 
प्यक्तिगत जीवन के प्रति निषेघात्मक दृष्टि के लिये प्रसिद्ध है। इस 
संप्रदाय का संस्थापक एंतिस्थिनीज (४४५-३६५ ई० पू०) था। पहले 
वह सोफ़िस्त था । बाद में सुकरात के स्वतंत्र विचारों, परहित्चितन 
तथा श्रात्मत्याग से प्रभावित होकर, वह उसे भ्रपता भरु मानने लगा । 
यूनान के जनतंत्र ने सुकरात को जब प्राणदंड (३६६ ई० पू०) दे 
दिया, तो एंतिस्थिनीज को व्यक्ति पर समाज की प्रभथ्चुता के श्रोचित्य 
वर, फिर से विचार करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुईै। समाज को 
वह इतना ग्रधिकार देने के लिये तैयार व था कि सुकरात के समान 
धात्मत्यागी व्यक्ति को प्र/णुदंड दे सके । 


श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये, उसने प्रकृति की धोर चलो” 
का नारा लगाया। उस प्राकृतिक जीवन की श्रोर संकेत किया, जिसमें 
प्रत्येक मनुष्य धपने ध्ाप का स्वामी था । कोई किसी का दास न था | 
उस जीवन को भ्रपनाने के लिये, घन, दौलत, संमान प्रादि से विरक्त 
होने की धावश्यकता थी | एंतिस्थिनीज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया । 
कितु, इस प्रकार के जीवन का समर्थन करने में वह शिक्षा, संस्कार, 
पमिवृद्धि भ्रादि के श्रर्थों को लुप्त नहीं होने देना चाहता था । इसलिये, 
उससे मानवीय जीवन की श्रभिवृद्धि की नैतिक व्याख्या की । 


वह सुकरात से प्रभावित था। सुकरात ने ज्ञान झ्रौर नैतिक 
श्राचरण में कारण-कार्य-एंबंध स्थापित किया था। एस सुकरातीय 
प्राद्श को दुहराते हुए, एंतिस्थिवीज मे यह दिखाने का प्रयत्न किया 
कि शुभों के पुनमु ल्यांकन में बुद्धि की श्रभिव्यक्ति होती है, भ्राँख मुंद- 
कर बँदी हुई लकीरों पर चलते रहने में नहीं ! बुद्धिमान व्यक्ति 
समाज के पधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत भयुक्त मुल्यांकन को समय 
समय पर ठीक करता रहता है । 

भ्रपने विचारों के समर्थन के निमित एंतिस्थिनीज ने सैदूधांतिक 
पीडिका भी तैयार की थी। श्रफलातून ने सामान्य! की निरपेक्ष सचा 
का समर्थन किया था और व्यक्ति के सत्य को सामान्य का भाग 
बताया था। एंतिस्थिनीज ने अ्रफलातून को इस तत्वविद्या का विरोध 
किया । उसने यह दिखाया कि सामान्य? की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं । 
श्रमेक व्यक्तियों में व्याप्त होने से किसी तत्व को सामान्य! माना जाता 
है। व्यक्तियों से पुधक्‌ उसका कोई भस्तित्व नहीं । इस प्रकार, 
श्रफलातृत के सामानन्‍्यतावाद (यूनीवर्सलिज्म) के विरुदृध एंतिस्थि- 


६६ 


- पिनिक 


नीज ने “नामवाद! (नामिनलिज्म) की स्थापना की यहाँ तक कि 
उसने “गुणकथन पर निर्भर परिभाषा” का खंडन किया। वह प्रत्येक 
वस्तु को विशिष्ट वस्तु श्रथवा व्यक्ति मानता था । व्यक्ति ही 
निर्णयवाक्पों के छद्देश्य बनते हैं। परिभाषा भी एक प्रकार का 
निर्णंयवाक्य है | कितु, सामान्य गुण किसी विशिष्ट वस्तु का विधेय 
नहीं हो सकता । इस सैद्धांतिक पीठिका पर, एंतिस्थिनीज ते एक . : 
व्यक्तिवादी दंत का प्रारंभ किया जिसके पझनुसार बुद्घिमान (> 
नैतिक) व्यक्ति समाज का सदस्य नहीं, ग्रालोचक हो सकता है । 


एंतिस्थिनीज के विघारों को श्रागे बढ़ाने का श्रेय उसके शिष्य 
दिप्रोजिनिस को दिया जाता है। वह कहता था, में सपांज की 
कुरीतियों पर भोंकतेवाला कुत्ता हें; मेरा काम प्रचलित मुल्पों के _ 
उचित मान निर्षारित करना है ।? इन्हीं दोनों के साथ सिनिक 
संप्रदाय का पंत नहीं हुपआ । उनकी परंपरा यूनानी दर्शन के पंत तक 
चलती रही | 


सिमिक समाजविरोधी न थे। उनके विचार से समाज को उचित . 
मार्ग पर चलाने के लिये कुछ सचेत तथा निष्पक्ष समीक्षक्ों की 
ग्रावश्यकता थी, जो स्वीकृत मूल्यों में समय समय पर संशोधन फरते 
रहें । किंतु, ऐसे समीक्षक्ों के लिये, वे बोद्धिक विकास एवं नैतिक 
आचरण के साथ, निस्पृहता तथा समाज से प्रलगाव की भ्रावश्यकता 
समभते थे। श्रपता कार्य उचित रूप से कर सकने के लिये, सिनिक 
दाशनिकों ने विशेष प्रकार का रहन सहन श्रपनाया था। रे 


वे भ्रच्छे घरों की, स्वादिष्द भोजन भ्रौर सुखद ब्तलों की 
झ्रावश्यकता नहीं समझते थे। कहा जाता है, दिप्रोजिनिमत ने किसी 
पुरानी नाँद में श्रपना जीवन व्यतीत किया | वही उसका घर था । 
सुकरात के लिये कहा जाता है कि उसने कभी जूते नहीं पहने; संर्दी, 
गर्मी श्रादिके अनुसार श्रपने वस्त्रों में परिवर्तत नहीं किया। किंतु 
वह एथेंस नगर में घुप घुमकर, गलत काम करनेवालों की प्रालोचना 
किया करता था | इस काम में व्यस्त रहने से वह कभी प्रपने पैतिक 
व्यसाय में रुचि न ले सका । सिनिकों ने सुकरात के जीवन से शिक्षा 
प्राप्त की थी। वे समझते थे कि प्रपनी समस्याप्रोंका निराकरण 
करके ही समाज की चौकसी की जा सकती है। 


सिनिक्रों का उद्देश्य समाज का हिंत करना था; किंतु, जिस रूप 
में वे अपना इष्टिकोश व्यक्त करते थे, उससे वे घोर व्यक्तिवादी 
तथा समाज के निदक प्रतीत होते थे । 


सिनिक प्रादर्शों का संप्रदाय के रूप में समुचित निर्वाह भधिक 
समय तक संभव न था। प्रंतिम सिनिक परिस्थितियों के प्रतुसार 
जीवनयापत में सिमिक श्रादर्शों की पूर्ति मानने लगे थे। उत्तरा- 
घिकारियों के लिये प्रारंभिक उपदेष्दाप्रों की भाँति विरक्‍त एवं 
पझ्रात्मत्यागी होना संभव न था। इसी लिये, कालांतर में सिमिक का 
सामान्य भ्र्थ समाज की उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति रह गया। किंतु 
मानवीय चितन से सिलिक तत्व का सर्वेधा ध्रमाव न हो सका । समय 
समय पर, ऐसे समाज के हिर्ताचतक होते रहे हैं, जो समाज की 
भ्रांतियों से क्षुब्ध होकर, एक झलगाव का भाव व्यवेत्त करते रहे हैँ 
झौर ऐसी टीका टिप्परियाँ करते रहे हैं, जिनसे उचित मांग का 
संकेत प्राप्त हो | स्वर्गीय बर्नाई शा को बीसवीं सदी का बहुत बढ़ीं 


प्विनिक पंथ 


कहा जा सकता है। उनके साहित्य में व्याप्त सामाजिक 
लोचना, प्राय: उपेक्षा की सतह तक पहुँच जाती है किंतु, उस 
उपेक्षावृत्ति में श्रंवहित सामाजिक हितकामना विना खोजे हुए हम 
(सनिक!? के प्र तक नहीं पहुँच सकते । 


सं० प्रें० -- एडवड' केप्ड : द एवोल्यूशन पाँव धियॉलॉजी इन 
द ग्रीक फिलॉपोफर्स, भाग २, भाषण १७; एड भरड ज़ेलर £ भराउट- 
लाइव हिस्ट्री श्राँव प्रीक फिलॉसॉफी । [शि० झ० | 


प्िनिक पंथ यूनान में एंटिस्थिनीज द्वारा प्रस्पापित एक दाशेनिक 
पंथ। एंडटिस्थिनीजु का जन्म ई० पू० ४४४ में हुप्ता शौर मृत्यु ई० 
पृ० ३६८ में । वहू एपेंस का निवासी था तथा सुकरात के प्रमुख 
साथियों में उसकी गणना की जाती थी। 'सितिक पंथियों ने भागे 
चलकर यह दावा किया कि सुकरात के जीवनदर्शन का यथार्थ 
प्रतिधिव एंटिस्थिनीजु के भ्राचारशास्त्र में ही मिलता है न कि 
प्लेटोचाद में | 'सिनिक? शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में 
मतभेद है। कदावित्‌ इस शब्द का संबंध 'सिनोसागंस' नामक स्थान 
से है जहाँ एंटिस्थिनीजु ने अपना प्राश्षम चनाया था । 


सितिकवाद का दृष्टिकोश सुखवादविरोधी है। उसके 
प्रनुतार वास्तविक संतोष 'सुखः से पूणंंतया भिन्‍न है। संतोप का 
श्राघार सदाचार है जो सात्विक जीवन से ही संभव है। सात्विकता 
लाभ करने के लिये यह धावश्यक है कि बाह्य परिस्पितियों तथा 
घटनाप्रों के दवाव से व्यक्तिमात्र को मुक्ति मिले। इस प्रकार को 
मुक्ति के साधन हैं संयम भौर प्रात्मनियंत्रण । 


इच्छाप्रों प्रोर शारीरिक झावश्यकतापों को न्यूनतम सीमा तक 
घटा देना प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है। चूंकि सभ्यता फा विकास इस 
प्रादर्श के विपरीत जाता है, इसलिये 'सिनिक! पंथ ने भौतिक 
साधनों की उन्नति का, शौर श्रप्रत्यक्ष रूप से भोतिक विज्ञानों का 
विरोध किया । 


इस विचारधारा का विकृत रूप डायोजिनीस के धत्तिव्यक्तिवाद 
में मिलता है। नगर में रहकर नागरिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त 
रहने की कल्पना प्रंतत: समाजविरोधी बन जाती है। ंयम' की 
परिणति 'दमन' में होकर 'सिनिकवाद' का जीवनदर्शन भ्रागे चलकर 
बिल्कुल ही एकांगी हो गया । 


फिर भी 'सिनिक्र! पंधियों के उपदेशों में विशुद्ध प्रादर्शवाद कै 
वीज झवश्य थे। एंटिस्थिनीज ने कहा, 'सिक्कों! से शुभ? को नहीं 
खरीदा जा सकता । परंतु गरीब झादमी भी प्राध्यात्मिक दृष्टि से 
घती हो सकता है। 'स्टोइक? दाशंनिकों में एंटिह्थिनीन क्र प्रति 
प्ादर व्यक्त किया है झौर चूंकि 'स्टोइकवाद' का मध्ययुगीन नैतिक 
मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा इसलिये 'सिनिक? पंथ ने भी अ्रप्रत्यक्ष रूप 
से महत्वपूर्ण काय किया । इस पंथ की बड़ी सफलता यह थी कि एक 
ऐसे युग में जब सुखवाद की स्वार्थपरता से सामाजिक झौर सांस्कृतिक 
मुल्यों को भाघात पहुँच रहा था, उसने प्रांतरिक संतोष की महत्ता पर 
जोर दिया । | 

सं० ग्रं० -- डेविडसन्‌ : द स्टोइकू क्रीड । 

१२-१३ 





[वि० श्री० न०] 


९७ 


हिपाद्दी विद्रोह 


सिन्या पाल ( १८६३-१६३४ ) फ्च चित्रकार । पहले मवनशिल्प 
की झोर दचि, किंतु बाद में चित्रकला की प्रवृत्ति जगी। सुप्रसिद्ध 
फ्रेंच कलाकार विसेंट वैंगाफ, पाल सेजाँ, पाल गागें धौर कलादे मोने 
की कलाप्रशातियों का अनुप्तरण करने के कारण उप्तके धश्यचित्रणों 
पर प्रभाववाद हावी हो गया, किंतु परवर्ती जीवन में जार्ज सुरेत से 
जब उसकी भेंट हुई तो वह प्रभाववाद से नव्य प्रभाववाद की और 
झाकृष्ठ हुपा। कतिपय भालोचकों ने उसकी कला को ज्यामितिक 
झौर ऊवभरी शिथिल एकस्वरता लिए माना, कितु उसके कुछ प्रशंसकों 
मे बिदुमयी शुद्ध एवेतिमा को रंगों से सवंधा पृथक्‌ दीखनेवाली एक 
नए ढंग की चमक शोर स्फूर्त ताजगी बतलाया। उसके जलरंगों के 
चित्रण में प्रपेक्षाकत सहजता भर उन्मुक्त गरिमा है। सेत खलिहानों 
के दश्य, समुद्री दश्य श्रौर फ्रांस प्रदेश के दृश्यों तथा घपने कतिपय 
सज्जापुर्ण पैनल के कारण सामयिक प्रदर्शनियों में उसको रुथाति 
मिली । सुरेत जैसे कलाकार के साथ समूचे यूरोप का भ्रमण कर 
उसमे कला का व्यापक ज्ञान श्रजित किया । [श० रा० गु०] 


सिनहा, लॉडे सत्येंद्प्रसक्ष घिचुहा बंगाल के ऐडवोकेट जनरल ये । 
वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइस्तराॉय की काउंसिल में कानून सदस्य 
के रूप में प्रवेश करने का संमान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
श्री सिनुहा को 'लऐड! वी उपधि दी गई तथा वह 'श्रंडर सेक्रेटरी श्रॉव 
स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त कर दिए गए। सन्‌ १६२० में 
लॉड सिव॒हा विह्ञर तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए । 

[ मि० चं० पां० ] 


प्रिपाही विद्रोह ( १८५७ ) भाधुनिक भारत के इतिहास में सत्र 
१८४७ का सिपाही विद्रोह सबसे बढ़ा विप्तलव था। वेलोर श्रौर 
बैरकपुर के सिपाही विद्रोहों से इसके प्राघार भोर क्षेत्र भ्धिक व्यापक 
थे। इसमें बंगाल की सेना के देशी सिपाहियों ने महत्वपूर्ण भाग लिया 
था | उनमें श्रधिकांश भ्रवघ तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के निवासी थे। 
दे आय: उच्च जाति के सनातनी थे । उत्तर भारत में जहाँ कहीं उनकी 
पल्टनें थीं सभी जगह विद्रोह हुए प्रथवा उसके लक्षण दिखाई पढ़े । 
बंबई प्रेसिडंसी में मराठा सेना ने फैवल छुटपुट विद्रोह्द किए जिनका 
विस्तार श्रधिक व था । मद्रास की सेना शांत रही । 


सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारण थे देशी सेना में श्र॒स्तोष तथा 
देश में ब्रिटिश नीति तथा शासन के प्रति प्रविश्वास | ब्रिटिश भौर 
भारतीय सैनिकों के वेतन, भत्ते, अवकाश, उन्नति के अ्रवप्तर, रहने 
की व्यवस्था श्रोर सुविधाशों में बहुत विषमता थी । समुद्र पार करने 
तथा विदेशों में जाने से उन्हें धर्म तथा जाति से बद्चिब्कृत होने का 
भय था। इन वातों से उत्न्त श्रसंतोष का प्रदर्शन वर्मा के प्रथम युद्ध 
के समय से प्रायः होता रहा । लाड हाडिज धौर डबहोजी के शासन 
काल में ही चार वार सिपाहियों ने विद्रोह किया। देशी सेना में 
प्रमुशासन दिनोंदिन विगड़ता गया । प्रवध की स्वतंत्रता के श्रपहरण 
से सिपाहियों में क्षोम बढ़ा । जनरल सविस एनलिस्टमेंट ऐक्ट, एस 
फीएड राइफल में चर्बी लगे कारतूर्तों के प्रयोग, सेना के पश्चिमीकरण 
तथा ईसाई धमंप्रचार को उन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा। उस्री 


प्विपाही विद्रोह 


समय वहत सी एंग्रेड़ी पहटने तथा पुराने बोग्य अ्रफतर फ्रीमिया, 
फासर्स या घीन भेज दिए गए। नए पफपरों में सहानुभूति का 
ध्रभाव था । ऐसे व्पयुक्त अवसर पर झनेक प्रस॑तुप्ट प्सैनिक नेताप्रों 
तथा उनके प्रमुपाइयों ने प्राने ब्रिटिश विरोधी गुप्त प्रचार द्वारा 
प्रिपाधियों को उसको सैनिक पाक्ति का प्राभास काराकर उनझे 
प्रसंतोष को उभाड़ दिया । उनछे मस्तिष्क में यह बात जम गईं कि 
कंपनी वा साम्राज्य हमारे सहयोग से ही बना और टिका हैं। फिर 
भीसेना में हमारास्थान निम्न है। गाय घोर सूपभर की चर्दी लगे 
बारवतूसों को दाँत से काठकर राइफल में लगाने तथा हड्डी मिले प्राटे 
के प्रयोग से हमारा धर्म नप्ट हो जायगा। कंपनी का राज्य केवल 
सौ वर्ष घतेगा । भारत में ब्रिटिप्र सेना कम है। कंपनी को प्रघीनता 
दूर करने का भव उत्तम घकसर है। इस प्रचार ने बंगाल को देशी 
सैना के प्रसंतोष में चिनगारी लगा दी । फलत: १८५७ का विद्रोह 
बंगाल की देशी सेना द्वारा प्रारंभ किया गया। महाराष्ट्र में उच्च 
बग के मराठा सिपाहियों में इसी प्रकार का प्रचार हुआ । मद्रास 
वी सेना में भाषा की कठिनाइयों के कारण कोई प्रचार न हो सका । 

विद्रोह के फारण केवल सेना संबंधी ही न थे, भ्रौर न यह फेवल 
सैनिक विद्रोह ही था। इसके प्रारंभ होने फे पूर्व धंग्रेजों की राज- 
मीतिक, श्राथिक भौर सामाजिक नीतियों से सारे देश में प्रसंतोष 
फैय चुड्रा था। १७५७ से प्रग्नेजों की साम्राज्य-विस्तार-नीति, 
इलहौीजी के साम्राज्य-पंयोज न-क्ा्य, पनुचित तरीकों से देशी राज्यों 
की स्वतंत्रता का भपहरण, भधिकारच्युत राघकुलों, उनके पनुघरों 
एवं धात्रितों में बढ़ती हुई वेकारी, सहानुभूतिशून्य शासनव्यवस्था, 
प्रसंतोषजनक स्यायव्यवस्था, उच्च पद भारतीयों को न भिलने तथा 
जमींदारियाँ, तात्लुक्दारियों, वाममाप्त के राजाप्ों की पेंशनों तथा 
पदव्ियों के छिनने से देश में राजबीतिक प्रसतोप था। उद्योग घंधों 
के हास, दोपपूर्ण भूमि व्यवस्था, कृषि की प्रवनति, बड़े व्यापार पर 
धग्रेजों के एकाधिकार, बढ़ती हुई गरीदी धौर वेकारी तथा प्कालों 
पो कारण देश फी भायिक स्थिति दुःसद् बन गई थी। सभी संभव 
साधनों द्वारा ईगाई पर्मप्रचार तथा भारतीय पर्मों की भरालोचना, 
भारतीय शिक्षण संस्याम्रों के पतन तथा नई स स्थान्रों द्वारा पाश्चात्य 
शिक्षा एवं संस्कृति को प्रसार, रिलिजस डिसेविलिटीज ऐक्ट तथा हि 
दिघवा पुनविधाहू, कामुन द्वारा सामाजिक मामलों में सरकारी ह॒स्त- 
क्षेप, जैलों में सावंजनिफ रसोई व्यवस्था, धग्रेजी स्पूर्तों, श्रस्पतालों, 
जैसों तथा रेलगाहियों में छुधामूत फा विचार नहोने से तथा दत्तक 
पुत्रों के प्पिकारों की प्रवद्देलना से सरकार के उद्दंश्यों के प्रति 
संदेश उत्पस्न हो गया। वर्षों से घछ्ते श्राए एप झततोप का श्राभास 
धग्रेज़ों फे पिण्द्ध हुए बुदेला, मोपला, संतास ग्रांदि प्रनेढा विद्रोहों 
से होता हैं। पर इनका क्ेत्र सीमित था। रैं५५७ का विद्रोह 
व्यापक घा । 

विद्योद् या नेतृत्व 'प्रसतुष्द प्रसैनिक सामंतों ने किया । उत्होंने 
धपनी थोई हुई सत्ता को वापस लेने के लिये भस'तुप्ट सिपराहियों का 
प्रयोग किया। इससिये यह विद्रोह प्रग्गमेजों के विद्द्ध सशस्त्र 
धांदोतन था जिमके प्रत्ति प्रारंभ में सभी श्रम तुप्ट लोग संहानभूति 
स्थते थे पर गाद में सटेरों द्वारा पिनमंग होने के फारण उन्हें 
धश्द्धा पैदा हो गई । झवध में यह विदोह दाप्ट्रीय प्रतीत हुप्रा। 


ह्प सिपाही विश्लेह 
विद्रोह के कुछ समग्र पूर्व पनेक लोगों की गतिविधियाँ मदेह दंग 
दिखाई पहीं । ध्ररशीमल्ला जा, मोतवो भहमदउत्ता तथा नाना हाहब 
ने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण फियां छुपा नपातियाँ एक स्थान 
से दमरे स्थान पर भेजी गई । 
होता है फ्ि 
घल रहे थे । 

सैनिक विद्रोह के प्रथम लक्षण धरहामपुर शोर बैरः 
छावतियों में फरवरी-म)्, १८५७ में दिलाई पहे बढ्मौँ सिए 
नए कारतुमों का प्रयोग फरने से इनकार कर दिया। मे रकपर में 

डि ने पपने प्रग्रेज धफसर फी हत्या कर दी । इसके लिये उग्म 

दी गई | विद्रोह का वास्तविक प्रारंभ १० मई को मेरठ की घादगोी 
में हुआ । वहाँ चिद्रोही सिपाहियों ने धपने घफयरों का बंप कर श्ता, 
जैल से बंदियों को मुक्त किया धौर घुसरे दिन दिल्ली में प्रंग्रेजों दो 
मारफर नाममात्र के शाराक बहादुरमाह को वास्तविक सम्माद घोकिा 
किया । सम्राट ने हिंदुझों का सहयोग पाने के! लिये गाय की एुर्बनी 
बंद करा दी और देश की त्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से राणपूतों को 
धरामंध्रित किया तथा उनके परामर्ध से शात्नन करने के वचन दिया । 
पर वे तटस्थ रहे। यहीं से विद्रोह फा भसली रूप दियाईं पढ़ता है । 
जूत के अंत तक विद्रोह उन सभी छावनियों में फेल गया णहाँ ब्रिदित 
सेना न थी । 

विद्रोह का सुख्य क्षेत्र नर्मदा नदी से नेपाल की तराई ते गया 
प्चिमी घिहाार से दिल्‍ली तक था। इस ज्ेत्र में बड़े छोटे सेंरहों हैंड 
थे जिनमें स्थानीय नेता थे, ज॑से दिल्‍ली में सम्राट बहादहुरणाह, रेस" 
खंड में बरेती के खान बहादुर सा, कामपुर में नाना साहब भौर उयये 
सहयोगी, काँसी में रानी लक्ष्मी, लखनऊ में बेगम हजरत महल घोर 
उसका पुत्र विरजिसकद्र, फैजाबाद में मौलवी धहमदउत्ता, परंपादाद 
में नवाव तफण्जुल हुसेन, मैनपुरी के राजा तेनतिह, रामगगर हे राजा 
गुरबरण, प्रवध के अनेक भागों के तात्लुझदार, विद्वार गा पूर्वी 
उत्तर-पश्चिम प्रांत में कु्वेरसिद, एलाहाबाद में लियामसप्रज़ी, गंदनोर 
में शाहजादा फिरोजशाह, फालपी श्र खालियर में ततत्या तो पौर 
रावसाहव, सागर कौर नर्मदा को प्रदेश में जाहगढ़ को बद्तंबसों, बने 
पुर के मर्दनसिहू, गोंद राजा शंकरपणाह, कोदा में मेहराव गो; एडोर 
में तआ्ादत खाँ, राहताढ़ में प्रमापानी के नवाब भर प्रस्ग रपाना मे 
सैकड़ों भन्‍्य हिंद तथा मुसलमान भेत्ता। सेवड़ों स्था्ों से भत्प हमे 
वे लिये प्रिदिश सत्ता हठा दी गई। नाना साहब कानपुर में पेश 
घोषित किए गए । विरजिमकद्र प्रयध का मयाव पोषित दुशा शोर 
पीरोजणशाह मंदसौर में बादशाह ध्स बैठा । सिपराहियों का दिद्ी॥ 
प्रौर भी अधिक व्यापक था । यह टाका से पैशावर तक घोर बरेली से 
सतारा तक पीला था । 


कक का 


तत्कालीन परिस्यित्तियों से प्रममादे 
विद्रोह के पूष श्रग्रेजों के पिरद्ध गुप्त रोति ते पहयसंभ 
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विद्रोह को फैलने से रोकने के लिये सैनिक कानून साड् विदा 
गया तथा प्रेस पर प्रतियंध लगा दिए गए) राजानों श्रौर छाया 
दी रक्षा का भार देशी शिवाहियों से ले खिया गया पर हतती पति 
विधियों पर गबर रसी गई। फिर भी गोल गदाग के हर 
सभी प्रें सि्ेशियोँ में सैनिक मिद्रोह हुए । पंजाब में भेद ध्यानों पर 
ऐसी पह्टनों मे विश्रो्टी मायनों दिशाई, पर सि्यों ग्रीर आपााह है 
2 ट्र्यो से प्ंग्रेज़ों ने झोहें निःणस्थ मार दिया ! प्रेंशिदृधा रे 


अर ज्रा 


0] 


सतारा, कोल्हापुर, नरगु'ड तथा सांबंतवाड़ी में सिपाही विद्रोह हुए। 
वे तुरंत दबा दिए गए । बंगाल श्रौर बिहार में श्रतेक छावतियों में 
सिपाहियों ने विद्रोह क्रिया, पर प्रभावशाली जपींदारों की वफादारी 
के कारण उन्हें जन सहमोग न मिल सका । 


विद्रोहों को दबाने के लिये. साधन जुटाएं गए । स्वामिभक्त 
रजवाड़ों से सैनिक सहायता माँगी गई । विदेशों को भेजी गई सेना 
लौठा ली गई । इंग्लैंड परे छुने हुए संनिक बुलाएं गए। मद्रास श्ौर 
बंबई से सेनाएँ माँगी गई। कूटनीति द्वारा हिंदू तथा मुप्तलमानों 
को पृथक्‌ करने के प्रयत्व किए गए । युद्ध प्रिय गोरखा, सिषेख और 
होगरा जातियों को मित्र बना जिया गया। दिल्ली पर ग्राक्रमण 
करने तथा ब्रिटिश प्रतिष्ठा के पुनःस्थावन् के लिये पंजाब में सेना 
तैयार की गईं। प्रंत में कई घमासान युदूधों के पश्चातु निकल्सन, 
बिल्सन, बेयडं स्मिथ, चेंबरलेन प्रादि वे २० सितंबर को दिल्‍ली पर 
फिर से भ्रधिकार केर लिया । नगर में भयंकर लुटमार हुईं। हजारों 
लिददोंष व्यक्ति संगीनों से मार डाले गए । मुगल शाहुजादों को हॉँडसव 
मे निदंयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। बहादुरशाह को बंदी 
बताकर रंगून भेज दिया गया। इस सफलता से श्रंग्रेजों में श्रात्म- 
विश्वास बढ़ा तथा विद्रोहियों के होसले कुंठित हुए । 


विलियम टेबवर भौर विसेंठ प्रायर वे बिहार के विद्रोहों को दवा 
दिया । नी के नैतृत्व में मद्रास की सेना ने बनारस तथा. इलाहाबाद 
के विद्रोहियों को निर्दयतापुर्वेंक दबाया । इसका बदला विद्रोहियों ने 
कानपुर के हत्याकांड से लिया। षार्ज घारेंत ने बड़ी सतकेता से 
राजपूताने में शाँति स्थापित की । सर हाय रोज के नेतृत्व में सेंद्ूल 
इंडिया फील्ड फोर्स मै मध्य भारत, मध्य प्रदेश तथा बुदेलखंड के 
विद्रोहों को दवाया । कानपुर में नील भ्रौर कालिन कीपबेल ने भीषण 
नरसंहार द्वारा विद्रोह समाप्त किथा । गोरखों की सहायता से श्रवध 
शोर रहेलखंड पर ब्रिटिश सत्ता की पुनः स्थापना हुईं। तौाँत्या तोपे, 
रावसाहब तथा रानी लक्ष्मी बाई ने ग्वालियर में डटकर अंग्रेजों से 
मोर्चा लिया जिसमें रानी मारी गई'। ताँत्या तोपे, राचसाहब तथा 
फीरोजशाहू लगभग एक वर्ष तक भारत की श्राधी अंग्रेजी सेना को 
परेशानी में डाले रहे । प्रंत में ताँत्या तोपे श्रौर रावसाहुब श्रातिथ्थ- 
कार्यों के विश्वासघात द्वारा पकड़े गए भ्रौर उन्हें फाँसी दी गईं। 
फीरोजशाह भारत छोड़कर पश्चिचमी एशिया के देशों में घृमता 
फिरा । मक्का में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत से मुस्लिम विद्रोहियों 
से भागकर तुर्की में शरण ली । कई हजार विद्रोही नेपाल के जंगलों 
में चले गए | जगभग २३००० को पकड़कर भेपाल की सरकार ने 
प्ंग्रंजों को दे दिया। उनमें से खानबहादुर खाँ तथा ज्वालाप्रसाद को 
फाँसी दी गई | नाना साहब, वेगस हज़रत महल, बिरजिसकद्र तथा 
कुछ भ्रन्‍्य विद्रोही नेता नेपाल में ही रहे पर उनका पता ने चला । 
बूढ़े कुवेरसिंह ने श्रदुभुत वीरता दिखाई, पर उनका देहांत हो गया । 
धहमदउल्ला धोखा देकर मार डाले गए । भजीमुल्ला खाँ, बालाशाह 
तथा हजारों विद्रोहियों की भ्रृत्यु तराई के जंगलों में हो गई। बहुत 
से छोटे मोटे विद्रोही राजाब्रों प्रोर जमादारों ने सुरक्षा की घोषणा 
सुतकर आत्मसमर्पणए कर दिया | उन्हें बंदी बना लिया गया । जेल 
कदियों से भर गरए। हजारों को पेड़ों से लठकाकर फाँसी दे 
दी गई । 





हि 


विपाही विंद्रोह ह 8९ 


सिमाँस्सेन, जोन लायनैज 


विद्रोह की प्रसफलता के भ्रमेक कारण थे, यथा सिपाहियों में 
राष्ट्रीय चेतना, उद्देश्य की एकता तथा संगठित योजना का अ्रभाव; 


उनके सीमित सैनिक एवं प्रार्थिक साधत; उनमें योग्य नेतृत्वहीनता, 


उनकी भुलें, अ्रसावधानियाँ, अ्रदूरदशिता तथा भ्रराजकता दुर करने 
की श्रसमर्थता; तथा विद्रोह का देशव्यापी क्षेत्र न होना । अंग्रेजों के 
प्रवीमित साधन, कुशल नेतृत्व, सफल कुटनीति, चरित्र, तार, डाक 
भर प्रेत पर नियंत्रण तथा देशी राज्यों श्रौर प्रभावशात्री लोगों के 
सहयोग भादि विद्रोह फे दवाने में उनके सहायक बने । 


विद्रोह के परिणामस्वकृप ईस्ट इंडिया कानी का अ्रंत्त कर दिया 
गया। भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी के नाम से होने लगा । 
उसने भारतीयों का हृदय जीतने के लिये नई नीति की घोषणा की । 
विद्रोह से भारत में जन और घन की भीषण हानि हुई | परिणामतः 
प्रजा पर करों का बोफ बढ़ गया। भविष्य में विद्वीहों की संभावना 
को नष्ट करने के लिये शासन में श्रावश्यक परिवर्तत किए गए जिससे 
भारतीयों झौर पंग्रेज़ों के बीच सदा के लिये खाई वन गई और 
कुछ समय बाद ही विद्रोह की राख से भारत में राष्ट्रीय भावना 
जाग्रत हुई । [ ही० ला० गु० | 


पघप्िमडेगा बिहार राज्य के राँची जिले का सबसे दक्षिणी उपमंडल 
है । इसकी जनसंर्या ३,१४,४३७ (१६६१ ) है तथा इस उपमंडल का 
धरातल श्रत्यंत ही ऊबद खाबड़ पठार है। इससे होकर साँख वदी 
बहती है। इसके पूर्वी छोर पर दक्षिणी कोयल नदी बहती है। यहाँ 
जंगलों की प्रघानता है। खेती के लायक भूमि कम है। जहाँ खेती सभव 
है वहाँ घधात की फप्तल होती है। यह बड़ा ही पिछड़ा इलाका है। 
यहाँ श्रावागमन के साधनों का नितांत श्रभाव है। केवल एक पक्‍की 
सड़क उत्तर में लोहरदगा तथा राँची भौर दक्षिण में खरकेला तक 
जाती है। हाल ही मे राँची वोंडामुडा रेलमार्ग का निर्माण हुम्रा है । 
सिमडंगा प्रमुख नगर तथा केंद्र हे जिसकी जवसंझया १०,३९६ है । 

[ ज० भस॒िं० ] 


सिमोन्सेन, जॉन लायनेल ( शाप्रणाइ९ा,.. [गा /0०४6॑, 
संत्‌ १८८४-१६४५७ ) का जन्म मैंचेस्टर के लेवेनशुल्म नामक कस्वे में 
हुआ था। सत्‌ १९०१ से आपने मैंचस्टर विश्वविद्यालय में श्रष्ययन 
प्ररंभ किया तथा सत्र १९०६ में डॉक्टर श्रॉव सायंस की उगधि 
प्राप्त की । इस विश्वविद्यालय के श्राप रसांयन शास्त्र में प्रथम शूक 
( 5कणएण: ) रिसर्च फेलो थे । 


सन्‌ १६१० में श्राप मद्रास के प्रेसीडसी कॉलेज में रसायन शास्त 
के प्रोफेपर नियुक्त हुए। यहाँ प्रापने श्रपना बहुत समय भरनुर्॑ंघान 
कार्य मे लगाया | प्रथम विश्वयुद्ध के समय ये इंडियन म्यनिशप्त बोडड के 
रासायनिक सलाहकार थे तथा सन्त १९१६ से १६२५ तक देहरादुन के 
फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट तथा कॉलेज के प्रधान रसायनयज्ञ रहे | 


 सत््‌ १६२४ में श्राप बेंगलुद के इंडियन इन्हिटिट्यूट श्रॉव सायंस में 


जेव रसायन के प्रोफे्तर नियुक्त हुए । देहरादून में भारतीय वाष्पशील 
तेलों का जो प्रध्ययन झ्ापने भारंभ किया था 


विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेतर का पद संभाकी। 


कई 
प्रत्य महत्वपुर्ुं पदों पर रहने के पश्चात्‌ श्राप सत्‌ १६४४ हें हरि 


उसे जारी. रखा। है 
सन्‌ १६२८ में ये इस्लैंड वापस गए और सत्र १६३० में वेल्स 


घपिधारामशरण शुध्ै - 


धनुसंधान परिषद्‌ के सदस्य तथा सन्‌ १६४७ में एफ० ए० श्ो० की 
- विशेषज्ञ कमिटी में युनाइटेड किगडम के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए । 


टर्पीनों पर श्रापने अन्य लोगों के सहयोग से पाँच खेडों में एक विशाल 
प्रंथ लिखा है, जो इस विषय का प्रामाणिक प्रंथ समझा जाता है। 
लंदत की केमिकल सोसायटी के श्राप अ्रवैधतिक मंत्री सत्त १६४५ 


से १६४९ तक, और सन्त १९४२ से १६४४ तक रॉयल सोसायटी की - 


परिषद्‌ में सेवारत रहे । सन्‌ १६३२ में श्राप रॉयल सोसायटी के 
फेलो निर्वाचित हुए थे तथा सन्त्‌ १६५० में सोसायटी ने श्रापको 
डोबी पदक प्रदान किया । बर्मिघम भौर मलाया के विश्वविद्यालयों ने 
डी० एस-सी० की तथा सेंट ऐंड्रयूज़ विश्वविद्यालय मे एल-एल० डी० 
की संमानसूचक उपाधियाँ आ्रापको प्रदान कीं । सन्‌ १६२१ में भ्रापको 
कैसर-ए-हिंद का रजत पदक मिला था। प्राप सन्त १६२८ की इंडियन 
सायंस कांग्रेस के भ्रध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । [ भ० दा० व० ] 


सियारामशरण गुप्त राष्ट्ररूवि मैथिलीशररण गुप्त के धनुज थे। 
घिरगाँव ( भाँत्ती ) में बाल्यावस्था बीतने के कारण बुदेलखंड की 
वीरता श्रौर प्रकृतिसुषमा के प्रति भ्ापका प्रेम स्वभावगत था। घर के 
वैष्णव संस्कारों भौर गांधीवाद से गुप्त जी का व्यक्तित्व विकसित 
हुआ | गुप्त जी स्वयंशिक्षित कवि थे । मैथिलीशरण गुप्त की काव्य 
कला भौर उनका युगवोध सियारामशरण ने यथावत्‌ अपनाया था 
म्रतः उनके सभी काव्य द्विवेदीयुगीच भ्रभिधावादी कलारूप पर ही 
प्राधारित हैं । दीनों भ्रुप्तरवंधुओं ने हिंदी के नवीन भ्रांदोलन छायावाद 
से प्रभावित होकर भी अपना इतिवृत्तात्मक झ्भिषावादी काव्यछूप 
सुरक्षित रखा है। विचार की दृष्टि से भी प्ियारामशरण जी 
ज्येष्ठबंधु के सच्श गांधीवाद की परदुःखकातरता, राष्ट्रप्ेम, विश्व्रेम, 
विश्वर्शांति, हृदयपरिवतंनवाद, सत्य और घहिसा से भ्राजीवन 
प्रभावित रहे । उनके काव्य वस्तुतः गांधीवादी निष्ठा के साक्षात्कारक 
पचबद्ध प्रयत्न हैं । 


गुप्त जी के मौर्यविजय ( १६१४ ई० ), भ्रनाथ ( १६१७ ), 
दुर्वादल ( १६१५-२४ ), विषाद '( १६२५ ) भार्द्र ( १६२७ ), 
श्रात्मोत्सगं ( १९३१ ), श्रएमी ( १६३६ ). बापू ( १६३७ 
उनन्‍्मुक्त ( १६९४० ), दैनिकी ( १६४२ ), नक्ुल (१६४६) नोश्राख्ाली 
(१६४६ ), गीतासंवाद ( १६४८ ) प्रादि काव्यों में मौर्यंविजय भौर 
नकुल श्रास्यातात्मक हैं। शेष में भी कथा का सुत्र किसी न किसी रूप 
में दिखाई पड़ता है। मानवप्रेम के कारण कवि का निजी दुःख 
सामाजिक दु.ख के साथ एकाकार होता हुमा वशित हुआ है । विषाद 
में कवि मे भपने विधुर जीवन और श्रार्द्रा में भपनी पुत्री रमा की मृत्यु 
से उत्पन्त वेदना कि वर्शुन में जो भावोदुगार प्रकट किए हैं, वे बच्चन 
के व्रियावियोग भौर निराला जी की .'वरोजस्टृति' के समान 
कलापुर्ण व' होकर भी कम मामिक नहीं हैं। इसी प्रकार अपने हृदय 
की सचाई के कारण गुप्त जी हारा वर्णित जनता की दरिद्रता, 
कुरीतियों के विरुद्ध भ्राक्रोश, विश्वशांति जैसे विषयों पर उनकी 
र्चवाएँ किसी भी प्रगतिवादी कवि को पाठ पढ़ा सकती हैं। हिंदी 
में शुदूध सात्विक भावोद्गारों के लिये गुप्त जी की रचताएँ स्मरणीय 
रहेंगी । उनमें जीवन के ख्ंगार भौर उग्र पक्षों का चित्रण नहीं ही 


सका कितु जीवन के प्रति कदणा का भाव जिस, सहज पश्रौर 


शक 


_ विधालकोट 


प्रत्यक्ष विधि पर गुप्त .जी में व्यक्त हुआ है उससे उत्तका हिंदी काव्य * 
में एक विशिष्ट स्थान बन गया है । हिंदी की गांधीवादी राष्ट्रीय 
घारा के वह प्रतिनिधि कवि हैं। - - | 


काव्यरूपों की दृष्टि से उस्पुवंत नृत्यनाख्य के प्रतिरिक्त उन्होंने 
पुर॒यपर्व- नाटक ( १६३२ ), मूठ सच निवंधसंग्रह ( १६३७ ), 
गोद, श्राकाक्षा और चारी उपन्यास तथा लघुकथाओ्रों ( मानुषी ) 
की भी रचना की थी। उनके गद्यसाहित्य में भी उतका मानवप्रेम 
ही व्यक्त हुआ है। कथा साहित्य की शिल्पविधि में नवीनता न 
होने पर भी नारी श्रौर. दलित वर्ग के प्रति उनका दपयाभाव देखते 
ही वनता है। समाज की समस्त श्रह्मंगतियों के प्रति इस वेष्णुव 
कवि ने कहीं समभौता नहीं किया कितु उनका समाधान सर्वत्र 
गांधी जी की तरह उन्होंने वर्गसंघं के श्राघार पर न करके 
हृदयपरिवत्तन द्वारा ही किया है; श्रत: गोद? में शोभाराम मिथ्या- 
कलंक की बिता न कर उपेक्षित किशोरी को प्पना लेता है; 
धग्रतिम श्राकांक्षा' में रामलाल श्रपते मालिक के लिये सबवस्व 
त्याग करता है पश्रौर 'तारी? में जम्ुना श्रकेले ही विपत्तिपथ पर 
अडिग भाव से चलती रहती है। ग्रुप्त जी की मानृषी, कष्ट का 
प्रतिदात, 'छुक्खू प्रेत का पलायन, रामलीला श्रादि कथाओ्रों में 
पीड़ित के प्रति संवेदता जगाने का प्रग्॑त्त ही श्रधिक मिलता है । 
जाति वर्ण, दल वर्ग से परे शुद्ध मानवतावाद ही उनका कंथ्य 
है। वस्तुतः श्रनेक काव्य भी पद्चयद्ध कथाएँ ही हैं भौर गद्य भोर 
पद्य में एक ही उक्त मंतव्य व्यक्त हुशा है। गुप्त जी के पद्च में 
नाठकीयता तथा कौशल का श्रमाव होने पर भी संतों जैसी 
निश्छलता श्रौर संकुलता का प्रप्रयोग उनके साहित्य को धाधुनिका 
साहित्य के तुमुल कोलाहल में शांत, स्थिर, सात्विक घृतदीप का 
गौरव देता है जो हृदय की पशुता के प्रंधकार को दर करने के लिये 
पपनी ज्योति में श्रात्ममस्त एवं निष्कृंप भाव से स्थित है । 


सियालकोट १. जिला, पाकिस्तान के लाहौर डिवीजन में रावी 
धोर चिनाब के दोशाब के प्रध:पर्वतीय भाग में प्रायताकार छप में 
स्थित है। इसका क्षेत्रफल १,५७६ वर्ग मील है! णिले का उत्तरी भाग 
प्रत्यधिक उपजाऊ धौर दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की श्रपेक्षा कम 
उपजाऊ है । दक्षिणी भाग की सिंचाई श्रव ऊपरी घचिनाव नहर से 
की जाती है। जिले की श्रौसत उवेरतां संपूर्ण पंजाव की भ्रौसत 
उरवेरता की श्रपेक्षा भ्रधिक है। जिले की जलवायू स्वास्थ्यकर है। 
पंजाब के सामान्य ताप की ध्रपेक्षा. इस जिले का ताप कम रहता है। 
जिले में पहाड़ियों के समीप वाधिक वर्षा ३५ इंच तथा इन पहाड़ियों 
से दुर के भागों में वाषिक वर्षा २२ इंच होती है| गेहूँ, जी, मवका, 
मोटे भनाज ( ज्वार, बाजरा, मड़,वा प्लादि.) तथा गरता यहाँ की 
प्रमुख फसलें हैं । रु 

२. नगर, स्थिति.+ ३२९ ३० उ० श्र० तथा ७४? ३२* पु० दे”.। 
यह नगर सैनिक छावनी एवं उपयुक्त जिले का प्राशासमिक केंद्र है | 


' नगर उत्तरी पश्चिमी, रेलमा्ग पर लाहौर से ६७ मील उत्तर पु्व में 


स्थित है। यह नगर'अनेक व्यवसायों एवं उद्योगों का केंद्र हे। यहाँ 
प्रौजार, जते, कागज, कपास एवं वस्त्र बनाने के उद्योग हैं। नगर में . 
१०वीं शताबदी के एक किले के भग्नावशेष हैं जो एक टीले पर खड़े हैं । 


विरका या पुर्क 


इतिहासकारों का प्रनुमान है कि यह दौला किले से भ्रधिक प्राचीन है । 
कुछ इतिहासकारों ते चगर की पहच।न प्राचीन शाकल नगर से की 
है। नगर की जनसंख्या १, ६४, ३४६ (६६६०) है । 

[ भ्र० भा» मे० ] 


सिश्का या चुक्र ( एए7०४०४, विविगर ) किसी भी शर्करायुक्त 
बविलयन के मदिराकरण के श्रनंतर ऐसीटिक किएवन ( 806०ॉ0० शि- 
प्राटव।०07) से सिरका श्राप्त होता है। इसका मु भाग ऐसीटिक 
प्रम्ल का तनु विलयन है पर साथ ही यह जिन पदार्थों से बनाया जाता 
है उनके लवण तथा श्रत्य तत्व भी उसमें रहते हैं । विशेष प्रकार का 
सिरका उसके ताम से जाना जाता है, जैसे मदिरा सिरका (५6 
जएाल्टु४), मॉल्ठ पिरका (४७) ४॥॥८४०7) भंगुर का सिरका, 
सेब का सिरका (0967 एंधव्टुढ), जामुत का सिरका श्रौर झृत्रिम 
सिरका इत्यादि । 

इसको उत्पत्ति बहुत प्राचीन है। श्रायुवेद के ग्रंथों में सिरके का 
उल्लेख ग्रोषधि के छप में है। बाइबिल में भी इंसका उल्लेख 
मिलता है। १६वीं शताब्दी में फ्रांस में मदिरा सिरका पपने देश के 
उपभोग के झत्तिरिक्त निर्यात करने के लिये बनाया जाता था । 





सिरके के बनने में शर्करा ही श्राधार है क्योंकि शक्ररा ही पहले 
ऐंजाइमों से किरिवत होकर मदिरा बनती है श्लोर बाद में उपयुक्त 
जीवांणुभों से ऐसीटिक श्रम्ल में किणिवित होती है। भंगूर, सेव, 
संतरे, भ्रवन्नास, जामुन तथा भ्रन्य फलों के रस, जिनमें शर्करा पर्याप्त 
है, सिरका बनाने के लिये बहुत उपयुक्त हैं क्योंकि उत्में जीवाशुप्ों के 
लिये पोषण पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। फलशकरा शोर द्वाक्ष* 
शकंरा का ऐसीटिक प्रम्ल में रासायनिक परिवततत निम्नलिखित 
पत्रों से प्रंकित किया जा सकता है : 

यीस्ट (४८०५) 


९. 0७५४9,,०७ +++>.. २५०;5६०पघ+००, 
( फलशकरा या द्वाक्षशकंरा ) (ऐल्कोह्ॉल) 
ऐसीटोबैकर 
२. -+ 0प्न,0प,0प+0, ---> 0प5,000प्रकप्त,0 
(ऐल्कोहॉल) (ऐस्रीडिक श्रम्ल) 


' ये दोनों ही क्रियाएँ जीवासुश्रों (8:2(०7७) के द्वारा होती हैं। 
यीस्ट किएवन में ऐल्कोह्दॉंल की उत्पत्ति किसिवत शकेरा की प्रतिशठ 
. की श्राधी द्वोती है भौर सिद्धांततः ऐसीटिक भ्रम्ल की प्राप्ति ऐल्‌कोहॉल 
से ज्यादा होनी चाहिए, वर्योंकि दुसरी क्रिया में धॉक्सीजन का एंयोग 
होता है; लेकिन प्रयोग में . इसकी ब्राप्ति उतनी ही द्वोती है क्योंकि 
कुछ ऐलकोहॉल जीवाशुपों के द्वारा तथा कुछ वाष्पन छारा नष्ठ हो 
जाते हैं । 


बनाने की विधि -- 
काफी प्रचलित हैं : 

(१) मंद्‌ गति विधि --- इस विधि के प्रनुसार किण्वनशील 
पदार्थ को जिसमें ५ से १० प्रतिशत. ऐल्कोहॉल होता है, पीपों या 
कड़ाहों में रख दिया जाता है। ये बतंच तीन चौथाई त्तक भरे जाते हैं 
ताकि हवा के संपर्क के लिये काफी स्थान रहे। इसमें थोड़ा सा सिरका 


७०१ 
१८८ धपृम६५:६-३८०००८: 


सिरका बनाने की विधियों में दो विधियाँ 


१०६ 


साहित्य परिष६ भ्रथाक्ष 


पिरेका थी हुक 


जिसमें ऐसीटिक श्रम्लीय जीवाणु होते हैं डाल दिया जाता है धौर 
किएवन किया घीरे धीरे झारंभ हो जाती है। इस विधि के अनुतार 
किएवन धीरे धीरे होता है श्रोर इसके पूरा होने में ३ से ६ माह तक 
लग जाते हैं । ताप ३० से ३५" इसके लिये उपयुक्त है। 


(२) तीन गति विधि -- यह श्रौद्योगिक विधि है और इसका 
प्रयोग श्रधिक मात्रा में सिरका वनासे के लिये किया जाता है। बढ़े 
बढ़े लकड़ी के पीपों को लकड़ी के बुरादे, कामक (77706), फोक 
(0०४९) या श्रन्य उपयुक्त पधार्थों से भर देते हैं ताकि जीवाणुपों 
को आ्रालंवन श्ौर हवा के संपर्क की सुविधा प्राप्त रहे। इनके ऊपर 
ऐसीटिक श्रौर ऐलकोहेलीय जीवाशुओों को धीरे घीरे टपकाते हैं श्र 
फिर जित रस से सिरका बनाना है उसे ऊपर से गिराते हैं। रत के 
धीरे धीरे टपकने पर हवा पीपे में ऊपर की प्ोर उठती है भौर भ्रम्ल' 
तेजी से बनने लगता है । क्रिया तब तक कार्यान्वित्त की जाती है जब 
तक निश्चित प्रम्ल का सिरका नहीं प्राप्त हो जाता । 


माल्ट सिरका (४४ ए४८६७7) -- माल्दीकृत श्रनाज (परथ- 
€वं ह्ञाध75, प्रायः जो ) से मचशाला ( /॥॥0४% ) की भाँति 
वाश ( फ्ध्छा ) प्राप्त किया जाता है। फिर ऐसीटिक बैक्टीरिया 
कै किएवन से सिरका प्राप्त होता है। मदिरा सिरका ( ए/॥८ 
ए76६४7 ) उपयुक्त दोनों विधियों से सुगमता से प्राप्त द्वोता है | 

सेब का सिरका ( एत० प्रात०४8ुआ )-- साधारण प्रयोग के 
लिये तीखा सिरका सेब या नासपाती के छिलके से बताया जाता है । 
इन छिलकों को पानी के साथ किसी भी पत्थर के मतंवान में रख 
देते हैं भौर उसमें कुछ सिरका या खट्टी मदिरा डालकर गर्म स्थान 
में रख देते हैं भौर दो तीन हफ्ते में सिरका तैयार हो जाता है । 


काप्ठ सिरका ( 0०6 एां॥दहु॥' ) -- काष्ठ के भंजन धासवन 
से ऐसीटिक श्रम्ल की प्राप्ति होती है। यह तनु ऐसीटिक भ्रम्ल ( ३ से 
४९% ) है भोर इसको कैरेमेल ( 08/६॥९| ) से रंजित कर देते हैं। 
कभी कभी एथिल ऐसीटेट से सुगंधित भी किया जाता है। 

कृत्रिम सिरका ( 899976॥० ५३॥९४०7 ) --- सिरके की विशेष 
प्रावश्यकता पर क्ृत्रिम ऐसीटिक अ्रम्ल के तनु विलयन को कैरेमैल 
से रंजित करके प्रयोग में लाया जाता है । 

मानक तथा विश्लेषण ( 99्ाठेव्रा्त बाप &परए४५ )-- 
प्राधिकांश तिरकों का मानक यहू है कि न्यूनतम ऐसीडिक श्रम्ल 
४९% होना चाहिए । 

कुछ सिरकों का विश्लेषण भी निम्बलिखित है -- 


सेव का सिरका मदिरा सिरका माह्ठ पिरका 
विशिष्ठ युरुत्त. १९०१३ १०१३ १९०९५ 
|... से १०६४ से१ ०२१ से १००२५ 
ऐसीटिक भम्ल% ४४ ६५५. ४२३ 
फुल ठोस ५... २१४६ १९३ शक 
राख% ०३४ ०३२ - लाइन 
शकंरा% ०२५ ०४६ कल 


सं० ग्रं० -- सो० ए० मिचेल : विनिगर, इट्स मैनुफेक्चर ऐंड 
एक्जमिनेशन ( १६९२७ ), सि० ग्रिफित ऐंड को० लंदन; ही० एव: | 
कैवेल : केवेल्स बुक, पृष्ठ ५६२-६४१। [ हि? मो ९९ 


पंधरभमोर 


सिर्मौर भारत के -केंद्रशासित राज्य हिमांचल प्रदेश का दक्षिणी 
जिला है, जिसकी जनसंख्या १,६७,५५१( १६६६१ ) तथा क्षेत्रफल 
२८३६*१३ वर्ग किमी है। जिले में कुल ६३५ ग्राम तथा २ नगर हैं । 
पछोड, रेनका, नाहुन और पाँटा चार तद्दसीलें हैं। जिले का मुख्यालय 
नाहुन नगर में है जो सिरमौर का प्रपुख नगर है। वाहन की 
प्रमुखता एवं महत्व के कारण पहले जिले को 'नाहुनं भी कहा 
जाता था | नाहव अ्रंबाला से ३३ मील उत्तर पूवे स्थित है। जिले 
की सीमा उत्तर प्रदेश प्रौर पंजाब राज्यों से मिली है। शिमला श्रौर 
मधुरी के मध्य, हिमालय की निम्न श्रेणियों में, यह जिला व्यित है । 
उत्तरी सीमा पर स्थित 'चौर! घोटो की ऊँचाई समुद्रतल से लगभग 
१२,००० फुट है । ब्रिटिश शासनकाल में यह देशी राज्य था | 

[ शां० ला० का० ] 


सिरिल फ्रांसिस हेआर (लुधरन सोसायटी) सिरिल फ्रांसिस हेश्रर 
का जन्म २८ फरवरी, १८०० को श्रमरीका के बोस्टयन नगर में हुश्रा 
था। वहाँ के विश्वविद्यालय से उन्होंने एम० ए० की परीक्षा पास 
की। इसके बाद उन्होंने स्यृुपाक विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
तथा डी० डी० की डिप्रियाँ प्राप्त कीं । 


सी० एफ० हेप्रर साधारणतः फादर द्वेश्वर के नाम से पुकारे 
जाते थे। वे भ्रमरीका में ही प्रचार करते भौर होम मिश्वव का 
काम 'चलाते थे। बाद में वे जनरल सोसायटी की प्लोर से विदेश 
के लिये मिश्नरी नियुक्त किए गए परंतु उन्होंने इसे प्र॒स्वीकार कर 
दिया क्‍योंकि वे लुधरन सोसायटी की श्रोर से ही मिश्नरी होकर 
जाना चाहते थे। उसके बाद वे श्रमरीका बोर्ड में काम करने लगे 
और श्रत में पेनसिलवेनिया प्रांत के उपदेशकों की भिश्नरी सोसायटी 
के मातह॒त मिश्नरी नियुक्ति स्वीकार की । 


फादर हेश्वर बोस्टच शहर से १४ भ्रक्‍्टूबर, १८४१ को रवाना 
हुए भ्रौर छह माह की यात्रा के बाद सिलोन पहुंचे । वहाँ से पालम- 
कोटा नामक स्थान में पहुँचे । वहाँ पर मिशन का काम पहले से चालू 
हो चुका था। इसलिये उन्होंने वहाँ श्रपत्ती श्रावश्यकता नहीं समभी 
झौर दक्षिण भारत के तेलुगु प्रदेश की श्लोर बढ़े। वे नेलोर नामक 
स्थान में गए | वहाँ सी सिशन का काम आरंभ हो ऋछुका थासोवे 
उत्तर की झोर भागे बढ़े | नेलोर से उनके साथ दछ्वान हुएन नामक 
मिश्नरी भी साथ गए । वहाँ से सौ मील द्वुर स्थित श्रोस्गोले पहुंचकर 
उन्होंने देखा कि वह मिशन स्टेशन के लिये बहुत उपयुक्त स्थान है, 
परंतु वे वहाँ न ठहरकर और झागरे बढ़ गए ॥ पचास मील उत्तर की 
शोर शौर श्रागे जाने पर वे ग्ु हुर चामक स्थान में पहुंचे । 


गुदुर में सर हेवरी स्टोक्स नामक प्ंगरेज जिला मजिस्ट्रेठ रहते 
थे जो ऐंग्लीकन मंडली के सदस्य थे। वे भ्रपनी मंडली से बहुत 
समय से विनय कर रहे थे कि वह गुटूर में मिशतरी का काम श्रारंभ 
करे परंतु मंडली ने फोई ध्यान नहीं दिया । फादर हेश्रर से सिलकर 
वे भ्रत्यंत प्रसन्‍त हुए भौर समझा कि परमेश्वर ने ही उनकी प्रार्थना 
के उत्तर मे! इस मिश्नरी को भेजा है । उन्होंने फादर हेश्वर का हादिक 
स्वागत किया श्ौर उन्हें एक मकाव देकर उनसे विनती की 
कि वे अपना मिशन भझारंभ करें । 


र«र 


'विरैनैइका 


गुर से पचास मील की दूरी पर मसुलीपद्ृम नामक एक स्थान 
है जहाँ मिशव स्टेशव खोला जा चुका था और पादरी राज नोब्ल 


चहाँ काम करते थे । यह स्टेशन कुछ समय पहले ही खीला गयाथा 


इसलिये सर हेनरी स्टोक्स की विनय स्वीकार करने के पहले फादर 
देश्वर ने पादरी नोब्ल से परामर्श करना उचित समझा। उन्होंने 
नोब्ल से मिलकर यह निश्चय कर लिया कि उनका मिशन 
गुटूर में स्टेशन नहीं खोल रहा है| नोब्ल साहब ने फादर हेग्नर से 
कहा कि उनका शभ्रागमन मानों परमेश्वर की प्रेरणा और पधगुवाई 
से ही हुमा है, क्योंकि वे इस क्षेत्र के लिये निरंवर प्रार्थना कर रहे 
थे । उनका श्रागमन मानों उसके ही प्रार्थनाश्रों का उत्तर है । 

इन सब साक्षियों भौर प्रमाणों से फादर हेयर को भी ऐसा 
मालुम हुआ कि परमेश्वर ने ही उत्तको इस क्षेत्र के लिये बुलाया है 
झोर भगुवाई की है । इसलिये उन्होंने वहाँ मिश्वरी का काम करना 
आरंभ कर दिया। उन्होंने ३१ जुलाई, १८४२ को यह निश्चय 
किया । पहली धाराधना की सभा स्टोक्स साहव के मकान में हुई 
जिसमें फादर हेश्वर (लूथरत मिश्तरी), सर स्टोक्स (ऐंस्लोकन), 
बैपस्टिट मिश्वरी जो उनके साथ श्राए थे, श्रौर लँदन सोसायटी के 
कुछ मिश्तरी, जो विधाखपठनम जाने के लिये राघ्ते में वहाँ रुक गए 
थे, शामिल थे। इस प्रकार गुदुर में लूधरन मिशव का काम प्रारंभ 
हुआ भौर कुछ समय बाद बहुत ही प्रख्यात क्षेत्र हो गया । 


१० दिसंबर, १८६६ को डाक्टर हेम्नर स्वदेश लौटे । वे जर्मनी 
से होकर जा रहे थे । जिस समय थे जमंत्ती में थे उस समय उन्होंने 
सुना कि लुथरन मिशन श्रपता काम चर्च मिशन सोसायटी को सौंप 
रही है | यह उन्हें पसंद नहीं था। इसलिये वे इसका विरोध करने. 
झमरीका गए। उन्हीं दिनों पेंसिलवेनिया के उपदेशकों की वैठक हो 
रही थी । डाक्टर हेगश्नर श्रपने साथ दो व्यक्ति ले गए थे जो भारत में 
मिश्नरी के काम के लिये तैयार थे। १०६९ में वे भारत श्राए भ्रौर 
मिश्नरी सोसायटी को मिशन स्टेशनों को सौंपमे की सैथारी करने लगे 
झोर यह पूरी हो जाने पर दो नए मिश्वरी आए जो पहले से सेवा 
के लिये तैयार थे । उस समय गुदुर में ६०७० सदस्य थे भीर ६६२ 
उम्मेदवार शिक्षकों कों मिलाकर १४ देशी कर्मचारी थे । 

१ दिसंबर, १८६९ से डाक्टर हेश्वर राजमुद्री में मिश्नरो का 
काम करने लगे जहाँ उपयुक्त एच० सी० समिट और जे० सी० एफ० 
बेकर नए मिश्नरी उनसे मिले । बेकर साहब पाँच छह महीना पीछे 
भ्राए थे परंतु इसी बीच में स्मिठ साहब क्ी मृत्यु हो गई थी | २६ 
नवंबर, १८७१ को डाक्टर हेभ्नर भमरीका खोठ गए । 

डावटर हेश्रर की मृत्यु १४ माचे, १८८० को वोस्टन नगर में 
हुई। वे लुथरत सोसायटी से बड़ा प्रेम रखते थे श्रौर इसी सोसायटी 
का काम करना पसंद करते थे । वे लुथरन सोसायटी के कर्मठ सदस्य 
थे। उत्तका नाम लुघरत सोसायटी के इतिहास में स्वरणाक्षरों से 
लिखा हुभा है। वे प्रत्येक मनुष्य को अपना मित्र समभते थे भौर हर 
जाति के महात्‌ पुरुषों का श्रादर करते थे । -[मि० च० ] 


पिरेनेह्का ( एजाथाशां०2 ) लोविया के पूर्वी भाग में स्थित एक . 
प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल ३,३०,२५४६ वर्ग मील एवं श्रनुमानित जब- 
संक्या लगबग ३ लाख है । धुमध्यसागर तठ पर स्थित इस प्रदेश के 


घिरोही 


पूर्व में मिस्र, पश्चिस में ट्विपोलीटैनिया एवं दक्षिण में चाड गणतंत्र 
हैं। इसमें कूफ़ा मरूद्यान भी संभिलित है। तटीय भाग की जलवायु 
भुमधष्यसागरीय है । गर्मी की ऋतु उष्य एवं शुष्क होती है। भीतरी 
भागों में वर्षा की सात्रा कम होती है तथा तट से ८० मील की दूरी 
पर मसुस्थलीय दशाएँ पाई जात्ती हैं। तदीय क्षेत्र में बेतगाजी झौर 
डेरना के बीच में तथा गेबल-एल-अखदार ( 96०९८-७-४#'घापंध ) 
पठार में जनसंख्या केंद्रित है जहाँ वाषिक वर्षा १६7 के भ्रासप्रास हो 
जाती है। जौ, गेहूँ, जैतून, एवं झंगूर मुख्य कृषि उपज हैं। कुफ़ा एवं 
जिश्नालो नामक मख्यानों से झजूर की प्रचुर मात्रा यें प्राप्ति होती है! 
खानाबदोश पशुचारियों ने भेड़, बकरे और ऊँट पर्याप्त मांत्रा में पाल 
रखे हैं । यहाँ से भेड़, बकरा, पशु, ऊन, चमड़ा, मछली तथा स्पंज का 
निर्यात मुख्यतः ग्रीस और मिस्र को होता है । 


: उपजाऊ भूमि का अधिकांश भाग घरागाह के लिये ही उपयुक्त है । 
विकसित सिंचाई के साधनों द्वारा तरकारी की उपज की जा सकती 
है । फिर भी पशुपालन एवं बागवानी खेती प्रधान उद्योग रहेंगे । यहाँ 
२,७२, ००० एकड़ में प्राकृतिक वचन हैं। खनिज तेल भी पाया जाता 
है। सन्‌ १६५७ में इस प्रदेश में २,१६,४३,७६८ किलोवाठ घंटा 
विद्युत उत्पन्न की गई। मुख्य नगर तोब्नक, डेरता, सिरएन, बार्स 
झौर बेनगाजी हैं जो तटीय सड़कमार्ग द्वारा एक दूसरे से संबद्ध हैं। 
१०० मील लंवा रेलमार्ग है। वायुमा्गें द्वारा द्वियोली, काहिरा, 
रोम, माल्टा, दयूनिस, नैरोबी, एथेंस श्रीर लंदन यहाँ की राजधानी 
वेनगाजी से संबद्ध हैं । [ रा० प्र० सि० ] 





सिरोही १. जिला, यह भारत के राजस्थान राज्य का जिला है 
जिसका क्षेत्रफल १,६७६ वर्गंमील एवं जनसंख्या 
(१६६६) है। पहले यह देशी राज्य था, पर अब जिला है। पहाष्डियों 
एवं चट्टानी श्रेणियों द्वारा यह जिला खडित कर दिया गया है। 
उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की श्रोर श्रावली श्रेणी जिले में फँली हुई 
है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वों भाग पहाड़ी है। पश्चिम मे' बनास 
जिले की एकमात्र नदी है। जिले का बृहत्‌ भाग जंगलों से ढंका हुझा 
है। बाघ, भालु, चीता एवं वन्य पशु इन जंगलों में पर्याप्त संख्या में 
हैं। जिले में प्रमेक प्राचीन भरनावशेष हैं| भावू पर झौसत वापिक वर्षा 
६४ इंच होती है जब कि एरिनपुरा में १२-१३ इंच होती है | यहाँ 
की प्रमुख फसलें मकका, वाजरा, मूंग, तिल, जौ, गेहूँ, चना श्रौर 
सरसों हैं। यहाँ के जंगलों में शिरीप, श्राम, बाँस, बड़, पीपल, गूलर, 
कचनार, फालुदा, सेमल श्रौर ढाक हैं। जिले का प्रमुख उद्योग 
तलवार, भाला, छुरा एवं चाकुमों के फल बनाना है। सिरोहो की 
तलवार राजपुतों में उतनी ही लोकश्रिय थी जितनी पारसियों एवं 
तुक्ियों में दमिश्क को तलवार ।॥ ह 


२. नगर, स्थिति $ २४ ५३! उ० ध० तथा ७र* ५३१ पू० दे० । 
यह तगर भादू रोड स्टेशन से २८ मील उत्तर में स्थित है । तगर की 
जनसंख्या १४,४५१ ( १६६१ ) है । [ श्र० ता० मे० ] 


सिल॒हठ ९, जिला, पूर्वी पाकिस्तान का जिला है जिसका क्षेत्रफल 
४,६२१ वर्ग मील है | यह जिला सुर्मा नदी की निचली घाटी में स्थित 
है। जिले का अधिकांश भाग समतल है| वदियों और श्पवाह तंत्र 


१०३ 


३,१५२,३९३ . 


घिलाई मशीन 


का जाल संपूर्ण जिले में फैला हुआ है । यह सघन कृषिश्लेत्र है। यहाँ 
झौसत वाषिक वर्षा १५६ इंच है जिसमें से १०० इंच वर्षा जुन और 
प्रवदववर में होती है। घाव, अलसी, सरसों एवं गन्ना प्रमुख फसलें 
हैं। वाव निर्माझ, भ्लवण जलवाले घोंघे से वटन बनाने, चटाई एवं 
सुगंध बनाने के उद्योग यहाँ है। जिले की जनसंख्या ३०,५६,३६७ 


( १६५१ ) है। 

२. मगर, स्थिति : २४” ५३! उ० श्र० एवं ६१९ ५२! पु० दे० । 
यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक केंद्र है जो सुर्मा नदी के दाहिने 
किनारे पर स्थित है। शिलाँग से कछार जानेवाली सड़क इस नगर 
से होकर गुजरती है । यहाँ की मुख्य संस्थाएँ मुरारीचंद महाविद्यालय, 
संस्कृत मरद्दाविद्यालय तथा कुष्ठ श्राश्रम हैं । [ श्र० ना० मभे० |] 


सिलाई मशीन सिलाई की प्रथम मशीन ए० वाईसेन्थाल ने १७५५ 
ई० में बनाई थो। इसकी सूई के मध्य में एक छेव था तथा दोनों 
सिरे नचुडीले थे। १७६० ई० में थामस सेंठ मे दूप्तरी मशीन का 
झाविष्कार किया। इसमें मोची के सूए की भाँति एक सुआ कपड़े में 
छेद करता, धागा भरी चरखी घागे को छेद के कपर ले भ्राती और 
एक काँटेदार सई इस धागे का फंदा बना नीचे ले जाती जो नीचे एक 
हुक में फंघ जाता था। कपड़ा भागे सरकता ओर इसी भाँति का 
दुस्रा फंदा नीचे जाकर पहले में फेस जाता । हुक पहिले फंदे को छोड़ 
दूसरे फंदे को पकड़ लेता है । इस प्रकार चेन की तरह की सिलाई 
नीचे होती घाती है| यदि सेंट को उस समय नोक में छेद का विचार 
श्रा जाता तो कदाचित्‌ उसी समय प्राधुनिक मशीन का श्रविष्कार हो 
गया होता । 

सिलाई मश्लीन का वास्तविक झ्राविष्कार एक निर्घन दर्जी सेंट 
एंटनी निवाद्दी वार्थल्रेसमी थिमानियर ने किया जिसका पेटेंट सत्र 
१परे० ईं० में फ्रांब् में हुप। पहले यह मशीच लकड़ी से बनाई 
गईं । कुछ दिन पश्चात्‌ ही कुछ लोगों मे इस संस्थान को तोड 
फोड़ डाला जहाँ यह मशीन बनती थी और श्राविष्कारक कठिनाई से 
जात बचा सका । सन्‌ १८४५ ई० में उसने उससे बढ़िया मशीन का 
दूसरा पेटेंट करा लिया भौर सन्‌ १८४८ में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य 
अमरीका से भी पेटंठट ले लिया । श्रव मशीन लोहे की हो चुक्नी थी । 


वस्तुतत: छेदवाली नोक, दुहरा धागा और दुहरी बखिया का 
विचार प्रथम बार १८३२-३४ ई० में एक अश्रमरीकी बाल्टर हंट 
( शब्या छाए ) को झ्राया था। उसने एक धुमनेवाले हैंडिल 
के साथ एक गोल, छेंदीली नोक की सूई लगाई थी जो कपड़े में 


छेद कर वीचे जाती भौर उस्त फंदे में से एक छोटी सी धागा 


भरी चर्खी निकल जाती, वह फंदा नीचे फेँत जाता श्रौर सई 


ऊपर भा जाती । इस श्रकार दुहरे धागे की दुहरी बखिया का 
झ्राविष्कार हुआ । जब हुट को श्रपनी सफलता में पुरा विश्वास 
हो गया तो १६५३ ई० में पेटेंट के लिये उन्होंने श्रावेदनपत्न दिया 
परंतु उनको पेटेंट न मिल सका क्योंकि यह छेदीली नोकवाला 
पेटेंट इंग्लेंड में न्यूटन ऐंड आार्कीबाल्ड” ने सत्र १८४१ में दस्ताने 
सीने फे लिये पहले ही करा लिया था। उसी समय ऐलायस 
होव में भी सत्र श्८४६ तक अपनी मशीन बनाकर पेटेंट करा 
लिया । उसकी मशीन में १२ वर्ष पहले श्राविष्कृत हंट की दोनों 


घिलिकन 


बातें, छेदीली नोक तथा दुहरा घागा, वर्तमान थीं। कुछ समय पश्चात्‌ 
विलियम थांग्रत ने २४० पाउंड में उससे पेटेंट खरीद उसे श्रपने 
यहाँ नियुक्त कर लिया, पर वह शअपने काय॑ में स्वंधा -प्रसफल 
रहा श्रौर शभत्यंत निर्धन श्रवस्था में अमरीका लौट श्राया । 
हर श्रप्रीका में सिलाई मशीन बहुत प्रचलित हो गई थी श्ौर 
इजाक मेरिट सिगर ने सब्‌ १८५६ इ० में होवे की मशीन का पेटेंट 
करा लिया था । 


सन्‌ १८४६ ई० में एलान वी० विल्सत ने स्वतंत्र रूप से दुसरा 
श्राविष्कार किया । उसने एक घुमनेवाले हुक तथा घुमनेवाली बाबिन 
का श्राविष्कार किया जो द्वीलर श्र विलसन मशीन का मुख्य 
प्राघार है। सप्तु १८५० ई० में विल्सन ने इसे पेटेंट कराया । इसमें 
कपड़ा सरकानेवाला चार गति का यंत्र, जो प्रत्येक सीवन के बाद 
कपड़ा सरका देता था, मुख्य था। उसी समय ग्रोवर ने दुहरे श्यृंखला 
सीवन ( (॥४॥ आंग्रैए ) की मशीन का आविष्कार किया जो 
थ॥रोवर ऐंड बेकर” मशीन का मुख्य सिद्धांत है। १८४६ ई० में एक 
किसान गिव्स ने श्रंखला सीवन की मशीन बनाई जिसका बाद में 
विलकाकप ने सुधार किया श्ौर जो “गिव्स चिलकावस” के नाभ से 
प्रस्यात हुई | श्रव तो इसका बहुत कुछ सुधार हो चुका है । 


भारत में भी पिछली शताब्दी के पंत तक मशीन श्रा गई थी ।. 
इसमें दो मुख्य थीं, श्रमरीका की सिंगर तथा इंग्लैंड की पफ!। 
स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीनें बनने लगीं जिनमें उषा प्रमुख 
तथा घहुत उन्नत है । सिंगर के प्राघार पर मेरिट भी भारत में ही 
बनती है । 

मशीन की सिलाई में तीन प्रकार के सीवन प्रयोग में आते हैं -- 
(१) इकहरा शआंखलासीवन, (२) दुहरा ख्ंखलासीवचन, (३) दुहरी 
बखिया । प्रथम में एक धागे का प्रयोग होता है शौर श्रन्प में दो धागे 
ऊपर भर नीचे साथ साथ चलते हूँ । 


दो हजार से . भ्रधिक प्रकार की मशीर्नें भिन्‍त्र भिन्‍न कार्यों के 
लिये प्रयुक्‍त होती हैं जेसे कपड़ा, चमड़ा, हेट इत्यादि सीने की । 
ग्रब॒ तो बटन टाँकने, काज बनाने, कसीदा करने, सब प्रकार की मशीनें 
प्रलग अलग बनने लगी हैं। भ्रव मशीन बिजली द्वारा भी चलाई 
जाती है । [ स्व० ल० भू० ] 


सिलिकन ( 9॥००४ ) श्रावर्त सारणी के चतुर्थ समृह का दूसरा 
अ्रधातु तत्व है । इसके तीन स्थायी समस्थानिक, जिनके परमाणुभार 
ऋमशः २८,२६ शभ्रीर ३० हैं, प्राप्त हैं। यह स्वतंत्र भ्रवस्था में नहीं 
मिलता ह 

सिलिकन डाई ह्राक्पाहड श्थवा सिलिका को वैज्ञानिक प्राचीन 
काल से तत्व मानते आ्राए हैं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेबाजिये 
ने यह बताया कि यह तत्व न होकर भ्रावसाइड यौगिक है। १८२३ 
ई० में स्वीडन के रसायनज्ञ बर्जीलियस ने इस तत्व के पोटेशियम 


सिलिको फ्लोराइड (6, 5 77५) का पोटेशियम घातु द्वारा भ्रपचयन् 


कर प्राप्त किया । १८५४ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सांत फ्लेर देविल 
(597० (का ८ 70८ए॥॥6) ने इसे विशुद्ध श्रवस्था में तैयार किया। 


उपस्थिति -- भूपपंटो का चौथाई भाग सिलिकन है। यह 


१०४ 


+िलिकन 


झॉक्सीजन कै बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जानेवाला तत्व है 
भौर संयुक्त भ्रवस्‍्या में प्राय: सभी स्थानों में पाया जाता है। प्रॉक्सी- 
जन से संयुक्त केवल सिलिकन डाईप्रावसाइड (8 0,) है । रेत अथवा 
सिलिफ्रट्स के रूप में पत्थरों, मिट्टी तथा खनिज पदार्थों में सिलिकत 
सर्वदा उपस्थित है। श्रनेक पोधों तथा पशुशरीर में भी ग्ह 
मिलता है । 


निर्माण -- विद्युत्‌ भट्ठी में कार्बन द्वारा सिलिकन के डाई- 
झावताइड को भ्रपचयन कराकर सिलिकन प्राप्त किया जाता है। 
ऐल्यूमिनियम, पोटेशियम या जिक की सिलिकन क्लोराइड (8 0। ) 
पर क्रिया द्वारा भी सिलिकन तत्व बनाया गया है। रक्त तप्त टेंटेलम 
पर सिलिकन वलोराइड के विघटत द्वारा विशुद्ध भ्रवस्था में सिलिकन 
प्राप्त होता है । 


गुणधर्म -- विशुद्धा सलिकन मिलना कठिन है। शन्य तत्वों 
की सूक्ष्म मानत्ना द्वारा इसके गुणों में बहुत अंतर शा जाता है, जिस 
कारण विभिन्‍न विधियों से प्राप्त सिलिकन के ग्रुण भिन्‍न भिन्‍न ही 
मिलते हैं। विशुद्ध सिलिकन के कुछ स्थिरांक जैसे संकेत (9) परमाणु 
संख्या १४, परमाणुमार २८ ०८५६, गलनांक १४१०“ सें०, करर्थाकन 
२६८०" सें०, घनत्व २*३३ ग्राम प्रति घ० सेंमी० परमाण व्याप्त 
१३२ एंगस्ट्राम, विशिष्ट ताप ०१६२ कैलोरी भौर वर्तनांक ४२४ 
हैं। सलिकन क्रिष्टलीय भौर प्क्रिस्टलीय दोचों प्रवस्थाओ्रों में मिलता 
है। क्रिस्टल सिलिकन भें घातु की सी चमक श्रौर विद्युत्‌ चालकता 
होती है | यह काँच से भी कठोर है। 


सिलिकन जल या साधारण भ्रम्लों से प्रभावित नहीं होता । 
केवल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा फ्लोरोसिलिसिक अम्ल 
( प, 5 9५ ) बनाता है। उबलते क्षार के विलयव की प्रभिक्रिया 
द्वारा घिलिकेट बनता है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस सिलिकत 
से शीघ्र किया कर क्रमश३ सिलिकन फ्लोराइड (8 7, ) घोर सिलि- 
कन बलोराइड (95 0।,) बनाते हैं । उच्च ताप पर आॉक्सी जन, जल- 
वाष्प तथा अनेक धातुएँ सिलिकत से अभिक्रिया करती हैं । 


सिलिकन चतुर्थ समुह का तत्व होने के कारण कार्वन से भनेक 
गुणों में मिलता जुलता है । सिलिकत परमाणु के बाहरी कक्ष में चार 
इलेवट्रॉन हैं | ये इलेक्ट्रान श्रन्‍्य तत्वों के इलेक्ट्रानों से मिलकर चार 
सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इन दबंघों में कांच से श्रधिक झ्ायनिक 
गुणा वर्तमान हैं। फिर भी इसके सहसंयोजक गुण प्रधान होते हैं । 


कभी कभी चार संयोजकता से भ्रधिक के योगिक भी भिल्ते हैं | 


यौगिक -- सिलिकव के यौगिकों में बहुलकोकरण ( 90॥76- 
पंब्थपे०० ) की विशेष प्रवृत्ति रहती है। यह जल के साथ शीघ्र जल 
भ्रपषटित हो सिलिकत डाई श्रॉक्साइड ( 9 0, ) या पन्य सिलिकेद 
में परिणव हो जाते हैं। रेत भ्रथतवा सिलिका अत्यंत सामान्य 
यौगिक है। यह किस्टलीय तथा भक्तिष्दलीय दोनों दक्षाओ्रं में 
मिलता है । क्रिस्टलीय सिलिका को क्वारट्ज कहते हैं जो रंगहीन 
पारदर्शी गुण का है। सूक्ष्म मात्रा में भशुद्धियों की उपस्थिति से यद्द 
विभिन्न रत्त बनाता है जैसे चीलमणि, सुर्यकांतमणि, सुलेमानी पत्थर 
श्रादि। ' जा 





पिलिकन कार्बाइड 


सिलिकन के हैलोजनों से प्राप्त छिलिकन प्लोराइड ( 5 7) 
: गैस है, सिलिकन वलोराइड (» 0],, कवधनांक ५७ सें० ) तथा 
ब्रोमाइड ( 9 97, कवधनांक १४३० सें० ) द्रव है ग्योर सिलिकत 
प्रायोडाइड (9 ], ) ठोस है जिसका गलनांक १२१? सें०, तथा 
. कवथनांक २६० सें० है । । 
सिलिकन डाईप्रावप्ाइड तथा कार्बन के मिश्रण को विद्युत भट्टी 
में गम करने से घिलिकत कार्वाइड ( 9 0) बनता है जो शभरत्यंत् 
कठोर पदार्थ है ( सं०-सिलिकन कार्बाइड )। 


कार्बेनिक यौगिकों में सिलिकत परमाणु प्रविष्ठ करने पर बने 
पदार्थों को सिलिकोन कहते हैं । 


इनके भ्रसाधा रण गुणों के फलस्वछप प्रनेक उपयोग हैं । सिलिकोच 
की ग्रीज न सूखरेवाली होती है भ्ौर उच्च निर्वात ( ४४०एणा४ ) 
में काम भाती है। कुछ ऐसे तेल पदार्थ भी बने हैँ जिनकी किसी सतह 

पर परत घढ़ाने पर उसकी रक्षा हो सक्रती है। प्राजकुल प्रनेक 

ऐतिहासिक इमारतों के चचाव के लिये उनकी सफाई करने के पश्चात्‌ 
सिलिक्षोन का लेप लगाया जाता है । 

पृथ्वी की चढदानें सिलिक्रट पदार्थों से बनी हैं। अ्रमेक स्थानों पर 
विशुद्व क्रार्टू ज भी मिलता है परंतु धन्य धासुप्रों के सिलिकेट हो 
प्राय: मिलते हैं। कुछ सिलिक्रेट कृत्रिस विधियों हारा भी बनाएं 
गए हैं। 

सोडियम या पोर्दशियम के जल विलयन को सांद्र करने से कांच 
सा पदार्थ मिलता है जिसे जलकाँच ( ऋा०ए 8855 ) कहते हैं । 
वास्तव में साधारण काँच को भी सिश्चित पिलिफैटों का सांद्र विलयत 
समभकना चाहिए। सिलिकेटों की संरचना पर बहुत प्रनुसंधान हुप्रा 
है भौर इसी के श्राधार पर ॒सिलिकेट समुहों का विभाजन भी हुमा 
है। कुछ सिलिकेटों छी बनावट तीनों झायामों ( 0॥67भ०॥5 ) के 
जाल की सी होती हैं। कुछ की बवावटठ मुख्य तथा दो श्रायामों की 
होती है । यह चादर फ्री सी बनावट के सिलिफरेट हैं, जेसे भ्श्नक 
(70०8 ) भ्रादि। कुछ लंबी झंखला के या गोलाकार बनावढ के 
सिलिक्रेट भी होते हैं। कुछ सिलिकेठ छोटे परमाणु के भी होते हैं 
जिनकी बनावट चतुष्फलकीय ((०78॥6079]) छप की होती है । 

उपयोग -- सिलिकत का उपयोग मिश्रधातु बचाने में होता है । 
सिलिकन मिश्चित लोह रासायनिक रूप से प्रतिरोधी होता है । विद्युत 
उद्योग में भी ऐसी मिश्ववातु का उपयोग हुप्रा है। पिलिकोन पदार्थों 
का वरणुव ऊपर किया जा चुका है। सिलिकेंठ पदार्थ चीवी मिट्टी 
के उद्योग, भट्ठियाँ बताने में श्रौर काँच उद्योग में काम प्राते हैं। इनके 
प्तिरिक्त घातुकम में सिलिझा का उपयोग श्रशुद्िधियों को हुठाने 
के लिये किया जाता है । [ २० च० क० ] 


सिलिकन कार्बाइड (9008 ९६:०६6, 50) प्रववा कार्बोरंड्म 

( एप्प ) पिलिकत तथा कार्बन का यौगिक है। हपकी 

खोज सन्‌ १८६१ में एडवर्ड श्रॉचेसन ( 6 दावे ॥णा०३०० ) ने 

की थी। चीनी मिट्टी तथा कोयले के मिश्रण को कार्देत इलैक्ट्रोड की 

भट्ठी में गरम करने पर कुछ बमकीले पदुकोश क्रिस्टल मिले। 
१२-१४ ह 
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सिलिका 


पावेत्ततन ने इसे कावेच तथा ऐल्मुमिनियस का नया यौगिक समक्ता 
धौर इसका नाम कार्वोरंडम प्रस्तावित किया । उसी काल में फ्रांसीसी 
वैज्ञानिक हेवरी मोयसाँ  ([ सिथात ॥058०॥ ) ने कक्‍्वाटज तथा 
कार्बन की अभिक्रिया द्वारा इसे तैयार किया था। कठोरता के कारण 
इसकी अ्रपधषंक ( 8007० ) उपयोगिता शीघ्र ही बढ़ गईं। 
आजकल इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। 

सिलिकन कार्बाइड के क्रिस्टल पड़भुजीय प्रणाली ( 9०४8- 
8078 5एथंशा ) कि प्र'तगंत भाते हैं। ये ३ सेमी बड़े श्रोर ४ 
सेमी की मोटाई तक के बनाए गए हैं। विशुद्ध सिलिकन कार्बाईड 
के क्रिटल चमकदार तथा हल्का हरा रंग लिए रहते हैं जिनका 
भ्पवर्ततांक ( 7008096 ॥76065 ) २.६४ है। सूक्ष्म मात्रा की 
भशुद्धियों से इनका रंग नीला या काला हो जाता है। १०० सेमी 
के लगभग इनपर हल्की सिलिका (9 0,) की परत जम जाती है । 


सिलिकन कार्वाइड का उत्पादन विशुद्ध रेत ( 8 0, ) तथा 
उत्तम कोयले के संमिश्रण द्वारा विद्यत्‌ भट्ठी में होता है। संयुक्त राष्ट्र 
प्रमरीका तथा कनाडा में तियागरा जलप्रपात के समीप इसके उत्पादन 
केंद्र हैं क्योंकि यहां पर विद्युत प्रचुर मात्रा में तथा सस्ती मिलती हैं । 
नावें तथा चेकोस्लोवाकिया में भी यह छौद्योगिक पैमानों में बताया 
जाता है | इसकी भट्टी लगभग २० से ५० फुठ लंबी, १० से २० फुठ 
चौड़ी तथा १० फुठ गहरी होती है जिसमें १० प्रोर ६ के श्रनुपात 
में रेत श्रौर कोयले का मिश्रण रखते हैं । साथ में लकड़ी का बुरादा 
मिला देने से रंध्रता भा जाती है। इस भिश्नणु के बीच में कोयले के 
मोटे चूरे की नाली बनाते हैं जिसके दोनों पिरों पर कार्बन इलैक्ट्रोड 
रहते हैं। प्रारंभ में ५०० बोल्ट का विद्युत विभव प्रयुक्त करने पर 
लगभग २५००" सें० का उच्च ताप उत्पन्‍्त होता है। क्रिया के झारंभ 
होने पर, धीरे धीरे विभव को कम करते जाते हैँ जिससे ताप सामान्य 
रहे। इस काल में नियंत्रण भ्रति झ्रावश्यक है। भट्ठी के मध्य में 
सिलिकन कार्वाइड समुचित मात्रा में बन जाने पर क्रिया रोक दी 
जाती है। इृप क्रिया में विशाल मात्रा में कार्बन पोनोग्रावप्ताइड 
( ०0 ) का उत्पादन होता है । 
पिलिकन फार्वाइड की कठोरता, विद्युत्‌ चालकता तथा उच्च 
ताप पर स्थिरता के कारण इसका प्रयोग रेगमाल पेषण चवबक्ी 
(87778 ४॥०७) श्रौर उच्च ताए में प्रयुक्त ईंठों श्रादि के बताने 
में हुआ है । 
सिलिकन कार्बाइड की विद्युत चालकता उच्च ताप पर बढ़ती 
है जिससे उच्च ताप पर यह उत्तम चालक है। [ र० घं० क० ] 


पिलिका ( आ०, 50, ), खनिज सिलिकत और श्रॉक्सीजन के 
थोग से बना है । यह निम्नलिखित खतिजों के रूप में मिलता है: 

१. क्रिप्टलीय : जैसे बार ज॑ २, गुप्त करिस्टलीय : जैसे चाल्सीडानी, 
ऐगेट भर पिलंट ३, अकिस्टली, जैसे श्रोपल। क्वा्ट ज पड्भुजीय प्रणाली 
का क्रिष्टल बनता है | साधारणतः यह रंगहीन होता है पर श्रपद्रध्यों 
के विद्यमान होने पर यह भिन्‍म भिस्तर रंगों में मिलता है। इसकी चमक 
फाँचाभ तथा दूठ घंखाभ होती है । यह काँच को खुरच सक्षता है, 
इसको कठोरता ७ है । इसका श्रापेक्षिक घचत्व २६५ है । 


घिलिकम 


बातें, छेदीली नोक तथा दुहरा घागा, वर्तमान थीं। कुछ समय पश्चात्‌ 


विलियम थाम्स ने २४० पाउड में उससे पेटेंट खरीद उसे प्रपने 
यहाँ नियुक्त कर लिया, पर वह श्रपने काये में सवंधा प्रसफल 
रहा और श्रत्यंत निर्धन अवस्था में श्रमरीका लौट श्राया । 
इधर श्रमरीका में सिलाई मशीन बहुत प्रचलित हो गई थी भ्रोर 
इजाक मेरिट सिभर ने सब्‌ १८५६ ४० में होवे की मशीन का पेटेंट 
करा लिया था । 


सन्‌ १८४६ ई० में एलान वी० विल्प ने स्वतंत्र रूप से दुसरा 
आ्राविष्कार किया । उसने एक घुमनेवाले हुक तथा घुमनेवाली बाबिन 
का प्रांविष्कार किया जो छ्वीलर श्र विलसन मशीन का मुख्य 
धाधार है। सत्तु १८५० ई० में विल्सन ने इसे पेटेंट कराया । इसमें 
कपड़ा सरकानेवाला चार गति का यंत्र, जो प्रत्येक सीवन के बाद 
कपड़ा सरका देता था, मुख्य था। उसी समय ग्रोवर ने दुहरे शृंखला 
सीवन ( 0४४४0 ७गर0 ) की मशीन का झ्राविष्कार किया जो 
ध्रोवर ऐड बेकर” मशीन का मख्य सिद्धांत है। १८५४६ ई० में एक 
किसान गिब्स ने शुंखला सीवन की मशीन बसाई जिसका बाद में 
विलकाक्प ने सुधार किया श्रोर जो 'गिव्स विलकाकस” के नाम से 
प्रष्यात हुई | श्रव तो इसका बहुत कुछ सुधार हो चुका है । 


भारत में भी पिछली शताब्दी के पंत तक मशीन भरा गईं थी |. 
इसमें दो मुख्य थीं, श्रमरीका की सिंगर तथा इंग्लैंड की “पर्फा। 
स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीनें बनने लगीं जिनमें उषा प्रमुख 
तथा बहुत उन्नत है। सिंगर के श्राधार पर मेरिट भी भारत में ही 
बनती है । 

मशीन की सिलाई में तीन प्रकार के सीवत प्रयोग में भ्राते हैं -- 
(१) इकहरा शआंखलासीवन, (२) दुहरा श्ंखलासीवन, (३) दुहरी 
बखिया । प्रथम में एक धागे का प्रयोग होता है श्रौर श्रन्य में दो धागे 
ऊपर और नीचे साथ साथ चलते हैं । 


दो हजार से श्रधिक प्रकार की मशीरतें भिन्‍न भिन्‍न कार्यों के 
लिये प्रयुक्त होती हैं जंसे कपड़ा, चमड़ा, हैट इत्यादि सीने की । 
श्रब तो बटन टॉकने, काज बनाने, कसीदा करने, सब प्रकार की मशीनें 
अलग अलग वनने लगी हैं। भ्रवः मशीन विजली द्वारा भी चलाई 
जाती है । [ स्व० ल० भू० ] 


सिलिकन ( 9007 ) श्रावर्त सारणी के चतुर्थ समुह का दुसरा 
श्रधातु तत्व है। इसके तीन स्थायी समस्थानिक, जिमके परमाणुभार 
क्रमशः २८,२६९ शौर ३० हैं, प्राप्त हैं। यह स्वतंत्र श्रवस्था में नहीं 
मिलता । 

सिलिकन डाई पावपाइड शझथवा सिलिका को वैज्ञानिक प्राचीन 
काल से तत्व मानते आए हैं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेबाजिये 
ने यह बताया कि यह तत्व न होकर भ्रावमाइड यौगिक है। १८२३ 
ई० में स्वीडन के रसायनज्ञ वर्जीलियस ने इस तत्व के पोटेशियम 
, सिलिको फ्लोराइड (8, 9 77५) का पोटेशियम धातु द्वारा श्रपचयन 
कर प्राप्त किया । १८४५४ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सांत क्लेर देविल 
($97(७ 0]%6 70८9॥6) ने इसे विशुद्ध श्रवस्था में त॑यार किया | 


उपस्थिति --- भूपर्पपी का चौथाई भाग सिलिकन है। यह 


(१०४ 


जिलिकन. 


प्रॉक्सीजन के बाद सबसे झधिक मात्रा में पाया जानेवाला तत्व है 
और उंयुक्त भ्रवस्था में प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। प्रॉक्सी- 
जन से संयुक्त केवल सिलिकन डाईप्रावसाइड (5 0,) है । रेत अथवा 
सिलिकट्स के रूप में पत्थरों, मिट्टी तथा खनिज पदार्थों में सलिकन 
सर्वदा उपस्थित है। श्रनेक पौधों तथा पशुशरीर में भी ण्हृ 
मिलता है । | 

निर्माण -- विद्युत्‌ भट्ठी में कार्बन द्वारा सिलिकन के डाई- 
प्राक्धाइड को प्रपचयनत कराकर सिलिकत प्राप्त किया जाता है। 
ऐल्यूमिनियम, पोटेशियम या जिक की सिलिकन क्लोराइड (9 0) 
पर क्रिया द्वारा भी सिलिकन तत्व बनाया गया है। रक्त तप्त टेंटेलम 
पर सिलिकन क्लोराइड के विघठन द्वारा विशुद्ध' श्रवस्था में सिलिकन 
प्राप्त होता है । 


गुणधर्म --- विशुद्ध सलिकन मिलना कठिन है। प्रन्य तत्वों 
की धृक्ष्म मात्रा द्वारा इसके गुणों में बहुत अंतर श्रा जाता है, जिस 
कारए विभिन्‍न विधियों से प्राप्त सिलिकन के ग्रुण भिन्‍न भिन्‍न ही 
मिलते हैं। विशुद्ध सिलिकन के कुछ स्थिरांक जैसे संकेत (9) परमाणु 
संख्या १४, परमाणुप्रार २८ ०८६, गलनांक १४१०" सें०, कार्थाकन 
२६८० सें०, घनत्व २*३३ ग्राम प्रति घ० सेंमी० परमाणु व्यास 
१३२ एंगस्ट्राम, विशिष्ट ताप ०१६२ कैलोरी झौर वर्तेनांक ४"२४ 
हैं। सिलिकन किप्टलीय भौर प्रत्रिस्टल्वीय दोनों भ्रवस्थाओ्रों में मिलता 
है। क्रिस्टल सिलिकतन में धातु की सी चमक श्रौर विद्युत्‌ चालकता 
होती है । यह काँच से भी कठोर है । | 


सिलिकन जल या साधारण श्रम्लों से प्रभावित नहीं होता । 
केवल हाइड्रोपलोरिक अ्रम्ल की क्रिया द्वारा फ्लोरोसिलिसिक श्रम्ल 
( ते, 5 97५ ) बनाता है। उबलते क्षार के विलयत की प्रभिक्रिया 
द्वारा प्िलिकेट बनता है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस सिलिकन 
से शीघ्र किया कर क्रमशः सिलिकत प्लोराहड (9 7५) धौर सिति- 
कम क्लोराइड (88 (॥,) बनाते हैं। उच्च ताप पर श्राक्सी जन, जब- 
वाष्प तथा अनेक धातुएँ घिलिकन से अ्रभिक्रिया करती हैं। 


सिलिकन चतुर्थ समुह का तत्व होने के कारण कार्वन् से प्रतेक 
गुणों में मिलता जुलता है । सिलिकन परमाणु के वाहुरी कक्ष में चार 
इलेषट्रॉन हैं| ये इलेक्ट्रान प्न्‍्य तत्वों के इलेक्ट्रानों से मिलकर चार 
सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इन वंधों में कार्बन से श्रधिक श्रायविक 
गुण वर्तमान हैं। फिर भी इसके सहसंयोजक गुणा प्रधान होते हैं । 


कभी कभी चार संयोजकता से भ्रधिक कै यौगिक भी भिलते हैं । 


यौगिक --- सिलिकन के यौगिकों में वहुलकीकरणा ( ए0॥776- 
गंश्शा00 ) की विशेष अ्रवृत्ति रहती है। यह जल के साथ शीघ्र जल 
श्रपघटित हो पिलिकन डाई श्रॉक्साइड ( 5 0, ) या प्रन्य सिलिकैट 
में परिणत हो जाते हैं। रेत अ्रथवा सिलिका अत्यंत सामात्य 
यौगिक है। यह क्रिल्टलीय तथा श्रक्रिल्दलीय दोनों दरशाश्रों में 
मिलता है। क्रिस्टलीय सिलिका फो क्वारदुज कहते हैं जो रंगहीन 
पारदर्शी गुण का है। सूक्ष्म मात्रा में प्रशुद्धियों की उपस्थिति से यद्द 
विभिन्न रत्त बनाता है जैसे नीलमणि, सुर्यकांतमणि, सुलेमानी पत्थर 
श्रादि 


सिलीमियम 


उत्पादन -- तवि के परिष्कार में जो अ्वर्पंकर ( 5876 ) प्राप्त 
होता है श्रथवा घातुम्नों के सल्फाइडों के मर्जत से जो विमनी ध्वल 
प्राप्त होती है उसी में सिलोनियम रहता है और उसी से प्राप्त होता 
है। भवपंक को बालू सौर सोडियम नाइट्रेट के साथ गलाने से या 
साइट्रिक अम्ल से श्रावप्तीक्ष करने, चिमनी हल को भी नाहइट्विक 
भ्रम्ल से झ्ावसीकृत करते, जल से निष्कर्ष निकालने भ्रौर निष्कर्ष को 
हाइड्रोक्लो रिक झम्ल भौर सल्फर डाइ श्ॉव्साइड से उपचारित करने 
से प्ित्लोनियम उन्प्ुक्त होकर प्राप्त होता है, सिलीनियम वाष्पशील 
होता है । वायु में गरम करने से नीली ज्वाला के साथ जलकर 
सिलीतियम डाइ प्रॉक्साइड बनता है। 


सिलीमियम की सबसे प्रधिक मात्रा काँच के निर्माण में प्रयुक्त 
होती है । काँच फे रंग को दूर करने में यह मैंगनीज़ का स्थान लेता 
है । लोहे की उपस्थिति से काँच फा हरा रंग इससे दूर हो जाता है । 
सिलीनियम की अ्रधिक सात्रा से काँच का रंग स्वच्छ रक्तवर्णो का 
होता है जिसका प्रयोग सिगनल लैंपों में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुम्ा 
है। विशेष प्रकार के रबरों के निर्माण में गंधक के स्थान पर सिली- 
सतियम का उपयोग लाभकारो सिदुध हुम्रा है । 


प्रकाश के प्रभाव से सिलीनियम का वैद्युत्‌ प्रतिरोध बदल जाता 
है। बाद में देखा गया कि सामान्य विद्युतुप रिपथ में सिलीनियम घातु 
के रहने और उसे प्रकाश में रखने से विद्युदूधारा उत्पन्न होती है। 
इस गुश के कारण इसका उपयोग प्रकाशविद्युत्‌ सेल में हुआ है । सेल 
में पीछे वाँचा, ऐल्यूमिनियम श्रौर पोतल भ्रादि रहते हैं, उसके ऊपर 
सिली नियम धातु का एक पतला प्रावरण चढ़ा होता है भ्रोर वह फिर 
सोने के पारभासक स्तर से ढेका रहता है, सोने का तल पारदर्शक 
फिल्टर से सुरक्षित रहता है । ऐसा प्रकाशविद्युत्‌ सेल मीठरों, प्रकाश- 
विद्युत्‌ वर्णमापियों और भनन्‍य उपकरणों में, जिनसे प्रकाण मापा जाता 
है, प्रयुक्त होता है । 


सिलीनियम से इनेमल कॉचिका ( 8०४०४ ) शभौर वर्णक बने 
हैं । केडमियम सल्फो-सिलीनाइड सु दर लाल रंग का वशांक है भौर 
काँचिका के छप में प्रयुक्त होता हे। श्रल्प मात्रा में सिलीनियम से 
पनेक मिश्र घातुएं बनी हैँ। स्टेनलेस स्टील और ताँवे की मित्र 
धातुग्रों में भत्प सिलिनियम डालने से उसकी मशीन पर श्रच्छा काम 
होता है | उत्मेंरक के रूप में भी सिल्लीनियम श्लौर उसके यौगिकों का 
व्यवहार होता है। फेरस सिलीनाइट पेट्रोलियम के मंजन में काम 
हाता है। सिलीनियम कवक शोर कीटनाशक भी होता है। यह 
मनुष्यों भोर जंतुप्रों पर विपंला प्रभाव डालता है। सिलोनियम वाली 
मिट्टी में उसे पीधे विषाक्त सिदृध हुए हैं। ऐसे चारे के खाने से घोड़ों की 
पूछ श्रोर सिर के वाल भड़ जाते हैं भौर उनके खुर की श्रस्वाभविक 
वृद्धि हो जाती है । मनुष्य के फेफड़े, यक्कत, वुक्‍क या प्लीहा में यह 
जमा होता है। इससे त्वचाणशोथ भी हो सकता है तथा घातक 
परिणाम भी हो सकते हैं। इसके विपले प्रभाव का श्रार्ेनिक से 
दमन होता है । 


यौगिक बनने में सिलीनियम गंधक और टेल्यूरियम से समा- 


नता रखता है। यह श्रॉव्साइड, फ्लोराइड, वलोराइड, ब्रोमाइड, 
धॉक्तीक्ोों साइड, सिलीनिक भ्रम्ध शोर उनके लवण तथा अनेक 


१०७ धघिल्यूरियन प्रणाली. 
एलिफैटिक भ्रौर ऐरोमैटिक कार्बनिक्क यौगिक बनाते है। . 
ह [ फू० स० ब० ] 


सिलीमैनाइट (9पग्रथग०) खनिज संसार में भ्रनेक स्थानों पर 
मिलता है कितु कुछ ही स्थानों पर श्राथिक इष्टि से इसका खनत 
लाभदायक है। शझ्राथिक दृष्टि से उपयोगी सिलीमैनाइट के निश्लेष 
केवल भारत में ही विद्यम/न हैं। भारत में सिलीमैनाइट सोना पहु।ड़, 
जो श्रसम की खासी पहाड़ियों में है, तथा सीघी जिले में पिपरा 
नामक ध्यान पर प्राप्त द्वोता है। कुछ निक्षेप केरल प्रदेश मे बालुत॒ठ 
रेत के रूप में भी मिलते हैं। श्रभी तक सोना पहाड़ भौर पिपरा के 
निक्षेपों पर ही खनन कार्य किया गया है । 


सोना पद्दाड -- भ्रसम की खासी पहाड़ियों में, सोना पहाड़ के 
निल्ेष स्थित हैं । सिलीमैनाइट अधिकांशत: कोरंडम (0०/ए70०८) 
के साहचय में प्राप्त होता है। यह सिलीमैनाइट उत्तम प्रकार का है 
एवं इसमें रथ टाइल (२००४९), वायोदाइट (8/00/०) तथा लौह 
अ्रपस्क भ्रत्यंत श्रल्प मात्रा में मिले होते हैं। यह मुख्यतः विशाल 
गंडाएमों ( 30प्रांतश3३ ), जिनका व्यास दस फुट तक तथा भार ४० 
टन तक हो सकता है, फे रूप में मिलता है । 


पिपरा -- मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पिवरा नामक स्थान पर 
सिलीमैनाइट निक्षेप प्राप्त हुए हैं। इसके साहचय में भी कोरंड्म 
प्राप्त होता है। यह निक्षेप पिपरा ग्राम से श्राधा मील की दुरी पर 
स्थित हैं । पिपरा घिलीमैनाइट का वर्ण भूरा होता है तथा यह पप्तम 
के सिल्लीमेनाइट को प्रपेक्षा श्रधिक कठोर है। यहाँ पर बड़े बढ़े 
गंडाश्म, जो श्रवेक आकार में मिलते हैं, साधारण मिट्दी में खचित 
पृथ्वी तल पर पड़े रहते हैं। भ्रमी छतक खनन केवल इन्हीं विशाल 
गंडाश्मों के संकलन तक ही सीमित है | 


भंडार -- डावटर डुन ( 05, 0प7 ) के प्रनुधार पिपरा में 
सिलीमैनाइट की प्रनुमानित मात्रा लगभग एक लाख टन है किंतु 
निक्षेपों के भ्रनिय्ित होने के कारण ठीक ठीक अनुमात लगाना 
कठिन है एवं संभावना है कि वास्तविक मात्रा इससे कहीं अश्रधिकर 
है। इसके भ्रतिरिक्त कुछ ऐसा सिलीमैनाइट भी उपलब्ध है जिससें 
कुछ श्रपद्रव्य हैं तथा इन अश्रपद्वव्यों फो उपयुक्त साधनों से दूर 
कर उपयोग में लाया जा सकता हैं। इसी प्रकार खाश्ती पहाड़ियों में 
सिलीमैनाइट की श्रनुमानित मात्रा ढाई लाख टन के लगभग है । 


उपयोग -- तापरोधक सामग्री (२८०४८००४) के श्रतिरिक्त 
इसका उपयोग भ्रन्य कार्यों में भी होता है । श्रधिकांशतः सिलीमैनाइट 
विदेशों को निर्यात किया जीता है एवं केवल कुछ ही श्रंश में भारत 
के स्थानीय उद्योगों में इसकी खपत होती है । 


सन्‌ १६५७ में सिलीमैनाइट का उत्पादन लगभग साढ़े सात हजार, 
टव हुआ था जिसका मुल्य ४,४४, ००० रुपए के लगभग था । 

[ वि० सा० दू० |] 
सिल्यूरियन प्रणाली ( आपपंधा 5ज्ंधय ) सिल्यूरियन प्रणाली 
का नामकरण मरचीसन ( ऐपाछआ507 ) ने सन्‌ १०३४ में ६रलैंड 
फ्ै चेल्स प्रांत के झ्रादिवासियों के नाम के प्लाघार पर किया शौर 
इसका स्थान पुराजीव कल्प धार्डोविस्तियच ( 0760शंठंध्यां ) श्रौर 


घिलिकोन 


सिलिका वर्ग के अन्य खनिजों के गुण भी क्वाठ ज से मिलते जुलते 
हैं। पर नीचे दिए हुए गुणों की सहायता से इन खभिजों को 
सरलता से पहचाना जा सकता है । चाह्सीडानी को छूने पर मोम 
का सा पझनुभव होता है, ऐगेट में भिन्‍न भिन्न रंगों की धारियाँ पड़ी 
रहती हैं, पिलंट खनिज को तोड़ने पर बहुत पैने किनारे उपलब्ध होते 
हैँ । भ्ोपल की कढोरता भ्रपेक्षाकृत कम होती है--५'५ से ६४ तक, 
तथा शभ्रापेक्षिक घनत्व भी १६ से २१३ तक होता है। भ्रोपल के 
गुणों की यह भिन्नता इस खनिज के योग में विद्यमान जल के कारण 
है। इस खनिज में जल की मात्रा अ्रधिक से भ्रधिक १० प्रतिशत 
तक हो सकती है । 

सिलिका का उपयोग भिन्न भिन्न छपों में होता है। वालु में 
विद्यमान छोटे छोटे कण काँच तथा धात्विक उद्योगों, विशेषतः भट्ठियों 
के निर्माण में काम श्राते हैं! सिरेमिक सामातों के निर्माण में 
सिलिका काम आता है । तापरोधी इंट इससे घनती हैं। तापपरिवतंन 
को यह सरलता से प्रक के रूप में सहन कर लेता है । यह खनिज, 
रंग तथा कागज उद्योग में काम घधाता है। शुद्ध, रंगहीव क्वार्ट ज 
क्रिस्टल से प्रकाशयंत्र तथा रासायनिक उपकरण बनाए जाते हैं । 
सिलिका से बसी वालु शिलाएँ मकान बनाने के पत्थरों के रूप में 
प्रयोग की जाती हैं । 


इसके खनिज श्आरनेय, जलज तथा खझूपांतरित तीनों प्रकार की 
शिलाभों में मिलते हैं पर इनके झ्ाथिक निक्षेप पेगमेंटाइट शिलाझों 
में, नसों तथा धारियों में श्रौर बालू में मिलते हैं । 


मध्यप्रदेश के जबलपुर में शुद्ध वालु मिलता है। गया के राजग्िरि 
पहाड़ियों, मुगेर की खरकपुर पहाड़ियों, पटना के बिह्ारशरीफ, 
उड़ीसा के संबलपुर तथा बागरा के कुछ भाग में तापरोधी कार्यों के 

लिये उत्कृष्ट कोटि का सफटिकाश्म ((2प४26८8) प्राप्त होता है। 
. [ म० ना० मे० ] 


सिलिफोन ( 900706 ) नोटिधम निवासी एफ० एस० किविंग 
( 9. 5. एएफएए््ट ) ने सिलिकन से वने कुछ संश्लिष्ट यौगिकों का 
नाम 'सिलिकोन' दिया था। यह नाम कीटोन के श्राधार पर दिया 
गया था। कीटोन की भाँति सिलिकन एक ओर पश्रॉक्सीजन से प्रौर 
दूघधरी श्रोर कार्वनिक समूहों से संबद्ध था पर कीटोन के साथ साथ 
समानता केकल रचनात्मक सूत्र तक ही सीमित थी। वाह्तविक 
संरचना में कीटोन श्रौर सिलिकोन एक दूसरे से बहुत भिन्‍न हैं। 
सिलिक्रोन बहुत भारी पणुभारवाले यौगिक हैं । कार्बतिक समूहों के 
कारण इनमें नम्यता, प्रत्यास्थता या तरलता आदि गुण भी भा जाते 
हैं और विभिन्‍न नपुनों के इन गुणों में बहुत धंतर पाया जाता है । 


इनके तैयार करने में ग्रिनया्ड प्रभिक्रिया दुवारा सिलिकन 
क्लोराइड से कार्बोस्िेलिकन क्लोराइड प्राप्त होता है। श्रासवन से 
इन्हें पृथक्‌ करते हैं। सिलिका तत्व के कार्बनिक क्लो राइड के उपचार 
से भी कार्बोसिलिकत क्लो राइड प्राप्त हो सकते हैं । इन्दीं यौगिकों से 
. सिलिकोन प्राप्त होता है । सिलिकोच ठेल रूप में प्राप्त हो सकता है। 
इनकी भौतिक श्रवस्था उनके रासायनिक संघटठत झौर भणणु के श्रौसत 
विस्तार पर निर्भर करती है-।. | 


१.६ 


विलीनियम 


सिलिक्रोत रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। तनु श्रम्ल था 
अधिकांश श्रभिकर्मकों का इनपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता) ६. 
बहुलक प्रवल क्षार श्रौर ह्ाइड्रोफ्लोरिक भ्रम्त से : हो भाकांत होते 
और उनकी संरचना नष्ट हो जाती है। सिलिकोन तेलों पर ताप 
परिवतेन से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। श्रत: ये श्रति शीत ;। 
प्रति ऊष्मा में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। ये श्रॉक्सीक्ृत नहीं होते । इन. 
विद्युत क्षति अत्यल्प होती है । श्रतः परावैद्युत्‌ माध्यम ( 006९ * 
ग्रथ्वांणय) के लिये श्रधिक उपयुक्त हैं। संघनन पर नियंत्रण रक् 
से तैल, रेजिन या रबर प्राप्त हो सकते हैं। रँखिक बहुलक के सघन 
से श्रभीष्ट ए्यानता के तेल प्राप्त हो सकते हैं। एकप्रतिस्थापित 4 
हिप्रतिस्थापित घिलिकन क्लोराइड के विलायक में घुलाकर ज 
श्रपघटन से रेजिन प्राप्त हो सकता है। यहाँ जल से “,जिक 
क्लोराइड का क्योरीन हाइड्राक्सिल से विस्थापित होकर अंत, पन 
होता है जिससे रेजिन बहुलक बनता है। विलायक में घुला रह 
पर यह वातनिश के काम झा सकता है। किसी तल पर «8६% 
लेप चढ़ाने से विलायक उड़ जाता श्रौर श्रावरण रह जाता है 
श्रावरणु का अ्रभिप्ताधन उत्प्रेरण या भ्रभिसाधकों से गरम .ै। 
जाता है। अभितापत से प्राप्त उत्पाद अपेक्षा ऊत अविलेय भौर श्रगद 
नीय होता है। इसका लेप स॑रणज्षक भ्ौर पृथरन्यसक होने के .', 
साथ २००" सें० तक ताप सहन कर सकता है । । 


सिलिफोत रवर बनाने में ऊँचे अ्रगुभारवाले पोलिडाइमेथिल 
पघ्विलोक्सेन को कार्बनिक पैरॉक्साइड के साथ गरम करते हैं। ऐसा 
उत्पाद प्रतह्पास्थ एवं लचीला होता है। इसे पीसा जा सकता शोर 
साँचे में ढाला तथा दवाया जा सकता है। इसका रबर के ऐप्ता 
आधिसाधन श्रौर वलकनीकरण भी हो सकता है। इसकी कष्मा 
प्रतिरोधक गास्ड्रेट ( 88४४८ ) और नम्य पृथर्यस्त सामान बने 
सकते हैं । [ स॒० 4० | 


सिलीनियम उंक्षेत 5,, परमाणुभार ७५६६, परमाणुसंख्या ३४, 
इसके ६ स्थायी समस्थातिक श्रौर दो रेडियो ऐक्टिव समस्थानिक 
ज्ञात हैं। इसका श्राविष्कार वरजीलियस ने १६१७ ई० में किया 
था । भूमंडल पर व्यापक रूप से यह पाया जाता है पर बड़ी ही 
श्रल्प मात्रा में | यह स्वतंत्र चहीं मिलता । सामान्यतः गंघक, विशेषतः 
जापानी गंघक्त थी साथ यह असंयुक्त अवस्था में श्रौर भ्रनेक 
खनिजों में भारी धातुओं के सिल्लीनाइड के रूप में पाया जाता है। 
सिलीनियमयुक्त खनिजों से सिलोनियम उपोत्पाद के रूप में प्राप्त 
होता है । 

सिलीमियम के कई ह्परूप होते हैं। यह काँच रूप में, एकतत 
(77070ण770) क्रिस्टलीय रूप में श्र पटुकोशीय ( ]6९592 8072 ) 
क्रिस्टलीय रूप में स्थायी होता है। काँचछपीय पिलीनियम से . रक्त 
अक्रिस्टली सिलीनियम, एकनत सिलीनियम से न।रंगी से रक्त वर्ण तक 
का सिलीनियम तथा घर वर्ण का धातलविक पिलीनियम प्राप्त हुश्ना 


' हैं। इन विभिन्‍न रूपों की विलेबता कार्बत डाइसल्फाइड में भिन्‍म 


भिन्‍न होती है। श्रक्रिस्टली सिलीतियम (श्रा० घ० ४5), गलनांक 
२२० सें०, एकनत सिलीनियम ( श्रा० घ० ४४७ ) गलनांक २०० 
सें० पर पिघलते हैं, सिलीनियम ६६० सें० पर वाष्पीभूत होता है । 


यह नगर जिले का प्रशासनिक कोंद्र है श्रौर जबलपुर से ५६ मील दूर 
है। यहाँ हथऋरधा उद्योग है। नगर में दर्शनीय श्रलंकृत दलसागर 
ताल है, जो नगर से २७ मील दूर स्थित बुवेरिश्ना ताल से नलों हारा 
भरा रखा जाता है। नगर की जनसंख्या ३०,२७३ ( १६६९ ) है । 

| [ भ्र० ना० में० ] 


सिसिली ( हंलह ) भूमष्यसागर का सबसे बड़ा द्वीप है जो इटली 
प्रायद्वीप से मेसीना जलडमख्मष्य, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं दो मील 
से भी कम है, के हरा भ्रलग होता है। द्नीसिया से ६० मील चोड़े 
सिसली जलडमख्मध्य द्वारा झलग है तथा सार्डीनिया से इसको दूरो 
२७२ किमी० है। इसकी भ्राकृति त्रिभुजाकार है, उत्तर में कुमारी 
बोशो ( 3060 ) से कुमारी पेलोरो तक लंबाई २८० किमी०, 
पूर्वी किनारा १६२ किमी० शोर दक्षिणी पश्चिमी किनारा २७२ 
किमी ० लवा है। तट की कुल लंबाई १०८८ किमी० है भौर क्षेत्रफल 
६८३० वर्ग मील है परंतु श्लास पास के अन्य द्वीपों को मिलाकर 
क्षेत्रल ६६२४५ वर्गमील है । 


घरातल -- धरातल पठारी है जिसकी ऊँचाई उत्तर में ३००० 
फुट से ६००० फुट है। उत्तर में समुद्र फे किनारे केंचाई एकदम कम 
हो जाती है परंतु दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में ढाल क्मिक है । 


एटना ज्वालामुखी ( १०,६४८ फुठ ) यहाँ के धरातल का एक 
मुख्य भंग है । इसमें लावा और राख की परतें पाई जाती हैं | ४००० 
फुट की ऊंचाई तक का भृभाग श्रत्यंत उपजाऊ तथा घना बसा है । 
ढालों पर शभ्रंगुर की बेलें और सिटरम, उत्तर व पश्चिम ढालों पर 
जैतुन श्रौर भनन्‍नादि पैदा होते हैं ॥ ४००० क्रुद -- ६००० फुट के 
बीच मध्य जंगल है जिसमें श्लोक, चेस्टनस, वर्च श्रादि के वृक्ष, 
६००० फुट -- ६००० फुठ के मध्य कॉटीली भाड़ियाँ श्र ६००० फुट 
के उपर केवल लावा ओर राख पाए जाते हैं। एटता के उत्तर में 
पेलोरिटनी ( ?०60प्रंद्ठाएं ), नेन्नोड़ी तथा भदोनी पर्वतों की शृंखला 
है निम्व मोंदी इरी पहाड़ी, जो गेंगी से दक्षिणु पुर्वे दिशा में फैली है, 
सिसली जलडमसख्मध्य भ्ौर प्रायोनियत सागर के मध्य जलविभाजक 
रेखा का कार्य करती है। पश्चिम में समुद्रतट तक फैली हुई पहाड़ियों 
. के मष्य तटीय मैदान हैं । 


जलवायु -- शुमध्यसागरीय है, तापमान ऊँचे रहते हैँ। जाड़ों 
में तट का वापक्रम १० सें० भ्ीर अंदर के क्षेत्रों का ४“४५ सें० से श्रधिक 
रहता हैं। गर्मियों में तट्वर्ती भागों का भौप्तत ताप २४" से २६" 
सें० तथा घधिकतम ३८ सें० तक पहुँच जाता है। वर्षा जाड़ों में, 
जिसकी मात्रा उत्तर, दक्षिण तथा मध्य में ७२'५ सेमी० से कम 
शोर सूदूर दक्षिण में ४३ सेमी से भी कम है। सिरोकों वायु का 
प्रस्वास्थ्यप्रद एवं हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है । 5 


' प्राकृतिक चनस्पति -- प्राकृतिक वनस्पत्ति श्रव प्रधिकांशत: 
नष्ट हो चुकी है। केवल पहाड़ों की ढालों पर द्वीप के ३३ प्रतिशत 
भाग में जंगल हैं जिसमें बीच, वर्चे, श्रोक भौर चेस्टनेट के वृक्ष पाएं 
जाते हैं । । 


कृषि तथा मतलय- व्यवसाय --- सिसली में लगभग ७७५ क्षेत्र 
में खेती होती है परंतु भ्रपर्याप्त जलपूर्ति, कृषि के प्राचीन ढंग प्रादि 
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सहार 


के कारण प्रति एकड़ पैदावार कम है। खेदी गहरी भौर विध्तृत दोनों 
ढंग से होती है । तद्वर्ती क्षेत्रों में गहरी खेती होती है जिसमें फलों 
के वक्षों के बाग, अंगूर की वेलों, तरकारियों तथा श्नाज के खेत पाए 
जाते हैं। यहाँ की मुख्य उपजें तीवू, नासपाती, खट्टे रस के फल, 
श्रखरोट, धंगूर, बीन, जैतुन के आदि फल, टमाटर भौर धातु भ्रादि 
तरकारियाँ उत्पन्न होती हैं । सेत छोटे छोटे हैं । 


प्ंतदेंशीय भाग में विस्तृत खेती होती है जहाँ की मुख्य उपज 
गेहूँ है, इसके भतिरिक्त पेम, कपास श्रादि का भी उत्पादन होता है । 


यहाँ गाय, बैल, गधा, भेड़, वकरियां होती हैं। चरागाह कम हैं 
झोर चारे की कमी रहती है जिसका श्रधिकांशत: निर्यात होता है । 


अद्योग -- मछली, फल शभ्ौर तरकारियों को डिब्बों में वंद करने 
के उद्योग का विकास सन्‌ १६४४ के पश्चात्‌ हुआ | इस समय कृषि 
उद्योग श्रधिक विकसित है । फल्नों का रस तथा उनका तत्व मिकालने, 
खट्ट फलों से धम्ल बचाने, शराब बनाने, जैतुन का तेल मिकालने 
प्रौर धाटा पीसने का कार्य होता है। नमक समुद्र तथा पर्वतों से 
निकाला जाता है। इसके भ्रतिरिक्त जहाज और सीमेंट बनाने का 
भी कार्य होता है | 


यातायात के साधन -- पालेरेमो ( ?8८४४० ) मसीना 
भौर कटनिया ( 088778 ) सिसची के मुख्य बंदरगाह हैं जो 
रेलमार्ग द्वारा एक दुसरे से जुड़े हुए हैं। एक रेलमार्ग उत्तरी तट पर 
पलेरमों से मसीना तक, दुसरा पूर्वी तट पर मस्तीना से कठमिया श्र 
तिराकयूज ( 99782756 ) तथा तीसरा अंदर की तथा कटनिया से 
एना ( 778 ) होता हुझ्ला पलेरमों को जाता है। इसके प्रतिरिक्त 
सड़कें भी इन नगरों को संबद्ध करती हैं। इन बगरों का इटली से 
संबंध स्टीमर श्रौर पुलों के द्वारा है 

जनसंख्या और नगर -- जनसंस्या ४४,६२,२२० (१६५१ )। 
जनसंख्या का वितरण ध्समान है। तटीय भाग शौर एट्ना के आसपास 
घनत्व ४०० से २,६०० व्यक्ति प्रति वर्ग मील तथा धंदर के भागों में 
विशेष कम है । पत्ते रमो, कटनिया, मसीना शोर ट्रेपनी ( प४४७॥ ) 
श्रादि बड़े नगर यहीं हैँ । भधिकतर लोग इन्हीं नगररों में रहते हैं । 
प्रांतरिक शोर दक्षिणी भाग में धधिकांशतः लोग ५,००० से लेकर 
४०,००० तक की जनसांण्यावाले नगरों में रहते हैं । 


सिसली के निवासियों की प्रौसत ऊँचाई ५" २" है। उनकी भखि 
श्रौर बाल काले होते हैं। इनकी भाषा .इटली से भिन्न है। लोग 
अंघविए्वासी तथा यरीब हैं, प्रतिथि का स्वागत एवं प्रादर करते हैँ । 


| पलेरमो, कंटनिया भौर मसीना में विश्वविद्यालय हैं। चर्च कई 
नगरों में हैँ । द्वीप में € प्रांत हैं। पलेरमो इसकी राजघानी है। 


[ घु० च० श० ] 


सिहोर ( 500076 ) १. जिला, यह मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका 
क्षेत्रफल ३,६०० वर्गमील एवं जनसंख्या ७,५४,६८४ (१६६१ ) है। 
इसके उत्तर पूर्व में विदिशा, उत्तर में गुना, उत्तर पश्चिम में राजगढ़, 
पश्चिम में शाजापुर, पश्चिम दक्षिण में देवास, दक्षिण पूर्व में 
होशंगावाद एवं पुर्व में रायसेन जिले हैं । और 


घिल्वेश्टर, जेम्स जौपैफ 


डेवोनियम ( 70०एणपंशा। ) काल के बीच में रखा। शनेः शर्ैः 
संसार के भ्रन्‍्य भागों में भो ऐसे स्तर मिले झ्लौर इस प्रकार सिल्यूरियन 
प्रणाली पुराजीवकलप के एक य्रुग के रूप में स्तर-शैल-विद्या में भा. 
गई । 

विस्तार -- इस युग के शैल इंग्लैंड के पतिरिक्त यूरोप के 
भ्रव्य देशों में जैसे स्कैंड नेविया, वाल्टिक प्रदेश, फिनलैंड, पोलेंड, 
बोहेमिया, जमंनी, फ्रांस, पुतंगाल, स्पेन, सारडिनिया प्लादि में भी 
मिलते हैं । अ्रफ्रीका के मोरकक्‍्को, एटलस पवेत झौर सहारा भवदेशों में 
भी सिल्यूरियत शैलसमुह मिलते हैं। एशिया में इस युग के चूना- 
पत्थर के शैल साहवेरिया, चीन, युनान, टठांगकिंग और हिमालय 
प्रदेश भें मिलते हैं। उस प्रणाली के स्तर दक्षिण पूर्वी थ्रास्ट्र लिया के 
न्यू साउथ वेल्स, टसमानिया, शौर विक्टोरिया प्रदेशों में पाए जाते हैं। 
उत्तरी प्रमरीका में इस युग के शैबसमुह नियाग्रा, प्रपलेचियन, 
वरजिनिया झौर टेनेसी घाटी में मिलते हैं। सिल्युरियत शैलसमृह 
स्युयाकों शोर पेन्सिलवेनिया में भी सिल्यूरियन शैल पाए जाते हैँ। 

भारतवर्ष में इस प्रणाली के शैलस्तर हिमालय प्रदेश 
के स्पठी, कुमायू, एवं कश्मीर प्रदेश में मिलते हैं। स्पिटी में 
इस काल के स्तरों में प्रवालयुक्त चूनाशिला, जंबशिला और रेतयुक्त 
घूनाशिला हैं जिनमें ट्राइलोबाइट ( ॥४॥|०»७ ), ब्रकियोबोड्‌ 
( फऋब्णा॥09002 ) और ग्रेप्लोलाइट .( 0४७०॥६ ) वर्ग के 
जीवाश्म ( ?0४»॥5 ) बहुतायत से मिलते हैं । 


उपयुक्त उदाहरणों से यह बिदित होता है कि इस 

युग में जल का पनुपात स्थल से कम था । जल के दो भाग थे, एक वो 

उत्तर में विषुवत्‌ रेखा से उत्तरी झ्रुव तक श्रोर दुसरा दक्षिण में 
४०० श्रक्षांश से दक्षिणी श्रुव तक । 

ः. सिल्यूरियत युग के शैल समूहों का वर्गीकरण भर काल प्रकरण 

समतुल्यता : (85थ्ंगिटशॉणा बात ठणादंब्रीणा 069 59]पर)ध7 


२0८४५), 
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| भ्रमरीका (0, 5, 2.)| भारत (स्पिटी) 








इंग्लेंड 
लंडलो सिरीज “्ल्त्लत्त् [ बलुओ घूना शिला 

([,एत]0७ 86768) हि | 

वेनलाक सिरीज लाकपोर्ट वर्ग |. प्रवालयुक्त चूना 
(एल्मा0००: 9069) |... किलटन वर्ग पं शिला 

बेलेंसियन सिरीज हि | हे 
(एशेशाए87 8869) मेडिता वर्ग [| चूना शिला 

लैंडोवरी । 
(] 8700787५) | 


सिल्यूरियन थुग के जीवजंतु और वनस्पति -- इस युग के 
फासिलों में छाईनायड्स तथा ग्रप्टोलाइट बर्गे के जीवों का बाहुलय 
था। अपृष्ठवंशी अ्रन्य जीवों में ब्रकियोपोड्स ट्राइलोबाइट्स एवं 
कोरल मुख्य थे । स्तनी वर्ग के जंतुओं में मत्य्य वर्ग के जीव प्रमुख 
थे। इस युग की वनस्पति में ऐसे पौधों के जीवाश्म मिलते हैं जो 
उस समय की स्थल वनस्पति पर प्रकाश डालते हैं। [रा० चं० सि०] 


सिल्वेस्टर, ज्ञेम्स जोसेफ (8ए४ए६४०7, [ब7369, ]08शुं), श्ध्रड 
ई०--१८६७ ई०) अर ग्रेज गणितज्ञ का जन्म ३ सितंबर, १८१४ ६० 


सिवनी... 


को लंदन के एक यहूदी परिवार में हुमा | १८३१ ई* में इन्होंने 
सेंट का कालेज, केंब्रिज में प्रवेश किया प्रौर १६३७ ई० में वहाँ 
के द्वितीय रैंगलर हुए, परंतु यहूदी होने के कारण हन्हें यह उपाधि 
प्रदान नहों की गई । सन्‌ १८३८ ई० से १८४० ई० तक वतंगाव 
यूनिवर्सिटी कालेज, लंदन में ये प्र/क्षतिक दर्शन के प्रोफेसर रहे धौर 
१८४१ ई० में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर हो 
गए ॥ तदुपरांत ये रॉयल मिलिटरी ऐकैडमी, वृलविच (१ ८५५ ई०- 
१८७० ई०) तथा जॉन्स हॉपकिस यूनिवर्सिटी (१८६७६ ई०-१८८३ 
ई०) में गणित क्षे प्रोफेतर रहे । १८७८ ई० में ये अ्रमरीकत जल 
श्रॉव मैयेमेटिक्स के प्रथम संपादक हुए और १८८४-ई० में ऑँक्सफोर्ड ' 


में ज्यामिति के सेवीलियन श्रोफेप्तर.। इन्होंवे निश्चरों, प्रपवर्ध 


वबीजगणित, संभाव्यता श्लौर समीकरणों एवं स*स्याप्रों के सिद्धांत 
पर भ्रवेक महत्वपुर्ण धनुप्तघाव किए। श्ॉक्सफोर्ड आने के पश्चात्‌ 
इन्द्रोंने उन व्युतक्रमत्व (९०एा0०थ॥89) श्रथवा भ्रवकल गुणों 
के फलनों, जिनके रूप चलराशि के कुछ एक घातीय छूपांतरों से 
अपरिवर्तित रहते हैं एवं समयोगों (००४००॥४धव(७७) के पिद्धंतों पर 


' अन्वेषण किए । कभी कभी मवोविनोद के लिये, ये काव्य रचना भी 


किया करते ये और साहित्य क्षेत्र में लॉज श्राँव वर्सा ([.898 
एथ786) इतकी एक श्रदुप्ुत पुस्तिका है । १५ मा, १८९७ ई० को 
पक्षाघात के कारण लंदन में इनकी भृत्यु हो गई । [ रा० कु० | 


सिवनी ( 5607 ) १. जिला, यह मध्य प्रदेश का एक जनपद है। 
इसका क्षेत्रफल ५१६० वर्ग क्िमी० एवं जनसंख्या ६,२३, ७४१ 
(१६६१) है। उत्तर में जबलपुर एवं नरपिहपुर, पश्चिम में छिद- 
वाड़ा, .पुर्वे में बालाघाट एवं मंडला भौर दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य 
के नागपुर एवं भंडारा जिले हैं। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी सीमा 
पर सतपुड़ा पर्वतर्थेणी है जिसपर घने जंगल हैं। ये पहाड़ियाँ 
जिले को जबलपुर एवं नरसिहपुर से पृथक करती हैं। उत्तरी 
दर्रों के वक्षिण में लखनादोन पठार है, जो दूसरी पहाड़ी एवं 
जंगल की पट्टी में समाप्त होता है। पूर्व भौर पश्चिम के श्रतिरिक्त 
लखनादोन पठार जंगलों से घिरा .हुम्मा है। इस पठार के मध्य 
में पुरे से पश्चिम की भोर शेर नदी बहती है जो नरसिहपुर 
में नमंदा से मिल जाती है। दक्षिण पश्चिम में उपजाऊ काली 
मिट्टी का क्षेत्र है जिसे थेल शौर वानगंगा नदियाँ लखनादोन - 
पठार से पृथक्‌ .करती हैं। जिले में बहनेवाली प्रमुख नदियाँ 
वानगंगा, शेर एवं पेंच हैं। सिवदी श्रौर लखनादोन परठारों की 
ऊँचाई लगभग २००० फुठ है। जिले की पश्चिमी सीमा पर स्थित 
मनोरी चोटी की ऊँचाई समृद्रतल से २,७४६ फुठ श्रौर सिवती नगर 
के समीप स्थित करिशझा पहाड़ की ऊँचाई समृद्रतल से २,३७६ फ्ुठ 
है । जंगलों में बॉस की वहुतायत है, इसके झतिरिक्त टीक, भ्राम, ए्मली 
तेंदू श्रौर महुआ्ना के वृक्ष भी पर्याप्त हैं। यहाँ के जंगलों में हिरन एवं 
थल, जल पक्षी भी पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। यहाँ की भौसत 
वार्षिक वर्षा १३४ सेमी० है । धान, कोदो भ्रौर गेहूँ जिले की प्रमुख 
फसलें हैं। भलसी, तिल, चना, मसूर, ज्वार एवं कपास प्रत्य फल 
हैं । लौह खनिज, कोयला, खड़्डिया मिट्टी भोरं पोखराज एवं जमुनिया 
रत्तन यहाँ मिलते हैं । | ह 
२. नगर, स्थिति : २२९ ५० उ० प्र० तथा ७६ ३३ पु० देै"। 





सिसिली- 


यह नगर जिले का प्रशासनिक केंद्र है श्लौर जबलपुर से ६८६ मील दुर 
है । यहाँ हथकरघा उद्योग है। नगर में दर्शनीय पलंकृत दलसागर 
ताल है, जो नगर से २३ मील दुर स्थित बुवेरिश्रां ताल से सलों द्वारा 
भरा रखा जाता है| नगर की जनसंब्या ३०,२७३ ( १९६१.) है । 

[ भ्र० ना० में० ] 


सिसिली ( अंग ) भृमध्यसागर का सबसे वड़ा द्वीप है जो इटली 
प्रायद्वीप से मेसीना जलडमख्मध्य, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं दो मील 
से भी कम है, के हारा श्रलग होता है। द्वतीसिया से ६० मील चौ़े 
सिसली जलडमरूमध्य द्वारा लग है तथा सार्डीनिया से इसको दूरी 
२७२ किसी० है। इसकी श्राकृति तिभुजाकार है, उत्तर में कुमारी 
बोशो (30०0 ) से कुमारी पेलोरों तक लंबाई २८० किमी०, 
पूर्वी किनारा ६६२ किसी० शोर दक्षिणी पश्चिमी किनारा २७२ 
किमी ० लवा है। तट की कुल लंबाई १०८८ किमी० है भौर क्षेत्रफल 
६८३० वर्ग मील है परंतु ध्लास पास के भ्न्‍्य द्वीपों को मिलाकर 
क्षेत्रपल ६६२४ वर्ममील है । 


चरातल -- घंरातल पठारी है जिसकी ऊँचाई उत्तर में ३००० 
फुट से ६००० फुट है। उत्तर में समुद्र प्वै किनारे ऊंचाई एकदम कम 
हो जाती है पर॑तु दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में ढाल ऋमिक है । 


एटना ज्वालामुखी ( १०,६४८ फुठ ) यहाँ के धरातल का एक 
मुख्य भंग है । इसमें लावा और राख की परतें पाई जाती हैं । ४००० 
फुट की ऊंचाई तक का भ्रृभाग श्रत्यंत्त उपजाऊ तथा घना वसा है। 
ढालों पर श्रंगूर की वेलें श्रोर सिटरम, उत्तर व पश्चिम ढालों पर 
जैतून और भ्रन्नादि पैदा होते हैं ॥ ४००० ऊुठ -- ६००० फुठ के 
बीच मध्य जंगल है जिसमें शोक, चेस्टनस, वर्च श्रादि के वृक्ष, 
६००० फुट -- ६००० फुट के मध्य केटीली भझाड़ियाँ श्रौर ६००० फुट 
के उपर केवल थावा श्रौर राख पाए जाते हैं। एटनता के उत्तर में 
पेलोरिटनी (७०४६४ ), नेव्नोड़ी तथा मदोनी पर्व॑तों की श्ंखला 
है, निम्त मोंटी इरी पहाड़ी, जो गंगी से दक्षिणु पूर्व दिशा में फेली है, 
सिसली जलडमख्मण्य भर झरायोनियत सागर के मध्य जलविभाजक 
रेखा का कार्य करती है। पश्चिम में समुद्रतट तक फैली हुईं पहाड्ियों 
. के मध्य तटीय मैदान हैं । | 





जलवायु -- ध्रुमध्यसागरीय है, तापमान ऊँचे रहते हूँ । जाड़ों 
में तट का तापक्रम १० सें० भौर अंदर के क्षेत्रों का ४५ सें० से श्रधिक 
रहता है। गरभियों में तदवर्ती भागों का श्रौधत ताप २४" से २६" 
सें० तथा भ्रधिकतम ३८" सें० तक पहुँच जाता है। वर्षा जाड़ों में, 
जिसकी मात्रा उत्तर, दक्षिण तथा मध्य में ७२९५ सेमी० से कम 
श्रोर सूदुर दक्षिण में ४३ सेमी से भी कम है। सिरोको वायु का 
पस्वास्थ्यप्रद एवं हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है । हे 


प्राकृतिक वनस्पति -- प्राकृतिक वनस्पति - श्रवः श्रधिकांशत: 
नष्ट हो हुकी है। केवल पहाड़ों की ढालों पर द्वीप के ३३ प्रतिशत 


भाग में जंगल हैं जिसमें बीच, बचे, श्रोक भर चेस्टनेट के वक्ष पाए. 


जाते हैं। 


: क्ृपि तथा सत्य व्यवसाय -- सिसली में लगभग ७७५ क्षेत्र 
में खेती होती है परंतु श्रपर्याप्त जलपूर्ति, कृषि के प्रावीन ढंग श्रादि 


१०६ 


सिंहौर 


के कारण प्रति एकड़ पैदावार कम है। खेती गहरी भौर विप्तृत- दोनों 
ढंग से होती है । तद्वर्ती क्षेत्रों में गहरी खेती होती है जिसमें फलों 
के वृक्षों के बाग, अंगुर की वेलों, तरकारियों तथा श्लनाज के खेत पाए 
जाते हैं। यहाँ की मुख्य उपजें तीवबू, नासपाती, खटट रस के फल, 
प्रखरोट, धंगुर, बीन, जतुन के श्रादि फल, टमाटर भ्रौर धालु श्रादि 
तरकारियां उत्पन्न होती हैं। सेत छोटे छोटे हैं । 


पंतर्देशीय भाग में विस्तृत खेती होती है जहाँ की मुख्य उपज 
गेहूँ है, इसके भ्रतिरिक्त पेम, कपास भ्रादि का भी उत्पादन होता है । 


यहाँ गाय, मैल, गधा; भेड़, बकरियाँ होती हैँ। चरागाह कम हैं 
झौर चारे की कमी रहती है जिसका श्रधिकांशत: निर्यात होता है । 


उद्योग -- मछली, फल शभौर तरकारियों को डिब्बों में बंद करने 
के उद्योग का विकास सन्‌ १९४४ के पश्चात्‌ हुआ । इस समय कृषि 
उद्योग अधिक विकृप्तित है। फलों का रस तथा उनका तत्व मिकालने, 
खट्टू फलों से भम्ल बनाने, शराब बनाने, जैतुन का तेल भिकालने 
धोर पाठा पीसने का काये होता है। नमक समुद्र तथा पर्वतों से 
निकाला जाता है। इसके भ्रतिरिक्त जहाज और सीमेंट धनाने का 
भी कार्य होता है । 


यातायात के साधन -- पालेरेमो ( ९६४70 ) मसीना 


झौर कटनिया ( 0७878 ) सिस्न्नी के मुख्य बंदरगाह हैं जो 
रेलमार्य द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक रेलमार्ग उत्तरी तठ पर 
पलेरमो से मप्तीना तक, दुपरा पूर्वी तट पर मतस्तीता से कटमिया और 
सिराक्यूज ( 997280756 ) तथा तीसरा श्रंदर की तथा कटनिया से 
एना ( 7778 ) होता हुप्ना पलेरमो को जाता है। इसके भ्रतिरिक्त 
सड़क भी इन बयरों को संबद्ध करती हैं। इन तगरों का इंठली से 
संबंध स्टीमर श्रौर पुलों के द्वारा है । 

जनसंख्या और नगर -- जनसंस्या ४४,६२,२२० (१९५६१ )। 
जनसंड्या का वितरण अ्समान है। तटीय भाग भौर एटना के श्रासपास 
घनत्व ४०० से २,६०० व्यक्ति प्रति वर्ग मील तथा पंदर के भागों में 
विशेष कम है। पत्नेरमो, कटनिया, मसीता भर ट्रेपवी ( "४४७ ) 
शभ्रादि बड़े नगर यहीं हैं। भ्रधिकतर लोग इन्हीं बगरों में रहते हैं। 
श्रांवरिक श्रोर दक्षिणी भाग में प्रशिकांशतः लोग ५,००० से लेकर 
५०,००० तक की जनसंख्यावाले नगरों में रहते हैं । 


सिसली के निवासियों की प्रौसत ऊँचाई ५ २ है। उनकी श्राँखे 
श्ौर बाल काले होते हैं। इनकी भाषा इटली से भिन्न है। लोग 
मंघविश्वासों तथा गरीब हैं, प्रतिथि का स्वाग्रत एवं ध्रादर करते हैं । 


पलेरमो, कटनिया भ्रौर मसीना में विश्वविद्यालय हैं। चर्च कई 
नगरों में हूँ । द्वीप में ६ प्रांत हैं। पलेरमों इसकी राजघानी है। 
पक [ घु० च० श० |] 


सिहोर ( 8०706 ) १. जिला, यह मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका. 
क्षेत्रफल ३,६०० वर्गमील एवं जनपस्या ७,१४,६८४ ( १६६६ ) है। 
इसफ्रे उत्तर पर्व में विदिशा, उत्तर में गुना, उत्तर परश्चिम, में राजगढ़, 


पश्चिम में शाजापुर, पश्चिम दक्षिण में देवास, दक्षिण बूवव में 


होशंगाबाद एवं पूर्व में रायसेन जिले हैं ।.. कक 


सीकर 


२. नगर, स्थिति : २३९ १२ उ० भ्र० तथा ७७" ५ प्ु० दे० | 
यह नगर उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। ब्रिटिश शासनकाल 
में यहु सैनिक छावनी था। नगर सिवाव झौर लोटिया नदियों के 
संगम पर समृद्रतल से १,७५० फुठ की ऊँचाई पर स्थित है। इसकी 
जनसंख्या २८,४८९ ( १९६१ ) है । 


३. नगर, स्थिति ; २६९ ४३ उ० श्र० तथा ७२* पु० दे० | 
यह नगर गुजरात राज्य के भावनगर जिले में भावगगर नगर से 
१३ मील पश्चिम में स्थित है। नगर का साम सिंहपुर से बिगड़कर 
सिहोर हो गया है। यह सुधनी, चूना, तॉबि भोर पीतल उद्योग 


के लिये प्रसिद्ध है । नगर की जनसंख्या १५,२६३ ( १६६१ ) है। 


[ भ्र० ना० मे० ] 


सोकर १, जिला, यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका 
क्षेत्रफ्त ७७२४ किमी एवं जनसंझ्या 5५,२०,२८६ ( १६६१ ) 
है | इसके उत्तर में कुमुतू॥ उत्तर पश्चिम में चुछू, पश्चिम दक्षिण 
में नागौर तथा दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में जयपुर नामकऋ जिले हैं । 


२, नगर, स्थिति : २७१ ३७ उ० भ्र० _ तथा ७५१ ८! पू० दे० | 
यह नगर जयपुर से १०४ किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा 
चहारदीवारी से घिरा हुआ है। जयपुर राज्य के शेखावटी निजामात 
में सीकर सरदार का प्रशासतिक केंद्र भी रह च्रुका है शौर श्रव 
सीकर जिले का प्रशासनिक केँद्र है। नगर में रावराजा का महल 
है। सात मील दक्षिण पूर्व में लगभग सौ सौ वर्ष प्राचीन हषनाथ के 
मंदिर का भरनावशेष २,६६८ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। नगर 
की जनसंख्या ५०,६३६ ( १६६१ ) है । [ भ्र० ना० मे० ] 


सीकियांग नदी युन्नौत की पूर्वी पहाड़ियों से निकलकर पूर्व दिशा 
की भ्रोर बहुती हुई दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है । 
सीकियांग नदी के बेध्िन के उत्तरी भाग में स्थित परबंतमालाग्रों से 
प्रधिकतर इसकी सहायक नदियाँ श्राकर इससे मिलती हैं। सीकियांग 
नदी यातायात की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है । छोटी छोटी नावें इस 
नदी से होकर थुन्नान के पठार तक पहुंच जाती हैं। बुचाश्रो तक तो 
बड़े बड़े जहाज भी सुगमतापूवेक पहुंच जाते हैं । इस नदी का किनारा 
श्रत्यंत उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर धान के ग्रतिरिक्त कपास, 
तंबाकू, दलहन, मसाले, फल, और चाय इत्यादि की खेती होती है । 
झ्तः अपनी श्रावश्यकता से अधिक वस्तुप्रों का निर्यात इसी नदी के 
द्वारा होता है । तीकियांग नदी के क्षेत्र में जनसंख्या बहुत घतन्ी है । 

[ र० स० ख० ] 


सीजर इतिहासप्रसिद्ध/ रोमन सैनिक एवं नीतिज्ञ गोयस झुलियस 
सीजूर (६१०१-४४ ई० पू०) से लेकर सम्राट हैड्रियव (१३८ ई०) तक 
के सभी रोमन सम्राठों की उपाधि रही । गायस जुलियस सीजर १०२ 
तथा १००६० पूु० के मध्य में प्राचीन रोमन श्रभिजात कुल में 
उत्पन्न हुआ था । वह वीनस देवी का वंशज होने का दावा करता 
था। भ्रपती युवावस्था में उसको उन भीषण संघर्षों में भाग लेना 
पड़ा जो सेमेट विरोधी दल तथा पनुदार दल के बीच हुए। इस 


. ग्रहयुद्ध (५१ ई० पु०) में अनुदार दल की विजय हुईं जिसके 
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सी 


परिणामस्वष्ठप सीज्र देशनिष्कासन से बाल बाल बच गया | इसके . 
पश्चात्‌ कई वर्षो तक वह श्रधिकांशतः विदेशों में ही रहा पश्रौर 
पश्चिमी एशिया माइनर में उत्तप्र सैनिक: सेवाप्रों द्वारा प्रसिद्ध प्राप्त : 
की । हे ७४ ई० पू० में वह इटली वापस श्रा गया ताकि सेनेट -- 
सदस्यों के अल्पतंत्र (96780०7५ 0॥8०7०॥५) के विरुदृध श्रांदोलन 
में भाग ले सके । उसको विभिन्‍न पदों पर कार्य करना पड़ा । जन- 
त्योहारों के झायुक्त के रूप में प्रचुर धन व्यय करके उसने तगर के. 
जनसाधा रणु में लोकप्रियता प्राप्त कर ली। ६१६० ५७ प्ें 
दक्षिणी स्पेन के गवर्नर के रूप में सीजर ने प्रथम सैनिक पद सुशोभित 
किया परंतु उसने शीघ्र ही इससे त्यागपत्र दे दिया ताकि पांपे (ऐ0॥- 
7८४) कै श्रपत्ती विजयी सेना सहित लौटसे पर रोम में उत्पन्त 
राजनीतिक स्थिति में भाग से सके | सीज्षर थे फेसस (05६09) 
तथा पांपे में राजनीतिक ग्रठबंधव फरा दिया भर उससे मिलकर 
प्रथम शासक वर्ग (वर त्रधयाशोद्व०) तैयार किया। इन तीनों 
ते मुख्य प्रशालकीय समस्याप्रों का समाधान श्रपने हाथ में लिया 
जिनको नियमित 'सीनेटोरियल' शासन सुलकाने में श्रसमर्थ था। 
इस प्रकार सीजर कौंसल निर्वाचित हुमा और श्रपने पदाधि- 
कारों का उपयोग करते हुए श्रपनी संयुक्त योजनाश्ों को कार्याल्ित 
करने लगा । स्वयं श्रपने लिये उसने सेना संचालत का उच्च पद 
प्राप्त कर लिया जो रोमन राजनीति में भीषण शक्ति का कार्य कर 
सकता था।. वह सिसएलपाइन गॉल (४8976 887) का 
गवर्मर निथुक्त किया गया । बाद में ट्रांसएलपाइन गाल (7प४॥8॥- 
ए॥० ह8०।) भी उसकी कमान में दे दिया गया। गॉल में सीजर 
के भ्रभियातों (६८-५० ई० मं० पु०) का परिणाम यह हुग्रा कि 
संपूर्ण फ्रांप तथा राइन (॥0776) नदी तक के निचले प्रदेश, जो 
घल तथा संस्कृति के स्रोत्र कै विचार से इटली से कम महत्वपूर्ण 
नहीं थे, रोमन साम्राज्य के - श्राधिपत्य में श्रा गए । जमंती तथा 
बेैलजियम के बहुत से कबीलों पर उसने कई विजय प्राप्त की श्रौर 
गॉल के रक्षक का कार्यभार प्रहण किया। श्रपने प्रति की सीमा 
के पार के दुरस्थ स्थात भी उप्तकी कमान में श्रा गए। ५४ ६० 
पृ० में उसने इण्लैंड के दक्षिण पूर्व में पर्यवेक्षण के लिये श्रभियान 
किया । दूसरे वर्ष उप्तने यह प्रभियान भ्रौर भी बड़े स्तर पर संचालित 
किया जिसके फलस्वष्ठप वह टेम्स चदी के बहाव की भोर के प्रदेशों 
तक में घुम गया और प्रधिकांश कबीलों के सरदारों ने श्रोपचारिक 
रूप से उप्की श्रधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि वह भली प्रकार 
समझ गया था कि रोमन गॉल की सुरक्षा के लिये ब्विटेन पर स्थायी 
भ्रधिकार प्राप्त करना प्रावश्यक है, तथापि गॉल में विषम स्थिति 
उत्पन्त हो जाने के कारण वह ऐसा करने में प्रसमर्थ रहा। गॉल 
के लोगों ने श्रपवे विजेता के विरदृध विद्रोह कर दिया था किंतु 
५० ई० पृ० मे” ही सीजर गॉलं में” पूर्ण रूप से शांति स्थापित 
फर सका | 

स्वयं सीज़र के लिये गॉल के श्रभियानों मे' विगत वर्षों मे. दोहरा 
लाभ हुआ--उसने अपनी सेना भी तैयार कर ली और श्रपनी शक्ति 
का भी अनुमान लगा लिया। इसी बीच में! रौम की राजतीतिक _ 
स्थिति विषमतर हो गई थी। रोमन उपनिवेशों को तीन बड़े कमानों में 


विभाजित किया जाना था जिनके प्रधिकारी नाममात्र की केंद्रीय सत्ता - 





सीजर है 
के वास्तविक नियंत्रण से परे थे। पांपे को स्पेन के दो प्रांतों का 
गवनेर नियुक्त बिया गया, क्रेसस को पूर्वी सीमांत शांत सीरिया 
का गवर्नर बताया गया । गॉल सीज्र की ही कमान मे रखा गया । 
पाँवे ने अपने प्रांत स्पेन की कमान का संचालन अपने प्रतिनिधियों 
हारा किया और स्वयं रोम के तिकट रहा ताकि केंद्र की राजनीतिक 
स्थितियों पर दृष्टि रखे । क्रसस पारथिया के राज्य पर भाक्रमण करते 
समय युद्ध में मारा गया। पांपे तथा सीजर मे एकच्छन्र सत्ता हथियाने 
के लिये तनाव तथा स्पर्धा के कारण युद्घ की स्थिति उत्पन्न हो गई। 
पाँपे सीजर से खिचने लगा धौर 'सेनेटोरियल श्रत्पतंत्र दल' से 
समभौता करने की सोचने लगा। सेनेट मे श्रादेश दिया कि सीज र 
द्वितीय कौंसल के रूप में निर्वाचित होने से पृरं, जिसका उसको पहले 
झाश्वासन दिया जा छुका था, प्रपती गॉल की कमात से त्यागपत्र दे। 
कितु पांपे, जिसे ५२ ई० पूर्व में भ्रवैधानिक रूप से तृतीय कौंसल 
का पद प्रदान कर दिया गया था, अपने स्पेन के प्रांतों तथा सेनाश्रों 
को प्रपने भ्रधिकार में ही रखे रहा। फलत: सीज्ञर ने खिस्त होकर 
गृहयुद्ध छेड़ दिया भौर यह दावा किया कि वह यह कदम श्रपते 
ग्रधिकारों, संमान और रोमन लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये 
उठा रहा है। उसके विरोधियों का नेतृत्व पांपे कर रहा था | 


पाँपे वया रोमन सरकार के पास इटली में बहुत थोड़े से ही 
अनुभवी सैनिक थे इसलिये उन्होंने रोम खाली कर दिया भौर 
सीक्षर ने राजधानी पर बिना किसी विरोध के भ्रधिकार जमा लिया। 
सीजर ते शासनसत्ता पूर्ण रूप से अ्रपने हाथ में ले ली परंतु एंपे से 
उसे प्रब भी खतरा था। सीज़र ने पर्वेतों को पार करके थेसाली 
( ॥४6४४४४ए ) में प्रवेश किया भ्ौर ४८ ई० पु० की भ्रीष्म ऋतु 
में फारसेलीस ( 7॥088८९५ ) के निक्रठ पपे को बुरी तरह परास्त 
किया । पांपे मिल्ल भाग गया जहाँ पहुँचते ही उसका वध कर 
दिया गया। 


सीज़र जब एक छोटी सी सेना लेकर उसका पीछा कर रहा 
था उसी समय एक नई समस्या में उलके गया। मिस्र के सम्राद्‌ 
टौलेमी दसवें की मृत्यु के बाद उसकी संतानों में राज्य के लिये झगड़ा 
चल रहा था। सीज र ने उसकी सबसे ज्येष्ठ पंतान क्लिश्रोपैट्रा (060- 
7४072 ) का उसके भाई के विरुद्ध पक्ष लेने का निर्णाध किया। 
परंतु मिश्र की सेना ने उसपर प्राक्मण किया और ४८-४७ ई० 
पू० के शीत काल में सिक्ंदरियां के राजप्रासाद में उसे (सीज़र 
को ) घेर लिया। एशिया तथा सीरिया भें भरती #िए गए 
सेनिकों की सहायता थे सीज्षर वहाँ से निकल भागा श्रौर फिर बिल- 
श्रौपेद्रा को राज्यासीन किया ( विलओमपैद्रा ने उससे एक पुत्र को 
भी थोड़े समय बाद जन्म दिया) । सीज़र ने ततल्श्चात ट्यूनीशिया में 
पांपे फी सैनाश्लों को पराजित किया। ४४ ई० प्‌० के शरदकाल 
में वह रोम लौट श्राया ताकि धपनी विजयों पर खुशियाँ मनाए श्रौर 
गणतंत्र के भावी प्रशासन के लिये योजनाएँ पूरी करे । 


यद्यपि सेनेट की बैठक रोम में होती रही होगी तथापि राजसत्ता 
का वास्तविक केंद्र सीज़र के मुख्यावास पर ही था। कई बार उसे 
तानाशाह की उपाधि भी दी जा छह्ुक्ी थी, जो एक श्रस्थायी सता 
होती थी धौर किसी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिये 
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होती थी । श्रव उसने इस उपाधि को श्राजीवन घारण कर लेने का 
निश्चय किया, जिसका अर्थ वास्तव में यही था कि वह राज्य के 
समस्त श्रधिकारियों तथा संस्थाप्नों पर सर्वाधिकार रखे और उनका 
राजा कहलाए । 


तानाशाह का रूप धारण करना ही प्रीज़र की मृत्यु का कारण 
हुआ । एकच्छत्र राज्य वी घोषणा का श्रर्थ गणतंत्र का भंत था और 
गणतंत्र के प्रंत होने का प्रथं था रिपब्लिकन संभ्रांत समुदाय के 
प्राधिपत्य का अंत । इसी लिये उन लोगों ने षड्यंत्र रचना श्रारंभ कर 
दिया । पड़य॑त्रकारियों का नेता मार्केस ब्रूटस बना जो भपनी निःस्वार्थ 
देशभक्ति के लिये प्रसिद्ध था। परंतु इसके प्रनुयायी श्रधिकांशतः 
व्यक्तिगत ईर्ष्या तथा दह्वष से प्रेरित थे। १५ माचें, ४४ ई० पु० 
को जब सीनेट की बैठक चल रही थी तब ये लोग सीज़र पर टूट पढ़े 
ध्लौर उसका वध कर दिया । इस मास का यह दिन उसके लिये प्रशुभ 
होगा, इसकी चेतावनी उसे दे दी गई थी । 


सं० प्र० -- फाउलर, डब्ल्यू० वा्ड : जुलियप सीजर; होम्प, 
दी० राइस : सीजूस कॉक्वेस्ट श्रॉव गाल्स; दि रोमन रिपब्लिक ऐड 
फाउंडर श्रॉव दि एंपायर; बृखन, जे, : जुलियस सीजृर] कैंब्रिज 
एंशेंट हिस्द्रो । [ सै० भ्र० भ्र० रि० ] 


सीज़ियम ( (४८४0० ) शल्कली समूह का घातु है। इसका संकेत, 
सी, ० ,, परमाणुसंख्या ५५, परमाणुभार १३२" ८१ है। इसका 
झ्राविष्कार बुनसेव द्वारा १८३० ई० में हुआ था। इसके वरशुपट में 
उन्होंने दो चमकीली नीली रेखाएँ देखी थीं। ग्रीक शब्द सीजिय्म 
का बर्थ है प्रास्माती नीला, इसी से इसका ताम सीज़ियम रखा गया । 
इसका प्रमुख खनिज पोलुपाइट ( 7?0॥प८६४४ ) है । यह ऐल्यूमिनियम 
झोर सीजियम का सिलिकेट है। इसमें सीजियम श्रावप्ताइड ३१ से 
३७ प्रतिशत रहता है | पोलुसाइट पर हाडड़ोक्लोरिक या नाइट्रिक 
अम्ल की क्रिया से सीजियम घुल जाता है। घिलयन में ऐंटीमनी 
क्दोराहड के डालने से श्वविलेय युग्म क्लोराइड के अ्रवक्षेपर प्राप्त हीते 
हैं। अन्य प्रनेक खनिजों जैसे लेपिडोलाइट ( !,९०४00०)॥६ ), ल्यूसाइट 
( [.प०( ), पैठाटाइट ( एऐ८ध्रा6 ); द्राइफिलिन ( परणाए- 
॥76 ) झौर कार्नेलाइट ( 0४776]॥6 ) में भी सीजियम पाया 
गया है। खनिजों से सीजियस का पृथवकरण कठिव और व्ययसाध्य 
है । लेपिडोलाइट से लिथियम निक्राल लेते पर रुवीडियम धौर 
सीजियम बच जाते हैं। उनको युग्म प्लाटिनिक क्लोराइड बनाकर 
उसके प्रभाजक क्रिस्टलन से ये पृथक्‌ किए जाते हैं। सीजियम कलो- 
राहड को कैल्सियम धातु के साथ भ्रासवन से सीजियम धातु प्राप्त 
होती है । धातु चाँदी सी सफेद होती है, वायु में जलती है भौर 
पानी से जल्द भ्राक्रांत होती है। धातु २६--२७* सें० पर पिघलती 
श्रीर ६६९० सें० पर उबलती है। इसका विशिष्ट गुरुत्व १४7 सें० पर 
१.८८ है। इसके हाइड्राक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, श्रायोडाइड भ्रौर 
पोटेशियम लवणों के सदश होते हैं। इसके सल्फेट, नाइट्रेठ, का्बोनिठ 
झोर ऐलम भी प्राप्त हुए हैं। यह एकसंयोजक लवण बनाता है। 
इसके संकीर्ण लवण (0, ]$, 0, 0], ! भ्रादि) भी बनते हैं। इसके . 
वर्ण॒पढ में दो चमकीली नीली रेखाशों से इसकी पहचान सरलता से 


सीटों 


होती है । नीली रेखाप्रों के प्रतिरिक्त तीन हरी, दो पीली और दो 
नारंगी रंग की रेखाएं भी पाई जाती हूँ । रेडियी नली या वाल्व एवं 
प्रकाशविद्युत्‌ सेलों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है ॥ [स०्व०] 


सीठो ( साउथ ईस्ट एशिया द्रीटी श्रार्यगाइजेशन ) फिलिपीन की 
राजघानी मनीला में सित्ंदर, १६५४ ई० में ८ देशों मे एक सैनिक 
समभोता किया जिसे सीटों ( दक्षिण पृ एशिया संधि संगठन ) 
की संज्ञा दी गई। प्रारंभिक वर्षा में समाचारपत्रों की भाषा में 
इसे 'मतीला सममौता' भी कहा गया, कितु बाद में सीढो ने श्रघिक 
प्रचलन पाया श्रौर श्रव यह उसी नाम से जाना जाता है। इस 
समभौते में जो देश शामिल हुए उनके नाम हैं--फ्रांस, न्यूजीलैंड, 
पाकिस्तान, फिलिपीन, थाईलैंड ( स्थाम ), ब्रिटेन और श्रमरीका-। 
इस समझौते को पृष्ठभूमि में इससे पूर्व जेनेवा में हुआ € राष्ट्रों 
का वह संमेलन था जिसक्के फलस्वरूप श्ौपचारिक रूप से हिंदचीन- 
युद्ध का शभ्रत हुआ था। जैनेवा समभोता, दिया बियाँ फू में हुई फ्रांस 
की पराजय के कारण पश्चिमी राष्ट्रों पर लादा गया समझौता था 
इसलिये उन देशों के युद्धविशेषज्ञों ने यहु नया समझौता कम्युन्रिस्टों 
का मुकाबला करने के लिये किया । इस समझौते के मुख्य समर्थक 
तत्कालीन प्रमरीकी परराष्ठ सचिव जान फास्टर डलेस थे। उनका 
फहना था कि “यदि संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को बचाया जा सके 
तो उसे बचाया जाय भर ऐसा संभव न हो तो उसके कुछ महत्वपूर्ण 
भागों की रक्षा श्रवश्य की जाय ।* श्री डलेस को श्रास्ट्रेलिया के प्रति- 
निधि श्री रिचर्ड केसी का समथ्थन प्राप्त हुप्रा। ब्रिटेन की शोर से 
विस्टन चाॉचिल साम्यवाद के खिलाफ एक एशिपाई समझौते के विचार 
को पहले ही स्वीकार कर' चुके थे। परिणामस्वरूप वाशिगठन में 
मनीला समभोते का मौदा तैयार फरने क्षे लिये एक दल नियुक्त 
किया गया । उप्त दल ने समझौते की जो रूपरेखा तैयार की, धाम- 
तौर से उसी की पुष्टि की गई । इसका प्रधान कार्यालय बैंकाक में 
है | कार्यालय सदस्य देशों की सहायता से लता है । यद्यपि सीदढो 
का अस्तित्व श्राज तक कायम है तथापि सदस्यों में मतभेद के फारण 
ग्राज तक यह झपने लक्ष्य की नतो पूर्ति कर सका है श्रौर न 
परीक्षा की घड़ियों में खरा उतरा है । [ चं० शै० मि? ] 


सीढ़ी था सोपान किसी भवत के शिन्‍त भिस्त ऊपरी तलों पर 
पहुँचने फे लिये श्रेणीवद्ध पैड़ियाँ होती हैं। लकड़ी, वास भ्रादि की 
सुवाह्य सीढ़ियाँ श्रावश्यफतादुसार कहीं भी लगाई जा सकती हैं । 
छनमें प्रायः ढाल में रखी हुई दो वल्लियाँ या वास होते हैं, जो 
सुविधाजनक अंतर पर डंडों द्वारा जुड़े रहते हैं। डंडों पर द्वी पेर 
रखकर ऊपर घढ़ते हैं। सहारे के लिये हाथ से भी डंडा ही पकड़ा 
जाता है कितु यदि ये स्थायी होती हैं तो कभी कभी इनमें एक झोर 
या दोनों श्रोर हाथ पट्टी भी लगा दी जाती है | 


पावास गृहु में यदि ऊपरी तल में कुछ कमरे निर्तात 
एकांतिक हों तो सोपान कक्ष मुख्य प्रवेश के निकट, वित्ु गोपनीयता 
के लिये परछ भाड़ में, होना चाहिए। सार्वजनिक भवन में इनको 
स्थित्ति प्रवेश द्वार से दिखाई देनी चाहिएा। सोपान कक्ष बधारामंव 
सवन के बीच में रखने. से प्रत्येक तलपर मुरुष कक्षा द्वार 
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इसके समीप रहते हैं। स्थान की वचत के लिये, संदातन भौर 
निर्माण की सरलता के लिये सोपान शय;: किसी दीवार के साथ 
लगा दिए जाते हैं। सोपाव कक्षा भली भाँति प्रकाशित शोर 
सुसंबातित होचा चाहिए । 


सोपानों के प्रकार --- सोपान लकड़ी, पत्थर, कंकरीट ( त्तादी 
धथवा प्रवलित ), सामान्य इस्पात, श्रथवा ढले लोहे के घुमावदार या 
सीधे बने होते हैं। स्थानीय श्रावश्यकता, निर्माण सामग्री तथा कारी 
गरी की कुशलता के भ्नुसार ये भिन्‍न होते हैं। सव॒ठते सरल सौधी सीढ़ी 
में सभी पैड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैँ। इसमें केवल एक ही पर 
या विशेष स्थितियों में दो पंक्तियाँ होती हैं। यह लंबे सेकरे सोपान 
कक्ष के लिये उपयुक्त होती हैं। यदि झगली पंक्ति पिछली पंक्ति कौ 
उलटी दिशा में उठती हो, श्लौर ऊपरी पंक्ति की पैड़ियों के बाहरी 
सिरे निचली पंक्ित फी पैड़ियों के वाहरी सिरों के दठोक ऊपर हों तो 
वह लहरिया सोपान होगा। छुपक सीढ़ी वह है जिप्तें पीछेवाली 
तथा प्रागेवाली सोप|त पंवितयों के बीच एक चौकोर वूप या सुत्रा 
स्थान होता है। इस सोपान कक्ष की चौड़ाई सोवान की घौड़ाई 
के दुने तथा कूप की चौड़ाई के योग के बराबर होगी। यह सोपान 
का प्रत्यंत सुविधाजवक रूप है। भिरंतर सोपान वह है जिसमें पिद्धनी 
धोर अ्रगली पंक्तियों के बीच कूप में मोड़ दे दिया जाता है, प्रौर 
मोड़ में चुमावदार पेड़ियाँ होती हैं जो बकता के बोंद्र से भ्रपतृत 
होती हैं। गोल स्ोपान प्राय: पत्थर, प्रवसित सीमेंट कंफ्रीठ, अथवा 
लोहे के होते हैं प्रौर वुच्ाआर सोपानकक्ष में घनाएं जाते हैं। 
सभी पैड़ियाँ घुमाददार होती हैं, जो क्षेंद्र में स्थित किसी संभे पर 
धालंबित हो सकती हैं, या वीच में एक गोल कूप हो सफता है। 
यदि सभी पैड़ियाँ केंद्रीय खंभे से प्रपयव होती हैं तो बह पुण्त 
सोपान या सकिल सोपान कहलाता है। लोहे के श्रौर कभी कमी 
प्र० सी० कं० के भी कुंडल सोपात श्रावश्यकतानुसार वक्ष के भीतर 
नहीं भी घिरे हो सकते । ये बहुत कम स्थान भेस्ते हैं, श्रतः पिछले 
प्रवेशद्वार के लिये बहुत उपयुक्त होते हैं । 


सोपानों की आयथोजना एव श्भिकतपन --- उपलब्ध स्थान भौर 
तलों के घीव की ऊँचाई मालुम करने के बाद यहू निश्चित 
करना चाहिए कि सोगन का प्रकार क्या होगा झीरे द्वारों, मोसों 
गलियारों तथा खिड़कियों की स्थिति का ध्यान रखते हुए प्रथम तथा 
प्र!तिम श्रह्ठें किन स्थानों फे प्रास पास रसे जा सकते हैं । अट्टे की 
चुविधाजवक ऊँचाई ५" से ८/ तक समझी जाती है। तलों फे बीच 
की करवाई में अरट्टे की ऊँचाई का भाग देते से घष्टों की संदया 
निकलेगी । पदतल गिनती में प्रहों से एक कम होंगे। मे घौड़ाई में 
६" से १३" तक होने चाहिए। पाल आयः निम्बलिसित किसी 
नियम फे प्रनुमार निश्चित की जाती है ; 

१ चाल » प्रह्मा ( दोनों #वों में ) ७ १६ 
“+ २ % शधटा + चाल ( दांषों इ वो में ) & २४ 

३ -+ १२ धाल शौर ४" उठाव को सांग मावकर चाल में 
प्रति एव कमी के सिधे उठाने में «7 जोट दें 


जप 


। 
पाना युद्दों में १० ६ शोर सारयजनिक भयनों में १३०३६" 
प्रवता १२/+% ४” अनसित माप है। साख्तखिद् गाव परिरियतियों 





सीढ़ी 


पर निर्भर है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि एक बार जो उठान एवं 
चाल नियत हो जाय, वह सारे सोपान में नहीं तो कमर से कम एक 
सोपान पंकित में प्रपरिवर्तित रखी जाय । 


: सोपान की चौड़ाई २ ६” से कम ने होनी चाहिए और ऊपर 
कम से कम ७' का सिर बचाव देना चाहिए। एक पंक्ति में ६२ 

' चैड़ियों से श्रधिक व होनी चाहिए । १४ से भ्रधिक्र होते पर चढ़ने में 
थकान आती है श्रीर उतरने में कुछ कठिनाई होती है । किसी पंविति 
में तीन से कम पैड़ियाँ भी नहीं होती चाहिए। घुमावदांर पैड़ियाँ 


११३ 





पीता 


सोपानपंक्ति कही जाती है। पदतल की बाहर निकली हुई कोर, 
जो प्राय : गोल होती है; 'नोक' कहलाती है और नोकों को 
मिलानेवाली सोपान की ढाल के समांतर कल्पित रेखा 'ढाल रेखा 
होती है। सोपानपंक्ति श्रौर चौकी के श्रथवा एक सोपानपंक्ति 
भ्ौर दूसरी के संगम पर बना हुआ खंभा “थंवा! कहलाता है। पैड़ियों 
के बाहरी परे पर गिरते से बचने के लिये ढाई तोन फुट ऊंची 
ठोस या फ्रिकरदार रोक 'रेलिंग! कहलाती है श्ौर उसके ऊपर 
हाथ रखने के लिये लकड़ी, लोहे, पत्थर या रेलिग के पदार्थ की ही 





विविध प्रकार की सीढ़ियां 


नहों तो प्रच्छा कितु यदि अनिवाय ही हो तो पंक्ति में नीचे की श्रोर 
रखनी चाहिए । चौकियों की चौड़ाई सोपान की चौड़ाई से कम नहीं 
होनी चाहिए । 


तकनीकी पद -- 'पदतल' पैड़ी का. क्षैतिज भाग है और 'भडा' 
उसका उद्ग्न भाग । 'उठाव' दो क्रमिक पैड़ियों के ऊपरी पृष्ठों के बीच 
का उद्ग्न भ्रतर है और वाल दो कऋ्रमिक प्रहों के मुंखों के बीच का 
' क्षंतिज भतर। सादा पैड़ी! तलचित्र में श्रायताकार होती है; घोर 
धुमावदार पैड़ी' सोपान की दिशा बदलने के लिये बताई जाती है, तथा 
तलचित्र में प्राप। तिकोनी होती है। कई धुमावदार पैड़ियों के बीच- 
वाली पैड़ी जिसकी श्राकृति. पतंग जैसी होती है, 'पतंगीं पैड़ी' कहुलाती 
है। किसी पंक्ति की निम्ततम पैड़ी कभी कभी बाहरी परे पर कुंडल 
कर दी जाती है, यह 'कुंडल पैड़ी' कहुलाती है। 'चोकी? पैड़ियों की 
किसी श्रेणी के ऊपर का चयटा मंच है। यदि यहु सोपानकक्ष के 
झार पार हो तो पूरी चोकी! और यदि ख्राघे में ही हो तो बाघी 
चौकी? कहलाती है । दो चौकियों के मध्य पैड़ियों की एक श्रेणी 

१२-१५ 


बनी हुईं चिकनी पट्टी 'हाथपट्टी' कहलाती है। भ्राज कल ऊँचे गगन- 
चुबी भवनों में सीढ़ी के स्थान पर लिफ्ट लगा रहता है। 

[वि० प्र० गु०] 
सीता प्राचीन मिथिला के राजा जनक ( सीरध्वन्न ) की कन्या 
जो दाशरधि श्रीराम की सहधमिणी थीं। सीता! का शाव्दिक ग्रथे 
हल के फाल से खींची हुई रेखा' है। कहते हैं, मिथिला या विदेह 
राज्य में एक बार घोर पकाल पड़ा और ज्योतिषिदों ने यह मत 
प्रकट किया कि यदि राजा स्वयं हल चलाना स्वीकार करें तो प्रभूत 
वर्षा होने की संभावना है। वाल्मीकि के मतानुसार यज्ञम्ृमि तैयार 
करने के लिये राजा जब हल चला रहे थे तब पृथ्वी के विदीशं होने 
पर एक छोटी सी कन्या उसमें से निकली जिसे जनक ने पुत्री रूप में 
प्रहूण किया । हल चलाने से बनी हुईं रेखा से उत्पन्त होने के कारण , 
कन्या का नाम सीता रखा गया। 

जनक के पास परशुराम का दिया हुप्रा एक शिव धनुष था जो 
वजन में बहुत भारी था। सीता ने एक दिन उसे श्रनायास ही उठा 


सीटो 


होती है | वीली रेखाश्रों के प्रतिरिक्त तीन हरी, दो पीली भोर दो 
नारंगी रंग को रेखाएं भी पाई जाती हूँ । रेडियो नली या वाल्व एवं 
प्रकाशविच्ुतु सेलों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण उपयोग हैं । [स०ब०] 


2 
साठ ( साउथ ईस्ड एशिया ट्रीटी श्रार्गगाइजेशन ) फिलिपीन की 


राजधानी मनीला में सितंदर, १६५४ ई० में ठ देशों ने एक सैनिक 


सममोता किया जिसे सीटों ( दक्षिण पूर्व एशिया संघि संगठन ) 


की संज्ञा दी गई। प्रारंभिक वर्षों में समाचारपत्रों की भाषा में 


इसे 'मतीला समकीता' भी कहा गया, कितु बाद में सीटों ने अधिक 


प्रचलन पाया शरीर अव यह उप्ती नाम से जाना जाता है। इस 
समझौते में जो देश शामिल हुए उनके नाम हैं--फ्रांस, न्यूजीलैंड, 
पाकिस्तान, फिलिपीन, थाईलैंड ( स्थाम ), ब्रिटेन और श्रमरीका-। 
इस समझौते की पृष्ठभूमि में इससे पूर्व जेनेवा में हुआ £ राष्ट्रों 
का वह संमेलन था जिसके फलस्वरूप झ्यौपचारिक रूप से हिंदचीन- 
युद्ध का भ्रत्त हुआ था | जेनेवा समझोता, दिया विया फू में हुई फ्रांस 
की पराजय के कारण पश्चिमी राष्ट्रों पर लादा गया सममभीता था 
इसलिये उन देशों के युद्धविशेषज्ञों ने बह नया समभझोता कम्युनिस्टों 
का मुकाबला करने क्षे लिये किया । इस समझौते के मुख्य समर्थक 
तत्कालीन अमरीकी परराष्ट्र सचिव जान फास्टर डलेस थे। उनका 
कहना था कि ददि संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को बचाया जा सके 
ते उसे बचाया जाय श्रौर ऐसा संभव न हो तो उसके कुछ महत्वपूर्ण 
गगों की रक्षा प्रवश्य की जाब ।* श्री इलेस को श्रास्ट्रेलिया फ्े प्रति- 
नधि श्री रिचर्ड केसी का सम्थ॑त प्राप्त हुप्ला । ब्रिठेतव की भ्रोर से 
वस्टन चविल साम्पवाद के खिलाफ एक्त एशिपाई समझौते के विचार 
ग्रे पहले ही स्वीकार कर' छुके थे। परिणामस्वरूप वाशिगठन में 
नीला समझौते का मसौदा तेयार करने के लिये एक दल मभियुक्त 
क्या गया । उम्त दल ने समभौते की जो रूपरेखा तैयार की, प्राम- 
और से उसी की पुष्ठि की गई । इसका प्रधान कार्यालय वैंकाक में 
है । कार्यालय सदस्य देशों की सहायता से चलता है। यद्षि सीटों 
का अस्जित्व श्राज तक कायम है तथापि सदस्यों में मतभेद के कारण 
श्राव तक यह प्पने लक्ष्य की नतो पूर्ति कर सका है झौर न 
परीक्षा की पड़ियों में खरा उतरा हैं [ चं० शे० मि> ] 


सीढ़ी या सोयान किसी भवत के शिन्‍च भिन्‍त्र ऊपरी तलों पर 
पहुँचने के लिये श्रेणीवदृध पैडियाँ होती हैं । लकड़ी, बाँध आदि की 
सुवाह्य सीढ़ियाँ प्रावश्यक्तानुत्तार कहीं भी लगाई जा सकती हैं। 
इनमें प्रायः ढाल में रखी हुई दो वल्लियाँ या बाँस होते हैं, जो 
सुविधाजनक अ्रावर पर डंदों द्वारा जुड़े रहते हैं। ढंडों पर ही पैर 
रखकर ऊपर चढ़ते हैं। सहारे के लिये हाथ से भी डंडा ही पकड़ा 
जाता है कितु यदिये स्थायी होती हैं तो कभी कभी इसमें एक भोर 
या दोनों ओर हाथ पट्टी भी लगा दी जाती है । 

प्रावास गृह में यदि ऊररी तल में कुछ कमरे निर्तात 
एकांतिक हों तो सोपान कक्ष मुख्य प्रवेश के निकट, कितु गोपनीयता 
के लिये कुछ घाड़ में, होना चाहिए। सार्वजनिक भवन में इनकी 
स्थिति प्रवेश द्वार से दिखाई देनी चाहिए। सोपान कक्ष यथासंभव 
मवन के वीच में रखने से प्रत्येक तलपर मुरुय कक्षों के द्वार 


हर 


: सीढ़ी 


इसके समीप रहते हैं। स्थान की वचत क्ले लिये, संवातन भौर 
निर्माण की सरलता के लिये सोपान शय: किसी दीवार के साथ 
लगा दिए जाते हैं। लोपाव कक्ष भली भाँति प्रकाशित और 
सुर्सवातित होना चाहिए । 


सोपानें के प्रकार -- स्ोपान लकड़ी, पत्थर, कंकरीट ( सादी 
भधवा प्रवलित ), सामान्य इस्पात, अथवा ढले लोहे के धुमावदार या 
सीधे बने होते हैं। स्थानीय आवश्यकता, निर्माण सामग्री तथा कारी- 
गरी की कुशलता के अनुसार ये भिन्‍न होते हैँ। सदसे सरल सीधी सीढ़ी 
में सभी पैड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं। इसमें केवल एक ही पंक्ति 
या विश्येष स्थितियों में दो पंक्तियाँ होती हैं। यह लंबे संकरे सोपान - 
कक्ष के लिये उपयुक्त होती हैं ॥ यदि श्रगली पंक्ति पिछली पंक्ति की 
उलटी दिशा में उठती हो, झौर ऊपरी पंवित की पैड़ियों के बाहरी 
सिरे निचली पंक्ित को पेड़ियों के बाहरी सिरों के ठीक ऊपर हों तो 
वह लहरिया सोपान होगा । कृपक सीढ़ी वह है जिसमें पीछेत्राली 
तथा श्रागेवाली सोपान पंक्तियों के बीच एक चौकोर कूप या खुला 
स्थान होता है । इस सोपान कक्ष की चीड़ाई सोपान की चौड़ाई 
के दुने तथा कूप की चौड़ाई के योग के बराबर होगी। यह स्ोपान 
का प्रत्यंतत सुविधाजनक झूप है। निरंतर सोयाच वह है जिपमें पिछनी 
प्रोर श्रगली पंक्तियों के बीच कुप में मोड़ दे दिया जाता है, पौर 
मोड़ में घुमावदार पैड़ियाँ होती हैं जो वक्रता के केंद्र से भ्रपतृत 
होती हैं। गोल सोपान प्रायः पत्थर, प्रवलित सीमेंट कंक्रीट, श्रथवा 
लोहे के होते हैं भ्रौर वृत्ताकार सोपानकक्ष में बनाए जाते हूँ। 
सभी पैड़ियाँ घुमाव्रदार होती हैं, जो क्षेंद्र में स्थित किसी खंभे पर 
झालंबित हो सकती हैं, या बीच में एक गोल कूप हो सकता है। 
यदि सभी पेड़ियाँ केंद्रीय खंगे से प्रपसत होती हैं तो वह कुंहल 
सोपान या सक्तित सोपान कहलाता है। लोहे के श्रौर कभी कभी 
प्र० सी० कं० के भी कुंडल सोपान आवश्यकतानुसार कक्ष फे भीतर 
नहीं भी घिरे हो सकते | ये बहुत कम स्वान घेरते हैं, श्रतः पिछले 
प्रवेशद्वा र क्षे लिये बहुत उपयुक्त होते हैं । 

सोपानों की थ्रायोजना एवं श्रभिकृल्पन -- उपलब्ध स्थान भौर 
तलों के बीच की ऊँचाई मालूम करने के बाद यह निश्चित 
करना चाहिए कि सोपान का प्रकार क्या होगा भौर द्वारों, मोखों 
गलियारों तथा जखिड़कियों क्ली स्थिति का ध्यान रखते हुए प्रवम तथा ' 
प्रतिम भ्रह्ठे किन स्थानों के प्रास पास रखे जा सकते हैं। श्र की 
सुविधाजवक ऊँचाई ५" से ८” तक समझी जाती है। तलों के बीच 
की ऊंचाई में अऋड्े की ऊँचाई का भाग देने से परट्टों को संख्या 
निकलेगी । पदतल गिनती में धड़ों से एक कम होंगे। ये घोड़ाई में 
६” से १३” तक होते चाहिए। चाल प्रायः निम्वलिसित किद्ती 
नियम के पनुप्तार निश्चित की जाती है :: 

१ - चाल » श्र्टा ( दीनों इंचों में ) ८ ६६ 

२-- ३ * शभ्रहा + चाल ( दोनों इचों में ) ८ २४ 

३ -- १६” चाल और ५" उठात को मावक मानकर भाल में 
प्रति इच कमी के लिये उठान में ६” जोड़ दें । ऐ 
प्रावास गृहों में १०") ६०” और सार्वजनिक भवनों.में १६ १९६ 
प्रथवा १२” % ५३" प्रचलित माप है। वास्तविक सांप परिस्थितियाँ 


सीतामढ़ी ' 


कुषण काल की संध्या में प्रायः संपूर्ण जिला भारशिव काल की 
इमारतों भौर गुप्त तथा मुप्तप्रभावित् मुरतियों तथा इमारतों से भरा 
हुँश्ना था। मनवाँ, हरगाँव, बड़ा गाँव, नसी राबाद श्रादि पुरातात्विक 
महत्व के स्थान हैं। सैमिष श्रौर मिसरिख पवित्र तीर्थ॑स्थल हूँ । 


प्रारंभिक मूस्लिम काल के लक्षण कैवल भरत हिंदू मंदिरों घोर 
मुतियों के रूप में ही उपलब्ध हैं । इस युग के ऐतिहासिक प्रमाण 
शेरशाह द्वारा विभित कुधों शौर सड़कों के रूप में दिखाई देते हैं । 
उस युग की मुख्य घटठनाश्ों में से एक तो खेराबाद के निकठ हुमायु' 
झोर शेरशाहु के बीच भौर दुघरी सुहेलदेव भौर सैयद सालार के 
बीच घिसवाँ और तंबोर के युद्ध हैं। सीतापुर के निकट स्थित खैराबाद 
मुलत: प्राचीन हिंदु तीर्थ मानसछत्र था। मुस्लिम काल में खैराबाद 
घाड़ी, विसववाँ इत्यादि इस जिले के प्रमुख नगर थे। ब्रिटिश काल 
( १८५६ ) में खेराबाद छोड़कर जिले का केंद्र सीतापुर नगर में 
बनाया गया। सीतापुर का तरीनपुर मोहल्ला प्राचीन स्थान है । 


सीतापुर का प्रथम उल्लेख राजा टोडरमल के बंदोबस्त में छिति- 
यापुर के नाम से झाता है। बहुत दिन तक इसे छीतापुर कहा जाता 
रहा, जो गाँवों में प्रव॒ भी प्रचलित है। १८४७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम में सीतापुर का प्रमुख हाथ था। बाड़ी के निकठ सर हीपग्रांट 
तथा फैजाबाद कै मौलवी के बीच निर्णयात्मक युद्ध हुआ था । 


सीतापुर गुड़, गलला, दरी की बड़ी मंडी है। यहाँ एक बहुत 
बड़ा भ्रांख का अस्पताल, सैनिक छावनी तथा उत्तर एवं पूर्वोत्तर 
रेलचे के जंकशन हैं, प्लाईवुड भौर तीम बढ़े शवकर के मिल हैं । 


यहाँ के साहित्यकारों में 'सुदामाचरित्र' के रचयिता नरोत्तम- 
दास ( बाड़ी ), लेखराज, ह्विंजराज, ब्नजराज, कृष्णबिह्ारी मिश्र, 
कभ्रजकिशोर मिश्र ( गंधौली ), शनूप शर्मा ( नवीनगर ), तथा द्विज 
बलदेव ( बलदेवनगर ) उल्लेखनीय हैं। [हिंदी सभा यहाँ की प्रमूख 
साहित्यिक संस्था है । [ रा० पां० ) 


सींतामढ़ी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का सबसे उत्तरी प्रखंड है 
जो नेपाल से सठा हुथ्ा है। इसकी जनसंख्या १३,८७,१६६ (१६६१) 
है | यहाँ बागमती तथा कमला नदियों की कई सहायक नदियों का 
जाल बिछा है। घान तथा.ईख यहाँ की मुख्य उपज है। नदियों का 
बाहुल्‍य होने से यहाँ यातायात के .साधन पुणंतः विकसित नहीं हैं । 
उत्तरी पूर्वी रेलवे की सबसे उत्तरी लाइन इससे होकर जाती है जो 
दरभंगा तथा रकक्‍सपौण से संबंध स्थापित करती है। मुजफ्फरपुर 
“-सीतामढ़ी प्रमुख सड़क है। सीतामढ़ी प्रमुख नगर तथा घ्याव- 
सायिक केंद्र है। नगर की जनसंख्या १७,४४१ है। चैत की 
रामनवमी के भ्रवसर पर एक बड़ा मेला यहाँ लगता है जिसे डुम रसढ़ 
क्रा मेला कहते हैं। इस मेले में घहुत बड़ी संख्या में गाय भौर बैल 
विकते हैं ! [ ज० सिं० ] 


सीधी जिला, यह भारत के मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 
८,४०० वर्ग किमी एवं जनसंख्या ५,४०,१२९६ (१६६१ ) है। 
इसके उत्तर में रीवा, पश्चिम एवं पश्चिम दक्षिण में शहडोल, 
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में सरगुजा जिले एवं पूर्व तथा पूर्व उत्तर 
में उत्तर प्रदेश राज्य का मिर्जापुर जिला है। यहाँ का प्रशासनिक 
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योगा 


केंद्र सीधी नामक नगर में है जिसकी जनसंख्या ५,०२१ (१९६१) है । 
॥ [ श्र० ना० मे० |] 


सीमा ( #एग ) यह एक महत्वपूर्ण गरितीय विचारधारा हैं 
जिसका धरभ्युदय भ्रवेक ऐतिहासिक अवस्थाम्रों को पार करके हो 
सका। प्राचीन काल में निःशेषण प्रणाली का वही स्थान था जो 
ग्राजकल सीमा प्रणाली ने ग्रहण कर लिया है। उक्त प्रणाली इस 
प्रकार व्यक्त की जा सकती है: यदि किसी परिमाशण में से श्राधी 
से प्रधिक मात्रा निकाल ली जाए तो प्रंत में प्रवशिष्ठ परिमाण 
किसी पूर्वनिदिष्ठ राशि से कप्र हो जायगा। इस पिद्धांत को 
यूबिलड ते प्रपत्ती 'एलीमेंट्स” नामक रचना में बहुधा क्षेत्रफल भौर 
प्रायतन ज्ञात करने के लिये प्रयुक्त किया है । 


'सीमा' की धारणा चलन कलन झौर चलराशि कलन में प्रर्त्यतत 
महत्वपूर्ण है, वास्तव में यह उच्चतर गरितशास्त्र का प्राधार सीभा 
ही है। जॉन वालिस (१६१६-१७०३), श्ॉगस्टिन कोशी (१७८६७ 
१८५७ ) भादि गशितज्ञों ने इस विचारधारा को विकसित 
किया है । 


यदि कोई निश्चित वास्तविक संझ्या 5, ( सं० 'संझया' ) 
प्रत्येक घनात्मक पूर्णाक , 9, 3,... से संबद्ध हो तो संझ्याएँ 
एक श्रनुक्रम बनाती हैं। यदि 728९१ के लिये 5, 5... 
हो तो यह भनुक्रम एकस्वन वृद्धिमय कहा जाता है झौर 
यदि 5, >>5,५व हो तो वह एकल्वन हासमय कहा जाता है। 
॥ के पंत को श्रोर श्रग्रवर होने पर श्रनुक्रम (5, ) एक 
सीमा | की झोर श्रग्नसर होता हुआ कहा जाएगा यदि किसी 
श्रविहित लघु राशि € क्षे लिये ऐसी संख्या 7, (€) का प्रस्तित्व 
हो कि 9 >> 0, (€) होने पर | 5, -। |< € हो, भ्रर्थात्‌ समस्त 
777 (६) के लिये |--6 <: 5, <: |+ ८ हो। इसी 
प्रकार एक कुलक के सीमाबिदु की व्याख्या की जा सकती है। 
वास्तविक संख्याश्रों श्रथवा किसी सरल रेखा पर प्रवस्थित किप्ती 
भी भाँति व्यक्त तत्वंबंबी बिदुश्नों की व्यवस्था उन संझुया्रों श्रथवा 
विद्ुओं का पुज श्रथवा कुलक कहा जाता है। अनुक्रम एक प्रगणव- 
शील कुलक होता है, अर्थात्‌ एक ऐसा कुलक जिसके सदस्य 
घनात्मक पूर्णाों के साथ एकैक्ी संवादिता रखते हैं। यदि एक 
कुलक £ श्रवंत संख्यक बिंदुओं (जो & के तत्व कहे जाते हैं ) 
से बना हो तो बिंदु ४ ८ का सीमाबिंद कहा जाएगा यदि, €>>० 
चाहे कितवा भी लघु हो; कुलक £ का ० के भ्रतिरिक्त एक ऐसा विद 
श्रस्तित्॒वमय हो जिसकी ८ से दूरी € कम हो । एक कुलक या प्रनक्रम 
में एक या श्रधिक सीमाबिदु हो सकते हैं | यदि एक श्रनुक्रम (#, ) 
में केवल एक सीमाबिंदु | हो तो 7 के श्र्॒त की भ्रोर प्रग्नवर होने 
पर (3, ) सीमा की शोर श्रग्नसर होगा, श्रर्थात्‌ वह पनुक्रम 
सीमा | की श्रोर संसृत होगा भौर हम ४, _,,5., ८ । लिखेंगे। 
वीस्ट्रॉस ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक परिमित धनंत कुलक में कम. से 
कम एक सीमाबिदु होता है! 


एकरूप वृद्धिमय श्रनुक्रम, जो उपरिवद्ध हो, संसृत्त होता है। 
इसी प्रकार एकछूप ह्वासमय प्रनुक्रम, जो श्रधोवद्ध हो, संसृत होता है। 
किसी प्रनुक्रम ६ 8, । की संसृति के लिये प्रावश्यक एवं पर्याप्त पनुबंध 


सीता 


लिया श्रौर हटाकर दूपरे स्थाव पर रख दिया। जनक को इसपर 
बड़ा पभ्राएचय हुआ झौर उन्होंने घोषणा की कि जो राजा इस घनुष 
को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जायगा। 
स्वयंवर में बड़े बड़े प्रतापी भर बली राजा उपस्थित हुए कितु 
कोई भी धतूष को उठा तक न सका । इस सभा में उपस्थित होकर 
राम ने शिव घनुष को भंग कर दिया और 'त्रिभुवन जय समेत” सीता 
का वरण किया । | 


वनवास -- पिता की प्राज्ञा से रास जब वनवास के लिये जाने 
लगे तब उन्होंने सीता को श्रयोध्या में ही रहने के लिये बहुत समभ्काया 
पर वे न मानी । उनका तर्क था “जिय बिन देह, नदी बिन बारी | 
तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी”, “चंद्र को त्याग कर चंद्विका कैसे रह 
सकती है, इसलिये मुझे यहाँ न छोड़िए, साथ में ले चलिए ॥' सीता 
ने यह भी कहा कि जब दिन भर की यात्रा के बाद श्राप थक जाएंगे, 
तब मैं सम धरती पर पेड़ के कोमल पत्ते विछाकर रात्रि भर शाप 
के चरण दावकर सारी थकावट दूर कर दू'गी। सुकुमारता के तर्क 
को उलटे राम पर ही डालते हुए उन्होंने कहा “मैं सुकुमारि नाथ बन 
जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहें भोगू ।! इस व्यंग्योक्ति का उत्तर 
राम न दे सके भ्ौर उन्होंने सीता को साथ में चलने की श्रनुमति 
देदी। 

अयोध्या श्रौर मिथिला का सारा वैभव तथा सुख सुविधाएँ छोड़- 
कर वे पति कि साथ जंगल जंगल भटकती रहीं भश्रौर उन्होंने अपनी 
सेवापरायणता से राम को वन्य जीवन के कष्टों की झनुभूति न 
होने दी । पंचवरटी में निवास करते समय रावश द्वारा प्रेषित कपठ- 
भूय का पीछा करते हुए राम जब दुर विकल गए श्रौर सीता के 
धाग्रह करने पर लक्ष्मण भी जब उनकी सहायता के लिये चल पढ़े, 
तब मौका पाकर रावण ने सीता का श्रपहरण किया और उन्हें लंका 
ले जाकर धशोक वाटिका में राक्षस्तियों के पहरे में रख दिया | सीता 
के वियोग से राम श्रव्यंत व्याकुल हो उठे और उन्हें दूढ़ते हुए 
किष्किधा जा पहुँचे, जहाँ सुग्रीव की सहायता से उन्होंने वानरों की 
एक बड़ी सेना इक्ट्टी की भ्रौर देत्यराज रावण पर चढ़ाई कर दी । 


रावश के मारे जाने पर सीता जब राम के पास लोट भाई 
तो लोकापवाद के भय से उन्होंने सीता की भ्र्तिपरीक्षा लेनी 
चाही । सीता इसके लिये तुरंत तैपार हो गईं शौर वे इस परीक्षा 
में पुरंतः उत्तीर्ण हुईं । राम का राज्यासिषेक होने के बाद 
कुछ वर्ष ही वे सुल्पुवंक बिता पाई थीं कि लोकचर्चा से राजकुल 
के कलंकित होने की श्राशंका देखकर राम ने उनके परित्याग 
का लिश्चय किया। राम के श्रादेश से लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि- 
प्राश्नतन के निकट छोड़ धाए। ऋषि ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया 
झौर यही लव प्रोर कुश नाम के दो उज्बल पुत्रों को सीता ने 
जन्म दिया । 

राम ने छाती पर वज्ञ रखकर राजा के कठोर कतेंव्य का 
पालन तो किया किंतु इस घटना ते उनके जीवन को श्रत्यंत ढुःखपुर्ण 
तथा नीरस बना दिया। निदान लव झौर कुश कि बड़े होने पर जब 
घाल्मीकि ऋषि ने सीता की पवित्नता भौर निर्दोषता की दुह्वाई देते 
हुए राम से उम्हें पुन: भ्रंगीकार करने का आग्रह किया तो लोक- 


११४ 


सोतापुर 


लांछन के परिमाजंन का विश्वास हो जाने पर- राम ने यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया कितु सीता प्पमानव और मिथ्यापवाद के इस 
दूसरे प्रसंग से इतनी मर्माहत हो चुकी थीं कि उन्होंने लव भौर कुश 
को पिता का सामीष्य प्राप्त होमे पर इस चलश्वेर शरीर को त्याग देने 
का निश्चय किया । उन्होंने पृथ्वी माता से प्राथेता की ६ 
मनसा कमंणा वाचा यदि राम समचंये। 
तदा में माधवी देवी विवर॑ दातुमहंति ॥ 
यदि मन से, कर्म से और वाणी से मैने राम के सिवा भ्रस्य 
किसी पुरुष का वितन व किया हो तो पृथ्वी माता तुम फटकर मुझे 
स्थान दो ।” सीता के जीवन का यह पंत देखकर सहसा यही कहना 
पड़ता है --- भ्रवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ।. [मु] 


सीतापुर १, जिला, यह भारत क्षि उत्तरप्रदेश राज्य का जिलां है 
जिसका क्षेत्रफल ५,७५० वर्ग किमी एवं जनसंख्या १६,०८,०४५७ 
(१९६१ ) है। उत्तर में खीरी, पश्चिम एवं पश्चिम दक्षिण में 
हरदोई, दक्षिण में लखनऊ, दक्षिण पूर्व में बाराबंकी और पूर्व एवं 
उत्तर पूर्व में बहराइच जिले हैं। जिले का पूर्वो स्वाग नीचा एवं 
श्र छेत्र है जिसका श्रधिकांश भाग वर्षाकाल में पाती में डूबा 
रहता है पर जिले का शेष भाग ऊँचा है। निचले क्षेत्र की नदियों 
का मारे परिवर्तेनशील है पर ऊँचे क्षेत्र की नदियों का मार्ग श्रधिक 
स्थायी है। गोमती श्लौर घाघरा या कौड़िया नदियाँ, जो क्रमशः 
पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएँ बनाती हैं, नौगम्प हैं। ऊँचे क्षेत्र का जल- 
निकास मुख्यतः कथना एवं सरायात्र नवियों द्वारा होता है जो 
गोमती की सहायक नदियाँ हैं । तिचले भूभाग के मध्य से शारदा 
नदी की एक शाखा चौका बहती है । शारदा की दुसरी शाखा दहावर 
जिले के उच्चरी पूर्वी को्नों को खीरी जिले से श्रलग करती है। 
शीशम, तुन, श्राम, कटहल भौर एक प्रकार की भरवेरी यहाँ की 
प्रमुख वनस्पतियाँ हैं तथा शीशम एवं तुन इमारती लकड़ी के प्रमुख 
वृक्ष हैँ | अंजी र; श्रक्षेशा, एवं बॉस की कई जातियाँ यहाँ होती हैं। 
यहाँ की नदियों में मगर, सूस तथा पर्याप्त परिमाण में मछलियाँ 
मिलती हैं. भेड़िया, बनविलाब, गौदड़, लोमड़ी, नीलगाय एवं 
बारहसिंगा यहाँ के वन्य प्राणी हैं। यहाँ की वापिक वर्षा ६६५ मिमी - 
है। जिले की बलुप्रा मिट्टी में बाजरा शभौर जौ तथा उपजाऊ 
चिक्वनी मिट्टी में गन्ना, गेहूँ और मक्का उगाए जाते हैं। चौका नदी 
कि पश्चिमी भुूभाग में घान की खेती की जाती है। कंकड़ या कैट्सि- 
यमी चूना पत्थर एकमात्र खनिज है जो खंड फ्रै छप में मिलता है । 
२, नगर, स्थिति : २७९३४ उ० झ्र० तथा ८०४० पु० दे? । 
यह नगर उपयुक्त जिले का प्रशासनिक केंद्र है जो लखनऊ एवं 
शाहजहाँपुर सार्ग के मध्य में सरायाव नदी के किनारे पर स्थित है । 
नगर में भारतप्रसिद्ध नेत्र धस्पताल है, यहाँ की जनसंख्या ४३) 
८म४ ( १६६१ ) है। नगर में प्लाइडड निर्माण का एक कारखाना 
भोहै। [ श्र० ना० में० | 
इतिहास -- सीतापुर के विषय में भनुश्रुति यह है कि राम 
श्रौर सीता में श्रपती वनयात्रा के समय यहाँ प्रवास किया था। धागे 
चलकर राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान पर एक नगर बसाया जो 
सीता के नाम पर बसा ( इपीरियल गजेटियर पाँव इंडिया ) ! 


सीतामढ़ी 


कुषण काल की संध्या में प्रायः संपूर्ण जिला भारशिव काल की 
इमारतों धौर गुप्त तथा गुप्तप्रभावित मुतियों तथा इमारतों से भरा 
हुआ था। मनवाँ, हरगाँव, बड़ा गाँव, नसी राबाद श्रादि पुरातात्विक 
महत्व के स्थान हैं। नैमिष श्लौर मिस्तरिख पवित्र तीथ्थ॑स्थल हूँ । 

प्रारंभिक मुस्लिम काल के लक्षण फ़ैवल भग्त हिंदू मंदिरों और 
मूर्तियों के रूप में ही उपलब्ध हैं। इस युग के ऐतिहासिक प्रमाण 
शेरशाह द्वारा निर्मित कुश्ों और सड़कों के रूप में दिखाई देते हैं । 


उस युग फी मुख्य घठलाओं में से एक तो खैराबाद के निकठ हुमायू ' 


धोर शेरशाह के वीच और दूसरी सुह्देलदेव भर सैयद सालार के 
बीच बिसवाँ भौर तंबौर के युद्ध हैं। सीतापुर के निकट स्थित खैराबाद 
मुलतः प्राचीन हिंदु तीर्थ मानसछतन्न था। मुस्लिम काल में खैराबाद 
घाड़ी, बिसर्वाँ इत्यादि इस जिले के प्रमुख नगर थे। ब्रिटिश काल 
( १८५६ ) में खैराबाद छोड़कर जिले का केंद्र सीतापुर नगर में 
बनाया गया । सीतापुर का तरीनपुर मोहल्ला प्राचीन स्थान है । 


सीतापुर का प्रथम उल्लेख राजा ठोडरमल के वंदोबस्त में छिति- 
यापुर के वाम से झाता है। बहुत दिन तक इसे छीतापुर कहां जाता 
रहा, जो गाँवों में भ्रव भी प्रचलित है। १८४५७ क्र प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम में सीतापुर का प्रमुख हाथ था। बाड़ी के निकट सर हीपग्रांढ 
तथा फैजाबाद के मौलवी के बीच निणुयात्मक युद्ध हुआ था । 


सीतापुर गुड़, गल्‍ला, दरी को बड़ी मंडी है। यहाँ एक बहुत 
बड़ा भ्राख का श्रस्पताल, सैनिक छावनी तथा उत्तर एवं पूर्वोत्तर 
रेलवे के जंकशन हैँ, प्लाईवुड शोर तीन बड़े शक्कर के मिल हैं । 


यहाँ के साहित्यकारों में 'सुदामाचरित्र' के रवयिता नरोत्तम- 
दास ( बाड़ी ), लेखराज, ट्विजराज, ब्नजराज, कृष्णबिहारी मिश्र, 
ब्नजकिशोर मिश्र ( गंघौली ); भनूप शर्मा ( नवीनगर ), तथा द्विज 
बलदेव ( घलदेवतगर ) उल्लेखनीय हैं। हिंदी सभा यहाँ की प्रमृख 
साहित्यिक संस्था है। [ रा० पां० ] 


सीतामढ़ी विहार के मुजफ्फरपुर जिले का सबसे उत्तरी प्रख॑ंढ है 
जो नेपाल से सा हुआ है। इसकी जनसंख्या १३,८७,१६६ (१६६१) 
है । यहाँ बागमती तथा कमला नदियों की कई सहायक नदियों का 
जाल बिछा है । घान तथा ईख यहाँ की मुख्य उपज है। नदियों का 
बाहुलय होने से यहाँ यातायात के साधन पूणंंतः विकसित नहीं हैं । 
उत्तरी पूर्वी रेलवे की सबसे उत्तरी लाइन इससे होकर जाती है जो 
दरभंगा तथा रकक्‍सौल से संबंध स्थापित करती है। मुजफ्फरपुर 
--सीतामढ़ी प्रमुख सड़क है। सीतामढ़ी प्रमुख नगर तथा व्याव- 
सायिक केंद्र है। नगर की जनपंख्या १७,४४१ है। चैत की 
रामनवमी के श्रवसर प्र एक बड़ा मेला यहाँ लगता है जिसे डुम रसढ़ 
का मेला कहते हैं। इस मेले में बहुत बड़ी संस्या में गाय भ्ौर बैल 
बिकते हैं । [ ज० सिं> ] 


सीधी जिला, यह भारत के मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 
८,४०० वर्ग किमी एवं जनसंख्या ५,४०,१२६ (१६६१ ) है। 
इसके उत्तर में रीवाँ, पश्चिम एवं पश्चिम दक्षिण में शहडोल, 
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में सरगुजा जिले एवं पूर्व तथा पूर्व उत्तर 
में उत्तर प्रदेश राज्य का मिर्जावुर जिला है। यहां का प्रशासनिक 


१९४६ 


सीमा 


केंद्र सीघी नामक नगर में है जिसकी जनसंख्या ५,०२६ (१९६१) है ! 
[ ध्र० चा० मे० ] 


सीमा ( ॥एा ) यह एक महत्वपूर्ण गशितीय विचारधारा है 
जिसका पश्रभ्युदय झनेक ऐतिहासिक अवध्थाओं को पार करके हो 
सका | प्राचीन काल में निःशेषण प्रणाली का वही स्थान था जो 
पग्राजकल सीमा प्रणाली ने ग्रहण कर लिया है। उक्त प्रणाली इस 
प्रकार व्यक्त की जा सकती है: यदि किसी परिमाण में से श्राधी 
से प्रधिक मात्रा निकाल ली जाए तो प्रंत में प्रवशिष्ट परिमाण 
किसी पृ्व॑निदिष्ठ राशि से कम हो जायगा। इस सिद्धांत को 
यूक्लिड ने श्रपनी 'एलीमेंट्स” नामक रचना में बहुधा क्षेत्रफल भ्ौर 
ग्रायतन ज्ञात करने के लिये प्रयुक्त किया है । 


सीमा! की धारणा चलन कलन श्रोर चलराशि कलन में श्रत्यंत 
महत्वपुणं है, वास्तव में यह उच्चतर गणितशास्त्र का प्राघार सीमा 
ही है । जाँन वालिस (१६१६-९७०३), भाँगध्टिन कोशी (१७८६० 
१८५४७ ) शभ्रादि गणितज्ञों ने इस विचारधारा को विकसित 
किया है । 


यदि कोई निश्चित वास्तविक संख्या 5 ( सं० 'संख्या' ) 
प्रत्येक घवात्मक पूर्णाक ।, 3, 3,... से संबद्ध हो तो संस्याएँ 
एक शभ्रनुक्रम बनाती हैं । यदि 72६१ के लिये 5, €>,.+ 
हो त्तो यह शभ्रनुक्रम एकस्वन वुद्धिमय कहा जाता है और 
यदि 5, >>, ५7 हो तो वह एकल्वन हासमय कहा जाता है। 
7 के शनंत की शोर प्ग्रध॒र होने पर श्रनुक्रम (हु, ) एक 
सीमा | की धोर श्रग्मरर होता हुआ कहा जाएगा यदि किसी 
अ्रविहित लघु राशि € के लिये ऐसी संख्या 7, (€) का श्रस्तित्व 
हो कि ४ >> 0, (६) होने पर | 5, -। |<< € हो, भ्र्थात्‌ समस्त 
077, (€ ) के लिये |-6 < 5५. <: + € हो। इसी 
प्रकार एक कुलक के सीमाविदु की व्याख्या की जा सकती है। 
वास्तविक संख्यात्रों श्रथवा किसी सरल रेखा पर श्रवस्थित किसी 
भी भांति व्यक्त तत्मंबंधी वबिदुप्रों की व्यवस्था उन संख्याञ्रों श्रथवा 
विदुप्नों का पुज प्रथवा कुलक कहा जाता है । श्रनुक्रम एक प्रगणव- 
शील कुलक होता है, श्रर्थात्‌ एक ऐसा कुलक जिसके सदस्य 
घनात्मक पूर्साक्ों के साथ एकैक्नी संवादिता रखते हैं। यदि एक 
कुलक £ झनंत संख्यक विदुओ्रों (जो ० के तत्व कहे जाते हैं ) 
से बना हो तो बिंदु ० £ का सीमाबिदु कहा जाएगा यदि, €>>० 
चाहे कितना भी लघु हो, कुलक ४ का ८ के श्रतिरिक्त एक ऐसा विंदु 
श्रस्तित्॒मय हो जिसकी ८ से दूरी € कम हो | एक कुलक या भ्रनुक्रम 
में एक या श्रधिक सीमार्विदु हो सकते हैं| यदि एक श्रनुक्रम (5, ) 
में केवल एक सीमाविदु ] हो तो ४ के भ्रद॑ंत की ओर श्रप्रसर होने 
पर (5, $ सीमा [ की श्रोर श्रप्रसर होगा, श्र्थात्‌ वह प्रनुक्तम 
सीमा की श्रोर संसृत होगा श्रोर हम सण, 5.  । लिखेंगे । 
वीर्ट्रॉस ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक परिमित प्रनंत कुलक में कम. से 
कम एक सीमाबिदु होता है । * 


एकरूप वृद्धिमय श्रनुक्रम, जो उपरिवद्धध हो, संसृत्त होता है । 
इसी प्रकार एकरूप हासमय प्रनुक्म, जो अ्रधोवद्ध हो, संसृत होता है। 
किसी प्नुक्रम ६ 9, की संसृतति के लिये प्रावश्यक एवं पर्याप्त भ्रतुवंध 


धीमा 


यह है कि प्रत्येक भविहित लघू € >> ० के लिये एक ऐसा पुरा 
90 ( ६ ) प्रस्तित्वमय होगा कि समस्त 0290 ( € ) के लिये 
|8,+७ “ 8», | < €हो जिसमें 9 रू , 2,3, ... है। ,यदि. 
० 8,, 58, ५७ 2, 97 हो. तो ॥॥7 ५ (9, -: 2, ) 
नि रन: 0, 3७ 8, 2, 5 89 और ४9४ न ० के लिये 
॥0ा, _»०७ 8,/2,, 55 ४/० होगा | 

यदि [(( 5 ) 5 का एक फलन हो तोऊ के & की श्रोर श्रग्नसर 
होने पर (5 ) सीमा ) की घोर अग्रसर होता कहा जाता है 
जब कि प्रविद्देत लघु € > ० के लिये एक ऐसा 858 ( € ) 
श्रस्तित्वमय हो कि | ४ -- 8 | € 8 होने पर ही | | (5) +-!| 
< 5) हो ! 

सीमा या सीमाबिदु की उपरिलिखित परिभाषाएँ दूरी की 
धारणा पर निभेर हैं। हम किसी बिंदु & के ५, - पड़ोस की व्याख्या 
[5-० | << € जंसे संबंध की तुष्ठि करनेवाले बिदुओों 5 से करते 
हैं । बिंदु ० किसी कुलक ४ का सीमाबिंदु तभी होता है जब कि ० के 
प्रत्यक्ष & - पड़ोस में ० के प्रतिरिक्त £ का एक भ्रन्य बिंदु भी हो । 
श्ब दूरी की धारणा से मुक्त सीमाबिदु की व्याख्या की जायगी। 
माना कि & कोई कुलक है; (03)34 के उपकुलकों की ऐसी 
व्यवस्था है कि & का प्रत्येक बिंदु उस व्यवस्था के कम से कम एक 
उपकुलक में श्रवस्थित है और निम्नलिखित श्रनुबंधों की तुष्ठि होती 
है: ( $ ) मोधघकुलक झौर स्वयं & ६03 में हो (२) £<0०) 
के दो सदस्यों का छेंदव (६ ए ) में स्थिव हो; और (३)६४ए;3३ 
के सदस्यों की कितनी भी संख्या ६ ए 3 में हो । उपकुलकों की ऐसी 
कोई व्यवस्था ६ 0 ) 3 का स्थानत्व ( 7०07%००६९ ) भौर स्थानत्व 
£ए3 संयुक्त कुलक 8 का स्थानावकाश (70०7००टटा०४ 59४०८) 
4' कहा जाता है। # के तत्व 7' के बिंदु, व्यवस्था [ ए ] के सदस्य 
(' के खुले कुलक श्रौर & के उपकुलक 7' के उपकुलक कहलाते हैं । 
बिंदु रू € 7' किसी उपकुलक ० ८+ 7 का सीमाबिंदु कहा जाएगा 
यदि प्रत्येक खुले कुलक में जो 5 को धारण करता है £ के अतिरिक्त 
एछ का एक भ्रन्य बिंदु भी हो | यहि हप समस्त वास्तविक संख्याप्रों के 
कछुलक को ४ द्वारा धौर खुले प्रंतरालों को 4 ए॥) द्वारा निरुपित 
करें तो & एक स्थानावकाश हो जाएगा कौर हमें कुलक के 
सीमाबिदु की पृवेब्याढ्या श्राप्त हो जायगी । 


सं० ग्रं० -- बद्रेंड रसल : इंट्रोडक्शन ठु मैथमैटिकल फिलोसफो 
( १६१६ ); जी० एच० हार्डो, प्योर मंथमेटिक्स ( १६३५ ); ई० 
डब्ल्यू० हॉबसन ; दि थ्याॉरी भ्राँव फंक्शंस श्ाँव ए रियल वैरिएबिल 
( प्रथम खंड, १६२७ ); हॉल एवं स्पेंसर, ऐलीमैटरी टॉपोलोजी 
( १६५५ ) | ; |. [ स्व०्मोन्शा० ] 


सीमुक अ्रथवा सीमुख पुराणों के प्रतुतार शभ्रांश्र सीमुख सुशमेन के 
भ्रन्‍्य भृत्यों की सहायता से क्राएवायनों का चाश कर पृथ्वी पर राज्य 
करेगा। पुराणों द्वारा दी गई आंध्र वंशावली के शासकों तथा उनके 
राज्यकॉल को जोड़ने - पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमृक काणवों 
के भ्रत (ई० पु० ४५ ) से लगभग दी शताब्दी पहले हुप्ना होगा 
झौर इसका मौर्य साम्राज्य के भरत में हाथ रहा होगा। पुराणों के 


११९ 


सीमेंठ, पोर्टलैंड' 


अनुसार इसने २३ वर्ष राज्य किया। ज॑त स्रोतों के पनुप्तार उसने 
जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया, कितु श्रपति राज्यकाल के 
श्रतिम समय झपती निरदंबता के कारण उसका वध कर दिया गया | 


सं० ग्र० -- पार्जीटर : डाइनेस्टीजु श्ाँव दी कलि एज; शास्त्रो, 
के० ए० ; दी कांप्रीहेंसिव हिस्द्री श्रॉव इंडिया; मजुमदार, श्रार० .. 
सी० : दी एज श्रॉव इपीरियल “गूनिटी । [ बै० पु० ] 


( ०५३ ॥ 

सीमेंठ,. पोटलेंड ( ?णधए० एश९ह९४६ ) के श्राविष्कार से पहले 
तक जोड़ने के काम में लाए जानेवाले पदार्थ साधारण चूना प्रौर . 
बुका चूता थे। पोर्टलेंड सीमेंठ का श्राविष्कार एक प्रंग्रेज राज 
जोसेफ एस्पृडिन ( 08690 /9ए9०॥ ) ने श्वर४ ई० में क्रिया। 
कठोर हो जाने के गुण तथा इंग्लैंड के पो्टलेंड स्थात में पाई जाने- 
वाली एक शिला के साम पर इसका ताप 'पोटेलैंड' सीमेंट पड़ा । 

सीमेंट की विभिन्‍न किसमें उपलब्ध हैं। साधारण निर्माण कार्य 
में ग्राम तौर पर पोर्डलैंड सीमेंट ही प्रयुक्त होता है । 

पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण चूनापत्थर और जिप्सम के मिश्रण को 
एक निश्चित अनुपात में सिलाकर १४००" सें० ताप पर, जिस ताप 
पर प्रारंभिक गलन होता है, गरम करते से होता है ।. ऐसे प्राप्त 
अ्रवशिष्ठ राख € एंग्राटछ7 ) को ठंढा कर, फिर पीसकर महीन 
चुर्ण बनाया जाता है जिसका ६०% भाग चलनी संझ्या १७० ( एक 
इच में १७० छिद्र होते हैं ) से छत्र जादा है। इन तीन कच्चे घटकों 
के श्रनुपात को समायोजित करने पौर झल्प मात्रा में श्रन्य रसायनकों 
के मिला देने से सीमेंट की विभिन्न किसमें प्राप्त की जा सकती हैं। 

पोर्ट्लैंड सीमेंट के बड़े पैमाने पर निर्माण में जिन खबिजों का 
प्रयोग होता है उनमें सिलिका ( 9 0,, २०--२५४% », ऐल्युमिता 
( 8, 0५, ४--5५% ), भाइरनस ब्रॉक्साइड (7९, 0५, २--४%) 
खुता ( ६०--६५% ), मैस्ीशिया ( ७४४ 0, १--३% ) हैं। 
इन्हें जलाने पर उनके बीच रासायनिक संयोजन होता-है। सीर्ेंट 
के मुख्य घटक हैं, ट्राई कैल्सियम सिलिकेशठ ( 3 0» 0, 8 0, )। 
डाइ कैल्सियम सिलिकेट ( 2 08 0,, » 0, ) तथा द्वाई कैल्तियम 
ऐल्युमिनिट ( $ 0४0 &,0; ), इसके अतिरिक्त पीमने के पूर्व 
इसमें लगभग ३% जिप्सम ( 08 50, *27,0 ) मिलाने से सीमेंठ 
की उत्कृष्टता बढ़ जाती है । इससे सीमेंट के जमने के समय पर 
नियंत्रण रखा जा सकता है। 

सीमेंठ में पानी मिलाने से सीमेंट जमता श्र कठोर होता है। 
इसका कारण उसके उपयुक्त घटकों का जलयोजवन श्रोर जल श्रपघटठन 
है । प्रारंभिक जमाव ऐट्युमिनेठ के कारण तथा इसके वाद की प्रारं 
भिक मजबूती प्रधानतया -द्राइ सिलिकेठ के कारण होती है। 
डाइसिलिकेट की क्रिया सबसे मंद होती है | इसे मजबुती प्रदाव करने 
में १४ से २८ दिन या इससे प्रधिक लग जाते हैं । 

ह 'सीमेंड को किसमें ३ 

१. जदद्‌ कठोर होनेवाला सीमेंट --- बड़ा जल्द मजबुत हो जाता 
है यद्यपि इसका प्रारंभिक श्रौर भ्रंतिम जमातव का समय सामान्य 
सीमेंठ से कुछ श्रधिक होता है। इसमें द्राइकैल्सियम सिलिकेट 
भ्रधिक होता है पौर यह प्रधिक महीव पीसा जाता है। कष्मा का 





: प्रीमैंठ, पीर्टलेड 


उत्पादन तथा जमने शौर कठोरीकरण के समय में भ्रधिक संकुचन 
के कारण इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कंकरीट में तहीं होता हैं ॥ 


२, निम्न ऊप्मा सीमेंट (.0ए खैटबा 0९ग्त्ा। ) -+ द्वाई 
कैल्सियम ऐल्पुमिनेठ ऊष्मा विकास का प्रमुख कारण है। प्रतः सीमेंट 
में इसकी मात्रा स्यूतम, केवल ४५% ही, रखी जाती है। इस प्रकार 
का सीमेंट प्रारंभिक प्रवस्थाओं में कम मजबूत होता है । पर इसको 
प्रतिम मजबूती में कोई ध्ंतर नहीं होता है। 


३, उच्च ऐल्युमिना सीमेंट ( सांहा #पापमा3॥ एसाशं ) -- 
जल्द मजबूत होने तथा रासायनिक प्रभावों के विरुद्ध दृढ़ रहने के 
लिये इसका उपयोग होता है, जैसे बहते हुए पानी श्रथवा समुद्री जल 
में | इसका बड़े पैमाने पर निर्माण ऐल्युमिनी ( #फरिपं॥0प5 ) तथा 
कैल्सियमी पदार्थों के उपग्रुक्त भ्रनुपात में सिश्वरा को गलाने तथा बाद 
में उत्पाद को महीन पीसकर किया जाता है । 


४, प्रतारी सीमेंद ( शाकाए 00॥०7 ) -- ऐसा सीमेंट 
जमाव के समय फैलता है। इसकी थोड़ी मात्रा का प्रयोग भ्रन्य किस्म 
के सीमेंट में मिलाकर द्रवधारक संरचताओ्रों के निर्माण में किया 
जाता है ताकि संकुंचच झौर ऊष्मा के कारण कंकरीट में उत्पन्न 
होनेवाली दरारों को रोका जा सके । 


पू, सफेद और रंगीन सीमेंट --- सीमेंट का धृसर रंग अ्रपद्रव्य रूप 
में भ्राइरन आवसाइड ( 76, 0; ) फ्रै कारण होता है । यदि पोर्टलेंड 
सीमेंट में श्राइरन प्लावसाइड न हो तो सीमेंट का रंग सफेद होगा । 
आइरन आावधपाइड के निकालने की लागत, जो प्राकृतिक पदार्थों का 
सामान्यतः ब्रंग होता है, सफेद सीमेंट की कीमत को बढ़ा देती है । 


सफेद सीमेंठ को पीसते समय लगभग दस प्रतिशत वर्णाक मिला 
देने से रंगीन सीमेंट तैयार होता है। धुसर सीमेंट में भूरा तथा लाल 
रंग सफलता से डाला जा सकता है। 


सीमेंट की धन्य मुख्य किसमें हैं, वायुमिश्चित या वायु चढ़ित 
सीमेंट: ( था। धगाध्र॥00 ०७7६॥ ), सल्फेट विरोधक सीमेंट तथा 
जलाभेद्य सीमेंट । 


सामान्य सीमेंट के गुण -- सीमेंट का घन संपीडन में बचाया 
जाता है। उस घन को परीक्षण मशीन मे' रखकर तब तक दबाया था 
संपीडित किया जाता है जब तक वह हुट न जाय | इससे सीमेठ की 
मजबूती का पता चलता है। ततत सामथ्य के निर्धारण के लिये 
मानक ईंठ, जिसके कम से कम एक वर्ग इ'च, को तोड़ा जाता 
है। पोर्टलेंड सीमेंट के तवन तथा संपीडन सामरथ्य निम्नलिखित 
प्रकार है। | 


दिन सांघा रण पोटलैंड सीमेंट का सामथ्य 
संपीडन सामर्थ्य तनन सामथ्ये 
३ दिनों के बाद ६,६०० ३०० 
७ दिलों के बाद २,५०० ३७४ 


भारत में घूना पत्थर की श्रधिकता के कारण सीमे'ठ उद्योग का 
भविष्य बहुत उज्वल है। [ ज़० क्ृ० ] 


११७ 


सीरियम 


सीयक हर्ष मालवे में परमार राज्य की स्थापना उपेंद्र ने की थी। 
इसी के वंश में वैरिसिद ह्वितीय नाम का राजा हुआ जिसने प्रतिहारों 
से स्वतंत्र होकर घारा में अपने राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया । 
सफल ने होने पर संभवतः उसने राष्ट्रकूद राजा कृष्ण तृतीय की 
ग्रधीनता स्वीकार की ) सीयक हप॑ वेरिपिह का पुत्र था। संत ६४६ 
के हरसोले के शिलालेख से- प्रतीत होता है कि सीयक ने भी अ्रपते राज्य 
के आरंभ में राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व स्वीकार किया था। किंतु उप्की 
पदवी केवल महामांडलिक चूड़ामशि ही नहीं महाराजाधिराजपति 
भी थी, जिससे ग्रनुमान किया जा सक्षता है कि उस समय भी सीयक 
हषे पर्याप्त प्रभावशाली था। उसने योगराज को परास्त किया। 
यह योगराज संभवतः महेंद्रपाल प्रतिहार के सामत अवतिवर्मा 
द्वितीय ( योग ) का पौचष् था। योग की तरह दोगराज भी यदि 
प्रतिहारों का सामंत रह्दा हो तो इसकी पराजय से राष्ट्रकूट भौर 
परमार दोनों ही प्रसन्न हुए होंगे। इसके कुछ बाद धीयक ने हणों को 
भी बुरी तरह से हराया । संभवतः इन्हीं हुसों से सीयक के पुत्रों को 
भी युद्ध करना पड़ा हो । नवसाहसांकचरित में सीयक की रुद्रपाटी के 
राजा पर किसी विजय का भी उल्लेख है, कितु रुद्रपादी की भौगोलिक 
स्थिति अ्रनिश्चित है। शायद कृष्ण तृतीय ने सीयक हर्ष की इस 
बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयत्व किया हो । किंतु इस प्रयत्त 
की सफलता संदिग्ध है। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति ही 
कुछ ऐसी थी कि कोई भी साहसी भौर मेधावी व्यक्ति इसे समय 
सफल हो,सकता था। प्रतिहारों में श्रव वह शक्ति नहीं थी कि वे अपने 
विरोधियों धौर सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति क्ो रोक सकें | शायद 
कृष्ण तृतीय के उत्तरी भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने से प्रतिह्ारों 
की कमजोरी धभौर बढ़ी हो पशौर इससे सीयक हुए को लाभ ही 
हुआ हो । 


सब ६६७ में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद सका 
छोठा भाई खोट्टिग गद्टी पर बैठा । उचित शभ्रवस्तर देखकर सीयक से 
राष्ट्रकूटों पर श्राक्मण कर दिया, भ्रौर उन्हें खलिघट् की बड़ाई में 
हराकर राष्ट्रकुट राजधानी मान्यसेठ को बुरी तरह जुटा | सन्त ६७४ 
के लगभग सीयक की मृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र मुज गही 
पर बैठा | राजा भोज इसका पौत्र था। । 

सं० ग्रं० -- नवसाहसांकचरित; उदयपुर प्रशस्ति; गांगुली, डी० 
सी० : परमार राज आाव मालवा; गौ० ही० भोका : राजपुताने का 
इतिहास, जिल्द पहली । [द० छश० ] 


सीरियम ( एथपंणाय ), संकेत--सी, (0०) परमाणुसंख्या ५५, 
प्रमाण भार, १४०१३ | यहु विरल मृदा (रिध्रा6 थि4॥5) तत्वों 
का एक प्रमुख सदस्य है; तथा. इसके क्‍्लोराइड को सोडियम अथवा 
मेगतीशियम के साथ गरम करे श्रथवा शुद्ध क्लोराइड को पोटेशियम 
शोर सोीडिथम वलोराइड के साथ मिलाकर विद्युतु श्रपघटन द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है । 


सीरियम लोहे जैसा दीख पड़ता है। यह. विद्युत्‌ का कुचालक 
है । यह विशेष कठोर घातु नहीं है. श्रौर सरलता से इसके पत्तर बनाएं 
जा सकते हैं । ह ह 


डर 


सीरिया 


सीरियम पर गरम जल के. प्रभाव से हाइड्रोजन निकलता है । 
शुद्ध धातु पर २६०९ सें० ताप पर हाइड्रोजन प्रवाहित करने से 
सीरियम द्वाइहाइड्राइड श्रौर सीरियम डाईहाइड्राइड (०८ छे, + 
06 छ,) का मिश्रण प्राप्त होता है । ३११ ०* सें० पर बलोरीव बड़ी 
तीव्रता से क्रिया कर घ्जल सीरियम ट्राइक्लोराइड (०, ०॥) बनता 
है ; तनु अथवा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलीय सीरियम क्लो- 
राइड आधानी से बनता है । यह सल्फर, सिलीवियम तथा टेल्यूरियम 
से मिलकर पातु के सल्फाइड, सेलीवाइड तथा टेल्यूराइड बनाता है ॥ 
तनु सल्फ्यू रिके श्रम्ल का इसपर प्रभाव पड़ता है, परंतु सांद्र का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । नाइट्रिक श्रम्ल सीरियम भावसाइड (0८ 0,) को 
प्रवक्षिप्त कर देता है। यह धातु नाइद्रोजन, फास्फोरस. श्रार्सेतिक 
ऐंटीमनी भौर कार्बन के धाथ श्रति तप्त करने पर क्रम: नाइट्राइड 
फॉसफाइड, भार्सीनाइड तथा कार्बाइड बनती है । 


यह कई घातुश्रों के साथ मिलकर मिश्रधातुएँ बनाती है। 
मैग्नी शियम, जस्ता और ऐलुमिनियम के साथ श्रनेक मिश्र धातुएँ 
बनी हैं । 

सीरीयम की दो संयोजकताएँ ३ तथा ४ हैं। इसके दो भाकता4 
इड ( 06 0; भ्रौर ०७ 0, ), दो हाइड्राकसाइड 06 (073); और 
0० (08), फ्लोराइड 0४ ६ क्लोराइड ( ०४ ९)५ ) सल्फाइड 
(0, 5.) सल्फेट, कार्बनिठ, नाइट्रेठ, फास्फेट झ्ादि लवण बनते हैं । 


यह घातु कई द्विलवण बनाती है, जैसे !४(०.),, ०९()४०५) 
8प8,0 (जहाँ (८ ६४8, 29, शिं, ७० या 987) । 

उपयोग -- (१) गैस भेंटलों में थोरियम के साथ इसकी भी 
प्रल्प मात्रा काम में श्राती है। (२) सीरियम की भिश्नधातुएँ गैस 
लाइटर धौर सिगरेट लाइटर इत्यादि बनाने के काम श्राती हैं। (३) 
मैगनीशियम वथा सीरियम की मिश्रधातुएँ; फ्लेशलाइट पाउडर बनाने 
के उपयोग में भाती हैं । (४) कुछ मिश्रधातुएँ विद्युत्‌ इलेवट्रीड बनाने 
के काम शाती हैं। (५) चश्मे के काँच बचाने में । (६) कपड़ा रंगने, 
चमकारी तथा फोटोप्राफी में यह काम भाता है| [ स० प्र० ] 


सीरिय[ (स्थति : लगभग ३२९३० से ३७०१४! उ० भर० तथा ३१० 
१० से ४२१ ३०! पू० दे” के मध्य दक्षिणी पश्चिमी एशिया में एक 
स्वतंत्र भ्ररव देश है. जिसके उचर में टर्की, पश्चिम में लेबतान तथा 
भुमष्य सागर, दक्षिण में जॉडन तथा इज़राइल के भाग और पुवें में 
इराक है । फ़रात यहाँ की मुख्य नदी है जो यहाँ मैदानों तथा मस्स्थल 
से होकर दक्षिण भौर दक्षिण पु की श्रोर बहुती है। श्रॉरुंटे, जॉर्डन 
तथा यारमुक यहाँ की अन्य नदियाँ हैं । 

सीरिया के मुख्य भौगोलिक विभागों में (क) उचरी सीरिया के 
ढालु मैदान जिसे फ़रात के पूर्वे फ़डीरा कहते हैं, (ल) फ़रात के दक्षिण 
तथा पश्चिम सीरिया का मदस्थल, (ग) हॉरत का मंदान जिसमें ड्रज 
का पर्वत संमिलित है तथा (घ) ऐंटी लेबतान पर्वत जो सीरिया भौर 
लेवबनान के मध्य सीसा का एक भाग है, संमिलित हैं । 


भूमष्यसागरीय प्रवेश के भंतर्गत सीरिया के श्रांतरिक मैदानों 
श्रौर मरुस्थली भागों में जलवायु विषम तथा समुद्रतटीय प्रदेश में सम 
है । वर्षा जाड़ों में होती हैं । जिसमें मझुस्थली भाग का झौसत ६० 


११६ 


सी 


सेमी से कम झर तटीय मेदानों में १०१ सेसी से प्रधिक है। 
जाड़ों में पर्बतों पर वर्फे गिरती है । गरभियों में गरम मररवली वायु 
चलती है जो कभी कभी सीरिया के मरुस्थलों को पार कर तटीय 
भागों में पहुँच जाती है । 

यहाँ के स्थायी निवासी विभिन्‍न भाषाएँ बोलते हैं। भ्धिक्रांश 
निवासी श्ररव हैं। कु्द, भारमीनियाई श्रोर थोड़े यहूदी जैसे जोर 
श्रन्य बर्गों के हैं। यहाँ की जनवंसख्या लगभग ३७,२२,«०० तथा 
घनत्व लगभग ३१ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है । 


सीरिया कृषिप्रधान देश है जहाँ दो तिहाई से श्रधिक लोग 
किसान या भेढिहारे हैं। कुछ बड़े जमींदार कृषि के ग्राधुनिक यंत्रों 
का प्रयोग करने लगे हैं कितु भ्रधिकतर पुरानी विधियाँ ही 
प्रचलित हैं । 

यहाँ पशुपालन के श्रत्िरिक्त गेहूँ, जो, घुकंदर, दलहन, तंदाकू 
जैतून, कपास, फल, ऊन धौर साग-भाजियाँ पैदा की जाती हैं। 
भेड़ों से ऊत तथा मलबरी के व॒क्षों पर रेशम प्राप्त किए जाते हैं। 
यहाँ चमक, लिगनाइट, भववनिर्माणवाले पत्थर, ऐस्फाल्ट, खड़िया 
मिटुटी भौर कुछ लौह खनिज मिलते हूँ । 

प्रचलित उद्योगों में वस्त्र, साबुन, सीमेंट, खाद्य तेल तथा परिरक्षित 
फलों के प्तिरिक्त परेलु घंधों में चमड़े कै सामान, किमखाब भौर 
जरदोजी, धातु तथा लकड़ियों की पच्चीकारी के कार्य किए जाते हैं । 
खुले बाजारों में चाँदी, पीतल, ताँवे, चमड़े प्रादि के काम होते हैं । 


यहाँ का ब्यापार लेबनान के बंदरगाह बेरूत से होता है। यहाँ 
पे कपास, वस्त्र, पशु तथा भोजन सामग्री का निर्यात झौर लकड़ी, 
खज्टूर, रसीले फल, किरोसीन, चावल, चीनी, कपड़े, मशीनें, छोटी 
कारें, खमिज एवं धातुपों का भ्रायात होता है। सीरिया का भ्रधिकांश 
व्यापार भमरीका, प्रेठ ब्विदेव, फ्रांस, लेबनाव झौर निकटवर्ती पूर्वी 
देशों से होता है । ह 

यहाँ ६४०० किमी से प्रधिक लंबी सड़कों के विकास के भ्ति- 
रिक्त लेबनान, टर्की. भौर जोर्डन तक रेलें व मसस्थलों में 
कारवाँ मार्ग जाते हैं। दम्मिश्क के विकठ प्रमुख प्रंतरराष्ट्रीय एवं 
स्थानीय हवाई पडा है। मरुत्थल से होकर तैल की तीव पाइप 
लाइनें गई हैं । 

प्रछुत नगरों में यहाँ की राजधानी श्रौर खशुर के वुक्षों तथा 
प्राचीन मरुस्थलीय कारवाँ का केंद्र दमिएक, अलेप्पो, दीयर-६ जार, 
हामा, होम्ज ओर लकाकिया श्रादि हैं । [ रा० स० ख० | 


सील जल में रहनेवाले स्तनीवर्ग के फोधिडी ( ?॥00026 ) कुल 
के नियततापी प्राणी हैं। इनके पुवज जमीन पर पाए जाते थे । समुद्र 
में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये इनफे पैर मिल्लीयुक्त 
हो गए हैं । पानी हुवा की श्रपेक्षा अधिक ऊष्मा भ्रवशोषित करता 
है इसलिये सील की बाह्य त्वचा के नीचे तेलयुवत वसा से भरा स्पंजी 
ऊतक (5707हूिए. गैं8घए०) पाया जाता है। यह अत्क देहंऊष्मा 
(००१9 8९४४) को बाहर जाने से रोकता है | 
सील को भ्रपने गोलाकार भौर घारा रेखांकित पटक 
शरीर के कारण पाती में तैरने में सुविधा होती है | अर्थ सील थोड़ी 


पीले 


दुरी श्रत्यंत शींघ्रता से पार कर लेते हैं। ये पानी के भ्रंदर श्राठ या 
दस मिच्रट तक रह सकते हैं। इनके पिछले भिल्लीयुक्त पैर पीछे की 
परोर मुड़े रहते हैं, जिससे उत्को पानी के प्ंदर तैरने में सहायता 
मिलती है। ये पैर आगे की प्रोर न मुड़ सकने के फारण पानी के 
बाहर चलने में भी सहायक होते हैं। 
सील की किसमें --- सील की दो स्पष्ट किसमें होती हैं, वास्तविक 


सील (06 ४८४)) तथा करे सील (६४7८९ ४९४|) | वाघ्तविक. 


सील के बाह्य कर्ण नहीं होते हैं । इनके कान के स्थान पर केवल छिंद्र 
होते हैं। इनके भिल्‍्लीयुक्त पैर मछलियों की पूछ की तरह प्रयुक्त 
होते हैं। पानी के बाहर सील भ्रपनी तु'द पेशियों (०९॥४ 7५०९७) 
फी सहायता से चलता है। 


कर्ण सील में, जैसे जलसिहु ( 888 !णा ) तथा समूर सील 
(0० 5८४ ), स्पष्ट कितु छोटे बाह्य कान होते हैं। इनके पिछले 
झिल्ली युक्त पैर श्रपेक्षाकृत -लंबे होते हैं। करण्णों सील जमीन पर 
तेजी से चल सकते हैं। पानी में ये भ्रपने शक्तिशाली भ्रगले पैरों 
की सहायता से पैरते हैं! 


वास्तविक सील, कर्ण सील की तुलना में समुद्री जीवन के लिये 
विशेष रूप से श्रनुकूलित होते हैं। वास्तविक सील श्रनिश्चित काल 
तक पानी के भ्रंदर रह सकते हैं। इनके बच्चे, जिन्हें पिल्‍ला (9००) 
कहते हैं, कभी कभी पानी ही में पैदा होते हैं । 


कर्ण सील के बच्चे भ्रनिवार्य रूप से भूमि पर ही पैदा होते हैं, 
क्योंकि इनके पिल्ले पैदा होने के तुरंत बाद तैर नहीं सकते । वास्तविक 
सील शांत प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत कर्ण सील जब 
चढट्ाानी तटों पर भ्रत्यधिक संख्या भे' एकत्रित होते हैं तब श्रत्यधिक 
शोर करते हैं। नर भूकते तथा चीखते हैं। मादा तथा बच्चे गुरति 
तथा मिर्मियाते हैं । 


सभी सीलों का सामान्य वाह्य रूप एक ही तरह का होता है 
परतु उनका विस्तार भिन्न भिन्न होता है, जैसे हारवर सील ( ॥8- 
9०पा ४६४ ) छहू फुठ लंबा शौर १०० पाउंड तथा एलिफेंट सील 
( शंक्काशध्या 5८४ ) १६ फ्रुठ लंबा तथा २'४ ठन भारी होता है। 
सीलों का सामान्‍य रंग धुसर तथा भूरा होता है । कैवल एक या दो 
प्रकार कै ही सील गरम उपोष्ण ( 500070०००४] ) सागरों में पाए 
जाते हैं। पश्रधिकांश सील शीतोष्णु तथा ध्रूवी सागर ( ए०७/ 5९8 ) 
में ही पाए जाते हैं । 


समूर सील ( एप 5९४ ) -- यह जलसिह थे छोटा होता. 


है। इन दोनों में मुख्य पंतर यह है कि फर सील के बड़े रोमों 
के नीचे समुर (ि/) पाया जाता है। इनके कीमती समुर क्षे 
कारण इनका अष्ययच तथा शिकार इनकी खोंज के बाद से ही 
होने लगा था। ये चट्टानी तटों पर मारे जाते हैं जहाँ ये गरमियों 
में बच्चे देने झाते हैं । 


वसंत ऋतु के भंत में नर सील चट्टानी तटों पर समूह में एकत्रित 

: होकर श्रपने प्पने पसंद का स्थान चुन लेते' हैं । मादाएँ नरों के बाद 
पाती हैं | कुछ सक्रिय नरों के निवासस्थान में ६० से ७० मादाएँ 
रहती हैं । नर पूरी प्रजनन ऋतु तक घट्टानी तढों पर रहता है भौर 


११६९ 


चीया 


कई महीनों तक कुछ नहीं खाता। नर तथा मादा सील बराबर- 


बरावर संख्या में पैदा होते हैं। एक वर कई मादाश्रों के साथ मैयुन 
करता है | प्राठ वर्ष के पहले नर तथा त्तीन वर्ष के पहले मादा प्रजनन 
योग्य वहीं होतीं । 

सील के उपयोग --- श्राज भी एस्किमों श्रपने भोजन तथा श्रन्य 
उपयोगी वस्तुप्रों के लिये सोल का शिकार करते हैं। सील से वे मांस 
तथा भोजन पकाने और ग्क्राश्न श्रादि के लिये तेल प्राप्त करते हैं। 
सील क्षि चर्म से कपड़े तथा तंबू ( (०7६ ) बनाए जाते हैं। 


ग्राथिक दृष्टि से सील का शिकार उनसे चमड़े तथा तेल प्राप्त 
करने के लिये किया जाता है। एलिफेट सील का शिकार केवल तेल 
प्राप्त करमे के लिये किया जाता है। प्रधिकांश सील में एक बार 
में केवल कुछ रोम ही भड़ते हैं परंतु एलिफेंट सील की पुरी बाह्य 
त्वचा एक बार में ही झड़ जाती है। ऐसे समय सील समद्र के 
लवणित जल में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि उसके त्वचा में लवणित 
जल से जलन पैदा होती है। जलसिंह कर सील में सबसे बड़े होते 
हैं। इसके चर्म से जुते, कपड़े तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बनाई 
जाती हैं। इनकी श्राँत की बाहरी त्वचा से बरसाती कोट बनाया 
जाता है । [ न० कु० रा० ] 


सीवान यह बिहार राज्य के सारन जिले का एक प्रमंडल है । 
इसकी जनसंख्या १२,११,५६२ ( १६६६ ) है । इसका घरातल 
समतल मैदानी है। झरती, दाहा तथा ग्रंडकी, ये तीन नदियाँ इस 
प्रमंडल से होकर बहती हैं यह उपजाऊ क्षेत्र है। जहाँ भदईं, 
प्रगहनी तथा रबी की फलों प्रमुत्व हैं। ईख की भी पर्याप्त खेती 
होती है। घावादी बड़ी घन्ी है। यातायात के साधन पर्याप्त हैं । 
पूर्वोत्तर रेखवे की मुख्य शाखा यहाँ से गुजरती है। इसके प्रतिरिक्त 
यहाँ सड़कों का जाल बिछा है । सीवान तथा महाराजगंज दो प्रपुख 
नगर हैं जितकी जनपंसुपा क्रमश: २७,४५१ तथा १०,८०४ है। 
सीवान नगर दाहा नदी के किसारे बसा है। यहाँ सभी ओरोर से 
सड़कें तथा रेलमार्ग झ्ाकर मिलते हैं| यह छपरा, गोरखपुर तथा 
गोपालगंज से रेलमार्ग द्वारा संबद्ध है । [ ज० सिं० ] 


सीसा अयरक ( 7.6४0 ) राजपुृताना गजेटियर के श्रनसार 
राजस्थान के काबर क्षेत्र में सत्‌ १३८२-६७ में ही सीसा तथा चांदी 
की खानों का भन्‍्वेषण हो चुका था कितु प्रथम बार राज्य द्वारा इस 
क्षेत्र का विधिवत्‌ पुर्वेक्षण सत्र १८७२ में किया गया। कुछ सत्रों 
से यह भी ज्ञात हुम्ना है कि श्रजमेर के समीप तारागढ़ पहाड़ियों में 
सीसे के लिक्षेपों में श्रवेक वर्षों तक काय॑ होता रहा है पौर 
सत््‌ १५५७ के पूर्व जब इन खानों से उत्पादन बंद हुआ, यहाँ का 
उत्पादन १४,००० मन प्रत्ति वर्ष तक पहुँच गया था। भारतीय 
भूतात्विक समीक्षा के धभिलेखों के प्रनुतार भारत में गैलेना (९७59) 
की भ्राष्ति अनेक भागों जेसे बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एवं 
तमिलनाडु ब्रादि से भी द्वो सकती है कितु श्रभी तक विस्तृत 
पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जिससे सोसा श्रादि के प्रयस्कों के 
गुप्त भंडारों का पता लग सके । श्रवहुबर, १६४१ में भाबर क्षेत्र के 
बिये पूर्वेक्षणा प्रप्॑न, राजस्थान सरकार ने भेसर्स मेटल कॉर्पोरेशन 


सीसा 


प्रॉव एंडिया लि० को दिया। इस कंपनी ने तभी से मोचिया 
मोगरा पहाड़ियों में विस्तृत खबन कार्य प्रारंभ कर दिया है। 
समीप के शभ्रन्य क्षेत्रों में मी. पुर्वेक्षण किया जा रहा है। सब १६५०- 
भ६ तक यह कंपनी एक करोष्ठ से प्रधिक रपए खनन एवं घातु 
शोधन कार्यों में लगा छुक्की है। पूजीयत माल ( 0४एॉ(४ 8००१७ ), 
यातायात तथा श्रत्यः साधना की उपलब्धि में श्रवेक कठिनाइयाँ 
होते हुए भी इन खानों तथा प्रगलन संयंत्रों ( 99०४॥१ ?875 ) 
का पर्याप्त विकास हुआ है। भारत में इस समय सीसा, जस्ता तथा 
चाँदी के पूर्वेक्षण, खनन, तथा प्रसाधन ( 70765भाग.्ठ ) भ्रादि के 
कार्य रांजस्थान के झाबर क्षेत्र में ही केंद्रित हैं। 


सीसा और जस्ता --- खनिज प्रायः साथ साथ ही पाए जाते हैं । 
ओर वहुधा इनके साथ श्रर्प मात्रा में चाँदी सी प्राप्त होती है । 


साबर खानें -- ये खानें श्ररावली पर्वंतमाला के अंतर्गत २२ 
२३' उ० भ्र० तथा ७२१" ४३ पू० दे० पर स्थित हैं। मोचिया 
भोगरा पहाड़ी खनन कार्य का मुख्य भाग है जो उदयपुर वगर के ठीक 
दक्षिण में २७ मील की दूरी पर स्थित है । पहाड़ियों की ऊँचाई 
घाटी तल से लगभग ४००--५००' तक है। पेषण ( धाएाए़ ) 
कार्य के लिये जलवितरणश का प्रश्त श्रभी तक मुख्य समस्या थी 
कितु झब श्रवम्न॒दा बाँध ( 5प्र5णी ता ) तथा अ्रंत:ज्रावी कृपों 
ए०००ण४ाधागड जझ०।5 ) ने, जिनका निर्माण तीरी नदी नित्ल 
( 360 ) पर किया गया है, इस समस्या का भी सफल समाधान कर 
दिया है । 


झाबर क्षेत्र की भूतालिक समीक्षा --- विशाल क्षेत्रों में खतिजायन 


( शागद्ाब्रादबा0॥ ) प्राप्य है जिसमें मुख्यतः दो खनिज, जिक ब्लेंड 


( 70 8]6706 ) तथा गैलेना, मिलते हैं ।॥ यह खमिज रेतमय . 


( 9॥808075 ) डोलोमाइट ( 70007 ) में प्राप्त होते हैं | निश्षेप 
मुख्यतः विदर पूरण (ए55प7० णि0एष्ट) प्रकार के हैं. तथा शित्षाओं 
के साहचयं में फायलाइट्स ( 0॥9॥65 ) पाए जाते हैं। मोचिया 
मोयरा पहाड़ी दो मील से भी शअ्रधिक लंबाई में पूर्व पश्विम दिशा में 
फैली हुई है। इसकी चौड़ाई पूर्वी किनारे पर १३ मील से कुछ कम 
तथा पश्चिम में एक मील क्षि लगभग हैँ । मुख्य अयस्कः काय 
(07० 9०१9 ), जहाँ खनन कार्य हो रहा है, संरचना में एक कर्तंन 
कटिबंध ( 3687 2076 ) द्वारा प्रतिबंधित है तथा इसका विस्तार 
पुरात: पूर्वे पश्चिम में है। कं कटिवंध की चौड़ाई अनेक स्थानों 
पर भिन्न भिन्न है। प्रधान अयस्क्र काय सघन ( 0०४४० ) है 
तथा ऊपरी फिबंध में श्रधिक समृद्ध कितु चीचे की श्रोर चौड़ी तथा 
कम संकेंद्रित हैं। श्रधिक पूर्व की शोर प्रयस्क मुख्यतः सम्द्ध गोंहों 
( ए००६८८४७ ) में प्राप्त होतो है । धयस्क कार्यों का उद्भव मध्य- 
तापीय ( ध८5णीव्यययादं ) है । भयस्क' खनिज, प्रतिस्थापित 
पद्ठिक्ाग्नों, स्तारित कटिबंधों ( 96०८व 20०5 ) तथा बिखरे 
हुए (55टाम्रांगश्ाध्त ) एवं व्यासृत ( पांक्ुल$८व ) सिथ्मों के 
रूप में पाए जाते हैं। स्घुल दावावाला ( 004756 0थ्ंए८त ) 


शैलेता की विशाल गोहँ सीसा समृद्ध क्षेत्र में प्राप्त होती हैं । मुख्य 


झयस्क खतिजों, गैलेना श्रोर स्फेलिराइट. (5फछञाशेक्षाा० ) के 
साहचग्रें में पायराइट भी घतेक स्थानों में मिलता है। स्फेलेराइट 


१२० 


सीसा 


यद्यपि कुछ स्थानों पर श्रत्य॑त संकेंद्रित है तथापि भ्रधिक्तर नियमित 
छप से वितरित है। गैलेना बढ़ी या छोटी गोहों में ही प्राप्त होता है। 


' चाँदी मुख्यतः गेलेना के साथ ही ठोस विलयनों में मिलती है तथा 


उच्च संस्तरों (0720॥9) में यंह कभी कन्नी प्राकृत रूप ( '९४॥९९ 
णिया ) में पाठ ( (78४८४ ) तथा विदरों ( एप४४धा९४ ) में पृरण 
( था ) के छूप में पाई जाती है। श्रयस्क भंटारों, जिनकी 
गराता सन्‌ १९५४ में की गई है तथा जिनमें सीता भौर जस्ता दोनों 
ही संमिलित. हैं, का घनुमाव २५ लाख ठन के लगभग है। मिश्रण 
में जस्ता ४५% तथा सीसा २"३% है । 


सावी योजनाएँ -... ४५०० टन प्रति दिव का खबत कार्यक्रम 
जुन, १६५७ ई० से प्रारंभ हो चुका है। पेषण क्षमता ( शाह 
(००००७ ) भी १६५६ ई० के प्रारंभ में ही ५०० ठत प्रति दिन 
पहुँच चुकी है। सभी कार्यों में गति लाने के लिये श्राधुनिक यंत्रों का 
प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत्‌ द्वारा उत्तफोदन ( 3]890॥78 ) 
भी शअ्रभी प्रायोगिक भ्रवस्था में ही है । एडिट्स ( 8५॥05 ) के चलन 
(काश ) द्वारा पूर्वेकषण भी भावरमाला पहाड़ी पर प्रारंभ 
हो चुका है। ८००-१००० फुठ तक श्रयस्क के खनन के लिये 
गभी र-ही रक-व्यधत कार्य भी सत्‌ १९५६ के नवंबर मास से मोचिया 


* मोगरा तथा भ्रन्य समीप के स्थानों में विकास पर है । 


सीसे का शोधन भरिया के कोयला क्षेत्र स्थित दंड नामक स्थाव 
पर किया जाता है जिससे लगभग २५,०० टन सीखा घातु प्राप्त 
होती है। यह देश की प्रावश्यकता से बहुत कम है भौर प्रति वर्ष 
लगभग 5८,००० ठन सीसा ध्रायात करवा पड़ता है । [वि० सा० दु०] 


सीखा ( [,620 ) घातु, संकेत, सी, ?० ( लैठित शब्द प्लंवम, 
ए|प्ग्रागणा। से ) परमाणुसंख्या ८२, परमाणुभार २०७२१ 
घनतल ११३६, गलनांक २,२७४” सें०, क्वथनांक १६२०” से० । 
इसके चार स्थायी समस्थातिक, द्रव्यमान २०४, २०६, २०७ श्रौर 
२०८ श्रौर चार रेडियो ऐविटव समस्थानिक, द्ृव्यमाव २०६, २६०, 
२११ श्रौर २१४ ज्ञात हैं। प्रावतंसारणी के चतुर्थ समुह के खा 
वर्ग का यह ध्ंतिम सदस्य है। इस समुद्द के तत्वों में यह सबसे श्रधिक 
भारी श्रौर धात्विक भुणवाला है. इसकी पंरचना में पुछद (8४7०) 
भ्ौर एक वाह्य छद ( ४० ) है। बाह्य छ॒द में 'इलेक्ट्रान होते हैं. 
जिनमें दो फो यह बड़ी सरलता से छोड़ देता है। इप्त कारण इसके 
द्विसंधौजक लवश धभधिक स्थायी होते हैं। चतुस्यंयोजक लवण कम 
स्थायी होते हैं भ्रीर उनकी संख्या भी कंम है। 


इतिद्दास : उपस्थिति -- सीसा बहुत प्राचीच काल से ज्ञात है । 
इसका उल्लेख श्रनेक प्राचीन ग्रंथों,में मिलता है ।, इसका उपयोग भी 
ईसा के पूर्व से होता घा रहा.है। ,मिस्तरवासी इसे जावते थे और 
लुक फेरने में प्रयुकत करते थे। स्पेव का सीसा विक्षेप २००० ई० 
पू० से ज्ञात था। युनातन में भी ५०० ई० पृ० से इसका उत्पादन होता 
था। जमंनी के राहन नदी श्रौर हार्टस पव॑त के श्रासपास ७०० मे 
१००० ई० के बीच यह खानों से निकाला जाता था । श्राज प्तीसा का 
सर्वाधिक- उत्पादन संयुक्त राज्य श्रमरीका के मिसिसिपरी में होता है । 
झमरीका के बाद भास्ट्रेलिया (ब्ोकेव हिंल जिला); मेविक्षको, कैचाडा, 





सीसा 


जमंनी, स्पेन, वेलजियम, वर्मा, इठली भौर फ्रांस भ्रादि देशों में यह पाया 
जाता है। साधारणतया यह सोना, चाँदी, ताँबे भ्रौर जस्ते श्ादि के 
साथ मिला रहता है । 


खनिज -- स्वंतत्र श्रवस्था में यह नहीं पाया जाता । भूपटल पर 
इसकी मात्रा १ प्रतिशत से कम ही पाई गई है। इसका गतुख खबिज 
गैलिना (795 ) है जिपमें सीसा प्रघिकतम ५६६% रहता है।- 
इसके प्रन्‍्य खनिजों में सेबससाइट ( 067प५७०, लेंडकार्बनि८ ) 
ऐंलीवाइट (3॥86०6, लेड सत्फेट), छोकाइसाइठ (७70०० ६ 
लेडक्रोमेद ), मैसीकॉट ((४5७००६, लेड श्रावसाइड ) कोदुनाइट 
(0०७7०, लेड कक्‍्लोराइड), वुल्फेनाइड. (फ्रेणालआ(०8, लेड 
मोलिबडेठ), पाइरोमारफाइट (?शणणाणएगोण्) लेड फास्फो 
क्लोराइड), वेरिपिलाइट (809०6, लेड सिलिकेट ) शोर 
स्टोलजाइट (308, लेड ढंगस्टेट) है । 


सीसा धातु की प्राप्ति -- सरीसा खनिजों में कुछ कंघरे घोर कुछ 
धातुएँ जैसे ताँबा, जस्ता, चाँदी और सोना श्रादि प्रायः सदा ही मिले 
रहते हैँ) कुछ श्रपद्रव्य तो उत्प्लावन विधि से श्ौर कुछ पीसने से 
लिकल जाते हैं। ऐसे पंशतः शुद्ध खनिजों को प्रद्रावण आाष्ट्र में 
मरजित करते हैं। जो भ्राष्ट प्रयुक्त होते हैं वे साघारणतया तीन 
प्रकार की चुल्ली या स्कॉच तलप्राष्ट्र ( प्रात पि806 ), वात 
भआ्राष्ट्र (888 प्रि7806) प्रथवा परावर्तन श्राष्ट्र (२९एशफश/शाॉण'ए 
धरिए॥06 ) होते हैं। श्राष्ट्र का चुनाव खतिज की प्रकृति पर 
निर्भर करता है। उच्च कोटि के खनिज के लिये, जिसकी पिसाई 
महीन हुई है भ्ौर जिपमें भ्रन्प्र धातुएँ प्रायः नहीं हैं, स्कॉच आष्ट्र 
तथा मिम्त कोदि के खनिजों के लिये वातम्राष्ट्र उपयुक्त होता है । 
रही माल शोर भ्रन्य उपोत्पाद के लिये ही परावतंक अआष्ट्र काम में 
प्राता है। आष्ट्र में माजंन के बाद ऐसी धातु प्राप्त होती है जिसमे 
प्रन्य घातुएँ जैसे ऐंटिमती, श्राप निक, ताँबा, चाँदी श्रौर सोना श्रादि 
मिली रहती हैं। परिष्कार उपचार से भ्रत्प घातुएं निकाली जाती हैं । 
प्रत्न सिल में ढालकर घातु बाजारों में विकती है । 


रासायनिक गुण -- शुद्ध सीसा चाँदी सा सफेद होता है पर वायु 
में खुला रहने से मलित हो जाता है। सीसा कोमल, भारी ्रौर द्रुत 
ग़लनीय होता है। ३००. से० से ऊपर यह नम्य हो जाता है भौर तब 
विभिन्न भाकारों में परिणत किया जा सकता है। यहु घातवध्य॑ 
है पर इसमें तनाव क्षमता का भ्रभाव होता है। यह तन्‍्य नहीं है। 
प्रावव्ीीकरण से इसके तल पर एक श्रावरण चढ़ जाता है जिसके 
कारण वायु का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सामान्य ताप पर 
पहु जल में -घुलता नहीं पर श्राय्तीजनवालें जल में घुलकर 
हाइड्रावताइड बनाता है । भतः पेय जल के तल के लिये यह उपयुक्त 
नहीं है, ततु नाइट्रिक ध्म््ल शोर उष्ण सल्फ्यूरिक भ्रम्ल से यह 
भ्राक्रांत होता है। ठंढे सलफ्यूरिक धम्ल और हाइड्रोवलोरिक भ्रम्ल 


की कोई क्रिया नहीं होती। मुख या .ताक से शरीर में प्रविष्ठ 


होकर यह इकद होता जाता है। पर्याप्त मात्रा में इकट्ट होते पर 
पीसाविष' के लक्षण प्रकद होते हैं। प्रति घनफुट वायु में यदि 
१२-१६ 


१६११ 


सीता 


०००९ मिप्रा सीसा है. तो ढाई वर्ष के वादसीसाविष के लक्षण 
प्रकट होते हैं । 

सौसा के यौगिक -- सीसा के भ्रमेक यौगिक बनते हैं जिनरें 
प्रौद्योगिक दृष्टि से कुछ बड़े महत्व कि हैं । 


आक्साइड -- सीसे के पाँच झ्रावसाइड बनते हैं जिनमें लिथाजे 
( ?00 ), लेडपेराक्साइड (700, ) श्रौर रक्त्िदुर ( रिव् 
6४0, 03 0, ) अ्रधिक महत्व के हैं। लिधाज पीला था पांडे 
रंग का गंघहीन चूर्ण होता है जिसका उपयोग रबर, पेंठ, काँच, 
खलेज प्रौर इनेमल के निर्माण में होता है। विद्यत्‌ वैदरियों के 
लिये हसके पट्ट भी बनते हैं। कृमिमाशक प्रोषधियों झौर पेट्रोल की 
सफाई में सीसा लगता है । पिघली सीसा घातु को परावतेक अपष्ट्र में 
ऊँचे ताप पर वायु द्वारा भ्रावत्ती करण करने से लिथाजं प्राप्त होता है। 


रक्तर्सिदुर चमकीला लाल रंग का भारी चूर्ण होता है। इसका 
सर्वाधिक उपयोग वर्क के रूप में होता है। इसके लेप से लोहे 
श्रौर इस्पात के तलों का संरक्षण होता श्रौर उसपर मोरचा नहीं 
लगता है। संचय बैटरी के पट्ट में भी यह काम ब्ाता है। काँच श्रौर 
सेज का निर्माण भी इससे होता है। रक्ताविदुर का निर्माण परा- 
वर्तक श्राष्ट्र में श्रॉक्सीजन के साथ ४५०९-४८०” से० के बीच 
सौसा के तपाने से होता है । ५००" से० से ऊपर ताप पर यह 
लिधाज में धदल जाता है। इसे पीस भ्ौर छात्रकर पेंट में प्रयुक्त 
करते हैं। लेड पेराकसाइड का उपयोग दवियासलाई भौर रंजकों 
के तिर्माण में होता है। यह प्रवल धावसीकारक होता है। सीसा के 
शेष दो श्राक्साइड, लेड सबप्राक्साइड (?०, 0 ) और लेड सेल्विवच- 
श्रॉक्साइड ( ?७, 0,) व्यापार की दृष्टि से महत्व के नहीं हैं । 


लेड ऐसीटेट -- लिथाज॑ को ऐसीटिक श्रम्ल में घुलाकर गरम कर 
विलयन को संतृप्त बनाकर ठंढा करने से लेड ऐसीटेट के किएटल प्राप्त 
होते हैं। क्रिस्टल को ?9 (०, 8, 0, ), 88,0 सीसाशकंरा 
भी कहते हैं। वायु में खुला रखते से क्रिष्टल प्रस्फुटित होते हैं। 
जल प्रोर ग्लिपरीन में यह जल्द घुल जाता है। यह स्वंभ ( 8४07* 
8०४ ) होता है पर विषाक्त होने के कारण इसका सेवन नहीं 
कराया जाता । यह पशुचिकित्सा, कपड़े की रंगाई, छींट की छपाई, 
रेशम को भारी बनाने श्रौर सीसा के पत्य यौगिकों के प्राप्त करने में 
व्यवहुत होता हैं। इसका एक क्षारक रूप भी होता है जो जल में 
जल्द घुलता नहीं, कार्बनिक पदार्थों की सफाई भ्रौर विश्लेषण में यह 
रसायनशाला में काम भावा है । 


लेड कार्बोनेट -- सीसा के प्रनेक कार्वोतिट होते हैं पर सबसे भ्रधिक 
महत्व का कार्बोचेठ जलयोजित क्षारक का्वनिट है जो सफेद्य के 
नाम से बरणुक में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयुक्त होता है। इसमें तलाच्छा< 
दन की क्षमता इसी प्रकार के भ्रन्य वरणुकों से बहुत श्रधिक है पर 
टाइटेनियम श्ाक्साइड से कम | श्रव सफेदा का स्थान टाइटेनियम 
प्रावसाइड ले रहा है । सफेदा में दोष यह है कि यह वायु के हाइड्रो- 
जत सल्फाइड से लेड सल्फाइड बतने के कारण काला हो जाता 
है | टाइटेनियम श्राकत्ताइड में दोष यह है कि यह महँगा पड़ता है 


सीपा 


झ्रौर श्रभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सफेदा का उपयोग 
पेंट के अतिरिक्त पूष्टी ( 0४३ ) सीमेंट श्रौर लेड कॉ्बनिट कागज 
के निर्माण में भी होता है ! . । 

लेड सल्फेट -- सीसा के किसी विलेय लवण के विलयत में सल- 
प्यूरिक भ्रम्ल प्रथवा विलेय सल्फेट का विलयन डालने से भ्रविल्षेय 
सीसा सल्फेट का अ्रवक्षेप प्राप्त होता है। सीसा के क्षारक सल्फेद भी 
होते हैं। सल्फेट का निर्माण बड़ी मात्रा में अ्राष्ट्र के धॉद्सी कारक 
वायुमंडल में गलनांक तक गरम करने से होता हैं। यह सफेद 
चूर्ण होता है। वर्णुक के श्रतिरिक्त इसका उपयोग संचय बैटठरियों, 
लिधों छपाई और वस्त्रों का भार बढ़ाने में होता है । 


लेड सहफाइड -- यह काला श्रविलेय चूयं होता है। इसी का 
प्राकृतिक रूप गैलिना है। मिट्टी के बरतनों या पो्िलेन पर लुक 
फेरने में यह फाम श्राता है। इसके काले भ्रवक्षेप से विलयन में 
सीसालवण की उपस्थिति जाती जाती है । 


लेड क्रोमेट --- सीसा के विलेय लवणों पर पोटेशियम या सोडि- 
यम बाइक्रोमेट के विलयन की क्रिया से लेड क्रोमेट ( क्रोमपीत ) 
भ्रौर क्षारक सीसा कोमेंद ( क्ौम नारंगी ) का भ्वक्षेप प्राप्त होता 
है। इनके उपयोग पेंट में होते हैं। लेड क्रोमेट को प्रशियन ब्लु 
के साथ मिलाने से ऋ्रोम हरा वर्णक प्राप्त होता है। लेड सल्फेट के 
मिलने से लेड ऋमेठ का रंग हतका पीला हो जाता है । 


लेड नाइट्रेद --- सीसा को तनु नाइट्रिक श्रम्ल में घुलाने से सीसा 


माइट्रेट आरप्त होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय होता है भ्रौर जल में 


जल्द घुल जाता है । यह स्तंभक होता है पर विषैला होने के कारण 
बाह्य रुप में ही व्यवहृत होता, है । दियासलाई बनाने, कपड़े की 
रंगाई, छींट की छपाई श्रौर मककाशी बनाने में यह काम आता है। 


लेड आसेनाइट--सीसा नेक पारस नाइट बनाता है जिलमें सीसा 
डाइप्रासनाइट (79 & 85 0, ) सबसे प्रधिक महत्व का है। 
कुमिनाशक श्रोषधियों में यह काम श्राता है, विशेष रूप से पेड़ में लगे 
कीड़े इसी से मारे जाते हैं । लिथार्ज पर भारसेनिक श्रम्त झौर भ्रत्प 
ताइट्रिक श्रम्ल की क्रिया छे यह बनता हैं। क्रिया संपरन ह्वी जाने 
पर उत्पाद को दानते, धोते धौर सुखाते हैं । 


सीसा के श्रन्‍्य लबरखों में लेड बोरेट [ ?9 ( 30, ), त,० ] 
पेंट और घानिश में शोपक के रूप में भौर काँच, ग्लेजू, चीनी वर्तेन 
पोसिलेन एत्यादि पर लेप घढ़ाने में काम भागा है । सीसा क्‍्लोराइड 
( 700, ) मरहम बनाने झौर ऋरमपीत बनाने में काम झाता है । 
सीसा ठेद्राएबिल ?9 (0, 8६ )८ बहुत विषेत्ा पदार्थ है पर 
इसका उपयोग श्राजजल बहुत बड़ी माश्रा में पेट्रोल या गंसोलिन 
में प्रत्याघाती ( 8र्मी शा0०:८ ) कै रूप में होता है। विषैला होने के 
कारण इसके व्यवहार में सावघानी बरतने की प्रावश्यकता पड़ती है । 


सीसा के उपयोग--सीसा बहुत बड़ी मात्रा में खपता है। यह 

' घातु मिश्रधातु के रूप में झोर यौगिकों के रूप में व्यवहृत्त होता है। 
सौसा की चादरें, सिक, कुंड, सत्पयूरिक भम्ल निर्माण के सीसकक्ष भौर 
क्ैल्सियम फास्फेट उर्वरक निर्माण के पात्रों भादि में प्रस्तर देने में 
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काम पाती हैं। संक्षारक द्रवों भौर प्रवशिष्ट पदार्थों के परिवहन 
में इसके नल इस्तेमाल होते हैं। ठेलीफोन फैबल के ढकने में, भू- 
गर्भस्थित वाहक नलियों के निर्माण में, गोलों (५४05), गुलिकाप्रों, 
गोलियों ( 7ए॥८७ ), संचायक बैटरियों, बैटरी के पट्टों भोर 
पत्नियों के निर्माण में यह काम भ्ाता है। एक्सनरे भौर रेडियो ऐडिटव 
किरणों से बदाव के लिये इसको चादरें काम प्ाती हैं क्योंकि 
इन किरणों को सीसा भ्रवशोषित कर लेता है । इसकी प्रनेक महत्व 
की मिश्र घातुएँ बनती हैं। श्रल्व ताँवे की उपस्थिति से संक्षारण 
प्रतिरोध, कड़ापन और तनाव सामथ्यं बढ़ जाता है। ऐंटीमनी की 
उपस्थिति पे भी कठोरता, कड़ापन, श्रौर तनाव सामथथ्य बढ़ जाता 
है । श्रत्प टेल्यूरियम के रहने से संक्षारण प्रतिरोध; विशेषतः ऊचे 
ताप पर, बहुत बढ़ जाता है। इसकी मिश्र धातुएँ सोल्डर ( टाँडे 
का मसाला ), वेयरिय घातुएँ, टाइप, लियोटाइप घातुएँ, प्यूटर 
( ए८ज्ांशः ), ब्रिठानिया धातु, द्रावक घातु, ऐंटीमनी सीता भौर 
निम्न ताप द्रवर्णांक घातुएँ श्रधिक महत्व की हैं। हसकी मिश्नधातु 
पाईप बनाने में काम श्राती है । 


इसके लवणों में सबसे भ्रधिक मात्रा में सफेदा प्रयुक्त होता है। 
लिथाजं, स्ीस पेरावसाइड, सीस ऐसीटेट, सीस भापेताइट, सीस 
ऋमेट, सीस सल्फेट, सीस नाइट्रेट, सीस ठेद्रा एथिल इत्यादि इसके भ्रन्य 
लवण हैं जो विभिन्‍न कामों में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त होते हैं । 

[ स० व० ] 
सुंदरगढ़ जिला, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके उत्तर 
में बिहार राज्य, पश्चिम में मध्यप्रदेश राज्य, दक्षिण में संवलपुर, 
पूर्व में क्यौंकरगढ़ तथा पूर्वोत्तर में मयूरमंज जिले हैं। इसका क्षेत्रफल 
लगभग ६,६०० वर्ग किमी एवं जनसंख्या ७४४८,३६१७ (१६६ १) है! 
सुदरगढ़ एवं राउरकेला जिले के प्रमुख चगर हैं। सुदरगढ़ गिल का 
प्रशासनिक नगर है । [ प्र० ना० मे०| 


सु दरदास ये तियुंण भक्त कवियों में सबसे श्रघिक शास्त्रनिष्णात 
झौर सुशिक्षित संत कवि थे जिनका जन्म जयपुर राज्य की प्राचीन 
राजधानी थोौसा में रहनेवाले खंडेलवाल वेश्य परिवार में चेत्र 


शुक्ल ६, सं" १६५३ वि० को हुप्रा था। माता को नाम सती पौर 


पिता का नाम परमानंद था। ६ वर्ष की श्रवस्था में ये पत्तिद्ध संत 
दादू के शिष्य वने भोर उन्हीं के साथ रहने भी लगे। दादू इनके 
प्रदुभुत रूप को देखकर इन्हें 'सुदर' बहने लगे थे । घूकिसुदर 
ताम के इनके एक पभोर गुरुभाई थे इसलिये ये छोटे सुंदर . 
नाम से प्रस्यात थे। जब सं० १६६० में दांदु की मृत्यु हो गई तब 
ये नराना से जगजीवन के साथ धपने जन्मस्थान दौसा चले श्राए । 
फिर सं० १६६३ वि० में रज्जबय भौर जगजीवन के साथ काशी गए 
जहाँ वेदांत, साहित्य भोर व्याकरण प्रादि विपयों का १८ वर्षों तक 


. शंभीर प्रनुशीलत परिशीलन करते रहे । तदनंतर इन्होंने फतेहपुर 


(शेखावटी) में १२ वर्ष योगास्यास में विद्याया। इसी बीच यहाँ के 
स्थानीय नवाब भ्लिफ खाँ से, जो सुकवि भी थे, इनका मंत्री माव 

स्थावित हुप्ना । ये पर्यटनशील भी खूब थे। राजस्थान, पंजाब, विहार, 
इंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मालवा श्रौर बदरीनाथ झादि नाथा स्थार्नों 





सुंद रपेत 


का अमण करते रहे। हिंदी के भ्तिरिक्‍त इन्हें संस्कृत, पंजाबी, 

गुजराती, मारवाड़ी भशौर फारसी झ्ादि भाषाप्नरों की भी पच्छी जान- 

कारी थी। सव्ंदा स्त्रीचर्चा से दूर रहकर ये ध्राजीवन बालब्रह्मचा री 

रहे । इनका स्वर्गवास कार्तिक शुश्रल ८, स्ं० १७४६ वि० को सयानेर 
: तामक स्थान में हुपा । 


छोटी घड़ी सभी कृतियों को मिलाकर सुदरदास की कुल ४२ 
रचनाएं कही गई हैं जिममें प्रमुख हैं 'ज्ञानसमुद्र', 'सुदरबविलास', 
'सर्वागयोगप्रदीपिका', 'पंचेंद्रियचरित्र ', 'सुखसमाधि', "भ्रदुभुत 
उपदेश, स्वप्तप्रबोध', 'वेदविचार', 'उपत प्रतुप, 'शानक लता 
पिृचप्र भाव? आदि । ह 


'. सुदरदास ने धपनी श्रमेक रघनाग्रों के माध्यम से भारतीय तत्व- 
ज्ञान के प्रायः सभी छपों का प्रच्छा दिरखदर्णन कराया। इनकी दृष्टि 
में धन्य सामान्य संतों की भाँति ही सिद्धांत ज्ञान की भपेक्षा प्रनुभव 
ज्ञान का महत्व प्रधिक था । ये योग भर भ्रद्व॑ त वेदांत के पूर्ण समर्थक 
थे। ये काव्यरीतियों से भली भाँति परिवित रसप्तिद्ध फवि थे। इस 
ध्य में ये धन्य निगुंणी संतों से सवंधा भिन्‍त ठहरते हैं। कावथ्य- 
गरिमा के विचार से इनका 'सुदरविलास' बढ़ा ललित शौर रोचक 
प्रंप हैं। इच्होंने रीतिकवियों की पद्धति पर चित्रकाब्य की भी सृष्टि 
की है जिससे इनकी कविता पर रौतिकाप्प का प्रभाव स्पष्टतः परि- 
लक्षित होता है । परिमाजित घौर सालंकार ब्रजभापा में इन्होंने भक्ति- 
योग, दर्शन, ज्ञाम, नीति धभौर उपदेश धादि विषयों का पांडित्यपूर्स 
प्रतिपादन किया है। शास्ज्ञावप्तंपन्न भौर काव्यकलानिपुण कवि के 
रूप में घुदरदास का हिंदी संत-काव्य-घारा के कवियों में विशिष्ट 
स्थान है । [ रा० फे० घि० ] 


सु दर वेल सुंदर वन पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान में एक 
विशाल जंगली तथा दलदली क्षेत्र है। इसका विश्तार बंगाल की खाड़ी 
के तट पर हुगज्ञी नदी के मुहाने से मेघना के मुहाने तक १७० मील 
तथा उत्तर दक्षिण ६६ किमी से १२८ किमी तक है । यह २६” ३६/ 
पे २२९ ३८! उ० भ० तक तथा ८८ ५* से ६०१ २४ पू० दे० तक 
लगभग १६७०६ वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। इसका नाम इस 
जंगल में मिलनेवाले सुदरी” वृक्षों के भाधार पर पड़ा है। इसके 
श्रतिरिक्त गोरान, गेवा, वैन तथा दुड़ाल नामक वृक्ष मिलते हैं । 
संपूर्ण क्षेत्र उत्तर दक्षिण बहनेवाली हुगली, माल्टा, रायमंगल, माल॑चा 
हरिणघारा, मेघतना तथा इसकी अनेक शाखाओ्ों से विधा हुमा है । 
नदियों में ज्वार प्राने से यह क्षेत्र पुर्णतः दलदलों तथा बीच दीच में 
ऊँची जमीन से भरा हुप्ता है। यहाँ जंगली जानवर प्रधिक मिलते हैं | 
बाघ, दरियाई घोड़े, भेंसे, सुभर, हरिण, मगर, ग्रेहप्नन सर्प तथा 
प्रध्य भयानक जंतु मिलते हैं। प्रभी तक सु दरवन प्रपनी प्राकृतिक 
'प्रवस्था में है तथा यहाँ विकास का कोई प्रयास नहीं हुध्ा है । 

[ ज० पसि० ] 


पुंदरलाल थ होरा ( सत्र १८६६-१६५५ ) भारतीय प्राणिविज्ञानी 
का जन्म पश्चिमी पंजाब ( भ्रव पाकिस्तान ) के हाफिजावाद नामक 


शब्बे में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय की एस० एसन्सी० 
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ध्ुकर्षंकर, विष्णु सीताराभ 


परीक्षा में प्रापने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा धापको मेकलैगेल 
पदक हौर शअ्रन्य संमान प्राप्त हुए। सत्र १६१६ में श्राप भारत के 
जूलॉजिकल सर्वे विभाग में नियुक्त हुए। सन्‌ १९२२ में पंजाव 
विश्वविद्यालय झौर सन्र्‌ १६२८ में एडिनबरा विश्वविद्यालय से धापमे 
डी० एस-सी० की उपाधियाँ प्राप्त की । 


प्रापके ज॑विक तथा मत्त्य विज्ञान संबंधी प्रनुवंधान बहुत महत्व- 
पूर्ण थे भौर इनके लिये प्रापको भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिक 
संस्थाप्रों से संमानित उपाधियाँ तथा पदक प्राप्त हुए । प्रापके लग- 
भग ४०० मौपन्तिक लेख भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिक पत्निकाश्ों 
में प्रकाशित हुए हैं। आाशिविज्ञान कि लगभग सभी पक्षों पर भापने 
लेख लिखे हैं। प्राचीन भारत में मत्स्य तथा मत्त्यपालन विज्ञान 
संबंधी प्ापके प्नुसंधान विशेष महत्व के थे। भापने भारत के 
जुलॉजिकल सर्वे विभाग को मत्त्य संबंधी श्रनुश्तंघान कार्य का केंद्र 
बना दिया । 


प्राप एडिनवरा की “रॉयल सोसायटी, लंदन की 'जूलॉजिकल 
सोसायदी,' लंदन के 'इंह्टिट्यूट श्रॉव वायलॉजी', तथा श्रमरीका की 
सोसायटी प्रॉव इपिययोलॉजिप्ट्स ऐंड हर्पेटोलॉजिस्ट्स' के सदस्य 
पे। प्राप (एशियाटिफ सोसायटी! फे वरिष्ठ सदत्य निर्बाचित हुए । 
इस संस्था ने प्रापको 'जयगोविद विधि! पदक प्रदान किया तथा 
कई वर्ष तक भाप इस संस्था के उपाध्यक्ष रहे । भारत के "नेशनल 
इंस्टिट्यूट भाव सायंस फे ध्राप संस्थापक सदस्य तथा सनु १६५१ 
झौर १६५२ में उप्के प्रष्यक्ष रहे। ये भारत की "नेशनल जिश्माँ- 
ग्रेफिकल सोसायटी” के सदस्य तथा उसके जवाहरलाल पदक के 
प्राप्तकर्ता, भारतीय क्षूत्रोंजिकल सोसायटी? के सदस्य तथा इसके 
सर दोरावजी ताता पदक के प्रापक थे। “बॉम्बे ने्ुरल हिस्द्री 
सोसायटी” के भी प्राप सदस्य निर्वाचित हुए। इन वैज्ञानिक 
पंस्थाप्रों के श्रतावा भाप पनेक अन्य वैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान 
तथा मत्त्य विज्ञान से संबंधित संस्थाम्ों के संमानित सदस्य थे । 


भ्राप्‌ 'इंडियन सायंप्त कांग्रेस' के प्राशिविज्ञान श्रतुभाग के सन 
१६३० में तथा सायंस्त कांग्रेस के सत्र १९५४ में प्रध्यक्ष निर्वाचित 
हुए थे। इस हंत्था द्वारा प्रकाशित भारतीय क्षेत्र विज्ञानों की कूप- 
रेखा! ( कै 006 0 शणवे 8टश०६५ ॥7 ॥709 ) के श्राप 
संपादक भी थे । [ भ० दा० व० ] 


सुकथंकर, विष्णु सीताराम ( (८८७-१६४३ ) प्रारंभिक शिक्षा 
मराठा द्वाईस्कूल तथा सेंट जेवियर कालेज ( बंबई ) में प्राप्त करने 
कै बाद ये कंब्रिज चले गए, जहाँ इन्होंने गणित में एप्र० ए० किया । 
तत्परचातू इनका रुफाव भाषाविज्ञान एवं संस्कृत साहित्य के 
प्रध्यपन की घोर हो गया भ्रोर ये वलिन जा पहुँचे । वहाँ इन्हें 
प्रोफेसर लुड॒प के प्रधीन भाषाविज्ञान की विधाधों में प्रच्छा प्रशिक्षण 
प्राप्त हुप्रा । इनके शोध प्रबंध का शीपंक था 'डाई ग्रैगेटिक शाक» 
टायनाज' | इसमें इहोने शाकदायनकृत व्याकरण के प्रथम भ्रध्याय 
के प्रथम पाद का सटीक विवेचन किया । भारत लौट श्रावे के वाद 
इनकी नियुक्ति पुरातत्वीय पर्यवेक्षण विभाग में सहायक श्रवीक्षक के 
पद.पर हो गई। यहां इन्होंने कितने ही पूर्वमध्यकालीन शिलालिखों 


धुकरात॑ 


का उद्वाचन भ्रौर स्पष्टीकरण किया तथा उसे एपिग्रेफिप्रा 
इंडिका? में प्रकाशित कराया । इसके सिवा इन्होंने सातवाहन राज- 
वंश के इतिहास पर कई महत्वपूर्ण लेख लिखे झौर महाकवि भास 
आ्रादि का सम्पक विवेचन किया । 


श्री सुकथंकर की प्रतिभा का पूर्ण विकसित रूप उस समय प्रकेठ 
हुआ जब सत्‌ १६२४ में इन्होंमे भांडारकर प्राच्य अनृसंघानशाला 
में 'महाभारत मीमांसा' के प्रधान संपादक के रूप में काम करना 
प्रारंभ किया | इन्होंने बड़े धेयें श्रोर वड़े परिश्रम के साथ कार्य करते 
हुए भ्रदूभुत समीक्षात्मकय विदरघता का परिचय दिया और मूल पाठ- 
संबंधी विवेचन की ऐसी विधाएँ प्रस्तुत कीं जिनका प्रयोग उस महा- 
काव्य के संपादन में कारयर रूप से किया जा सकता था। इनका 
शुरू में ही यह विश्वास हो यया था कि शास्त्रीय भाषाविश्ञान के 
जो सिद्धांत यूरोप में निश्चित हो घुके हैं, वे उनके लक्ष्य के लिये 
पूंतः उपयोगी नहीं हो सकते । इनका उ् श्य इस ग्रथ के उस 
प्राचीन मूल पाठ का निर्धारण करना था, जो उपलब्ध विभिन्‍न 
पांडुलिपियों के पाठभेदों का उदारतापुर्वंक किंतु सावधानी से प्रयोग 
करने पर उचित जान पड़े। महाभारत मीमांसा (१६३३ ) के 
उपोद्धात में इन्होंने इस संबंध में भ्रपने विचार वड़ी योग्यता से 
प्रस्तुत किए हैं। इस ग्रंथ के लिये दो पर्वों -- आदि पर्व तथा 
प्रारएयक पर्व -- का संपादन उन्होंने स्वयं किया था । 


बंबई विश्वविद्यालय के तत्वावधान में श्री सुकंकर महाभारत 
पर चार. व्यास्याव देनेवाले थे कितु तीसरे व्याख्यान के ठीक पहले 
उनका देहावसान हो गया । ये व्याख्यान इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित 
ककए गए । वास्तव में इनके निधन के दो वर्ष के भीतर ही इनको 
सभी रचनाएँ दो जिल्‍्दों में प्रकाशित कर दी गईं | ये भ्रभरीकी प्राच्य 
पंत्था कि संमानित सदस्य थे तथा आग के भी प्रात्य संस्थान के 
सदस्य थे | [ प्रार० एन० दां० ] 
सुकरात (४६६-३६६ ई० पु० ) से पहले यूनानी दर्शन युनानियों 
का विवेचन था, यूनाव का दर्शन नहीं था। सुकरात के साथ 
यह यूवान का दर्शन वना; शौर रायंज को दाशेनिक विवेचन की 
राजधानी वनमे का गौरव प्राप्त हुआ । सुकरात का विशेष महंत्व 
यह है. कि उसके विचारों ने प्लेटो श्रौर भरस्तू की महाव्‌ ऋृतियों के 
लिये मार्ग साफ किया । इन तीनों विधारकों ने पश्चिम की संस्कृति 
पर ऐसी छाप लगा दी जो शवाब्दियाँ वीतने पर भी तबिक मंद नहीं 
हुई। स्वयं सुकरात का विवेचन सोफिस्ठ विचारों की अतिक्रिया-घा। 
इस विवाद ने पश्चिमी दर्शव को एक नए मार्ग पर डाल दिया । 

पूर्व कै विचारकों के लिये दार्शनिक विवेचन का प्रमुख विषय 
सृष्टिस्वना था । सोफिस्दों भौर सुकरात मे मनुष्य को इस विवेचन 
में कँद्रीय विषय वना दिया । सोफिस्ठ मत प्रीटंगोरस के एक कथन 
में समाविप्ठ है -- । 

मनुष्य सभी वस्तुओं की माप है; ऐसी कसौटी है जो निरणेय 
करंती हैं कि किसी वस्तु का भ्रस्तित्व है या नह्दीं । 

कौन मनुष्य ? मानवजाति, बुद्धिमान वर्ग, या व्यक्ति ? प्रोटोगो रस 
से मह गौरव का पद व्यक्ति को दिया। मेरे लिये वह सत्य है, जो 


श्र 


' श्रीकृष्ण ने द्वारका में ठद्दरावा था । 


| : थ्रुकेशी 
मुझे सत्य प्रतीत होता है, मेरे साथी के लिये वह सत्य है जो उसे सत्य 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार की स्थिति शुभ प्रोर भशुम की है ।: जो 
कुछ किसी मनुष्यं को सुखद प्रतीत होता है, वह उसके लिये शभ है। 
सुकरात ने कहा कि इस विचार के भनुत्तार तो सत्य भौर शभका 
प्रस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसने विशेष के मुकाबले में सामान्य 
का महत्व बताया, श्रात्मपरकता के मुकाबले में वस्तुपरकता को प्रथम 
पद दिया । सुकरात ने विचार को दर्शन का मूल श्राधार बचाया) 
उसमे यूनान को विचार करना सिखाया। सत्य ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग . 
से प्राप्त नहीं होता, यह सामान्य प्रत्ययों पर भाघारित है । 


नीति के संवंध में उसने सदाचार और ज्ञान को एक वस्तु 
बताया । इसका पश्रथे यह था कि कोई कर्म शुभ नहीं होता, जब तक 
उसके करवेवाले को उसके शुभ होने का ज्ञाव न हो, यह भी कि ऐप्ता हि 
ज्ञान होने पर व्यक्ति कै लिये यह संभव ही नहीं होता कि वह शुभ 
कार्य न करे। बुरा कर्म सदा अज्ञान का फल होता है। राजनीति में 
इस नियम्त को लागू करने का श्र्थ यह था कि वुद्धिमात्र मनुष्यों को 
ही शासन करने का अ्रधिकार है। धरम के क्षेत्र में भी बुद्धि का उचित 
भाग है; कोई घारणा केवल इसलिये मान्य नहीं हो जाती कि वह 
जनसाधा रण में मानी जाती है या मानी जाती रही हैं! 

सुकरात ने कोई लिखित रचना श्रपने पीछे नहीं छोड़ी । उप्तकी 
सारी शिक्षा मौखिक होती थी। युवकों का उसपर भनुराग था। 
नागरिकों में बहुत से लोग उसे एक उत्पात समभते थे। ७० वर्ष 
की उम्र में उसके ऊपर निम्त ध्ारोपों के श्राघार पर मुकदमा चल्ा-- 


१--वह जातीय देवताश्रों को नहीं मानता । 
२--उसने नए देवता प्रस्तुत कर दिए हैं । 
३--वह युवकों के ध्राचार को भ्रष्ठ करता है । 


सुकरात चे प्पनी वकालत श्राप की । यूनान में वकीलों की प्रया 
नहीं थी । ५०० से श्रघिक नागरिक न्यायाधीश थे। पहुमत मे उसे 
दोषी ठहराया झौर मृत्यु का दंड दिया । जीवन का धंतिम दिन उसके 
प्तात्मा के प्रमरत्व की व्याख्या में ब्यतीत किया । सुननेवाले रोते थे 
पर सुंकरात का मन पूर्णतः शांत था। जीवन का यह प्रतिम दिन 
उसके सारे जीवन का नमुना था। ऐसे शानदार जीवन भौर ऐसी 
शानदार पृ॒त्यु के उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं । 

सुकरात की शिक्षा की घावत हमें तीन समकालीन लेखकों की 
रखनाप्रों से पता लगता है-प्लेटो के संवाद सुकरात का प्रादर्शीकरण 
हैं; जीनोफन ने उसकी प्रशंसा की है, परंतु वह उसके दाशंनिक 
विचारों को समझता नहीं था; प्रिस्टोफेवीज' ने उसे हँपी मजाक 
का विपय बनाने का यस्न किया है। पीछे प्रस्तू ने जो कुछ कहा, 
उसका विशेष ऐतिहासिक महत्व समझा जाता है | [दी० घं० | 


सं केशी १. घनाध्यक्ष कुबेर की सभा की एक' श्रप्सरा। प्रतकापुरी 
की अ्ष्सराप्ों में इसका विशेष स्थान था। इसने महपि श्रष्ठावक्र के 
स्वागत समारीह में कुबेर के सभाभवन में दृत्य किया था (म० प्रा० 
सभा० १६-४५) । . 


२. श्रीकृष्ण की प्रेयसी जो गांघारराजण की कब्याथी। द््हँ 
[ चं० भा पां? ) 


सुगंध 


छुगंध का ज्ञान मानव को बहुत प्राचीव काल से है। संसार के 
सभी प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। उस समय इसका 
घनिष्ठ संबंध धंगरागों से था जैसा प्राज भी है.) धामिक हृत्यों में 
: किसी तन किसी रूप में इसका व्यवहार बहुत प्राचीन काल से होता 
झा रहा है। मिस्रवासी सुगंध का उपयोग तीन उद्देश्यों से करते 
थे, एक देवताभों पर चढ़ाने के लिये, दुपरे व्यक्तिगत व्यवहार के 
लिये श्रौर तीसरे शवों को सुरक्षित रखने के लिये। अ्रनेक पादपों 
के पुष्पों, पत्तों, छालों, काष्ठों, जड़ों, कंदों, फलों, बीजों, गोंदों तथा 
. रेजिनों में सुगंध होती है। सुगंध या तो गंध तेल के रूप में या 
प्रनेक ग्लाइकोसाइडों के रूप में रहती है । वैज्ञानिकों ने इनका विश्तृत 
प्रष्पयन किया है, उनकी प्रकृति का ठीक ठीक पता लगाया है और 
प्रयोगशाला में उन्हें प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है। प्रायः 
सभी प्राकृतिक सुगंधों की नकलें कर ली गई हैं शोर कुछ ऐसी भी 
सुगंधें तैयार हुई हैं जो प्रकृति में नहीं पाई जाती । श्रनुसंधान से पता 
लगा है कि ये सुगंध श्रम्ल, ऐल्कोहल, ऐस्टर, ऐल्डीद्वाइड, कीटोन, 
ईयर टरपीन और नाइट्रो श्रादि वर्ग के विशिष्ट कार्वेनिक यौगिक होते 
हैं। भ्राजकल जो सुगंध बाजारों में प्राप्त होती हैं वे तीन प्रकार की 
होती हैं । एक प्राकृतिक, दुसरी श्र्धप्राकृतिक या भ्रध॑संश्लिष्ट धौर 
तीसरी संश्लिष्ठ । प्राकृतिक सुगंधों में वनस्पतियों से प्राप्त गंध तेलों 
कै भतिरिक्त कुछ, जैसे ऐवरग्रीस (होल मछली से), कस्तू री (कस्तूरी 
मृग के कूपों से ), मर्जारी कस्तूरी ( मार्जार से) श्रादि जंतुप्ों से भी 
प्राप्त होती हैं । 


पादपों से सुगंध प्राप्त करमे की साघारणतया चार रीतियाँ 
फाम में शभ्राती हैं: १ -- वाष्प द्वारा श्रातवत्त से, २ -- विलायकों 
द्वारा निष्कषण से, ३े -- निचोड़ श्रौर ४ -- एक विशिष्ट विधि से 
जिसे घानपलराज (ण्िीए»2० ) कहते हैं। धंतिम विधि से 
ही भारत में नाना प्रकार के श्रतर तैयार होते हैं। ग्रुवाब, बेला, 
जूही, चमेली, नारंगी, लवेंडर, कंदिल झोर वायोलेट प्रादि फूलों से, 
नारंगी ध्ौर नीबू के छिलकों, सौंफ, पनियाँ, जीरा, मँगरैल, 
भाजवाइन के वीज़ों से, खत्त और श्रौरिस ( ०४४5 ) की जड़ों 
से, चंदन के काठ से, दालचीनी एवं तेजपात वृक्ष के छालों से, 
सिटोनेला, पामरोजा, जिरेनियल श्रादि घासों से ( इन्हीं विधियों 
से ) गंध तेल प्राप्त होते हूँ। विलायक के रूप में पेट्रोलियम, 
ईथर, एल्कोहल, बेंजीव का साधारणतया व्यवहार होता है। 
प्रधसंश्लिष्ट सुग्ंधों में वेनिलिन, भ्रत्फा-बीठा तथा मेथिल श्रायो- 
नोन हूँ। संश्लिठ सुगंधों में वेंजोइक एवं फेनिलएऐसीटिक सब्श 
प्रम्ल, लिनेलुल टरमिनियोल सद्ण ऐल्डीहाइड, ऐमिल सैलिसीलेट, 
घेंजील ऐसीटेट सब्श ऐस्टर, डाइफेनिल झ्रावसाइड सधश ईथर, 
प्ायोनोन कपूर सदश कीटोन भर २ : ४३ ६ : टाइनाइट्री दर्शॉयरी 
ब्युटिल टोल्विन तथा नाइड्रोवेंजीन सदय बाइटद्रो यौगिक हैं। 


व्यवहार में प्रानेवाले सुगंध के तीन श्रंग होते हैं, एक गंध तेल, 
दुसरे स्थिरीकारक भौर तीसरे तनुकारक । गंध तेल तीज्र गंधवाले 
प्रौर कीमती होते हैं। ये जल्द उड़ भी जाते हैं। इनको जल्द उड्मे 
से बचाने के लिये स्थिरीकारकों का व्यवद्यर होता है । तनुका रकों 
है गंध की तीत्रता कम होकर प्धिक भ्राकषंक भी हो जाती है धौर 


१५६ 


सुजान सिह ढुंदेलां, राजों 


इसकी कीमत में बहुत कमी हो जाती है। स्थिरीकारकों का उद्देश्य 
की गंध को उड़ने से बचाने के श्रतिरिक्त कीमत का कम करना भी 
होता है । कुछ स्थिरीकारक गंधवाले भी होते हैं। सुमंध में 
सोधारणतया गंध तेल श्रौर स्थिरीकारक १० प्रतिशत भौर शेष 
€० प्रतिशत तनुकारक रहते हैं । 


स्थिरीका रकों के रूप में अ्रनेक पदार्थों का व्यवहार होता है। 
इनमें कस्तुरी, कृत्रिम कस्तुरी, मस्क श्रन्नेट, सरक कीटोल, मस्क 
टोल्विन, मस्का जाइलीन, ऐबरग्रीस, श्रौलियोरेजिन, रेजित तेल, 
चंदन पेल, गोंद के श्रासुत उत्पाद, द्रव ऐंबरा लैबडेनम तेल, 
पिपरानल, कुमेरित, बेंजाइल सितमेट, मेधाइल पिनिमेट, बेंजाइल 
ग्राइसोयूजेनोल, बेंजोीफीनोन, वैनिलिन, एथिलपिनेमेठ, हाइ- 
ड्राकप्ती सिद्रोनेलोल, बेंजील सैलिपरिलेट इत्यादि हैं। तनुकारकों में 
ऐघिल ऐल्कोहल, बेंजाइल ऐल्कोहल, एमिल बेंजोएट, बेंजाइल 
बेंजोएठ, डाइएथिल बैलेट, डाइमेथाइल बैलेट श्रोर कुछ ग्लाइकोल 
रहते हैं । 


कुछ सुगंध जल के रूप में भी व्यापक रूप से व्यवहृत होते हैं। 
ऐसे जलों में गुलाब के जल, फेवड़े को जल, यु०डी० कोलन, भ्रौर लवेंडर 
जल इत्यादि हैँ। इनमें कुछ तो, जैसे गुलावजल, सीधे फूलों से प्राप्त 
होते हैं भौर कुछ संश्लिष्ट सुगंधों से प्राप्त किए जाते हैं । 


कुछ सुगंध केवल गंध के लिये इस्तेमाल होते हैं। कुछ साबुन, 
फ्रेशतिल, प्ंगराग सदश पदार्थों को सुगधित बनाने में प्रचुरता से 
प्रयुकत होते हैं । कुछ सुगंव जैसे नीवू के भौर नारंगी के छिलके के 
तेल, स्वाद के लिये, कुछ सुगंध जेसे वैनिलिन, ऐजेलिका तेल तथा 
घनियाँ तेल गंध भ्रौर स्वाद दोनों के लिये प्रयुक्त होते हैं। मलाई 
के बरफ बनाने में वेमिलिन का विशेष स्थान है। पिपरमेंद का तेल 
स्वाद के साथ साथ श्रोषधियों में भी प्रयुक्त होता है, श्रनेक गंध तेल' 
प्राज भ्रोषधियों के काम पाते हैं, पहले जहाँ उनके निष्कर्ष का ही 
व्यवहार होता था। कुछ सुगंध जीवाणुनाशक श्रौर कीटनिष्कासक 
भी होते हैँ तथा वे मच्छुर, दंश और मवध्ली सश्ण कीठों को भगाने में 
सहायक सिद्ध हुए हैं। धूप, गुग्युल, कपूर श्रोर लोबान सच्श सुगंधों 

फा घमंकृत्यों में विशेष स्थान है । ( देखें, तेल वाष्पशील ) । 
,[ ल० शं० शु० ] 


सुग्रोव वालि का छोटा भाई शौर वानरों का राजा। वालि के 
भय से यह किष्किंघा में रहता था शभौर हनुमान का परम मित्र 
था। इसे सूर्य का पु्॑र भशौर इसीलिये रविनंद्रन कहते हैं। कहते 
हैं, सुग्रीव को श्रपना रूप परिवर्तव करने की शक्ति प्राप्त थी । 
सुग्रीव की स्त्री का नाम रूमा था शौर वालि के मरने पर उसकी 
पत्नी तारा भी सुप्रीव की रखेल हो गई थी। [ रा० ट्वि० ] 


सुजान सिंह बुंदेला, राज़ां राजा पहाड़ सिंह बुदेला का पुत्र । 
पिता के जीवनकाल में मुगल सम्राद शाहजहाँ का सेवक हो गया। 


"पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ इसको दो हजारी २००० सवार मंसबदार 


बनाया गया। शौरंगजेब के सिंहासनारूढ़ होने पर यह शाहशुजा 


के विरुद्ध युद्ध में नियुक्त हुप्ना। मुश्रय्जञम स्ाँ के साथ कुचविहार 


के जमींदार को दंड देने के लिये सेजा गया। झासाम पर कई झाकमण 


( 


सुजुकी देइसेत्ग 


करके इसने कुछ शौय दिखाया । मिर्जा राजा जयसिह के साथ 
जाकर पुरंदर दुर्ग को इसने जीता.] प्रसादस्वरूप इसका मंसब 
बढ़ाकर तीन हजारी त्ञीन हुजार सवार का कर दिया गया। इसके 
बाद प्रादिलशाहियों के विदद्ध युद्ध में वीरता दिखाई और चाँदा 


( बरार के निकट ) प्रांत पर भ्रधिक्रार करने के लिये भेजा गया ।. 


१६६८ ई० के लगभग इसकी मृत्यु हुई । 


सुज़ की देइसेस्ज़ (१८७०--१६६६) जापान के बौद्ध साहित्य एवं 
दशंन के विश्वविख्यात विद्वातु । आपने बौद्ध धर्म में प्रचलित ध्यान 
संप्रदाय/ को नवीन रूप प्रदान किया है। जापान में यह 
संप्रदाय जिन! संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो जापान में 
ज्ेन संप्रदाय की स्थापना 'येई साई! ( ११४१-१२१५ ) ने फी, 
जो कमकांड श्रादि को हेय सममककर ध्यान एवं भात्मसंयम 
को ही सवंश्रे प्ठ मानते थे---कितु जापानी दाशनिक डा० सुजूकी ने 
जन संप्रदाय की इस मोलिक विचारधारा को श्रौर भी परिमारजित 
कर आगे बढ़ाया । वे मानते थे कि दर्शन और घधर्मो का लौकिक 
उह श्य भी है । 


डॉ० सुजुकी का जन्म कनजावा ( जापान ) में हुप्रा । प्रारंभिक 
भ्रध्ययन के बाद श्राप सन्‌ १८९२ में तोकयो विश्वविद्यालय से 
स्नातक परीक्षा उत्तीरं कर उच्च अ्रष्ययन के लिये १८६७ में 
धमरीका गए। वहाँ आपने श्रष्ययन के साथ साथ बौद्धधर्म एवं 
उदार चीनी दर्शव त्तामग्रोवाद ( ४०5० ) के श्रनेक ग्रंथों का 
प्ंग्रेजी में अनुवाद किया । सन्‌ १६०६ में जापान लौटने पर सुजुकी 
पीश्रर विश्वविद्यालय ( गाकाशुईन ) में श्रंग्रेजी भाषा के श्रष्यापक 
नियुक्त हुए । इसी के साथ वे तोक्यों विश्वविद्यालय में भी प्रष्यापव- 
कार्य करते रहे । सन्‌ १६२१ के पश्चात्‌ भाप श्ोतानी विश्वविद्यालय, 
क्योतो (जापान) में बौद्ध-दर्श न-विभाग के ग्रध्यक्ष तियुक्त किए गए । 


सन्‌ १६३६ में डा० सुजूकी प्राष्यापक की हैसियत से झ्मरीका 
और ब्विठेन गए प्ौर उन्होंने जापानी.संस्कृति एवं ज़ेव दर्शन पर 
विद्वत्तापूर्ण भापण दिए। इसके फलस्वरूप आपको जापात सरकार 
की घोर से “ऑॉडेर श्रॉव कल्चर' का संमान प्रदान. किया गया । 


बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में डॉ सुजुकी को श्रौर भी संमान प्राप्त 
हुप्रा, जब उन्होंने ज्ेन बौद्ध घर्मं पर ३० संस्करणों की एक ग्रंथ- 
माला लिखी | इसी के बाद आपने एक अन्य पुस्तक “'जेन शौर 
जापाप की संस्कृति! जापावी भाषा में प्रकाशित की। इसका 
झनुवाद प्रंग्र जी, फंच, जर्मन धीर पुतेंगाली भाषा में. किया गया। 
इस प्रक्रार डॉ० सुजुकी की इस अनुपम कृति को अंतरराष्ट्रीय संमान 
प्राप्त हुआ । [नि० शा० ] 


पुत्त पिटक जिपिठक का पहला पिठक है । इस पिठक के पाँच भाग 
हैं जो निकाय कहलाते हैं। निकाय का अश्रर्थ दै समुहु। इन पाँच 
भागों में छोटे बढ़े सुत्त संगृहीत हैं । इसी लिये वे निकाय कहलाते हैं । 
निकाय के लिये 'संगीति' झब्द का भी प्रयोग हुआ हैं! पशारंभ में, 
जब कि त्रिपिवक लिपिबदूध नहों था, भिक्षु एक साथ सुत्तों का 
पारायण करते ये | तदनुसार उनके पाँच संग्रह संगरीति कहलाने लगे। 


१९६ 


धुत्त विटक 


वाद में निकाय शब्द का अधिक प्रचलन हुआ और संगीति शब्द का 
बहुत कम । हक 


कई सुचों का एक वग्ग होता है । एक ही सुच के कई भाणवार 
भी होते हैं। ८००० अक्षरों का भाणवार द्वोता है| तदनुसार एक 
एक निकाय की. श्रक्षरसंख्या का भी निर्धारण हो सकता है। 
उदाहरण के लिये दीघनिकाय के ३४ सुच हैं भौर भादवार द्ड। 
इस प्रकार सारे दीघनिकाय में ५१२००० श्रक्षर हैं। 


सुत्तों में भगवात्र्‌ .तथा सारिपुत्र सौदृगल्यायन, भान॑द जैसे उन 
कतिपय शिष्यों के उपदेश संगुहीत हैं । शिष्पों के उपदेश भी भगवान्‌. 
द्वारा प्रनुमोदित हैं । 


प्रत्येक सुत्त की एक भूमिका है, जिसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व 
है । उसमें इन बातों का उल्लेख है कि कब, किस स्थान पर, किस 
व्यक्ति या किन व्यक्तियों को वह उपदेश दिया गया था और श्रोताप्रों 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ा । 


प्रधिकतर सुत्त गद्य में हैं, कुछ पद्य में और कुछ गद्य पच्च दोवों 
में । एक द्वी उपदेश कई सुचों में भ्ाया है -- कहीं छंक्षेप में भौर कहीं 
विस्तार में । उनमें पुनरुक्तियों की बहुलता है। उनके संक्षिप्तीक रण 
के लिये पय्याल' का प्रयोग किया गया है । कुछ परिप्रश्नात्मक हैं। 
उनमें कहीं कहीं झ्राख्यातों प्रौर ऐतिहासिक घठनाओों का भी प्रयोग 
किया गया है| सुत्तपिठक उपमाश्रों का भी बहुत बड़ा भंडार है। 
कभी कभी भगवान्‌ उपमाप्नों के सहारे भी उपदेश देते थे | श्रोताभों 
में राजा से लेकर रंक तक, भोले भाले किसान से लेकर महान 
दाशंतिक तक थे। उन सबके भनुझप ये उपमाएँ जीवन के प्रतेक 
क्षेत्रों से ली गई हैं। 


बुद्ध जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास' शभ्रादि सभी दृ्ष्टियों से सुचत* 
पिठक त्रिपिटक् का सबसे महत्वपुण् भाग है। बुद्धगया के घोधिद्रम 
के नीचे बुद्घत्व की प्राप्ति से लेकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण तक 
४५ वर्ष भगवात्र बुदुध ने जो लोकसेवा की, उसका विधरण सुत्त- 
पिटक में मिलता है । मध्यमंडल में किन किन महाजनपदों में उन्होंने 
चारिका की, लोगों से कैसे मिले जुलें, उनकी छोटी छोटी सम्स्थाप्रों 
से लेकर वड़ी बड़ी समस्याश्रों तक के समाधान में उन्होंने कैसे पथ- 
प्रदर्शव किया, श्रपने पंदेश के प्रचार में उन्हें किन किन कठिमाइयों 
का सामना करना पड़ा --- इस सब बातों का वर्णन हमे सुत्तपिठक 
में मिलता है। भगवान बुदुध के जीवनसंबंधी ऐतिहासिक घटनाओं 
का वर्णन ही नहीं; भ्रवितु उनके महान्र शिष्पों की जीवन फाँकियाँ 
भी इसमें मिलती हैं । | 


सुत्तपिटक का सबसे बड़ा महत्व भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट साधना: 
पदृषति में है। वह शील, समाधि शोर प्रज्ञा पी तीन शिक्षाप्रों में 
निहित है। श्रोताश्रों में बुद्धि, मैतिक शझौर प्राष्यात्मिक विकास की 
दृष्टि से प्रनेक्त हतरों के लोग थे। उन सभी के भनुरूप अनेक अकार . 
पै.उन्होंने भाये मार्ग का उपदेश दिया था, जिसमें पंचशील से लेकर 
दस पारमिताएँ तक शामिल हैं। मुझ्य घर्मे पर्याय इस प्रकार हैं “८ 
चार झाय॑े सत्य, अ्रष्टांगिक मागं, सात बोष्यांय, चार सस्थक्‌ प्रधात, 
पाँच इंद्विय, प्रतीत्य समुत्पाद, स्कंघ झायतव घातु रूपी संह्कृत धरम 
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सुदर्शन कुल 


झौर भनित्य दुःख-प्रनात्म-रूपी संस्कृत लक्षण । इसमें भी सँतीस 
बोधियाक्षीय धर्म हो भगवात्र्‌ के उपदेशों का सार है। इसका संकैत 
उन्होंवे महापरिनिर्वाण सुच में किया है। यदि हम भगवात्र के महत्व- 
पूर्ण उपदेशों की दृष्टि से सुत्तों का विश्लेषशात्मक प्रध्ययन करें तो 
हमें उनमें घुमा फिराकर ये ही घर्मपर्याय मिलेंगे। भंतर इतना ही 
है कि कहीं ये संक्षेप में हैं भौर कहीं विस्तार में हैं। उदाहरणार्य 
: संयुत्त तिकाय के प्रारंभिक सुचों में चार सत्यों का उल्लेख मात्र 
मिलता है, धम्मचककपवत्न सुत्त में इसका विस्तृत विवरण मिलता 
है, भौर महासत्तिपट्टान में इनकी विशद व्याख्या भी मिलती है। 


_सुत्तों की मुक््य विषयवस्तु तथागत का घंभे झौर दर्शन ही है।. 


' लेकिन प्रकारांतर से झौर विषयों पर भी प्रकाश पड़ता है। जटिल, 
परिव्राजक, भ्राजीवक, भौर निगंठ जैसे जो भ्रन्य श्रमण प्रोर ब्राह्मण 
संप्रदाय उस समय प्रवलित थे, उनके मतवादों का भी वर्खेव सुत्तों में 
झाया है | वे संख्या में ६९ वताए गए हैं। यज्ञ श्लोर जातिवाद पर 
भी कई सुत्त त हैं। 


देश मगध, कोशल, वज्जि जं॑पे कई राज्यों में विभाजित था। 
उनमें कहीं राजसत्तात्मक शासन था तो कहीं गणतंत्रात्मक राज्य । 
उनका आपस का संबंध कैसा था, धासन प्रशासन काये कैसे होते 
थे --- इन वातों का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। साधारण 
लोगों की भ्रवस्था, उनकी रहने सहन, श्रांचार विचार, भोजन 
छादन, उद्योग धंघा, शिक्षा दीक्षा, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, 
मनोरंजन, खेल कूद श्रादि बातों का भी वर्णन भाया है। ग्राम, 
तिगम, राजधानी, जनपद, नदी, पर्वत, वत्र, तड़ाय, मार्ग, ऋतु 
झ्रादि भौगोलिक बातों की भी चर्चा कम नहीं है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सुत्तपिटक का महत्व न केवल घर्म 
झौर दर्शन की दृष्टि से है, भ्पितु वुद्धकालीन भारत की राजनीतिक, 


सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को रृष्ठि से भी है। इन सुत्तों में - 


उपलब्ध सामग्री का भ्रष्यपन करके विद्वानों ने निबंध लिखकर श्रनेक 
पहलुग्नों पर प्रकाश डाला है । 


सुत्तपिटक के पाँच निकाय इस प्रकार हैं: दीघ निकाय, मज्किम 
निकाय, संयुक्त निकाय, श्रंगुत्तर निकाप और खुदक निकाय । 
सर्वास्तिवादियों के सूत्रपिठक में भी पाँच निकाय रहे हैं, जो 
प्रागमम कहलाते थे । उनके मुल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। सभी ग्रंथों का 
चीनी भ्रतुवाद झौर कुछ का टिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। उनके 
नाम इस प्रकार हैं : दीर्घागम, मध्यमागम, संयुक्तागम, एकोत्तरागम 
भर क्षुद्रकागम । मुख्य बातों पर निकायों शौर श्रागामों में समानता 
है। इस विषय पर विद्वानों ने प्रकाश डाला है। [घ*] 


सू दशन ऊुले फूलों का एक कुल सुदर्शन कुल (ऐमेरिलिडेसी) है । 
इस कुल में बहुत सी (एक हजार से कुछ ऊपर ही) जावियां हैं भौर 
इस कुल के पुष्प लिली से बहुत मिलते जुलते हैं। सुदर्शन कुल के पुष्प 
उष्ण तथा उपोष्ण देशों में पाए जाते हैं। प्रषिकांश में कंद होता है । 
कई में लिली के समान पुष्प फूलते हैं। इस कुल के कुछ पौधों के 
(जैसे ऐंमारिलिय वेज्ादोदा ओर वूकेन डिस्टिका क्षे) कद अत्यंत 
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सुधाकर हिवेदी 


विपल्ले होते हैं। इस कुल में पीला डेफोडिल ओर श्वेत स्मोड्राप 
इंग्लैंड में बहुत प्रसिद्ध हैं। सुदर्शन कुल की कुछ जातियाँ भारत में 
भी होती हैं; इनका वर्सान नीचे दिया जाता है: 


जेफीर पुष्प -- वनस्पति; सुदर्शन कुल, प्रजाति जैफोरेयव । 
प्याज की तरह सकंदी शाक्; ४-५ पतली २० सेमी तक की पत्तियाँ 
एक निवापाकार पुष्य २५-३० सेपी के निवुत पर खिलता है। 
ऐसे ३-४ निवृत्त एक कंद से निकलते हैं । 


इसकी कतिपय जातियाँ, जिनमें गुलाबी पुृष्पवाला रोजिया, 
एवेत पुष्पवाला कैंडाइडा धौर पीत पृष्पीय फ़्लावा प्रधान हैं, भारत 
में उगाई जाती हैं धौर भ्रास पास के घास के मैदानों में वितरित होकर 
जंगली हो जाती हैं । 


प्रमरीका के उष्ण भागों में (बोलीविया से टेक्सास भौर मेक्सिको 
तक) ३० जातियाँ, भ्रोर पक जाति पश्चिमी प्रफ्रीका में भी, देशी हैं । 
वहाँ से संसार के सभी भागों के उद्यानों में यह फूल उगाया गया है| 


जेफीरंयस फ़्लावा वर्षा के प्रारंभ में उगता है। पीले फूल २-३ 
सप्ताह तक निकलते हैं और प्रगस्त में फलों से २५-३० काले चिपटे 
बीज भडह़ते हैं। सित्तंवर तक प्ररोह सूख जाता है श्ौर भ्रूमि में कंद 
सुपुप्तावस्था में पड़ा रहता है। उद्यानों में विशेष ध्यात रखकर फूल 
अ्रक्टूबर तक निकाला जा सकता है । [रा० भि० ] 


सुदामा कृष्ण के बाल्यकाल फै सखा जो उनके साथ सांदीपमि ऋषि 
के प्राश्मम में पढ़ते थे। ये ब्राह्मण थे श्रौर इनकी दरिद्रता तथा 
कृष्ण से प्राप्त सहायता, सहानुभूति भ्रादि की कथा साहित्य का 
महत्वपूर्ण प्रंग हो गई है। कृष्ण-सुदामा-मैत्री संचार की आदर्श 
मैन्नियों में से है [ रा०द्वि० ] 


सुधाकर द्विवेदी महामहोपाष्याय पं० सुधाकर द्विवेदी भ्रपने समय 
के गणित भौर ज्योतिष के उद्भद विद्वान थे | इनका जन्म वाराणसी 
के खजुरी मुहल्ले में भ्रतुमानतः २६ मार्च, सन्‌ १८५६० ( सोमवार 
संवत्‌ १६१२ विक्रमीय चैत्र शुक्ल चतुर्थी) को हुप्रा । इनके पिता का 
नाम कछृपालुदत्त द्विवेदी और माता का नाम लाची था। 


प्राठ वर्ष की भायु में, इनक यज्ञोपवीत के दो मास पूर्व, एक शुम 
मुहत ( फाल्गुन शुक्ल पंचमी ) में इनका श्रक्षरारंभ कराया गया। 
प्रारंभ से ही इनमें भ्रद्चितीय प्रतिभा देखी गई। बड़े थोड़े समय में 
(प्रर्धात्‌ फाल्युन शुक्ल दशमी तक) इन्हें हिंदी मात्राश्नों का पूर्ण ज्ञात 
हो गया । जब इनका यज्ञोपबीत संस्कार हुआ तो वे भली भाँति हिंदी 
लिखने पढ़ने लगे थे । संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ करते पर वे अ्रमर- 
कोश के लगभग पचास मे भी भ्धिक शलोक एक दिन में याद कर 
लेते थे। इन्होंने वाराणसी संस्कृत कालेज के पं० दुगदित्त से व्याकरण 
प्रौर पं० देवकृष्ण से गण्णित एवं ज्योतिष का श्रष्ययत किया। 
गणित औझौर ज्योतिष में इनकी प्रदूभुत प्रतिभा से महामहोपाध्याय 
बापुदेव शास्त्री बड़े प्रमावित हुए। कई प्रवसरों पर वापुदेव जी ने 
इन्हें विभिन्‍न पुरस्कारों से अ्र॒ल॑कृत किया । श्री ग्रीफिय को उन्होंने 
एक भवसर पर लिखा, “श्री सुधाकर शास्त्री. गणिते बहस्पतिसम: ।! 


सुधाकर दिवेदी 


सुधाकर जी ने गण्पित का गहन अध्ययन किया श्रौर भिरन भिन्न 
ग्रंथों पर भ्रपना शोध! प्रस्तुत किया। गणित के पाश्चात्य ग्रंथों का भी 
श्रध्ययन इन्होंने अंग्रेजी धौर फ्रेंच भाषाश्रों को पढ़कर किया । वापूदेव 
जी ने प्रपने सिद्धांत शिरोमणि श्रंथ की टिप्पणी में पाश्चात्य 
विद्वान डलहोस के सिद्धांत का अनुवाद किया था। हिवेदी जी ने 
उक्त सिद्धांत की भ्रशुद्ध बतलाते हुए वापुदेव जी से उसपर पुन- 
विचार के लिये अनु रोध किया । इस प्रकार लगभग बाईस वर्ष की ही 
श्रायु में सुधाकर जी श्रक्लांड विद्वान हो गए प्लौर उनके निवासस्थान 
खजुरी में भारत के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने आने लगे 


सन्‌ १८८३ में द्वविदी जी सरस्वततीभवन के पुस्तकालयाध्यक्ष, 
हुए । विश्व के हस्तलिखित पुस्तकालयों में इसका विशिष्ट स्थान है । 
१६ फरवरी, १८८७ को महारानी विक्टोरिया की जुबिली के भ्रवसर 
पर इन्हें 'महामहोपाष्याय” की उपायि से विभूषित किया गया। 


द्विवेदी जी ने 'प्रीनिच' ( (८था॥शांणा ) में प्रकाशित होनेवाले 
'ताटिकल प्रॉल्लैनकः ( कपांट्श 8॥78720 ) में शअणुद्धि 
मिकाली । 'माटिकल श्रॉल्मैनक! के संपादकों एवं प्रकाशकों ने इनके 
प्रति क्ृतज्ञता प्रकट की श्रौर इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की । इस घटना 
से इनका प्रभाव देश विदेश में बहुत बढ़ गया । तत्कालीन राजकीय 
संस्कृत कालेज ( काशी ) के अ्रिसिपल डा० वेनित के विरोध करने 
पर भी गवतेर ने इन्हें गणित श्र ज्योतिष विभाग का प्रधाना- 
ध्यापक नियुक्त किया । 


सुधाकर जी गणित के प्रश्नों प्रौर सिद्धांतों पर बराबर मनन 
फ्िया करते ये | बग्गी पर नगर में घुमते हुए भी वे कागजं पेंसिल 
' ज्लेकर गणित घो किसी जठिल प्रश्न को हल करने में लगे रहते । 
द्विवेदी जी की गणित झौर ज्योतिष संबंधी प्रमुख रचनाएँ इस 
प्रकार हैं-- 

(१) वास्तव विचित्र प्रश्वानि, (२) वास्तव चंद्रश्॑ंगोन्नति:, 
(३) दीर्घइत्तलक्षणमु, (४) अमरेखानिरूपणम्‌, (५) प्रहरोछ्यादक 
निर्णय, (६) यंत्र राज, (७) प्रतिभावोधक$, (८) घराभ्रमे आचीन- 
 नवीनयोविचारः, (६) पिडब्रभाकर, (१०) सशल्यवाण निर्णय: 
(११) बृत्तांतगंत सप्तदश भुजरचना, (१२) गशकतरंग्रिणी (१३) 
दिलमीमांसा, (१४) दुयु चर चार, (१५) फ्रेंच भाषा से संस्कृत में 
बनाई चंद्रसारणी तथा भौमादि ग्रहों की सारणी ( सात खंडों में), 
(१६) १११००००० की लकघुरिविथ की सारणी तथा एक एक कला 
की ज्यादा सारणी, (१७) समीकरण मीमांसा ( 7॥609 ० #प०8- 
9078 ) दो भागों में, (१८) गणित कौमुदी, (१६) वराहमिहिरक्तत 
पंचसिद्धांतिका, (२० ) कमलाकर भट्ट विरचित सिद्धांत तत्व विवेक:, 
(२१) लल्लाचारयंकृत शिष्यधिवृद्धिदतंत्रमु, (२९) करण कुतुहल: 
वासनाविभूषण सहितः, (२३) भास्करीय लीलावती, टिप्परंणी- 
सहिता, (२४) भाष्करीय बीजगशितं टिप्पणीसहितमु, . (२५) 
दृहत्संहिता भट्टोत्पल दीका सहिता, (२६) ब्ह्मास्फुट सिद्धांत: स्वकृत- 
तिशका ( भाष्य ) सहितः, (२७) ग्रहलाधव: स्वकृत टीकासहित:, 
(२८) पायुष ज्यौतिषं सोमाकर भाष्यस हितम्‌, (२६) श्रीधराचार्यं- 
कृत स्वकृत टीका सहिताच तवरिशतिका, (३०) करण प्रकाश: सुधाकर- 


श्श्द 


 सुधाकर हिवेदी 


' कृत सुधाव्षिशी सहितः, (३१) सूर्य सिदृधांत: सुधाकरक्षत सुधा- 


योगकरणावां घठिज्ञापिका भ्रादि । 
हिंदी में रचित गणित एवं ज्योतिष संबंधी प्रमुख प्रैथ ये हैं-- 


वर्षिणी सहितः, (३२) सुर्यत्तिद्धांतस्थ एका वृहत्सारणी तिथिनक्षत्र- 


(१) चलन कलन (आऑशधिश्यांध 080705 ), (२) चत्रा- 
शिक्रलन ( 762879 ७७]०४४७ ), (३) ग्रहण करण, (४) गशित 
का इतिहास, (५) पंचांगविचार, (६) पंचांग्रप्रपंव तथा काशी 
की समय समय पर की श्रनेक शास्त्रीय व्यवस्था, (७) वर्गेचक् में .. 
प्रंक भरने की रीति, (5) गतिविद्या, (६) त्रिशतिका-- 
श्रीपति भट्ट का पादीगणित ( संपादित ) श्रादि। | 


द्विवेदी जी उच्च कोटि के साहित्यिक एवं कवि भी थे। हिंदी भ्ौर, 

संस्क्षत में उनकी साहित्य संबंधी कई रचनाएँ हैं। हिंदी की जितनी 
सेवा उन्होंने की उत्तनी किसी गणित, ज्योत्िप भौर संस्कृत के विद्वान 
ने नहीं की । द्िविदी जी झौर भारतेंदु बावू हरिए्चंद्र में बड़ी मित्रता 
थी । दोनों हिंदी के श्रमनन्‍्य भक्त थे श्रौर हिंदी का उत्थान चाहते थे । 
दिविदी जी श्राशु रचना में भी पटु थे । काशीस्थित राजघाट के पुल 
का निर्माण देखने के पश्चात ही उन्होंने भारतेंदु बाबू को यह दोहा 
सुनाया-- 


राजघाट पर चनत पुल; जहें कुलीन को ढेर । 
श्राज गए कल देखिके, श्राजहि लौदे फेर ॥ 
भारतेंदु वावू इस दोहे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिवेदी 
जी को जो दो बीड़ा पान घर खाने को दिया उसमें दो स्वरा 
मुद्राएँ रख दीं | | | 
द्विवेदी जी ने मलिक मुहम्मद जायसी के महाकाव्य 'पद्मावत' 


के पच्चीस खंडों की टीका प्रियसेन के साथ की । यह ग्रंथ उम्र 
समय तक दुरूह माना जाता था, किंतु इस टीका से उसकी सुदरता 


में चार चाँद लग गए। (द्मावत! की 'सुधाकरचंद्रिका टीका की .. 


भरमिका में ट्विविदी जी ने लिखा है :--- 


लखि जननी की गोद बीच, मोद करत रघुराज | 
होत मनो रथ सुफल सब, घनि रघुकुल घिरताज ॥ 
जनक राज-तनया-सहित, रतन पिहाप्तन पझ्ाज , 
राजत कोशलराज लखि, सुफल करहु सब काज॥॥ 
“का दुसाधु का साधु जन, का विमान समान । 
लखहू सुधाकर घंद्रिका, करत श्रकाश समान ।॥। 
मलिक मुहंमद मतिलता,' कविता कतक विठान। 
जोरि जोरि सुवरव बरन; धरत सुधाकर साने॥ ह 
द्विवेदी जी राम के अन्य भक्त थे श्रौर उनकी कविताएँ प्राय; 
रामभक्ति से भोतप्रोत होती थीं। प्रपनी सभी पुस्तकों के आ्रर्भ 
में उन्होंने राम की स्तुति की है | 
द्विवेदी जी व्यंगात्मक ( 50708] ) कविताएँ भी यदाकदा 
लिखते ये धंग्रेजियत से उन्हें बड़ी प्रदचि थी और भारत की गिरी 
दशा पर बड़ा. क्लेश था। राजा शिवप्रसाद ग्रुप सितारे हिंद की 


सुधाकर हिवेदो 


हिंदी के प्रति धनुदार नौति झोर प्रग्रेजोपत का प्रंधानुकरण न तो 
हिवेदी जी को पसंद था प्रौर न भारतेंदु बावू को ही । 


द्विदी जी करे समय में भारत में छू; फारसी एवं 
प्रदी का बोलबाला था । हिंदी भाषा क्रान तो कोई 
निश्चित स्वरूप वव सका था, और न उसे उचित स्थाव प्राप्त 
था। हिंदी भौर वागरी लिपि को संयुक्त प्रांत ( वर्तमान उत्तर- 
पदेश ) के न्यायालयों में स्थान दिलाने के लिये सागरीग्रचारिणी 
सभा ने जो प्रांदोचन चलाया उसमें द्विवेदी जी का सक्तिय योगदान 
था। इस संबंध में संयुक्त प्रांत के वतुकालीव अस्थायी राज्यपाल 
सर जेम्स लाठूश से (१ जुलाई, सत्‌ १८६८ को) काशी में द्विवेदी जी 
के साथ नागरीप्रचारिंणी सभा के अन्य पाँच सदस्य मिले थे । द्विवेदी 
जी वे एक उद्र' लिपिक के साथ प्रतियोगिता में स्वयं भाग लेकर 
प्रौर निर्धारित समय से दो मिनठ पूर्व ही लेख सुंदर शोर स्पष्ट 
नागरी लिपि में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि नागरी लिपि 
शीघ्रता से लिखी जा सकती है। एस प्रकार हिंदी और नागरी लिपि 
को भी न्यायालयों में स्थान मिला । 


द्विविदी जी का मत था कि हिंदी को ऐसा रूप दिया जाय कि 
वह स्वत: व्यापक रूप में जनसाधारण के प्रयोग की भाषा बन जाय 
श्रौर कोई वर्ग यह ते समझे कि हिंदी उसपर थोपी जा रही हैं । 
उन्होंने पंडिताऊ हिंदी का विरोध किया श्लौर उतके प्रभाव से मुहावरे- 
दार सरल हिंदी का प्रयोग पंडितों के भी समाज में होने लगा। 
उन्होंने श्रपती 'रामकहानी! के द्वारा भ्रपील की कि हिंदी उत्ती प्रकार 
लिखी जाय जैसे उसे लोग घरों में घोलते हैं । जो विदेशी शब्द हिंदी 
में ग्रपना एक रूप लेकर प्रचलित हो गए थे, उन्हें घदलते के पक्ष में 
वेनये। 

वे नागरीप्रचारिणी ग्रंथमालरा के संपादक पौर बाद में सभा के 
उपसभापति भौर सभापति भी रहे । वे कुछ इने मिले व्यक्तियों में से 
एक थे भिन्‍होंने वेज्ञानिक विषयों पर हिंदी में सोचने शौर लिखने का 
प्रशंसनीय कार्य पिछली शताब्दी में ही चड़ी सफलता से किया ॥ 

भाषा एवं साहित्य संबंधी उनकी रचनाएँ ये हैं-- 

(१) भाषाबोधक प्रथम भाग, (२) भाषावोधक द्वितीय भाग, (३) 
हिंदी भाषा का व्याकरण (पूर्वाब), (४) तुलसी सुधाकर (तुलसी सतसई 
पर कुंडलियाँ, (५) महाराजा माणाधीश श्री रुद्वप्तिहकृत रामायण 
का संपादव, (६) जायसी की 'प्मावव' की टोका (ग्रियर्ंत के साथ), 
(७) माघव पंचक, (८) राधाक्षष्ण रासलीला, (६) तुलसीदास की 
विन्यपत्रिका संस्कृतानुवाद, (१०) तुलसीकृत रामायण वालकांड 
प्रस्कृतानुवाद, (११) रावी फ्ेतकी की कहानी (संपादन), (१२) राम- 
चरितमानस पत्रिका संपादन, (१३) रामकहानी, (१४) भारतेंदु 
बावू हरिश्चंद्र की जन्मपत्री, आदि । - 


द्विविदी जी आधुनिक विचारधारा के उदार व्यक्ति थे। काशी 
के पंडितों में उत समय जो संकीशाता व्याप्त थी उसका लेश मात्र भी 
उनमें न था । उन्होंवे सिद्ध किया कि विदेशयात्रा से कोई घर्महानि 
नहीं । ३० प्रयत्त, सव॒ १६१० को काशी की एक विराद सभा का 
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सुधारांदोलन_ 


सभापतित्व करते हुए उन्होंने घोजस्वी स्वर में श्रपील की कि विलायत्त 
गमन कै कारण जिन्हें जातिच्युत किया गया है उन्हें पुनः जाति मेंले 
लेना चाहिए । भस्पृए्यता, नीच, ऊँच एवं जातिंगत भेदभाव से इन्हें 
घड़ी प्ररचि थी। इसका तिधघन एक साधारण घीमारी ऐ २८ 
नवंबर, १६१० ई० मार्गंशीर कृष्ण द्वादशी सोमवार सं* १६६७ को 
कै [गुर है] 


सुधारांदोलन ईंलैंड में संसदीय निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिये 
होनेवाले प्रांदोलन क्षे तीव विभिन्‍न प्रेरणाल्रोत थे ३ प्रथम, यह 
भावना कि तिर्वाचत के लिये मतदान नागरिक का ऐसा श्रिकार है 
जिसके बिता नागरिक स्वतंत्र नहीं माता जा सकता; ट्वितीय, श८वीं 
शताब्दी के श्रंत में होनेवाली श्राथिक क्रांति जिसने इंग्लैंड के 
सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्ततन ला दिया था; तृतीय, 
तत्कालीन निर्वाचत्र व्यवस्था की नित्य बढ़ती हुई श्रतियमितता | 
पोद्योगिक ऋंति के प्रतिफलों मे जनतंत्र की भावना प्रवारित कर सुवार 
के लिये जनसहयोग की मात्रा में यथेष्ठ वृद्धि कर दी थी । निर्वाचन 
संबंधी व्यवस्था में १५वीं शताब्दी से कोई परिवतेन नहीं हुम्ना था । 
हाउस पग्रॉव कॉमंस के सदस्यों के निर्वाचन में प्रव भी काउंटी में 
मताधिकार कैवल उन्त व्यक्तियों को प्राप्त था जिनके पाप ४० शिलिय 
वापिक मुल्य की भूमि थी। जनपंस्या की दण्टि से विभिन्नक्षेत्रोंक्षे 
प्रतितिधित्व में अद्भुद भ्रसमानता प्रचलित थी। श्रौद्योगिक ऋंति के 
फलस्वरूप बरमिषम तथा मनचेस्टर जैसे बहुत से चए्ठ नगरों का 
निर्माण हो गया था, परंतु उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था । 
इतना ही नहीं, बरों में ध्रमिपि या तो प्पने स्वामित्व द्वारा बहाँ 
का तिर्वाचत नियंत्रित करते थे या फिर मतदाताभ्रों को घन देकर 
झावश्यक मत क्रम कर लेते थ्रे। फलतः सदन की लगभग श्राधी 
सदस्यता केवल व्यक्तिगत स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी । 


संप्दीय सुबार संबंधी इस श्रांदोलन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण 
सद्‌ १७८० ई० में सोसाइटी फ़ॉर कांस्विट्यूघनल इनफ़ारमेशन,/ 
( 500॑8ए ईए. एकाइतपाँ0णाश रा/णिाएणा ) की स्थापना 
द्वारा प्रारंभ हुमा । इसके संरक्षक एवं प्रमुख नेता कार्टराइट (087- 
झाउएहए ) तथा हॉनेंटुक ( र०्तराएए5० ) थे। इससे वाधिक 
संसद, सार्वत्रोम मताधिक्रार, सम निर्वाचन क्षेत्र, संप्रदसदस्पों के 
लिये संपत्ति की योग्यता का उच्मूुलन, सदस्यों के वेतन, तथा गुप्त 
परिपन्न द्वारा मतदान की व्यवस्था की माँग की। इन मभाँगों को 
विधेयक के रूप में ड्यूक श्रॉव रिचर्मंड ( एप76 रण रांगा< 
पा0पे ) ने सत््‌ १७८० ई० में सदन में प्रस्तावित किया, परंतु हु 
विधेयक स्वीकृत न हो सका। सन्त १७६२ ई० में द फ्रेंड्स झोँव दे 
पीप्लू! नामक धुसरी संस्था की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई झोर 
गे ( 0०9 ), बरडेट ( छप्र्पता ) शादि नेधाओशों वे सदन से 
तत्संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत कराने के कई प्रयत्व फिए। परंतु फ़ांस 
की क्रांति तथा नैपोलियन के युद्धों के कारण राष्ट्र का ष्यात शंतर- 
राष्ट्रीय समस्याश्रों की भ्रोर भ्रधिक था । सन्र १८१५ से सत्‌ू १८३० 
तक यदा कदा संसदीय सुधार का प्रश्व सदर के संगुख ध्राता रह । 
सत्र १५३० ६० में सरकार से टोरी दक्ष का पझाषिप्य धगमाप्त पोगे 


सुनीति 


पर, लाई प्ले के नेतृत्व में संगठित नई बव्हिग सरकार ने संसदीय 
सुघार का बीड़ा उठाया। फलतः सन्त १७घरे२ में संसदीय सुधार 
विषयक विधेयक दीनों सदतों द्वारा स्वीकृत हो विधान के रूप 
में घोषित हुआ | इस विधान के तीन भाग थे ; प्रतिनिधि भेजने के 
प्रधिकार के हरण से संबंधित, प्रतिनिध भेजने के अश्रधिकार से 
संबंधित, तथा मताधिकार के लिये श्रावश्यक योग्यताएों के प्रसार 
से संबंधित | पहले भाग के पंतर्गत एक बरो जो ह्पना एक सदस्य 
तथा ५५ छोटे छोटे घरो जो अ्रपने दो सदस्य सदन भेजते थे, इस 
प्रधिकार से वंचित किए गए। इस प्रकार सदन के १४३ स्थान 
रिक्त हुए जिन्हें नए वरों में वितरित किया गया। ऐसे २२ बरों में 
जिन्हें श्रभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था, प्रत्येक को 
दो सदस्य प्राप्त हुए तथा भ्रन्य २१ बरों में प्रत्येक को एक सदस्य 
मिला। इंग्लिश काउंटियों, स्कॉटलैंड, तथा श्रायरलैंड को क्रमशः ६५,८ 
तथा ५ भ्रधिक सदस्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सदन की समग्र सदस्य - 
संख्या प्रपरिवर्तित रही । मताधिकार के लिये श्रावश्यक योग्यताप्ों 
को इस प्रकार प्रसारित किया गया कि लगभग ४,५४,००० व्यक्तियों 
को मताधिकार प्राप्त हुप्रा । 


परंतु यह श्रांदोलन श्रमिक वर्ग को संतुष्ठ करने में पूर्ण रूप से 
प्सफल रहा । वस्तुतः इसका प्रभाव श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि में 
छोड़, मध्य वर्ग को राजनीतिक दृष्टि से सर्वोपरि बनाने में प्रतिफलित 
हुआ । श्रमिक वर्ग का धसंतोष सत्‌ १८३१-३८ के चा््स्ट भ्रांदोलन 
( ॥॥#6 एा्वातंह ग्र0एथगथाएं ) के रूप में व्यक्त हुआ । फालांतर 
में सन्‌ १८३९, १८६७, (८८४, (८८५, १६१८, १६२८ तथा १६४८ 
ई० में निमित विधानों द्वारा हाउस श्रॉव कॉमंस पूणं रूप से परिवर्तित 
हो गया; राजनीतिक सत्ता बहुतों पर कंद्रीभूत हुई भ्रौर कुलीनतंत्र के 
स्थान पर जनतंबात्मक सिद्धांत को प्रश्नय मिला । 


सं० अं० --- एडम्त, जी० बी० : कॉन्स्टिट्यूघनल हिस्टरी शॉँव 
इंग्लैंड, लंदन, १६५१; ऐन्सत, डब्ल्यू० श्रार० : द ला_एऐंड कस्टम 
श्रॉव द कॉन्स्ट्टियूशन, लंदन १६०६; कियर, डी० एल० ; द कॉन्हिट- 
ट्यूशनल हिस्टरी भाँव माडने ब्रिटेव, लंदन, १९५३; वीच, जी० 

एस० ; दि जेनेसिस भाँव पार्लमेंटरी रिफ्रॉर्म, लंदन, १६१२. 
[ रा० श्र० ] 


सुनीति ( 20र्णाए ) लौकिक घ्थ में 'सुनीति! को सहज न्याय 
(पहापाहंं [050०८ ) का पर्याय मानते हैं पर ऐसा सोचना 
अ्रमात्मक होगा कि प्राकृतिक न्याय के पंतर्गत भानेवाले सभी विपयों 
पर न्यायालय पपना भिखंय देगा । दया, कझणा श्रादि प्रनेक 
मानवोलित गुण प्राकृतिक न्याय की सीमा के प्र॒ंदर हैं, पर न्वायालय 
किसी को दया का आचरण दिखलाने को वाघ्य नहीं कर सकता | 
न्यायाधीश बक्‍ले ने रि टेलीस्क्रिप्टरः तिडीकेट लि० ( १६०३ ). २ 
चांसरी, १७४ द्र॒ष्टव्य पू० १६९५-६६ में कहा था ; “फ्रां5 ८007 
8 ग्रण॑ 8 000४ 0+ ०0750ं०थ०९? पर्यात्‌ 'सुनीति! से संबंधित 
मामलों की जाँच करनेवाले इस न्यायालय को हम श्रतःकरण का 
न्यायालय नहीं फह सकते । उसी प्रपग में उन्होंने कहा कि कानुन से 
घिहित उन श्रघिकारों को ही यह न्यायाय कार्यान्वित करेगा, 
जिनके लिये देश का साधारण कामून पर्याप्त नहीं है । भ्रतः सुनीति' 


१३० 


सुनोति 


प्राकृतिक न्याय का वह अ्रश है, जो न्यायालयों द्वारा कार्यानिवित 
होने योग्य रहने पर भी ऐतिहासिक कारणों से कॉमन लो डे 
स्यायालयों द्वारा कार्यान्वित न होने के कारण 'चांधरी? न्यायालय 
हारा लागू किया जाता था। श्रत्यथा तथ्य की दृष्टि से 'सुनौति' एवं 
कॉमन लॉ? में कोई झतर नहीं । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -- प्राचीन काल में नैतिकता एवं कानून 
परस्पर मिले हुए थे एवं धरम! के व्यापक श्र्थ में समिहित थे। 
हिंदू धर्म के चार ल्लोत माने गए हैं -- वेद, स्मृति, सदाचार एवं 
सुनीति। सुनीति के सिद्धांत त्याय! में भ्रतनिहित रहे हैं। स्मृति के 
वचन एवं सदाचार की विशद विव॒ृति के बावजुद न्याय के सभी 
प्रश्नों का निणंय देने के लिये मान्य नियमों एवं कानून की ऋल्पनाप्ों 
( एएलांएा ) का श्राश्वव॒ लिया जाता रहा है तथा इनपर सुनीति 
को छाप स्पष्ठ है। स्मृतिक्ारों ने स्वीकौर कर लिया था कि सनातन 
घर्म स्व॒म्ावत: व्यापक नहीं हो सकता। श्रत्त: न्याय के सिद्धांतों कौ 
विभिन्न परिस्थितियों में कार्यान्वित करता ही होगा। याज्ञवल्क्य का 
कथन है कि कानून के नियमों के परस्पर एक दुसरे से विपम होने पर 
स्‍्याय भ्र्षाव्‌ प्राकृतिक सुनीति एवं युक्ति की उनपर माध्यता होगी। 
बृहस्पति के अनुस्तार केवल धर्मंशास्र फा ही प्राश्नय लेकर मिशाय 
देना उचित नहीं होगा, क्योंकि युक्तिहीन विचार से धर्म की हानि 
ही होती है। नारद ने भी युक्ति की महत्ता मानी है। कामून एवं 
स्याय के घीच शाश्वत इंद्र के प्रसंग में स्मृत्िकारों ने युक्ति एवं 
सुनीति को मान्यता दी है। 


भारत में प्रग्रेजी शासन स्थापित होने पर इस देश के स्यायालयों 
के निर्णय श्रतिम प्रपील फे रूप में प्रिवी काउंसिल के प्रधिकार- 
क्षेत्र में श्राने लगे । श्रतः इस्लैंड में विकसित सुनीति का प्रभाव हिंदु- 
विधान पर परिलक्षित होने लगा। प्रिवी काउंसिल ने केंछवा वी 
गिरिमालप्पा [ १६२४ ] ५१६ ए, ३६८ में यह निरणंय किया कि 
यदि कोई किसी की ह॒त्या कर दे तो वह व्यक्ति मग्ृतक की संपत्ति 
का धधिक्रारी नहीं होगा। सार्वजनिक नीति पर श्राधारित उक्त 
नियम हिंदुष्तों के मामले में न्याय एवं सुनीति की धष्टि से लागू 
किया गया | 


संसार के भिन्न भिन्न देशों में जहाँ पिछली कई शततादबिदियों में 
प्रग्रेजी शाप्त्र रहा है, छनके न्यायालयों के -निशांय पर शप्रगग्नणी 
सुनीति का प्रभाव स्पष्ठ है। प्रतः इंग्लैंड में सुनीति के ऐतिहासिक 
विकास पर कुछ शब्द धावश्यक हैं। मध्ययरुग में इंग्लैंड के राजा का 
सचिवालप चांसरी” कहलाता था एवं उसका पश्रधिकारी चांसलर' 
के नाम से विख्यात था। देश में मामलों का निर्णय करने के नि्भित्त 
स्थायालयों के रहने के वावजुद न्याय की भ्रंतिम घाती ( [९९४०९० 
0 [ए४०8 ) राजा में ही भ्राश्रित थी। पतः चांपरी में बहुधां 
ऐसा श्रावेदन श्राने लगा कि प्ावेदक दरिद्र, वद्ध श्रोर झाण है। 
कितु उसका विपक्षी घनी एवं शक्विशाली है। इसलिये उसे भाशंका 
है कि विपक्षी जूरी को घुस देगा; प्रपनी प्रबुता से उन्हें भय, 
दिखलाएगा; श्रथवा घालाकी से उसमे कुछ ऐसी परिस्थितिपैदा 
कर दी है कि देश का साधारण न्यायालय उसे न्याय नहीं दे सकेगा । 
ऐसा प्रावेदन प्रायः कद पब्दों में भगवान्‌ पौर धर्म की दुद्माई 


उुनीतिं 


देकर लिखा जाता था। चांयलर राजा के नाम प्रादेश ( जाता ) 
निकालकर विपक्षी को श्रपने समक्ष उपस्थित कराने लगे। उसे शपथ 
लेकर प्रावेदन की फरियाद का उत्तर देना पड़ता था। सन्‌ १४७४ 
ई० से घांसलर स्वतंत्र रूप से निर्णय देने लगे एवं चांसरी न्‍्यायालय 
में सुनीति का विकास यहीं से झ्रारंभ हुप्ना । चांसरी की लोकप्रियता 
बढ़ने लगी । इसका मुख्य फारण यह था कि घांसलर ऐसे मामलों 
का निराकरण करने लगे, जितके लिये साधारण न्यायालय में कोई 
विधान नहीं था। दृष्टांत के लिये न्यास ( 700६ ) को ले सकते 
, हैं। क्रमशः छल ( 77907 ), दुर्घटना ( 8०८०५७॥7 ), दस्तावेज 
ग्रुम होने के प्रसंग में तथा विश्वासघात (3768० रण ए0०॥7067०४) 
भी उसके अधिका रक्षेत्र में भा गए। सतरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 
चांसरी एवं कॉमव लॉ के न्यायालयों के बीच प्रपते श्रपने अधिकार- 
क्षेत्र का प्रश्न लेकर विवाव उपस्थित हुमा; पर अ्रंततः इस बात 
को मान्यता दी गई कि घांसरी न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि 
होगा। एस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि चांसरी न्यायालय ने 
कॉमन लो के न्यायालयों पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया । उसने केवल 
सफल वादी को वारण किया कि वहु प्रनेतिक निशुंय को कार्या- 
स्वित ने फरें। उक्त दोनों प्रकार के न्यायालयों के घिकास के 
साथ साथ चांसलर के झधिकार भी सीमित होते गए। सुनीति के 
सिद्धांत स्थिर हुए, जिनपर कॉमन लॉ की परिधि से बाहर के 
भ्धिकार धाधारित थे श्रौर जिनके लिये निदान (7२७॥१९०४) भरपेक्षित्त 
था। सन्‌ १८७३-७५ ई० के भस्यंतर निमित कानून के द्वारा 'सुनीति' 
एवं कॉमन लॉ की दो विभिन्न पद्धतियाँ एक हो गईं। इसका परिणाम 
यहू हुआ कि कॉमन लॉ के न्यायालय व्यादेश ( ंपणणांणा ) जारी 
करने लगे एवं चांसरी न्यायालय संबिदा ( 00708० ) के 
स्खलन (87९80) के कारण क्षतिपुर्ति कराने लगा, ज॑सा प्र में 
संभव नहीं था। प्र्थात्‌ु श्ब देश के किसी भी न्यायालय में कॉमन 
लॉ एवं सुनीति दोनों कै निदात एक साथ प्राप्त होने लगे। सत्र 
१७७५ ई० के बाद यदि किसी मामले में सुनीति एवं कॉमन लॉ के 
नियमों में किसी एक ही विषय को लेकर चिषम्ता उपस्थित हो तो 
सुनरीति के नियम की मान्यता होगी। कितु यह स्मरणीय है कि 
सुनीति का यह उद्दं श्य नहीं था कि वह देश फे साधारण कासुन को 
सष्ठ करे, वरत््‌ उसकी कमी की पूर्ति करना ही इसका लक्ष्य था। 
उदाहरणाथे, न्यास (7778), व्यादेश ([7[पा०८(0॥), संविदा की 
पूति (57०९०॥० फएुथाणरशा००), एवं पम्ृत्त व्यक्ति के इस्टेठ का 
प्रबंध सुनीति के ही प्वदान हैं । इत विषयों के लिये कॉमन लॉ के 
न्यायालय में कोई निदान नहीं था । 


घुनीति के सिद्धांत 


(१) सुनीति प्रत्येक हरकत या भ्रपकार (७70॥६) के लिये बरफ 
देती है । 


यह नियम सुनीति का भाधार है । हसका भाशय यह है कि यदि 
फोई हरकत ऐसी है, जिसके लिये नैतिक दृष्टि से न्यायालय को त्राण 
देना चाहिए, तो न्यायालय त्राण॒प्रवश्य देगा | चांसरी न्यायालय का 
पझारंभ इसी ध्राधार पर हुप्ला। न्यास का कानुन इस प्रसंग में एक 
उपयुक्त धष्ठांत है ॥ ॥ 


१११ 


सुनीति 


(२) सुनीति कॉमन लॉ का अनुसरण करती है। इसका श्र्थ यह 
है कि धुनीति देश के साधारण कानुन द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के 
भ्रधिकारों में तभी हस्तक्षेप करेगी, जब उस व्यक्ति के लिये ऐसे 
झधिकारों से लाभ उठाना प्नैतिक होगा, क्योंकि सुनीति भ्रंतःकरण 
पर श्राधारित है | रृष्टांत--किसी व्यक्ति को कॉमन लो के अनुसार 
फी सिपुल (7९९ आागगए०) एक इंस्टेट है एवं वह बिना वसीयत किए 
मर जाता है। उसके पुत्र शौर कन्याएं हैं। सबप्ते ज्येष्ठ पुत्र इस्टेट का 
उत्तराधिकारी हो जाता है यद्यपि ऐपा होना घन्यान्य संततियों के 
हित में प्रनुचित है तथापि सुनीति इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 
पर यदि ज्पेष्ठ पुत्र ने श्रपने पिता से कहां कि धाप वश्तीयत्त न करें, 
मैं संपत्ति को सब भाधयों भोौर बहनों में वॉँठ दूगा श्रौर उसके भ्ाएवा- 
सन पर पिता ने संपत्चि की वसीयत नहीं की भोर ज्येष्ठ पु्॑र ने भपनी 
प्रतिज्ञा न रखकर पूरे इस्टेट को शभ्ात्मसातु कर लिया तो इस स्थिति 
में सुनीति उसे श्रपने वचन का पालन करने को बाध्य करेगी, चू कि 
ज्येष्ठ पुत्र के लिये पुरी संपत्ति का उपभोग करना अंतःकरणा के प्रति- 
कूल होगा ॥ 

(३) जहाँ सुनीति समान है, कॉमन लॉ फी व्यापकता होती है । 

(४) जहाँ सुनीति समान है, क्रम में जो पहले है, उसकी मान्यता 
होती है । 


दि सैमुएल एलेन ऐंड संस लि० (१६०७) १ चांसरी ५७५ 
में एक कंपनी ने किराया-खरीद ( स्र76-एप्राण9६४ ) की शातं पर 
मशीन खरीदी। यह तय हुमा कि प्रंतिम किस्त श्रदाकर देने तक 
मशीन का स्वत्वाधिकारी इसका विक्रेता रहेगा एवं उसे झधिकार 
रहेगा कि वह किस्त टूटने पर मशीन को उठाकर ले जाय । कंपनी 
के व्यवसायवाले मकान में मशीन लगा दी गई, श्रतः मशीन का 
कॉमन लों द्वारा प्रदत्त स्वत्वाधिकार कंपनी का हुआ । पीछे कंपनी 
ने उक्त मकान गिरवी में एक ऐसे व्यक्ति को दिया, जिसे मशीन से 
संबंधित (किराया-खरीद' की कोई सुचना नहीं थी । एक मामला हुप्रा 
जिसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मशीन हटाकर ले जाने 
का अधिकार भूमि में सास्यिक स्वत्वाधिका र (८पृष्यो806 वंघ४:९७ ) 
था। चूँकि क्रम में इसकी सृष्ठि पहले हुई, श्रतः मकान के गिरवीदार 
के अधिकार की श्रपेक्षा इसकी प्राथमिक्रता है | 

(५) जिसे सुनीति चाहिए, उस्ते सुवीतिपुर्ण कतंव्य करना 
ह्दी है । 

यदि कोई ध्यवित इस विश्वास में कि अमुक जमीन उसम्की है, 
उसपर मकान बनाता है एवं जमीन का वास्तविक स्वत्वाधिकारी 
मकान वनते देखकर भी वास्तविक स्थिति से दूसरे व्यक्ति को 


: प्वगत नहीं कराता तो मकान बन जावे पर बिना इसकी यथोचित 


कीमत दिए जमीन का वास्तविक मालिक मकान प्राप्त चढीं कर सकता । 
जिस व्यक्ति मे सच्चे विश्वास से मछान बताया, उत्तका उस संपत्ति . 
पर मकान संबंधी खर्च के लिये पूर्वाधिकार (7407) रहेगा। 
' (६) जो सुवीति से सहायता चाहता है, उसका निजी श्राचरण 
भी निर्मल होना चाहिए । रा 
एक 'नांबालिग ने ट्स्टी को ठगने के अभिम्राय से यद्द कहुकर 
कि वह वयस्क द्वो हुका है, उससे रुपए ले लिए । वह रकम वयस्क 


सुनीति 


हीने पर ही उसे मिलती । वयस्क होने पर उसमे फिर द्र॒स्टी से उक्त 
रकम की माँग की। यद्यपि नावालिग की रसीद पवक्की नहीं मानी 
जाती, फिर भी न्यायालय ने कहा कि ट्र॒स्टी दुबारा उक्त रकम देने 
को जिमेवार नहीं है । 


(७) विलंब सुनीति का घातक है। प्रथवा सुनीति क्रियाशील को 
सहायदा देती है, श्रकर्मएय को नहीं । 

जहाँ दावा वहुत पुराना हो चुका है एवं कोई पक्ष पपने स्वत्व 
को पुन: दवासिल करने के लिये प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा उसने विपक्षी 
के धनधिकार को धपनी प्रकमएयता के कारण स्वीकार कर लिया 
है, ऐसी स्थिति में सुनीति कोई सहायता नहीं करेगी। कितु कापुन 
द्वारा निर्धारित मामला चलाने की भ्रवधि को मान्यता देगी। पर 
थघदि वादी क्री गफलत के कारण वह साक्ष्य, जिसके द्वारा प्रतिवादी 
मामले का जवाब देता, नष्ठ हो चुका है तो विलेंव घातक होगा। 
विषय की श्रज्ञानता, काबूनी दृष्टि से भ्रसमर्थता, स्वेच्छा का प्रमाव 
इत्यादि विलंब? के जवाब हैं । 

(८) समता ही सुनीत्ति है । 

यदि संपत्ति का विभाजन इस प्रकार किया गया हो कि के को 
एक भाग, ख को पाँच भाग श्रीर गे को छह भाग मिले हों, पर गे 
ध्रपना भाग न ले सके, ऐसी स्थिति में एकएर क्‍लाज ( 86ए0प्रढः 
(]8756 ) के प्रनुसार गे के भाग समान झप से के शौर ख को 
प्राप्त होंगे । भ्र्थात्‌ प्रत्येक को दीन तीच श्रतिरिकतत भाग मिलेंगे 
एवं मोलिक विभाजन की भ्समानता की प्रकल्पना लागू नहीं होगी, 
बयोंकि समता ही सुनीति है । 

(६) सुनीति तथ्य को भ्रहण करती है; बाहरी रूप को नहीं । 


यह सिद्धांत रेहन [ ४०8986 ), शास्ति ( #थाशा३ ), 
जब्ची ( #0शि।ए/४ ) एवं अनुतय के शब्दों पर श्राघारित न्यास 
कै मुल में है। जब यह्‌ प्रश्न उठता है कि कोई संपत्ति रेहन में दी 
गई है या इस विकत॒प फै साथ वेच दी गई है कि बिक्ती करनेवाला 
इसे पुनः खरीद सकता है, तो एसी स्थिति में सुनीति यह देखती 
है कि मुल्य विक्री की इष्ठि से पर्याप्त हैं या नहीं। तथाकथित 
खरीददार का संपत्ति पर कब्जा हुआ्ला या नहीं। इसी प्रकार किसी 
संविदा में ऐसी शर्ते रहे कि इसकी पति नहीं होने पर दोषी पक्ष 
फो पुरी शास्ति देनी होगी तो सुनीति यह देखती है कि शास्ति की 
रकम संविदा की पूर्ति कराने के नि्तित रखी गईं थी या यह 
क्षतिपूर्ति की रकम है। 

(१०) जो होना उचित हैं, उसे चुनीति हुप्रा हो मानती है । 

यदि वादी ने किसी मौखिक संविदा में प्रपना भाग इस विश्वास 
में पूरा कर दिया है कि प्रतिवादी भी भपना भाग पुरा करेगा, ऐसी 
स्थिति में न्यायालय बहुधा ऐस। भ्रादेश देता है कि प्रतिवादी भी 
धपना भाग पुरा वरे चू कि प्रतिवादी का ऐसा ने करना श्रन्यायपूर्ण 
होगा । इसी प्रकार यह सिद्धांत संपरिवर्तत ( 0०॥एशघ्ठांणा ) के 
मूल में भी परिलक्षित होता है । | 

(१६) सुनीति दापित्व पूर्ण करने की इच्छा को मान्यता देती है। 
यदि किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व है और वहु कोई काम करता 


१३२ 


पुपीरियर भी 


है, जो उस दायित्व के प्रसंग में प्रहयय किया जा सकता हो तो सुनीति. 
उस काम को उक्त दावित्व की पूर्ति में हो मानेगी। यह सिद्पाँत 
निष्पादन ( ?क्षणिपाशा०8 ), पूर्ति '( 89४ ४0000 ) तथा 
विद्वंडन ( #ै(८गए900॥ ) का प्राघार है। ह 

(१२) सुनीति का क्षेत्राधिकार प्रतिदादी की उपस्यिति पर 
निर्मर है। . ' 

इस सिदृधांत की पृष्ठपुमि एतिहासिक है। प्रारंभ में शांगरों 
न्यायालय प्रतिवादी को संपत्ति में हस्तलेव नहीं करता था। केबल 
उछ्े न्‍्यायोचित कार्य करने को क्रादेश देता था। यदि प्रतिंदादी 
प्रादेश का पालन नहीं करता तो न्यायालय उसे प्रवमान के लिये . 
दंडित करता था। उसकी संपत्ति भी जप्त कर ली जातौ थी। ग्रद 
भी सुनीति का मुल क्षेत्राधिकार वादी की उपस्थिति पर निर्भर है। 
यदि मामले की संपत्ति न्यायालय के क्षेत्रधिकार से बाहर भी हो, 
क्षितु प्रतिवादी क्षेत्राधिकार में है या उसपर क्षेत्राधिकार से बाहर 
भी मामले के निमित्त संमत जारी कराया जा सकता है एवं वादी 
के मामले में नैतिक भ्रधिकार है तो न्यायालय प्रतिवादी के विरदप 
मामला धवश्य चलाएया | कितु यदि भृप्ति में टाइटिल का प्रश्व है 
तथा भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहुर है तो न्यायालय उस 
विपय का निर्णय नहीं करेगा । ह 

सं० प्रं०--स्टोरी : इविविटो जुरिसप्र॒हेंस (१८६२); होल्ड्सवर्ष : 
हिस्द्री प्रॉव इंग्लिश लॉ, खंड १,१६०५; मेटलैंड : इक्विटी (१६३६); 
स्वेल : असिपल्स भाव इक्विठी, १६४७ | [ न० हु० ] 


पुन्नत ( एएण्प्रारंभंणा ) का प्र्थ शिश्ताग्रच्छद के प्रभाव 
भाग को काटकर झलग फर देता है। यह कृत्य मुतत्तमानों, 
यहूदियों तथा भनन्‍्य कई जातियों में घामिक संस्कार के रूप में 
किया जाता है भौर इसे खतना (देखें, खतना ,खंड ३, प्रृष्ठ ३२१ ) 
कहा जाता है। सुन्तनत छोटा सा शल्यकर्म है। एसमें शिश्ममुड 
की प्रप्रत्वचा को काटकर निक्राल देते हैं, जिसपे मुद्द के परे उपका 
प्राकुंचन ( ए९०7४८४०7३ ) स्वच्छंदता से होता है। एस घत्यमर्ग 
का मुख्य उद्देश्र शिश्वमुड की समुचित सफाई रखना है जिसके 
फलस्वरूप त्वचा क्षे नीचे एकत्र शिशनमल [ 9ग्रष्टाआ३ ) साफ 
हो पक्के तथा मूत्र निकलने में किसी प्रकार पी बाधा न उतस्त 
हो। बच्चों में सुन्तनत शिएनमल, के एकन्र होने से बचाव फ्रे म्िये 
ही की जाती है। वयस्कों में सुल्तत का मुर्य उद्देश्य शिश्वाग्रश्ञेम 
(08॥०09) तथा रतिन ब्रण ( एशाथ८्ं 50० ) को चिढ़िसा 
करना है । ह 

खतना के कारण हिंदुओं की धपेक्षा मुसलमानों में शिश्व का 
कैंसर कम होता है । [ प्रि० हु० घौ० ) 


सुपीरियर कील यह उचरी प्मरीका फी ही नहीं बहिक मंधार 
की सबसे बड़ी अलवण जल-की झील है। यह सर्वाधिक गहरी, 
समुद्रतल से सर्वाधिक ऊँची श्रौर प्मरीका की पांच बड़ी भीर्सों 
के सुदूर उतर पश्चिम में स्थित है। सुरीरियर झील फैसाडा त्या 
संयुक्त राज्य प्रमरीका की घंवरराष्ट्रीय स्लीमा के दोनों धोर 
बहती है। कंताडा का प्रोंठाइरा राज्य इसके उधर पूर्व में है। 


: सुब्बाराव, यहली प्रगढां 


भील के दक्षिण में विसकोसित ( ए/४००/आं0 ) तथा मिशिगैन . 


(धाव्ताइ॒थ्ा ) स्थित हैं । | 

सुपीरियर फोल की सर्वाधिक लंबाई पूर्व से पश्चिम तक १६० 
किमी, सर्वाधिक घौड़ाई २५६ किमी तथा संपूर्ण क्षेत्रफल ६१४५६ 
वर्ग किमी है श्रौर सर्वाधिक गहराई ३९६ मी है । 


सुपीरियर भील की तलहूटी पथरीली है। लगभग २०० नदियों 
का पानी फील में गिरता है। इन नदियों में सबसे बढ़ी सेंट लुईज 
है। इसका मुह भौल के पश्चिमी सिरे पर है। इस भोल में बहुत 
से द्वीप हैं जिनमें सबसे बड़ा द्वीप भाइल राएल हैं| 


सुपीरियर फील साल भर खुली रहती है। श्रधिक गहराई के 
कारण इसका पानी जमता नहीं है। केवल सीमावर्ती क्षेत्रों श्रौर 
खाड़ियों का पानी जम जाता है। पोताश्रयों के पास की जमी हुई 
बफे के गलने के कारण मध्य श्रप्नैल से पहली दिसंबर तक नोपरिवहन 
प्रतिबंधित रहता है। भील के चारो श्रोर की भूमि में ताँवा, निकल 
तथा भ्रन्य धातुओ्रों के श्रयस्क पाए जाते हैं। सुपीरियर भील के 
बंदरगाहों में, सुपीरियर तथा ऐशलैंड ( वाशिगटन के ) तथा फोर्ट 
विलियम एवं प्रार्थर ( कनाडा के ) प्रमुख हैं।. [ नं० कु० रा० ] 


सुब्बारात, यल्ला भगड़ा (सत्र १६६६-१६४८) इस मौत तपस्वी 
के बारे में लोग भ्रधिक नहीं जानते ) भ्रमेरीका मे उछ्ते चमत्कारी 
पुरुष' कहा है । एस मौन भारतीय प्रतिभा का जन्म मद्रास में एक 
कलाक के घर हुमा । सन्‌ १९१८ में सुब्बाराव के भाई बहुत वीमार 
थे, उन्हें संग्रहणी हो गई थी। चिकित्सक अ्रसहाय थे, उनके पास 
दवा न थी । बाईस वर्षों के सुब्बाराव ने भाई को भसहाय मरते देखा 
प्रौर वहीं शपय ली कि में मानवता को इस हुत्यारी स्प्रू से त्राण 
दिलाऊँगा । 


उन्होंने मद्रास मेडिकल कालेज में प्रवेश लिया। चिकित्सा की 
शिक्षा प्राप्त कर, वह इंग्लैंड गए। वहाँ डाक्टर रिचार्ड स्ट्रांग को 
सुब्बाराव ने श्रपती जिज्ञासा से इतना प्रभावित किया कि उन्हें 
श्रमरीका श्राने का सियंत्रण मिला-। . स्ट्रांग ने लिखा है, 'अश्वों को 
ऐसी बौछार कि उत्तर देना संभव न था, भाग्य में ऐसा विश्वास, 
ऐसी प्रवल जिज्ञासा मैंने कभी नहीं देखी --- उनका उत्साह पागलपन 
की सीमा पर था ।* 


जेब में ७० रुपए लिए सुब्बाराव ने शमरीका क्री भुभि पर पैर 
रखा। यहाँ उन्होंने छोठे मोटे कार्य किए -- पर लक्ष्य की शोर 
बढ़ते चले । हॉवर्ड श्रौर रॉकफेलर छात्रवृत्तियों ने उनकी सहायता 
की | सत्र १६२४ से भ्रगले तेईस वर्षों में उन्होंने रक्त में फास्फोरस 
की मात्रा निर्णय करने का (रंग मापक! तरीका निकाला, मांसपेशियों 
फी प्राकुंचन क्रिया पर नया प्रकाश डाला | इनके वैज्ञानिक लेखों ने 
पशुभों श्रौर जीवाणुप्तों के पोषण पर बहुमुल्य तथ्य प्रस्तुत किए; 
तथा इन्होंने पैलाग्रा की श्रोषधि निकोटिनिक अम्ध ( विटामिन वी 
का प्रंश ) की पहचान, पृथककरण झौर तैयारी में योग दिया । 
१६४० में सुब्बाराव को साइनामाइड कंपनी की लेडरली धतुसंघान- 
शाला में सहुकारी डाहरेक्टर का पद प्राप्त हुआ भौर दो वर्ष बाद 


शी 


वे प्रधान निदेशक हो गए। इनके अंतर्गत ३०० वैज्ञानिक कार्य करते 
थे । यहाँ इन्होंने श्पनी शपथ पूरी की भर 'स्प्र! की प्रमोषठ श्रोषधि 
फोलिक एसिड वा प्राविष्कार किया | इनके नेतृत्व में 'टेरापटेरीन', 
'सल्फामेथाजीन?, 'प्रारोमायस्तीन॑ सी चमत्कारी ओषधियों का 
आविष्कार हुश्ला । इनकी शोध ने कैंसर पर नया प्रकाश डाला तथा 
लीवर के रासायनिक तत्व पृथक्‌ किए । श्लीपद रोग की श्रमोघ 
श्रोषधि 'हेद्ाजान'! का श्राविष्कार भी इनके दल ने ही किया। सी रम- 
धल्वुमेन का उत्पादन, टिटनस तथा गैस गैंग्रीन के टावसायड उत्पादन 
के नए संशोधित तरीके श्लोर लेडरली द्वारा पेनिसिलीन उत्पादन को 
संभव करने का श्रेय ख्याति से दुर भागनेवाली इसी प्रतिभा को है। 


डा० सुब्बाराव ने श्रपणा जीवन मानवता के लिये श्रपित कर 
दिया था । वे प्रतिदिन प्ौसत १८ घंटे कार्य करते थे । वह व्यक्तिगत 
श्रेय के विरदृध थे भौर तकनीकी युग में श्रच्वेपक्तों की दोली को 
श्रेय देते थे । वे उदारहदय थे और गुप्त रूप से दीन दुखियों की 
सहायतो करते थे। कड़े परिश्रम ने संसार से केवल ४२ वर्ष की 
झअल्पायु में वह प्रतिभा छीन ली । 


लेडरली प्रयोगशाला ने प्रपती श्रदृधांजलि भ्रवित करते हुए कहा 
है -- 'जो श्रोषधियाँ प्रभी वरसों तक प्रज्ञात रहतीं उनकी खोज में 
जीवन श्रपित कर उन्होंने जिस साम को छिपाना चाहा, वह इन 
श्रोषधियों द्वारा हजारों की रक्षा कर प्रकाशभान होता जा रहा है।' 


लेडरली भ्रनुपंघानशाला वे भ्रपने पुस्तकालय को 'सुब्बाराव 
मेमोरियल' बचाया है और बंबई के पास बुलसार में स्थापित लेडरली 
प्रयोगशाला उन्हीं को श्रपित है । [ भा० शं० मे० ] 


सुभद्रा कृष्ण की बहिंन जो वसुदेव की कन्या भ्रौर श्रजु न की पतली 
थीं। इनके बड़े भाई बलराम इनका व्याह दुर्योधन से करना चाहते 
थे पर कृष्ण के प्रोत्साहन से झज न इन्हें द्वारका से भगा लाए | इनके 
पुत्र अभिमन्यु महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा हैं । पुरी में जगन्नाथ की 
यात्रा में बलराम तथा सुभद्रा दोनों की प्रूतियाँ भगवानु फे साथ साथ 
ही रहती हैं । [ रा० हवि० ] 


छुमत्र महाराज दशरथ के मंत्रियों में से एक, जिन्होंने कैकयी को 
फटकारा था। इन्होंने ही राम को लौठाने का प्रयास किया था । 
क्षितु उन्हें ही राम ने समझा बुकाकर लौठा दिया । सुमंत्र ने लौटकर 
महाराज दशरथ को राम का संदेश दिया कि श्रव वे बिना चौदह वर्ष 
वत्त में रहे लौढ नहीं सकते । कौसल्या को इन्होंने सांत्वना प्रदान की | 

[ चं० भा० पां० ] 


सुमति १. पुराणों में सुमति तामक भनेक व्यक्तियों के नाम शाते हैं। 


(क) ये भरत के पुत्र थे जिन्हें ऋषभ के धर्म का प्रनुगम् करने 
के कारण उस धर्मावलंबियों ने देवत्व प्रदान किया था 4 एनकी- रानी 
बुद्धसेना थी, तथा पुत्र देवता था ( भा० ग० ५. ७. ३ ) । 


५ (ख) पुरासग्रसिद्ध राजा सगर की पत्नी थी जिन्होंते महदि 
झौर्व की कृपा से साठ सहस्र पुत्रों को जन्म दिया | 
[ चं० भा० पां० ] 


- सुमात्रीं 


स्‌ मात्रा स्थिति : ०” ४० उ० श्र० तथा १००९ २० पु० दे० । यह 


इंडोनेशिया गणावंत्र के पाँच बड़े द्वोपों में से एक है तथा मलाया 
द्वीपपमूह का सुदुर पश्चिमी द्वीप है। इसे उचर पूर्व में मलैश्ा 
जलसंधि मलाया से तथा दक्षिण पूर्व में सुडा जलसंधि जावा से 
पृथक करती है । द्वीप का पश्चिमी किनारा हिंद महासागर की 
श्रोर है। यह संसार के घड़े द्वीपों में छुठा है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 
४,१३,४४० वर्ग किसी तथा जनसंस्या १,५७,३९,००० ( १६६२ ) 
है। द्वीप की भप्रधिकृतम लंबाई १६९६ किमी तथा अधिकतम चौड़ाई 
३६६ किमी है । 


इस द्वीप में दक्षिण पश्चिम की श्लोर समांतर पर्वंतमालाओ्ों की 
श्रेणी है। सामूहिक रूप से इन पव॑तमालाप्रों का नाम बारिसान 
( उद्ला84॥ ) है धौर इनमें १२ सक्रिय तथा ७८ निष्क्रिय ज्वाला- 
मुखी हैं। सर्वोच्च चोटी केरिचि ( (िथा7॥।]। ) है जिसकी ऊँचाई 
३,७८२ मी है । पूर्वी तट दलदली निम्नभूभि है जिसमें से होकर 
कांपार ( 87757 ), इद्रागिरि तथा मिश्र ( )/०088& ) नदियाँ 
बहती हैं भोर यह भूभाग घने जंगलों से श्राच्छादित हैे। इन जंगलों 
से टीक की लकड़ी, बाँस, रबर झौर मुल्यवान ग्रोंद प्राप्त होता 
है। इन जंगलों में रबर के वृक्ष लगाए गए हैं जिसके कारण यह 
द्वीप विश्व के प्रमुख रबर उत्पादको में से एक हो गया है। दक्षिणी 
. पूर्वी श्रौर उत्तरी पूर्वी छोरों को छोड़कर शेष द्वीप की म्रदा कृषि 
के लिये उपयुक्त नहीं है। 
5. सुमात्रा की जलवायु उष्ण एवं श्राद्र है। श्रधिकांश वर्षा उन 
क्षेत्रों में होती है जहाँ मियमित मानसून घारिसात पव॑तों द्वारा रोक 
लिए जाते हैं। टोबा भील क्षेत्र में १५२ सेमी से कम वर्षा 
होती है । लबंग क्षेत्र में ५०८ सेमी से श्रधिक वर्षा होती है। भिम्न 
भूमि के मैदानों में ताप २१” से ३१” सें० तक रहता है । 
धान यहाँ की प्रमुख फसल है। कॉफी, कॉलीमिचें, तंबाकू, चाय, 
ह कपास, खजूर, श्रमरीकी घीकुँवार (958), सुपारी, मूंगफली, सिन- 
ह कोना, नारियल भ्रौर रबर श्रादि की खेती निर्यात के लिये की जाती 
है। इस द्वीप के उष्ण फटिबंधी जंगलों में बाघ, हाथी, जंगली 
सुप्रर, दो सींगवाले राइनोसिरस, हरिण, कपि एवं बंदर मिलते हैं । 
इस द्वीप पर सवंत्र चमकीले पक्षति ( !रणया7०26 ) वाले पक्षी 
मिलते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के विपेले साँप जिनमें नाग एवं 
पिठ वाइपर (शा शांएथ ) भी हैं तथा भीमाकार श्रजगर पाए 
णाते हैं । 

इस द्वीप में सीसा, रजत, गंधक एवं कोयले के निक्षेप हैं। पूर्वी 
तद का दलदली निम्नभूमि क्षेत्र पेट्रोलियम में घनी है: पालमबंग 
छेष्र भें कोपला एवं लिग्नाइट मिलते हैं। प्रेट्रोलिपम पूर्वी मैदान 
में प्रचीन से पलेमबांग तक के क्षेत्र में सिलता है। बेनकूलेन के 
सप्तीप सोने एवं रजत का खनन होता है। 

मछली मारना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। द्वीप का पूर्वी भाग 
इस कार्य के लिये विशेष उपयोगी है। यहाँ के भ्धिकांश उद्योग 
क्रषि से संबंधित है। पादांग के समीप सीमेंट का बहुत बड़ा 
कारखाना है । 
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- घुरंग . 
दीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिये सड़कें हैँ । 
यहाँ लगभग १,२२७ मील लेता रेलमार्ग भी है । मेडान शौर पलेम- 
वांग नगरों में हवाई भड़ें हैं। ब्लावान ( 803 छ०॥ )5 पलेमबांग, - 
एमाहैवन ( जिधया॥|8ए8॥ ), सूत्र ( 50९80 ) तथा सब्रांग प्रयुस 
बंदरगाह हैं। पलिमवांग सुमात्रा का प्रमुख नगर है। [श्र० ना० मे] | 


सुमित्रा महाराज दशरथ की मेंकली पत्नी जिनके गर्भ से लक्ष्मण 
एवं शत्रुघ्‌त हुए थे । इसालिये लक्ष्मण जी को सोमिप्, सुमिन्नावंदन 
श्रादि कहा जाता है। पुत्रेष्टियज्ञ से प्राप्त चरु का श्राघा भाग दशरप 
ने कौशल्या को धोर श्ाधा कैकेयी को दिया था। बाद में कौणह्या 
तथा कैछेयी ने अपने श्रपने भागों में से ग्राधा झ्राधा सुमित्रा को दे 
दिया । इसी से सुप्रित्रा जी के दो पुश्र हुए, लक्ष्मण तथा शबरुध्त । 

[ रा० द्वि० ] 
सुर प्रंतभोंम क्षेतिज मार्ग, जो छपरी चदुठाव या मिट्टी हटाएं बिना 
दही बनाया जाय, सुरंग कहलाता है। कोई चट्टान या भूखंड तोड़ने 
के उद्देश्य से विएफोटक पदार्थ भरने के लिये कोई छेद बनाना भी 
सुरंग लगाना कहलाता है । प्राचीन काल में सुरंग से मुख्यतया 
तात्पयें किसी भी ऐसे छेद या मार्ग से होता था जो जमीव के नीचे 
हो, चाहे वह किसी भी प्रकार बनाया गया हो, जैसे कोई साली 
खोदकर उप्तमें किसी प्रकार की डाठ या छत लगाकर ऊपरी मिट्टी 
से भर देने से सुरंग बन जाया करती थी। किंतु बाद में इप्तके लिये 
जलसेतु ( यदि वह पानी ले जाने के लिये है), तलमां या 
छादित पथ नाम अधिक उपयुक्त समके जाने लगे। इनके निर्माण 
की क्रिया को सुरंग लगाना नहीं, बल्कि सामान्य खुदाई घोर भराई 
ही कहते हैं। 

बाद में चौड़ी करके सुरंग बड़ी करने के उद्देश्य से प्रारंभ में 
छोटी सुरंग लगाना प्रप्रचालन कहलाता है। खानों में छोटी सुरगें 
गैलरियाँ, दीघाएँया प्रवेशिकाएँ कहलातो हैं। ऊपर से नीचे सुरंगों 
तक जाने का मार्ग, यदि यह ऊर्ध्ाधर है तो कुपक, भौर यदि तिरधा 
है तो ढाल या ढालु कूपक कहलाता है । 


प्राकृतिक बनी हुई सुरगें भी बहुत देखी जाती हैं। बहुधा दरारों 
से पानी नीचे जाता है, जिसमें चट़ठान का प्रृंश भी घुलता है । इस 
प्रकार प्राकृतिक कूपक श्रीर सुरंगें बन जाती हैं। प्नेक नदियाँ इसी 
प्रकार भंतभौंम बहती हैं। श्रनेक जीव भूमि में बिल बनाकर रहते 
हैं, जो छोटे मोटे पैमाने पर सुरगें ही हैं । 

प्रकृति में इस प्रकार सुरंगों के प्रदुुर उदाहरण देखकर निरम॑देह 
यह कल्पना की जा सकती है कि मनुष्य भी सुरंगें खोदने की दिशा 
में श्रति प्राचीन काल से ही भग्रसर हुप होगा--सर्वप्रथम शायद 
लिवासों और मकबरों के लिये, फिर खनिज पदार्थ निकासने के पद्ेश 
से श्ौर अंततः जलप्रणालियों, नालियों श्रादि सभ्यता की प्रन्य 
प्रावश्यकताप्रों के लिये। भारत में श्रति प्राचीन गुफामंदिरों के 
रूप में मानव हारा विशाल पैमाने पर सुरंगें लगाने के उदाहरण 
प्रचुर परिमाणा में मिलते हैं। इनमें से फुछ गुफाशों के मुस्यद्वारों वी 
उत्कृष्ठ वास्तुकला श्राधुनिक सुरंगों के मुख्यदारों के ग्ाकत्पन मे 
शिल्पियों का मार्यद्शंन करने की क्षमता रखती है। भजंता).इलोरा 


सुरंग. 


धोर एलोीफैटा की गुफाएँ सारे पंसार के वास्तुकला विशारदों का 
ध्याव श्राकवित कर चुकी हैं । ;क्‍ 
सध्यपुर्व में निमरौद के दक्षिणी पूर्वी महल की डाटदार नाली 
साधारण भुभि के भीतर सुरंग लगाने का प्राचीन उदाहरण है। 
इंट की डाट लगी ४"५ भी शोर ३'६ मी एक सुरंग फरात नदी के 
नीचे मिली है। भ्लजीरिया में, स्विट्जरलैंड में शोर जहाँ कहीं भी 
रोमन लोग गए थे, सड़कों, तालियों प्लौर जलप्रणालियों के लिये बनी 
हुई सुरंगों के श्वशेष मिलते हैं। 
घारूद का शआविष्कार होने से पहले सुरंग बनाने की प्राचीन 
विधियों में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। १७वीं णशती के 
: उत्कीणं चित्रों में सुरंग बनावे की जो विधियाँ प्रदर्धित हैं, उनमें 
केवल कुदाली, छेनी, हथीड़ी का प्रयोग श्रौर श्रप्रचालन के लिये 
नरम चट्टान तोड़ने के उद्देश्य से लकड़ियों की आग जलाना ही 
दिखाया गया है। संवातन के लिये भागे की श्रोर कपड़े हिलाकर 
हवा करने भश्रौर कूपकों के मुख पर तिरछे तस्ते रखने का उल्लेख 
भो मिलता है। रेलों के श्रागमन से पहले सुरंगें प्रायः नहरों के लिये 
ही बनाई जाती थीं. श्रौर इनमें से कुछ तो बहुत प्राचीन हैं । रेलों 
के आने पर सुरंगों की श्रावश्यकता श्राम हो गईं। संसार भर में 
शायद ५,००० से भी भ्रषिक सुरंगें रेलों के लिये ही खोदी गई हैं । 
प्रधिकांश पर्वेतीय रेलमार्ग सुरंगों में ही होकर जाता है। मेक्सिको 
रेलवे में १०५ किमी लंबे रेलपथ में २१ सुरंगें, भौर दक्षिणी प्रशांत 
रेलदे में ३२ किमी की लंबाई में ही ११ सुरंगें हैं, जिनमें एक सरपिल 
सुरंग भी है । संसार की सबसे लंघी लगातार सुरंग न्यूयाको में 
१६१७-२४ ई० में कैट्सकिल जलसेतु के विस्तार के लिये बनाई गई 
थी। यह शंडकेन सुरंग २८८ किमी लंबी है। कालका शिमला रेल- 
पथ पर साठ मील लंबाई में कई छोटी सुरंगें हैं, जिनमें सबसे बड़ी 
की लंबाई ११३७ मी है । 
विश्व की श्रत्य महत्वपूर्ण सुरंगे माउंड सेनिस १४ किमी 
( १८४७-७१ ई० ), सेंट गोथार्ड १५ किमी ( १४७२-८१ ई० ), 
ल्यूद्शबर्ग ( १६०६-११ ६० ), यूरोप के श्राल्प्स पर्वत में कनाट 
( १६१३-१६ ६० ) कनाडा के रोगर्स दरें में मोफट १० किमी 
( १६२३-२८ ई० ) एवं न्यूकैस्फ्रेड ( १६२५-२८ ई० ) संयुक्त राष्ट्र 
प्रमरीका के पव॑तों में हैं। सुरंगनिर्माण का बहुत महत्वपूर्ण काम 
जापान में हुम्रा है। वहाँ सन्‌ १६१८-३० पें पश्रटमी थौर पिशीमा 
के बीच टाना सुरंग खोदी गई, जो दो पवतों भौर एक घाटी के 
नीचे से होकर जाती है। इसकी श्रधिकतम गहराई ३६५ मी 
भौर घाटी के नीचे १८२ मी है। भारत में सड़क के लिये बनाई 
गई सुरंग जम्मु-श्रीतगर सड़क पर बनिहाल दरें पर है, जिसको 
लंबाई २७६० मी है। यह समुद्रतल से २१८५४ मी० ऊपर है तथा दुहरी 
. है; जिससे ऊपर भौर नोचे जामेवाली गाड़ियाँ प्लग अलग सुरंग से 
जासके । 


सुरंगनिर्माण की श्राधुनिक विधियों में ढले लोहे की रोकों, का 
. और संपीडित वायु का प्रयोग बहुप्रचलित है । लंदन में रेलों के लिये 
लगभग १४४ किसी सुरयें बनी हैं, जिनमें सत्त्‌ १८६० से ही ढोल 
जैसी रोके और ढले लोहे की द्वी दौवारें लगती रही हैं। पैरिस में 

॒ 
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सुरंग 


भी लगभग ६६ किमी लंदी सुरंगें हैं, कितु वहाँ फ्ैवल ऊपरी आधे 
भाग में ढले लोहे की रोक लगी हैं, जिनके मिचे चिताई की दीवारें हैं। 
प्रायः ऊपरी भाग पहले काट लिया जाता है और वहाँ रोकें 
लगाकर बाद में नीचे की शोर दीवारें बना दी जाती हैं । 


जहाँ पानी फे नीचे से होकर सुरंगें ले जानी होती हैं, वहाँ पहले 
से तैथार किए हुए बड़े बड़े नल रखकर उन्हें गला दिया जाता है। 
श्रपेक्षित गहराई पर पहुँच जामे पर वे परस्पर जोड़ दिए जाते हैं । 
सुरंग केसव भी जलतल में नीचे ही बनाए जाते हैं। संपीडित वायु के 
प्रयोग द्वारा पाती दुर रखा जाता है, भौर वायुमंडल से तीन चार 
गुने भ्रधिक दवाव में श्रादमी काम करते हैं। वे बाहुर खुली जगह से 
भीतर दबाव में जाते हुए श्रौर वहाँ से बाहर श्रात्ते हुए पाश वर्षों में 
से गुजरते हैं । एक श्ौर विधि है, जिसमें जलसिक्त भृुमि में ठंढक 
पहुंचाकर पानी जमा दिया जाता है, प्रौर फिर उसे घद्ठान की 
भाँति काट काटकर निकाल दिया जाता है। यह विधि कूपक गलाने 
के लिये भच्छी है प्रौर भ्रनेक स्थानों में सफलतापूर्वक प्रयुक्त हुई है, 
जितु सुरंगों के लिये नहीं ्राजमाई गई । 

जहाँ सुरंग के ऊपर चट्टान का परिमाण बहुत भ्रधिक हो, जैसे 
किसी पहाड़ के प्रार पार काटने में, तो शायद यही उचित श्रथवा 
प्रतिवायं हो कि केवल दोनों सिरों में ही काम झारंभ किया जाय, 
धौर बीच में कहीं भी कूपक गलाकर वहाँ से कामन चलाया जा 
सक्ने । वास्तव में समस्या के समाधान के लिये मुल्य रूप से यह देखना 
प्रपेक्षित है कि चट्टान काटने श्रौर उसे निकाल धाहुर करने के लिये 
क्या उचित होगा । विध्तृत भनूमव भौर भ्राघुनिक यांभिक युक्तियाँ, 
जैसे संपीडित वायु द्वारा चालित वर्मा भ्रौर मलवा हटाने झौर लादने 
की मशीनें आदि, काम जल्दी धीर किफायत से करने में सहायक 
होती हैं । 

सुरगों में संवातन की समस्या प्रत्यंत महत्वपूर्ण होती है । इसे 
दृष्टि से श्रोफल नहीं किया जा सकता | निर्माण फे समय काम करने 


वाले व्यक्तियों के लिये तो अ्रस्थायी प्रबंध किया जा सकता है, कितु 


यदि सुरंग रेल या सड़क भ्रादि के लिये है, तो उसके भ्रंदर उपयुक्त 
संवातन के लिये स्थायी व्यवस्था होनी प्रावश्यक है । इसका सरलतम 
उपाय तो यह है कि पूरी सुरंग की चौड़ाई के बराबर चौड़े भौर ६-६ 
मी लंबे खंड लगभग १५०-१५० भी भ्रंतर से खुले छोड़ दिए जायें, 
जहाँ से सूर्य का प्रकाश श्लौर खुली हवा भीतर पहुँच सके । किंतु बहुत्त 
लंबी और गहरी सुरंगों में यह संभव नहीं होता, उनमें यांत्रिक साधनों 
का सहारा लेना प्रावएपक होता है। कभी कभी श्रपेक्षाकृत छोटी 
सुरंगों में भी कृचिम संवातन व्यवस्था प्रावश्यक होती है। यदि सुरंग 
ढाल है, तो धुत्राँ झोर गैसें हाल के ऊपर की धोर घलेंगी। सुरंग में 
फोई इंजन तेजी से चल रहा हो तो उसकी गति के साथ भी धुभ्राँ 
भीतर ही खिचता चला जाएगा। इसलिये जगह जगह पर संवाती 
कूपक बनाने पड़ते हैं। बिजली के सोटरों की भ्रपेक्षा भाप के इंजन 
चलते हों, तो संवातन की श्रधिक झ्रावश्यकत्ता होती है। 


प्राकृतिक संवात्तत का प्राघार संवाती कृपक के भीतर की हवा 


के श्रौर धरातल पर बाहर की हुवा के तापमान का प्रंतर है । शीत 
ऋतु में कूपक में हुवा ऊपर की झोर चढ़ती है झोर गर्मी में नीचे की 


व 

50 अर 
रु 2-8, 
के 


सुरंग भौर उहके प्रध्युपाय ' श्व्‌६ ह सुरंग घौर उपके प्रत्युपाय 


घोर उत्तरती है | व्ंत भौर शरद ऋतुप्नों में कृपक के भीतर और 


धघाहर तापमान का अंतर नहीं के वराबर होता है, इसलिये संवातन 
नहीं हो पाता । ु 

यांध्रिक संवातन का सिद्धांत यह है कि ययासंभव सुरंग के बीचो- 
बीच से किसी कूपक द्वारा, जिसके सुहु॒ पर पंखा लगा होता है, गंदी 
हवा निकलती रहे | मरसी चदी के नीचे से जानेवाली सुरंग में यह 
संभव न था; क्योंकि ऊपर पानी भरा था। इसलिये एक संवाती 
सुरंग ऊपर से बनाई गई, जो नदी के दोनों किनारों पर खुलती है 
धौर बीच में मुख्य सुरंग से उसके निम्ततम भाग में मिलती है। 


संवातन की गति क्‍या हो, भर्थात्‌ कितनी हवा सुरंग से भोतर 
जानी 'वाहिए, इसका अ्रतुमात लगाने के लिये यह पता लगाया जाता 
है कि सुरंग में से गुजरने में इंजन को कितना समय लगेगा झौर उतने 
समय में किततवा कोयला जलेगा। प्रति पीौंड कोयले में से २९ घन 
फुट विषेल्री गे्से निकलती हैं श्रोर हवा में ०"२ प्रतिशत कार्बन डाइ- 
झ्राक्पाइड रह सकती है, इस शभ्राधार पर प्रति मिनट कितनी हवा 
एरंग में पहुँचाई जानी चाहिए, इसका परिकलन किय! जाता है। 

[ वि० प्न० गु० |] 
एंग और उसके भ्रत्युपाय नौसेना बुर का चरम उद्देश्य 
मुद्री संचार पर निविवाद नियंत्रण प्राप्त करना होता है । इसमें 
रंगें, सुरंगयुद्ध और उसके प्रत्युपायों का मुख्य हाथ है। इस दिशा 
| उत्तत तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों के कारण सुरंगें नौसेना 
धिर्प का एक झाकपैक धंग बन गई हैं। 

! सुरंग के मुख्य दो प्रकार हैं -- 

(क) उत्प्ल्लावी (तैरती) झुरंगें -- ऐसी घुरंगें समुद्रतठ से कुछ 
री पर श्रौर जल फी ऊपरी सतह से कुछ चीचे तैरती रहती हैं। 
' समुद्रतल में स्थित एक निमज्जक से संलग्न रहती हैं ! 

(ख) समुद्गतल्लीय सुरगें -- ऐसी सुरंगें समुद्रतल में स्थित 
हती हैं । 

उत्प्लावी तथा समुद्रतलीय सुरंगों का विशेष विवरण इस 
“कार है-- 

(क) उत्प्लावी सुरंग की संनिकट मापें : विस्फोटक का भार 
२२७ किआ, फैस सहित विस्फोटक भरी हुई सुरंग का भार ५७० 
किग्रा, उत्प्लावकता १६० किग्रा, सुरंग की पूरी ऊंचाई १-५ मी 
तथा पट्टी का व्यास १ भी । 

(ख) समुद्रतलीय सुरंग की संनिशक्षट मापें: बेलनाकार छुरंग 
का विव रएण--लंब।ई २२ मी, ष्यास ०४ मी तथा विस्फोटक 
२७४९४ किग्रा । 

पैराशूठ युक्त सुरंग का विवरण-ूरे सुरंग का भार ५५६ 
किग्रा, तथा पैराशूट का भार ६० किग्रा | | 

फायर फरने की विधियाँ --- उत्प्लावी सुरंगें मधिकांशत: संस्पर्श 
द्वारा फायर की जाती हैं, श्र्थात्‌ विस्फोट के लिये किसी जहाज 
या पनडुब्बी से इनपर प्रहार करना भअत्यावश्यक होता है । कुछ 
उत्प्लाबी सुरंगें, भपंस्पर्श सुरंग होती हैं। 


सभी समुद्रतलीय सुरंग प्रसंस्पर्श या प्रभावी चुरंगें होती है । 
इनका फायर, बिना प्रहार किए सुरंगों पर जहाज या पनहुब्दी के 
प्रभाव सै, होता है। प्रभाव हवकीय, घ्वन्तिक. या दवाववाला हो 
सकता है। छ बकीय सुरंगों का फायर जहाज के चुबकीय क्षेत्र फल 
प्रभाव के कारण होता है। घ्वनिक युरंगों का फायर जहाज फ्ले 
नोदकों द्वारा उत्पन्त शोर गुल से होता है। दवाववाले सुरंगों का. 
फायर पानी में चलते हुए जहाज से उत्पन्न दवाव की तरंगों से 
होता है । कुछ सुरंगों का फायर दो प्रभावों, बैसे 'सुंबवीय एवं 
घ्वनिक' या दवाव एवं चुंबकीयः, से होता है। इन्हें 'संयुक्त संपोषन' 
( ए०ग्रागाक्रांणा ह$5८०0॥९७ ) कहते हैं प्रौर सुरंग के फायर 
करने के लिये दोनों प्रभावों की एक साथ उपस्थिति श्रावश्यक्ष होती 
है | ऐसी सुरंगों का हटाना कठिन होता है। 


सुरंगों के उपयोग -- सुरंगों का उपयोग आश्रपणु एवं रक्षा दोनों 
के लिये किया जा सकता है। रक्षा के लिये उपयोग किए दाने पर 
ये बंदरगाह भौर तट की रक्षा करती हैं। ये तदीय जहाजों को घत्रु . 
के भाक्रमण से बचाती हैं । यदि सुरंग को श्राक्रमण के लिये प्रयुक्त 
करना है तो शत्रुतठ से दुर बंदरगाह के प्रवेशमार्ग या प्रभ्यापक्षेत् 
में सुरंगें बिछाई जाती हैं। इस प्रकार नाकेबंदी से सुरक्षा कर 
सकते हैं या शत्रु के जहाजों को हुबा सकते हैं। समुद्रतलीय सुरंग 
साधारणतया ग्राक्रमणक्षेत्र के लिये ही होती हैं । सुरंग तोड़नेवालों 
के कार्य को भ्धिक दुष्कर बनाते के लिये विभिन्‍न प्रकार की सुरंगें 
एक ही क्षेत्र में रखी जाती हैं ताकि सुरंग हटाने के लिये एक से 
भ्रधिक विधियों का प्रयोग करना पढ़े । सुरंगों के फायर में श्वरोध 
उत्पन्त करके शत्रु के सुरंग तोड़ने की समस्‍या को जटिल बनाया 
जाता है। 

सुरंग बिछ्ानेिवाद्यें उपकरण -- छात्रु के समुद्रतट से दूर समुद्र- 
तलीय सुरंगें साधारणत:ः वायुयान द्वारा बिछाई जाती हैं। पनहुब्बी . 
तथा तीव्रगामी गश्ती वौकाप्नों का भी प्रयोग किया जाता है। 
नौसेना में सुरंग बिछानेवाले विशेष पोत होते हैं जिनका एकमान् 
कार्य ही सुरंगें बिछाना होता है। ये वहुत बड़े प्लौर' तीत्रगामी होते 
हैं। रक्षात्मक क्षेत्र में सुरंगें विछाने को लिये किसी भी तैरनेवाली . 
वस्तु का उपयोग किया जा सकता हैं था उसको सुरेगें विछानेवाले 
उपक रण में परिणत किया जा सकता है। 

सुरंग के अत्युपाय --- अपने क्षेत्र के पत्तनों, बंदरगाहों तथा तटों _ 
से दुर बिछाई गई सुरंगों से वचाव की श्रनेक विधियाँ अयुक्त द्वोती हू । 
उथले जल णैपते बंदरगाह, गोदी तथा श्रांतरिक जलमा्ग में विछाई 
गईं सुरंगों को हटावे के लिये हटठानेवाले ग्रोताखींरों को अधिक्षित 
किया जाता है। वायुयान शोर हेलिकॉप्टर भी पुछ मदद, करते हि 
लेकिन हटामे धौर सफाई का कार्य मुख्यतः सुरंग तोड़मैवाले योवों 
द्वारा, जिन्हें सुरंग तोड़का [ कैगि€ 596०९ ) बहते हूं, 
ही होता है । रु 

सुरंगों का संसूचन -- सुरंगों का पता लगाना तरस कार्य नहीं 
है । यह कार्य पहले संविक करते थे, लेकिन श्राजकल छुछ ऐप्ी मुक्तिमाँ ८ 
बनी हैं जिनसे सुरंग की उपस्थिति का ज्ञात हो जाता है। इनमें मन 
एक विधि को “चु'वकीय संघुचक' कहते हैं। ऐसे एक उपकरण में 








सुरत 


ईयर फोन! ( छिशा एणा० ) लगा रहता है, जिससे सुरंग के 
ऊपर घलते हुए सिपाही के कानों में गुजन सुनाई देता है। इन्हें 
(विद्युत चुवकीय संसूचक कहते हैं। ऐसी घ्वनि उन्हीं सुरंगों से 
प्राती है जो घातु की बनी होती हैं। भय श्रधातुषों की थी सुरंगें 
बनने लगी हैं। सुरंगों को तोड़ने का एक तरीका यह भी था फि सुरंगों- 
वाले क्षेत्र में विस्फोट उत्पस्त किया जाए, जिससे सुरंगें विस्फोटित 
होकर नष्ट हो जाएँ। इसे 'प्रद्युपायी सुरंग लगाना ( एणणांक्ष' 
एरधाए ६ ) कहते हैं । 
सुरंग तोदक -- एक विशिष्ट प्रकार के पोत होते हैं। इन पोतों 
में लगभग ६०० फुट लंबे तार के रस्से ( 0४०।८ ) लगे रहते हूँ । ये 
रस्से पोत फे एक किमारे से जुड़े रहते हैं। इन्हें 'तोड़न गियर” 
($9०८एं॥१8 8६०४) कहते हैँ। जल उत्प्लावक की) जिसे 'पैरावेव' 
( ?879ए2॥० ) कहूते हैं, सहायता से ये रस्से जहाज से दूर रखे 
जाते हैं। पैरावेन डूबकर पेंदें में न चला जाय इसके लिये उनमें 
घातु का उत््लावक लगा रहता है। 
तोड़न गियर सुरंगों को उत्तके निमज्जक से जोढ़नेवाले तारों 
को पकड़ लेते हैं तया उनमें लगे दाँतों की सहायता से काठ देते हैं । 
इन तारों के कट जाने से सुरंग पानी पर तैरने लगती है भौर इसे 
राइफल फायर द्वारा नष्ट कर देते हैं । 


प्रभावनाशक पोत -- ये जहाज चूंबकीय या घ्वतिक सुरंगों 
को हटाने के लिये विशेष रूप से घनाएं जाते हैं। चु वकीय सुरंग* 
तोड़क पोत के पिछले हिस्से से एक तार का रस्सा जुड़ा रहता है। 
पूरा पोत चुंबकीय गुण रहित होता है। एन रस्पों में दिद्युदूधारा 
प्रवाहित कर चुंबकीय गुण उत्पन्न किया जाता है। एस कारण 
चूबकढीय सुरंगें जहाज के भागे मिकल जाने के थाद विस्फोटित होकर 
नष्ट हो जाती हैं । 

ध्वनिक सुरंग तोड़क पोत में ढेरिक ( 9676४ ) से एक 
घ्वनिक चप्पू ( 0)0००प४४0 8ज६९ए ) लगा रहता है, जो उच्च 
तीत्रतावाली ध्वनि उत्पन्न करता है। इस कारण जहाज के उस 
स्थान पर पहुँचने से पर्व ही सुरंग विस्फोटित होकर नष्द हो 
जाती है। [ में ] 


सुरत १, जिला, यह भारत के गुनरात राज्य का जिला है, जिसका 
क्षेत्रकल ११४३१ वर्ग किमी एवं जनसंख्या २४, ११, ६२४(१६६१) 
है । इसके उत्तर में भर्च जिला, पश्चिम में ध्रवसागर तथा दक्षिण 
एवं पू्वे में महाराष्ट्र राज्य है। जिले की भूमि जलोढ़ मिट्टी परे बनी 
है। ताप्ती एवं किम नदियों के प्तिरिक्त कोई दुसरों बड़ी नदी जिले 
में नहीं है । यहाँ ग्राम, इमली, कैला, पीपल श्रौर भ्रन्य वृक्ष मिलते हैं । 
बाघ, चीता, भातु, जंगली सुभर, भेड़िया, लकड़बस्घा, चित्तीदार 
हरिण शोर वारहसिंधा यहाँ के धन्य पशु हैं। यहाँ की मुख्य फसल 
कपास, घान, दलहन एवं मोटा ध्रनाज ( ज्वार, मवका, वाजरा 
प्रादि) हैं। वलसाड़ एवं सुरत प्रमुख व्यापारिक कोंद्र हैं। जिले में 
६५ सेमी से २०० सेमी तक वर्षा होती है । 


३. नगर, स्थिति -- २१९ १२ उ० श्र० तथा ७२९ ५०! पु० 
4२-१८ * 


१३७ 


सुराः 


दे० । यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है भौर त्ाप्ती नदी के 
बाएँ किनारे पर नदी के मुहाने से २२ किसी दूर एवं बंबई से २६० 
किमी मील उत्तर में रेलमार्भ पर स्थित है। नगर में तंग गलियाँ एवं 
सुंदर भवत हैं। यह नगर व्यापार एवं निर्माछ का फ्ोंद्र है। यहाँ 
सूती वस्म की मिले प्ौर कपास को प्रोटने भौर उसे पाँठ में बॉधने के 
कारखाने हैं। धान कूटने के कारखाने तथा कागज, बर्फ एवं सावुन 
उद्योग हैं। महीन पूती एवं रेशमी वत््र यहाँ बुने जाते हैं। रेशमी 


_ किमस्वाव, सोने एवं चाँदी का तार, कालीन एवं दरी धौर चंदन 


उद्योग भी नगर में हैं। बगर का श्रौसत ताप ६८" सें० एवं वर्षा १०० 
सेमी ० है। मुगतकाल में यह प्रमुख वंदरगाह था। यहाँ फी जनसंख्या 
२,८८,९२६ (१९६१) है। [ भ्र० ना० भे० ] 


सुरथ (कर) त्रिगतं देश का राजा । यह महाभारत के युद्घर में जयद्रथ 
का घनुगामी था। द्रौपदीहरण के समय इसका नकूल के साथ युद्घ 
हुआ था और उन्हीं के द्वारा यहु मार डाला गया। 


(ख) एक प्राचीन नरेश जो यम की समा में रहकर उन्हीं की 
उपासना किया करता था। [ चं० भा० पां० ] 


सुरसा त्ागों की माता जिसके संबंध में तुलसीदास मे रामचरित- 
मालस में लिखा है -- | 
धुरसा नाम भ्रहिन की माता! 
जब हनुमान लंका जा रहे थे तो इसने ध्पना मुह फैलाकर इन्हें 
निगलना चाहा था, पर वे बड़े होते गए घोर पश्लंत में जब धुरसा का 
मुंह कई योजन चोड़ा हो गया तो हनुमान छोटे बनकर उसके एक 
कान में से बाहर निकल श्राएं। [ रा० ट्वि० ] 


सुरा ( मदिरा, दारू, शराब, वाहन तथा सिपिरिट ) सुरा का 
उपयोग इतना प्राचीन है कि यह पता लगाना संभव नहीं है कि सुरा 
को किसने शोर कब सर्वप्रथम तैयार किया धौर फौन उपयोग में 
लाया। मित्र और भारत के प्राचीन निवासी इसके तिर्माण शौर 
उपयोग से पुरे परिवित थे । 


प्रभेक कवियों ने जंसे होमर, प्लिनी, शेक्सपियर, उमरलैयाम 
श्रादिने सुर का वर्णंव किया है शोर कुछ में उसकी गशंप्ता में 
कविताएँ भी लिखी हैं। संसार के प्रादीनतम ग्रंथ वेदों में प्नोमर् 
का उल्लेख मित्नता है। संभवतः यह कोई किशिवत द्रव ही था, 
जिसका व्यवहार वैदिक काल में व्यापक रूप से होता था। भारत के 
प्राचीन धायुवेंद ग्रंथ, चरकसंहिता श्रौर सुश्रुत में अनेक आ्रासवों प्रौर 
उनके उपयोगों का सवित्तर वर्णव म्रितता है। उनकी प्राप्ति की 
विधियों का भी उल्लेख है | 

प्राज नाना प्रकार की सुराएँ तैयार होती हूँ भौर उनका उपयोग 
व्यापक रुप से हो रहा है। इनके नाम भी प्रनेक हैं । ठुद्ध तो जिस 
क्षेत्र में वे तैयार होती थीं या होती हैं, उनके नाम से जानी जाहठी हैं 
श्रौर कुछ जिन पदार्थों से तैयार होती हैं उनके नामों से जानी जाती 
हैं। चुरा प्रधावतया तीन प्रकार की होती है। कुछ को प्रेय सुरा 
(०८ए० ०१०), कुच् छो बुदबुद चुरा ( 5एगंधी।एु फ्रपगा० ). प्रोर 


सुरा 


कुछ को प्रवलित सुरा (064 ७7४) कहते हैं । सुरा कै सत को 
ऐल्क्रोहल कहते हैं । पेय सुरा में ऐक्कोहल की मात्रा कमर रहती है, 
बुदबुद घुरा में उतसे कुछ भ्रधिक भौर प्रवलित सुरा में ऊपर से 
ऐल्फ्रोहल डालकर उसे प्रवलित बनाया जाता है। सामान्य सुरा पेय 
सुरा होती है। इसमें ऐल्कोहुल की मात्रा ४ से २० प्रतिशत तक 
रह सकती है। सामान्य किएवन से ऐल्क्रोहुल की मात्रा १२ प्रतिशत 
से अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि इससे झ्धिक होने से क्रिएवन की 
क्रिया प्रवरुद्ध हो जाती है. तथा उसमें उपस्थित सक्रिय प्भिक्रमेंक 
झधिक कार्य करने में सक्षम नहीं होते । 


सुरा का रंग काला, लाल, ग्रुलावी, धुप्तर, हरा, सुनहरा या 
निरंग जल सब्ण हो सकता है। स्वाद भ्रौर सुबास में सुराएँ विभिन्‍न 
प्रकार की होती हैं। कुछ सुराएँ मीठी, कुछ शुष्क भ्रोर कुछ तीक्षण 


स्वाद वाली होती हैं। सुरा को मीठी बनाने के लिये कभी कमी ऊपर" 


से शक्ररा या शर्वत भी डाला जाता है। कुछ घुराप्रों में हाप (००) 
का फूल डालकर उसको एक विशिष्ट स्वाद का बनाया जाता है । 
फुछ सुराश्रों में जड़ी वूटियाँ भी डाली जाती हैं, जिससे उत्तमें ग्रीष- 
घीय गुण भी श्रा जाता है। बुदवबुद सुरा में कार्बन डाइश्रायसाइड 
. सदश गैसें रहती हैं, जो सुरा में बँधी रहती हैं श्रौर ज्योंही बोतल 
५६ खुलती है, उससे निकलती हैं, जिससे गैसों के बुदधुद निकलने लगते 
हैं । ऐसी सुरा में शैपेन सर्वोत्कृष्त समझी जाती है। भप्रवलित चुरा 
में किएवन पूरा होने के पहले ही ब्रैंडी डाल दी जाती है, जिससे 
प्रौर किएवन रुक जाता है भौर श्रंगूर की शर्करा कुछ भ्रकिश्वित 
रह जाती है । ऐसी सुरा पोर्ट और शरी हैं। जब सुरा किस्वित उप 
में ही, ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती है, तब उसे सामान्य सुरा या वाइन 
कहते हैं । यदि उसे प्रासवन द्वारा श्राप्ुत कर इकट्ठा करते हैं, तो 
उस्ते सुरासव या स्पिरिट कहते हैं। इससे ऐल्क्रोहल की मात्रा भ्रपेक्ष- 
तया भ्रधिक हो जाती है। सुरासव में ऐल्क्रोहल के भ्रतिरिक्त कुछ 
वाष्पप्णील पदार्थ जैप्ते एस्टर, ऐल्डीहाइड श्रादि रहते हैं, जिनसे 
सुरा में विशिष्ट प्रकार की वास श्रोर स्वाद श्रा जाते हैं । कुछ 
विशिष्ट सुराएँ ये हैं -- वियर ( 7०४/ ), स्टाउठ ( ४0०४ )॥ 
पोर्टर (907९7 ), लागर (82०7), पोर्ट (907), ब्रैंडी (७/209), 
शेरी ( धाधाए ), रम (7ए7॥ ), जिन ( हं0 ), क्लारेट (०9०), 
पपेव (०४७7/88०), मीरा (70806०0०), हिस्की (एा।५८१), 
झभादि 
वियर -- सुरा बहुत प्राचीन काल से ज्ञात है संभवतः यही 
सबसे पुरानी सुरा है, जिसका उल्लेख ईसा से कम से कम चार हजार 
वर्ष पूर्व में मिलता हैं। मित्र भौर चीन के प्राचीन प्ंधों में भी 
इसका उल्लेख झाया है। यह माल्टीकृत भनाजों से बनती है। 


घनाजों में जो, जई, गेहूँ, मक्का श्रौर चावल का प्रयोग प्राजकल 


होता है, पर पश्रधिकांश बियर माल्टीकृत जौ से ही तैपार 
होती है। मधु और सेव से भी वियर बन सफती है। सबसे अधिक 
प्रयुक्त होनेवाली सुरा घराज भी बियर ही है। इसकी कई फिस्में हैं, 
जिनमें बियर, एल ( 2० ), स्दाउठ ( शणा $ लागर (88०)॥ 
धौर पोर्टर ( एणथ ) प्रमुख हैं। प्राज यूरोप धौर प्रमरीका के 
प्रायः सभी देगों में यह तैयार होती है। बियर में लगभग दो-से 
छह प्रतिशत ऐल्फोहत रहता है। इसमें दस भागों में नो भाग त्तो 


श्‌ हद 


सुरा . 


जल का ही रहता है, शेष के १०० ग्राम में क्रा्बहिइड्रेट ४५४ प्राम, 


प्रोटीन ०६ ग्राम, कैल्सियम ४ मिलिग्राम, फास्फोरस . २६ मित्तिग्राप 


धभ्ोर राख ०२ ग्राम रहती है । " 

किसवन दो किस्म का हो सकता है। तली वियवन या शी 
किएवन । तली क्रिएवन में किए्यन के बाद यीस्ट पेंदे में बेठ जाता है। 
शीर्ष किएवन में किएवन के बाद यीस्ठ शिखर पर काग के छप में 
इकट्ठा हो जाता है। भ्रधिकांश वियर तलो किरवन से तैयार होता है... 
एल, स्टाउट श्रौर पोर्टर वियर शीर्ष किएवन से तेपार होते हैं। 
मदयकरण के समय ही उसमें हॉप डाला जाता है। तली क्रिएवन में 
किए्वन का ताप ४७ डिग्री से ५५ डिग्री फा० रहता है भौर उप्तको 
१,२ या इससे ग्रधिक मास तक जीत के लिये १ डिग्नी सें० से २ डिग्री 
सें० ताप पर रख दिया जाता है। शीर्ष किएवन में किएवन का ताप 
६ डिग्री से ७१ डिप्री फा० रहता है भौर जीन के लिये मद्र 
४० डिग्नी से ४६ डिग्री फा० तक पर छोड़ दिया जाता है। जीणुव 
से वियर परिपक्व हो जाता है तथा परिपवव होने पर वह स्वच्च हो 
जाता है। उसमें मृदुना भ्रा जाती है भौर वह कार्बन डाइप्राक्साइड 
से आविष्ट हो जाता है। इससे तैयार घियर के स्वाद में विशिए्ठता 
शा जाती है । 

वियर का रंग हल्का पीलः होता है । उसमें हॉप फा स्वाद होता 
है। शीर्ष किएवन से प्राप्त बियर को एल कहते हैं। पहले इसमें 
हाँप नहीं डाला जाता था । मान्य बियर में इससे कुछ प्रधिक ऐल्फोहल 
होता है। भ्रतः प्रधिक पीने से यह मादक होता है । यह हल्के रंग का 
होता है तथा इसका स्वाद तीक्षण | पोर्टर में लगभग ४ प्रतिशत 
ऐल्क्रोहल रहता है भौर चीनी भी रहती है। इससे पर्याप्त भाग 
निकलता है । स्टाउठ विपर घुधले रंग का होता है । इसमें. माल्ट 
प्रौर हाय का प्रवल स्वाद रहता है।. 

पोर्ट सुरा -- यह मीठी भौर सामान्यतः गहरे लाल रंग की, पर 
कभी कभी विगल ( ॥8७छ7॥9 ) या सफेद भी होती है। इसरी शनेक 
किसमें हैं. जो पंगूर की किस्मों, उत्पादन की विधि, बोतल में सपने 
की विधि श्रीर जीशनकाल पर निर्भर करती है। यह पहले पहल 
पुरतंगाल में वनी थी, पर श्राजकल प्रायः सभी यूरोपीय भधौर 
झ्मरीकी देशों में वनती है। पिगल पोर्ट का जीन प्रधिक् समय 
में होता है। पेंदे में बैठे तलछंठ को बार बार मिकाज देने से इसका 
लाल रग कुछ हल्का हो जाता है । कम रंगीन, धंगूर से बनी पोर्ट 
सुरा भी हल्के रंग की होती है । 

शेरी सुरा -- यह भूख बढ़ानेवाली मीठी सुरा है; जिसका रंगे 
हल्के से गाढ़े ऐंबर रग का होता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार मी 
मधुर गंध होती है। इसे फलबास सुरा भी बाहते है। यह पोर्ट से 
कम मीठी होती है। शुष्क शेरी में २४%, मध्य शेरी में ४८ 
झ्रौर सुनहरी शेरी में ७५ तक द्रात्षणकोरा रहती है। मंथकरणं फे 
समय कुछ मद्यकरण हो जाने पर ब्रैंडी डालकर प्रधिक मधकरण 
को रोक देते हैं। शेरी के रंग धौर स्वाद में जीन पहले धूप में 
प्रौर बाद में छागा में संपन्न द्ोता है। बहुंधा नई सुर में इछे 
पुरानी सुर मिलाकर इसके गुणों में एकछकता साते है। इसके लिये. 
एक विधिप्ट पद्धति, जिसे सोलेरा ( 5008 ) पद्दति फटे हैं, 
झपनाई जाती है । 


- चुरा 


रम --- ईख के रसया छोवा के किएवन से प्रौर उत्पाद के 
ग्रासवत से रम प्राप्त होता है। इसमें ऐल्कोहल की माषा, भ्रायतन 
के अ्रतुसार, ४३ से ७६ प्रतिशत तक रद्द सकती है। रम में एक 
विशिष्ठ स्वाद होता है। कुछ लोग इसका कारण ऐस्टर का होना 
श्रौर फुछ लोग एक तेल रम पश्रायल का होता बतलाते हैं। भिन्‍न 
भिन्‍न रमों में एस्टर की किस्म झौर मात्रा भिन्न भिन्न होती है। 
प्रमेक देशों में रम तैयार होता है धौर निर्माण के स्थान के नाम से 
पुकारा जाता है, जैसे जमाइका रम, ढेमरारा रम भ्ादि । कुछ रमों 
में फल, जैसे प्रनानास, डालकर विशिष्द प्रकार के फल की गंघ 
वाला रम तेयार करते हैं । 


जिन -- जुनिपर वेरी ( [एगएक 9०7५ ) से सुवासित करने 
के कारण संभवतः इस सुरा का भास जिन पड़ा । यह सुरा मक्का 
(७५५ ), माल्ठ ( १०% ) शभौर राई ( एक प्रकार का गेहूँसा 
अनाज ( १०% ) के किएवन से यह तैयार होती है। पवाजों के 
स्वाद को बदलने के लिये जुनिपर बेरी के स्थांव पर या साथ साथ 
धतनियाँ, इलायची और नारंगी के छिलके श्रादि आजकल अपुक्‍्त होते 
हैं। भ्रमरीका में ५५% मक्का, १२%माल्ठ भौर ३% राई के किएवन 
तथा उपके उत्पादन के झ्ासवन से जिन प्राप्त होता है । शर्बत डालने 
से मीठा जिन प्राप्त हो सकता है। विभिन्न देशों में प्रस्तुत जिन 
एक से नहीं होते । उनमें निर्माणशविधि की विभिन्‍नता से स्वाद प्रौर 
वास में भिन्‍नता भ्रा जाती है । 


पल्रेद --- यहू मानिक सघ्ण लाल रंग की सुरा है, जो सर्वोत्कृष्ट 
से लेकर सामान्य कोटि तक के प्रंगूरों से बनती है । खाने की मेज पर 
झन्य सुराश्रों की तुलना में यह सबसे प्रधिक प्रयुक्त होती है । इसका 
जीण॑न भी कई वर्षों तक रप़कर किया जाता है । पर सर्वोत्कृष्ट कोटि 
का कलेरेठ भ्रधिक जीण नहीं होता । कुछ क्लैरेट में दस दंपों तक 
जीणुन से भ्रच्छा स्वाद भाता है| स्वाद में वीस वर्ष या इससे भ्रधिक 
चर्षों तक्र सुधार होता रहता है। क्लैरेठ कई प्रकार के होते हैं भौर 
इनकी जाति अंगूर के किस्म भ्रौर तैयार करने की विधियों पर निर्भर 
करती है । ध्मरीका, श्रास्ट्रेलिया, दक्षिण ग्रफ्रीका तथा सभी यूरोपीय 
देशों में क्लैरेट बनता है। सुगंधित भ्रगूर से बना वलैरेट सर्वोत्कृष्ट 
कोटि का ह्वोता है । 

शैंपेन -- फ्रांस के शंपेन नामक स्थान के नाम पर इस सुरा का 
नाम पड़ा है । यहू सुनहरे या पुध्ाल के रंग की होती है । बोतल के 
खोलने के समय गसों के निकलने से यह बुदबुदाती है श्रतः इसे बुद- 
बुद सुरा भी कद्दते हैं । यह भी प्रंगूर से तैयार होती है । संभिश्रण से 
भिन्न भिन्न स्वाद और सुवास के शैपेन तैयार होते हैं। जीशित सुरा में 
कुछ शक्कर या शर्बत भी. मिला दिया जाता है; इस शकरराके 
किएवन से जो कार्बत डाइप्रावसाइड बनता है उसे निकलने नहीं 
दिया जाता, वरन्‌ सुरा में ही स्थिरीकृत कर लिया जाता है। यही 
गेस बोतल के खोलने पर बुलबुले देती है, जिससे इसका नाम बुदबुद 
शपेन पड़ा । इसे ऐसी बोतल में रखते हैं, जो १०१ पाउ'ड का दबाव 
सह सके झौर उसके मोठे काग इस्पात के शिकंजे से जकड़े होते हैं। 
किएवन के समय कुछ तलछठ भी धैठता है जिसे निकाल लेते हैं । सस्ते 
घपेन में वाहर से कार्बन डाइग्रॉक्साइड डालकर उसे बुदबुद किस्म 
का बनाते हैं। शैपेत मिष्ठ, श्रध॑मिष्ठ या धमिष्ठ भी होता है । 


१३६ 


सुर्रा 


मडीरा सुरा -- मडीरा पोतु गाल के अ्रधीन एक द्वीप है; जहाँ 
सुरा का उत्पादन बहुत दिनों से होता भा रहा है। पुर्तंगालियों ने 
वहाँ भंगूर की खेती शुरू की धौर उससे वे शराब बनाने बगे। 
पहले यहाँ की शराब क्षेत्रीय उपयोग में. ही श्राती थी, पर पीछे वहु 
अनेक देशों में, जिनमें भारत भी है, बनने लगी है। यह घनेक 
प्रकर की होती है तथा प्ंगूर की किस्म और निर्माणविधि पर इसकी 
जाति निर्भर करती है । कुछ मह्दीरा बड़े गाढ़े रंग की होती है । उसके 
आसवन से ब्रैंडी भी तेयार होती है, जो श्रन्य घुरात्रों को प्रवलित 
करने में काम आती है। अगूर के चुनाव, संभिभ्रण और जीख॑न से 
उत्कृष्ट कोटि की मडीरा प्राप्त हो सकती है। पेय सुराप्रों में इसका 
स्थान प्रथम कोटि का है । 

प्रैंडी -- (देखें मेंडी) । 

हिस्की -- हिसकी का शाब्दिक श्रर्थ जीवन का जल है। यह 
ऐसा सुरासव या स्पिरिट है, जिसमें ऐल्क्रोहल की मात्रा सबसे भ्रधिक 
रहती है। यह भ्रनाजों से बनाई जाती है। गेहूँ से बनी छ्िस्की को 
गेहूँ छिस्की, जो से घनी छ्िस्की को जो हिस्की, चावल से बनी 
हिप्की को चावल हिस्की कहते हैं श्रौर इसी प्रकार राई हिसकी, 
मक्का छिस्करी या मावठ छिस्‍्की भी होती है। यह निर्माण के 
स्थलों के नाम से भी जानी जाती है, जेसे स्कॉच हिस्की, धायरिश 
ह्विल्की, कैनेडियन हिस्की, प्रमरीकत हल्की इत्यादि । 


इसके निर्माण में तीन क्रम होते हैं। पहले क्रम में दले हुए श्रनाज 
(मैश, 787) को गरम पानी में मिला श्रीर चलाकर इससे वर्द 
(ए०, शर्केराशों का तनु विलयन) तेयार होता है। दूसरे ऋम में 
बे का किएवन होता है भ्रौर उससे चहू द्रव जिसे वाश (०४) 
कहते हैं, बनता है। तीसरे क्रम में वाश के श्रासवन से ऐल्कोहल 
भासुत होता है। पहले क्रम में दले हुए भ्रताज को भिगोक्वर उष्श 
रखते हूँ तथा उसमें माल्ट (यन्प) डाला जाता है । इससे शअनाजों के 
स्टाचं का किएवन होकर शर्करा बनती है। दुसरे क्रम में णर्करा में 
यीस्ट डालकर किएवन किया जाता है, जिससे शर्करा ऐल्क्रोहल में 
परिणत हो जाती है । इस प्रकार बाश बनता है भोर तीपरे क्रम में 
वाश का श्रासवन होता है| आसुत में ऐल्फोहल की मात्रा 5०% या 
१६० डिग्री प्रूफ रहती है। इस झमिश्रित हिस्की को स्ट्रेट हिस्‍्की 
( 50शथंट्ठा। जरात्रंआ:ए ) कहते हैं । वंमिश्रित हिस्की ( 860660 
जशाआ»79) २०% भअ्रमिश्रित हिस्की होती है श्लौर शेष में ऐल्कोहल' 
और जल मिला रहता है। वांडेड छिसकी (80766व छा॥६9) में 
४०% या १०० डिग्नी प्रूफ ऐल्फ्रोहल रहता है। ऐसी छ्विप्की का 
जीशंनकाल कंम से कम ४ वर्ष का होता है। छ्िस्की का जीन 
घोक के वैरेल ( वाँज की लकड़ी से बने पीपों ) में, जिनके श्रंदर का 

ग श्नाग से कुलसाया रहता है, संपरत होता है । 


ताजी हछ्िस्क्री रंगहीन तथा स्वाद और वास में श्रर्चिकर 
होती है । इसमें अनुकूल स्वाद श्रौर गंध लाने के लिये इसे 
सुनियंत्रित रूप से परिपक्व किया जाता है। इस क्रिया को ही 
जीणुंन कहते हैं। जीणंन से अनुकुल स्वाद झौर गंध के साथ साथ 
लकड़ी के पान्न से कुछ दैनिक धम्ल भौर वर्णांक मिल जाता है, जिससे 
स्वाद भ्रौर सुवात में विशिष्टता श्रा जाती है तथा रंग लाली लिए 
हुए भूरा हो जाता है । [ श्र सि० |] 


धुरंदनगर 


स्‌ रेंद्रगगर, जिला, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसके 
उत्तर में महेसाणा जिला, उत्तर पश्चिम में कच्छ का रन, पश्टिचम 
एवं पश्चिम दक्षिण में राजकोठ जिला, दक्षिण में भावनगर जिला, 
वक्षिण पूर्व तथा पूर्व उत्तर में अ्रहमदाबाद जिला है । इस जिले का 
क्षेत्रफल १०२, ४० वर्ग किमी एवं जनसंख्या ६,६३,२०६ (१९६१) 
हैं। सुरंद्रतगर जिले का प्रशासनिक केंद्र है । 


सुर्मा भारत के भ्रसम राज्य श्र पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल की 
नदी है। मणिपुर की उचरी पर्वंतमाला से यह नदी निकलती है। 
इस' नदी का उद्गम जप्वों ( [87४0 ) के दक्षिणी पव॑तस्कंषों 
के मध्य में है । यहाँ से निकलने के बाद यह मरिग्रिपुर की पहाड़ियों से 
होकर बहती है। मणिपुर एवं कछार में इस नदी का नाम बराक 
है। कछार जिले में बदरपुर से कुछ आगे यह दो घाखाग्रों में बँठ जाती 
है - उत्तरी शाखा झोर दक्षिणी शाखा। उत्तरी शाखा सुर्मा कहलाती 
है और पूर्वी बंगाल के सिलहुट जिले से होकर बहती है । दक्षिणी 
शाखा कुसिश्नारा कहलाती है झौर यह पुनः विवियाना या कालनी एवं 
बराक नामक शाखाश्रों में विभाजित हो जाती है। ये दोनों शाखाएँ 
शागे चलकर उत्तरी शाखा से मित्र जाती हैं। पूर्वी बंगाल के मैमनसिह 
जिले के भैरवबाज।र नामक स्थान पर सुर्मा नदी ब्रह्मपृत्त की पुरानी 
शाखा से मिलती है। उद्गमस्थल से लेकर इस संग्रमस्थल तक 
सुर्मा सदी की कुल लंबाई लगभग ८६६ किमी है। श्रव यह इस 
संगमस्थल से लेकर नारायणगंज एवं चाँदपुर के मध्य तक, जहां सुर्मा 
एवं प्रह्मपुत्र का संयुक्त जल गंगा से मिलता है, भेघना कहलाती 
है । [ श्र० वा० मे० ] 


स्‌ लेमान ( ६६१-६२२ ई० पु० )। यहूदियों का राजा दाऊद भौर 
बेथसावे का पुत्र । श्रपनी मात्ता, थाजक सादोक तथा नबी नायन के 
संमिलित प्रयास से सुलेमान श्रपने श्रग्नज अ्रदोन्‍्या का श्रधिकार 
प्रस्वीकार कराने में समर्थ हुए भ्ौर वहु स्वयं राजा बत गए । 


सुलेमान ने यदसलेम का विश्वविश्यात मंदिर तथा बहुत से महल 
झौर दुर्ग बनवाए। उन्होंने व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। अपने 
धंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुच्ढ़ बना लेने के उद्देश्य से उन्होंने फराऊच 
की पुत्री के प्नतिरिव्त और बहुत सी विदेशी राजकुमारियों के साथ 
विवाह किया | वह कुशल प्रशासक थे । उन्होंने यरुपलेम के मंदिर को 
देश फै घामिक जीवन का केंद्र वबाया और प्रनेक श्रन्य बातों में भी 
क्ेंद्रीक रस को वढ़ावा दिया । 


अपने निर्माण कार्यों के कारण उन्होंने प्रजा पर करों का अनुचित 
भार डाल दिया था जिससे उनकी प्त्यु के वाद विद्रोह हुआ भ्रौर 
उनके राज्य के दो टुकड़े हो गए --- (१ ) उत्तर में इसराएल भ्रथवा 
समारिया जो जेरोबोझाम के शासन में श्रा गया और जिसमें दस वंश 
संमिलित हुए, ( २ ) दक्षिण में यूदा अथवा यरुसलेम, जिसमें दो वंश 
घंमिलित थे और जो रोवोशाप के शासन में श्रा गया । 


परवर्ती पीढ़ियों ने सुलेमाव को शझादर्श फे रूप में देखकर उनको 
यहूदियों का सबसे प्रतापी राजा मान लिया है किंतु वास्तविकता 
यह है कि श्रत्यधिक फेंद्रीकदरण तथा करभार के कारण उबका 
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सुलेमान, धॉब्टर 


राज्यकाल विफलता में समाप्त हुआ । उनके द्वारा निमित भवन ही 


उनकी ख्याति के एकमात्र ब्लाधार थे। वह अ्रपनी बुद्धिमादी क्षे 
लिये प्रसिदृूष हुए प्ोर इस कारण नीति, उपदेशक, श्रष्ठगीत, प्रज्ञा - 
जँसे वाइविल फे श्रनेक परवर्तो प्रामाणिक ग्रंथों का श्षेय उनको दियः 
जाता था। कुछ शअच्य श्रप्मामारिक ग्रंथ भी उनके नाम पर 
प्रचलित हैं । | 


सं० अ ० --- एनसाइवलोपीडिक डिक्शनरी श्रॉव वाइपिल, 
स्यूयाके, १६६३ । [ श्रा० बे० ] 


छुलेमान, डॉक्टर सर शाह मुहम्मद (सन्‌ १८८६-१६४१ ) 
प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश तथा भारतीय वैज्ञानिक का जन्म जौनपुर 
( उ० प्र० ) के एक श्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वकालत इस 
परिवार का वंक्षमत पेशा थी । लगभग २५० वर्ष पृवं रचित, फारसी 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रंथ, शम्शेबज़ीघा, के लेखक, मुल्ला मुहम्मद, 
जिनका विद्नत्ता कि लिये बादशाह शाहजहाँ के दरबार में बड़ा संमान 
था, इनके पृव॑जों में से थे । समरकांद में तैमुरलंग के पौन्, उलुलवेग, 
से खगोल के अध्ययन के लिये उस समय की सर्वोत्तम वेधशाला 
बतवाई थी । इसे देखकर तत्सव्श वेघशाला भारत में भी बनवाने 
के लिये शाहुजहा ने इन्हें समरकंद भेजा था । 


शाह मुहम्मद सुलेमान ने जौनपुर के स्कूल में मआरंभिक शिक्षा 
पाने के बाद इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की । भापने स्कूल भौर 
कॉलेज की सब परीक्षाएँ संग।न सहित प्रथम श्रेणी में पास कों। 
बी० एप-सी० परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्राने के 
कारण शापको इंग्लेंड में प्रष्पपत्त करने के लिये छात्रवृत्ति भी 
मिली । इलाहाबाद में भापने डॉक्टर गरोशप्रसाद तथा इंग्लैंड 
में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जे० जे० टॉमसन फ्रे अधीन श्रध्ययन 
किया । इन दो विद्वानों के संपर्क से गशित भौर विज्ञान में भापकी 
प्रभिरुचि स्थायी हो गईं । सन्‌ १६१० में डब्लिन युनिवर्सिटी से 
एल-एल० डी० की उपाधि प्राप्त कर श्राप भारत छीट धाए। 
जौनपुर में एक वर्ष काम करने के बाद श्रापने इलाहाबाद हाएइकोर्ट 
में वैरिस्टरी भ्रारंभ की, जिसमें इन्हें श्रदुधुत सफलता मिली। सत्र 
१६२० में ये हाइकोर्ट के स्थानापन्‍त जज तथा लगभग ६ व बाद 
स्थानापन्न प्रधान न्‍्यायाधीश नियुक्त हुए। इसके तीन वर्ष बाद भाप 
इस पद पर स्थायी हो गए तथा सत्र १६३७ में नवर्संगठित संध 
प्रदालत ( #िह्वटाश 0०णा ) के जज नियुक्त किए गए । 


विधि के क्षेत्र में श्रापन जिस श्रसाधारण योग्यता का परिचय 
दिय; तथा ब्रिटिश शासन में न्यायाधीश क्षे पद पर रहकर जिस 
निर्भीझता से काम किया उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से फी जाती 
है । मेरठ पडयंत्र के मामले फा फैसला करने में मजिस्ट्रेट फ्री 
भ्रदालत को दो वर्ष तथा सैशन जज को चार वर्ष लगे थे, किंतु 
ध्रापने श्राठ दिन में ही प्रपना फैसला सुना दिया भ्रौर कुछ हा 
निर्दोष बताकर छोड़ दिया। द्वाइकोर्ट भौर फेडरल कोट में | दए 
गए झापके फैसलों की प्रशंसा भारत तथा इंग्लैंड के विधिपंशितों 
हारा की गई है। श्पने कार्यकाल में न्यायात्रय के पपिकारों की 
रक्षा के लिये सरकार फा विरोध करने में भी धापने हिंचक न की । 





पुंबोर्चना. 


.. कापमून कै क्षेत्र में श्रधिकाधिक व्यस्त रहते भौर उत्तरोत्तर प्रगति 
करते हुए भी डॉक्टर सुलेमात ने गणित झौर विज्ञान से अपना संबंध 
नहीं तोड़ा, वरत््‌ भ्पनी सरवतंत्र और मौलिक गवेपशाप्ों के कारण 
स्वदेश घौर विदेशों में प्रतिद्धि प्राप्त को। प्राइंस्टाइन द्वारा प्रति- 
पादित महत्वपूर्ण, ऋंतिकारी, प्रति जटिल प्पेक्षिकत्ता सिद्धांत का 
आपने विस्तृत भ्रध्ययत्त किया । एस संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट 

. करने के लिये प्रापमे सायंग ऐंड कल्चर नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञातिक 
पत्निक्रा में एक लेखमाला लिखी थी | डॉक्टर सुलेमान ने प्रकाश की 

_गतिक्षे लिये एक समीकरण स्थापित किया, जो प्राइंप्टाइन के 
समीकरण से भितत था । इसे इन्होंने प्रकाशित कर दिया। सूर्य के 
निकट से होकर प्रानेवाले प्रकाश के पथ में विचलन का सर सुलेमान 
की गणना से प्राप्त मान आईस्टाइन की गणना से प्राप्त मान से 
प्रधिक सही पाया गया। सूर्यप्रकाण के स्पेक्ट्रम में कुछ तत्वों की 
रेबाएँ प्रयोगशाला में उत्मादित एन्हीं तत्वों को रेखाधों के स्थान 
मे कुछ हटी हुई पाई जाती हैं। प्राइंस्टाइन के मतानुसार यह हटाव 
एवं के तभी भागों से प्रामेयाले प्रकाश में समान रूप से पाया जाना 
चाहिए, पर वास्तविकता इसके प्रतिकुल घी। डॉक्टर सुलेमान ने 
प्रपपी गणना से इसका भी समाधान किया । 


सन्‌ १६४१ में 'नैशमल एकंडमी श्रॉव सायंसेज' के दिल्‍ली में 
हुए वापिक भधिवेशन के श्राप सभापत्ति मनोनीत हुए थे । इस समय 
प्रापने गणित पर प्राधारित प्रकाश की प्रकृति के संबंध में जो विचार 
. ध्यक्त किए थे, उससे वैज्ञानिक प्रभावित हुए घे। इंडियन सांस 
सूज ऐपोसिएशन! के पाप प्रमुख सदस्य तथा “करेंट सायंस' और 
पायंस ऐंड कल्चर! नामक प्रसिदृव वज्ञानिक पत्रिकाओं के संपावकीय 
बोर्ड के सदस्य भी थे । 
पिक्षा कै क्षेत्र में भी प्रापते महत्वपूर्ण योगदाव दिया। प्राप 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट तथा एक्जिक्यूटिव काउंसिल के 
सदस्य निर्याचित हुए और झलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 
नियुक्त किए गए थे । श्रापके उद्योगों से भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय ने बहुत 
उन्तति की । विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षाओं में आपने उद्दू को 
स्थान दिलाया | प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में सक्रिय भाग लेने के कारण 
प्राप प्रखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संमेलन के सभापत्ति छुने गए । 


डॉक्टर सुलेमान की रहन सहन बढ़ी सादी थी । इनके संपर्क 
में जो कोई भी भ्राता था, उनके विचारों और विद्वता से प्रभावित 
तो होता ही था, उनकी नम्अरता; मिलतसारी ओर सौजसन्य का भी 
कायब हो जाता था । [ श्री वा० स्िं० | 


मुलोचना मेघनाद की पतिपरायणा, साध्वी स्री जिसके विलाप का 
रामायण में विशद वर्शान है। कट्दा जाता है, यह स्वयं शेषनाग 
की कन्या थी ! इसी नाम की पत्ी विक्रम के पुन्न माधव की भी थी 
. जिसे श्रादर्श भार्या कहा जाता है । [ रा० द्वि० | 


सुल्तान (वहुवचन सलातीन 58900) विजेता, नरेश, संप्रभु, रानी; 
पूर्ण सत्ता तथा मिरंकुश शक्ति इसके छाव्दिक श्र्थ हैं। शक्ति या 
बल के श्र में वह कुरान में प्रयुक्त भी हुआ है। क्षेत्रविशेष के 
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दुविधाधिकार 


शक्तिशाली शासक एवं स्वतंत्र संप्रभु के श्र्थ में सुल्तात की उपाधि 
धारण करनेवाला प्रथम व्यक्ति था महमुद गजनवी । 


सं० प्रं०--डी० डब्त्यू० भ्र्ाल्ड : कैलीफेट, लंदन १६२४; श्रत 
उत्वी : किताबुल यामिनी, झनुवादक जे० रेतात्ड्स, लंदन १८४५८ । 
[ मु० या० | 


सृ रतानपुर १. जिला, यह भारत के उत्तरप्रदेश राज्य का जिला 
है जिसका क्षेत्ररल ४३८४ वर्ग किमी एवं जनसंझ्या १४,१२, 
€८४ ( १६६१ ) है। इसके उत्तर में बाराबंकी एवं फैजाबाद, पूर्व 
में जौनपुर, दक्षिण में जौनपुर एवं प्रतापगढ़ धौर पश्चिम में राय- 
बरेली एवं बाराबंकी जिल्ले हैं। यहाँ की मुख्य नदी गोमती है जो 
जिले में उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करती है और जिले के मध्य 
से बहती हुई दक्षिण पूर्व की स्‍प्लोर जाती है। यहाँ पर श्रनेक छिछली 
भीले हैं, पर किसी का विस्तार पर्याप्त नहीं है श्लौर व उनका कोई 
महत्त ही है। जिले का अधिकांश भूभाग समतल है । धान यहाँ की 
सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसके श्रतिरिक्त चना, गेहूँ, जौ, महर, 
म्सुर एवं गन्ना श्रन्य फसलें हैं। जिले में श्राम, जामुव भोर महुग्ना 
के वृक्ष पर्याप्त संख्या में हैं। भेड़िया, गीदड़, नीलगाय एवं जंगली 
सृप्तर जिले में मिलमेवाले वन्य पशु हैं। यहाँ की प्रौसत वाबिक 
वर्षा ४३ इंच है । यहा की भूमि जलोढ़ मिट्टी से बनी है । 


२. नगर, स्थिति : २६९ १४! उ० ब्र० तथा ८२९ ५' पू० दे० । 
यह नगर उपयुक्त जिले का प्रशासनिक केंद्र है, गोमती नदी के 
दाहिने किमारे पर स्थित है श्रौर प्रनाज व्यवसाय का केंद्र है। 
यहाँ की जनसंल्या २९,०८१ ( १६६१ ) है । 


सुवर्णरेखा भारत के विहार राज्य की नदी है, जो राँची मगर 
से १६ किमी० दक्षिण पश्चिम से तिकलती है श्लौर उतर पूर्व की 
ग्रोर बहदी हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती 
हैं। इस प्रपात्त को हुंद्र॒घाघ ( ॥वपट्टाधबट्टा) ) कहते हैं। प्रषात 
के रूप में गिरने के वाद नदी का वहाव पु की श्रोर हो जाता 
है भोर मानभूम जिले के तीत संगमदिदुप्रों के श्रागे यह दक्षिएपूर्वे 
की ह्ोर मुड़कर सिहभम में बहती हुई उत्तर पश्चिम से मिदनापुर 
जिले में प्रविष्ठ होती है। इस जिले के पश्चिमी भूभाग के जंगलों में 
बहती हुई वालेश्वर जिले में पहुँचती है । यह पूर्व पश्चिम की भ्ोर ठेढ़ी- 
मेढ़ी बहती हुई बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती 
है। इस नदी की कुल लंबाई ४७४ किमी० है श्रीर लगभग रघ९२८ 
वर्ग किमी० का जलनिकास इसके द्वारा होता है । इसकी प्रमुख सहायक 
सदियाँ काँची एवं कर्कारी हैं। भारत का प्रतिद्ध एवं पहुंचा लोहे 
तथा इस्पात का कारखाना इसके किनारे स्थापित हुआ। कारखाने 
के संस्थापक जमशेद जी टाटा के नाम पर बसा यहाँ का नगर 
जमशेदपुर या ठादावगर कहा जाता है। श्रपने मुहाने स्रे अर की 
ध्ोर यह १६ मील तक देशी नावों के लिये नौगम्य है । 

[ भ्र० ना० मे० ] 


सुविधाधिकार पब्द फ्रेंच श्रथवा नॉन उद्भव का प्रतीत होता है। 
सुविधाधिकार संभवत: उतना ही प्राचीन है जितना संपत्ति का 


सुंविधाधिकार 


प्धिकार है। इसकी पहली परिभाषा "९8 06 ,9८ए नामक 
पुस्तक में दी गई है । 


हिंदू श्रोर मुस्लिम दोनों कामूनों की पुस्तकों में सुविधाधिकारों | 


की घर्चा मिलती है परंतु ब्रिटिय भारत के न्यायालय इनको लागु 
नहीं करते थे हार्लाकि ऐसे व्यक्तिगत कामुनों को वे लागू कर सकते 
थे जो नया”, साम्प और स्वच्छ अ्रत।करणु के विरुद्ध नहीं थे या 
जो ढढ़ि प्रथवा प्रथा का रूप घारणु कर छुके थे । भारत की भिन्न 
स्थिति देखते हुए श्रंग्रेजी कातुन के नियमों को भी यहाँ लागू नहीं 
किया जा सकता था। इसलिये भारत में, शुरू शुरू में ही, इस 
विषय पर संहिताकृत कापूव की श्रावश्यकता श्रतुभव की गई। 
सन्‌ श्य८२ में भारतीय सुविधाधिकार कानून पास किया गया। यह 
फातुन मुख्यतः छिठले स्टोक्स के मसौदे पर श्राघारित था। आरंभ में 
यह कानून केवल मद्रास, क्रुग और मध्यप्रांत (श्रव मध्यप्रदेश ) ही में 
लागू किया गया परंतु समय समय पर हसे प्रन्य क्षेत्रों में लागू किया 
जाता रहा। सुविधाधिक्रार विधेयक पास होने से पूर्व सुविधाधिकार 
संबंधी कामून इंडियन लिपिटेशन ऐक्ट १८६७७, में शामिल था । 
भारतीय सुविधाधिकार विधेयक में सृविधाधिकार की यह परि- 
एषा दी गई है: (वह श्रधिक्रार जो किसी भ्रूमि के स्वामी श्रथवा 
धिभोक्‍ता को उस भ्रुमि के लाभकारी उपयोग के लिये किसी ऐसी 
एमि में श्थवा ऐसी भूमि पर या उसके संबंध में दिया गया है जो 
उसकी नहीं है -- कुछ करने का भ्रधिकार श्रथवा करते रहने का 
अधिकार, या कुछ करने से रोकने का श्रघिकार श्रथवा रोके रहने का 
अ्रधिकार ।' 
जिस भूमि के लामकारी उपयोग फे लिये यह श्रधिकार दिया 
जाता है उसे सुविधाधिकारी भूमि कहते हूँ -- उस भूमि के स्वामी 
धथवा श्रधिभोक्‍्ता को सुविधाधिकारी स्वामी कहते हैं। जिस 
भूमि पर यह दायित्व लागू होता है उसे सुविधाभारित भूमि और 
उसके स्वामी प्रथवा श्रधिभोक्‍ता को सुविधाभारित स्वामी कहते हैं । 
धर! नामक एक मकान मालिक को ख! की भूमि पर जाकर वहाँ से 
अपने इस्तेमाल के लिये एक सोते से पाती लेने का अधिकार है -- 
यहु सविधाधिकार कहलाएगा । 


सविधाधिकार सकारात्मक हो सकता है श्रथवा नकारात्मक --- 


यह निरंतर हो सकता है भ्रथवा सविराम। सुविधामारित भूमि पर 
कुछ करने का अ्रधिक्रार भ्रथवा करते रहने का अ्रधिकार सकारात्मक 
सविधाधिकार है -- इसपर कुछ करने से रोकने का श्रधिकार 
भ्रथवा रोके रहने का भ्रधिकार नकारात्मक सुविधाधिकार है। 
निरंतर सविधाधिकार वह है जिसका उपभोग अथवा निरंतर 
उपभोग मनुष्य द्वारा कुछ किए विना ही होता रहता है जैत्ते रोशनी 
पाने का भ्रधिकार । सविराम सुविधांधिकार वह है जिसके उपयोग 
के लिये मनुष्य का सक्रिय सहयोग प्निवार्य है, जैसे गुजरते के लिये 
_ रास्ते का उपयोग । 
सविधाधिकार प्रत्यक्ष हो सकता है भ्रथवा श्रप्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष 
सविधाधिफार वह है जिसमें इसके प्रस्तित्व का कोई दिखाई देने- 
वाला स्थायी चिह्न हो। भगर ऐसा कोई दिखाई देनेवाला चिह्न 
नहीं है, तो सुविधाधिकार प्प्रत्यक्ष होगा । 
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सुविधाधिकार स्थायी हो सकता है प्रथवा भिमतकालिक भथवा 
नियतकालिक बाधायुकत | सुविधाधिकार केवल विशेष स्थान पपवा 
विशेष समय के लिये या किसी विशेष उद्देश्य के लिये भी हो 
सकता है । 


सुविधाधिकार की प्राप्वि अ्रभिव्यक्षत भ्रथवा घ्वन्ित भ्रनुदान से . .. 


हो सकती है या लंबे श्र्से तक इसके उपयोग से हो सकती है; चिरभोग 
से हो सकती है श्रयवा इसके रूढ़ि बन जाने से हो सकती है । जहाँ 
मुविधाधिकार श्रावश्यक हो, वहाँ कानून, छवनित सविधाधिकरार 
स्त्रीकार करता है, जैते एक इमारत की धदला बदली य। विभाजन के. 
फलस्वरूप प्रगर हसे दो या दो से अ्रधिक श्रतग हिस्पों में विभाजित 
किया जाए श्लौर इन हिस्सों में से कोई एक इप स्थिति में हो कि उसे 
जब तक प्रन्य हिस्सों पर कोई विशेषाधिकार नहीं दे दिया जाता, तब 
तक उसका सदुपयोग नहीं हो सकता, तो इस विशेषाधिकार चिरभोग 
को कातुन स्वीकार करेगा और इसे घ्वनित विशेषाधिकार कहेंगे। 
चिरभोग द्वारा विशेषाधिकार की स्वीकृति के लिये यह भ्रनिवायं है . 
कि पिछले बीस वर्ष से बगैर किसी बाघा के इस ध्धिकार का उपयोग 
किया गया हो । सुविधाधिकारी शोर सुविधाभारित के बीच हुए समझौते 
के फलस्वछूप अपर किसी अधिकार का उपभोग किया गया है तो उप्तपे 
घिरभोग सुविधाधिकार की प्राप्ति नहीं होती । ऐसी बाधा से, जिसे 
सुविधाधिकारी ने एक वर्ष तक मौन स्वीकृति न दी हो या ऐसी 
बाधा से जिसने सुविधाधिकारी श्रौर सुविधाभारित के बीच हुए 
समभौते में स्वीकार किया गया हो, उपभोग की निर॑ंतरता पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता श्रीर इस' तरह चिरभोग द्वारा सूविधाधिकार की 
प्राष्ति में कोई सकावट नहीं पड़ती । 


छढ़ि द्वारा सुविधाधिकार की प्राप्ति के लिये यह प्रावए्यक है 
कि रूढ़ि प्राचीन, एकरूप श्रीर थुक्तिसंगत हो। उसका निरंतर 
शांतिपुर्वंक श्रौर खुलेत्राम उपभोग द्वोता रहा हो । 
रूढ़िपंबंधी सुविधाधिकारों प्रथवा भ्रभिव्यक्त प्रनुटान से उत्पत्त 
सुविधाधिकारों को छोड़कर बाकी सुविधाधिकारों झभौर सुविधाभारित 
व्रामियों के लिये भारतीय सुत्रिधाधिकार विधेयक में कुछ सामान्य 
कतंड्य भशौर अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जैसे सुविध।धिकारी को . 
प्रपने अधिकार का उपभोग उस ढंग से करना चाहिए जो सुविधा- 
भारित स्वामियों के. लिये कम से कम दुर्भर हो; घुविधाधिकार के 
उपभोग के कम के फलस्वरूप श्रगर सुविधाभारित संपत्ति इत्यादि 
को कोई क्षति पहुँचती है, तो जहाँ तक संभव हो सुविधाधिकारी को 
उसकी पूति करनी चाहिए । 


विधेयक के प्रंतगंव खुविधाधिकारी स्वामी से यह प्रधिकार छीन 
लिया गया है कि वह सुविधाधिकारी के रास्ते में ढाली गई प्रनुचित ' 
बाधाओं का स्वर्य शमन कर दे । + 


सुविधाधिकार की समाप्ति, निर्मुक्ति भ्रथवा अ्भ्यपंण भथवा 
नियत शभ्रवधि की समाप्ति पर हो सकती है। इसके श्रतिरिकत इससे 
संलग्त समाप्ति श्रवस्था के उत्पन्त हो जाने पर भी इसकी समाह्ति हो. 
सकती है। श्रावश्यकतासंबंधी सविधाधिकार की समाप्ति उत्तः 
भावश्यकता की समाप्ति पर हो सकती है जिसके लिये यह सुविधा 


. घिकार दिया गया था । 


सुकयेरा, पियर 


: सविधाधिकारी संपत्ति कि लाभकारी उपयोग के लिये ही सुविधा- 
विकार दिया जाता है, इसलिये सुविधाभारित स्वामी को इसे चालु 
' इसने की माँग करने का अधिकार नहीं है । 

.. बंग्रेजी कानुन में परस्वभोग वर्ण में प्रधिकारों को स्वीकार किया 
: गया है। भारतीय काजून में ऐसा नहीं है । 


प्रस्वभोग भ्रधिकार वे हैं जो पड़ोसी भुमि के लाभों में भाग 
- हैने से पंबद्ध हैं, जैसे चरागाहु के अ्रधिकार या शिकार श्रथवा मछली 
पकड़ने का अधिकार । 


मुब्ल्येरा, पियर ( १६६६-१७४६ ) फ्रेंच चित्रकार; जरम उत्तत्स 
में हुआ। अपने पिता भौर प्रंतोनी रिवाल्ज के पास कला की शिक्षा 
हुए करते रहे | पन्‌ १७२४ में पैरिस जाकर दो साल में ही भ्रपता 
कौशल दिखाया श्रौर सन्‌ १७२६ में 'पीत्र सर्प” शीषक कलाकृति 
: पर फ्रेंच भ्रकादमी की झोर से पुरस्कार पाया। वहाँ से रोप जाकर 
. सन्‌ १७३६ में मारिया फेलिस निवाल्दी नामक युवती चित्रकार से, जो 
तघुचित्र बनाने में स्यातिप्रप्त थी, विवाह कर लिया । संदर रचना, 
रंगविन्यास की श्रेष्ठता श्र कोमल प्रभाव इनके चित्रों की 
विशेषताएँ रहीं। रोम में श्ौर फ्रांत की लोवरी में इनके चित्र 
रे हैं । [ भा० स० ] 


... झुभेत संहिता क्षा संबंध सुश्रुत से है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुव को 
विशामित्र का पुत्र कहा है। विश्वामित्र से कौन से विश्यामित्र 
प्रभिप्रेत हैं, यह स्पष्ठ नहीं । सुश्रुत ने काणीपष्ति दिवोदास से शल्य- 
तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था । कापश्लीपति दिवोदास़ का समय ईसा 
पृ्वें की दूसरी या तीसरी शत्ती संभावित है, (प्रा० चु० इ० पृ० १८३० 
(घ८घ ) । सुधुत के सहपाठी श्रौषधेतव, वैतरणी श्रादि प्रनेक छात्र 
थे | सश्रत का नाम नावनीतक में भी झ्राता है। श्रष्टांगप॑ंग्रह में सुश्रुत 
का जो मत उद्धृत किया गया है; वह मत सुश्लुतसंहिता में नहीं 
मिलता; इससे भ्रनुमान होता है कि सूश्रुतसंहिता के प्िवाय दूसरी 
भी कोई संहिता सुश्रुत के नाम से प्रसिद्ध थी | 


सश्रुत के नाप पर श्रायुवेद भी प्रसिद्ध है। यह सुश्रुव राजषि 
णाहिहोत्र के पुत्र कहे जाते हैं (शालिद्दोत्रेण गर्गेण सश्रुतेत च 
भाषितमु -- सिद्घोषदेशंसंग्रह )। सश्रुत के उत्तरतंत्र को दूसरे 
का बनाया मानकर कुछ लोग प्रथम भाग को सुश्रुत के नाम से 
कहते हैं; जो विचारणीय है। वास्तव में सूश्रुत संहिता एक ही 
व्यक्ति की रचना है | [ श्र० दे० वि० ] 


उसमाचार मुक्ति की खुशखबरी के लिये वाइविल में जिस यूनानी 
गब्द का प्रयोग हुआ है, उसका विक्ृत रूप इंजील? है; इसी का 
शाब्दिक प्रनुवाद हिंदी में 'सुसमाचार' श्रौर प्रंग्रेजी में गास्पेल (9009 
भथी ) है। सुसमाचार का सामान्य घ्थ है ईसा मसीह द्वारा मुक्ति- 
विधान की खुशवबरी (दे० ईसा मसीह )। बाइविल के उत्तरार्घ 
में ईसा की जीवनी तथा शिक्षा का चार भिन्‍त लेखकों द्वारा वर्सांत 
किया गया है; इस चार ग्र॑थों को भी सुसमाचार कहते हैं; इनका 
पूरा शीपक इस प्रकार है -- संत मत्ती ( श्रथवा मार्क, लुक, योहन 
के भ्नुसार येसु खीस्त फा सूसमाचार (दे० बाइविल )। इन घारो को 
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छोड़कर चर्च ने कभी किसी प्रन्य ग्रंथ को सुसमाचार रूप में नहीं 
प्रहरा किया है । संत योहन ने १०० ई० के लगभग अपने छुसमाचार 
की रचना की थी; शेप घुसम्राचारलेखकों ने ५५४ ई० धौर ६४ ई० 
के वीच लिखा था। मत्ती और योहन ईसा के पट्ट शिष्प थे; मा 
संत पीटर भौर संत पान के शिष्प थे और लुक संत पाल की यात्राओं 
में उनकेःसाथी थे । 


ऐतिहासिकता -- ईसा की मृत्यु (३० ई०) के बाद २०-३० वर्षों 
तक सुप्माचार मौखिक झूप में प्रचलित रहा; उप्ते लिपिवद्ध करने 
की प्रावश्यकता तब प्रतीत हुई जब ईसाई धर्म फिलिस्तीन के घाहर 
फैलने लगा श्रौर ईपा की जीवनी के प्रत्यक्षदर्शियों की पृत्यु होने 
लगी। ईसा के शिष्यों ते प्रपने ग्रृह के जीवत की घटनाझों पर 
चिंतन किया था और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले थे जो सुसमाचार 
की प्रारंभिक मौखिक परंपरा में संमिलित किए गए थे, फिर भी 
उस मोखिक परंपरा में उन घटनाग्रों का सच्चा छप प्रस्तुत हुप्ा था 
क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी तथा ईपा के शिष्प्र जीवित थे श्लौर सुसमाचार 
की सच्चाई पर नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार सुसमाचारों के 
वर्तमान रूप में तीच सोपान परिलक्षित हैँ प्र्थातु ईसा का जीवन- 
काल, मौखिक परंररा की श्रवधि और सुसमाचारों को लिपिवद्ध 
करने का समय । 


प्रथम तीन सुसमाचर : भत्ती, मार्क श्रौर लुक के सुत्माचारों 
की पर्याप्त सामग्री तीनों में समाव रूप में मिलती है, उदाहरणार्य 
मार्क की बहुत सामग्री मत्ती भ्ौर लूक में भी विद्यमान है। शैली, 
शब्दावली, बहुत सी घटतनाप्ों के कम प्रादि बातों की इष्ठि से भी 
तीनों रचनाप्रों,में सादश्य है। दूसरी शोर उन तीनों रचनाओं में 
पर्याप्त भिस्नता भी पाई जाती है। कुछ बातें केवल एक सुसमाचार 
में विद्यपात हैं। अन्य दातें एक ही प्रकार से, एक ही स्थान में 
श्रथवा एक ही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत की गई हैं ॥ भ्रौर जो वातें बहुत 
कुछ एक ही ढंग से दी गई हैं उनमें शब्दों के क्रम और चयन में 
पंतर भ्रा गया है। विद्वातों ने उत्त साचश्य एवं भिन्‍वता के श्रनेक 
कारण बताए हैं -- ( १) तीवों सुसमाचार एक ही सामान्य 
मौखिक परंपरा के श्राधार पर लिपिबद्ध किए गए हैं; (२) तीनों 
लिखित रूप में एक दूसरे पर श्राघारित हैं; (३) तीनों की 
रचना भिन्‍न मौखिक शौर लिखित सामग्री के ध्राधार पर हुई थी । 
इस कारणों के समस्वय से ही इस समस्या का पूरा समाधान 
संमव है । 

प्रांचीन फाल से सुसमाचारों को एक ही कथासूत्र में ग्रधित करने 
का प्रयास किया गया है; हिंदी में इसका एक उदाहरण है -- मुक्ति- 
दाता, काथलिक प्रेस, रची ( चतुर्थ संस्करण, १६६३ ) । 


संत मत्ती का सुसमाचार --- यहु लगभग ४० ई० में इक़्ानी 
वोलचाल की धरामेयिक भाषा में लिखा गया था; इसका यूनानी 
प्रनुवाद लगभग ६५ ई० में तैयार हुप्रा। मुल धरामेथिक श्रप्राप्य 
है। ईसा वाहबिल में प्रतिज्ञात मसीह भौर ईश्वर के भ्रवतार 
हैं, यह बात बहुदियों के लिये स्पष्ट कर देना संत मत्ती 
का सुख्य उद्दंघ्य है। संत मत्ती ने घटताओ्रों के कालक्रम 
प्र शभ्रवेक्षाइत कम ध्याव दिया हैं । इस सुसमाचार को 


: सुंविधांधिकार 
पधिकार है। इसकी पहली परिभाषा "८८४९४ 66 ॥,8]6ए वामक 
पुस्तक में दी गई है । 


हिंदू और मुस्लिम दोनों कापूनों की परस्तकों में सुविधाधिकारों 


की चर्चा मिलती है परंतु ब्रिटिघ भारत के न्यायालय इनको लागु 
नहीं करते थे हार्वाकि ऐसे व्यक्तिगत कानूनों को वे लागू कर सकते 
थे जो न्या०, साम्य शौर स्वच्छ प्रंतःकरण के विरुद्ध नहीं थे या 
जो छढ़ि प्रथवा प्रथा का रूप घारण कर चुक्े थे । भारत की भिन्‍न 
स्थिति देखते हुए प्रंग्रेजी कातून के नियमों को भी यहाँ लागू नहीं 
किया जा सकता थां। इसलिये भारत में, शुरू शुरू में ही, इस 
विषय पर संहिताकृत कापुन की श्रावश्यकता श्रनुभव की गई। 
सन्‌ १८८२ में भारतीय सुविधाधिकार कानुन पास किया गया। यह 
फापून मुख्यतः (हटले स्टोवस के मसौदे पर श्राघारित थ[। शारंम पें 
यह कापुन केवल मद्रास, कुर्गे श्रौर मध्यप्रांत (अ्रव मध्यप्रदेश ) ही में 
लागू किया गया परंतु समय समय पर हसे प्रन्य क्षेत्रों में लागू किया 
जाता रहा। सुविधाधिक्रार विधेयक पास होने से पृ सुविधाधिकर 
संबंधी कानून इंडिपन लिमिटेशन ऐक्ड १८७७, में शामिल था। 


भारतीय सुविधाधिकार विधेयक में सविधाधिकार की यहू परि- 
भाषा दी गई है: वह अ्रधिक्रार जो किसी शभ्रप्ति के स्वामी श्रथवा 
: भ्रधिभोक्‍ता को उस भ्रूमि के लाभकारी उपयोग के लिये किसी ऐसी 
भूमि में प्र॒थवा ऐसी भूमि पर या उप्तके संबंध में दिया गया है जो 
उसकी नहीं है -- कुछ करने का श्रधिक्षार भ्रथवा करते रहने का 
प्रधिकार, या कुछ करने से रोकने का श्रधिकार श्रथवा रोके रहने का 
अधिकार । 

जिस भूमि के लाभकारी उपयोग के लिये यह श्रध्िकार दिया 
जाता है. उसे सुविधाधिकारी भूमि कहते हैं -- उप्र भूमि के स्वामी 
प्रथवा प्रधिभोवता को सुविधाधिकारी स्वामी कहते हैं। जिस 
भूमि पर यह दायित्व लागू होता है उसे सुविधाभारित भूमि श्ौर 
उसके स्वामी श्रथवा श्रधिभोक्‍ता को सुविधाभारित स्वामी कहते हैं । 
कर! नामक एक मकात मालिक को ख की भूमि पर जाकर वहाँ से 
प्रपने दृस्तेमाल के लिये एक सोते से पाती लेने का अधिकार है -- 
यह सुविधाधिकरार कहलाएगा । 

सुविधाधिकार सकारास्मक हो सकता है भ्रथवा नकारात्मक -- 
यह निरंतर हो सकता है भ्रथवा सविराम। सुविधाभारित भूमि पर 
कुछ करने का अ्रधिकार भ्रथवा करते रहने का प्रधिकार सकारात्मक 
सुविधाधिकार है -- इसपर कुछ करने से रोकने का श्रधिकार 
प्रथवा रोके रहते का श्रधिकार नकारात्मक सुविधाधिकार है। 
निरंतर सुविधाधिकार वह है जिसका उपभोग अथवा निरंतर 
उपभोग मनुष्य द्वारा कुछ छिए विवा ही होता रहता है णैते रोशनी 
पाने का श्रधिकार । सविराम सुविधाधिकार वह है जिसके उपयोग 


के लिये मनुष्य का सक्रिय सहयोग श्रनिवार्य है, जैसे गुगरते के लिये 


रास्ते का उपयोग । 

सुविधाधिक्षार प्रत्यक्ष हो सकता है प्रधवा श्रप्नत्यक्ष । प्रत्यक्ष 
सूविधाधिफार वह है जिसमें इसके श्रस्तित्व का कोई दिखाई देवे- 
वाला स्थायी चिह्न हो। प्गर ऐसा कोई दिखाई देनेवाला चित्न 
नहीं है, तो सुविधाधिकार पप्रत्यक्ष होगा । 


१४९ े सुविधाधिकारे 


सृविधाधिकार स्थायी हो सकता है श्रथवा नियतकालिक प्रथवा 
नियतकालिक बधायुकत। सुविधाधिकार केवल विशेष स्थान प्रधवा 


विशेष समय के लिये या किसी विशेष उद्देश्य के लिये भी हो. । 
सकता है । ः | 


सुविधाधिकार की प्राप्यि श्रभिव्यक्त श्रथवा ध्वनित श्रनुदान से 
हो सकती है या लंबे भ्रसें तक इसके उपयोग से हो सकती है; चिरभोग 
से हो सकती है श्रयवा इसके रूढ़ि बन जाने से हो सकती है | जहां 
पविधाधिकार पश्रावपयक हो, वहाँ कानून ध्वतित सुविधाधिशर 
स्त्रीकार करवा है, जैसे एक इमारत की भ्दला बदली या विभाजन हे 
फलस्वृह्ूप प्रगर इसे दो या दो से अ्रधिक अ्रलग हिस्सों में विभाजित 
किया जाए प्रौर इन हिस्सों में से कोई एक इप स्थिति में हो कि उसे 
जब तक प्रस्य हिस्सों पर कोई विशेषकर नहीं दे दिया जाता, तब 
तक उसका सदुपयोग नहीं हो सकता, तो इस विशेषाधिकार चिरभोग 
को कातूव स्वीकार करेगा और इसे घ्वनित विशेषाधिकार कहेंगे। 
चिरभोग द्वारा विशेषाधिकार की स्वीकृति के लिये यह भ्रतिवायं है 
कि पिछले बीस वर्ष से बगेर किसी बाघा के इस प्रधिकार का उपयोग 
किया गया हो | सूविधाधिकारी झौर सुविधामारित के बीच हुए उमभौते 
के फलस्वझप अपर किसी अधिकार का उपभोग किया गया है तो उप्से 
बविरभोग सूविधाधिकार की प्राप्ति नहीं होती । ऐसी वाघा से, जिसे 
सुविधाधिकारी ने एक वर्ष तक्ष मोच स्वीकृति न दी हो या ऐप्ती 
बाधा से जिसे सुविधाधिकारी और सुविधाभारित के बीच हुए 
समझौते में स्वीकार किया गया हो, उपभोग की निर॑तरता पर कोई 
प्रभाव नही पड़ता श्रौर इस तरहू चिरभोग द्वारा सुविधाधिकार की 
प्राष्ति में कोई रुकावट नहीं पड़ती । 


हढ़ि द्वारा सुविधाधिकार की प्राप्ति के लिये यह प्रावश्यक है. 
कि हढ़ि प्राचीन, एकरूप श्रौर युक्तितंगत हो। उसका निरंतर 
शांतिपुर्वक और खुले्राम उपभोग द्वोता रहा हो । 

रूढ़िपंबंधी तुविधाधिकारों अ्रथवा प्रभिव्यक्त प्रनुदाव से उत्पस्त 
सुविधाधिडारों को छोड़कर वाकी पुविधाधिकारों श्र सुविधाभारित 
स्व्रापियों के लिये भारतीय सुत्रिधाधिकार विधेयक में कुछ प्ामात्य 
कतंत्य और श्रधिकार निर्धारित किए गए हैं, जेसे सुविध।धिकारी को 
अपने अधिकार का उपभोग उस ढंग से करना चाहिए जो सुविधा- 
भारित स्वामियों के. लिये कम से कम दुर्भर हो; सुविघाधिकार के 
उपभोग के वर्म के फलस्वछ्प श्रगर सुविधाभारित संपत्ति इत्यादि 
को कोई क्षत्ति पहुँचती है, तो जहाँ तक संभव हो सूविधाधिकारी को 
उसकी पूति करनी चाहिए। | 


विधेयक के प्रंतगंत सुविधाधिकारी स्वामी से यह प्रधिक्रार छीन 
लिया गया है कि वह सुविधाधिकारी के रास्ते में डाली गई श्रनुचित 
बाघाओं का स्वयं शमन कर दे | 

सृविधाधिकार की समाप्ति, मिम्ुक्ति भ्रथवा प्रभ्यपण प्रयवां. 
नियत श्रवधि की समाप्ति पर हो सकती है। इसके श्रतिरिक्‍त इससे 
संलग्न समाप्ति श्रवस्था के उत्परत हो जाने पर भी इसकी समाप्ति हो 
सकती है। श्रावश्यकतासंबंधी सुविधाधिकरार की समाप्ति उत्त 
प्रावश्यकता की समाप्ति पर हो सकती है जिसके लिये यह वुविधा- 
घिकार दिया गया था । 


सुझुयेरा, पियर 


सविधाधिकारी संपत्ति के लाभकारी उपयोग के लिये ही सुविधा- 
घिकार दिया जाता है, इसलिये घुविघाभारित स्वामी को इसे चालु 
रखते की साँग करने का अधिकार नहीं है । ु 
- अंग्रेजी कातून में परस्वभोग वर्ग में ध्धिकारों को स्वीकार किया 
गया है। भारतीय कानून में ऐसा नहीं है । 


परस्वभोग प्रधिकार वे हैं जो पड़ोसी भूमि के लाभों में भाग 
लेने पे पंबद्ध हैं, जैसे चरागाहु के श्रधिकार या शिकार पथवा मछली 
पकड़ने का भझ्रधिकार | 


ः मुब्ल्येरा, प्ियर ( १६६६-१७४६ ) फ्रोंच चित्रकार; जरम उस्तेत्स 
में हुपा। अपने पिता धौर घ्ंतोनी रिवाल्त्र के पास कला की शिक्षा 
ग्रहहा करते रहे । सत्‌ १७२४ में पेरिस जाकर दो साल में ही अपना 
झौशल दिखाया और सन्‌ १७२६ में 'परीत सर्प! शीपक कलाकृति 
पर फ्रेंच श्रकादमी की झोर से पुरस्कार पाया। वहाँ से रोम जाकर 
सन्‌ १७३६ में मारिया फेलिस निवाल्दी नामक युवती चिप्रकार से, जो 
लघुचित्र बनाने में स्यातिप्राप्त थी, विवाह कर लिया। सूंदर रचना, 
रंगविन्यास की श्रेष्ठता श्रौर कोमल प्रभाव इनके चित्रों की 
विशेषताएँ रहीं । रोम में शौर फ्रांस की लोवरी में इनके चित्र 
रखेहैं। [ भा० स० ] 


सुश्रृत संहिता का संबंध सुझ्रृत से है। सुथ्रुत संहिता में सुश्रुत को 
विश्वामित्र का पुत्र कहा है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र 
प्रभिप्रेत् हैं, यह स्पष्ट नहीं । सुधुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य- 
तंत्र का उपदेश प्राप्त किया धा । काशीपत्ति दिवोदास का समय ईसा 
पुर्व की दूसरी या तीसरी शर्ती संभावित है, (भा० वृ० इ० पृ० १६३- 
१८५ ) | सुबुत के सहपाठी प्रौपधेनव, वैतरणी प्रादि श्रनेक छात्र 
थे। सन्त का ताम नावनीतक में मी घाता है। श्रष्टांगप्तंग्रह में सुश्रुत 
का जो मत उद्धृत किया गया है; वह मत सुश्नुतसंहिता में नहीं 
मिलता; इससे अनुमान होता है क्रि सुश्तसंहिता के धघ्िवाय दूसरी 
भी कोई संहिता सुश्रुत के नाम से प्रसिद्ध थी । 


सुश्रुत के नाम पर श्रायुवेद भी प्रसिद्ध है। यह सुश्रुत राजपि 
शालिहोन के पुत्र कहे जाते हैं (घालिद्योत्रेण गर्गेश सुश्ुतेन च॑ 
भाषितस्‌ -- प्िदुधोषदेशसंग्रह )। सुश्रुत के उत्तरतंत्र को दूसरे 
, का बनाया सावकर कुछ लोग प्रथम भाग को सुश्रुत के नाम से 
कहते हैं; जो विचारणीय है। वास्तव में सूश्रुत संहिता एक ही 
व्यक्ति की रचना है । ' | भ्र० दे० वि० ] 


उसभाचार मुक्ति की खुशखबरी के लिये वाइबिल में जिप्त यूनानी 
शब्द का प्रयोग हुघ्रा है, उत्तका विक्कत्त रूप इंजील? है; इसी का 
शाच्दिक प्नुवाद हिंदी में 'सुसमाचार' श्रौर धंग्रेजी में गास्पेल (9003 
आथा ) है। सुसमाचार का सामास्य प्र है ईसा मसीह द्वारा मक्ति- 
ह विधान की खुशखबरी (दे० ईसा मप्तीह्‌)। बाइविल के उत्तरा्ध 
में ईसा की जीवती तथा शिक्षा का चार भिन्‍न लेखकों द्वारा वर्णन 
किया गया है; इन घार ग्रंथों को भी सुतमाचार कहते हैं; इनका 
पूरा शीपंक इस प्रकार है -- छंत मत्ती ( श्रथवा मार्क, लुक, योहन 
के श्रनुतार येसु खीस्त का सूसमाचार (दे० बाइविल )। इन चारो को 
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छोड़कर चर्च वे कभी किसी श्रन्य ग्रंथ को सुसमाचार रूप में नहीं 
प्रहए किया है । संत योहन ने १०० ई० के लगमग अपने सुसमाचार 
की रचना की थी; शेप सुसमाचारलेखकों ने ५५ ६० धौर ६५ ई० 
के वीच लिखा था । मत्ती और योहन ईसा के पट्ट शिष्प थे; माकके 
संत पीटर भौर संत पाज्न के शिष्प थे और लुक संत पाल की यात्राश्रों 
में उनके: साथी थे । 


पेतविहासिकता -- ईसा की मृत्यु (३० ई०) के वाद २०-३० वर्षों 
तक सुप्रमाचार मौखिक छप में प्रचलित रहा; उस्ते लिपिवद्ध करने 
की श्रावश्यकता तब प्रतीत हुई जब ईसाई घर्म फिलिस्तीन के घाहर 
फेलने लगा भर ईप्ा की जीवनी के प्रत्यक्षदर्शियों की झत्यु होने 
लगी। ईसा के शिष्यों ने प्रपने गुर के जीवन की घटलनापों पर 
चितन किया था श्ौर उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले थे जो सुसमाचार 
की प्रारंभिक मौखिक परंपरा में संभिलित किए गए थे, फिर भी 
उत्त मोखिक परंपरा में उन घटनाप्रों का सच्चा रूप प्रस्तुत हुप्रा था 
क्योंकि प्रस्यक्षर्शी तथा ईप के शिष्य जीवित थे श्रौर सूसमाचार 
की सच्चाई पर नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार सुसमाचारों के 
वर्तमान रूप में तीन सोपान परिलक्षित हैँ प्र्थात्‌ु ईजा का जीवत- 
काल, मोखिक परंपरा की शभ्रवधि और सुसमाचारों को लिपिवद्ध 
करने का समय । 


प्रथम तीन खुसमाधर : मत्ती, मार्क श्रीर लुक के सुसमाचारों 
की पर्याप्त सामग्री तीनों में समान रूप में मिलती है, उद्हरणार्थे 
मार्क की बहुत सामग्री मत्ती श्रौर लूक में भी विद्यमान है। शैली, 
शब्दावली, बहुत सी घटवाप्रों के कम ग्रादि बातों की इष्टि से भी 
तीनों रचनाप्रों:में साचश्य है। दूसरी श्रोर उन तीनों रचनाशों में 
पर्याप्त भिन्‍्नता भी पाई जाती है । छुछ वातें केवल एक सुसमाचार 
में विद्यमान हैं। भ्रव्य बातें एक ही प्रकार से, एक ही स्थान में 
प्रथवा एक ही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत की गई हैं। भोर जो वातें बहुत 
कुछ एक ही ढंग से दी गई हैं उनमें शब्दों के क्रम और चयन में 
प्रंतर श्रा गया है। विद्वानों ने उस साचएय एवं मिन्‍नता के प्रनेक 
कारण बताए हैं -- ( १) तीनों सुस्रमाचार एक ही सामान्य 
मौखिक परंपरा के प्राघार पर लिपिबद्ध किए गए हैं; (२) तीनों 
लिखित रूप में एक दूसरे पर आधारित हैं; (३) तीनों की 
रचना भिन्‍तर मौखिक श्रौर लिखित सामग्री के प्ाघार पर हुई थी । 
इन कारणों के समत्वय से ही इस समस्या का पूरा समाधान 
संमव है । 


प्राचीन काल से सुसमाचारों को एक ही कथासूत्र में ग्रधित करने 
का प्रगास किया गया है; हिंदी में इसका एक उदाहरण है -- मुक्ति- 
दाता, काथलिक प्रेष्, राँची ( चतुर्थ संस्करण, १६६३ ) ॥ 


संत मत्ती का सुसमाचार --- यह लगभग ४० ई० में इबन्नानी 
बोलचाल की धरामेयिक भाषा सें लिखा गया था; इसका यूनानी 
पनुवाद लगभग ६४ ई० में तैयार हुप्रा। मुल प्लरामेयिक श्रप्राप्य 
है। ईसा वाइबिल में प्रतिज्ञात मसीह शोर ईश्वर के घवतार 
हैं, यह बात यहूदियों के लिये स्पष्ठ कर देना संत मत्ती 
का मुख्य उदंए्य है। घंत मत्ती ने घपटताओ्ों के कालक्रम 
पर भवेक्षाइत कम घ्यान दिया है । इस सुसमाचार की 
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भूमिका में ईसा का शैशव वर्णित है; इसके, बाद उनकी जीवनी पाँच 
प्रकरणों में विभाजित है । प्रत्येक प्रकरण के पंत में ईसा का एक 
विस्तृत प्रवचन उद्धू त है। लोकप्रसिद्ध पर्वतप्रवचच (सरमन भान 
दि माउंट) इनमें से प्रथम है (प्रष्याय ५-७) । श्रंतिम प्रवचन येरसलेम 
के भावी विनाश तथा संत्षार के प्रंत से संबंध रखता है | (प्रध्याय 
२४-२५) । उपसंहार सें ईसा का दुःखभोग भौर पुनरत्थान वणित 
है (अध्याय २६-२५)। 
संत्त भार्क का सुससाचार -- संत मार्क रोम में संत पीटर क्लै 
दुभाषिया थे । वहीं उन्होंने लगभग ६४ ई० में सत पीढर के प्रवचनों 
के श्राधार पर प्रपरिष्कृत यूनानी भाषा में प्रपता सुसमाचार लिखा 
था । ईसा के विषय में प्राचीनतम तथा सरलतम शिक्षा इस सुसमाचार 
में लिपिवदूध की गई है। घटवाएँ कालक्रमानुसार दी गई हैं-- 
प्रारंभ में बोहन बपतिस्ता का कार्यकलाप वर्णित है (हें योहन 
बपतिस्ता), अनंत्र गलीलिया (अ्रध्याय २-६) भौर इसके बाद 
याहुदिया तथा येउसलेम (प्र० १०-१३) में ईसा के प्रवचनों शोर 
चमत्कारों का विवरण है; भंतिम श्रष्यायों (१४-१६) का विषय है 
ईसा का दुःखभोग शोर पुमरुत्यात । संत मार्क ग्रेर यहूदी ईसाइयों 
को समझना घाहते हैं कि ईसा के प्रवचत झौर चमत्कार यह सिदूघ 
करते हैं कि वह ईश्वर भी हैं भ्रोर मनुष्य भी । 


संत लूक का सुसमाचार --- भ्रधिक संभव है, गेर यहूदी संत 
लुक प्रंतिश्रोक के निवासी थे । उन्होंने रोम भ्थवा यूनान में ७० ० 
से पहले सुपरिष्कृत यूनानी भाषा में श्रपने सुसमाचार की रचना की 
थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने पट्ट शिष्पों का कार्यकलाप (ऐक्ट्स प्रॉव 
दि एपोसल्स) नामक बैविल के नवविधात का पंचम भ्रंथ भी लिखा 
है । वह विशेष रूप से पापियों फ्े प्रति ईसा की दयालुता श्रोर दीन- 
हीन लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति का चित्रण करते हैं भ्रोर इस 
बात पर बल देते हैं कि ईसा ने समस्त मानव जाति के लिये मुक्ति 
के उपाय प्रस्तुत किए हैं। ईसा के शैशव (प्रध्याय १-२) तथा योहुन 
बप्तिस्ता के उपदेशों की चर्चा (श्र०३) करने के बाद संत लूक ने 
श्पने सुसमाचार में कालक्रम की ग्रपेक्षा श्रतिपाद्य, विषय पर अधिक 
ध्यान दिया है। ईसा के प्रवचनों तथा चमत्कारों का वरणंव करते 
हुए उन्होंने इसका वरावर उल्लेख किया है कि ईसा गलीलियो से 
राजधाती पेस्सलेम की शोर बढ़ते जाते हैं, जहाँ पहुचकर वह कूस 
प्र मरकर तीन दिनों के वाद पुनर्थीवित हो जाते हैं। संत मार्क 
की प्रायः समस्त सामग्री इस सुसमाचार में भी विद्यपान है; दो पंशों 
की सामग्री ओर, किसी सुसमाचार में नहीं मिलती । (दे? भ्रष्याय 
६,२०-७,३ भौर ६,३११-१५, १४) । 

संत योहदन का सुसमाचार --- ईसा के पट्ट शिष्य योहुन ते भश्रपने 
दीधें जीवन के पंत में १०० ई० के भास पास संभवतः एफसस में 
प्रपने सुतमाचार की रचना की थी, इसके पहले उन्होंने तीन पत्र श्रौर 
प्रकाशना ग्रंथ भी लिखा था--ये चार रचनाएँ भी बाइविल के नव 
विधान में संभिलित हैं। सन्‌ १६३४ ई० में संत योहन के सुसमाचार 
की खंडित हस्तलिपियाँ मिल गई हैं जिनका लिपिकाल १५० ई० 
के कुछ पूर्व है । ह 
... ब्वन्‍्य सुसमाचारों के ३०८४० वर्ष बाद इस ग्रंथ की रचना: हुई 
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थी। उन तीच रखचनांशों में छूटी हुई सामग्री का संकलन करवा तंत 
योहन का उद्देश्य नहीं हैं। वह ईसा की जीवनी के विषय में ग्रपनी 


. व्याध्या करते हैं भौर उनके प्रवचनों तथा कार्यों का गूढ़- एवं प्राध्या- 


स्मिक धर्थं स्पष्ट क्रते हैं। वह ईसा. के ऐसे चमत्कारों का भी उल्लेख 
करते हैं जो भ्रन्य सुतमाचारों में नहीं मिलते । ईसा की कई येब्सलेम : 
यात्राओ्रों का वर्णन करते हैँ घौर भूगोल एवं कालक्रम विषयक कई 
नए तथ्यों का भी उद्घाटन करते हैं। वह वहुधा ईसा के प्रवचन 
पपने ही शब्दों में प्रस्तुत करते हैं ॥ उनका मुझुय प्रतिपांध विषय इस . 
प्रकार है--ईसा ईश्वर का घब्द है (दे० त्रित्व); वह ईसा संसार 
के प्रंधकार में प्रावर उसकी ज्योति वन गए हैं। जो इस ज्योति को . 
ग्रहण करने से इनकार करते हैं वे अधकार में रहकर मुक्ति क्षे भागी _ 
नहीं हो पाएँगे। ह | 
सं० प्रं० --- एनसाइक्लोपीडिक डिवशनंरी श्रॉँव दि बाहरिब, 
स्युपार्क १६६३ । [ भ्रा० वे० ) . 


सुहागा एक क्िस्टलीय ठोस पदार्थ है जो प्रतेक तिक्षेपों विशेषतः | 
तिब्बत, कैलिफोनिया, पेख, कनाडा, अर्जेंटिवा, चिली, टर्की, इटली 
पभौर रूस में साधारणतया डिक ( 747०४। ) ( ४७, 3 0; 
]0प8,0 ) के रूप में पाया जाता है। इसके खनिज रेघोराइट 
(२४४००० )... (१४७,8,0;,48,0 ) कौर कोलेमैवाइट 
( 0०छ्णब्गं।०, 0०9, 3५ 0,, 58, 0 ) भी पाए जाते हैं। 


सुहागे के सामान्य क्रिस्टलीय रूप का सूत्र (९७, 3, 0, 208,0) 
है जो सामान्य ताप पर सुहाये के विलयन के क्रिस्टलन से 
क्रित्टख के रूप में प्राप्त होता है । ६० सें० से ऊपर गरम करने से 
यह्‌ भ्रष्टफलकीय पेंठाह्याइड्रेट ( 0०ब्ाटता'श एथाशए07866 ) 
( जौहरी के सुहागे ) में परिणत हो जाता है । इसका जलीय 
विलयत क्षारीय होता है। हाइड्रोजत पेराक्साइड के उपचार से यह 
पपरबोरेट' सो बो भौ३ ४ हा4 भी (०४ 3 0:. 47, 0) बनता है 
जिसका उपयोग विरंजक या ध्ावस्तीकारक के रूप में होता है। गरम 
करने से इसका कुछ जल निकल जाता है. जिससे यह स्वच्छ काँच सा 
पदार्थ बन जाता है। पिघला हुम्ना छुहागा धातुप्नों के भ्रवेक 
आक्सोइडों से मिलकर बोरत काँच बनाता है जिसके विशिष्ट रंग 
होते हैं । इतका उपयोग रसतायच विश्लेषण में होता है । 


सुहागा का उपयोग घातुकम में भावप्ताइड घातु भलों के निका- 
लने, धातुओं पर ढाँका देने या संधान में, धातुओं के पहचानने, 
पाती के मृदु बचाने प्लौर, रंगीत चमकीले ग्लेज्‌ तैयार करने में होता 
हैं। काँच और लोहे के पात्रों पर इसका इनेमल भी चढ़ाया जाता 
है । इससे महत्व का, घोषधियों में उपयुक्त होनेवाला फीटाणुनाशक 
बोरिक भ्रम्ब प्राप्त होता है। उर्वरक के छप में भी सूहागे का 
उपयोग भव होने लगा है यद्यपि प्रधिक मात्रा में इसका उपयोग कुछ ' 
फसलों के लिये विषेला भी हो सकता है । [फु० स० ब०] 


सुझर (7/2) प्राटियोडेकिटला गण (07वैंढ है०१००)०) 
के सुइडी कुल ( शिएगए 50स्‍086 ) जीव) फे जिनमें संसार हे सभी 
जंगली श्रौर पालतू समर संमिलित हैं, इसके अंतर्गत घाते हूँ। इन 
लुरवाले प्राणियों की खाल बहुत मोटी होती है प्रौर इनके शरीर 


सुग्रर 


पर जो थोड़े बहुत वाल रहते हैं वे बहुत कड़े होते हैं। इनका यूषन 
धागे की झोर चपटा रहता है जिपके सीतर मुलायम हुडूडी का एक 
' चक्र सा रहता है जो थृंथत को कड़ा बनाए रखता है। इसी घूयन के 
सहारे ये जमीव खोद डालते हैं भौर भारी भारी पत्थरों को प्रासानी 
से उलट देते हैं । 
सुभरों के कुकुरदंत उनकी आत्मरक्षा के हथियार हैं। ये इतते 
मजबूत भौर तेज होते हैं कि उनपे ये घोड़ों तक का पेट फाड़ डालते 
हैं | ऊपर के कुकुरदंत तो बाहर निकलकर ऊपर की प्रोर घुमे रहते 
हैं लेकिन नीचे के बढ़े और सीधे रहते हैं। जब ये प्रपने जबड़ों को 
बद करते हैं तो ये दोनों आ्रापत् में रगड़ खाकर हमेशा तेज और 
तुकीले बने रहते हैं । 
सूपरों के खुर चार हिस्सों में बेटे होते हैं जिनमें से भ्ागे के दोनों 
खुर डड़े श्लौर पीछे के छोटे होते हैं । पीछे के दोनों खुर टाँगों के पीछे 
की भ्रोर लठके भर रहते हैं श्रौर उनसे इन्हें चलने में किसी प्रकार 
की सदद नहीं मिलती । 
इन जीवों की प्लाणशक्ति बहुत तेज होती है जिनकी सहायता से 
ये पृथ्वी के भीतर की स्वादिष्ट जड़ों श्रादि का पता लगा लेते हैं । 


इसका मुझुय भोजन कंद मुल, गन्ना झौर भ्नाज है लेकिन इनके 
प्रलावा ये कीड़े मक्कोड़े भौर छोटे सरीसूपों को भी खा लेते हैं। कुछ 
पालतु सुप्नर विष्ठा भी खाते हैं । 

सूझर पूर्वी भौर पश्चिमी गोलाघे के शीतोष्ण श्रौर उष्ण देशों 
के निवासी हैं जो दो उपकुलों सुइना उपकुल (४प४ दिएपोए 8पां728) 
झौर पिकैरिनी उपकुल (8५७ ईशाए 9९००७786) में विभकत हैं। 


सुइनो उपकुल -- इस उपकुल में यूरोप, एशिया धोर प्रफ्रीका 
के जंगली, सूअर भ्राते हैं जिनमें यूरोप का प्रसिद्ध जंगली सूपर “सुस 
स्‍्क्रोफा' (575 507048) विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसी 
से हमारी अधिकांश पालतू जांतियाँ भिकंली हूँ । 

यह पहले इंग्लैंड में काफी झांख्या में पाए जाते थे लेकिन प्रव 
इन्हें यूरोप के जंगलों में ही देखा जा सकता है । इसका रंग घुमैला- 
भूरा या कलछोंह सिलेटी होता है। सिर लंबोतरा, गरदव छोटी धौर 
शरीर गठीला होता है। ये करीब ४३ फुट लंबे भोर तीन फुट ऊँचे 
जानवर हैं जो अपने साहस पश्लौर बहादुरी के लिये प्रसिद्ध हैं। नर के 
नोकीले भौर तेज कुकुरदंत ऊपरी होंठ के ऊपर बढ़े रहते हैं जिनसे 
ये आत्मरक्षा के समय बहुत भयंकर हमला करते हैं। 

इस्हीं का निकट संचंधी दुसरा जंगली सूजर 'घुत क्रिस्टेडथा (505 
णांशं॥४५) है जो भारत के जंगलों में पाया जाता है। यह इतना 
बहादुर होता है कि कभी कभी युद्घ होने पर शेर तक का पेढ फाड़ 
डालता है। यह भी कलछोंह सिलेटी रंग का जीव है जो ४३ फुट 
लंबा और ३ फुट ऊँचा होता है । 

ये दोनों सीधे सादे जीव हैँ जो छेड़े जाने पर या घायल होने पर 
ही भाक्रमण करते हैं। नर प्राय: भ्रकेले रहते हैं धोर मादाएं और 


बच्चे फुड बनाकर एघर उधर फिरा करते हैं। इन्हें कीचड़ में. 


 लोदना बहुत पसंद है पौर इनका गिरोह दिन में भ्रवसर गन्ने श्रादि 
६२-१६ 


श्ड्र 


सूभ्रर 


के घने सेतों में श्राराम करता रहता है। मादा साल में दो बार ४-६ 
बच्चे जनती है शिनके भूरे शरीर पर गाढ़ी घारियाँ पढ़ी रहती हैं 
त दोनों प्रसिद्ध जंगली सूप्नरों के अलावा इनकी घोर भी कई 
जंगली जात्तियाँ एशिया, जापंन श्रौर सिलोीवीज (0०६४८७८) में पाई 
जातो हैँ जिनमें सुमात्रा ओर बोनियों का वियर्डंड वाइल्‍ड बोपर, 
8687व९त जाते 9087 (४४४ 08708075) किसी से कम उल्लेखत्तीय 
हीं है। इसका सिर बड़ा भौर काव छोटे होते हैं । 

दुस्रा सब से छोटा जंगली सूघर, ए80ए छा छ08 ( शि्वा- 
८०४४४ एशा9 ) जो नैपाल के जंगलों में पाया जाता है, केवल 
एक फुड ऊँचा होता है । 

श्रफ़ीका के जंगलों के तीन जंगली सूपर बहुत प्रतिद्ध हैं। इनमें 
पहला चुश पिग, ठिप्रठा एछंट्ठ (?णद्राग0ण०ं०श९:७५ 9007७) कहलाता 
है। यह दो फुट ऊँचा कलछौंह रंग का सूपर है जिसकी कई उप 
जातियाँ पाई जाती हैं । 

इसरा जंगली सूभ्रर फारेस्ट हाग, 70९४ लिएए (छरा0ला0शा- 
घ५ प्रार्ध7९४922॥) कहलाता है। यह वुश पिग्र से ज्यादा काला 
प्लौर पोने तीन फुट ऊँचा सूप्र है जो मध्य अफ्रीका के जंगलों में 
झकेले या जोड़े में ही रहना पसंद करता है। 

प्रफ्रीका का त्तीसरा जंगली सूपर वार्ट हाय, फ़वा( छठ (0॥9- 
९००४७०९४४$ #&८77४०फएआञ८०५) कहलाता है जो सबसे भदृदा भौर बद- 
सूरत सूअर है! इसका थूधन काफी चौड़ा श्रोर दाँत काफी लंबे होते 
हैं। यह दो ढाई फूट ऊंचा यूझर है जिसका रंग कलोंह होता है 

पिकेरिनी उपकुल (590 शिगा9 ?८९०९४४४726 ) इस उपकुल 
में प्रमरीका के जंगली सूप्रर जो पिकैरी कहलाते हैं, रखे गए हैं।ये 
छोटे कद के सूपर हैं जो लगभग डेढ़ फीठ ऊँचे होते हैं श्लौर जिनके 
ऊपर के कुकु दंत भ्रन्य सूपरों की भाँति ऊपर की ओर न उठे रह- 
कर नीचे की श्रोर भुके रहते हैं। इनकी पीठ पर एक गंधग्नंधि रहती 
है जिससे ये एक प्रकार की गंध फेलाते चलते हैं । हु 

इनमें कालड पिकैरी, 0096० 96९०९. (९९८४४ 7'४|8०प) 
सब से प्रसिद्ध हैं जो कलछोंह सिलेटी रंग का जीव है श्रौर जिसके 
कंधे पर सफेद घारियाँ पड़ी रहती हैं । 

सूप्रर जंगली जातियों से कब पालतू किए गए यह भी तक 
एक रहस्य ही चना हुप्रा है लेकिन चीन के लोगों का विश्वास है 
कि ईसा से २६०० वर्ष पूर्व चीन में पहले पहल सुझ्ऋर पालतू बनाए 
गए। उनसे पहले तो मेहतरों का काम लिया, जाता था लेकिन 
जब यह पता. चला कि इनका मांस बहुत स्वादिष्ट द्वोता हैं. तो ये 
मांस के लिये पाले जाते लगे। ऐसा पअनुमाव -कियो जाता है कि 
सूअरों की पालतु जातियाँ यूरोप के जंगली सुश्रर सल्क्रोफ़ ( 5759 
8०706 ) और भारत के जंगली सुत्रर संस क्रिस्ठेटल ( 55 
ठापंआं४०७ ) छे एशिया में भिकाली गई।. उसके वाद चीन कि 
सूधर और यूरोप के सुप्तर से वे जातियाँ निकली जो इध घमय सारे 
यूरोप और श्रमरीका में फैली हुई 

सूमर काफी बच्चे जनमेवाले जीव हैं। जंगली उूप्नरियाँ एक 


- सुश्नर 


बार में जहाँ ४-६ बच्चे देती हैं वहीं पालतू सूमरों की मादा '४ से १० 
तक बच्चे ज॑नती हैं । । 

ये वेलनाकार शरीरवाले भारी जीव हैं जिनकी खाल मोटी श्ौर 
दुम छोटी होती है । प्रीढ़ होने पर इनके दांतों की संख्या ४४ तक 
पहुँच जाती है । ' 

ये बहुत हठी श्लौर बेवकूफ जानवर हैं, जिनमें जंगलों में रहने- 
वाले तो फुरतीले जरूर होते हैं, लेकिन पालतू झपने चरवीले शरीर 
के कारण काहिल शौर सुस्त होते हैं । 

संसार में सबसे श्रधिक सूप्रर चीन में हैं; उसके बाद पमरीका 
का नंबर आता है। इन दोनों देशों के सूपरों की संख्या संसार भर 
के सूभरों के भ्राधे के लगभग पहुँच जाती है । 


पालतू सूपर संसार के प्रायः सभी देशों में फंले हुए हैं भौर भिन्न 
भिन्‍न देशों में इनकी श्ललग श्रलग जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 
उनमें से केवल १३ जातियों फा स॒ क्षिप्त वणंंन दिया जा रहा है जो 
घहुत प्रसिद्ध हैं । ह 

१. घर्फक शायर ( छथ॥०9भ7७ ) --- इस जाति के सूपर काले रंग 
के होते हैं जिनका चेहरा, पैर और दुम का सिरा सफेद रहता है। 
यह जाति इंग्लैंड में बनाई गई है। जहाँ से यह भ्रमरीका में फंली | 
: इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है । 

२. चेस्टर ह्वाइट ( 00६४० क्प्मा।८ ) -- इस जाति.के सूझरों 
का रंग सफेद होता है भौर खाल गुलाबी रहती है। यह जाति 
झ्रमरीका के चेल्टर काउन्टी में बनाई गई झौर केवल श्रमरीका 
में ही फंली है । 

३, ब्यूराक ( 070० ) -- यह जाति भी श्रमरीका से ही 
निकली है । इस जाति के सूभ्रर लाल रंग के होते हैं जो काफी भारी 
झौर जल्द बढ़ जानेवाले जीव हैं । 

४, हेंपशायर (॒8779976) -- यह जाति इंग्लैंड में निकाली 
गई है लेकिन झ्ब यह अ्रमरीका में भी काफी फैल गई है | इस जाति 
कि सूप्रर काले होते हैं जिनके शरीर के चारों श्रोर एक सफेद पट्टी 
पड़ी रहती है । यह बहुत जल्द बढ़ते श्र चरबीले हो जाते हैं। 


४५. हियरफोर्ड ( प्क्र्टणात ) --- यह जाति भी श्रमरीका में 


निकाली गई है । ये लाल रंग के सूअर हैं जिनका सिर, कान, दुम का 
सिरा भौर एरीर का निचला हिस्सा सफेद रहता है। ये कद में 
धन्य सूप्ररों की अपेक्षा छोटे होते हैं श्रौर जल्द ही प्रौढ़ हो जाते हैं । 
६, लेंडरेस ( ],8767808 ) -- इस जाति के सूझर डेनमार्क, 
नावें, स्वीडन, जर्मती प्ौर भनीदरलैंड में फैले हुए हैं। ये सफेद रंग 
के सुभ्रर हैं जिनका शरीर लंवा झ्ौर चिकना रहता है। 


७. ल्ाजं ब्लैक (,886 5]30: ) -- इस जाति के सूपर काले - 


होते हैं जिनके कान बड़े भौर भाँखों के ऊपर तक झुके रहते हैं। 
यह जाति इ"्लैंड में निकाली गई भौर ये वहीं ज्यादातर दिखाई 
पड़ते हैं । ः 

प. मैंगालिटुजा ( ॥४४782798 ) -- यह जाति बाल्कन स्टेट 
में निकाली गई है भौर इस जाति के सूझ्नर हंगरी, रूमानियाँ श्रौर 
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सूक्ष्म उत्तक विज्ञान 
यूगोस्लाविया आदि देशों में फैले हुए हैं । थे या तो घुर सफेद होते हैँ 
या इनके शरीर का ऊपरी भाग भूरापनत लिए काला और नीचे का 


सफेद रहता है। इनको प्रौढ़ होने में लगभग -दो वर्ष लग जाते हू 
श्र इनकी मादा कम बच्चे जनती है। 


८ पोलेंड चाइना (९०970 (फ्रंत४) -- यह जाति प्मरीका 


के धोहायो. ( 070 ) प्रदेश की बदट्लर भ्ौर वारेव ( 8700० धात 


एाशा०। ) क्षाउटी में निकाली गई है। डगूराक जाति की तरह यह 
सूप्रर भी श्मरीका में काफी संख्या में फैले हुए हैं। ये काले रंग के 
सूप्र हैं जिनकी टाँगें, चेहरा भश्रौर दुम का सिरा सफेद रहता है। ये 
भारी कद के सूप्र हैं जिनका वजन १२-१३ मन तक पहुँच जाता 
है। इनकी छोटी, मझोली श्रौर बड़ी तीन जातियाँ पाई जाती हैं । 


१०, स्पाटेड पोछ्नेंड चाइना ( 59०६ ए०ंशाव 0चा8 ) -- 
यह जाति भी प्रमरीका में निकाली गई है श्ौर इस जाति के सूभर 
पौलैंड चाइना के श्रनुकूप ही होते हैं । श्रतर सिर्फ यही रहता है कि 
इन सूपरों का शरीर सफ़ेद चित्तियों से भरा रहता है । 


११, टैम चर्थ ( 7४ एएणत ) -- यह जाति इ'गलैंड में 
निकाली गई जो शायद इस देश की सबसे पुरानी जाति है। इस 
जाति के सूझरों का रंग लाल रहता है। इसका ,सिर पतला भ्रौर 
लंबोतरा, थूथन लंबे . भ्ौर काम खड़े भौर श्रागे की झोर भुक्रे रहते 
हैं। इस जाति के सूअर इंग्लैंड के श्रलावा कैनाडा श्र यूनाइटेड 
स्टेट्स में फंले हुए हैं । ०] | 

. १२, वेसेक्स सेडल बैक ( एए८४६०८ 52990]९ 820: ) -- यह 
जाति भी इंग्लैंड में निकाली गई है। इस जाति के सूझरों का रंग 
काला होता है भौर उनकी पीठ का कुछ भाग झौर पगली टॉगें 
सफेद रहती हैं। ये भ्रमरीका के हँपशायर सूअरों से बहुत कुछ मिलते 
जुलते भौर मभोले कद के होते हैं । ॥ 

१३, याकशायर ( १०7:५॥7८ ) -- यह प्रसिद्ध जाति वैसे तो 
इंप्लैंड में मिकाली गई है लेकिन इस जाति के सूझ्र सारे यूरोप, 
कैनाडा श्रौर युवाइटेड स्टेट्स में फैल गए हैं। ये सफेद रंग के बहुत 
प्रसिद्ध सूपर हैं जिनकी मादा काफी बच्चे जनती है। इनका मांस 
बहुत स्वादिष्ट होता है । [ सु० सिं० ] 


सच्म ऊतक विज्ञान ( प्ाज्ञग०ृए ) के श्रंतर्गत हम जंतुप्रों एवं 
पौधों के ऊवकों की सामान्य एवं रासायनिक रचना तथा उनके 
कार्य का श्रष्ययतत करते हैं। इस श्रष्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात 
करना है कि विभिन्न प्रकार के .ऊतक किस प्रकार प्राशविक 
(770]००गांभ' ), बृहद्‌ श्राणविक ( गर॥८ए०॥0९९एॉथ' ), संपूर्ण 
कोशिका एवं .धंतराकोशिकी (उशॉलि०थपाश' ) वस्तुश्रों तथा 
भ्ंगों में संगठित ( 08४॥५5९० ) हैं । | 

जंतुओं के शरीर कै.चार प्रकार के ऊतक, कोशिका तथा ह्ंतरा- 
कोशिकी जिन वस्तुप्रों द्वारा बनों होती हैं, थे क्रमशः विम्त 
लिखित हैं -- _ 


. (६). उपकला ऊतक ( सज़ीएशीयं 8७76 ) -- उपकला शा 


ऊतक की रचना एक पतली मिल्‍ली के रूप में होती है, .जो विभिन्‍न. लि 


सुर्म ऊतक विशांन 
संरचताभों के बाहुरी सतह पर प्रावरणु के रूप में तथा उनकी 
'गुहाओों एवं तलियों में भीतरी स्तर के छप में वर्तमान रहती है। 
इसके प्रतिरिक्त “ग्रंथि कोशिका” ( 87वतंग्ञा॥7 ०९॥५ ) के रूप में 
यहु ग्रंथियों की रचना में भी भाग लेता है। इसकी उत्पत्ति बाह्य 
त्वचा ( ४ए०पशाा ) या प्रंतस्‍्त्वचा ( £0009७७ ) से होती 
' हैं तथा साधारणत: इसकी फोशिकाएँ एक ही पंक्ति में स्थित रहती 
 हैं। ऐसी एकस्तरीय उपकला को 'सरल उपकल्मा' [( आंग्र06 €एॉ* 
' ह८ांपण ) फहते हैं। परंतु कभी कभी इसकी कोशिकाएं पनेक 
पक्तियों में बद्ध रहती हैं, जिन्हें 'स्तरित उपकला' ( 50860 
. €एप्रधांप्राए ) कहते हैं । | + 
धन्य ऊतकों की श्रपेक्षा उपकला में कोशिकाप्नों की संख्या 
भधिक होती है। ये भ्रति सघन रूप में श्रंतराकोशिका द्रव्य द्वारा 
जुड़े रहते हैँ। उपकला भस्‍क्‍िल्ली द्वारा अपने नीचे की स॑रच- 
तान्नों एवं ऊतकों से संवदूध रहती है। उपकला में रक्तवाहिनियाँ 
नहीं होतीं, इसलिये इसका पोषक वत्व लत्ीका ( [शणए ) द्वारा 
ही प्राप्त होता है। 
उपकला ऊतक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं -- 
( के ) सरल उपकला । 
( थ ) स्तरित उपकला । 
(ग ) भस्थायी ( ॥:आ0:ए ) उपकला | 
सरल उपकला के मुख्य प्रकार हूँ -- शल्की उपकला, स्तंभाकार 
उपकला, प्र थीय उपकला, पक्ष्मराभिकामय उपकला, संवेदी उपकला, 
वर्णुक उपकला एवं भ्रणीय उपकला | 
(२) संयोजी ऊतक ( 00॥7९८ए8 (8876 ) -- संयोजी 
ऊतक में अ्ंतरकोशिक्ीय द्रव्य श्रधिक होते हैं। इस ऊतक का मुख्य 
काये अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें श्रापस में संयुक्त करना 
है। उपास्थि, श्स्थि तथा रुघधिर सभी इसी प्रकार के ऊतक हैं। 
रुधिर को तरल संयोजी ऊत्तक कहते हैं । 


(३) पेशी ऊतक (४३०६० (8876) -- शरीर के मांसल 
भाग पेशी ऊतक द्वारां बने होते हैं। इसमें अनेक लंबी तंतु के 
समाव कोशिकाएँ संबद्ध रहती हैं। ये कोशिकाएँ संकुचनशील होती 
हैं, जो तंतुओं को फैलने भौर सिकुड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं । 
इसके तीच प्रकार होते हैं -- 


(क ) शरेखित पेशी ( ए)शाएधत प्राप४०० ) -- इसे 
धनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी क्रिया जंतु की इच्छा 
पर निर्भर नहीं होती। भ्राहारनाल, रक्तवाहिनियों, फेफड़ों, 
पित्ताशय शादि की दीवारों में इस प्रकार के पेशों ऊतक मिलते हैं। 
इसकी कोशिकाएं सरल, लंबी, तवर्वाकार एवं भ्ररेखित होती हैं। 


(ख ) रेखित ( 89०१ ) पेशी -- शरीर की श्रषिकांश 
पेशियाँ रेखित होती हैं । इनकी किया जंतु की इच्छाशक्ति पर निभ॑र 
करती है। रेखिद पेशी के भस्‍्त्येक तंतु की रचना लंबी तथा वेलना- 
कार कोशिकाप्रों द्वारा होती है । इनमें शाखाएँ नहीं होतीं तथा 
केंद्रकों की संध्या अधिक होती है । रेखित पेश्नी में एकांतर छूप में 
गहरे एवं हल्के रंग की भ्रनेक अनुप्रस्थ पट्टियाँ स्थित रहती हैं । 
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(गे) इत्पेशो ( 00०॥8० फ्रा5006 ) -- हृदय के पेशी- 
तंतु में रेखित एवं प्ररेखित दोनों प्रकार के तंतुप्रों के गुण वतेमान 
होते हैं । इनमें भनुप्रस्थ पट्टियाँ वो होती हैं पर ये श्रेखित पेशियों 
के सब्श शाखामय एवं एक ही कंद्रकवाली होती हैं। इसकी क्रिया 
श्ररेखित पेशियों के समान ही होती है ! 


"तैब्रिका ऊतक ( पिशए०७५ £85506 ) -- इस प्रकार के ऊठ 
तंत्रिकातंत्र ( [एथए0ए8 ४५४०7 ) के विभिन्‍त प्ंगों की रचना 
करते हैं। संवेदनशीलता के लिये इस ऊतक की रखना में तंत्रिका 
कोशिकाएँ (]ए८:ए८ ०६] तथा तत्रिका तंतु दोनों ही भाग लेते हैं । 
तंत्रिका कोशिकाएँ प्रायः भ्नियमित श्राकार की होती हैं, तथा इनके 
भष्य में बड़ा सा केंद्रक ( एप्रट/८५७ ) होता है। प्रत्येक तंत्रिका 
कोशिका से वाहुर की घोर सूक्ष्म प्रवर्धे निकलते हैं, जो जीवद्रन्य 
( ?7007१४७7४ ) के बने होते हैं । 


शरीर के विभिन्न श्रंगों के निर्माण के लिये ये ऊतक विभिन्‍न 
प्रकार से संयुक्त होकर उन्हें भ्रखंडता प्रदान करते हैं। श्रतः 
विभिन्‍न प्रंगों की पक्ष रचना एवं उनकी क्रियाओ्रों के अ्रष्ययन से 
किसी जंतु की श्रांतरिक रचवा का विस्तृत ज्ञान हो जाता है। 


सूक्ष्म ऊतक विज्ञान के श्रंतगंत हस्त लेंसों ( प्रा 875 ) की 
सहायता से देखी जा सकतेवाली सुक्ष्म रचनाग्रों से लेकर एलेक्ट्रोन 
माइक्रोस्‍-कोप ( &९०४ए०४ '00050006 ) की दृश्य सीमा से बाहर 
की संरघताधों के भी प्रष्यपत्त किए जाते हैं। इस कार्य के लिये 
अनेक प्रकार के यंत्र प्रयुकत किए जाते हूँ जैसे -- एक्स-रे यूनिद्स 
( >#-72४ पा ), “एव्सौपेशव माइन्रोस्कोप? ( 8७४0 एत07- 
एरंटा050006 ), “एलेक्ट्रोव माइक्रोस्कोप” ( &6९07  फांठर 
7050098 ), “पोलराइजेशव माइकोस्कोप ? ( ?0'क्रा४४07 प्ा05 
70500.86) ,'डाक फील्ड माइक्रोस्कोप” ([06॥ क्‍6|4 ॥/0702007०) 
“प्रल्ट्रावायलिद माइक्रोस्कोप? ( ए।& एाएण6८ फ्रांशा0500०6 ) 
विजिविल लाइद माइक्रोस्करोप ( ए$9|8 90 70707080०78 ), 
"फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्मीप? ( 9॥886 ७एा8४ पर/०7090078 )॥ 
"हू 'टरफेरेंस माइक्रोल्कोप” ( शाक्षक्षि९ा7०४ ग्ररांटा05009४ ) तथा 
“पडिसेक्टिंग माइक्रो (कोप” ( क्‍)560078 /्यांटा050098 ) श्रादि । 


प्राचीन काल में सूक्ष्म ऊतक विज्ञानवैत्रा श्रमिचव ( शा ) 
वस्तुप्रों की परीक्षा के लिये उन्हें सृचीवेधन ( 7०856९ ) कर या 
हाथों द्वारा ही वराशकर, खुरचकर -या उसे फैलाकर ( 50९ ) 
यथासंभव पतला बना डालते थे, जिससे उन्हें पारगत प्रकाश 
( पप्श्ाआ।ल्प अंश ) द्वारा सूक्ष्यदर्शी से देखा जा सके। 
तत्तश्चात्‌ “ग्राइक्रोठोम” ( ४ा८०700००7४ ) का झाविष्कार हुमा, 
जिसकी सहायता से पतले से पतले खंड, ६ “म्यू? ( ॥# ) की मोटाई 
की (१ स्यू न्‍ून बढेग्ठ मिमी ) काटे जा सकते हैं। श्र त्तो 
१ 'म्पू? से भी प्रधिक पतले खंड काठे जा सकते हैं । ः 
जिस समय “माइक्रौटोम” का प्रयोग आरंभ हुप्रा, लगभग उसी 
समय ऊतकों के 'परिरक्षण” ( ए/८8कएआ०ा ). एवं झाकार 
प्रतिघारण (0 एल्ाप ४77०) के लिये कई बकार कै स्थायी- ह 
कर ( 747५४ ) रतायनकों का भी भ्राविष्कार हुपा। परतु इस 


यू बमदशिकी 


रसावनकों के प्रयोग से, जो परिरक्षित वस्तुओं के प्रतिरक्षण, 
प्रतिधारण या अभिरंजन ( 5थए्रए््ट ) करने के प्रयोग में लाए 
जाते थै, ऊतकों की रचना में कई प्रकार के प्रंतर भ्रामे लगे। 
फलस्वरूप पुन; अभिनव वस्तुप्तों का श्रष्पयन सर्वेथा नियंत्रित भ्रवस्था 
में प्रारम हुआ तथा ऊतक विज्ञान के भ्रंतर्गत कई नवीन प्रयोग 
हुए, उदाहरशार्थ -- /दिश्यू कल्चर” ( परपंछा८ ट्यापा6 ), 
“माइक्रोमैनीपुलेशन? ( #ीएा०-णछ्याएपॉदाणा ),. “माइक्रो 
सिनेमेटोग्राफी ? ( शांटा0-संाशा४/०ट्ा४ए7ए ), घंतर जीवना- 
वश्यक श्रभिरंजन [ एरक्षिशात्र 880॥78 ) तथा अधिजीवनावश्यक 
श्रभिरंजन ( 5फ्फ्रणाश शध्यंपांणए ) | ( प्रिधएध। > जीवित 
को पिकाओ्रों का; ४एएथशंशिे ८ उत्तरजीबी कोशिकाशों का ), 


इसके श्तिरिक्त, हत्वारक्षण ( 70 फाटइधाए९ शीश धोतडु ) 
के लिये जमाने ( शिव्ध्यंण्ट ) एवं शुष्कन ( एपज़ाट् ) की 
क्षियाएँ भी प्रयोग में लाइ गई। इस क्रिया में वह्तु को, किसी द्रव्य 
पदार्थ में जो-१५० से या उससे भी कम ताप तक ठंढा किया 
गया हो, डालकर बहुत शीत्नता से जमा दिया जाता है, तलश्चात्‌ 
उसे निर्वात (४४०८७०००) में --३०* से ० या उससे कम ताप पर शोषित 
किया जाता है भोर पुनः पैराफिन मोम में अ्रंतः्सरण ( स7॥/- 
(९780९ ) किया जाता है ! 
सूक्ष्म ऊतक विज्ञान के ध्ध्ययन के वृहतु क्षेत्र हैं -- ( १) 
श्राकारदीय वर्णंत ( !४धधएा07ट्टाटव त€६७ाए00 ), (३२) 
परिवर्धत संबंधी श्रष्ययन ( 06ए८०फुपाल्मांश #ए४०5 ), 
(३ ) ऊतकीय एवं कोशकीय कायिकी ( झांक0 छाते॑ 6९६० 
ए79भंण०६४ ); (४) ऊतकीय एवं कोशकीय रसायन ( 794800 हकव॑ 
०90 दाल्फाआए ) तथा श्रध:सूक्ष्दर्श रचनाएँ ( 500 - 
270500[४० #7एएथघा०९ ) एवं ऊतकीय शरीर क्रियात्मक कोशकीय 
कार्थिकी के अ्रंतगंत श्राकारकीय ( णाए॥०0ह ०४ ध॥0 9॥9- 
$0ं0छ्टंट्वां ) एवं कार्यंशीलता में सामंजस्य का श्रध्ययन्न किया 
जाता है। इसी प्रकार ऊत्तकीय एवं कोशवीय रसायन के श्रंतगंत 
धघाकारकीय रखनाश्रों की रासायनिक संरचना का शान प्राप्त 
करते हैं। अ्तिसृक्ष्मदर्शी रचनाश्रों का अ्रध्ययत्त ऐसी पंरचनाग्रों 
का वर्णन करता है जो साधारण प्रकाश द्वारा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी 
की दुश्य सीमा से परे हूँ ( ०२ म्यू ($) के लगभग । । 
[वि० शं० का०] 


सच्मदर्शिकी (४ए०७०४०००१) पुक्षदशिकी भीोतिकी का एक अभिन्न 
पग है। धाज यूक्ष्दर्शी बा उपयोग कायचिकित्सा (॥४९६ा८४९), 
जीवविन्नान (900६₹ ), शैलविज्ञान (?2०॥००६५), मापविज्ञान 
(४४९६०]08९), क्रिस्टलविज्ञान ( एा एश970.2789॥7 ) एवं घातुश्रों 
और प्लास्टिक की तलाकृति के प्ष्ययन में व्यापक रूप से हो रहा 
हैं। धाज सुक्ष्यदर्शी का उपयोग वस्तुभों को देखने के लिये ही नहीं 
होता बरन्‌ द्रव्यों के करों के मापने, गणना करने और तौलने के लिये 
सी इसका उपयोग हो रहा है । 

मनुष्य की श्रवृत्ति सदा ही भधिक से श्रधिक जानने भौर 
देशन की रही है, इसी से वह प्रकृति के रहस्यों को झधिक से 
धधिक सुलकाना चाहता द्वै। हमारी इंद्वियों की कार्य करने की 


श्ष्द 


सच्मर्दाशशी, 


क्षमता सीमित है और यही द्वाल हमारी झ्रॉंख का भी है। इसही 


भी श्रपनी एक सीमा है। बहुत टूर को जो वस्तु खाली भांज 


से दिखाई नहीं पड़ती वह दुरदर्शी से देखी जा सकती है था 
बहुत निकट की वरतु का विह्तृत विवर्ण सुक्ष्मदर्शी से प्रपिक 
स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ यक्ष्मदर्शी के क्षेत्र में १६८६४ ६० से 
भव तक जो प्रगति हुई है उसी का उल्लेख किया जा रहा है : 


एकल उत्तल लेंस, जिसे साधारणतः थावर्धन लेंस कहते हैं, 
सरलतम सूक्ष्दर्शी कध जा सकता है । इसे जैबी धृक्ष्मदर्शी भी कहते 
हैं। सरल सुक्ष्मदर्शो एक निष्टिवत दुरी पर स्थित दो उत्तल लेंए के 
संयोजन से बना होता है। पदार्थ की तरफ लगे लेंस को प्रभिदषक 
(००]००१४४) लेंस, भ्रौर भ्रांस के पास लगे लेंस को प्भिनेतर सेस 
( ९०३८-८४ ) कहते हैं। ऐसे सुक्ष्मदर्शी का इष्दज्ेत्र (लव ०7० 
शं०्ज़ ) सीमित होता है। इसमें सुधार की प्रावश्यत्रता है। 
प्रभिनेत्र लेंस में एक लेंप जोड़ने से क्षेत्र ढ़ जाता है और गोमोय 
एवं वर्णीय वर्णंविषधन ( (एए0रा्राए बशाशणा ) से उत्तन्न 
दोष कम हो जाते हैं। ऐसे सुक्ष्मदर्शी को संयुक्त सुक्षादर्शी या प्रत्भाश 
सुक्ष्मदर्शी या परंपरागत प्रकाशीय सुक्ष्मदर्शी कहते हैं । 


यद्यपि प्रकाश के परावतेंन, श्रपवर्तंत श्लौर रेखीय संचरणा के 
नियम ग्रीक दाशंनिकों को ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व से ही ज्ञात थे 
पर भ्रापतन (४१६70) कोर श्रौर प्रपवर्तन कोण के ज्यों फे 
नियम -का झाविष्कार सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराघं तक नहीं हुमा 
था । हालैंड कै स्‍नेल और फ्रांस के देकात॑ (0८5०8728, १४५६० 
१६५० ई०) ने श्रलग अलग इसका आविष्कार किया। १००० ई० 
के लगभग धभरव ज्योतिविद श्रल्हैजेन ने परावर्तन प्रौर भ्रपव्तव के ' 
नियमों को सुध्वद्ध किया पर ये ज्या में नहीं थे, वरत्र.लंब दूरी में 
थे। ऐसा कहां जाता है कि उसके पास एक बड़ा लेंत था। 
सुक्ष्दर्शी का सुत्रपात यहीं से होता है। सह्ष्मदर्शी निर्माण का श्रेष 
एक वनस्पतिज्ञ जेकारियोस जोनूमिडुस (१६००) को है। हाहोज 
( साट्ृ०ा5 ) फे भ्रनुसार श्राविष्कार का श्रेय कॉर्नीलियस ड्रेवल 


(१६६८ ई० ) को है। 


ऐने ( 809० ) के समय घक सुक्ष्मदर्शी की परिस्थति ऐसी ही 
रही । १८७० ई० में ऐवे ने सुक्मर्दाधक्री को सुब्ढ मींच डाली। 
उन्होंने सुप्रसिदूध तैलनिमज्जन तकनीकी निकाली । इससे सर्वो- 
त्कृष्ट वैपम्य ( 0ण्राव् ) और ब्रावधेत प्राप्त हुप्रा। पर जहाँ 
तक परासुक्ष्कणों,.. ( परएशपग्रांश0500ए90. एश[07९5 ) के 
प्रध्यपत का संबंध था, वैज्ञानिक भ्रभी भी अपने को प्रतद्वाय 
प्रनुभव कर रहे थे। १८७३ ई० में ऐवे ने. भनुमव किया कि 
सूक्ष्मदर्शी को चाहे कितनी ही पूर्णंता प्रदान करने का प्रयत्न किया 
जाय किसी पदार्थ में उसके कणों की सूक्ष्मता की एक सीमा तक 
ही देखा जा सकता है। कैबल श्राँखों से परमाण या शरण की 
देखना प्रसंभव है क्योंकि हमारे नेगों द्वारा यंद्रम बलतुओ्रों को 
देखने की एक सीमा है। यह सीमा उपकरण की भश्रृर्णाता के 
कारण ही नहीं परंतु प्रकाश तरंगों (रंग) की प्रकृति के कारण 
भी है जिनके प्रति हमारी भाॉँख संवेदनशील है! यदि हमें शणुप्रों 
फो देखना है तो हमारे जैविकीबिदों- को एक ऐसे व किह्य हे मैत्रों 


: सुक्षमदशिकी . «- 


का विकास करना होगा जो उन तरंगों को ग्रहण करें जो हमारे 
वर्तमान साधारण नेपों, या धब्टितंत्रिका फो सुग्राद्य होनेवाली तरंगों 
वी धपेक्षा हजारों गुना छोटी हैँ । 

वास्तव में किसी वस्तु में स्थित दो निशटवर्ती बिंदुओं को कभी 
भी प्लग पहचाना नहीं जा सकता है यदि उस प्रकाश का तरंगदेध्यें 
जिसमें उन विदुधों का प्रवलोकन किया जाता है उन बिदुओ्रों के बीच 
दी दूरी के दुगने से भ्रघिक न हो । इस प्रकार से यह उनके बिलगाव 
को सीमित कर देता है। इसे विभेदन (7९६00060॥) की सीमा कहते 
हैं। गणित में इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है । 
विभेदत था पृथवक रण की सीम] रा 

जहाँ एए. 8. संझ्यात्मक द्वारक हैं शोर ऐ. 8. ८ 
यहाँ + बस्घुद्री ( ०७०० ह३०० ) का अ्पवततांक हूं। 6 बह 
कोख है जो रिंम किरण (परगना ) प्रकाशिक श्रक्ष के साथ 
बनाती है। इस प्रकार इृष्टिविकिरण का विचार, बारने से स्‍प्ल्पतम 
विभेदन दूरी ३००० 8” (8%70 “ सेमी ) के लगभग होती है । 
सबसे छोटी परावैगती भौर श्रवरक्त किरणों के लिये यह सीमा 
क्रमश: १५०० 6 पीर ३८५० ४४ के लगभग होगी जहाँ $ # के 


१०7८ सेमी ० । 

गत चालीस वर्षो में सृक्ष्मदर्शिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति 
हुई है। भाइए हम अपने को ४० वर्ष पूर्व के सुक्ष्मदर्शिकोविद्‌ के 
रूप में सोचें भौर उन सुधारों पर विचार करें जो हम उस समय 
करना चाहते थे | साधा रणत: हम अपनी आाशाओं को चार वादों 
प्र कद्गित करते हैं 


॥ 986 | 


(१) उच्चतर भ्रावर्धन प्राप्त करना; 

(२) प्रधिकतम विभेषनक्षमत्ा प्राप्त करता 

(३) अधिक क्रियात्मक दूरी प्राप्त करना तथा 
(४) छत्तम वैपम्य या पर्याप्त ह्यता प्राप्त करता | 


प्रव हम विचार करेंगे कि गत चालीस वर्षों के विकास से इन 
महत्वपुर्ण श्रावए्यदाताग्रों को कितनी पूर्ति हुईं। उपयुक्त सुधार या 
कठिनाइयों का वस्तु की प्रकृति ( श्रपारदर्शी या पारदर्शी ), प्रदीधति 
के प्रकार (विकिरण ) भ्रौर फोटोग्राफी तकनीकी ( फिल्‍म यथा 
प्लेट भौर प्रस्फुटक के प्रकार के संदर्भ में विचार करना उचित होगा । 
उपयु क्त प्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये विभिन्‍न प्रकार के सृक्ष्मदर्शी 
प्रभिकत्पित किए गए जिनमें छोटे से छोटे तरंगदध्ये के विकिरण 
का प्रयोग किया गया। हम देख छुक्के हैं कि लघृतम तरंगर्द॑र्ष्य 
विकिरण का श्रथे है उच्चतर विभेदन क्षमता । 


रंटजेन ( २०शा8०॥ ) ने सन्‌ १५६५ में एबस किरशा का धावि- 
प्कार किया परंतु सन्‌ १६९१२ तक एक्स किरण (४-४9) की तरंग- 
प्रकृति का कोई पता नहीं था जब तक चान लाउए ( ४०॥ [.४७७ ) 
मे उसे सिद्ध नहीं किया । श्रव यह भ्राशा हुईं कि एक्स-रे सदमदर्शी 
वनाया जा सकता है । झत्तः उस समय यह विचार त्याग दिया गया । 


कुछ वर्षों बाद १६२३ ई० में द ब्रॉस्‍्ली (708 7:086 ) 
में इलेक्ट्रॉन की तरंगप्रक्तति को निश्चित किया भर स्युयाक्क में 


१४६ .... 


सूद ६ शिकी - 


१६२७. ई० में डेविसत ( 089590॥ ) श्रौर णर्मर ( 0शए८ ) 
मे तथा ऐचडीन में जी० पी० टामसन [ 0. ९, ॥#07507 ) ने 
१६२८ ई० में उत्तकी पुष्टि की। इलेबट्रॉत के किरणुपुज भी उप- 
युक्त विधुत्‌ या चूंवकीय क्षेत्र द्वारा मोड़े जा सकते हैं। ऐसे सूक्ष्मदर्शी 
जिन्हें सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता था १६४७ ई० में 
नोल ( 470०५। ), रस्क [ [रिपण: ) भोर बख ( जर्मनी ) ने प्रस्तुत 
किए । इस विकिरण का तरंगदंध्यं निम्नलिखित पघंवंध द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । 
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ब्ये जल्‍जत++- नअंथय अचल ओ 


सेमी 


यहाँ ! प्लैंक का नियतांक है, ॥ इलेकट्रॉन का द्रव्यमान भ्रौर 
० वेग हैं । वेग वोल्टता का फलन है, जो इलेकट्रॉन किरणपुंज को 
त्वरित करने के लिये प्रपुक्त होता है। इस सक्ष्मदर्शी पे १० ४ तक 
विभेदन संभव था धौर इसकी श्रावर्धन क्षमता बहुत प्रधिक थी। 
इसके द्वारा १६१८१० “मिमी विस्तार की वस्तुएँ देखीं जा सकती 
हैं। निसप्॑ंदेह यह बड़ी ठोस प्रगति है श्रोर इसके साथ साथ भप्रनेक 
नए धाविष्कार जुड़े हुए हैँ । भ्राज इलेक्ट्रॉन सक्ष्मदशिकी की अपनी 
भ्रनेक तकती कियाँ हैं । 

उच्च ऊर्णा इलैकट्रॉंन की भाँति लघुतरंगदेर्ष्य के साथ साथ 
एक्स किरणों में वेधनक्षमत्ता बहुत भ्रधिक होती है और वे कम 
शीघ्रता से ग्रवशोषित भी होती हैं। प्रतः छोटी भ्रपारदर्शी वस्तुग्रों 
की श्रांतरिक पंरघता ज्ञात करने में एवस किरणों प्रयुकत की जा सकती 
हैं । एरेनवर्स (सगाथाएशह्ट ) ने १६९४७ ई० में पहला एक्स किरण 
या छायासक्षदर्शी निकाला शोर १६४८ ई० में किक पैट्रिक 
( दाग एथएं0४६ ) भ्रौर वेयज़ ( 8862 ) ने उसका सुधार किया । 
इलेवट्रॉन मक्ष्मदर्शी की तरह यहां भिर्बात की धावश्यकता नहीं होती | 
प्रच्छे प्रतिविव के लिये केवल सूक्ष्म छिद्र (॥श॥ ॥00 ) को झावश्य- 
कता होती हैं | इसका बर्थ है कि इससे कम विकिरण प्रवेश करता 
है भीौर इसीलिये उद्भाउखत चहुत बड़ा होता है | पोछे चित्र का बड़ा 
विष्तार करना पड़ता है जिसके लिये- बहुत सूक्ष्म कणों का पायस 
प्रावश्यक होता है । . 

परावर्ती सूच्मदर्शी -- प्रव हम सामान्य हएप प्रकाशसुक्षम- 
दर्षिकी की प्रोर देखें । एसके पूर्व कि हम उस दिशा में हुई प्रगति 
पर विचार विभश्श करे, हमें उन प्रार्काक्षाश्रों पर ध्यात रखता होगा 
जो ४० वर्ष पूर्व सुक्ष्दर्शिकीविदों की थी। एकमात्र उपकरण से 
सब प्रावश्यकताओ्रों की साथ ही पूि संभव ते थी। विभेदनक्षमता 
में वृद्धि संस्यात्मक द्वारक (९.४,) के मान से सीमित हो जाती है 
जिसका मान १*५ से श्रधिक नहीं हो सकता। प्रणाली की प्राव्धन- 
क्षमता की वृद्धि की भी एक सीमा होती है। यह प्रयुक्त लेपों की 
फोकस दुरियों का फलव ( एाणाांणा ) है। भ्ावधंन फोकस दूरी 
का प्रतिलोग फलन है, भ्रतः फोकस दुरी की कमी से झ्ावर्धन बढ़ 
जाता है। पर साथ ही क्रियात्मक दुरी नष्ट हो जाती है। 

ऐसे ही विचारों के फारण लेंस के स्थान में दर्षशों के उपयोग 
से परावर्ती सुक्ष्मंदर्शी का निर्माण बचे ने ब्रिस्टल में १६४७ ई० में 
किया । सिद्धांत: परावेंगवी किरण तक विकिरण का उ 
यहाँ संभव हो सका । इसका सांहियक द्वारक ( ९,४, ) कम. 


जे 


* की युक्ति न विकसित की गई होती । 


व्यक्त किया जाता है । 


सृधमदर्शो 


860४7 ) फिज्ो ( सिंडश्शा ) फ्रिज [ सगाग्रु०5 ) भ्रौर समान 


. बिक कोटि के फ्रिज के नाम से जाना जाता है। इन पृष्ठीय छान 


बीव की सुप्राह्म विधियों में प्राणविक परिमाण तक सरलतापूर्वेक 
विभेदन किया जा सकता है। 
इन सक्ष्मदर्शिकियों की फार्यकुशलता कभी भी संभव न होती 


घदि पृष्ठ पर धात्विक फिल्म को जमा कर प्रधिक परावतित बनाने 
[ प्रा० ए० श० ] 


सद्मद्शी (2(0708007० ) सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय व्यवस्था 
(07868 $एशं०ग) है जिसके द्वारा सूबम धाकार की बस्तुओ्रों फे 


विस्तारित झ्लोर आवधित अतिबिब प्राप्त किए जाते हैं। कुछ वर्ष 


हुए एक नवीन प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुत्ना जिसमें प्रकाश 


' क्विरणावलि के स्थान पर इलैडट्राव किरणावलि का उपयोग 


किया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी को इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्णी ( लि००ा०॥ 
30705007० ) कहते हैँ । साधारण बोलचाल में सूक्ष्मदर्शी को 
खुदंबीन भी कहते हैं । 5 

सूक्ष्मदर्शी का आ्राविष्कार हालेंड निवासी जोनीडेस (]087770०8) 
नें किया था। सूक्ष्मदर्शी ने मनुष्य की संक्ष्म विश्व में प्रवेश करने की 
अभूतपूर्व क्षमता दी है। सैद्धांतिक भन्वेपणों में उपयोगी होने के 
घलावा यूह्ष्मदर्शी व्यावहारिक उपयोग की दृष्टि से भी विशेष महत्व 
रखता है। प्राखिविज्ञान (80089), कीटाण विज्ञान (38067600* 
2ए) धौर चिकित्साविज्ञान के विकास में सक्ष्मदर्शी का महत्वपुणं 
योग है। कारखानों में भी रेशों इत्यादि क्वी परीक्षा में स्‌ क्मदर्शी 
का उपयोग होता है । सूक्ष्मदर्शी चार प्रकार के होते हैं -- 

१--सरल यूहक्ष्मदर्शी (डएफ़ां८ ए/0705007८) प्रथवा श्रावधेक । 

२--यौगिक सूक्ष्मदर्शी ( ०णए्ए०एल्‍ातदे फ्रांशा0500०७ ) 

३--भत्ति सृक्ष्मदर्शी (॥8707050076) 

४--इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी (८९४४०॥ ॥्रंणा050098 ) 


सरल सूक्ष्मदर्शी -- यह एक एकाकी उत्तल लेंस होता है श्रथवा 
इसमें ऐसी लेंस व्यवस्था होती है जो एकाकी उत्तल लेंस की तरह 
धाचरण करती है। इसको श्रावधेक भी कहा जाता है। 


सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रावधित प्रतिविव निर्माण प्रदर्शित करता 
है । जिस वस्तु का धरावधित प्रतिबिद प्राप्त करता होता है उसे झ्ावर्धक 
लेंस के फोकस के निकट कितु लेंस की भोर हटाकर रखा जाता है। 


सरल स क्मदर्शी द्वारा प्राप्त श्रावर्धत ४ निम्त समीकरण द्वारा 


न्न्न- 
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:श्रक्ष १० स्पष्ट धष्टि की न्यूनतम दूरी ( ९४४ तांडश्ा०९ ० ताआ- 


ग० शंश्रं07 ) को इंचों में व्यक्त करता है तथा # इचों में ध्ावर्धक 
लेंस का फ़ोकस धंतर है । | 

गोलीय विपयन ( 5छाछार्ता ४987४॥07 वर्ण विपथन 
( एाएण्राशा० शोधाध्रंणा ), परविदुकता ( 8808 ब्ाडा। है 
विक्ोतति ( ॥)णाय07 ) शोर वक्ता ( (एप्ाएदपा6 ) प्राय: 


.. शेर 


सूद्रर्दर्शी 


प्रतिधियों के दोष होते हैं जो उनकी विशुद्धता में कमी लाते हैं। 
प्रच्छे श्रावर्धक में उदत दोष न्यूनतम मात्रा में होने चाहिएँ। कुछ 
भ्रच्छे भ्रावघंकों फि नाम नीचे दिए जाते हैं; 

१. काडिगटन श्रावधेक ( 0०१0॥%.ट00 ॥79:8070/ ) -- यह 
उभयोत्तत (60४0!6 ८०॥९८५ ) लेंस होता है। इसकी पर्याप्त 
मोटाई होती है, जिसके मध्य में एक खाँच ( (70076 ) होती है। 
हस प्रावधंक द्वारा निर्मित प्रतिविव श्रविदुकता श्रौर वर्णंविपथन से 
दोपमुक्त होता है । 

२. हेस्टिग्स का त्रिक लेंत ( ०४785 हए८६ ) -- इसमें 
तीन घटक ( (१०070॥०॥ ) लेंस होते हैं। दो पिल्ट लेंसों के मध्य 
में एक युगलोत्तल लेंस सीमेंट किया हुआ होता है। यह श्रावर्धक 
वर विपथन, भ्रत्िदुकवता भौर वक्ता के दोष से रहित होता है । 


यौगिक सूक्ष्मदर्शी -- योगिक सूक्ष्मदर्शी की प्रकाशकीय व्यवस्था 
फनिम्न प्रधान प्ग हैं : 

१. अ्रभिदएय लेंस या अभिद्यय लेंस व्यवस्था । 

२. उपनेत्र ( 7४९०7९८०७ ) । 

यौगिक स॒ क््मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, ( १ ) एकाकी श्रमिदृश्य 
स क्षमदर्शी (आगट्टॉ८ 00[००ए४ प्राण050006), (२) द्वि प्रभिद्णय 
सूक्ष्दर्शी ( 700प70९ 09]९०॥४८ प्रांीौ/05000९ ) । ह्वितीय प्रकार 
का सूक्ष्मदर्शी दो एकाकी स क्ष्मदेर्शियों का युग्म होता है । 


सूक्ष्मदर्श अ्भिद्श्य -- भच्छे चृक्ष्मदर्शी प्रभिच्ण्य (00|९८(ए६) 
का साधारणतया गोलीय विपथन श्रौर वर्णाविपथन के दोप 
से रहित होना प्रावश्यक है। प्रथम दोप प्रतिधिव की 
स्फुता में फ्री करता है; हुछरा दोष प्रतिविव को रंगीन बना 
देता है। गोलीय विपयथन दूर करने के लिये एक्र दीर्घ 
प्रपव्तक प्रवतल लेंस ध्ौर एक लघु प्रपवर्तक उत्तललेस 
का युग्म बनाया जाता है। वर्साविपथन हटाने के लिये एक 
दीर्घ वर्णविक्षेपण ( प्रा) छीध्शणा० ) के श्रवतल् लेंप्र को 
लघु वर्णविश्नेषण ([.0ज 9थ2४०॥ ) के उत्तल लेंस के साथ 
मिलाया जाता है । दीघ॑े प्रपवर्तनांक ( छ्ांहा। शी-४०ए९ 
[एक्) के लेंतों का वरश्विश्लेषण श्रधिक श्रौर लघु श्रपवर्तनांक 
के लेंतों का वर्ण विश्नेषण कम होता है। इस प्रकार एक ही लेंस 
व्यवस्था को वर्ण विपथन शोर गोलीय विपथन के दोषों से रहित 
बनाया जा सकता है। कभी कभी भ्रधिक श्रवर्णॉक्त्ता श्रौर 
श्रगोलीयता प्राप्त करने के लिये यूक्ष्मदर्शी श्रभिदश्यक को १० लेंसों 
तक की व्यवस्था के रूप में बनाया जाता है। इसपर प्रकार की 
एक प्रभिदृश्यक व्यवस्था को प्रंग्रेजी में श्रति श्रवर्णी श्रभिद्श्यक 
( 87०ए०क्‍7०7४४० 9००४6 ) कहते हैँ। श्रेष्ठ प्रकार के 
सूद्ष्मदर्शी श्रमिच्ष्यक तेल तिमण्जन ( 0॥ वाग्मगाशशं०ा] ) किस्म के 
होते हैं। इस प्रकार के श्रभिदश्यक क्षाफी श्रंण तक विपथन श्रौर 
श्रन्‍्य दोषों से रहित होते हैं । 


सूक्ष्मदर्शी का उपनेत्र ( 9.४९८७४९०६ ) -- उपनेत्र का मुख्य काम 
प्भिच्णयक द्वारा निभित वास्तविक प्रतिविव का श्रावर्धन करना होता 
है। एक साधारण उपनेत्र दो लेंसों का युग्म होता है; पहला लेंस 


सृच्मदर्सी 


छेत्र लेंस ( ह८0८75 ) शौर इुसरा लेंस अभिनेत्र लेंस #हलाता है । 
लेच्रलेंस का काम होता है अभिच्श्यक से श्रानिवाली किरणशघलाका 
( एल्ाटी। ० 7895 ) को, उसकी धमिविदुकता अथवा अपविदु- 
कता को कायम रखते हुए, उपनेत्र बअक्ष ( 5ए८ए४०४ ४र>ा5 ) 
की ओर छुकावा । अभिनेत्रलेंत क्षेत्र लेंस से कुछ दुरी पर स्थित होता 
है और इसका काम क्षेत्रलेंस से आनेदाली किरणों को समांतर या 
लगभग समांतर बनाता होता है, जिससे सूक्ष्मदर्शी में वननेवाला 
अंतिम प्रतिधिव नेत्रों पर जोर डात्ते बिना देखा जा सके | सावाररण- 
तथा सूक्ष्मदर्लियों में हाइयंस उपनेच् ( छिएछ्रुध्ग5 छषल८८४ ) का 
प्रेद्य वस्तु का माप संबंधी विवरण 
प्राप्त करते की जरूरत होधी है वहाँ रंम्सडन उपनेत्र ( रिधाा50 ला? 


फए८७०॥४८०७४) छाम्र में लाया जाता है । 

प्रकाश संवारिन्र ((07रव८ए०४८०) -- सूक्ष्मदर्शी से देखे जामेवाली 
बस्तुएँ सूल््म झाकार की होती हैं और उत्रपरर पड़नेवाली सूर्य या 
लेप की रोशनों काफी नहीं होती | वस्तु छी प्रदीध्ति बढ़ाने के लिये 
उसके नीचे एक ओऔर लेंस व्यवस्था लग्राई जाती है। इसका काम 


(१) 
दीप्च ल्लेत्र संघारित्र (छम्रां्रधा पटांत ०प्मवंध्व8८०), (२) प्रदीप्त 
केत्र संवारित्र (27% गिलित ए0ातंव्पष्क )। प्रथम प्रकार 
के संधारित्र मूक्ष्मदर्शी में बननेवाले अंतिम भ्रतित्रिब को दीप्त 
पृष्ठभूमि में दिखाते हैं। दूसरे प्रकार के संघारिच्र अतिथिव को 
चमकीली बनाकर उसे श्रदीघ्त पृष्ठभूमि में दिखाते हैं। जीवविज्ञान 
स्ंधी अध्ययन झोर बवेफप्णाओं में प्रयुक्त सक्ष्मदेशियों में प्रायः 
झदीप्त क्षेत्र सांघारित्र का उपयोग होता है । 

ु सक्ष्मद्शी की आवधन चमता ( %४वट्टागर नष्ट एण्छ्षाः ) 
प्रार विस्नेदन ऋमता ( कट्घ्णप्ातट्ठ छ०ऋटा ) -+- एक अश्रच्छे सूक्ष्म- 


ब््ज 
बे 


यवों को अलग अलग करके दिखाना होता है । आावर्घन का परिमाण 
र् आवधनक्षमता पर निर्भर करता है जब कि उसके 
पबयवों को अलग अलग करने का संबंध सूक्ष्मदर्शी के प्भिद्दश्यक की 


आवधेनलक्षमता (४! निम्न समीकरण द्वारा ब्यक्त 
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मर] 
ह3| 
8 
कश 
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र्ग्य 
थ 
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य् 
|| 
| 
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अच्छे योगिक सूल्ष्मदर्शी में दने हुए अतिथिव का आझ्राक्कार प्रेक्ष्य दस्त 


के घाकार से ६००--१००० गुना बड़ा होता है। श्रेष्ठ सूक्ष्मदर्शियों 
का झावनद्र २६५०० --३००० धक होता है । सक्ष्मदर्शी की चिनेदन- 
लगता दस्तु के प्रतिविव में अलग झलग दिखाई देतेवाले दो क्‍्वयवों 


मापी जातो है ! यदि यह दूरी 5 हो तो 








| 


2 ८ सत्मदर्शी में प्रवेश करनेवाले अकाश का हुवा ऐें 
देध्ये । ४ ८ वल्तु दूरी का अपकर्तनांक् [. 

9उसतका अपवर्तेन क तथा अभिदृश्यक क्षे प्रश्त प्रौर 
करनेवाली किररों कै बीच का महत्तम कोण 

४ अंत 6 को सूक्ष्मदर्शी के धनिदृस्यक्ष का », 
(>रप्रणधक ट्वां 09वापा८) कहते हैं। 


तुल्ण्ता सिद्धांच (#0॒प्राएशॉल्ाए8 पृ+ब्णाए] के ५, 
दीघ्र (5९ एप्यां7075) श्रौर परप्रदीक्त पदायों का ५.५... 
में प्रतिधिव निर्माण की इृष्टि से एक सा होता है। इसके | 
(0:549, | 

४ 5098 ; 
58 की सात्रा जितनी कम होती है विश्नेदनक्षमता उतदी 
सानी जाती है । 


छिज्८ 





अतिसूद्ष्मदुर्शी ( एघ8ण्यांटः0500/6 ) -- कमी $ 
अत्यंत सूक्ष्म वस्तुन्नों के रूप झौर झाकार का वर 
असंसव. होठा है उनके बस्तित्व का पता लगाना ही ५: 
है । यदि कोई प्रदीम्त करा, चाहे बहु कितना-ही छोदा हो, + 
में सुक्ष्दर्शी की ओर प्रकाश का प्रक्ीणन (309..:/६ 
हो वो एक चमकछीले बिंदु के रूप में उसका प्रतिविद ७ 
है | हैनरी सीर्डेटाफ तथा रिचर्ड जिगमंडी ( सथाए ४ 
हगत टांग 2व8फणणातेए्र ) थे सब १६०४ में ५० 
लेकर एक व्यवस्था निर्माण की जिम्तमें एक प्रा (है 
हाहय प्रेक्ष्य करा पर सु क््मदर्शी के अक्ष से समकोरा की दिशा 
डाला जाता हैं। करा द्वारा परावर्तित ( रिघीवांथ 
विवर्तित ( वा582ॉ८त ) प्रक्माश् सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश कसा 
एक चमकीले विदु के रूप में उसका प्रतिविव वन जात 
घध्यवनस्या द्वारा "०००००४८७८5 देंगी व्यात तक छ्ले पदाव 
पड़ जाते हैं। इस सारी व्यवस्था को प्रतितद्षदर्शी [ 
पम्म72705209० ) कऋहते हैं । ये 

इलेक्द्रान सूक्ष्मदर्शी (£[९८०7 प्र/ंट05007०) -- ५. 
सूक्ष्पददार्थों के आवधित प्रत्तिवितर निमित करने की इसेड्रानी 
०(४००४० ) व्यवस्या है । इसमें प्रकाशकिरणों के स्पाद 5 
किस्णों का उपयोग होता है । इलेक्ट्रान सृक्षमदर्शी का हूँ 
दे-श्लोंगली ( 56-870896 ) का द्रव्यतरंगों ( फैशिधिक 
झ्राविष्कार है। दे-ब्रोगली के ऋछुसार इलेबट्रान पैंधा » 
द्रव्यकण तरंँगों के समान श्राचरण करे हैं। इवेंट: 


& (8 | 
# का -- 
दााए 


मेयताका है झोर 775 
जहाँ 9 प्लॉक ( शाह्पटंर ) का निवताईँं हू 338 
या दृब्यकण का संवेग ( स्यण्खाटपाणम ) हैँ 0 
तलाया द्धग्नन्नवि 
सन्‌ १६२६ में चुश ( उपछ्ा। ) ने बतताया हि कल 
( &डांछ उफ़्णाप्टाए 3 युक्त विद्युत्‌ शोर खत मी 
धा्ते फ्राबहुएथत० गटाठट5 ) इलेक्ट्रान किरण 7 इक 
५, 3 बे न्‍ न] कु । ट््ह डर जि 
कार ध्श्क््ः लभ्ःश दा लक सूप र+ डा 
ररते हूं । - उक्त तथ्यों को रूूकर सन्‌ ॥ _प मं. 


के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सत (६४० 


नह 


सृबक्ीश्वर 


प्राचीच लेखशासत्र (?४8९०६४ए५) में भी सूचकाक्षरों के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं | प्राचीव लेखशास्र में शब्दों को संक्षिप्त रूप में 
लिखने या मूल शब्दों के स्थाव पर सूचकाक्षरों का प्रयोग करने के दो 
मुख्य कारण बतलाए जाते हैं--(१) एक ही प्रसंग (या लेख) में स्नेक 
बार प्रयुक्त होनेवाले बड़े या क्लिष्ठ शब्द या शब्दों को पूरे रूप में 
बार बार लिखने का श्रम बचाने की इच्छा । ऐसी स्थिति में मुल शब्द 
या छब्दों के स्थान पर सूचकाक्ष रों का प्रयोग तभी किया जाता था 
जय उनका श्रथं उसी प्रकार आसानी से समभ में श्रा जाए जिस 
प्रकार मुल शब्द लिखे जाने पर, (२) लिखने का स्थान बचाने 
की इच्छा प्र्थात्‌ सीमित स्थान में श्रधिक से प्रधिक लिखने 
की इच्छा । 


यदि कोई लेखक किसी वेज्ञानिक या प्राविधिक्र विषय की पुस्तक 
या लेख में किसी क्लिष्ठ या बड़े शब्द के लिये किसी सरल सूचकाक्षर 
का प्रयोग करता है तो प्रायः देखा जाता है कि उसके द्वारा प्रयुक्त 
सूचकाक्षर उसी विषयक्षेत्र से संबंधित भन्‍य लेखक तथा विद्वान भी 
शीघ्र ही श्रपता लेते हैं। कानुती दस्तावेजों, सावेजनिक श्रौर निजी 
कागजों तथा दिन प्रतिदिन के उपयोग में शझ्रानिवाले श्रन्य ध्नेक 
प्रकार के कागजों में भी प्रायः देखा जाता है कि बार बार प्रयोग में 


प्रानेवाले घड़े तथा व्लिष्ट शब्दों फे सचकाक्षर प्रचलन में श्रा जाते हैं। : 


ये सूचकाक्षर पहले तो किसी व्यक्तिविशेष द्वारा केवल भपने निजी 
उपयोग के लिये ही भिर्मित किए जाते हैं, पर बाद में इन्हें सुविधा- 
जनक जानकर धीरे घीरे अन्य लोग भी इनका प्रयोग करने लगते हैं । 


सूचकाक्षरों का सरलतम रूप वह है जिसमें किसी शब्द के लिये 
एक (प्रायः प्रथम) प्रक्षर या प्रधिक से प्रधिक दो या तीन अक्षरों का 
प्रयोग होता है। प्राचीन यूनान के सिक्कों. में शहरों के पूरे नाम के 
स्थान पर उनके नाम के केवल प्रथम दो या तीन श्रक्षर ही 
मिलवे हैँ । इसी प्रकार प्राचीन शिलालेखों में शहरों फे नाम के साथ 
साथ कुछ श्रन्य बड़े प्रौर विलष्ठ शब्दों के सूचकाक्षर भी मिलते हैं । 
प्राचीन रोम में सरकारी श्ोहदे, पदवी या उपाधियों का शप्राशय 
क्ेवल उनके प्रथमाक्ष र से ही सम लिया जाता था । 


सूचकाक्ष र जब कुछ समय तक निरंतर प्रयोग में भ्राते रहते हैं 
तब कुछ काल के बाद वे लिखित भाषा के ही अंग वन जाते हैं। 
प्राचीन युनानी साहित्य में ऐसे श्रनेक सुचकाक्षर मिलते हैं जो श्राधुनिक 
यूनानी भाषा में भी ठीक उसी रूप भ्रोर भ्रथं में प्रचलित हैं जिस रूप 
धौर भ्रथं में वे झ्राज से सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रचलित थे | वर्ते मान काल में 
भी हम देनिक जीवन की बोलचाच की तथा लिखित भाषा में ऐसे बहुत 
से सुचकाक्षरों का प्रयोग करते हैं जो भ्रव सापा के ही भंग बन चुके हैं 
ओऔर जिनका पुरा रूप बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। इस प्रकार 
के सूचकाक्षर शायद ही कभी मूल शब्द के रूप में लिखे या बोले जाते 
हैं । चाटो, सीटो, उेंटो, ग्रेस्टापो, सी० झ्राई० डी०, बी० पी० (पी०) 
झ्रादि कुछ ऐसे ही सूचकाक्षर हैं । 


प्राचीन मिस्र से संबंधित जो सामग्री प्राध्य है तथा जो काहिरा 


के स्यूजियम तथा ब्रिटिश स्यूजियम, (लंदन) में सुरक्षित है, उसे देखने. . 


हर. 


सूंचकात्षर- 


की विधि बहुत सरल थी । या तो मूल शब्द का प्रथम प्रक्षर लिखकर 
उसके प्रागे दो श्राड़ी लकीरें खींचकऋर सूचकाक्षर बनाए जाते थे या 
मुल शब्द के जितने भ्रंंश को छोड़ना होता था उसका प्रथम श्रक्षर 
मुत्ष शब्द के प्रारंभिक धंश से कुछ ऊपर लिखकर सूचकाक्षर का बोध 
कराया जाता था । कभी कभी इस प्रकार दो शअक्षर भी प्रारंभिक अंश 
से कुछ ऊपर लिखे जाते थे । 


प्रसस्तु लिखित एथेंस के संविधान संबंधी जो हस्तलिखित ग्रंथ 
प्राप्य हैं तथा जो पहली शताब्दी ( १०० ई० ) के लिपिकों द्वारा 
लिखे माने जाते हैं, उनमें भी सूचक्राक्षरों का प्रयोग मिलता है। इन 
ग्रंथों में कारकचिह्न ( /7०००आ॥7०४० ) तथा कुछ श्रन्य शब्दों के 
सूचकाक्षर निर्माण की एक नियमित विधि देखने को मिलती है । 

ब्रिटिश म्यूजियम ( लंदत ) में 'इलियड' की छठी शताब्दी की 
जो प्रतियाँ सुरक्षित हैं, उनमें भी सूचकाक्षरों का प्रयोग मिलता है| 
इन प्रतियों में जिन शब्दों के लिये सूचकाक्षरों का प्रयोग किया गया 
है; उनके प्रथम अक्षर के भागे प्मंग्रेजी के 9 के समान चिह्न बना हुप्रा 
है जिससे यह पता चलता है कि ये शब्द संक्षिप्त रूप में लिखे गए हैं। 
बाइबिल में भी संतों फे नामों के लिये प्रायः सूचकाक्ष रों का प्रयोग 
किया गया है । 


लेटिन भाषा में सूचकाक्षर के रूप में बड़े शब्दों के प्रथम श्क्षर 
लिखने की प्रथा बहुतायत से मिलती है। इस विधि से प्राय: संज्ञा 
( वउयक्तिवाचक शब्द ), नाम, पदवी, उपाधि, तथा उच्च प्रतिष्ठित 
लेखकों ( ०४४४० शा८5 ) की क्ृतियों प्रानेवाले सामान्य शब्दों 
को भी संक्षिप्त किया गया है। एस प्रथा के भनुवार मुल शब्द ( या 
नाम ) का प्रथम श्रक्षर लिखने के बाद उप्तके श्रागे एक बिंदु रखकर 
सूचकाक्ष र का बोध कराया जाता था। लेकिन इस विधि का भ्रयोग 
केवल एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है क्योंकि एक 
ही भ्रक्षर से प्रारंभ होनेवाले श्रवेक शब्द होते हैं। सुचकाक्षर 
ऐसा होना चाहिए कि उधसे किसी निश्चित प्रप्तंग में किसी 
निश्चित शब्द के भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी शब्द का भ्रम न हो। शायद 
इसी कारण लैटिन भाषा में पूचकाक्षरों के लिये मुल शब्द के प्रथम 
प्रक्षर के साथ साथ उसस्ने भ्रागे कुछ विशेष संकेतचित्ञों का प्रयोग 
भी मिलता है । 


मुद्रशकला का आविष्कार होने के पूर्व लेखतकार्य में सूचकाक्षरों 
का प्रयोग श्रधिक होने लगा था | यहाँ तक कि कभी कभी एक ही 
वाक्य में ४-५ सचकाक्षरों का प्रयोग भी एक ही साथ होता था 
जिससे श्रकक्‍त्तर बड़ा भ्रम हो जाता था । 


पराधुनिक युग में स,चकाक्षरों के प्रयोग में जिस गति से वृद्धि 
हुई है उसे देखते हुए यह युग श्रन्‍्य बातों के साथ ही साथ सूचका- 
क्षरों का युग भी कहा जा सकता है। सूचकाक्षरों की संख्या इतनी 
भ्धिक हो गई है कि भग्रेजी भाषा में इनके कई छोटे बड़े संग्रह तक 
प्रकाशित हो चुके हैं। 


से पता चलता है कि प्राचीन यूनानी भोर लेठिन भाषाप्रों में भी. _ -- 
श्वरों का प्रयोग होता था । प्राचीन यूतावी भाषा में-सूचकाक्षर |: 


सूखी घुलाई 


डी और कैल्सियम का ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों को माँ फा दुध 
उपलब्ध नहीं होता उनके खाने में विटामिन डी ४०० से ७०० मान्रक 
प्रति दिन अलग से देवा चाहिए। उपचार के लिये विडामिन डी 
२४५०० मात्रक प्रति दिन कैल्पियम शौर कृत्रिम परावैगनी किरणों का 
व्यवद्दार श्रावश्यक चिकित्सा में है। शभ्रस्थियाँ प्रधिकतर रोग दूर होने 
तक स्वयं ठीक हो जाती हैं श्रन्यथा उनकी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा 
करानी चाहिए । [ हु० बा० मा० | 


ख़्खी घुलाई (7079 (९७॥772) सामान्य धुलाई पानी, साबुत प्लौर 
सोडे से की जाती है। भारत में धोबी सज्जी मिट्टी का व्यवहार 
करते हैं, जिसका सक्तिय श्रवयव सोडियम कार्बोनिठ होता है। झरूती 
वस्त्रों के लिये यह धुलाई ठीक है पर ऊवदी, रेशमी, रेयन श्ौर 
इसी श्रकार के श्रनन्‍्य वस्त्रों के लिये यह ठीक नहीं दै। ऐसी घुलाई से 
वस्त्रों के रेशे फमजोर हो जाते हैं श्लौर यदि कपड़ा रंगीन है तो रंग 
भी फोका पड़ जाता है ।ऐसे वस्त्रों को धुलाई सूत्री रीति से की जाती 
है । केवल वस्त्र ही सुखी रीति से नहीं धोए जाते वरन्‌ घरेलु सजावट 
के साज सामान भी सूली घुलाई से घोए जाते हैं। सूखी धुलाई की 
कला श्रव बहुत उन्नति कर गई है। इससे घुलाई जल्दी तथा भ्रच्छी 
होती है और वस्त्रों के रेशे धौर रंगों की कोई क्षत्ति नहीं होती | 


शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलायकों का उपयोग होता है। पहले 
पेट्"ो लियम विलायक ( नैफ्था, पेट्रोल, स्टोडार्ड इत्यादि ) प्रयुक्त होते 
थे। प्र इनमें श्राग लगने की संभावना रहती थी, वयोंकि ये सब बड़े 
ज्वलनशील होते हैं । इनके स्थान पर श्रव श्रदाह्म विलायकों, कार्बन 
टेट्।कलो राइड, ट्राइवलोरोएथेन, परवलोरोएथिलीन भश्रीर भ्रन्य हैलो- 
जनीकृत हाइड्रोकार्बंचों का उपयोग होता है । ये पदार्थ बहुत वाष्प- 
शील होते हैं | इससे वस्त्र जल्द सूख जाते हैं। इनकी कोई गंघ अवशेष 
नहीं रह जाती | रेशे और रंगों को कोई क्षति नहीं पहुंचती श्ौर न 
ऐसे धुले कपड़ों में सिकुड़न ही होती है। वस्त्र भी देखने में चमकीले 
ओर छूने में कोमल मालुम पड़ते हैं । 


विलायकों की क्रिया से तेल, चर्बी, मोम, ग्रीज और झअलकतरा 
भ्रादि घुलकर निकल जाते हैं । घुल, मिट्टी, राख, पाउडर, कोयले 
आ्रांदि कि करण रेशों से ढीले पड़कर विलायकों के कारण वहुकर 
और भिकलकर अलग हो जाते हैं। भ्रच्छे परिणाम के लिये 
बस्त्रों को भली भाँति घोने के पश्चातु विलायकों को पुर्णंतया 
निकाल लेना चाहिए। वस्त्रों की प्रंत्तिम. सफाई इसी पर निर्भर 
करती है । विलायकों को निधारकर या छानकर या भ्रापुत कर, मल 
से मुक्त करके वारंवार प्रयुक्त करते हैं। साधारणतया वस्त्रों में 
प्रायः ०*८ प्रतिशत मल्न रहता है । 


शुष्क धुलाई मशीनों में संपन्न होती है। एक पात्र में वस्त्रों को 
रखकर उसपर विलायक डालकर, ऊँचे दाववाली साप से गरम 
करते हैं भौर फिर पान्न में से विलायक को बहाकर बाहर निकाल 
लेते हैं। कभी कभी वस्त्रों पर ऐसे दाग पड़े रहते हैं जो कार्बनिक 
बिलायकों में घुलते नहीं । ऐसे दागों के लिये विशेष उपचार, कभी 
कप्ती पानी से घाने, रसायनकों के व्यवहार से, भाष की क्रिया दुवारा 
अ्रयवा स्पैचुला से रगड़कर मिठाने की प्रावश्यकता पड़ती है। श्रच्छा 
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सूचकाह्र. . 


घनुभवी मार्जक (क्लीनर) ऐसे दागों के शीघ्र पहचानने में दक्ष होता 
है भर तदनुसार: उपचार करता है। घुलाई मशीच क्षे प्रतिरिक्त 
घुलाई के अन्य उपकरणों की भी श्रवश्यकता पड़ती है। इनमें चिह्न 
लगाने की मशीन, भभके, पंप, प्रेस, मेज, लोहा करने की मशीनें, 
दस्ताने, रेक, टंबलर, घौंकनी, शोषित्र, शोष्रकक्ष और सिलाई 
मशीन इत्यादि महत्व के हैं । | ढ 
शुष्क्र घुलाई का प्रचार भारत में श्रव दिनों दिन वढ़ रहा है। 
पाण्चात्य देशों में तो अनेक संस्थाएँ हैं जहाँ घुलाई के संबंध हें 
प्रशिक्षण दिया जाता है भौर प्भेक दिशाओं में अ्रन्वेषण कराया 
जाता है। | [ स० च० ] 


घचकाजर ( 00७07००४४१०० ) बोलने तथा लिखने में सुविधा और 
समय तथा श्रम की बचत करने के उदहेश्य से कभी कभी किसी 
बड़े अथवा विलष्ट शब्द के स्थान पर उस शब्द के किसी ऐंप्ते सरल, 
रा एवं संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया जाता है जिससे श्रोताप्रों श्रोर 
पाठकों को पूरे शब्द (या मूल शब्द) का बोध सरलता से हो जाए। 
शब्दों के ऐसे संक्षिप्त रूप को सूचकाक्षर ( यात्रे ऐन्रिविएशन, 89070- 
शं०४००) कहते हैं । 

बड़े श्रथवा क्लिष्ट शब्दों को संक्षिप्त या सरल बनाने की इस 
क्रिया में प्रायः मुल शब्द के प्रथम दो, तीन या अ्रधिक श्रक्षर, शौर 
यदि मूल शब्द (नाम) कई शब्दों के मेल से बना हो तो उन शह्दों 
के प्रथम अक्षर लेकर उन्हें प्रलग श्रलग श्रक्षरों या एक स्वतंत्र शब्द 
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । इस प्रकार बनाए गए सूचकाक्षरों 
का प्रयोग कभी कभी इतना श्धिक होने लगता है कि घुल शब्द का 
प्रयोग प्रायः बिलकुल ही बंद हो जाता है भौर सूचकाक्षर लिखित 
भाषा का पश्ंग बतकर उस मुल शब्द का रूप ले लेता है। इसका 
एक सरल उदाहरण ',धयूनेस्को! है जो वस्तुतः यूनाइटेड नेशंस 
एज्युकैशनल, साइंटिफिक ऐंड कल्चरल प्रार्गेनिश्ञेशन/ इस लंवे 
नाम में प्रयुक्त पाँच मुख्य शब्दों के प्रथम श्रक्षरों के मेल से बना 
है। इसी प्रकार श्रंग्रंजी में एक बहुप्रचलित शब्द “मिस्टर' 
( (567 ) है, जिसे शायद ही कभी पूरे रूप में लिखा जाता 
हो । जब कभी किसी सी प्रसंग. में उक्त शब्द लिखना होता है 
तो पूरा शब्द न लिखकर केवल उसके सूचकाक्षर ४४, से ही काम 
चला लिया जाता है । इसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप 'मिसेज” या 
“मिस्ट्रेस” भी कभी अपने पुरे रूप में न लिखा जाकर केवल सूचकाक्षर 
४5, के रूप में ही लिखा जाता है । ह 


प्राशिमात्र का स्वभाव है कि वह कठिन एवं झधिक समयवाले कार्य 
की अपेक्षा सरल श्लौर कम समय वाले कार्य को श्रधिक्र पसंद करता 
है । सूचकाक्ष र भी मनुष्य की इसी सहज स्वाभाविक प्रकृति की देन कह 
जा सकते हैं। विद्वानों तथा भाषाविशेषज्ञों का मत है कि सूचकाक्षरों | 
की प्रथा श्रादि काल से- चली थ्रा रही है। सूजकाक्षरों के प्राचीत 
उदाहरण प्राचीन काल के सिक्कों और शिलालेशों में प्रासानी से देखे 
जा सकते हैं जबकि सिक्कों तथा शिलालेखों पर स्थान की कमी तथा 
शिलालेखों पर लिखने के श्रम को बचाने के लिये मी शब्दों के संक्षिप्त 
रूपों या सूचकाक्ष रों का प्रयोग किया जाता था। प्ाधुनिक काल में 
भी विविध देशों के सिक्कों पर सूचकाक्षर देखे जाते हैं 


. सूँवेकाप्षैर 


वाली प्राविधिक भाषा ( 7९०ीए०४। ,0॥20828 ) कह सकते हैं । 
गशितशास्त्र तथा रसायनशास्त्र के विषय में, जिनमें प्रयुक्त किए 
जानेत्राले सूचकाक्षर सभी देशों में समान रूप से ज्ञात हैं, यह बात 
विशेष रूप से कही जा सकती है। इन विषयों के सूचकाक्षर राष्ट्री- 
यता, धर्म, वर्ण ब्रादि का बंधन तोड़कर हर जगह समान रूप से 
. प्रगुक्त होते हैं। शैक्षणिक जगतु में डिग्री प्रोौर पाठ्यक्रम प्रायः 
सूचकाक्षरों से ही जाने जाते हैं। बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० 
डी० झादि शब्द भ्रव इतने श्रधिक प्रचलित हो चुके हैं कि इनके मुल 
शब्द 'बैचलर प्राँव आाट्स ”, मास्टर भाव भाट्प॑! तथा 'डाक्टर भ्राव 
फिलासफी' श्ादि का प्रयोग प्रमाणप्रों के ध्रतिरिक्त शायद ही कहीं 
श्रौर होता हो । उद्योग, व्यवसाय धादि के क्षेत्र में भी सूचकाक्षरों 
की एक लंबी सूची प्रयोग में भावी है। भ्राधुनिक जीवन में सूचकाक्षरों 
ने इतना अधिक स्थान वना लिया है कि उनके अ्रथ को -जानना भ्रव 
देनिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रावशर्यक समभा जाने 
लगा है। 

सुच्रकाक्षर बनाने के कोई निश्चित नियम नहीं हैं। किसी एक 
शब्द या नाम के लिये इतने प्रधिक सचकाक्षर बनाए जा सकते हैं कि 
कभी कभी एक ही शब्द क्षे लिये कई सूचकाक्षर प्रचलित हो जाते 
हैं| जो हो, वर्तमान में विविध प्रकार के जो सूचकाक्षर प्रचलित हो 
गए हैं, उनका अ्रष्पयन करने पर हमें सूचकाक्ष र बनाने के कुछ 
नियमों का पत्ता चलता है, जो इस प्रकार है-- 


( १ ) सूचकाक्षरों का सरलतम रूप वह है जिसमें किसी नाम में 
प्रयुक्त किए जानेवाले शब्दों के केवल प्रथमाक्षरों का ही प्रयोग होता 
है, यथा--यू ० एस० ए० ( यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉव अमरीका ), उ० प्र० 
( उत्तर प्रदेश ) भ० भा० कां० क० ( पखित्र भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ), ह्ाई० ए० एस० ( इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिय सबिस ), 
प्रे० ट्र० [प्रेस ट्स्ट ) ए० पी० प्राई० ( एसोधिय्रेठेड प्रेश् 
श्रॉव इंडिया ), एच० भार० एच० ( हिंज या हर रायल हाइनेस ) 
भादि। 

(३ ) मुल शब्द के प्रथम भौर अंतिम श्रक्षरों को मिलाकर 
बनाए गए सूचकाक्षर यथा 9. ( 70०0० ), 0६7, ( ४४८० ), 
78 ( 9]0709 ) श्रादि । 


( ३ ) मुत्त शब्द में प्रयुक्त कुछ पक्षरों को इस क्रम से लिखना 
कि वे सहज ही मूल शब्द का बोध करा दें । यथा !.(6, (76१) 
. झ68, ( 8णंकंगए ) भ्रादि । 

(४ ) मुल शब्द का इतना प्राथमिक श्रंश लिखना कि उससे 
पुरे शब्द का बोध सहज ही हो जाए। यथा प्ंग्रेजी में ?।र्ण, 
( शिर्ण658० ),. जैश्चा, ( एण्क्रापड्टाणा ), तथा हिंदों में 
कं० ( कंपनी ), जि० ( लिमिटेड ), डा० ( उावटर ), पं० ( पंडित ) 
भादि | 

( ४ ) मुल शब्दया नाम में प्रयुक्त होमेवाले शब्दों के कुछ 
ऐसे भ्रशों को मिलाना कि उनके मेश्त से एक स्वतंत्र शब्द बन सक्रे-- 
यथा टिस्को ( ॥888 ॥090 800 98066 (00॥एथाए ), गेस्टापो 
( छचाशंग्रर 9885 ए0ांत्रं० ), रेडार ( २४त0 त९९०१०ा 
शा उधाहए 59४07 ), उप (एच8फ77, पिललार 
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]8008 ग्लात [.फशाएपाएं ), इम्पा (वावाबत िछाणा शाटपा65 
[00प7067/8 ५५००0 ) श्रादि । 

(६ ) शब्दों को पूरे रूप में न कहकर ( या लिखकर ) फेचल 
उनके प्रथमाक्षर ही कहना ( या लिखना ) यथा--ए० सी० ( 8(श- 
छरवीए९ एल ), डी० सी० ( 076० 0पाटला या 06एपरए 
एणाब्लण ), ए० जी० एम० ( 87709 967९०] (८९४7१ ), 
एच० पी० ( घछ078९ 90एछ ), एम० पी० एच० ( 'शा6 ०7 
॥0पा ) भादि । 

(७) विविध -- इस श्रेणी में हम ऐसे सूचकाक्षरों को 


'रख सकते हैं जो यद्यपि किसी मुन शब्द के अंश हैं, तथापि जो 


अरब स्वयं स्वतंत्र शब्द के रुप में प्रचलित हो चुके हैं। यथा-- 
पलु ( इन्फूलुएंजा ) फोटो ( फोटोग्राफ ), श्राटो ( श्राटोमो- 
बाइल ), भादि । 


कुछ प्रसिदृध व्यक्तियों के नामों के भी प्रव सूचकराक्षर प्रचलित 
हो गए हैं। प्रंग्र जी साहित्य में जाज बर्नाड शा के लिये जी० बी० 
एस० भ्रौर राबर्ट लुई स्टीवेन्सन के लिये श्रार० एल० एप्त० का प्रयोग 
किया जाता है। इसी प्रकार राजनीति में भ्रृतपूवे भ्रमरीकी राष्ट्रपति 
श्री फ्रीलिन डी० छजवेल्ट के लिये एफ० डी० भ्रार० भर भृतपूर्व 
राष्ट्रपति श्री श्राइसनहावर के लिये प्रयोग किए जानेवाले 'आइक' 
सूचकाक्षर से जनसाधारणा श्रच्छी तरह परिद्चित हैं। नामों को 
संक्षिप्त करते की प्रथा प्रायः सभी देशों में अचलित है। श्रंग्रेजी 
में फ्रेडरिक को फ्रेड, विलियन को विल, पैट्रिशिया को पैठ, 
हिंदी में विश्वताथ को विस्सु, परमेश्वरी को परम, चमेली को 
चंपी धादि कहना भी वास्तव में सूचक्राक्षर का ही प्रयोग करना 
है, तथापि नामों को इस संक्षिप्त रूप में केवल स्वेह या प्यार के 
कारण ही कहा जाता है। 

कभी कभी यह भी देखा गया है कि एक ही सुचकराक्ष र कई शब्दों 
( नामों ) के लिये श्रयुक्त होता है। श्रवः प्रसंगानुकुल ही उसका पर्थ॑ 
लगाना चाहिए, झ्न्यथा कभी कभी श्रर्थ का श्रनर्थ हो सकता है। 
प्ंग्रेजी के एक प्रतिद्ध सूचकाक्षर पी० सी० का श्रथे पुलिस कांस्टेबल, 
श्रिवो कॉसिल, पीस कमीशन, पोस्टकार्ड, पोर्टलैंड सीमेंट, पतामा 
फ्रैनाल, प्राइस करेंट, श्रादि हो सकता है। समाचारपत्रों के प्रसंग में 
ए० बी० सी० का प्र भ्राडिट ब्यूरो सकुंलेशन होता है, पर जब 
किसी राजनीतिक प्रसंग में ए० बी० सी० कहा जाता है तो इसका 
भ्र् भर्जेंदाइना, ब्राजील श्रोर चिली होता है। किसी हिंदी शब्द- 
कोश में सामानन्‍्यत: सं० का श्र संज्ञा होता है पर किसी समाचारपत्र 
डायरेबटरी में हसका श्र संपादक होगा । 


सं० भ्रं० --- कोलियर्स एन्साइकलोपीडिया, १९५४; टाम्सन ; 
हेंडबुक भाव ग्रीक ऐड लैटिन पैलियोग्राफी, केगन पाल, लंदन, 
९८६३; पैट्रिज श्रौर कला ; ब्विटिय ऐंड श्रमेरिकन इंग्लिश 
सिस १६००, ऐंड्रथ, ढेकसं, लंदन, १६५६; पैद्रिज : डिक्शनरी घाव 
ऐन्रिविएशंस, ऐलेन ऐंड प्रनविव, लंदन, १६४३; मैथ्यूज : ए्‌ 
डिक्शनरी ध्राव ऐल्रिविएशंस, रूटलेज केगन पाल, लंदन, १९६४७; 
श्वार्ट ज ; दि कंप्लीठ डिक्शनरी श्राव ऐब्रिविएशंस; हैरप, लंदन, 
१६५७ । * 


-पुचेकाहवर 

ऐसा भी प्राता है जब उनका श्रस्तित्व भी नहीं रह जाता | .गत 
महायुद्ध काल में यूरोप तथा श्रमरीका के प्रनेक सरकारी विभागों 
तथा सैनिक कार्यों के लिये विविध सूचकाक्षरों का प्रयोग किया जाने 
लगा था। युद्धकाल के बाद जब ये सरकारी कार्यालय श्रौर विभाग 
अनावश्यक हो जाने के कारण बंद कर दिए गए या उन विभागों का 
कार्य समाप्त हो गया तो उनके लिये प्रयुक्त किए जानेवाले सूचका- 
क्षरों की भी कोई उपयोगिता नहीं रह गई । फलध: उस समय के 
ग्रधिकांश सूतकाक्षर भ्ाज श्रज्ञात हो गए हैं । 


प्ंग्रेजी भाषा में सूचकाक्षरों का प्रयोग १४ वीं सदी से ही होने 
लगा था। १४ वीं सदी में प्रचलित प्रसिद्ध सूचकाक्षर के उदाहरण 
के रूप में हम 'कैम” ( 0४]० ) शब्द को ले सकते हैं जो कार्मे- 
लाइद्स ( एथ्चाप्रट65 ), भ्रागस्टिनियन्स ( #परट्ठपकञांपंधाग$ ), 
जेकोबियन्स ( ]३००४॥8 ) शौर माइनारिटीजू ( ॥0765 ) 
के लिये प्रयोग किया जाता था, तथा जो इन्हीं शब्दों के प्रथम 
शक्षरों को मिलाकर बना है। १७वीं सदी में इश्लैंड के इतिहाप्त 
में 'क्रेबाल! ( 0808 ) नामक पालियमेंट प्रसिद्ध है। यह नाम 
उस समय की सरकार के पाँच मंत्रियों बिलफोर्ड ( 0४00 ), 
झालिगटन ( 0ए०॥02(० ), बकिंघम ( ऐप०॑संप्रष्टात॥83 ), ऐशली 
(3»आ6०ए ) भौर लाडरडेल ( 7.»पर८टात8।९ ) के प्रथम थ्क्षरों 
को मिलाकर बनाया गया था। १६३० के बाद श्रमरीका में इस 
प्रकार के नाम ( सूचकाक्षर ) बनाने की प्रथा तेजी से फीली | 
इसका परिणाम यह हुआझा कि ज्ञानविज्ञान के प्राय: सभी झाधुतिक 
विषयों में तो रूचकाक्षर प्रचलित हो ही गए, प्रमरीकी सरकार के 
प्रायः प्रत्येक कार्यालय, विभाग, उपविभाग तक के लिये सूचकाक्षरों 
का प्रयोग किया जाने लगा। भौर तो श्रोर, भ्रव तक यह प्रथा इतनी 
अधिक फल चुकी है कि अमरीका की प्रायः प्रत्येक छोटी बड़ी कंपनी, 
विश्वविद्यलय, कालेज, संस्था, प्रतिष्ठान भ्रादि पुरे नाम की अ्रपेक्षा 
सूचकाक्षर के माम से ही श्रधिक श्रच्छी तरह ज्ञात है। इस संबंध 
में यह भी एक मनोरंजक तथ्य ही कहा जाना चाहिए कि जिस देश 
को भाधुनिक युग में सचकाक्षरों की वृद्धि करने का .भ्रधिकांश श्रेय 
है, उसका नाम भी अश्रंग्रेजी में पुरा न लिखा जाकर सूचवकाक्षर 
(ए. 8, ह. ) के रूप में ही लिखा जाता है। इसी प्रकार उसकी 
राजघानी च्यूयार्क के लिये भी प्राय ऐ, ५. ही लिखा जाता है। 
प्रमरीका में लोग कालेज भाव पी सिटी श्रॉव न्‍्यूयाके को सी० सी० 
एन० वाई० (0. ०.९.४. ) कहना अभ्रधिक सुविधाजनक समझते 
हैं | भारत में भी श्रव शिक्षित समुदाय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
पूरे नाम की अपेक्षा बी० एच० यू० ( 3. छल, ए, ) के नाम से 
धषिक पझ्नच्छी तरह जाना जाता है । 


प्रमरीका शौर यूरोप के देशों में तो श्रव यह एक प्रथा सी बन 
गई है कि किसी भी कंपनी, पंस्था, एजेंसी श्रादि प्रतिष्ठान या 
प्रकाशन भ्ादि फा नामकरण करते समय इस बात का भी ध्यान 
रखा जाता है कि उसके नाम में प्रयुक्त शब्दों के श्रक्षरों से कोई सरल, 
सुविधाजनक सूचकाक्षर बचाया जा सके। एस्कप! ( 85०89 ८ 
प्रमरीकम सोसायटी आ्ञाँव कंपोजर्स, श्राथसे एंड पब्लिशर्स ( 376- 
पांध्शा 500९७ ए 0०7्एछ05९०, &प्राण्र5 ्गपे ?ए)क्र०७७ ), 
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सूचकाप्वर. | 


लुलोप” ( [.४09 5 लंदन यूनियत लिस्ट श्रॉव प्रीरियोहिकत्स 
(.07607 एणरणा /9[ | 7८९० ००४८४५ ) श्रादि इसी प्रकार के - 
सूचकाक्षरों के उदाहरण हैं।... ; 


श्रलग अलग विषयों के सूचक्ाक्षर भी अलग अलग प्रकार के 
हैं। पाश्चात्य संगीत को जब लिपिवद्ध करना होता है तो उसके 
लिये कुछ विशिष्ट सूचकाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। चिक्रित्मा- 
जमत्‌ में प्रचलित 'टी० बी०? शब्द से तो श्रव सामान्य जम भी. 
परिचित हैं। यह वास्तव में सूचकाक्षर ही है। गशित शास्त्र में 
कुछ प्रतीक सूचकाक्षरों का कार्य करते हैं ।--,१-, + , ८, .. , ४ 
श्रादि प्रतीकों का परिचय पाठकों को देना श्रावश्यक्त नहीं जाब 
पड़ता । ये भी एक प्रकार के सूचकाक्षर ही हैं। खगोलविज्ञान, 
ज्योतिषशास्त्र, गणितशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, रसतायनशास्त्र श्रौर 
संगीतशासतत्र श्रादि विषयों का कार्य तो बिना सूचकाक्षरों के चल. 
ही नहीं सकता । रसावयनशास्त्र भें विविध रासायनिक तत्वों के नामों 
के लिये सूचकाक्षरों का प्रयोग होता है। ये सूचकाक्षर प्रायः मुल 
भ्रंग्न॑ जी शब्दों के प्रथम भ्रक्षर ही होते हैं। जब दो तत्वों का नाम 
एक ही श्रक्षर से प्रारंभ होता है तो उनके सूचकाक्षरों में प्रथम दो 
भ्रक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तत्वों के लिये, विशेषकर . 
जो तत्व श्रति प्राचीन काल से ज्ञात हैं, लैटिन नामों के प्रथम श्रक्षरों 
का भी प्रयोग होता है। उदाह्ररणत: लोहा का सूचकाक्षर ?७ है यो 
वस्तुतः लैटिन के #्ापराए शब्द से बना है। ऐसा प्रयोग कित 
प्रकार होता है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये किसी 
झंग्रेजी विश्वकोष में 'केमिस्ट्रो ' शब्द के प्रंतर्गंत प्रधिक सूचना मिल 
सकती है । 


वर्तमान काल में सूचकाक्षरों की जो वृद्धि हुई है, उसका बहुत 
कुछ श्रेय समाचारपत्रों को भी दिया जा सकता है। समाचारपत्रों 
का एक मुख्य सिद्धांत यह होता है कि कम से कम स्थान में भ्रधिक 
से प्रधिक समाचार सारगभित रूप में दिए जाये। सूजकाक्षरों की 
सहायता से ही समाचारपत्र इस उद्देश्य में सफल हो पाते हैं। 
बतंमान में बहुत वी राजनीतिक पार्टियों पृव॑ सस्याओ्रों के वामों 
के लिये जो प्रनधिकारिक नाम प्रचलित हो गए हैं, वे वस्तुतः 
समाघारपत्रों की ही देन हैं। नाठो। सीटो श्ौर प्रसोपा जैसे नामों 
की कल्पना भी कभी इसके सस्‍्थापकों ने न की होगी, पर समाचार 
पत्रों ने श्रपनी सुविधा के लिये 'नार्थ श्रटलांटिक ट्रीटी श्रार्गेतिजिथन! 
(उत्तर भ्रतल्लांतक संधि संघटतव ) के लिये 'नाटो? और अजा- 
सोशलिस्ठ पार्टी के लिये 'अस्तोपा! जैसे सरल भर सहजग्राह्म 
सूचकाक्ष रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया 


समाचारपत्र राजनीतिक नेताप्रों के नामों के भी. सूचकाक्षर 
बना लेते हैं। रूस के प्रधान मंत्री श्री निकिता एस० करुश्वेव के 
लिये केवल 'के' (8) और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री हेरोल्ड मैकमिलन 
के लिये केवल 'मैकः ( )४0 ) लिखकर ही कॉम चला लिया 
जाता था। भ्रमरीका के राष्ट्रपति श्री प्राइसनहावर के लिंये हिंदी 
के पत्र भी केवल भ्राइक शब्द का प्रयोग करने लगे थे । 

श्राधुनिक युग में सूचकाक्षरों की जो अश्रप्रत्याशित वृद्धि हुई है 
उस्ते देखते हुएं हम उन्हें साधारण भाषा के श्रतयंत प्रयोग की जातेद 


सूडान 


की कपास पैदा की जाती है। कपास ही राष्ट्र की प्रधिकतम प्राय 
फा साधन है । 


सूडान के व्यापार में धायात एवं निर्यात मुल्य में संतुलन नहीं 
है क्योंक्षि इसे महंगी वस्तुएँ प्रायात करनी पढ़ती हैं। सस्ते एवं कम 
सामान निर्यात होते हैँ। आयात की वस्तुओं में सूती सामान, चीनी, 
काफी, चाय, लौहपान (700फ997८) मशो नें, मिट्टी वा छेल, गेहूँ, 
श्रादि प्रमुख हैं पर निर्यात गोंद, कपास, विनौले, चमड़े, सींग, हड्िडि्याँ, 
पशु एवं मटर का होता है । निर्यात करनेवाले प्रमुख राष्ट्र प्रेट ब्रिटेन, 
भारत, मिल्न, ईरान, श्रास्ट्रेलिया, सांयुक्त राज्य प्रमरोका, पाकिस्तान 
एवं पश्चिम जमंनी हैं। १६५७-४८ ई० में ४८,१२४ टन गोंद का 
हाँ से निर्यात किया गया । 
सूद राज्य में ६ प्रांत, घहरेलगजेल, 5लू नील, डाफर, इक्वे- 
टोरिया, कस्साल, खारतुम, कारहोफन, उत्तरी एवं प्रपर नील तथा 
६६ जनएद हैं। राज्य की जनसधंसत्या ११,६२६,००० (१६६१) है। 
सर्वाधिक घने बसे भाग व्यू नील एवं वहरेसलगजेल हैं जहाँ राज्य के 
लगभग १४% स्ेमफल में ३४% जनसंख्या निवास करती है। नगर 
प्रायः नदियों के किनारे पर बरसे हैं जहाँ जल की सुविषा है | खारतुम 
यहाँ का प्रशासनिक केंद्र है जिसको जनसंस्या १६५४ में ८२७०० 
थो । ध्व खारतूम, उत्तरी खारतुम एवं अ्ंडरमन नगर प्राय: एक हो 
गए हैं और इनकी जनसंख्या १६६१ भें ३१२,४६५ थी। प्रन्य नगर 
एल श्रोवीद (७०,१००), पोर्ट सड़ान (६०,६००), वादी मेदानी 
(५७,३००) प्रतवारा (३६,१००) कस्साल, गेडरीफ भादि हैं। जन- 
संख्या का हूँ भाग भ्रवी भाषाभाषी मुश्॒लपान है। दक्षिणों भाग 
में कुछ नीग्रो लोग रहते हूँ जिनकी भापा एवं रहन सहन उत्तर के 
निवासियों से भिन्‍न है। अरवी टाप्ट्रमापा है। नगरों में शिक्षण 
संस्थान हैं । सर्वोच्च शिक्षण संस्थान खारतूम में है। 'यूनिवर्सिदी 
कालेज शभ्रॉव खारतृम! १६४१ में स्थापित एकमात्र विश्वविद्यालय 
है | इसके भ्रतिरिवत प्रीद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। राज्य 
में यातायात की सुविधा के लिये लगभग २३,००० किमी लंबा 
राजमार्ग है जो प्रायः सभी प्रमुख स्थानों के मिलाता है। रेलमार्ग 
(छोटी लाइन) १६६१ के श्रनुतार ५१६६ किमी था जिनमें खार- 
तूम न्‍न्याला (१३८५ किमी) मुख्य है । 
सूडान चार प्राकृतिक विभागों में वाँठा जा सकता है : 
१. मरुस्यली प्रदेश --- खारतुम के उत्तर का प्रायः संपूर्ण भाग 
सहारा के छिविया एवं तुविया मरु्यलों से घिरा हुभा है। वनस्पति 


केवल प्रोसिस एवं ब्रन्य जलवाले भागों तक सीमित है। भील इसके 
मध्य से प्रवाहित होती है । शेप भाग उजाड़ है । 


३. स्टेपीज क्षेत्र -- खारतूम से श्रल भ्ौवीद तक का छोटी 
छोटी घासों का क्षेत्र, जिसमें कहीं कहीं काड़ियाँ भी हैं, इसमें संभि- 
लित है। कार्डोफा के पठार पर ये मेदान ४४७ मी तक फी ऊँचाई 
पर भी मिलते हैं । 


| 3 सवन्ना -- उप्ण कव्विंधीय घास के मैदानों का क्षेत्र है 
जो विपुवती वनों के उत्तर स्थित है। घाें भ्रत्यधिक लंबो होती हैं । 
(जिराफ, एंटीलोप्स श्रादि) कुछ जंगली जीव भी इनमें रहते हैं । 


१५६ 


सूदन 


४. चविपुवत प्रदेश -- दक्षिणी सूड़ान में विषुवत्त रेखा के समीप 
प्रतिव॒ष्टि का क्षेत्र है। यह उबला वेसिन है जिसमें सफेद नील 
झपनी सहायक नदियों के साथ वक्त मार्ग में अवाहित होती है। ७८१- 
२४ वर्ग किमी में फैला हुप्रा दलदली क्षेत्र अल युड इसी भाग में है । 
दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की अपेक्षा ऊँचा है। घने जंगल यहाँ की 
विध्ेषता है ! [ कै० चा० ० ] 


सदन सदन ने प्रपत्ती रचना 'सुजानचरिस्र में श्रपना परिचय देते 
हुए कहा है “मयुरापुर सुम घाम, मायुरकुल उत्पत्ति बर। पिता वर्स॑त 
छुनाम, सदन जानहु सकल कवि | इससे स्परष्ठ हे कि सूदन मवुरा- 
वासी माथुर ब्राक्षण थे शौर उनके पिता का नाम बसंत था। कोई 
मकरंद फवि सूदन के गुरु कहे जाते हैं जो मयुरा के निवासी थे । कुछ 
लोग प्रसिद्ध कवि सोमनाथ को उनका गुर मानते हैं। सूदत की पत्नी 
का नाप्र सदर देवी था जिनसे उन्हें तीन पुत्र हुए थे। भरतपुर नरेश 
बदन सिह कै पुत्र सुजानधिह उपनाम सूरजमल ही इनके श्रशश्षयदाता 
थे। वहीं फे राजपुरोहित घमंडीराम से सदन की घनिष्ठ मित्रता 
थी । प्रभी कुछ दिनों पूर्व तक वक्त राज्य से कविवंशजों को २५ २० 
मासिक वस्ि वरावर मिल रद्दी थी। छृतित्व से सदन वहुज्ञ भौर 
साहित्यममंज्ञ जान पढ़ते हैं । 

सूदन की एकमात्र वीररसप्रधान कृति 'सुजानचरित्र' है, जिसकी 
रचना उन्होंने भ्पने श्राक्रवदाता सुजानमिंह के प्रीत्यर्थ की थी । इस 
प्रबंध काव्य में संवत्‌ १८०२ से लेकर संवत्‌ १८१० वि० के वीच 
सुजानसिह द्वारा किए गए ऐतिहाप्तिक युद्धों का विश्वद वणंन किया 
गया है। 'सुजावचरित्र में प्रध्यायों का नाम 'जंग' दिया गया है । 
यह ग्रंप सात जंगों में समाप्त हुआ है। किन्‍्हीं कारणों से सातवां जंग 
प्रपूरं रह गया है। कवि का उपस्थितिकाल (१८६०२-१८१० वि०) 
दी ग्रंव-रचना-काल का निश्चय करने में सहायक हो सदता है। 
नायरीप्रचारिणी सभा, काशी से जो 'सुजानचरित्र' प्रकाशित हुम्रा 
है उसमें उसकी दो प्रतियाँ बताई गई हैं --- एक हस्वलिखित श्रौर 
दूधरी मुद्रित । इसमें हस्तलिखित प्रति को भौर भी खंडित कहा गया 
है । मंगलाचरण के वाद इसमें कवि ने वंदना के रूप में १७५ संस्कृत 
तथा भाषाकवियों की नामावली दी है। क्रैशव की “रामचंद्विक्रा! 
की भांति ही इसमें भी लगभग १०० वर्णिक झौर मात्रिक छुदों का 
प्रयोग कर दुंदवेषिब्य लाने की कोशिश की गई है। ब्रजमापा के 
प्रतिरिक्त श्रन्‍्य अनेक भाषाप्रों का प्रयोग भी इसमें किया गया है । 


कवित्व की रृष्दि से कवि की वर्शुन-वित्तार-भ्ियता श्रौर रुढ़ 
वस्तु-परिगणुन-प्रशाली उसकी कविता को नीरस बना देती है। घोड़ों, 
अस्त्रों ओर बच्तों प्ादि के बहुज्ञताप्रदर्शशयकारी वर्णात पाठकों को 
उद्ा देते हैं श्रौर सरसता में निश्चित रूप से व्यापात उपस्थित करते 
हैं। हिंदी में वस्तुप्रों की इतनी लंबी सूची किसी कवि ने नहीं प्रस्तुत 
की है। युद्धवर्शन में भीतरी उमंग की श्रपेक्षा बाह्य तड़क भड़क का 
दवी प्राधान्य है । 'घड़बद्धरं धड़पद्धर | मड़मम्भरं महृमभ्मर। तहतत्तर 
तड़तत्तरं। कड़कककर कड़करकरं ॥? जंसे उदाहरण से स्पष्ठ है कि 
डिगल के भ्रनुकरण पर काव्य में ओज लाने के लिये कवि ने शब्दनाद 
पर पझ्रावश्यकता सै भ्रधिक बल दिया है जिससे शब्दों के रूप बिगड़ 
गए हूँ श्ञोर भापा कृत्रिम हो उठी है। भिन्न भिन्न भाषाओ्रों एवं 


युढने . 


उक्त कोशों के भ्तिरिक्त एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, एन्सा- 
इक्लोपीडिया शअ्रमेरिकाना, एब्रीमैन्‍्स एन्साइवलोपीडिया भ्रादि विश्व- 
कोशों तथा ज्ञानमंडल द्वारा प्रकाशित 'बृहद्‌ ध्ंग्रेजी हिंदी कोश में 
भी सूचकाक्षरों की लंबी सूचियाँ दी गई हैं । [म० रा० जे०] 


सूडान ३१ ३०१ - २३१ २७ उ० अ० और २९-३७ ४५ पु० दे० 
के मध्य स्थित उत्तर पूर्व अफ्रीका का एक बृहत्‌ स्वतंत्र राज्य है जिसके 
उत्तर में मिस्र. पूर्व में लाल सागर एवं इथियोपिया राज्य, दक्षिण 
में केनिया, उगांडा एवं कांगो तथा पश्चिम में मध्य श्रफ़ी की गणराज्य, 
तथा चाड राज्य स्थित हैं। इस राज्य की लंबाई उत्तर दक्षिण 
लगभग २००० किमी तथा चौड़ाई पूर्वे पश्चिम १५०० किसी है एवं 
क्षेत्रफल लगभग १५,१०,००० वर्ग किमी है । 

सत्र १६४३ ई० में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले इसे ऐंग्लो इजि- 
प्शियन सूडान कहा जाता था और यह ब्रिटेन एवं मित्र के सदर राज्य 
( ए०णावेणाांप्रांगा प्रगवंक' छा धधगव 299७ ) था। एक साव॑- 
भोौम राष्ट्र के रूप में सूडान १६५६ ई० में भ्राया भर उसी वर्ष राष्ट्र 
संघ का सदस्य बन गया । १८२० ई० के पहले सुडान में भ्रनेक छोटे 
राज्य बने एवं बिगड़े पर कोई भी श्रपनी छाप न छोड़ सका | ब्रिटिश 
शासन ही प्रधिक दिन तक प्रभुसत्ता कायम रख सका । 


पूर्ण रूप से उष्ण कटिवंध में स्थित इस राज्य का भूमि प्राकार 
प्राय: सम है। प्राचीन चट्टानों एवं स्थलखंडों पर श्रपक्ष रण का प्रभाव 
प्रत्यक्ष है । नील गंदी की घाटी मध्य में उत्तर दक्षिण में फैली हुई 
है। देश का ४०% से अधिक क्षेत्र ४५७ मी तक ऊंचा है भोर 
शेष भाग, थोड़े से मध्य पश्चिमी एवं द० पू० भाग जहाँ ईंथियोपिया 
की उच्च भूमि का फैलाव है, को छोड़कर, ६१४ मी तक ऊँचा है । 
इस प्रकार भूमि भ्राकार के भ्राघार पर इसके तीन खंड किए जा सकते 
हैं; १. मध्यवर्ती नदी घाटी २. पूर्वी एवं पश्चिमी पठारी प्रदेश जिसमें 
लिविया का मरुस्थली प्रदेश भी संमिलित है एवं हे. दक्षिण पूर्वी 
उच्च भूमि । केनिया पव॑त ३१८७ भी ऊँचा है । इस देश में विश्व 
का सबसे बड़ा दखदली भाग स्थित है जिसे एल सूड ( £॥ 5प0 ) 
कहते हैं. भौर जो लगभग ७८११५ वर्ग किमी में फंसा हुपा है । 
नील इ॒त देश की प्रधान नदी है जो भूमि भाकार को ही नहीं, यहाँ 
की श्राथिक एवं सामाजिक दशा को परिवर्तित करने में भी सहायक 
है । णह नदी दक्षिणी सीमा पर निंमुल के निकट इस देश में प्रवेश 
करती है श्रौर ३४३४५ किमी का लंबा मार्ग तय करके हाल्फा के 
भिकट मित्र में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ 
घहरेलगजेल ( 32076|-0828| ), नीली नील (306 )3|6 ) एवं 
प्रट्वारा है। बहरेलगजेल विषुवतीय प्रदेश की भ्रपेक्षाइत निम्न 
भूमि से निकलकर पूव॑ की भोर प्रवाहित होती हुई नील में एल 
सुढ के दलदली क्षेत्र में ठोंगा के निकट गिरती है। भ्रन्‍्य दो नदियाँ 
एबिसीमिया के पठार से निकलकर उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा 
में प्रवाहित होकर क्रमशः एल डैमर एवं खारतूम के समीप श्वेत नील 
में गिरती हैं। प्रायः सभी नदियों में वर्ष भर पर्याप्त मान्ना में जल 
. उपलब्ध रहता है । मुख्य तील का! तिकास विषुवती जंगलों में स्थित 
भीलों से हुआ है श्रतः इसमें सबसे अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है 
यद्यपि संपूर्ण देश उष्ण कंटिवंध में ही स्थित है. तथापि विस्तार 


फब 


-कृपों, तालाबों एवं नील नदी के जल पर 


पडान 
एवं घरातल ने जलवायु में भ्रधिक वेषम्य ला दिया है। उत्तरी भाग 
में जहाँ बालू की श्राँघियाँ घलती हैं वहीं दक्षिण में प्रचुर मात्रा पें . 
वर्षा होती है । उत्तरी क्षेत्र में वर्षा भ्राकस्मिक एवं यदा कदा ही होती 
है । मध्य क्षेत्र में इसका घीसत १४ सेमी है पर दक्षिण में १०१ सेमी 
तक पानी बरसता है। वर्षा प्रायः मई से श्रवदृत्वर महीने तक होती - 
है। ग्रीष्म ऋतु का ताप ( २७? से० ३२१ से ) प्रायः उत्तर एवं 
दक्षिण में सम।न रहता है जब कि शीत ऋतु में इसका वैंपस्थ बढ़ 
जाता है। इस ऋतु में उत्तरी क्षेत्र का शौसत ताप लगभग १५* पे 
रहता है जब कि दक्षिण में २७ से० | श्रप्रेल एवं श्रवट्व्र के वीच 
बालु की भीषण ग्राँंधियाँ चला करती हैं जो प्रायः उत्तर पश्चिम 
क्षेत्र में मिलती हैं। ये ध्राँंषियाँ हानिकर नहीं हैं पर कभी कभी 
हजारों फुट बालू की ऊँची दीवार बना देती हैं। इन तूफानों को 
स्थानीय भाषा में हबुव कहते हैं । 


राज्य के प्रमुख प्राकृतिक साधत नील नदी का जल, जंगल प्रौर 
जंगल से उत्पन्त गोंद, जिससे हत्न, तेल तथा दवाएँ बनती हैं एवं लाल 
सागर का जल जिससे ममक बनाया जाता है, हैं । इत जंगलों में पाए 
जानेवाले बबूल के रख से गोंद बनाया जाता है। विश्व की गोंद 
की माँग की ६०६ की पति यहाँ से की जाती है। विश्वप्रसिद्ध वबृ् 
गोंद ( 000 87800 ) यहीं बनता है । इन वृक्षों के लिये कार्डो- 
फन ( 00009 ) पठार विशेष प्रसिद्ध है। पशुपालन में लगे 
हजारों सुडानियों का पूरक व्यवसाय बबूल का रस इकट्ठा करता 
है। दक्षिणी जंगलों में कठोर लकड़ीवाले वृक्ष महोगती, इबोवी 
झ्रादि भ्रधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। १६२५ ई० में जलपूर्ति के हेतु ब्लू 
नील पर ६००६ भी लबे एवं ३७ मी ऊेचे सेनार बाँध ( 90गराश 
वंश ) का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ । इससे निर्मित जलाशय ६३ 
मील लंबा है। राज्य का प्रधाव श्रौद्योगिक उत्पादत देनिक प्रयोग 
की वस्तुएँ हैं। ्रतिरिक्त कुछ उत्पादन स्थानीय माँग की पूर्ति के लिये 
भी होता है जिनमें बीयर, नमक, सीमेंट, परिरक्षित मांस भादिं 
प्रमुख हैं। इनका प्रमुख केंद्र खारतुम है। संभावित खनिजों की 
सूची में स्वर्ण, ग्रेफाइट, गंघक, क्रोमाइट, लोहा, मैंगनीज एवं 
ताँबा हैं। वादीहाफा के दक्षिण सोने की खदानें हैं। श्रव तफ इन 
खनिजों के उत्पादन एवं उपयोग पर ध्यात नहीं दिया गया है! 


जीविकोपाजन के श्रत्य साधनों के ध्रभाव में बंजारों की प्रमुख 
जीविका पशुचारण एवं कृषि ही है। उत्तरी सूड़ात के निवासी म्- 
स्थली प्रदेश के होने के नाते वंजारों का जीवन व्यतीत, करते हैं । 
इनकी जीविका पशुचारण है पर चारों एवं भोजन की श्रावश्यकता 
की पूर्ति के लिये इन्हें यत्र तन्र घुमचा पड़ता है। प्रन्य क्षेत्रों की मुख्य 
जीविका कृषि ही हैं। मध्य एवं उत्तरी भाग में वर्षा की कमी के 
कारण खारतूम के उत्तर एवं मध्य -सडान के कृषकों को जल के.लिये 
् निर्भर करना पड़ता है ! 
संपूर्ण क्षे्फल के २०% भाग पर कृषि होती है भौर १०% भाग, घाद् 
के मैंदानों के भ्रंतर्गत भाते हैं। उत्तर के कृषक भ्रस्त, कपास एव मर 
की खेती करते हैं पर दक्षिणी कृपक बरसाती फसलें जैसे मीठे श्रालु 
की कृषि भ्रधिक करते हैं। खारतुम के दक्षिए ब्लू एवं: ह्वाइट नीच के 
क्षेत्र में लगभग १,०००,००० एकड़ में लंबे घायेवाली- उत्तम कि 


सडान 


की कपास पैदा की जाती है। कपास ही राष्ट्र की प्रधिकतम भाय 
फा साधन है । 


सूडान फे व्यापार में झायात एवं निर्यात मुल्य में संतुलन नहीं 
है परयोकि इसे महंगी वस्तुएं प्रायात करनी पड़ती हैं । सस्ते एवं कम 
सामान निर्यात होते हैं। झ्रायात की वस्तुओं में सूती सामान, घीनी, 
काफ़ी, चाय, लौहपान (7शापेक्क्ा८) मशीनें, मिट्टी वा तैल, गेहूँ, 
श्रादि प्रमुख हैं पर निर्यात गोंद, कपास, विनौले, चमड़े, सींग, हृड्डिर्या, 
पशु एवं मटर का होता है। निर्यात करनेवाले प्रमुख राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, 
भारत, मिलन, ईराव, भास्ट्रे लिया, संयुक्त राज्य अमरीका, पाकिस्तान 
एवं पश्चिम जमंनी हैं। १६५७-५८ ई० में ४४,१२४ टन गोंद का 
यहाँ से भिर्यात किया गया । 


सूडान राज्य में ६ प्रांत, घहरेलगजेल, व्तु नील, डाफफर, इववे- 
टोरिया, कस्साल, खारतुम, कारहोफत, उत्तरी एवं प्रपर नील तथा 
६६ जनपद हैं। राज्य की जनसंस्या ११,६२८/००० (१६६१) है। 
सर्वाधिक घने बसे भाग ब्लू नील एबं बहरेलगजेल हैं जहाँ राज्य के 
लगभग १४% क्षेत्रफल में ३४९ जनसंख्या मिवास फरती है। नगर 
प्रायः मदियों के किनारे पर बरी हूँ जहाँ जल की सुचिधा है । खारतूम 
यहाँ का प्रणासनिक केंद्र है जिसकी जनसंख्या १६५१ में ८२७०० 
थी । भव खारतूम, उत्तरी खारतूम एवं प्रंडरमन नगर प्राय; एक हो 
गए हैं शोर इनकी जनसंस्या १६६१ में ३१२,४६५ थी। भन्प नगर 
एल भोवीद (७०,१००), पोर्ट सूडान (६०,६००), वादी मेदानी 
(५७,३००) प्रतबारा (३६,१००) कस्साल, ग्रेडरीफ भादि हैं । जन- 
संल्या का ६ भाग श्वरवी भाषाभापी मुत्॒लमान है। दक्षिणों भाग 
में कुछ नीग्रो लोग रहते हैं जिनकी भापा एवं रहते सहन उत्तर के 
निवात्तियों से भिन्‍न है। भ्रबी राष्ट्रमापा है। नगरों में शिक्षण 
संस्थान हैं। सर्वोच्च शिक्षण संस्थान खारतूम में है। 'गूनिवर्सिटी 
कालेज प्रॉव खारतूमाँ १६५१ में स्थापित एफमान्र विश्वविद्यालय 
हैं। इसके अतिरिक्त भ्रौद्योगिक एॉं प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। राज्य 
में यातायात की सुविधा के लिये लगभग २३,००० फ्िमी लंबा 
राजमार्ग है जो प्रापः सभी प्रमुख स्थानों फे मिलाता है। रेलमार्ग 
(छोटी लाइन) १६६१ के भनुसार ५११६९ किमी था जिनमें खार- 
तूम न्याला (१३८४ किमी) मुख्य है । 


सूडान चार प्राकृतिक विभागों में बाँटा जा सकता है : 


१. मरुस्थली प्रदेश --- खारतुम के उच्चर का प्रायः संपूर्ण भाग 
सहारा के लिबिया एवं तुविया मरुप्पलों से घिरा हुश्ा है । वनस्पति 
केवल प्रोसिस एवं श्रन्य जलवाले भागों तक सीमित है। नील इसके 
मध्य पे प्रवाहित होती है । शेष भाग उजाड़ है । 


२. स्टेपीज क्षेत्न -- खारतुम से श्रल झोवीद तक का छोटी 
छोटो घासों का क्षेत्र, जिसमें कहीं कहीं भाड़ियाँ भी हैं, इसमें तांमि- 
लित है। फार्डोफा के पठार पर ये मैदान ४५७ मी तक फी ऊँचाई 
पर भी मिलते हैं। 


हे ' सचन्ना -- उप्ण कटिवंधीय घास के मैदानों का क्षेत्र है 
जो वपुवती वनों के उत्तर स्थित है। घासें श्रत्यघिक लंबी होती हैँ । 
(जिराफ, एंटीलोप्स श्रादि) कुछ जंगली जीव भी इनमें रहते हैं । 


१५९ 


सदन 


४. विपुवत प्रदेश -- दक्षिणी सूडान में विधुवत्त रेखा के समीप 
प्तिवृष्टि का क्षेत्र है। यह उथला वेध्तित है जिसमें सफेद नील 
प्रपनी सहायक नदियों के साथ वक्त मार्ग में प्रवाहित होती है । ७५१० 
२४ वर्ग किमी में फैला हुप्रा दलदली क्षेत्र भ्रल सुड एसी भाग में है । 
दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की अपेक्षा ऊँचा है। घने जंगल यहाँ की 
विशेषता है । [ कै० सा० थि० ] 


सदन सदन ने भ्रपती रचना 'सुजानचरित्र' में श्रपना परिचय देते 
हुए कहा है 'मथुरापुर सुभ धाम, माथुरकुल उत्तपत्ति बर। पिता बसंत 
सनाम, सदन जानहु सकल कवि ।” इससे स्पष्ट है कि सूदन मथुरा- 
वासी माथुर ग्राष्ठणा थे श्रौर उनके पिता का नाम वसंत था। कोई 
मकरंद फवि सूदन के ग्ुद कहे जाते हैँ जो मयुरा के निवासी थे । कुछ 
लोग प्रसिद्ध कवि सोमनाथ को उनका गुट मावते हैं। सदन की पत्नी 
का नाम सदर देवी या जिनसे उन्हें तीन पुत्र हुए थे। भरतपुर नरेश 
बदन सिह के पुत्र सुजानपिह उपनाम सूरजमल ही इनके ग्राध्यदाता 
थे। वहीं के राजपुरोहित घमंडीराम से सदन की घर्िष्ठ मित्रता 
थी प्भी कुछ दिनों पूर्व तक उक्त राज्य से कविवंशजों को २५ २० 
मासिक बत्ति बरावर मिल रह्दी थी। कृतित्व से सदन बहुज्ञ भौर 
साहित्यममंज्ञ जान पड़ते हैं । 

सूदन फी एकमात्र वीररसप्रधान कृति सुजानचरिन्र' है, जिसकी 
रखना उन्होंने भ्पने श्राश्वदाता पुजानतिह के प्रीत्यर्य की थी | इस 
प्रबंध काव्य में संवत्‌ १८०२ से लेकर संवत्‌ १८१० वि० के बीच 
सुजान पिंह द्वारा किए गए ऐतिहासिक युद्धों का विशद वर्णन किया 
गया है। 'सुजानचरिश्र' में प्रध्यायों का नाम जंग दिया गया है । 
यह प्रंथ सात जंगों में सप्राप्त हुआ है। किन्‍्हीं कारणों से सातवाँ जंग 
प्रपूर्ं रह गया है। कवि का उपस्थितिकाल (१८०२-१८१० वि०) 
दी प्रंध-रचना-क्राल का निश्चय करने में सहायक ही सबता है। 
मागरीप्रचारिणी सभा, फाशी से जो 'स॒जानचरित्र! प्रकाशित हुआ 
है उसमें उसकी दो अतियाँ बताई गई हैं --- एक हस्तलिखित धौर 
दूपरी मुद्रित । इसमें हस्तलिखियत प्रति को भोर भी खंडित कहा गया 
है। मंगलाच रण के बाद इसमें कवि मे वंदना के रूप में १७५ संस्कृत 
तथा मापाकवियों की नामावली दी है। फेशव की 'रामचंद्रिक्रा! 
की भति ही इसमें भी लगभग १०० व्शिक भौर माभिक छुदों का 
प्रयोग कर द्धुंदवैविष्य लाने को कोशिश की गई है। ब्नजनापा के 
प्रतिरिक्त प्रन्य अनेक भाषाओं का प्रयोग भी एसमें किया गया है। 


कवित्व की इंष्टि से कवि की वशुन-विप्तार-प्रियता श्र रुढ़ 
वस्तु-परिगणन-प्रणाली उसकी कविता को नोरस बना देती है। धोड़ों, 
भस्रों शौर वसों प्रादि के वहुज्ञताप्रदर्शनकारी वर्नि पाठकों को 
उबा देते हैं भौर सरसता में निश्चित छप से व्यापात उपस्थित करते 
हैं। हिंदी में वस्तुप्रों की इतनी लंबी सूची किसी कवि ने नहीं अत्तुत 
की है। युद्धवर्शाव में भीतरी उमंग की श्रपेक्षा बाह्य तड़क भड़क का 
ही प्रापान्य है । 'घड़पद्धरं धड़पद्धरं। भद़भभ्मरं मड़मभ्प्र | तड़तत्तर 
तड़तत्तरं। कड़कककरं कड़कब्करं ॥? जैतते उदाहरण से स्पष्ट है कि 
डिगल के धनुकरण पर काव्य में भोज लाने के लिये कवि ने शब्दताद 
पर प्रावश्यकता से भ्रधिक वल दिया है जिससे शब्दों फे रूप विगड़ 
गए हैं भौर भाषा कृत्रिम हो उठी हैं। भिन्न भिन्न भाषामों एवं 


सुरजप्त्र 


वोलियों के प्रयोग रचनासोंदय को बढ़ाने के वजाय घटाते ही 
हैं। प्रप्रस्तुतमोजना भी उसकी श्ननाकर्षक हैं। यद्यपि उसके युद्ध- 
वर्णन सुंदर श्रौर सफल हुए हैं और वीररस से इतर. श्वृंगारादि 
रसों पर भी उसका श्रघिकार है तथापि निष्कर्ष रूप में यही कहना 
पड़ता है कि सुजानचरित्र! का महत्व जितना ऐतिहासिक दृष्ठि से 
हैं उतवा साहित्यिक दृष्टि से नहीं । 
सं० ग्रं० -- भ्राचाय रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास, 
ता० प्र० सभा, वाराणती; डॉ० उदयनारायण तिवारी : वीर 
काव्य; डॉ० टीकमर्तिह तोमर : हिंदी वीर काव्य | 
[ रा० फे० त्रि० ] 


सरजमत (जन्म १७०८ ई०३ मृत्यु, १७५६२)। भरतपुर के जाद राजा 
बदर्नासह का दत्तक पुत्र, सूरजमल शभ्रयनी योग्यता तथा क्षमता के 
कारण बदनसिह द्वारा अपते पुत्र की जगहू, राज्य का उत्तराधिकारी 
निर्णीत हुआआ। बदर्नावह फे प्रक्तस्थ होते पर राज्य का संचालन 
सूस्जमल ने ही घेमाला। श्रपनी सैनिक योग्यता, कृशल शासन, 
चतुर राजनीतिततवा, तथा सबल' व्यक्तित्व द्वारा उसने जाट सत्ता 
का अ्रभृतपूर्व उत्यान किया । 

बरदर्नापहु के जीवतकाल में सूरजमल ने श्रनेक विजयें प्राप्त कीं, 
"बे राज्य की अभिवृद्धि की। रोहिलखंड पर विजय प्राप्त करने 
के उपलक्ष में मुगल सम्र/ट्‌ ने बदनावहु को राजा तथा महेंद्र की 
उपाधियों से, भौर सूग्जमल को कुमारबहादुर तथा राजेंद्र की 
उपाधियों से विभूषित किया । फिर, कुछ दिनों बाद ही सूरजमल 
को मथुरा का फोजदार तियुक्त किया। मराठों की विशाल सेना 
के विरुद्ध कुंभेर के किले का सफल बचाव करने के कारण समस्त 
भारत में उसक्री कीति व्याप्त हो गई। उत्तकी बढ़ती शक्ति को 
देख मुगल सम्राद को भी उप्रस्ते संधि करनी पड़ी (२६ जुलाई, 


१७५६ ) । 

बदर्नासह की मृत्यु ( ७ जुन, १७५३ ) के पश्चात्‌ राज्यारोहरा 
के बाद से सूरजमल को अ्रपने वीर किंतु उद्दंड पुत्र जवाहिर- 
सिह का विद्रोह दमन करना पड़ा ( नवंबर, १७५६ )। भ्रहमदशाह 
प्रब्दाली के श्राक्ममणों के दौरान ( १७५७-६१ ) विरोधी दलों 
का पक्ष ग्रहणु करते से श्रपने को बचाए रखने में सूरजमल ने 
श्रदृगुत कूटनीतिज्ञता का परिचय ही नहीं दिया बल्कि श्रपने राज्य 
को भी तीज संकट से बचा लिया। ततृतश्चात्‌ु उसने पुन: झपना 
राज्यविस्तार प्रारंम कर दिया। धागरा पर शभ्राक्रमण कर ( जून, 
१७६१ ) उसमे भ्पार धन लूुढा। मेवात में फरंखनगर पर उसके 
पुत्र जवाहिरतसिह का भ्रधिकार होने से नजीवर्खां रोहिल्ला से उसका 
वैमतस्थ हो गया । तज्जनित युद्ध में उसपर श्रचानक आाक़मण के 
कारण उसका वध हो गया । 

सं० ग्रौ० -- जदुताथ सरकार : फॉल श्रॉव द मुगल एंपायर; 
क्े० कानूनगो : हिस्टरी आाँव द जाटुस । [-रा० ना० ] 


सरज ( या सत्य ) घुखी (5प्रण0ए०) भनेक देशों के वागों मे 
उगाया जाता हैं। यह कंपोजिटी ( 0८०ग्रए०आं&९ ) कुल के 
हेलिएंवस ( पिल्ांशगा०5 ) गण का एफ सदस्य है। इस गण 


१६० 


पूरण कु 


में लगभग साठ जातियाँ पाई गई हैं जिनमें हेलिएंथस ऐप्स 
( घिशंशाव् ध्यगप्र5 ) 3 दैलिएंधघव डिकैपेटलेस '( सलाधा- 
(75 66८४[0९८४॥४४ ), हेलिएंधिस मल्टिफ्लोरस, ( सला्शाए5 
प्राा[075 ), हे० श्रोरगैल्िस ( पछ. 0882!5 ) है? ऐट्रोरन्वेप 
( मे, '४0ाप्/४79 ), हे० जाइजेन्टियस ( छ, हंहथा९४७ ) तधा 
हैं" मोलिस ( |, ॥7085 ) प्रमुख हैं । 


यह फूल प्मरीका का देशज है पर रूप, प्रमरीका, इसे 
मिस्र, डेनमार्क, स्वीडन भ्ौर भारत श्रादि प्रवेक देक्षों में आज उगाया 
जाता है। इसका नाम स्रजमुख्धी इस कारण पड़ा कियह हर्य 
की भोर भुकता रहता है, हालॉकि प्रायः सभी पेड़ प्रौधे सूर्य प्रकाए 
के लिये सूय॑ की ्रोर कुछ न कुछ भुकते हैं। सूरजमुखी का सूर्य 
की शोर कुकता आँखों से देखा जा सकता है। वामों में उगाए 
जानेवाले सूरजमुखी की उपयुक्त प्रथम दो जातियाँ ही हैं। इसके 
पेड़ १. मी० से ४ मी० तक ढेँचे होते हैं। इनके डंठल बढ़े तुनुक 
होते हैं, हवा के कोंके से टूट जा सकते हैं प्रतः इनमें टेक लगाने 
की प्रावश्यकता पड़ सकती है । इसकी पत्तियाँ ७ सेमी से ३० प्रेमी 
लंबी होती हैं। कुछ सूरजमुखी एकवर्षी होते हैँ भौर कुछ बहुतर्पी, 
कुछ बड़े कद के होते हैं भोर कुछ छोटे कद के । 

इसके पीले फूल बाग के फूलों में सबसे बड़े होते हैं ॥ सिर ७ सेमी 
से १५ सेमी चौड़े भौर कण से उगामे पर ३० सेमी या इससे भी 
चौड़े हो सऊते हैं । ये शोभा के लिये वागों में उमाए जाते हैं। भधच्छे 
क्षण झऔर खाद से भिन्‍त भिन्‍न रंग, कांति भर श्राभ्ा के फूल 
प्राप्त हो सकते हैं। फू की पंछुड़ियाँ पीले रग की होती हैं पोर 
मध्य में भूरे, पीत या तीलोहित या किसी किसी वर्शासकर पौधे में . 
काला चक्र रहता है। चक्र में ही चिपटे काले बीज रहते हैं। बीज - 
से उत्कृष्ट कोटि का खाद्य तेल प्राप्त होता है भ्रौर खली मूर्गों को 
खिलाई जाती है। सूरजमुखी के पेड़ में रितुआ रोग भी कभी कभी 
लग जाता है जिससे पत्तियों के पिछले भाग में पीतभूरे रंग के चकत्ते 
पड़ जाते हैं। इपसे रक्षा के लिपे गंघक की धूल छिड़की जा सकती है। 


सरजसिंह राठौर, राजी मुगल सम्राट श्रकबर की सेवा में (१७० 
ईँ० में झाया | यह मारवाड़ के राय मालदेव का पौच चथा उदगसिह 
( मोटा राजा ) का पुत्र था। इसकी बहन का विवाह राजकुमार 
सलीम से हुश्रा था। सुल्तान मुराद फे गूजरात का श्रष्यक्ष नियुक्त 
होने पर यह उसके सहायक के रूप में नियुक्त हुप्रा । सुल्तान दानियाल 
की नियुक्ति जब दक्षिण प्रदेश में हुई तो यह उसके साथ भेजा गया। 
१६०० ई० में राजू दखिती के दमनार्थ दौलत्खा लोदी के साथ नियुक्त 
हुआ। दो वर्ष वाद खुदावंदला हब्शो का विद्रोह दबाने के लिये 
प्रब्दुरंहीम खानखानां के साथ भेजा गया। १६०८ ६० के लगभग, 
सम्राट्‌ जहाँगीर के राज्यकाल में इसका मंसथ् बढ़ाकर चार हजारी 
चार हजार सवार का कर दिया गया । १६१३ ई० में सुल्तान घुरंम 
के साथ दक्षिण गया | १६६५ ई० में इसे पाँच हजारी मंसव मिल्रा | 
१६१६ ई० में दक्षिण में देहांत हुप्ना । 


सरण कुल ( एफ 8780८४४ ) पौधों का एक बड़ा कुच है 
जिसेमें लंगभग १०० वंश तथा १६०० स्पीशीज संमिलित हैं। ये 


सूरत 


विश्व के भाग से लेकर शीतोष्य क्षेत्रों भें पाए जाते हैं। इस 
कुल के कुछ सदस्य जलीय होते हैं, जैसे पिस्टिया ( 0509 ) जल- 
गोभी, कुछ पौधों के तमे ऊष्व या भारोही द्वोते हैं, जेँसे मॉन्स्टेरा 
( #णाध/टा० )) तथा कुछ श्रन्य सदस्यों में भूमिगत कंद झथवा 
-प्रकंद, जैसे अ्रमोरफोफैलस ( #्र0पए्7एफमरक्लीए8 ) एवं कॉलोकेसिया 
( 0००८४४ं४ ) होते हैं। भारोही लताएँ उष्णकटिबंधी वर्षावाले 
जंगलों में विशेष रूप से पाई जाती हैं । 


पौधे ध्रधिकांशत: शाकीय होते हैँ जिनमें जलीय या दुग्धरस 
पाया जाता है। मलाया तथा श्रफ्रीका फे उष्ण कटिवंध के कुछ 
स्पीशीज की पत्तियाँ दीर्घाकार होती हैं झौर ये स्पीशीज प्रत्यधिक 
फूलोंवाले स्पेथ ( 99४० ) उत्पन्त करते हैं। इस स्पेथों से बड़ी 
धप्मिय दुर्गध निकलती है। इन पोधों में परागण मुर्दाखोर मक्खियों 
( 0७70॥ ॥9 ) द्वारा हो है। 


फूल छोटे तथा उभम्यलिंगी ( गशा॥9ए709/66 ) या उमय 
लिगाश्रयी ( 0४0९९ ०७५ ) होते हैं । फूल स्पाइक ( 5956 ), 
जिसे स्पेडिक्स ( 5956%> ) कहते हैं, पर लगे रहते हैं । स्पेडिक्स हरे, 
जैसे एरम ( #एाय ) में, भ्रथवा चमकदार रंग के, जंसे ऐंथूरियम 
( हैपिपापपाए ) में, स्पेथ से घिरा होता है । 


सर्य पादप, जैसे ऐरिसिमा ( 8750&०४78 ) पहाड्डियों पर पाया 
जाता है, मॉन्स्टेरा डेलिसिप्रोसा (707/४ध० 0०॥०४०५॥ ) फलों 
के लिये महत्वपूर्ण हे, भ्रमॉरफोफैलस पर्धात्‌ सूरन ( &6एफणा 


$400(9870 ) तथा एरम लारईस ऐंड लेडीज” (7,0705 
800 [.,90८8 ) खाने योग्य प्रकंद उत्पन्त करते हैं। पोधाँ् 


( 70005 ) सजावटी आरोही लता है धोर एनधपूरियम ग्रीन 
हाउस का गमले में लगाया जानेवाला झ्ाकर्षक पौधा है । 
[ बी० एम« जी० ] 


सूरत दे० सुरत 


सरति सिश्र का जन्म प्रागरा में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में 
हुआ था। इनके पिता का नाम सिहमरि मिश्र था। ये वल्लभ 
संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनके ग्रुद का नाम श्री गंगेश था। 
कविताक्षेत्र में इनका प्रवेश भक्तिविषयक रचनाप्रों के माध्यम 
से हुआ। 'श्रीवाथविलास' इनकी भ्रधम कृति है जिसमें एन्द्रॉने 
कृष्णु की लीलाशों का वर्णोत किया है। श्रीमद्भागवत्त के आ्राघार 
पर कृष्णचरिष्र के प्रययन के पश्चात्‌ इन्होंने 'भक्तविनोद! की 
रचना की। इसमें भक्तों की दिनचर्या वशित है। "भक्तमाल? में 
इन्होंने वललभावाय॑ के शिपष्यों फा प्रशस्तिगान किया। मगवस्ताम- 
स्मरण के लिये 'कामबेनु” नामक चमत्कारी रचता फे श्रनंतर 
धलखशिख' का निर्माण किया | मर्मज्ञ शास्राभ्यास्री होने के कारण 
काव्य के विविध रूपों की शोर इनका फ्ुकाव हुप्ना । पिगल, कवि- 
शिक्षा, श्रलंकार; चायिकामेद एवं रस से संबंधित क्रमश; छुंदसार', 
'कविसिद्धांत, अलंकार माला', 'रसरत्न” तथा अृंगारसार! लिखा | 
रसरत्वमाला श्लौर रसरत्वताकर नामक रचनाएँ भी इनके नाम से 
१२-२१ 


१६१ 


सूरदास 


संत्रद्ध ववाई जाती हैं परंतु 'रसरत्नां के प्रतिरिक्त इनका पृथक 
भ्रस्तित्व नहीं हैं । 


काव्यरचना के पश्चात्‌ मिश्र जी पद्यवद्ूघ टीका की शभ्रोर उन्मुख 
हुए । सर्वध्रथम केशव की 'रसिकप्रिया' और “कविश्रिया' की टीकाएँ 
इन्होंने प्रस्तुत कों । रसिकरप्रिवा की इस टीका का नाम “रसगाहुक- 
चंद्रिका' है। यह जहानाबाद के नससल्लाह खाँ के श्राश्रय में खंवत्‌ 
१७६१ में संपन्‍्त हुई थी। खाँ साहव स्वयं कवि थे झौर रसगाहुक 
उनका उपनाम था। जोघपुर के दीवान धमरसिह के यहाँ इन्होंने 
बिहारी ततसई की 'प्रमरचंद्रिका' टीका सं० १७६४ में पूर्ण को । 
तदनंतर सें० १८६०० में बीकानेर नरेश णजोरावर सिंह के भाग्रह पर 
मिश्र जी ने जोरावरप्रकाश? प्रस्तुत किया ॥ वस्तुतश यह “रसगाहुक 
चंद्रिका' का ही परिवर्तित नाम है। इसके भ्रतिरिक्त संस्कृत के प्रसिद्ध 
प्रवोधचंद्रोदय नाटक तथा 'वितालपंचविशतिका' का भी इन्होंने 
पद्ममय् प्रनुवाद किया । तत्कालीन कविसमाज में इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । 


रीतिपरंपरा के समर्थ कवि एवं टीकराकार के रूप में मिश्र जी का 
महत्वपूर्ण स्थान है । 
सं० पग्रं०--खोजबिव रण १६०६-०८; शिव्िह सरोज; भिश्रवंधु- 
विनोद; प्रांचार्य रामचंद्र शुक्त : हिंदी साहिरय का इतिहास । 
[ रा० व० पां० ] 


सरदार हिंद्दो साहित्य के लोकप्रिय महाकवि हैं, जिन्हें भारतीय जन 
भाया-साहित्य-यर्य/ की उपाधि से विभुषित कर नित्य नमन करता 
भ्रा रहा है। श्रापकी जीवनी पर सत्य रूप से प्रकाश डालनेवाले 
कितने ही समयामयिकर पूर्वापर के 'सप्रिदायिक्री श्र्थात्‌ 'बुष्ठिमार्गीय? 
तथा इतर 'भक्तन्युण-गायक! ग्रंथ हैं। इनमें प्रमुख हैं --- चोराती 
वेष्णवन की वार्ता : श्री मोकुलनाथ ( स्त० १६०८ वि० ); वार्ता 
टीका--भमावप्रकाश' : श्री हरिराय (सं० १६६० वि० ); वल्लम+ 
दिग्विजय : श्री यदुताथ (सं० १६५८ वि०); संस्कृत वार्ता मणिमाला ३ 
श्रीनायथ भट्ट ( सं० प्रज्ञात ); संप्रदायकल्पद्र म : विदुल भटद्दु ( सं० 
१७२६ जि? ); भावसग्रह : श्रीद्वारकेश ( सं० १७६० वि० ); 
श्रप्टसखामृत : प्राशनाथ कवि ( स्ं० १७६७ वि० ); घोल छंग्रह : 
जपुनादास ( सं० घन्नात ); वँप्णव प्राह्लिक पद : श्रीगोपषिकालंकार 
( सं० १८७६ वि? ) शोर इतर ग्रंथ -- भक्तमाल : नाभादास 
(सं० १६६० वि? ); भक्तमाल टीका ३ प्रियादास ( सं० 
१७६६ वि? ); भक्तनामावली : प्रूवदास ( सं० १६६९८ वि० ); भक्त- 
विनोद : कवि मिर्यायिह ( सं० अन्ञात ); चारायण भट्ट चरिताम्त : 
जानकी भट्ट, (सं० १७१२ वि० ); राम रसिकावलो : रघुराजसिंह 
रोवाँ नरेश ( सं० १६३३ वि० ); मूल गुरांई” चरित : वेखीमाघव दास 
( सं» भ्ज्ञात )। इनके सित्रा अन्य भाषाप्ंथों में झ्राईने प्रकवरी, 
मुतखिव उलू तवारीख, मु शियात्र अतुल फ़जल भ्रादि आादि...। 
इधर नई खोज में प्राप्त सूर जीवनी पर प्रकाश डालनेवाली एक 
कृतिविशेष “भक्तविहार” घोर मिली है, जिसे स॑० १८०७ वि० में कवि 
चंददास” ने लिखा है। उसमें प्रनेक भक्त कवियों के इतिवृत्त के 


सूरदास 


साथ 'सूरदास जी! के जीवन पर भी एक तरंग -- 'सूर सागर : 
झतुराग” नाम से लिखी है। इन सब संदर्भ ग्र'थों के प्राधार पर 
कहा जाता है फि श्रीयूग्दास जी का जन्म वैशाख शुक्ला पंचमी या 
दशमी, सं० १५३४५ वि० को दिल्‍ली के पास 'सीही' ग्राम में पं० 
रामदास सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ हुमा | वे जन्मांघ थे ( श्री हरिराय 
कृत वार्ता टीका भावप्रकाश के अनुसार सिलपट्ट प्रंधे, वरोनियों 
से रहित पलक जुड़े हुए) बाद में श्राप पुराणप्रसिद्ध गोधाट, 
रेणुकाक्षेत्र ( रुतुक्ता ), शागरा के पास भ्राकर रहने लगे। यहीं 
प्राप सं० १५६४ वि० में श्रीवल्लभाचायं जी (सं० १५३४ वि० ) की 
शरण यह कहने पर हुए -- “सूर है के काहे घिषियात हौ” श्रौर 
तभी भगवल्लीला संबंधी प्रथम यह पद गाया --- “ब्रज भयी मैहैर 
कें पुत, जब ये बात सूंनी ।?” तदुपरि धाप श्रीवल्लभावार्य जी क्षि 
साथ गोघाट से गोवर्धन श्रा गए भौर “श्रीनाथजी”?? --- गोवर्धननाथ 
जी की कीतेव सेवा करते हुए चंंद्रसरोवर, परासौली गाँव में, जो 
गोवर्धन से तिकट है, रहने लगे। सं० ६६४० वि० में प्रापका 
निधन --“श्री ग्रोस्वाम्ी विद्युललाथ जी (सं० १५७२ वि० ), 
कुंमनदास (सं" १५२५ वि० ), गोविदस्वामी (सं" ३६५६२ वि० 
के पास ), 'चतुभु जदास €सं० १५८७ वि० के पास ) धष्टछाप के 
कवि श्रौर प्रसिद्ध गायक रामदास ( सं० प्ज्ञात ) के संमुख--/'खंजन 
नेन रूप रस मति” पद को गाते गाते हुआ । इस संप्रदाय-ग्रंथ- 
हनुमोदित प्रामारिथककल्प श्रापके चारु चरित्र के श्रपवाद में कुछ 
दूर की कोड़ी लानेवाले मनभौजी सूर जीवनी लेखकों में श्रापको 
'जाठ, भाठ शौर ढाँढ़ी' भी बताया है, जो सत्य की कसौटी पर खरा 
नहीं उत्तरता । 

पुष्टिसंप्रदाय में सूर-जीवन-संबंधी कुछ जनश्रुतियाँ भी बड़ी 
मंधुर हैं। तदनुसार भाप देह छप में उद्धव प्रव्तार॑, भगवल्लीला 
रूप में 'सुबल वा कृष्णसखा' भौर नित्यरसपूरित निकुजलीला में 
ध्वंपफलता' सखी थे। पदरघना्रों में प्रयुक्त श्रापके छापों ( नामों ) 
सर, सूरदास, सूरज, सूरजदास श्रोर सूरस्पाम' के प्रति भी एफ 
वार्ताविशेष कही सुनी जाती है, जिसके भ्रनुसार प्रापको 'सूर' नाम 
से श्रीवल्लभाचार्य जी पुकारा करते थे तथा कहते थे -- “जैसे 
सूर (वीर पुरुष) होह सो रन (रण) में पाँव पाछी नाहीं देह (प्रोर) 
सब सों श्रार्गे चले । तैसे' ई सूरदास की भक्ति ( में ) दिन दिन चढ़ती 
दसा भई, तासों झ्राचार्य जी सूरदास को 'सूर! (वीर ) कहते, 
तातें श्रापने या छाप के पद किए। गो० विदुलनाथ जी सूरदास को 
सूरदास! ही कहते, फारण श्राप ( सूरदास ) में ते 'दास भाव! 
कभू गयो नाँहीं, नित नित बढ़तो भयी धोर ज्यों ज्यों लीला को 
प्रमुभव भ्रघिक भयौ त्पों त्यों सूरदास जी को दीनता भ्रधिक भई । सो 
सूरदास जी को कबहू धहंकार मंद भगौ नाँहीं, ताते श्राप--श्री गो० 
विट्टलनगाथ जी 'सूरदास” कंद्दि बोलते | श्री स्वामिनी जी (श्रा कृष्ण- 
प्रिये) भ्रापकों 'सूरज! भ्ौर 'सूरजदास? कहि पुकारते, कारन सूरदास 
जी ने “श्रीस्वामिवी जी' के सात हजार पद किये, तामें सूरदास जी ने 
झापके श्रलौकिक भाव वरनन किए, तातें श्री क्रृष्णप्रिये ब्रजाघीश्वरी 
सूरदास को कहते 'जो ए सूरज (स्व) हैं, जेते सूरज सों जगत में 
प्रकास होइ, सो या प्रकार इन में (हमारे) सरूप की प्रकाश कियो, 
सो भापने सूरदास फे 'सूरज' श्ौर 'सूरणदास” नाम घरे | श्रापकी 


१६२९ 


. सूरवास 


पदग्रयुक्त 'सूर स्थाम छाप के प्रति कहा जाता है--्यूरदास जी ने 
भगवल्लीला के सवा लाख पद रखिये कौ प्रम कियो हो, सो परीर 
छोड़ते समेँ वो प्रन पूरी होत न देखि के' धापको क्लेश भयौ, तथ स्वयं 
वा लीलाविहारी ने प्रतच्छ है के' सूरदास सों कही कि 'मैं! उन्हें 
पूरो करोंगो, तुम चिता मत करो, सो ठाकुर जी ने 'सूरस्पामो 
नाम सों पीस हजार पदन की रचना करी सोऊ सूरदास जी 
के कहाए, तातें आपको 'सूरस्याम!ः नाम हु कह्यौ सुन्याँ गयो 
है। संप्रदाय में सूरदास जी के संबंध में एक झौर भी. फिव- 
दंती कही जाती है; उसके प्रनुतार आपके 'सेब्यनिधि! ( पूजा 
की मूर्ति ) 'श्याममनोहर जी” थे, जो शभ्राजफल चांपासेनी, 
जोघपुर ( राजस्थान ) में विराज रहे हैं। यही नहीं, वहां श्रापके 
समय की पूर्ण 'सूरसागर' की प्रति भी विराजी हुई कही सुनी 
जाती है। 


हिंदी साहित्य के इतिहासग्रथों, खोजविवरणों एवं डी० फिलत . 
तथा डी० लिट के लिये लिखे गए निवंधग्र'थों भौर कुछ इतर ग्र'थों 
में श्री सूरदासरचित निम्नलिखित ग्रंथ माने गए हैं -- "गोवर्धन 
लीला (छोटी बड़ी), दशमस्कंघ भागवत : टीका, दानलीला, दीनता 
धाश्नय के पद, नामलीला, पदसंग्रह, प्रानप्यारी ( श्याम सगाई ), 
बासुरी लीला, बारहमासा वा मासी, बाललीला के पद, व्याहुतो, 
भगवच्चरण-चिह्-वर्णोन, भागवत, मानलीला, मान सारंग, राघा- 
नख-सिख, राघा-रस-कफ्रैलि-कौतुक, रामजन्म के पद, रामायण, राम- 
लीला के पद, वैराग्यसत्तक, सूर छत्तीसी, सूर पच्चीसी, सूर बहोत्तरी, 
सूरसागर, सार, सूर साठी-इत्यादि। इन सब कृत्ियों में 
सूरसागर” प्रधान प्रौर सर्वमान्य है। इतर ग्रंथ, उनके विशाल 
सागर--सिवालच्छ पदवंद' --- की ही लोल लहरियाँ हैं, पृथक ग्रंथ 
नहीं । नई खोज में श्री सूरदास जी के कुछ स्वतंत्र ग्रंथ भी हमें मिले 
हैं, यथा ; “गोपालपारी, चीरहरण लीला, झक्मिणीमंगल, सुदामा- 
चरित्र, सूर गीता, सूर सहस्ननामावली, सेवाफल'--श्रादि | हो सकता 
है--गोपालगारी”' से लेकर 'सुदामाधरित्र! तक के ग्रंथ भी प्रापके 
सागर के ही रल हैं; कारण, सूर के सागर फा श्रभी तक पूर्ण 
प्रनुसंघान नहों हुपआ है। नागरीप्रचारिशी सभा, काशी ने सरसागर 
के प्रति उल्लेखनीय कार्य किया है, किंतु उस्ते पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता। सागर की प्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ नव तक उसे 
उपलब्ध नहों हो सक्की थीं। सूरगीतादि श्रापर्क स्वतंत्र प्रथ 
हैं, भर संप्रदाय वी उष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ भापकी 
सिर मढ़ी जानेवाली भी पग्रंधरूपेण कृतियाँ हैं। उनके नाम 
हैं -- एकादशी महात्मम, नलदमन ( नलदमयंती--काव्य ), राम- 
जन्म, साहित्यलहरी, सूरतारावली, श्रौर हरिवंशपुराण। भस्‍्तु, 
ये सद कृतियाँ भाव, भाषा 'झौर उनके प्रहनिश 'क्रृष्णु-लीला- 
गान में व्यस्त भक्तजीवन फे विपरीत हैं. जिससे ये रचनाएँ प्रापकी 
जान नहीं पड़तीं, फिर भी श्रापके नाम की 'स्वरणकित' छाप फे साथ 
चल रही हैं । 

श्रीपुर का काव्यकाल सं० १५५० वि० से सं० १६४० धिं० 
तक कहा जा सकता है। इस नब्बे (६० ) वर्षों के दीर्थ, पर 
सुनिश्चित समय में श्री गोवर्धवनाथ जी के साप्निष्य में बैठकर धीमुर 


सुरेदांस मदनभीदन 


की वाणी ने भगवल्लीला का जो यशोद्घाटन चिप्त्तार के साथ किया, 
वह अवशुनीय है, क्षकथवीय है। साहित्यथास्त्रोक्त वे सभी मान्य 
गुण -- रस, ध्वत्ति, अलंकार -- के सच्चे प्ागार हैँ । सच तो यह है 
कि इस हिंदों भाषा के मुकुटमशि कवि ने जिस विषय को भी छू 
दिया, वही साहित्य का उज्वल चमकता रत्त बच गया। भ्रथ से 
इति तक के सभी सुूर-ग्र थ-लेखकों ने आपकी रचवाप्ों के नाना" 
भाँति से गुण गाए हैं । 


सं० ग्रं० --- खोजविवरण ६ काशी नाग्रीप्रचारिणी सभा, 
१६०६ ई० से १६४० ई० तक | हिंदी साहित्य का इतिहास ; 
डा० जार्ज प्रियसंव । शिवर्सिह : सरोज। मिश्रबंधुविनोद । हिंदी 
साहित्य का इतिहास : आचार्य पं० रामपघंद्र शुबल। हिंदी- 
साहित्य का भालोचनात्मद्व इतिहास : डा० रामकुमार वर्मा । सूर : 
एक भध्ययत : शिखरचंद्र बैन । सूर साहित्य : पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
सूरदास : भाचाय॑ रामचघंद्र शुकल; महाकवि सूरदास : डॉ० नंददुलारे 
वाजपेयी; सूरदास : नलिनीमोहन सान्याल; सूरदास : एक 
प्रष्ययन : रामरत्त भटनागर एम० ए०। सूरसाहित्य की भूमिका: 
रामरत्त भठनागर एम० ए०। सूरनियुंय : द्वारिका पारीख़। सूर- 
समीक्षा : नरोत्तम स्वामी एम० ए०। सूर की फाँकी : डॉ० सत्येंद्र । 
भ्रष्टछाप भ्रौर वल्लभ संप्रदाय ; डॉ० दीवदयाल गुप्त । सूरदास का 
धामिक काव्य : डाँ० जनादंन मिश्र । सूरदास -- जीवनी श्रोर कृतियों 
का भ्रष्ययन : डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा। सूरसौरभ ; डॉ० गुशीराम 
शर्मा। सूरदास झौर उनका साहित्य; डॉ० हरवंशलाल शर्मा। 
सूरदास : प्रध्ययनसामग्री : जवाहरलाल चतुर्वेदी, धिलोकी नाथ 

ध्ादि। 
[ ज७ च० ] 


सपरदास मदनमोहन ब्राह्मण थे तथा इनका नाम सूरघ्वज 
था। यहू भत्ता सुकवि, रंंग्रीतत्ष तथा साधुस्तेवी महात्मा 
थे। नामानुमुल सूरदास छाप था पर प्रप्तिद सूरदास से 
विभिन्‍नता प्रगठ करने के लिये झपने इृष्टदेव मदनभोहन जी 
का नाम उसमें जोड़ दिया। भ्रकबर के शासनकाल में यह 
संढीला के श्रमीन थे पर वहाँ की भ्राय एक बार साघधु॒म्रों के 
भंडारे में व्यय फर देने से यद्द भागे श्रौर वृदावन में झा बसे । 
श्री सनातन गोस्वामी के प्रतिष्ठापित श्री मदतमोहन जी के पुराने 
मंदिर में रहने लगे, जहाँ प्रभी तक इनकी समाधि वतंमान है। 
इनके पदों के कई पघंग्रह प्रकाशित हो छुके हैं। इनका समय सं० 
१५७० से सं० १६४० के बीच में था । 


[ ब्र० २० द[० ] 


सुर राजबश ( १५४०-१५५४ ई० ) का संस्थापक शेरशाह 
धफगानों की सूर जाति का था। यह “रोह! ( श्रफगानों का 
मुल स्थान ) की एक छोटो झौर श्रभावग्रस्त णाति थी। 
शेरशाह का दादा इब्राहीम सूर १५४४२ ई० में भारत भाया 
झोर हिम्मतखाँ सूर तथा जमालखाँ की सेनाओं में सेवाएँ 
कीं। हसन सूर जो फ़रीद (बाद में शेरशाह के नाम से 
प्रसिदृष हुआ ) का पिता था, जमाल खाँ की सेवा में ५०० 


१६४ 


धर राजवंश 


सवार भ्रौर सहुसराम के इक्ता का पद प्राप्त करने में सफल हो 
गया | शेरशाह प्रपने पिता की सृत्यु के पश्चात्‌ उसके इंकता 
का उत्तराधिकारी हुप्रा, श्रोर वह उसपर लोदी साम्राज्य के पतन 
( १५२६ ई०) तक बना रहा। इसके पश्चात्‌ उसने धीरे 
घोरे उन्‍नति की । दक्षिण विहार में लोहानी शासन का प्रंत कर 
उसने प्रपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली। वह बंगाल जीतने में सफल हो 
गया भौर १५४० ई० में उसने मुगलों को भी भारत से खदेड़ दिया । 
उसके सत्तारूढ़ होने के साथ साथ श्रफगान साम्राज्य चतुर्दिक्‌ फैला । 
उसने प्रथम प्रफ़गान ( लोदी ) साम्राज्य में बंगाल, मालवा, पश्चिमी 
राजपूताना, मुल्तान भौर उत्तरी ध्षिव जोड़कर उसका विस्तार दुगुने 
से भी प्रधिक कर दिया । 


शेरशाह का दूसरा पुत्र जलाल खाँ उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | वह १५४५ ई० में इस्लामशाह की उपाधि के साथ शासनाझूढ़ 
हुआ । इस्लामशाहु ने £ वर्षों ( १४४५-१५५४ ई० ) तक 
राज्य किया। उसे भपने शासनकाल में सर्देव शेरशाह युगीत 
सामंतों के विद्रोहों को दवाने में व्यस्त रहना पड़ा। उससे 
राजकीय मामलों में प्रपने पिता की सारी नीतियों का पालन 
किया, तथा प्रावश्यकतानुसार संशोधन झोौर सुधार के कार्य 
भी किए। इस्लामशाह फ्रा प्रल्पवयस्कर पुत्र फोरोज उसका 
उत्तराधिकारी हुमा, कितु मुवारिज खाँ ने, जो शेरशाह के छोटे 
भाई मिजाम खाँ का बेटा था, उसकी हत्या कर दी । 


मुबारिजु खाँ सुलतान भादिल शाह की उपाधि के साथ गही पर 
बंठा। फीरोज की हत्या से शेरशाह श्रोर इस्लामशाह के सामंत 
उच जित हो गए भौर उन्होंने मुवारिज्‌ खाँ के विरुदृध हथियार उठा 
लिए। थाहरी विलायतों के सभी शक्तिशाली मुक्ताओरों ने श्रपने को 
स्वाघीन घोषित कर दिया श्रौर भ्रभुत्व के लिये परस्पर लड़ने लगे। 
यही बढ़ती हुई प्रराजकता भ्रफगान साम्राज्य के पतन भौर मुगल- 
शासन की पुनः स्थापना का कारण बनी । 


सूर साम्राज्य को यह विशेषता थी कि उपके भ्रल्पका लिक जीवन 
में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धौर पाधिक क्षेत्रों में महत्वपूरों 
प्रगति हुई। यद्यपि शेरशाह धौर इस्लामशाह फी भ्रयामयिक मृत्यु 
हुई, तथापि उनके द्वारा पुनव्यंवस्थित प्रशासकीय संस्थाएँ मुगलों पौर 
अंग्रेजों के काल में भी जारी रहीं । 


शेरशाह ने प्रशासनिक सुधारों प्लौर व्यवस्थाश्रों को 'झलाउद्यीन 
खलजी की नीतियों के भ्राधार पर गठित किया किंतु उसने कार्या- 
घिकारियों के प्रति खल्‍नी के निर्देयतापूर्ण व्यवहार की शपेक्षा 
प्रपनी नीतियों में मानवीय व्यवहार को स्थान दिया। प्रायः सभी 
नगरों में सामंतों की गतिविधियाँ बादशाह को सूचित करने के लिये 
गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। भपराषों के मामलों में यदि वास्तविस 
ध्पराधी पकड़े नहीं जाते थे तो उस क्षेत्र के प्रशातविक प्धिकारी 
उत्तरादायी ठहराप जाते थे । 


शेरशाह मे तीन दरें निश्चित की थीं, जिनमें राज्य की पारी 
पैदावार का एक तिद्ठाई राजकोप में लिया जाता या। मे दरें जमीव.. 


सुरक्षागर 


की उर्वरा शक्ति के श्रनुसार बाँधी जाती थीं। भूमि की भिन्न भिन्न 
उ्वेरता के प्रनुसार अच्छी, 'दुरी' प्रौर 'मध्यश्रेणी' की उपज को 
प्रति बीघे जोड़कर, उत्तका एक तिहाई भाग राजस्व के रूप में वसूल 
किया जाता था, राजस्व भाग वाजार भाव के श्रनुत्तार रकम में 
वसूल किया जाता था, जिससे राजस्व कर्मचारियों तथा किसानों को 
बहुत सुविधा हो जाती थी । इस्लामशाह की मृत्यु तक यह पद्धति 
चलती रही । 


कृपकों को जंगल श्रादि काटकर खेती योग्य भूमि बनाने के लिये 
श्राथिक सहायता भी दी जाती थी। उपलब्ध प्रमाणों से यह ज्ञात 
हुआ है कि शेरशाह की मालवा पर विजय के पश्चात्‌ नमंदा की 
घाटी में किसानों को बसाकर घाटी को क्रूपि के लिये प्रयोग किया 
गया था । शेरशाह ने उतत किसानों को श्रग्रिम ऋण दिया प्रौर तीन 
वर्षों के छिये मालग्रुजारी माफ कर दी थी। सड़कों और उनके 
किनारे किनारे सरायों के व्यापक निर्माण द्वारा भी देश के श्राथिक 
विकास को जीवन प्रदान किया गया । 


सैन्यसं गठन में भी प्रावश्यक सधार घौर परिवर्तन किए गए। 
पहले सामंत लोग किराए फै घोड़ों श्रौर भ्रसैनिक व्यक्तियों को भी 
सैनिक प्रदर्शन के समय द्वाजिर कर देते थे । इस जालसाजी को दुर 
करने फे लिये घोड़ों पर दाग देने श्रौर सवारों की विवरणात्मक 
नामावली पैयार करने की पद्धति चालु फी गई। 


सं० ग्रं०--भव्वास सरवानी : तारीख-ए-शेरशाही; भ्रव्दुल्ला : 
तारीख-ए-दाऊदी; श्रवुल फजल : श्रकबरनामा तथा श्राईन-ए- 
धकवरी; बदायूनी : घुतखबुलू तवारीख; निजाभउद्दीन : तब- 
कात-ए-प्रकवरी; रामप्रसाद शिपाठी : सम श्रास्पेक्ट्स श्रॉव 
मुस्लिम ऐड्मिनिस्ट्रेशन; कामुनगो : शेरशाह ऐंड हिजू टाइम्स: 
इकितदार हुसेन सिद्दीकी : प्रफूगान डेस्पॉटिज्म इन इंडिया ( नई 
दिल्‍ली, १६६६ ); मोरलेंड : एग्रेरियत सिस्टम श्रॉव मुस्लिम 
इंडिया । [ ४० हु० सि० ] 


सूरसागर ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीतंनों --- 
पदों का एक सुंदर संकलन जो छब्दार्थ की ्ष्टि से उपयुक्त शोर 
धादरणीय है । 


पुरा हस्तलिखित रूप में 'सूरसागर' के दो रूप मिलते हैँ --संग्र- 
हात्मक धौर संस्कृत भागवत भनुसार 'द्वादश स्कघात्मक? संग्रहमत्मक 
'सूरसागर! के भी दो रूप देखने में धाते हैं। पहला, भ्रापके--गोघाट 
(झागरा ) पर श्रीवल्लभावचारयय के शिष्य होने पर प्रथप प्रथम 
रचे गए भगवल्लीलात्मक पद -- 'ब्रज भयी मैहैर के पूत, जब ये 
बात सुनीं' से प्रारंभ होता है, दुसरा --- मयुरा-जन्म-लीला' से...। 
कहा जाता है, दिंदी साहित्येतिहास प्रंथों से श्रोफल 'सूरसागर' के 
उत्पत्तिविकास का एक घलग इतिहापत है, जो भव तक प्रवाण में नहीं 
प्राया है भोर श्रीसर के समकालीन भक्त इतिहास रचयिताधों -- 
बरी गोकुजनाथ जी। श्रीहरिराय जी ( सं० - १६४७ वि० ») और 
श्री नाभादास जी (सं०--१६४२ वि०) प्रभूति ने जिम्तका विशेष रूप 
पे उल्लेख किया है। भतः इन पूर्वापर के प्रनेक महत्वपूर्ण प्रंथों से जाता 
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जाता है क्षि प्रीसूर ने -- 'सहस्रावधि पद किए, सक्षादधि पई 
रचे, कोई ग्रथ नहीं रचा । बाद में यह अनंद-सूर-पदावली सागर 
कहलाई। चह्ततुतः श्रीसूर, जैसा इन ऊपर लिखे संदर्भप्रयों से 
जाना जाता है, भगवल्लीला के भाव भरे उम्पुक्त गायक थे, 
सो नित्य नई नई पदरचना कर, अपने प्रगु 'गोवर्धननाथ सी 
के संमुख गाया करते थे। रचना करनेवाले थे, सो नित्य सभेरे 
से संघ्या तक गाए जानेवाधे रागों में उलित रों का रंगे . 
भरकर अपनी वाणी की तूलिका से वित्रित कर पपने को पम्प 
किया करते थे। भस्तु, न उनमें झपनी उन्पुक्त कृतियों को छंग्रट 
करने का भाव था, भौरतन कोई क्रम देने की उमंग। उनहा 
काय तो अपने प्रभु की नाता गुनन गंछली गुणावली गाना, उसके. 
अमृतोपम रस में मिमग्न हो कूमना तथा -- 'एतिचांध कलायुस्रः . ह 
कृष्छस्तु भगवानु स्वयम' ( भाग० - १।३१८ ) की बंशल़ ईं 
वाल से पौगंड प्रवस्था तक लीलाओं में तदात्ममाव से विभोर 
होना था; यहाँ श्रपनी समस्त मुक्तक रचनाझोों को एक्रतर 
क्रमवद्ध करने का समय शौर स्थान कहाँ था ? पहा जाता हू 
श्री सूरदास “एकदम प्रंघे थे, तथव अपनी जब तब की समस्त 
रचवाओं को कैसे एकत्र करते ? फिर भी सूरदास द्वारा नित्य 
रे श्ौर गाए जानेवाले पदों का लेखन शोर संकेतन अवश्य 
होता रहा होगा। श्रन्यथा वे मोखिक रूप से रचित धोर गाए 
गए पद जुप्त हो गए होते । संभवतः सूर के समकालीन शिप्प या 
मित्र -- यदि सूर सचमुच पंधे थे तो -- उस पदों को लिखते 
झौर संकलित करते रहे होंगे । धव तक उसके संग्रहात्मक् 
या द्वादश स्कंघात्मक बनमे का कोई इतिहास पूर्णतः ज्ञात नहीं 
है । 'गीत-संगीत-सागरः ( गो० रघुताथ जी नामरत्वास्प ) 
श्री विटुठललनाथ जी गोस्वामी, (सं० १५७२ वि० ) के सागव 
श्रीमदृवल्लभाचार्य सेवित फई? निधियाँ ( गुरतियाँ ), प्रापके वंशज 
द्वारा, ब्रज से बाहर चली गई थीं। यतः संप्रदाय के अनुश्ार 
पकीर्तनों के बिता सेवा नहीं, झौर सेवा, बिना कीतंगों के नहीं 
प्रत: जहाँ जहाँ ये निधियाँ गईं, वहीं यहीं बट वा प्रथा हप 
में प्रष्टछाप के कवियों की कृतियाँ भी गई धोर वहाँ इनऐे 
संकलित रूप में -- 'नित्य कीतंन! भ्रौर वर्षत्सिवँ नाम पढ़े, ऐसा 
सी कहा जाता है । 


सूर के सागर का 'संग्रहात्मक' रूप प्रीसर के मंगुय हो 
संकलित हो चुका था। उपस्तकी सं० १६३० वि* की लिखी प्रति 
त्रज में मिलती है। बाद के श्रनेक लिखित संग्रहहप भी उसके मिलते 
हैं। मुद्रित रूप इसका वाहीं पुराना है। पहुले यह मधुरा ( ० 
१८४० ई० ) से, बाद में प्रागरा (सें० -- १८६५७ ई० तीसरी बार ), 
जयपुर ( राजस्थान सं० १८६४ ई० ), दिल्‍ली (४ १८६० ई०) 
झौर कलकत्ता से सं० १८६६८ ई० में लीयो प्रसों से छाकर 
प्रकाशित हो छुका था। झृष्णानंद व्यासदेव संकसित 'रागबह्पप्रुम 
भी इस समय का संग्रहास्मक सूरसागर कया एक विकृध एस 7 3। 
संगीत के रंगों में बेटा हुघा है। प्रजमापा के रीतिकालीन प्रत्तिदृत 
कवि द्विजदेव--प्र्षात्‌ महाराज मानसिह, धयोध्या नरेध [ रे 
१६०७ वि० ) ने इसे सं० १६२० वि० में संपादित फद लखनऊ $# 
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- नवलकिशोर प्रेप्त से प्रकाशित किया था | ये सभी संग्रह्मत्मक 
रूप सूरसागर, भगषात्र श्रीकृष्ण की जन्मलीला गायन रूप गोकुल 
तंदालय में मनाएं गए 'मंदमहोत्सवा से प्रारंभ होकर उनको 
समस्त ब्जलीला मथुरा श्ागमन, -उद्धव-गोपी-पंवाद, श्री राम, 
नरप्िहु तथा वामनव जयंतियाँ एवं पहले -- श्री वल्लभाचार्य 
' जी की शिष्यत्ा से पूर्व रचे गए 'दीनता आश्रय के पदों के बाद 
. समाप्त हुए हैं। सूर पदों के इस प्रकार संकलन की प्रवृत्ति उनके 
सागर के संग्रहात्मक रूप पर ही समाप्त नहीं, वह विविध रूपों में 
प्रागे बढ़ी, जिससे उनकी पद कृति के नाना संकलित रूप हस्तलिखित 
तथा मुद्रित देखने में श्राते हैं, जो इस प्रकार हैं -- दीनता श्राश्रय 
के पद, ध्ष्टिकुटठ पद, जिसे भाज 'साहित्यलहरी” कहा जाता 
है। रामायण, बाललीला के पद, विनयपत्निका, वेराग्यसतक, 
घुरछतोसी, सूरबत्तीसी, सूरबहोत्तरी, सूर भ्रमरगीत, सूर- 
साठी, सुरदास नयन; मुरलीमाधुरी आदि झादि, कितु ये सभी छंग्रह 
झापके संग्रहात्मक 'सागर फल्पृतरु) के ही मधुर फल हैं । 


श्री सूर के सायर का रूप श्री व्यासप्रणीत प्रौर शुक-मुख-निसृत 
“श्रीमद्‌ भागवत (संस्कृत) अनुसार “द्वादश स्कृंधात्मक” भी बना। 
वह कब बना, कुछ कहा नहीं जा सकता । हिंदी के साहित्येतिहास 
ग्रंथ इस विषय में चुप हैं। इस द्वादश स्कृंधात्मक “सूर साथर?? की 
सबसे प्राचीन भ्रति सं० ६७५७ वि० की मिलती है । 


इसके वाद की कई हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। उनके 
श्राधार पर कहा जा सकता है कि सूर समुदित सागर का यह “श्री 
मद्भागवत भनुसार द्वादश स्कृंघात्मक रूप” श्रठारहवीं शती के पहले 
नहीं वन पाया था। उसका पुर्वकथित “संग्रह्मत्मक”? रूप इस समय 
तक काफी प्रसार पा चुका था। साथ ही इस ( संग्रह्मत्मक ) रूप की 
सु दरता, सरसता ओर भाषा की शुद्धता एवं मनोहरता में भी 
कोई विशेष प्रंतर नहीं द्वोी पाया था। वह सूर के समय जैसी 
विविध रागमयी थी वेसी ही सुदर बनी रहो) कितु इसके इस 
द्ादश स्कंघात्मक रूपों में वह: वात समुचित रूप से नहीं र्‌ह्‌ 
सकी। ज्यों ज्यों हस्तलिखित रूपों में वह आगे पढ़ती गई 
त्यों त्यों सूर की मंजुल भाषा से दुर हृटती गई। फिर 
भी जिस किसी व्यक्ति ते भ्रपता भ्रष्तित्व खोकर घौर “हरि, हरि, 
हरि हरि सुमरन करो”? जैसे ध्सुदर भाषाहीन कथात्मक पदों की 
रचना कर तथा श्री सूर के श्रीमद्वल्लभाचाये की चरणशरण 
में आने से पहले रचे गए “दीनता श्राश्रय” के पदविशेषों को 
भागवत शअनुसार प्रथम स्कंध तक ही नहीं, दशम स्कघ 
उत्तराध, एकादश श्रौर द्वादश स्कंघों को सँजोया, वह झादर- 
णीय हैं । इस द्वादशस्कृंघात्मक सूरसागर की. “रूपरेखा”? इस 
प्रकार है; 


प्रथम स्कंघ -- भक्ति की सरस व्याख्या, भागवतनिर्माण का 
प्रयोजन, शुक उत्पत्ति, व्यास श्रवतार, संक्षिप्त महाभारत: कथा, 
: सूत-शौनक-संवाद, भीष्मप्रतिज्ञा, भीष्म-देह-त्याग, क्ृष्ण-द्वारिका- 
गमन, युधिष्ठिरवेराग्य, पांडवों का हिमालययमन, परीक्षितजन्त, 
ऋषिशाप, कलियुग को दंड इत्यादि | 
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द्वितीय स्कंध -- सृष्टि उत्पत्ति, बिरादु पुरुष का वर्णुंत, चौवीस 


अ्रवतारों की कथा, ब्रह्म उत्पत्ति, भागवत चार श्लोक महिमा। 


साथ ही इस स्कंघ के प्रारंभ में भक्ति और सत्धंग की महिमा, 
भव्तिसाधन, श्रत्तज्ञान, भगवात्र की विराट छूप में श्रारती का भी . 
यत्रिचित्‌ उल्लेख है।. 


न 


तृतीय स्कंघ -- उद्धव-विदुर-संवाद, विदुर को मंत्रेय द्वारा 
बताए गए ज्ञान्र की प्राप्ति, सत्तपि श्लौर चार मनुष्यों की उत्पत्ति, 
देवासुर जन्म, वाराह-प्रवतार-वर्णत; दर्दम-देवहुति-विवाह, कपिल 
मुनि भ्रवत्तार, देवहुति का कपिल मुनि से भक्ति संबंधी प्रश्न, 


'भक्तिमहिमा, देवहू ति-हरि-पद-प्राप्ति ! 


चतुर्थ स्कंध -- थज्ञपुरण. प्रवतार, पार्तीविवाह, ध्रूवकथा, 
पृथु अवत्तार, पुरंजन आ्राख्यान | 


पंचम स्कंघ --- ऋषभदेव श्रवतार; 
संवाद ।॥ 


इमरत कथा, रहुगणा 


पष्ठ स्कंध -- भ्रजामिल उद्धार, बुहस्पति-अवतार-कथन, वृत्ना- 
सुरवध, इंद्र का हासन से च्युत होना, ग्रुद्महिमा, गुरुकृपा से 
इंद्र को पुनः पिहासनप्राप्ति 


सप्तम स्क॑ंध --- चुसिह-भ्रवता र-वर्णात । 


अष्टम स्काध -- गर्जेंद्रमोक्ष, क्रुर्मावतार, समुद्रमंथत, विध्यु 
भगवान्‌ का मोहिनी-झूप-धारण, वामन तथा मत्स्य अवतारों का 
श् 
वसुन । 


तवम स्केंध -- पुरुरवा-उर्वशी-आास्यान, चव्यवन ऋषि कथा, 
हलधरविवाहू, राजा भ्रंबरीप भौर सौभरि ऋषि का उपास्यान, 
गंगा भागमन, परशुराम श्रौर श्री राम का श्वतार, 
भहल्योद्धार । 


दशम स्कंध -- ( पूर्वार् ): भगवात्र्‌ कृष्ण का जन्म, मथुरा 
से गोकुल पघारना, पृततावध, शकटासतुर तथा तृुखावत 
वध, नामकरण, पअनभ्नप्राशन, कर्रछेदन, घुटुझत चलाना, 
वालवेशशोभा, चंद्रप्रस्ताव, कलेऊ, मृत्तिकाभक्षण, माखनं- 
चोरी, गोदोहन, वंत्सातुर, वकांसूर, भ्रधामुरों के वध; 
ब्रह्मा द्वारा यो-वत्स-हरण, राधानधम-मिलन, राघा-नंदघर- 
आगमन, कछष्णु का राधा हक्षि घर जाता, गोचारण, घेतुक- 
वध, कालियदभन, दावानलयान, प्रलंवासरवध, . मुरली- 
चीर-हरण, पनघट रोकना, गोवर्धंव पुजा, दानलीला, नेत्रवर्णंन, 
रासलीला, राधा-कृष्ण-विचाह, मात, राघा गुरुमान; - हिडोला- 
लीला, वृषभासुर, कैशी, भोमासुर वध, श्रकर प्रायमन, ऋृष्ण 
का मथुरा जाना, कुब्जा मिलन, घोबी संदार, शल, वोषल, 
मुष्ठिक श्रोर चाणर का वध, धनुपभंग, कुबलयापीड़ (हाथी) वध, 


'कंसवध, राजा उप्रसेन को राजगह्दी पर वैठासा, वसुदेव देवकी 


की कारागार से मुक्ति, यज्ञोपवीत, कुब्जाघर गमत, झादि श्रादि । 


. दशम स्कंघ - ( उत्तराध ) -- जरासंध युदृघ, द्वारकानिर्माण, 


७५०० ५:२६ 


सूरी संचार 


कालियदवन दहन, मुचुकुंद उद्धार, द्वारकाप्रवेश, रुक्मिणी- 
विवाह, प्रद्म्नविवाह, प्रनिसद्धविवाह, राजा तुग उद्धार, 
बलराम जी का पुनः ब्रजगमन, सांवविवाह, कृष्ण-हस्तिनापुर- 
पमन, जरासंध श्रौर शिशुपाल का वध, शाल्व का द्वारका पर 
श्राक्ण, शाल्ववध, दंतवक्क का वध, बल्वलवध, सुदामाचरित्र, 
कुरुक्षेत्र श्रागमन, कृष्ण का श्रीनंद, यशोदा तथा ग्रोपियों से मिलना, 
वेद भ्रौर चारद स्तुतियाँ, श्रजु न-सुभद्रा-विवाह, भस्मासुरवघ, भृगु- 
परीक्षा, दृत्यादि,..! का 


एकादश स्कृघ -- श्रीकृष्ण का उद्धव को बदरिकाश्रम भेजना, 
नारायण तथा हंसावतार कथन । 


द्वादश स्कंघ --- 'बोद्धावतार, कल्कि-भ्रवता र-कथत, राजा परी- 
ल्लित तथा जन्मेजय कथा, भगवत्‌ प्रवतारों का वर्णन भ्रादि । 


इस प्रकार यनत्र तत्र विखरे इस श्रोमद्भागवत्त भ्रनुसार द्वादश- 
स्कघात्मक रूप में भी, श्री सूर का विशिष्ट वाहुमय हरि, हरि, हरि, 
हरि सुमरेन करो जैसे श्रतेक भ्रनगढ़ काँच मश्ियों के साथ रगड़ 
खा खाकर मटर्मला होकर भी कवित्व की प्रभा के साथ कोमलता, 
कमनीयता, कला, 0वं कृष्णास्तुमगवान्‌ स्वयं की सम्रुणात्मक भक्ति, 
उसकी भव्यता, विलक्षणता, उनके विलास, व्यंग्य भौर विदग्बता 
ग्रादि चमक चमककर प्रापके कृतित्वरूप सागर को, नित्य नए रूप 
में दर्शनीय और वंदतीय बना रहे हैं । [ ज० च० ] 


छरी संचारण (5807-680577880॥) श्रपने नवीनतम रूप में सूरी 
संचारण डीजल रेल कपंण इकाइयों में शक्ति के संचारण के लिये 
सरल कितु शभ्र॒त्यंत सक्षम विधि है। इसमें केवल दो चक्रपथों 
का उपयोग किया जाता है। एक परिवतंक योजक ( 0णाएशाहा- 
0००ए४ा४्ट ) का ब्रोकहाउस प्रकार ( 806ध2075४ 7996 ) 
धौर दुसरा द्रव यांत्रिक योजक (7॥णंत ]ध९टाबग0४ 00४६) | 
वास्तविक सेवा की विशेष झावश्यकताम्रों के श्रनुत्तार परिवर्तक 
योजक की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे याव की गति शून्य 
से ६०-७० प्रतिशत मार्गगति तक रह सके। द्रव यांत्रिक योजक 
उस गति से श्रागे ६०० प्रतिशत यान गति के लिये उपयोग में 
लाया जाता है । 


ब्रौकहाउस परिवतंक योजक प्लोर द्रव यांत्रिक योजक पर प्रतिलोम 
नियमन [ रि०ए८75० 00ए2णएाए४8 ) से डीजल इ"जन के लक्षणों 
के ऊपर उचित प्रभाव डाल सकने फे कारण सूरीसंचारण रेल 
कर्पण में सर्वत्र उपयोग के लिये श्रत्यंह संतोपजनक विधि है श्रौर 
उच्च भ्रश्वशक्ति के यानों, उदाहरणार्थ ४०० से २००० प्रश्वशक्ति 
हक के लिये विशेष हितकारी है। 

परिवर्तक योजक से द्रव यांत्रिक योजक में चक्रपथ परिवर्तन, 
डीजल इजन के पूरे भार भोर शक्ति की श्रवस्था में, यान के कर्पण 
कार्य ( 7770076 !.070 ) के किसी भी चरण में, किसी घवके 
श्रौर रुकावट के बिना द्वी जाता है! 

सूरी संचारण फी क्षमता प्रत्यंत श्रधिक है । 


इस महत्वपूर्ण आविप्कार का सामकरण, जो रेतों के इंधन 


१६६ ऐ 


5५2 


रे 


व्यय में बहुत बचत करेगा, उसके प्राविष्कारक भारतोय रेखों के 
यांत्रिक इंजीनियर श्री म० म० सूरी के नाम पर हुआ है। 
४ लि [ म्‌० म& से ] 
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खये गोल कार्यों में मनुष्य का सबसे भ्रधिक संबंध सूर्य से है। यदि 
उन घोक़कथाप्रों का परीक्षण किया जाय जो आधुनिक वैज्ञानिक 
युग के प्रारंभ होने के पहले पृथ्वी के विविध भागों में बसचने- 
वाली जातियों में प्रचलित थीं तो यह स्पष्ट हो जाएगा हि 
वे लोग यह पूर्णतया जानते थे कि सूर्य के बिना उनका जीवन 
परंभव है। इसी भावना से प्रेरित होकर उनमें से श्रनेक जातियों 
ने सूरंं की श्राराधघना भारंभ की। उदाहरणतः वेदों में सू के 
संबंध में जो मंत्र हैं उनसे यह स्पष्ट है कि वैदिक प्राय यह. 
भली भाँति जानते थे कि सूर्थ प्रकाश भौर ऊधष्मा का प्रभव है. 
तथा उसी के कारण रात, दिन प्रौर ऋतुएँ होती हैं। एड 
सूर्योदय से भगले सूर्धोदिय की भ्रवधि को उन्होंने दिवस का बाम 
दिया। उन्हें यहू भी विदित था कि लगभग ३६५ दिवसों मरी 
प्रवधि में सू्ं कुछ विशेष नक्षत्रमंडलों में भ्रमण फरता हुपा 
पुनः अपने पूर्व स्थान पर ञ्रा जाता है। इस अवधि को थे यर्प 
कहते थे जो प्रचलित शब्दावली के प्रनुतार सायन वर्ष ( ॥:0फ्ञांट्ा 
5087 ए८४ ) कहलाएगा। उन्होंने वर्ष को ३०-३० दिवसवाते 
६२ मासों में विभक्त किया । इस विचार से कि प्रत्येक ऋतु सर्देव 
निश्चित मासों में ही पड़े, वे वर्ष में प्रावश्यकतानुसार भ्रपिक मास 
जोड़ देते थे । 


मनुष्य के जीवन का सूर्य के साथ इतना घनिष्ठ संबंध होते हुए 
भी प्राचीन लोग उपकरणों के ध्भाव के कारण विशेष वैधानिक 
जानकारी प्राप्त न कर सके। सूर्प संबंधी सबसे पहला महत्वपूर्ण 
वैज्ञानिक तथ्य ईसा से लगभग ७४७ वर्ष पूर्व प्राचीन बेबीतोद 
निवार्तियों को विदित था | वे यह जानते थे कि प्रत्येक यूर्अग्रहण 
से १८ वर्ष श्रौर ११३ दिवसों की प्रवधि के पश्चात्‌ ग्रहण के लक्षणों 
की प्ावृत्ति होती है । इस प्रवधि को वे सारोप पहुते थे श्रीर भराज 
भी यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। परंतु यूर्य के भोतिता लक्षणों रे 
वैज्ञानिक भ्ध्ययन का प्रारंभ तो सतत १६११ से ही मानना पाहिए 
जब गेलीलियो ने प्रथम बार सौरबधिव के प्रवलोकन में गुरदर्शी 
( 7265०००९ ) का उपयोग किया। दुरदर्शी की सहायता से 
उन्होंने बिच पर कुछ कलंक देखें जो नियमित झुथ से पर्रियम 
की शोर परिवहन कर रहे ये। इससे उरहोंने यहू निष्कर्ष 
निकाला कि सूप, पृथ्वी की भाँति, प्रपने प्रक्ष पर परिश्रमख 
फरता है जिसका प्रावतंकाल एक चंद्रभास के सगमग है। प्ागामी 
कुछ वर्षों में सू्ंकलंकों शौर स्य के परिभ्रमण के प्रायततकाल 
का चाल्षुप्र श्रष्पयन होता रहा। ज्योतिष के ध्म्पयन में हु 
महत्वपूर्ण वर्ष १८१४ है जब फ्राउनहोकर ( धएशोर्णदा/ ) 
ने यूयय के भ्रष्ययन में स्पेगट्रमदर्शी ( $20070500.6 ) का असम 
बार प्रयोग किया। परंतु उस उपकरण का पूरा पूर्धा ताम 
तो तभी उठाया जा सका जब प्रोदोपग्राफी में इतनी प्रगति ही 
गई कि खगोल कार्यों के ह्पेमट्रमपट्ट के स्थायी बित्र खिए जा सर्ी। 


एन बितरों को सहायता से विविध कार्यो के स्पेर्ट्रमपट्टों वात दुख 


सूर्य 
वात्मक प्रध्ययन धंभव हो पका । सत्‌ १८९१ में हेल भौर डेसलेंड्रेस 
में एक स्पेक्ट्रमी-सूर्स चिद्री (59९0०0०थ०ट्रा४ए9) का शआ्राविष्कार 
किया जिसने इस अ्रष्ययन को महान्‌ प्रगति दी। कुछ वर्षों से 
एकवर्णो सूप्चित्री को चलचित्रक ( ०ए८ 0४ए०४७ ) के साथ 
जोड़कर सूर्य पर होनेवाली झनेक घटनाप्ोों के चलवित्र बनाए 
जा रहे हैं। इन चलचित्रों ने इस प्रनुमंघात को एक नवीन रूप 
प्रदान किया है। परंतु इन चित्रों का वास्तविक महत्व दो क्वॉटम- 
सिद्धांत भर साहा के अयनन सूत्र की सहायता से ही जाना जा 
सका । सव्‌ १६३० से झथ तक अनेक यंत्रों का श्राविष्कार हो छुका 
है जिनमें लयो द्वारा निर्मित परिमंडलचित्रक ( 0०7०7०६ए४7४ ) 
का मुख्य स्थान है। इच यंत्रों ने श्रनेक नवीन तथ्यों फो प्रगठ किया । 
दूसरी घोर सैद्धांतिक प्रध्ययन में द्रवगतिकी ( जिएत:00ए0थ०7०७ ) 
तथा विद्युतुगतिकी ( ९८०४००५३॥४००४०७ ) का उपयोग होने लगा 
जिससे प्नेक भौतिक घटनाशों को समभने में समुचित सहायता 
मिली है । 


संदाकिनी में सूर्य की स्थिति : सूर्ये मंदाकिनी का एक साधारण 
सदस्य है । वह मंदाकिनी के केंद्र से लगभग तीस हजार प्रकाशवर्षों 
( प्रकाशवर्ष उस दूरी को कहते हैं जिसको प्रकाश एक वर्ष में पर 
करता है ) के प्रंतर पर उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर उगके 
झौर भागों की तुलना में तारों का घनत्व बहुत कम है । 


सूर्य का काय--साघा रण चाक्षुप भ्रवलोकन पर सूर्य एक गोल- 
काय जैसा दिखाई देता है जिसका पृष्ठ पूरों छप से विकारहीन है। 
सू्ें का यह दृश्य प्रकाशमंडल ( 700०घट7पशा८ ) कहलाता है । 
प्रकराशमंडल का व्यास ८६४००० मील पझ्थवा १४०१०) सेमी 
है भ्ौर लगभग पृथ्व्री के व्यास का १०६ गुना है। इसका पु'ज 
२२४७८ १०१४ टन पाथवा २५८१० ग्राम है जो पृथ्वी के पुज 
का लगभग ३ लाख पुना है। इसका माध्य घनत्व १४२ है। सूये 
से हमारी पृथ्वी की माधष्य दूरी १४६८६१००० किमी है श्रौर प्रकाश 
सूर्य से पृथ्वी तक भ्राने में लगभग 5८ मिनट लेता है । प्रकाशमंडल 
का प्रत्येक वर्ग इंच ३"७छघ > १०६ ध्रर्ग प्रति क्षण फी श्रर्षा से 
विकिरण करता है भोर मंडल की प्रभाचंडता ३०,००,००० कैंडिल- 
शक्ति के तुल्य है 


सूर्य वामन श्रेणी का एक तारा है धौर ध्रधिकांश तारों वी 
भांति सूम्ंकाय दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: 
(१ ) आंतरिक भाग, जो प्रकाशमंडल द्वारा सीमित है, शौर 
(२ ) वर्णमंडल। इस वर्णमंडल की गहराई ग्रकाशमंडल के 
धर्धव्यास के २० गुने के लगभग है श्ौर इसका संपूर्ण पुज सूर्य- 
पुज का १०४० भाग है जो लगभग हमारे वायुमंडल फे संपूर्ण 
पुज के २० वें भाग के बराबर है। इतना कम पुज होने पर भी 
सूर्य के वर्णमंडल में अनेक श्राश्चयंजनक भौतिक घटनाएँ घटती 
हैं जिनका उल्लेख भ्रागे चलकर किया जाएगा ॥ 


आधुनिक मत के धनुसार सूर्थ का ध्रांतरिक भाग तीन मुख्य 
भागों में विभाजित किया जा सकता है : (१) केंद्रीय श्रांतरक, 
जिसमें परमाएवीय श्रधिक्षियाशों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है थो 


१६७ ््ि 


सूर्य 


प्रांतरक के पृष्ठ तक मुख्यतः संवाहन ( 0०॥ए९८०१०॥ ) की विधि 
से पहुंचती है, (२ ) श्रांतरक को घेरे हुए गोलीय वलय, जिसमें 
ऊर्जा का परिवहुन विकिरण की विधि से होता है भ्रौर (३) 
झ्रांतरिक भाग का शेष भाग जिसमें ऊर्जा के परिवहुन की विधि 
पुन: संवाहन है । * 


सूर्य की आंतरिक संरचना--सूर्य की आंतरिक संरचना के विषय 
में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात हुए हैं। इसका केंद्रीय ताप लगभग 
२५१७८ १०१ झ्रंश परम झौर कंद्रीय घनत्व ११० ग्राम प्रति घन 
सेमी है। इसकी ६८ प्रतिशत ऊर्जा केंद्रीय भाग में उ:पन्‍्त होती 
है जिसका प्रघंव्यास उपके संपुर्णं प्धेव्यास का पश्ाठवाँ भाग 
है। यह ऊर्जा परमाण्वीय प्रघिक्रियां्रों द्वारा उत्पन्न होती 
है। प्राधुनिक मत के अनुसार अधिनिम्नांकित दो क्रियाएँ सूर्य 
ऊर्जा की प्रभव मानी जाती है: (१) कार्बन-ताहद्रोजन- 
चक्र श्लौर (२) प्रोदान-प्रोटान-अ्तिक्रिया ; इन दोनों प्रतिकियाप्रों 
का शुद्ध फल यह होता है कि हाइड्रोजन परमाणु हीलियम 
परमाणुम्रों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा कुछ पदार्थमात्रा, 
श्राइन्सटाइन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भनुसार, ऊर्जा का 
रूप ले लेती है। प्रथम श्रभिक्षिया में कार्वननाएइट्रोजन के 
परमाणु नष्ट नहीं होते, वे तो श्रभिक्षिया में उत्प्रेरक ( (०४(४एछ ) 
के रूप में भाग लेते हैं । 


यदि ऊर्जा का प्रसव कार्बन-नाइट्रोजन-चक्त मानें श्रौर श्रांतरक 
में कार्बत नाहट्रोजन की मात्रा उतनी ही लें जितनी वर्रामंडल 
में उपस्थित है तो प्रांचरक में हाइड्रोजन लगभग ६० प्रतिशत, 
हीलियम ३६ प्रतिशत और भन्प तत्व ४ प्रतिशत होने चाहिए । 
परंतु सूर्य के केंद्रीय तापमान पर ये दोनों भ्रधिक्तियाएँ संभव हैं 
श्रोर यदि ऊर्जाप्रभव इन दोनों अ्रधिक्रियाप्रों को मानें, तो 
द्वाइड्रोजन श्रोर हीलियम की मात्रा क्रमशः लगभग ८२ प्रतिशत शौर 
१७ प्रतिशत होनी चाहिए । 


प्रकाशमंडलल की आकृति--प्रकाशमंडल की चकाचौंच के कारण 
सूर्य के पृष्ठ श्र वर्णंमंडल के लक्षणों का श्रष्पययन नहीं किया 
जा सकता, परंतु पूर्स सूथें ग्रहण के सम्रय जब चंद्रमा सू्थंबिब को 
ढक लेता है, वर्णेमंडल का श्रवलञोकव किया जा सकता है। इस 
विधि से तो प्रत्ति बे कुछ ही मिचठों तक वर्मंडल का श्रवलोकन 
किया जा सकता है, वह भी यदि मोसम अनुकूल हो। परंतु 
ग्राजकल दुरद्शी में भ्रपारदर्शी धातु का विब लगाकर प्रकाश- 
मडल कि प्रतित्रिब का ढक लिया जाता है भ्ौर हस प्रकार 
कृत्रिम रूप से पुर यूर्ग्रहण की परिस्थिति उत्पन्न कर ली 
जातो है। फलतः दिन में किसी भी शस्मय वर्शामंडल के किसी 
भी भाग का फोटोग्राफ लिया जा सकता है। तुलनात्मक अ्रध्ययन 
के लिये कुछ वेषशालाम्रों में प्रति दित निश्चित प्रंतर से वंर्णमंडल 
के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। हेल के एक वर्सा-सुर्य-चित्री ने यह 
संभव कर दिया कि वर्शामंडल के प्रतिविब की संकीर्ण पट्टियों 
वो फोटोप्राफ एक के बाद एक करके सिश्चित वर्ण के प्रकाश : 
में एक ही फोटोग्राफ पट्ट पर लिए जा सकते हैं भौर इस प्रकार 


: झांपुर्ण प्रतिबिब का फोटोग्राफ लिया जा सकता है। सूथंपुष्ठ के 


सूर्य 

हाइड्रोजन तथा कैल्सियम परमाखुश्रों दवरा विकिरण किए गए प्रकाश 
में लिए गए फोटोग्राफ ने उन घटनाम्रों को प्रकट किया है जिनका 
कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। इन प्रकाशों में लिए गए 
फोटोग्राफ एक दूसरे से भिन्‍्त लक्षर प्रकट करते हैं। हाइड्रोजत 
परमाणुप्रों के प्रकाश में लिए गए फोटोग्राफ यह बताते हैं कि वहाँ 
वे परमाणु किस भौतिक श्रवस्था में हैं तथा कैलूसियम के प्रकाश में 
लिए गए फोटोग्राफ यह बताते हैं कि द्वियनित कैलूसियम परमाणु 
किस भोतिक श्रवस्था में हैं । 


अयनित कैल्सियम के प्रकाश में लिए गए फोटोप्रार्फों का प्रमुख 
लक्षण यह है कि वे कलंकों के समीप के भ्रथवा विक्षोभ में प्राए हुए 
प्रकाशमंडल के भागों में कैल्सियम गस के बड़े बड़े दीप्तिमान मेघ प्रगट 
करते हैं । इसके विददृध हाइड्रोजन के प्रकाश में लिए गए फोटोग्राफ 
प्रकाशमंडल पर घटनेवाली सूक्ष्मतर घठनाश्रों को भी अ्रधिक विस्तार 
से प्रगट करते हैं। इन फोटोग्राफों की पृष्ठभूमि में चमकते काले 
दाने होते हैं जिनपर चमकते एवं काले पतले तंतु ( शा ) 
प्रगट होते हैं श्रौर कलंक की परिधि के निकट के भाग तंतुओं से बने 
हुए दिखलाई देते हैं। कैल्सिपम और हाइड्रोजन के फोटोश्राफों में 
. इतना झंवर मिन्‍न भिन्‍्त भागों के रासायनिक संघटन के श्रंतर के 
५ कारण नहीं हो सकता क्योंकि सूर्थ का वरणुमंडल इतना प्रक्षुब्ध 
५ ((प्राएप्राधग0) होता है कि ऐसे अंतर अभ्रधिक समय तक विद्यमान 
नहीं रह सकते | वास्तव में यह अ्रंतर इन तत्वों के रासायनिक 
लक्षणों की मिन्‍नता के कारण उत्पन्‍्त होता है। भ्रधिकांश कैल्सियम' 
परमाणु सरलता से फोटोग्राफ के लिये प्रभीष्य प्रकाश का विकिरण 
करने में समर्थ होते हैं। इसके विरुदृूध लगभग दस लाख हाइड्रोजन 
परमारणुप्रों में केवल एक ही परमाणु को श्रभीष्ठ ब्ण का.प्रकाश 
विकिरण करने फो उद्यीप किया जा सकता है। अतः हाइड्रोजन 
परमाणु उद्दीपन की दशा में अल्प से श्रल्प परिवतंनों से भी प्रभावित 
हो जाता है । हाइड्रोजव का दीप्त मेष यह प्रगट करता है कि वहु भाग 
श्रत्यंत उष्ण है । इसी प्रकार काला मेघ भी यह प्रगठ करता है कि 
उस भाग में ताप इतना है कि हाइड्रोजन परमाणु उद्दीपन की अभ्रवस्था 


में हैं क्योंकि सामान्य परमाणु विकिरण के लिये लगभग पारदर्शी हैं। 


भ्रभी तक यह व जाना जा सका कि क्यों कुछ मेष दीप होते हैं भोर 
कुछ काले । कंदावित्‌ दीप्त भेघों क्षे भागों का पदार्थ काले मेथों के 
भागों के पदार्थ की ध्रपेक्षा अधिक उष्ण, सघन एवं विस्तृत है । 
दीप्त धब्बे स्पष्टतः प्रतुगकों से संबदूध हैं जिनका वर्णन श्ागे किया 
जाएगा । काले भेघों को कैल्सियम के प्रकाश में देखें श्रथवा हाइड्रोजन 
के प्रकाश में, वे भी रचना में साघारणतः पत्र जैसे होते हैं, परंतु कभी 
कभी लंबे काले सप॑ के आकार में भी दृष्टिगत होते हैं। ये लंबे काले 
मेध भी सहस्रों घागों के बुने हुए होते हैं भौर कुछ दिनों तक विद्यमान 
रहते हैं । शभ्रंत में भयंकर विस्फोड के साथ अदृश्य हो जाते हैं। ये 
काले मेघ भी प्रतुंगक ही हैं जो प्रकाशमंडल की दीप पृष्ठभूमि में 
काले दिखलाई देते हैं । वे कैल्सियम के प्रकाश की श्रपेक्षा हाइड्रोजन 
के प्रकाश भें अधिक विशिष्ट दिखलाई देते हैं । 


कशिकरायन (>०7०४४0705) -- कैल्सियम श्रथवा हाइड्रोजन 
के प्रकाश में लिए गए फोटोग्राफों में पकाए हुए . भात के समान दिखाई 


श्श्ध्द हे सूव॑ 


देनेवाले घिकारों को कशिकायन कहते हैं। यह कशणिकायत विकार 
प्रकाशमंडल को श्रपेक्षा कुछ भ्रधिक दीघ्त होते हैं भौर इनके व्यास ७२०- . 
२०८० किमी तक होते हैँ । कीनन के मतानुसार प्रतिक्षण संपूर्ण सूर्य- 
विब पर २५ लाख से अधिक कण विद्यमान होते हैं। भ्रभी तक यह 
पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सका है कि ये कण क्यों उत्पन्त होते हैं 
धौर इनके भोतिक लक्षण कया हैं। छुछ ज्योतिषियों का मत है कि . 
ये करा प्रकाशमंडलीय पदार्थ में विद्यमान तर॑गों के शिखर हैं जिनका 

ताप निकट के पदार्थ की प्रपेक्षा भ्रधिक है । । 


सूर्यकल्ंक (507800/) कुछ कलंक धकेले प्रगट होते हैं, परंतु 
श्रधिकांश कलंक दो या दो से अधिक के समूहों में प्रगट होते हैं। 
प्रत्येक कलंक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : केंद्रीय 
कृष्ण भाग तथा उसके पासपास का श्यामल (छो॥86त5) भाग । 
कलंक प्रनेक परिमाण के होते हैं। सबसे छोटे कलंक का परिमाणु जो 
झब तक देखा गया है कुछ सौ किमी के लगभग होता है भीर ऐसे 
ही छोटे कलंकों फी संख्या सबसे प्रधिक होती है। इस कथन का भ्रभे 
यह नहीं क्रि सूप्रेबिब पर इनसे छोटे परिमाण के कलंक नहीं हैं 
अ्रथवा नहीं हो सकते हैं। यदि इनसे छोटी माप के कलंक हों, तो 
भी उनका प्रवलोकन हांभव नहीं क्योंकि एक विशेष परिमाण से छोटे 
कलंक दूरदर्शी की सहायता से भी नहीं देखे जा सकते । बढ़े बड़े श्रकेले 
कलंकीं की माप ३३,००० किमी० से भी अ्रधिक हो सकती है श्र 
कलंकयुरम की साप १६,००,००० किमी से भी श्रधिक हो सकती है। 
यही नहीं, कलंकों के द्वारा उत्पन्च किए हुए विक्षोम तो उनके श्राप 
पास बढ़े विस्तृत भाग में फैल जाते हैं। सबसे बढ़ा सूर्यकर्लेंक सलू्‌ 
१९४७ में हृष्टिगत हुम्रा था जो सूरबिद के लगभग ६ प्रतिशत क्षेत्र 
में फैला था । ह 

कलंक स्थायो रूप से विद्यप्तान नहीं रहते | वे उत्मन्त होते हैं 
शोर कुछ समय के पश्चात्‌ विलीन हो जाते हैं। उत्तका जीवनकाल' 
उनकी माप के पनुपात में होता है, भ्र्थात्‌ छोटे कत्ंक श्रत्पजीबी 
होते हैं भर वे कुछ घंटों से अधिक विद्यमान नहीं रहते । इसके विप- 
रीत बढ़े कलंकों का जीवनकाल कई सप्ताहु तक का होता है । 

ऐसा देखा गया है कि कलंक, प्रकाशमंडल के विशेष भागों में 
ही प्रगठ होते हैं । (पृथ्वी की भाँति प्रकाशमंडल पर भी विपुवत्‌ 
वत्त की फल्पना की गई है ) विषुवत्‌वृत्त के दोनों घोर लगभग ४ 
पंश तक के प्रदेश में श्रत्यंत कम कलंक देखे गए हैं।. इन प्रदेशों से 
ग्रागे लगभग ४० श्रक्षांतर तक प्रप्तारित भाग में कलंक श्रधिकवा से 
उतपन्‍न होते हैं ।४० भ्रक्षातर से श्रागे कलंकों की संख्या कम होती 
जाती है, यहाँ वक कि भूवों पर श्राज तक कोई कलंक नहीं देखा 
गया है । 

जमेन ज्योतिषी स्वावे ने १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 
२० वर्ष तक कलंकों का श्ववल्लोकन किया | वे प्रति दिन सूर्य वित्र पर 
टष्टित होनेवाले कलंकों की संख्या गिन लेते थे श्रोर इस अंकार - 
तिथि के विचार से उन्होंने वृहत्‌ सारणी तैयार की जिसके श्राधार 
पर वे यह बता सकते कि कलंकों की संख्या में वियमित रूप से परिव- 
न होता है । कुछ दिनों धोौर कभी कभी कुछ सप्ताहों तक सूर्यंविव 
पर भी कलंक दृष्टिगत नहीं होता | इस काल को कलके प्रत्पिष्द 


सूर्य 
(50० प्रांधांधाा ) कहते हैँ । फिर धीरे घीरे प्रति दिन कलंकों 
की संख्या बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि कुछ समय के पश्चात्‌ ऐसा 
काल पाता है जिसमें कोई भी दिव ऐसा नहीं होता जब प्रनेक कलंक 
तथा कलंकसमृह इष्टिगत्त न हो । इस काल को कलंक महत्तम ( 590 
ग्यध्प्ाग्रण्ण ) कहते हैं। कलंक महत्तम के पश्चात कलंकों की संल्या 
घीरे घीरे घटने लगती है झोर फिर कलंक न्यूनतम घा जाता है। 
एक कलंक स्यूनतम से श्रगले कलंक च्यूनतम तक माध्य रूप से ११ 
वर्ष लगते हैं। इस भवधि को कलंकचक्र कहते हैं। कुछ कलंकचक्रों 
में इस माध्य भवधि से ४-५ वर्ष श्रधिक अथवा न्यून हो सकते हैं। 


कल्नंकों को आंतरिक गति --- ऐवरशेड ने सत्र्‌ १६०६ में कलंकों 
के स्पेक्ट्रम प/ में डाप्लर प्रभाव पाया जिसके भ्रध्ययत ने यह प्रयठ 
किया कि गैस कर्वककेंद्र से परिधि की घोर विज्या की दिशा में वहन 
करती है। इस गति में प्रवेग का परिमाण केंद्र पर शून्य होता है भौर 
ज्यों ज्यों कलंक के कृष्ण भाग की परिधि की झोर किसी भी त्रिज्या 
की दिशा में जायें, परिमाण में वृद्धि होती जाती है, यहाँ तक कि 
परिधि पर वह दो किमी प्रति सेकेंड हो जाता है। श्यामल भाग में 
प्रवेग परिमाण घटने लगता है ओर प्रत॒ में श्यामल भाग की परिधि 
प्र वह शुम्प उर्जा प्राप्त कर लेता है। उत्र्‌ १६१३ में संठ जोन के 
प्रधिक चिस्तृत भ्रष्ययन ने प्रयट किया कि कलंकों के निम्न स्तरों में 
गैस कलंक के भ्रक्ष से बाहर की ओर वहुन करती है तथा ऊपरी 
स्तरों में श्रक्त की श्रोर। भागे चलकर घवेट्टी ( १६३३ ) ने यह 
ज्ञात किया कि कुछ कलंकों में कृष्ण भाग की परिधि पर 
प्रवेग ६ किमी प्रति सेकंड तक हो जाता है भ्रौर इस प्ररीयगठि 
के प्रतिरिक्त गैस १ किमी प्रति क्षण के लगभग प्रवेग से शपक्ष 
का परिभ्रमण भी करती है। इस श्रकार ऐसा प्रतोतत होता है कि 
गैस भ्रक्ष के समीप निम्न स्तरों से ऊपर उठती है तथा परिधि के 
समीप निम्व स्तरों की धोर प्रवतरण करती है भ्रौर साथ ही 
साथ वह कलंक के प्रक्ष का परिभ्रमण भी करती है। प्रत: गैस 
की गति फ्े विचार से कलंक को एक प्रकार का अमर कह 
सकते हैं । 


कलंकों का चुबकत्व क्षेत्र -- कलंकों के | प्धिकांध ऋवकीय 
लक्षणों का अ्ध्ययत सन्‌ १६९०८ और १६२४ के बीच में माउंद 
विलसन की वेधशाला में हेल एवं मिकोलसन ( १६३८ ) द्वारा किया 
गया था इस अ्रध्पयन के प्राधार पर निम्नलिखित तथ्य ज्ञात किए 
गए हैं : (१ ) ऐसा कोई भी भवलोकित कलंक नहीं जिसमें छु बकत्व 
क्षेत्र विद्यमात. न हो। (२) कलंकरकेंद्र पर वलरेखाएँ लगभग 
उदग्न होती हैं घौर परिधि के निकट वे उदप्र के साथ लगभग २५ 
प्रंश का कोण बनाती हैं। ( ३ ) चु बकीय क्षेत्र का परिमाण कलंक 
के क्षेत्रफत पर निर्मर होता है। सदसे छोटे कलंकों में क्षेत्रपरिमाण 
लगभग १०० गराउस ओर बड़े बढ़े कलंकों में ४००० गाउस तक 
पाया जाता है। (४) क्षेत्रपरिमाण केंद्र से परिधि की भोर 
घद्ता जाता है। (५) ज्ुबकत्व के विचार से कर्वंक तीन 
व्गों में विभाजित किए जा सकते हैं: (क) एकन्रूवीय, 
(स्व) द्विप्त्वीय झोौर (ग) बहुत्तुवीय । एकन्रचीय कलंक 
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के संपुर्णा विस्तार में एक ही प्रकार की ब्रवता रहती है। ह्िन्नूवीय 
कलंक एक प्रकार की कलंकश्व॑ंखला है जिसके पूव॑वर्ती तथा श्ननुवर्ती 
भागों की श्र्‌वता एक दूसरे से विपरीत होती है। “या वर्ग के कर्लेक- 
समुद्द में दोतों प्रकार की श्रुवत्ता इस श्रतियमितर रूप से प्रगट होती 
है कि वह ख' वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ( ६) अवलोकित 
कलंकों में से अधिकांश हिश्नुवीय होते हैं, जँसा निम्न सारणी से 
प्रगद होगा. जो हेल श्लौर निकोलसन के भ्रध्ययन के श्राधघार पद 








दनाई गई है : 
प्रक्षित कलंकों की संख्या 

व्ं । एकप्नुवी व । बहुत्रुवीय । झन्य 
१६३७ | ४४ ४३ | १७ 
१६६१८ ४७ श्र  ए्‌ १६ 
१६६१६ ४६ श्र ० (८ 
१६२० ४७ 2० ््‌ १६ 
१६९२१ ४७ प्र र्‌ श्र 
१६२२ ४६ 7० ््‌ २६ 
१६२३ डे ह्डं ० र्१्‌ 
(९२४ ४० | न [4 श्प 


वास्तव में द्विन्नू वीय कलंकों की संल्या सारणी में दी गई संस्या 
से भ्रधिक्र होती है क्योंकि प्रधिकांश एकन्नुवीव कलंक पुराने द्विन्न- 
वीय कलंछ हैं जिनके पूर्ववर्ती भाग नष्ट हो गए हैं । 

श्रूत्षता नियम --- सन्‌ १६१३ में हेल ध्लौर उनके सहयोगियों ने 
ज्ञात किया कि नवीन कलंकचक्र में प्रत्येक गोला में कलंकों को 
प्रवता का क्रम गतिचक्र के क्रम के विपरीत होता है । इस प्रकार एक 
संपूर्ण चक्र में दो अनुयामी कल्नंक्चक्तों का समावेश होना चाहिए 
धोौर उसकी श्वधि लगभग २२-२३ वर्ष होनी चाहिए । 

भ्राठ कलंछों के स्पेक्ट्रम पट्ट का श्रष्ययन यह प्रगट करता है 
कि उसमें अणुप्रों की रेखाएँ उपस्थित होती हैं । घातुप्तों के श्रनायनित 
परमाणुप्तों की रेखाएँ गद्दरी हो जाती हैं भोर वे रेघाएँ, झिवकी 
उत्पत्ति के लिये प्रधिक उद्दीपन की श्रावश्यक्नता होती है, क्षीण हो 
जाती हैं । इससे यह निष्कर्पं निकलता है कि करलंक का ताप प्रकाश- 
मंडल के ताप से लगभग २००० पझंश कम होता है ॥ 

काठलिंग ने सत्र १६४६ में पहली वार क्षेत्र के उद्विकास का 
अध्ययन किया । उन्होंने देखा कि कलंक के पट होने के साथ ही 
साथ घंबक्कीय क्षेत्र मी प्रगद होता है और उसका परिमार पहले 
शीघ्तता से और फिर कलंक के जीवनकाल के अ्रधिकांश भाग सें 
अचल रहकर प्रंत में शीघत्रता से विलीन हो जाता है। उनका मत 
है कि छुबकीय क्षेत्र कलंकों के प्रगद होने के पहले भी निम्व स्तरों में 
विद्यमान रहता है शौर कलंक् के प्रगठ होने के चाथ ही साथ वह्द्‌ 
किसी न किसी प्रद्मार कलंक के ऊपरी तल तक धा जाता है ॥ 

उर्णिका ( 7000प्रएड ) -- उर्सकलंक प्रचंड क्रिय्राप्नों का 
घटनास्थल है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि कलंक प्रगट 
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हाइड्रोजन तथा कैल्सियम परमाणुप्नों द्वारा विकिरण किए गए प्रकाश 
में लिए गए फोटोग्राफ मे उन घटनाओं को प्रकट किया है जिनका 
कोई अनुसान भी नहीं लगा सक्ृता धा। इन प्रकाशों में लिए गए 
फोटोग्राफ्त एक दूसरे से भिन्‍त लक्षण प्रकट करते हैं। हाइड्रोजन 
परमाणुप्रों के प्रकाथ में लिए गए फोटोग्राफ यह बताते हैं कि वहाँ 
वे परमाणु किस भोतिक श्रवस्था में हैं तथा कैलूसियम के प्रकाश्न में 
लिए गए फोटोग्राफ यह बताते हैं कि द्विवनित कैलसियम परमाणु 
किस भोतिक शभ्रवस्था में हैं । 


अयनित कैल्सियम के प्रकाश में लिए गए फोटोग्रा्फों का प्रमुख 
लक्षण यह है क़िवे क्‍्लंकों के समीप के अथवा विक्षोभर में आए हुए 
प्रकाशमंडल के भागों में कैल्सियम गैस के बड़े बड़े दीप्रिमान मेघ प्रगूट 
करते हैं । इसके विरुदृव हाइड्रोजव के प्रकाश में लिए गए फोटोग्राफ 
प्रकाशमंडल पर घटनेवाली सूक्ष्मतर घटनाओञों को भी अधिक विस्तार 
से प्रगट करते हैं। इन फोटोग्राफों की पृष्ठभूमि में चमकते काले 
दाने होते हैँ जिनपर चमकते एवं काले पतले तंतु ( गिक्षाणथ्यां ) 
प्रगट होते हैं श्ौर कलंक की परिधि के नविकढ के भाग तंतुझों से बने 
हुए दिखलाई देते हैं। कैल्पियम भोर हाइड्रोजन के फोटोग्राफों में 
इतना ग्रंतर मिलन भिन्न भागों के रासापनिकू संघटन के भंतर के 
कारण नहीं हो सकता क्योंकि यू का वर्शुमंडल इतसा प्रक्षुब्ध 
((एफंपांटग) होता है कि ऐसे अंतर भ्धिक समय तक विद्यमान 
नहीं रह सकते | वास्तव में यह प्रंतर इन तत्वों के रासायनिक 
लक्षणों की मिन्तता के कारण उत्पन्न होता है। भ्रधिकांश कैल्सियम 
परमाणु सरलता से फोटोग्राफ के बिये भ्रभीष्ड प्रकाश का विकिरण 
करने में समर्थ होते हैं। इसके विरृदूध लगभग दस लाख हाइड्रोजन 
परमाणुप्रों में केवल एक ही परमाणु को प्रभीष्ठ वर्ण का प्रकाश 
विकिरण करने फो उद्योप्त किया जा सकता है। श्रतः हाइड्रोजन 
परमाणु उद्दीपन की दशा में अल्प से अल्प परिवर्तनों से भी प्रभावित 
हो जाता है। हाइड्रोजन का दीधर मेघ यह प्रगट करता है कि वह भाग 
प्रत्यंत उष्ण है । इसी प्रक्नार काला मेघ भी यह प्रगठ करता है कि 
उस भाग में ताप इतना है कि हाइड्रोजन परमाणु उद्दोपन की श्रवस्था 


में हैँ वयोंकि सामान्य परमाणु विकिरण के लिये लगभग पारदर्शी हैं । 


प्भी तक यह व जाना जा सका क्रि क्यों कुछ मेव दीप्त होते हैं मोर 
कुछ काले । कदाचित्‌ दीप्त मेघों के भागों का पदार्थ काले मेषों के 
भागों के पदार्थ की भ्पेक्षा अधिक उष्ण, सघन एवं विस्तृत है । 
दीप्त धब्बे स्पष्टतः प्रतुगकों से संबद्ध हैं जिनका वर्णन भागे किया 
जाएगा । काले मेघों को कैल्पियम के प्रकाश में देखें अथवा हाइड्रोजन 
के प्रकाश में, वे भी रचता में साधारणुतः पत्र जैसे होते हैं, परंतु कभी 
कभी लंदे काले सपप के आकार में भी दृष्टिगत होते हैं। ये लंवे काले 
भेघ भी सहसरों घागों के बुने हुए होते हैं पोर कुछ दिनों तक विद्यमान 
रहते हैं । भंत में भयंकर विश्फोट के साथ भच्श्य हो जाते हैं। ये 
काले मेघ भी प्रतुंगह् ही हैं जो प्रकोशमंडल को दोप्त पृष्ठभूमि में 
फाले दिखलाई देते हैं । वे कैल्सियम के प्रकाश की भ्रपेक्षा हाइड्रोजन 
फे प्रकाश में ग्रधिक विशिष्ट दिखलाई देते हैं । 


कशिकरायन (ऊश्यएशणा$) -- कैल्सियम अ्रथवा हाइड्रोजन 
के प्रकाश में लिए गए फोदोग्राफों में पकाए हुए भात के समान दिखाई 


रैश्द | जप 


देनेवाले विकारों को कणिकायन कहते हैं। यह कशिक्षायन पिकार: 
प्रकाशमंडल की भपेक्षा कुछ भ्धिक दीघ्त होते हैं धौर इनके व्यास ७१०- 
२०८० किमी तक होते हैं । कीनन के मतानुसार प्रतिक्षण संपूर्ण दद- 
शिव पर २५ लाख से अधिक कण विद्यमान होते हैं। प्भी तक यह्‌ 
पूर्णा रूप से नहीं जाना जा सका है कि ये कण क्यों उसन्‍्न होते है 
भौर इनके भोतिक लक्षण क्या हैं। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि 
ये करण प्रकाशमंडलीय पदार्थ में विद्यमान तरंगों के शिखर हैं जिनका 
ताप निकट के पदार्थे की भ्रपेक्षा भ्रधिक्न है। । 


सूर्यकलंक (507900) कुछ कलंक प्रक्ेले प्रगट होते हूँ, परंतु 
भ्रधिकांश कलंक दो या दो से अधिक के समूहों में प्रगठ होते हैं। 
प्रत्येक कलंक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : केंद्रीय 
कृष्ण भाग तथा उसके पासपास का श्यामल (छोट09॥) भाग । 
कलंक प्रनेक परिमाण के होते हैं ॥ सबसे छोटे कलंक का परिमाण जो 
भव तक देखा गया है कुछ सौ किमी के लगभग होता है भ्रौर ऐसे . 
ही छोटे कलंकों की संख्या सबसे प्रधिक होती है। इस कथन का प्रध॑ 
यह नहीं कि सूर्यंविव पर इनसे छोटे परिमाण के कलक नहीं हैं 
प्रथवा नहीं हो सकते हैं। यदि इनसे छोटो माप के कलंक हों, तो 
भी उनका भ्रवलोकन संभव नहीं क्योंकि एक विशेष परिमाण से छोटे 
कलंक दू रदर्शी की सहायता से भी नहीं देखे जा सकते । घड़े बड़े परकेले 
कलंकों की माप ३२,००० किमी० से भी अधिक हो सकती है पश्ौर 
कलंकयुरम की माप १६,००,००० किसी से भी अधिक हो सकती है। 
यही नहीं, कलंकों के द्वारा उत्पन्न किए हुए विक्षोभ तो उनके प्रा 
पाप्त बढ़े विस्तृत भाग में फैल जाते हूँ। सबसे बढ़ा सूर्पकर्तंक सन्‌ 
१६४७ में दृष्टिगत हुप्रा था जो सूरविद के लगभग १ प्रतिशत क्षेत्र 
में फैला था।.. 

कलंक स्थायो रूप से विद्यमान नहीं रहते | वे उत्तन्त होते हैं 
और कुछ समय के पश्चात बविलीन हो जाते हैं। उनका जीवनकात्त 
उनकी माप के अनुपात में होता है; भर्थात्‌ छोटे कलंक अ्रल्पजीयी 
होते हैं और वे कुछ घंटों से प्रधिक विद्यमान नद्ीं रहते । इसके विप- 
रीत बड़े कलंक्ों का जीवनकाल कई सप्ताह तक का होता है । 

ऐसा देखा गया है कि कृलंके, प्रकाशमंडल के विशेष भागों में 
ही प्रगठ द्वोते हैं। (पृथ्वी की भाँति प्रकाशमंडल पर भी विपुवत्‌ 
वृत्त की कल्पना की गई है ) विपुवत्‌वृत्त के दोनों भोर लगभग ४ 
प्रंश तक के प्रदेश में अत्यंत कम कलंक देखे गए हैं। एन प्रदेशों से 
श्रागे लगभग ४० अक्षांतर तक प्रम्तारित भाग में फलंक धपिकता से 
उत्पन्‍्त होते हैं ।४० प्रक्षातर से धागे कलंकों की संझ्या कम होती 
जाती है, यहाँ तक कि ध्ूबों पर श्राज तक कोई कलंक नहीं देशा 
गया है । | ह 

जमन ज्योतिषी स्वाबे ने १६वीं ताव्दी फे प्रारंभ में लगमग 
२० वर्ष तक कलंकों का ध्रवलोकन किया । वे भ्रति दिन सविव पर 
दष्टित होनेवाले कलंकों की संख्या ग्रित लेते थे और इस प्रकार 
तिथि के विचार से उन्होंने वृहत्‌ सारणी तैयार की जिसके प्राधार 
पर वे यह बता सके कि कलकों की लंत्या में मियगित रूप थे परिव- 
त॑न होता है । कुछ दिनों भौर कभी कमी मुछ्ध सप्ताहों तक सेरेदिव 
पर भी कलंक इष्टिगत नहीं होता। इस काल को इक धलिप्द 


हुवे 


( 90ण॑ प्मांगंंणणाा ) कहते हैं। फिर धीरे घीरे प्रति दिन फलंकों 

की संख्या बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि कुछ समय के पश्चात्‌ ऐसा 

. काल घाता है जिममें कोई भी. दिव ऐसा नहीं होता जब प्रनेक कलंक 

तथा कलंकसमृह दृष्टिगतत न हो । इस काल को कलंक मंहत्तम ( 590० 
प्ध्याग्रपय ) कहते हैं । कलंक महृत्तम के पश्चात्‌ कलंकों की संख्या 
धीरे घोरे घटने लगती है भौर फिर कलंक न्यूनतम पा जाता है। 
एक कर्क न्यूनतम से श्रगले कलंक न्यूनतम तक माध्य छप से ११ 
वर्ष लगते हैं। इस भवधि को कलंकचक्र कहते हैं। कुछ कलंकचक्रों 
में इस माष्य प्रवधि से ४-५ वर्ष प्रधिक अथवा न्यूव हो सकते हैं । 


कलंकों की शझ्लांतरिक गति -- ऐवरशेड ने सन्‌ १६०६ में कलंकों 


के स्पेक्ट्रम पट्ट में डाप्लर प्रभाव पाया जिसके भ्रष्ययन ने यह प्रगठ 
किया कि गैस कलंकर्केद्र से परिधि की प्लोर तिज्या की दिशा में वहन 
करती है। इस यति में प्रवेग का परिमाण केंद्र पर शुन्य होता है भौर 
ज्यों ज्यों कलंक के कृष्ण भाग की परिधि की शोर किसी भी त्रिज्या 
की दिशा में जाये, परिमाण में वृद्ध होती जाती है, यहाँ तक कि 
परिधि पर वह दो किमी प्रति सेकेंड हो जाता है। एयामल भाग में 
प्रवेग परिमाण घटने लगता है झोर श्रत में श्यामल भाग की परिधि 
पर वह शून्य उर्जा प्राप्त कर लेता है। सब्र १६१३ में संढ जोन के 
श्रधिक विस्तृत भ्रष्पयन ने प्रगट किया कि कलंकों के निम् स्तरों में 
गैस कलंक के श्रक्ष से बाहर की और वहन फरती है तथा ऊपरी 
स्तरों में श्रक्ष की ओर। आगे चलकर भवेद्री ( १६३२ ) ने यह 
ज्ञात किया कि कुछ कलंकों में क्रष्णप भाग को परिधि पर 
अवेग ६ किमी प्रति सेकंड तक हो जाता है और इस श्ररीयगत्ि 
के श्रत्तिरिकत गेस १ किमी प्रति क्षण के लगभग प्रवेग से पक्ष 
का परिभ्रमण भी करती है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 
गैस भ्रक्ष के समीप निम्न स्तरों से ऊपर उठती है तथा परिधि के 
समीप निम्त स्तरों की घोर श्रवतरण करती है श्रीर साथ ही 
साथ वह कलंक के श्रक्ष का परिभ्रमण भी करती है। श्रतः गैस 
की ग्रति के विचार से कलंक को एक प्रकार का अप्तर कह 
सकते हैं । ह | 


| 

कलंकों का चु'बकत्व क्षेत्र -- कलंकों के अधिकांश खुबकीय 
लक्षणों का अध्ययन सच १६०८ भौर १६२४/के बीच में माउंट 
विलसन की वेधशाला में हेल एवं निकोलसन ( | 8६३८ ) द्वारा किया 
गया था. इस भ्रध्ययन क्षे पभ्राधार पर निम्नलिखित तथ्य ज्ञात किए 
गए हैं : ( १ ) ऐसा कोई भी मवलोकित कलंक नहीं जिसमें चु बकत्व 
क्षेत्र विद्यमात न हो। (२) कलंककद्र पर बलरेखाएँ लगभग 
उदग्न होती हैं झौर परिधि के मिकट वे उद्ग्र के साथ लगभग २५ 
ध्रंश का कोण बनाती हैं। ( ३ ) चुबकीय क्षेत्र का परिमाण कलंक 
के क्षेत्रफ्त पर निर्भर होता है। सबसे छोटे कलंकों में क्षेत्रपरिमाण 
लगभग १०० गाउस शौर बड़े बढ़े कलंकों में ४००० गाउस तक 
पाया जाता है। (४) क्षेत्रररिमाण कोंद्र से परिधि की झोर 
घठता जाता है। (५) जडबकत्व के विचार से कर्क तीन 
वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं: (क) एकप्नूवीय, 
(ख) हिल्नुवीय धौर (ग) बहुश्रुवीय । एकश्नवीय कर्क 


१२-२२ 


१६६ 


सूर्य . 


के संपूर्ण विस्तार में एक ही प्रकार की न्रवता रहती है। हिल्नूवीय 
कलंक एक प्रकार की कलंकश्यंखला है जिसके पुव॑वर्ती तथा भनुवर्ती 
भागों की श्र्‌वत्ता एक दूधरे से विपरीत होती है । “गा वर्ग के कर्लक- 
समुद्द में दोनों प्रकार की श्रुववा इस अ्रतियमित रूप से प्रगट होती 
है कि वह 'ख? वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ( ६) प्रवलोकित 
कलंकों में से अ्धिक्रांश द्विश्नवीय होते हैं, जेंसा निम्न सारणी से 
प्रगट होगा. जो हेल भौर तिकोलसन के श्रध्ययन फे आधार पर 


बनाई गई है : 


प्रक्षित कलेंकों की संख्या 
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वास्तव में द्विश्रूवीय कलंकों की संख्या सारणी में दी गई संल्या 
से प्धिक्र होती है क्योंकि भ्रधिकांश एकश्रुवीय कलंक पुराने द्विन्न- 
वीय कलंफ हैं जिनके पूववर्ती भाग नष्ट हो गए हैं । 

भ्रूमता नियस -- सन्‌ १६१३ में हेल झौर उनके सहयोगियों ने 
ज्ञात किया कि नवीन कलंकचक्र में प्रत्येक गोला में कलंकों की 
प्रवता का क्रम गतिचक्र के क्रम के विपरीत होता है | इस प्रकार एक 
संपूर्ण चक्र में दो धनुगामी कलंकचक्रों का समावेश होना चाहिए 
धोर उसकी प्रवधि लगमग २२-२३ वर्ष होनी चाहिए ! 


प्रा कलंहछों के स्पेक्ट्रम पट्ट का अ्रष्ययन यह प्रय करता है 
कि उसमें अणुप्रों फी रेखाएँ उपस्थित होती हैं । घातुभों के श्रनायनित 
परमाणुप्नों की रेखाएँ गद्दरी हो जाती हैं ओर वे रेखाएँ, जिनकी 
उत्पत्ति के लिये श्रधिक उद्दीपन की श्रावश्यकता होती है, क्षीण हो 
जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कलंक का ताप प्रकाश- 
मंडल के ताप से लगभग २००० प्ंश कम होता है । 

काउलिंग ने सत्र १६४६ में पहली वार क्षेत्र के उद्विकास का 
श्र्ययनत किया । उन्होंने देखा कि कर्क के प्रगठ होने के साथ ही 
साथ चघंवक्ीय क्षेत्रमी प्रगट होता है और उसका परिमार पहले 
शीघ्ता से भौर फिर कर्लंक के जीवनकाल के श्रधिकांश भाग में 
श्रचल रहकर श्रंत में शीघत्रता से विलीन हो जाता है। उनका मत 
है कि छुबकीय क्षेत्र कलंकों के प्रगठ होने के पहले भी निम्न स्परों में 
विद्यमान रहता है घौर कलंक के प्रगठ होने के साथ हीं साथ वह 
किसी न किसी प्रद्धार कलंक के ऊपरी तल तक झा जाता है । 

उर्िका ( [२१0८८पॉए5 ) -- सूर्संकलंक प्रचंड क्रियाप्रों का 
घटनास्थल है । कमी कमी थो ऐसा देखा गया है कि कलेक प्रगढ! . .. 


होने के पूर्व उस स्थान की भोतिक धवस्था में कुछ ही मिनटों में 
श्रत्यंत गंभीर परिवतंन हो जाता है । इसी प्रकार कर्लंक के विलीन 
होने के पण्चात्‌ कई दिनों श्लौर कभी कभी तो कई सप्ताहों तक 
उस स्थान पर दीप्षिमान नाह़ियाँ (शाशा5) सी बनी रहती हैं 
जो उणिकराएँ कहलाती हैं। ये उशिकाएँ प्रनेक प्रनियमित 
खंडों धौर बल खाई हुईं तंतुओं की बनी हुई होतो हैं जो 
प्रकाशमंडल से लगभग १४५ प्रतिशत प्धिक दीघप्र होती हैं। 
उरशिकाएँ सूर्यकलंक के इष्टिगोचर होने के पश्चात्‌ भी कुछ समय 
तक बनी रहती हैं। प्रचलित मतों के धनुसार उशिकाएँ प्रकाश- 
मंडलीय गेस हैं जो कलंक में होनेवाली भीषण क्रिपाप्नों द्वारा श्रास 
पास के समतल से ऊपर उठा दी गई हैं। क्योंकि यह गेस भ्रघधिक 
ताप के प्रदेश से भ्राठी है, कुछ समय तक श्रासपास की गेस से श्रधिक 
उष्ण रहती है फलतः श्रधिक दीप्विमाच होती है। इस प्रकार 
उशिकाश्रों को सूर्य के पृष्ठ पर उठी हुई श्रस्थायी परवेतश्रेरियाँ कह 
सकते हैं जिनकी ऊँचाई ८ किमी से कुछ सौ किमी तक होती है । 


सूर्य का अक्षीय परिभ्रमण --- यदि कुछ दिनों तक भिन्‍न भिन्‍न 
प्रक्षांतरों में स्थित कलंकों की गति का प्रेक्षण करें तो देखेंगे कि वे 
सूर्यंधिव पर पूर्व से पश्चिम की शोर इस प्रकार वहन करते हुए 
प्रतीत होते हैं जैसे वे एक दूसरे से छ़तापूर्वंक बँधे हुए हों। 
«नवीन कलंक पूर्वीय भंग पर प्रगट होते हैं श्रौर धुयंबिध पर वहन 
करते हुए पश्चिमी श्रंग पर प््यय हो जाते हैं। वे एक प्रंग से दूसरे 
श्रैंग तक जाने में लगभग एक पक्ष लेते हैं। फर्वंकों की इस सामुहिक 
गति से यह तिष्कर्ष निकाला गया है कि सूर्य भो अपने श्रक्ष पर, 
पूर्व से पश्चिम की श्रोर, पृथ्वी की भाँति परिभ्रमण करता है। 
परिभ्रमण श्रक्ष के लंबरूप, सूर्य के केंद्र में होकर जानेवाला, समतल 
प्रकाशमंडल का एक दीघंदृत्त में छेदव करता है। यही दीघबृत्त 
विपुवत॒वृत्त है। परिभ्रमण का नाक्षत्रिक घावतंकाल लगभग २५ 
दिन है । सूर्य दढ़काय के सदणश परिभ्रमश नहीं करता, भिन्न भिन्‍्न 
धक्षांतरों में परिभ्रमण की गति भिन्‍न होती है। विपुवत्बतीय क्षेत्रों 
की गति ध्रुवीय क्षेत्रों की गति से श्रधिक होती है । प्रथम क्षेत्र के 
परिभ्रमण का नाक्षत्रिक श्रावतंकाल लगभग २४३ दिन तथा द्वितीय 
क्षेत्र का नाक्षत्रिक श्रावर्तताल लगभग ३४ दिन है। यहाँ यह लिखना 
श्रावश्यक है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के प्लावर्तताल का निश्चय कलंकों 
की गति से नहीं किया जा सकता क्योंकि उस भाग में वे प्गट नहीं 
होते । श्रतः उसका निश्चय स्पेक्ट्रम में गति से उत्पन्न होनेवासे 
प्रभाव के धाघार पर, जिसे डाप्लर प्रभाव कहते हैं, किया जाता है । 
स्यूटन श्ौर नन ( १६५१ ) ने सत्‌ु॒ १८६७८ से १९४४ तक के सूर्य- 
कलंकों के प्रष्ययत के श्राधार पर कोरिक प्रवेग उ प्लौर श्रक्षांतर 
फर्मे निम्नांकित संबंध दिया है । उ> १४'र२े८--२,७७ ज्या'फ। 
सूर्य का गेस मंडल -- सूर्थ का ग्रैस मंडल तीन भागों में विभक्त 
किया जा सकठा है: (१) प्रतिवर्ती स्तर ( रिल्एथओंए8 4१० )॥ 
(२ ) वर्णमंडल ( 0॥70770870८:०८ ) श्लरौर (३) सौर किरोट 
(0०7०१४) । इनका वर्णन यथास्थान किया जाएगा | 


सूर्य का स्पेक्ट्रम पट्ट 
सूर्य का विपाकी ताप -- ताराभौतिकी के प्रकरण में चशित 


पा 


साधनों के श्राधार पर सूर्य का विपाकी ताप लगभग ६००० प्रंश - 
परम पर स्थिर किया गया है । 


सौर स्थिरांक -- सौर स्थिरांक ऊर्जा की वह मात्रा हे जिसका 
पृथ्चीतल पर सर्मकिरणों के लंचरूप स्थित १ वर्ग सेमी क्षेत्रफत्त है - 


फलक पर घंपूर्ण तरंग झायामों फा विकिरण प्रति मिनट निषात, - -. 
करता है । इसको निश्चित. करने का सर्वप्रथम प्रयास लेंगसे ने 


सन्‌ ६८९६३ में स्वरचित बोलोमीटर की सहायता से क्रिया। उसे 
इसका मान २"५४ कैलोरी प्रति मिनट स्थिर किया। ततपश्चातु 
झनेक बार उत्गेत्तर प्रधिकाधिक शोधित यंत्रों द्वारा इस स्थिरांक . 
को निश्चित करने कफ प्रयास किए गए। पृथ्वी के बायुमंडल के 
प्रचुषण फे लिये प्रेक्षित सामग्री को शुद्ध करमे के लिये उसमें कितनी 
मात्रा का संशोधन करता चाहिए, इस विषय में बड़ा मतभेद है, परंतु 
ऐलन द्वारा सन्‌ १६५० के संशोधन के भनुसार इसका मान १०६७ 
कैलोरी प्रति मिनट है। वायुमंडल के प्रचुषण का निराकरण करने 
के उद्देश्य से श्राजजल राक्केटों फी सहायता ली जाती है। इनमें 
रखे गए यंत्र पृथ्वी तल से १०० किमी की ऊँचाई पर जाकर 
आवश्यक प्रेक्षएसामग्री एकत्र करते हैं। इस विधि ने स्थिरांक की 
माप लगभग २०० कैलोरी प्रति मिनट निश्चित की है। 


सूर्य के गेसमंडल का रासायनिक स'घटन --- यदि सूर्प को घेरे 
हुए गेंसमंडल न होता तो स्पेक्ट्रम पद्ट सांतानी होता भौर छत्तमें 














सूर्य के गेसमंदल में तत्वों की उपस्थिति 
तत्व झायतन प्रतिशत भरा मत 

हाइड्रोजन ८६९७६० 
हीलियम १८१७० 
काबन ०*००३००० 
नाइट्रोजन ०"०९०००० 
शॉक्सीजन ०*०३०००० 
सोडियम ०००३०० 
मंगनी शियम *०२०००० 
ऐलुूमिनियम *०००२०० 
सिलिकन *००६००० 
गधघधक *००२००० 
पोर्टशियम *0०००२० 
कैलॉसयम १०००३०० 
टाइटेनियम *०००००३ 
वेनेडियम *०१०००१ 
ऋक्रोमियम *०००००६ 
मैं गनीज ००००१० 
लोह ०००८०० | 
कोचाल्ठ ०००००४ 
निकल ०००२०० | 
ताबा ०००००२ 
जस्ता 09०0०0०३० 





फॉउनहीफर रेखाएं श्रनुपस्थित होतीं। परंतु यूर्स के स्पेवट्रम पढट् 
में ये रेखाएँ वही सछ्या में प्रगद दहोठी हैं। इनके प्रष्ययत से मई 


सूर्य मल 


. ज्ञात किया गया है कि गैसमंडल में कौन कौव से तत्व उपस्थित हैं। 
प्व तक वहाँ २६ तत्व पहचाने जा चुके हैं जो उपपुक्त सारणी 
में दिए गए हैं। प्रत्येक तत्व के समुख उसकी मात्रा भी तुलता के 
लिये दी गई है जो यह प्रगठ करती है कि वह तत्व किस मात्रा में 
उपस्थित है। इस सारणी के तृतीय स्तंभ में प्रकाशमंडल के एक 
वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर उदग्न दिशा में खड़े किए गए गंस के स्तंभ में 
विद्यमान तत्वों की मात्रा दी गईं है । ॥ 


पृथ्वी के तल में भी ये दत्व विद्यमान हैं। कैक्पियम, लोह, 
ठाइटेनियस झौर निकल जैसे भारी धातुप्ों की उपस्थिति सूर्य के 
गेसमंडल श्र भूपपंटी ( ८धक्मएएए४ ) में लगभग एक सा ही है, 
परंतु हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन ध्ादि हलके तत्वों की उप- 
स्थिति सूर्य फ्रे गैसमंडल में भुपपंटी की प्रपेक्षा बहुत भ्रधिक है । 


सूर्य का साधारण घुंबकर्व क्षेत्र -- स्पेक्ट्रम रेखाश्रों में विद्यमान 
जेमान प्रभाव ( 2९60४87 ९रैं०० ) के भ्ष्ययत के श्राधांर पर हेल 
( १६१३ ) मै घताया कि सुर्य एक छबकीय गोला है जिसके पश्र.वों 
पर खुबकत्व क्षेत्र का उदप्त परिमाण लगभग ५० गाउप्त है। हेल, 
सीग्ररस, वान मानन धशौर ऐलरमेन के सत्र १९१८ तक के विस्तृत 
प्रष्पयत ने प्रगठ किया कि हेल द्वारा निश्चित परिमाण वास्तविक 
परिमाण की श्रपेक्षा बहुत अधिक है भौर प्लूव पर उसका परिमाण 
लगभग २४ गाउस होना चाहिए। कुछ वर्षों तक संस के चुंबकीय 
क्षेत्र का परिमाण निश्चित नहीं हो सका। सब्र्‌ १६४८ में वेबकाक 
ते भपने साउंठ विलसत की वेधशाला में किए गए वर्षो के श्रध्ययतत 
के भाघार पर वतलाया कि सूर्य के उवकीय क्षेत्र का परिमाण शून्य 
पे ६० गाउस तक कुछ भी हो सकता है । उतका मठ है कि सूर्थ का 
छुबकीय क्षेत्र परिव्तं वशील हो सकता है । [ प्र० ला० म० ] 


सर्यमल्ल वंशभास्कर के रचयिता कविराजा घूर्यमल्ल चारणों की 
मिश्रण शाखा से संबद्ध थे। यू'दी के प्रतिष्ठित परिवार के श्र तर्गेत 
संवत्‌ १८७२ में इतका जन्म हुमा था। बूंदी के तत्कालीन महाराज 
विष्णुसिह ने इनके पिता कविवर चंडीदान को एक गाँव, लाखपसाव 
“तथा कविराजा की उपाधि प्रदान कर संमानित किया था। सूर्यमल्ल 
बचपन से ही प्रतिभासंपत्त थे। भ्रष्ययत में विशेष रुचि होने के 
कारण संस्कृत, प्राकृत, भ्पश्रश, पिगल, डिगल भ्रादि कई भापापों में 
इन्हें दक्षता प्राप्त द्वो गई । कवित्वशक्ति की विलक्षणता के कारण 
अल्पकाल में ही इनकी रुयाति चारों प्लोर फैल गई । मंहाराज बू दी 
के प्रतिरिक्त राजस्थान और मालवे के पन्य राजापों मे भी इनका 
यथेष्ठ संंमाव किया । श्रपने जीवन में ऐश्वयं तथा विलासिता को 
प्रशय देनेवाले इस कवि की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि काव्य 
पर इसका प्रभाव नहीं पड़ सका है। इनकी स्यंगारपरक रचनाएँ 
भी संयमिद एवं मर्यादित हैं। दोला, स्‌ रखा, विजया, यशा, पुष्पा 
धोर गोविंदा ताम की इनकी ६ पत्तियाँ थीं। संतानद्वीन होने के 
कारण मुरारीदात को गोद लेकर प्रपता उत्तराधिकारी बनाया था| 
हंवत्‌ १६२७० में इतका निधन हो गया । 


बूंदी नरेश रामपिह के प्लादेशानुसार संवत्‌ १८६७ में इन्होंने 
“वंशभास्कर' की रचना की थी । इस ग्र॒य में मुख्यतः धृंदी राज्य का 


१७६ 


घट बेव 


इतिहास वणित है किंतु यथाप्रसंग श्रन्य राजस्थानी रियाततों की 
भी चर्चा की गई है। युद्घवरणंन में जैसी सजीवता इस प्रथ में है 
देती अन्यत्र दुलंम है । राजस्थानी साहित्य में वहुर्चाचत इस ग्रंथ की 
टीका कविवर वारह॒द कृष्ण सिह ने की है। वंशभात्कर के कतिपय 
स्थल व्ल्वष्ठता के कारण वोधगरम्य नहीं हैं, फिर भी यह एक घनुठा 
काव्यग्रंथ है । इनकी “वीरसतसई” भी कवित्व तथा राजपुती शौर्य की 
दृष्टि से उत्क्ृष्ठ रचना है। महाकवि सूर्य मलल वस्तुतः राष्ट्रोय 
विचारधारा तथा भारतीय संस्कृति के उद्वोघक कवि थे | 


कृतियाँ -- वंशमास्कर, वलवंत विलात, छुंदोमपूख, वी रसतसई 
तथा फुठकर छंद | 

हं० अऔ०--प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहांस, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी; कविराजा मुरारिदान : जसवंत 


भूषण; महतावचंद्र खारेढ़ : रघुनाथ रूपक गीता रो; बाद 
महियारिया : वीरसतसई; डॉ० मोतीलाल मेनारिया : राजस्वॉंबी 


भाषा भौर साहित्य, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४५ धक ३। .. 


[रा०्बनणपांग्वय. है 


सर्याचुवत ( 9०॥०४०७४ ) वोरैगिनेसीई ( 8088॥7280८88 ) 
कुल का छोटा क्षुप है। इस क्षुप की पत्तियाँ एवं पुष्प सूर्य की गति का 
झनुगमत करती हैं। इसकी पत्तियाँ छोटी तथा बलियुक्त भौर शिरा- 
युक्त होती हैं। पुष्प श्रल्पकुडलित युच्छ में लाइलेक (!।००) नील 
रंग के होते हैं जिनसे वनिलला (५४४7।|४) की वात भाती है । इसके 
२२० स्पीशीज ज्ञात हूँ जिनमें से कुछ कै पुष्प सफेद तथा कुछ के नील- 
लोहित रंग के होते हैं। गमले में तथा क्यारियों में लगाने के लिये इस 
क्षुप का श्रधिक उपयोग किया जाता वै । [ प्र० ना० मे० ] 


सेंट बेव (327(6 86ए0९९८), (१८०४-१८६६) उन्तीसवीं शताब्दी 
में फ्रांस में साहित्यालोचच की झोर श्रधिक भ्ुंकाव देखा जाता था 
भौर ऐसे साहित्यकारों में सेंट वेव फी ख्याति सबसे प्लधिक थी | २२ 
वर्ष की उम्र में विवटर हा गो से उनकी मित्रता हो गई | उन्होंने कवि 
के रूप में साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया और 'जॉस्रेफ डीलाभ 
का जीवन, कविताएँ तथा विचार! नतामंक ग्रंथ प्रकाशित किया । 
इसमें उनकी प्रेमकथा के साथ उनके शोकगीतों का संग्रह है। उनकी 
कविताम्रों की दूसरी पुस्तक “कनसोलेशंस? (सांत्वना) है । कवि के 
रुप में वे जनता में श्रधिक समाच्व नहीं हुए। १८४० से १८६६ में 
मृत्यु होने तक उन्होंने साहित्यालोचच की कई पुस्तकें लिखीं--धपोर्ठ 
रायल', शाटोब्रियाँ (209(5प0प०780) ्रर उनके “साहित्यिक साथी, 
कई व्यक्तिचित्र तथा 'मंडे ठाक्स' (सोमवार की वार्ताएँ) 


किसी साहित्यिक रचना के संबंध में वस्तुगत श्रोर सर्वांगीण 
छानवीन उनकी प्रालोचना का लक्ष्य होता था। लेखक के व्यक्तित्व 
का भ्रष्ययत उनका अ्रमीष्ठ होता भौर इस दृष्ठि से वे उसकी शिक्षा, 
संस्कृति, जीवन तथा साप्रानिक पृष्ठमूमि के चित्रण का प्रयत्न 
करते थे। भ्रज्ञात प्रतिभा के परिज्ञान की देत उन्हें प्राप्त थी शौर वे. 
भावुकतावादी रचनाकारों के कटूढर समर्थक थे । बाद में उनका 
भुकाव परिनिष्ठित साहित्य की भोर द्वो गया भौर उत्दोंने मोबियर 





सेंट लारेस 


तथा लॉ फॉटेन पर निवंध लिखे | शैली की सुदरता धौर उत्कृष्ठता ने 
उसकी रचताप्नों की मनोरंजकता बढ़ा दी है।.. [ फ्रा० भ० ] 


रेंद लारेंस (नदी) यह उत्तरी श्रमरीका की एक प्रसिद्ध नदी है 
जो भ्रोंटेरियों कील के उत्तरी पूर्वी सिरे से निकलकर ७४४ मील 
उत्तर पूर्व बहती हुई सेंट लारेंस की खाड़ी में गिरती है। मांद्रियल 
तक एंस नदी में बड़े बड़े जलयान श्रा जाते हैं । क्यूबेक के ज्वारभाटीय 
क्षेत्र के वाद इसकी चौड़ाई अ्रधिक होने लगती है तथा मुहाने तक 
जाकर ६० मील हो जाती है । इसकी मुख्य सहायक नदियाँ रिचेलिऊ, 
सेंठ फ्रांसिस, श्रोटावा, सेंट मारिस एवं सागेने हैं। प्रोगर्डेप्रर्ग, 
किग्टन, ब्राकविल, कार्नवाल, मांद्रियल, सोरेल, द्वायज रिवियरेस 
श्रौर क्यूबेक नामक नगर इसके किनारे पर स्थित हैं। सेंट लारेंस की 
घाटी में लकड़ी एवं कागज के बहुत से कारखाने हैं। इससे पर्याप्त 


जलविद्युत्‌ शक्ति प्राप्त की जाती है ॥ 


सेट लारेस (खाड़ी) -- यह कैनाडा से पूर्वे भ्रंध महासागर में स्थित 
सेंठ लारेंस नदी के मुहाने पर स्थित है; इसका क्लेत्रफल १,००,००० वर्ग 
मील है। यह उत्तर में क्यूबेक, पश्चिम में ग्रास्‍पे प्रायद्वीप तथा स्यू 
ब्रंजविक, दक्षिण में वोवास्कोशिया तथा पूर्व में न्यूफाउंडर्लैंड द्वारा 
घिरी हुई है। यह खाड़ी ५०० मील लंबी तथा २४० मील चौड़ी 
है | इसमें कई द्वीप स्थित हैं जिनमें एंटीकोस्ती, प्रिप्त एडबर्ड एवं 
मेग्डलिन उल्लेखनीय हैं । यह मत्स्याखेट का महत्वपुर्ण स्थल है । 


. मध्य ध्रप्रैल से लेकर दिसंवर के आरंभ तक जलयान यहाँ श्राजा 
के हैं । इसके बाद के महीनों में यह खाड़ी हिमाच्छादित रहती है | 


[ रा० प्र० सिं० ] 


सेंट लुइस १, स्थिति : ३५ ३७ उ० श्र० एवं ६०१ १४ प० दे० | 
यहू मिसोरी राज्य का सबसे बड़ा एवं संयुक्त राज्य श्रमरीका 
का भ्राठवाँ बड़ा नगर है, जो मिसीसिपी तदी क्रे किनारे शिकागों 
के २८५ मील दक्षिण पश्चिम सें स्थित गमनागमन का महत्वपुरों 
केंद्र हे। यहाँ जलमार्गों, वायु मार्गों, सड़कों एवं रेलमार्गों का जाल 
घिछा हुप्रा है। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक, वित्तोष एवं भौद्यो- 
ग्रिक कोंद्र है । संसार का सबसे बड़ा समर का बाजार होने के साथ 


साथ पशु, श्रनवाज, ऊन एवं लकड़ी का भी प्रसिद्ध बाजार है। छराव, 
दवा; जुता, यंत्र , वायुयात, मोटर, रेलगाड़ी, स्टोव एवं लौह इस्पात 


के कारखाने यहाँ हैं। यहाँ घेल, रबर, तंवकू एवं लकड़ी की वस्तुग्रों 


का निर्माण भी होता है। मांस को डब्बों में बंद करना महत्वपूर्ण 


उद्योग है। यहाँ सेंट लुइस एवं वाशिग्रठव नामक दो विश्वविद्यालय 


एवं दो सेमिनरी हैं। यह स्वतंत्र नगर है जो किसी भी काउंटी में 
नहीं है । 

सेंट लुइस बंदरगाह से कोयला, तेल, गंधक, भ्रनाज, चीनी, तथा 
कागज, रसायनक एवं मोटरगाड़ियों का श्रादान प्रदान होता है । सेंट 
लुइस के दर्शनीय स्थलों में प्रारकेस्ट्रा, कलासंग्रहालय, ईडूस पुल, 
फारेस्ट पार्क, जेफरसन मेमोरियल भवन, प्राणिक एवं वानस्पतिक 


उद्यौन, म्युतिसिपल एवं श्रल्ो प्लाजा, जेफरसन एक्स्रपैंशन मेमोरियल 
एवं राक हाठस हैं। धर्माष्यक्ष का झ्ावास यहां है। प्राचीन कैयेड्रल 


१७२ 


धर ४ 
सट साईम॑न, हैगरी 


सबसे पुराना गिरजाघर है। यहाँ नौसेना, वा 7 
पैलिी के हवाई प्रह्े हैं। 50% 2032 
सेंट लुइस की जनसंस्या ७,१५०,०२६ ( १९६० ) है। 

२. भमिसौरी राज्य में एक काउंटी है। क्षेत्रफत ६२५१ यगंीत 
एवं जनसंख्या २०६,०६२( १६५० ) है। सेंट लारेंस एवं तिटिम्व 
फार्क नदियाँ मुख्य हैं। यहाँ वर्मिलियन एवं मेसांबी लौह पद 
श्रेणियाँ हैं। खनन उद्योग के श्रतिरिक्त पशुपालन एवं तरकारी, 
विशेषकर प्रातु का उत्पादन होता है। राजकीय वन एवं सुपीरियर ड़ 
राष्ट्रीय वन उत्तरी भाग में है। डलुथ इसकी राजधानी है । ह 


३. मिसौरी राज्य में ही एक दूसरी काउंटी है। क्षेत्रफल ४६७ 
वर्ग मील, जनसंख्या ४०६,३४९ ( १६५० ) है। क्लेटन यहाँ मो. 
राजवानी है। मिसौरी हवं मेर॒मिक नदियों से यह घिरी हुई है। 
मक्का, गेहूँ एवं झ्रालु मुख्य कृषि उपज है। वागाती उपज, पशुपालन 
एवं लकड़ी की वस्तुग्रों का निर्माण होता है। ..[ रा० प्र* ० 


सेंट साशइमन, हेनरी ( १७६०-१८२४ ) फ्रांस का सपा दारईनिक 
जिसे श्राधुनिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। श्रपरी 
बहुमुखी प्रतिभा तथा मौलिक वितन की क्षमता के कारण वहू समाज- 
दर्शन में उद्योगवाद एवं वैज्ञानिक यथार्थवाद जैसी पुष्ठ वितनपाराप्रों 
का प्रवर्तक बना। उसकी मप्रृत्यु के बाद उसके श्िष्यों ने, जिनमें 
बाजाई् तथा एनर्फटीन प्रमुख हैं, उसके विचारों का व्यवत्पित हंग 
से प्रचार किया तथा सेंठ साइमनवादी पंथ की स्थापना की | प्राँग- 
स्टिन थियरी तथा प्रॉगस्ट कौम्टे जैसे विचारक श्रनेक वर्षों तक उत्तके . 
सेक्रेटरी रहे । 


पेरिस के एक कुलीन परिवार में जन्म लेकर, परिवार की 
परंपराश्रों फे प्रनुकूल घेंट साइमन ( साँ सिमों ) ने प्रपतती झाजी- 


, बिका सैमिक के छूप में श्रारंभ की, परंतु शांति के दिनों में सैनिक 


जीवन की एकरसता से ऊबकर उसने कर्तेल पद से त्यागपत्र 
दे दिया | मरांसीसी राज्यक्रांति के भ्रवसर पर गरिरजाघरों को जहर 
की गई संपत्ति को खरीदकर सालामाल हुझा, परंतु ज्ञानाजन 
संबंधी कामों में उसने खुले द्वाथ धन व्यय किया प्लौर १८०३ में वह 
निर्धभ हो गया। १८२३ में मिराश सेंट साइमन ने प्रात्महत्या शी 
चेष्ठा की परंतु बच गया । दो वर्ष घाद जब उसकी मृत्यु हुई, वह 
पपने शिष्यों से घिरा नई पुस्तक लिखने की योजना, बना रहां था | 
उसकी सभी मुख्य रचनाएं १८०३ तथा १८२४ के बीच प्रत्युत 
की गईं । 

सेंट साइमन के सामने मुख्य प्रश्व फ्रांसीसी क्रांति से छत्तल 
व्यक्तिवादी श्रराजकता से पीड़ित यूरोपीय देशों को एक नई सामाजिक 
व्यवस्था की कल्पना प्रदान करना था। उद्योग एवं विज्ञान में ही 
उसे मानव का भविष्य दिखाई दिया, प्रतः नई घामिक चेतवासे 
युक्त ऐसे :राज्यतंत्र की रूपरेखा उसमे प्रस्तुत की जिसमें राज्य- 
शक्ति सैनिकों या सामंतों के हाथ में न रहकर प्रविधिशों, पैशानिकों 
तथा बैकरों के हाथ में रहे भौर वे सामाजिक संपत्ति के ट्स्टी के 
रूप में सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करें । उद्योग एवं: उत्तादव 
को सामाजिक प्रयति का प्राधार मानकर उसने सभी काम कर 


हि 
8 
| 


- झ्ठ हैलज 


. का नारा दिया तथा संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम को श्रन॑तिक 


घोषित किया । क्लातिकल अ्रथंशास्त्रियों की भाँति उसने भी आधिक 
स्वार्य को .सर्वोपरि घोषित किया, परंतु उसके प्रभुसार इस स्वार्थ 

की पूर्ति तभी हो सकती है जब विशेषज्ञों के नियंत्रण में उत्पादन 
का उचित नियोजन हो। श्रतः उसने श्रहस्तक्षेप नौति (॥6 
7.959868 शि।6 ) का समर्थ नहीं किया। सामान्य रूपसे वह 
राष्ट्रीय तथा प्रंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिये संसदीय प्रणाली का 
समर्थक था। चिंतन के क्षेत्र में भी वह विशेष विज्ञानों को एफ 
वैज्ञानिक यथाथंवादी दरशन के श्रंतगंत व्यवस्थित करना चाहता था । 
सामाजिक चिंतन को वैज्ञानिक यथार्थवादी रूप देने के यत्म में उसने 
समाज-शरोर-विज्ञान की रचना की, जिसे उचित हो भश्राधुनिक 
समाजविज्ञान का पुर्वंगामी कहा जाता है | 


सं० ग्र० -- ए० दुरखीम ; सोशलिज्म ऐंड होंठ साइमन । 


हि 
शेड हेलंज यह इंग्लैंड की लंकाशिर काउंदी में लिवरपूल के १९ मील 
उत्तर पूर्व में स्थित सं्दीय एवं वगरपालिका काउंटी है। क्षेत्रफल 
६१९४ चर्गमील है। १७वीं शताब्दी में कोयले की खदानों की 
प्राप्ति पै इसके भ्राधुनिक रूप का विकास प्रारंभ हुआ भर बाद में 
१७७३ ई० में कांच के कारखाने के कारण इसकी प्रस्तिद्धि भौर 
बढ़ गई | यह संसार के काँच निर्माण के श्रौद्योगिक कोंद्रों में से एक 
है। यहां १६५६ ई० में २०००० व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए थे । 
लौह एवं पीतल की बलाई तथा साथुन, वश्च, मिट्टी के बर्तन एवं 
पेटेंट दवाप्नों का निर्माण प्रभ्य महत्वपुर्ण उद्योग हैं। पार नामक 
स्थान में एक व्यापारिक संस्थान (८४७६ ) है| खेंठ मेरी 
गिरजाधर तथा गैंबुल संस्थान दर्शनीय स्थल हैं। गेंबुल संस्थान 
में एक तकनीकी विद्यालय तथा एक पुस्तकालय है । 
पेंट हेलेंज की जनसंख्या १,०८,३४८ (१६६१ )है। 
[ रा० प्र० सि० ] 


सेंटो ( केंद्रीय समभौता संघटन ) २४ फरवरी, १६४४ को इराक 
की राजधानी बगदाद में तुर्की, ईरान, इराक झौर पाकिस्तान को 
मिलाकर एक समभौता किया गया जिसको बगदाद पैक्ठ' की 
संज्ञा दी गई। अमरीका भी श्रप्रेल, १६५६ में इसमें शामिल हो 
गया। जुलाई, १६५८ में इराक में क्रांति हो गई श्रौर वह इस 
समभोते से निकल गया । २१ अगस्त, १६४६ में इस करार का नाम 
बगदाद पैव्ट' से बदलकर 'ेंटों ( केंद्रीय समभौता संघटन ) हो 
गया। इसका केंद्रीय कार्यालय भी बंगदाद से अंकारा में स्थानांतरित 
दिया गया | इराक के डावटर ए० ए० खलात बेरी को इस संघटन 
का मुख्य सचिव बनाया गया। इस संघटन के बन जाने से इस्लामी 
राष्ट्रों का गुट बनाने श्रोर इसलाम के प्रचार का लक्ष्य पुरा 
समझा जाने लगा। प्रप्रैल, १६६० में पाकिस्तान के प्रयास से इस 
संघटन की संयुक्त कमान भी स्थापित कर दी गईं। इसके साथ 
ही इस संघटन के एशियाई सदस्यों को पणुरसंपत्त करने का भी 
भस्ताव था। १६६३ में सदस्य देशों द्वारा संयुक्त सैनिक भ्रभ्याप्त भी 
किया गया। इसकी एक बैठक वाशिगहन में भ्रप्रैल, १६६४ में हुई थी । 
इस समभोते का प्रमुख उद्देश्य मध्यपुर्व के देशों में साम्राज्यवादी हितों 

. भी रक्षा करना भी निर्धारित किया गया था इसीलिये इस्तामी 
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डे न 
संपघर व्यचस्था 


राष्ट्र होते हुए भी इन देशों ने १६६६ में स्वेज नहर के मामले में 
संयुक्त भ्ररव गशुराज्य ( इस्लामी राष्ट्र ) का विरोध करके श्रंग्रेजों 
का समर्थन किया। राष्ट्रीय स्वार्थों के कारण इस्त्ामी संघटन के 
लक्ष्य में दरार पड़ गई। इराक १६५८ में ही भ्रलग हो गया था। 
इधर पभरबों ने भी श्रपता नया संघटन बनाया श्र मतमभेदों के बाव- 
जूद एक शक्तिशाली अरब लीग की स्थापना. की गई जिससे 'सेंटो' 
का भविष्य खटाई में पड़ गया । [ च० मि० ] 


सेंसर व्यपस्था बनता की स्वेच्छा से श्रापत्तिजनक चस्तुग्रों के 
देखने, सुनने भर पढ़ने से रोकने के प्रयत्मों को सेंसर व्यवस्था कहते 
हैं। भ्रधिकांशत: यह समाचारपतन्नों, भाषण, छुपे हुऐ साहित्य, नाटक 
श्रौर चलचिन्न, जो सरकार द्वारा जनता के चरित्र के हिये हानिकारक 
समभे जाते हैं, पर लगाई जाती है । 


राजनीतिक सेंसर व्यवस्था --- यह भ्रक्तर तानाशाही में लगाई 
जाती है। गणतंत्र देशों में इसका कोई स्थान नहीं है । राजनीतिक 
सेंसर व्यवस्था का ध्येय जनता द्वारा सरकार की किसी भी प्रकार 
की ध्रालोचना को रोकता है। रूस में साम्यवादी सरकार द्वारा कड़ी 
सेंसर व्यवस्था लगाई गई है। 


प्रेस सेंसर ध्यवस्था -- भूतकाल में छुपे हुए साहित्य को सेंसर 
करने का तरीका प्रायः सभी देशों में समान ही रहा है, परंतु उप्तकी 
कठो रता देश काल के भ्रनुपतार भिल्‍्त मिस्तर रही है। महायुद्ध के 
समय जर्मनी में प्रत्येक पुस्तक बड़ी सावधाती से सेंसर की जाती 
थी भोर कोई प्रापत्तिजनक वात होने पर लेखकों को बड़ा कड़ा 
दंड भी मिलता था। तानाशाही देशों में प्रेस सें्र व्यवस्या 
भ्रारंभ से ही बड़े कड़े प्रकार की रही है। कोई भी संरापक्ष 
प्रपता पन्र बिना पुव॑निरीक्षण के नहीं छपवा सकता पा । दिश्ि 
का उल्लंघन करने का प्रर्थ पत्र को वंद करता भौर धोराइक को 
भारी दड भोगता था । मे 


तैनडाई . 


सेबडाई स्थिति : ३८२११ उ० श्र० एवं १४६१ पु० दे० । जापान 
में उत्तरी हांशू द्वीप के मियागी परफेक्चर में ईशीनोग्रामो खाड़ी के 
उत्तरी भाग में टोकियो के १६० मील उत्तर पूर्व स्थित प्रमुख 
श्रौद्योगिक केंद्र है जहां रेशम एवं रेशमी वस्त्र, लाखरंजित पात्र, मिट्टी 
के बत्तत, सेक एवं शराब का निर्माण होता है । लकड़ी से संवधित 
उद्योग धंधे भी होते हूँ। सेनडाई शैक्षणिक केंद्र भी है णहाँ 
टोहोकू विश्वविद्यालय एवं “इडस्ट्रियल भ्रार्ट रिसर्च इस्टीट्यूड 
हैं। यह नगर १७ वीं शत्ताब्दी के घक्तिशाली सामंत दाते मसामुने 
( ॥02/6 (४७४ग्राप्ता5 ) का गढ़ रहा है। सेनडाई का क्षेत्रफल 
२६ वर्ग मील है तथा इसकी जनसंख्या ४,/२५,२५० (१६६०) है । 

[ रा० प्र० सिं० ] 


सेन (5श0॥८) फ्रांत में एक नवी है जो लेग्रेस पठार से १५४५" 
की ऊँचाई से निकलकर साधारणतया उत्तर पश्चिम में बहती 
है। शेपेन, वास-सुर-सेव श्रौर द्वायज नगरों के बाद यह श्रधिक 
घुमावदार मार्ग से होकर बहुदी हुई इले डी फ्रांस (॥७ ४७ 
कश॥०6 ), वेक्जिन एवं नारमंडी क्षेत्र के मेलत, कारबील, पेरिस, 
मैंटीज, वेरनान तथा रूपेन नगरों से होती हुईं इंगलिश चैनेल 
की एक ६ मील' घोड़ी इस्डुप्नरी में गिर जाती है। सेन नदी की 
कुल लंबाई ४८२ मील है। श्रावे, मानें, प्रोइसे, याने, लोइंग 
एवं .यूरे इसकी सहायक नदियाँ हैं। संपूर्णा पेरिस बेसिन इसके 
प्रवाहक्षेत्र में ग्राता है। यह फ्रांस को सबसे श्रधिक साब्य नदी 
है। इसमें रूपेन तक बड़े वड़े जलयान श्रा जाते हैं। पेरिस, झपेन 
बत्ती हावें नामक प्रतिदृष नगर इसके किनारे स्थित हैं। इनके 
कं ही फ्रांस के अ्रधिकांश प्रातरिक एवं विदेशी ध्यापार का 
दिन प्रदान होता है। सेच नदी एक नहर प्रणाली द्वारा शेल्ड्ज, 
#स्पूज, राइन, रोन एवं ल्वायर नदियों से मिली हुई है । 

[ रा० प्र० सिं० ] 







सेन राजभंश सेत एक राजवंश का ताम था, जिसने १२वीं 
शदाव्दी के मध्य से बंगाल पर श्रपना प्रभ्ुत्व स्थापित कर 
लिया । एस वंश के राजा, जो अपने को कर्णाय क्षत्रिय, ब्रह्म 
क्षत्रिय धौर क्षत्रिय मानते हैं, श्रपनी उत्पत्ति पौराशिक नाथकों 
से मानते हैं, जो दक्षिणापव् या दक्षिण कि शासक माने जाते 
हैं। € वीं, १०वीं भौर ११ वीं शताब्दी में मैसूर राज्य के घार- 
बाड़ जिले में कुछ जैन उपदेशक रहते थे, जो पैन वंश से संबंधित 
थे। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बंगाल के 
सेसों का इन जेन उपदेशकों के परिवार से कोई संबंध था। 
फिर भी इस वात पर विश्वास करने के लिये समुचित प्रमाण 
हूँ कि बंगाल के सेनों का मुल वासह्याच दक्षिण था। देवपाल के 
समय से पाल सम्राटों ने विदेशी साहती वीरों को श्रधिकारी पदों 
पर नियुक्त किया! उनमें से कुछ कर्णाट देश से संबंध रखते थे । 
'कालांतर में ये अधिकारी, जो दक्षिस्स से भ्राए थे, शासक बन गए 
झौर स्वयं को राजपुत्र कहने लगे। राजपुत्रों के इस परिवार में 
बंगाल के सेत राजवंश का प्रथम शासक सामंतसेन उत्पन्त हुआ था । 

सामंतप्ेव ने दक्षिण के एक शासक, संभवत; द्वविड़ देश के 
राजेंद्रचोल, को परास्त कर भ्रपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की.। सामंतत्तेन 
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सेना. 
की पीच विजयसेन ही अपने परिवार की प्रतिष्ठा को स्थापित केसे... 
वाला था। उसने वंग के वर्सद शासन का भ्रंत किया, विक्रमर में -. 
भ्पनी राजधानी स्थापित की, पालवंश के मदनपाल को अपदस्थ क्या हि 
श्रौर गौड़ पर श्रघिकार कर लिया , नाम्यदेव को हराकर भिषिता 
पर अधिकार किया, गहड़वालों के विरुद्ध गंगा के मार्ग से जबसेना 
हारा ग्राक्राण किया, श्रासाम पर आक्रमण किया, उड़ीसा पर घावा 
बोला और कलिग के शासक अ्रवंतवर्मन चोड़गंग के पुत्र राधव को । 
परास्त किया। उसने वारेंद्री में एक प्रशयुम्तेश्वर शिव का मंदिर 
बनवाया । विजयसेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी बहलाल सेन विद्वान्‌.- 
तथा समाजसुधारक था। वल्लालसेव के बेढे भौर उत्तराधिकारी 
लक्ष्मशसेन ने काशी के गहड़वाल घर भ्रासाम पर सफल प्राक्रमश 
किए, कितु सत्‌ १२०२ के लगभग इसे पश्चिम प्रौर उत्तर वंगात 
मुहम्मद खलजी को समर्पित करने पड़े । कुछ वर्ष तक यहु बंग में 
राज्य करता रहा । इपके उत्तराधिकारियों ने वहाँ १३ वीं शताददी 

के मध्य तक राज्य किया, तसश्रात्‌ देववंश ने देश पर सावंभौग 
श्रधिकार कर लिया । सेन सम्राद विद्या के प्रतिपोषक ये । 


सं० प्रं०--पध्रार० सी० मजुमदार; 'हिस्टरी श्राँव वेंगॉँल' 
( बंगाल का इतिहास ) । [ धी० चं० गांन ] 


सेना सेना संबंधी उपलब्ध प्राचीनतम अ्रभिलेसों में, ईसा से कई 
हजार वर्ष पूर्व, प्राचीत मिस्र देश में योद्धावर्ग के लोगों के उल्लेख 
प्राप्त हुए हैं। ये लोग पैदल या रथों पर चढ़कर लड़ते थे। धनुष, 
बाण, भाले श्रादि श्लायुधों का प्रयोग करते थे। तत्कालीन मिन्नो . 
न्यायविधि में, इस लोगों के प्रतिपालन की भी व्यवस्था थी। प्राचीन 
प्रसीरिया भौर वेबीलोन तामक देशों में भी इसी प्रकार की पेनाएँ 
थीं, परंतु इन सेनाप्रों में अश्वारोही भो संभिलित थे जिनके कारण 
ये पेवाएँ मिस्र सेना की श्रपेक्षा श्रधिक सुचल शोर गतिमाव थीं। 
प्राचीन फारस देश की सेना का संगठन श्रस्थिरवात्ती जंगली जातियों 
को सुगठित कर किया गया था । इसमें मुख्यतः प्रश्वारोही ही होते 
थे । प्रतएव भ्रधिक सुचलता के कारण यह सेवा सुविस्तृत क्षेत्र में युद् 
करने में भी सफल घिद् होती थी। फारप साम्राज्य की 'एक विशाल 
स्थायी सेना थी जो सा ज्राज्य के श्रधीन दुरस्थ सभी प्रांतों प्रौर राज्यों 
की सुरक्षा के लिये समर्थ थी। इसी सेना में दुर्ग रक्षक तथा नगरएक्षक 
सैनिकों की गढ़पेवा ( टआ7480॥ (70005 ) भी थी। 

यूनानी सेनाएँ -- यूनानी नगरराज्यों में अत्येक देशवासी फै 
लिये लगभग दो वर्ष पर्यंत सैनिक सेवा श्रतिवायं थी। यूनानवाध्ियों के 
उत्कट देशग्रेम तथा उनकी अ्रसाधारण व्यायाम भ्भिएसि के कारण 
यूनानी सेनाएँ भी भ्रत्यंत सुब्ढ़ एवं प्रत्मम्रयोग में सुदक्ष हा 
श्रौर घोर युद्ध में भी पंक्तिवद्ध फवायद करते हुए प्रागे बढ़ती री । 
यूनानी सैनिक प्रायः मगर तथा पर्व॑त के बाली थे, जो परष्यों का प्रयोग 
ने कर, पैदल ही युद्ध करते थे। सामरिक व्यूहरचनता पटेनेक्स रूप 
में होती थी । प्लैनेक्स में पनाकार वर्ग में स्थित भालाघारी शैनिक 
होते थे । फ्लैनेक्स सेना प्रत्येक प्रहार को रोकने में संवंधा समथ थी. 
प्रौर समतल भूमि पर श्रप्रतिहृत भागे बढ़ समाती थी | परतु द््प 
पेना में जहाँ एक भोर सुचलता का प्रभाव पा वहाँ दूसरी धोर बहन ह 
भ्रसम भ्रुमि पर सैनिक कार्यवाही में भी ससमये थी। हु तमन 


सेना 


पश्चात्‌ पैलीपोनेसिया धौर सिरेव्यूज के लंबे युद्धों के फारण यूनान 
में घुत्तिक पैनाप्नों फी भी नियुक्ति करनी पड़ी। ये सेनाएँ श्रधिक 
विवृत्त खप से लड़ सकती थीं तथा पलेनेक्स सेना के १८ फुट लंवे 
सरीसा नामक भालों के स्थान पर लघु क्षेपणातं ( ॥ंट्ली( ्रांइश- 
0०5 ) का प्रयोग करती थीं। इफिक्रेट फ़े एन पैलटास सैतिफों ने, 
पंसदी पूर्व सब्‌ ३६४६ में स्पार्ट सगर राज्य के सेनिकों ( होपलिट ) 
की एक कोर पर विजय प्राप्त कर समस्त युनान में खलबली मना 
दी थी । इतिहासविदित सेनानामफ इपैमिनौंडस ने होपलिंद सेनिकों 
की स्थिरता और पैलठास सैनिकों फी सुचलता फे मिल्चित बल बूते 
पर ही शमेक गुद्धों में विजय प्राप्त की । मिश्चित सेवा की यहू ब्रिधि 
सिकेदर की सवंधिजयिनी सेना में, जिसमें हल्की भोर भारी अ्रण्सेनता 
भी संमिलित थी, भर विरृस्तित हुई। सिर्कदरी सेना में, युनानी 
पलेनेवतत स्थित होपलिट सेना सरीता से सुराण्जित हो, सेना के मध्य- 
भाग में त्यित होती धी। उप्तह्े चारों ओर पेलंदार रीनिक प्थवा 
घनुर्धारी भ्रश्वसेना तैनात फी जाती थी। मैसीटोन-गाई-सैनिक भारी 
झश्यसेता ( ॥09४9 0४४४४ ) का काय फरते थे | ठृसिक रौैनिक 
बल्लम भादि हथियारों से सुसज्जित हो पाएश्व भाग में स्थित होकर 
हुल्हे रिसाले ( शह्ली। टाएथा9 ) फ्े रूप में युद्ध करते थे। भारी 
रिसाले का प्रयोग श्र की वर्मात परंतु युद्ध में उटी सेनापरों को सतिम 
ध्रापात पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता था। हल्के स्माले फा 
उपयोग पराजित सेना का पीछा करने तथा उस्तमें भगदड़ मचाने के 
निमित्त किया जाता था । 
सोययकालीन भारतीय सेना -- बैदिक झाल में भारतीय सेना में 
पत्तो घोर रघ दो ही प्रंग ये। उत्तरवैदिक काल में धश्वसेना धोर 
हश्तिसेना का भी प्रयोग किया जाने लगा | जातक प्रंघों में चतुरंग- 
बल अगवा घतुरंग चमू का प्रनेफ स्पतों पर वर्णन पाया णाता है। 
चंद्रगुत की राज्णतमा में स्थित यूनानी राजदूत मेगस्पसीज फे 
वर्णानानुसार मौर्य सेना में छहू लास पदाति, तीस हजार प्रण्यारोही 
तथा नो हजार हाथी थे। युद्धभूमि में सम्राट स्वयं सेना था नेत्त्य 
यारते थे। चंद्रभुप्त मौर्य की सेवा में सम्राट की मौत सेना, मित्रसेता 
और वृत्तिक सेचा के छ्िपाही होते पे | श्ेणी सेनाप्रों (£0॥95) तथा 
जंगली जातियों द्वारा निर्मित पेनाग्रों फा सहायक सेना तथा प्रतिय॑मित्त 
सेना [ए९हएँश 60700) के रूप में प्रयोग किया जाता था। में 
सेनाएँ, सैनिक इष्टि से, फेवल प्रतिरक्षा करे लिये उपयोगी थीं। गज, 
प्रश्य श्रोर पदाति ही सेना के प्रधान भंग थे, यथपि रपों और समर 
इंजनों का भी प्रयोग किया जाता था। सैग्यंत्रिद्या विशेष उन्नत थी । 
समुचो सेना अग्रदल (एथा2०५), पृष्ठदल (९ ८), पार्श्य- 
रक्षीदल ([8780क6) प्रौर रिजये सेना (760४6 ००) प्रादि 
श्रादि भागों में विभक्त थी। प्रत्येक् दत के सुनिश्चित फार्य थे। 
दुर्गंतिमोण घोर दुर्गसक्रमण मोयंकालीन समुलत भारतीय एसाएँ 
थीं। इस काल में भी भारत देश युद्ध संदंधी नियमों में एमदादीन 
संसार में इतुत्य था। भ्रस्य व्यक्ति के प्राध युत् रग प््प्रु छ्टि लिंग 
पाक्रमण, घायल सैनिक की हत्या, निह॒त्थों पर वार घोर गतासमायित 
श् पर झ्राक्रमण श्रादि श्रादि धन्यायपूर्ण व्यवहार स्वधा बद्ित ! 
थे। पा पना द्वारा प्रतिपातित, व्यायबुद्ध के एव विममों * 
३३०२ 
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' के कारण, रीन्य संल्कृति के विकास में, भारतीय सेनाओं का विशिष्ट 


स्थान है । 


एनीवाल की सेना -- एक प्रम्य सुप्रसिद्ध प्राचीन सेना फार्थेज 
देश की थी। हनीवाल के नेतृत्व में, इस सेवा की वीर गाधाषों से 
प्राज भी विश्य चकित हो उठया है। यूवाव और रोम की प्राघीत 
सेनाप्रों से सवंधा मिन्त, इस सेना में स्वदेशाशिमान के स्थान पर 
संधमाव (८59४६ ते& ००:95) गूद कूडकर भरा गया था । प्लैनेक्स 
फैे स्थान पर पदाति थेना पंक्तियद चिगाल गश (/शक्षिंणा) 
वबनाऋर लड़ती थी, जो पतैनेतस के ही समान दुर्भेध होने के प्रतिरिक्त 
चारों प्रोर एम फिरकर भी सैसिक कार्यवाही कर सकती थी। 
इसमें हत्की प्रौर भारी दोनों प्रकार की श्द्घसेना मी थी। हमीवाल 
की सेता में कुछ भाग गजठेना का भी था जितने फ्रांस प्रोर इटली के 
मध्य वर्षालि ऐस्प्स पर्वेतों फो लॉपकर सबको माश्यययेंचक्रित कर 
दिया । परंतु प्रस्य वक्तिक शेगाषों की सतति यद्द औैसा सो दी हालीय 
युद्धों के लिये पनुपयुक थी । युद्धनवित जगक्षति को परूत्ति कि लिये 
इसे प्रवेश फठिवाइयों का सामना पड्ठा धोर पंततोगरंगा, 
एनीवाल की प्रतोक्िक क्षमता के बावजुद इगे रो गणराज्य की 
सेना के भागे सिर झागवा पढ़ा । 


जलाने सका मूक 


फरना 


सना 


सैनिक भर्ती ( 607507ए700 ) का प्राश्रय लिया श्लोर छुछ् द्द 
महीनों में दस लाख से भी अधिक सैनिकों की एक महान सेवा खड्टी 
कर दी । कवायद प्ादि से भनभिन, ये सैनिक देशपग्रेम से श्ोतप्रोत 
हो, रसद एवं रणसामग्री की प्रसुविधा तथा नायकों के सक्ष्म मिरीक्षण 
के श्रमाव में भी विवत्त रूप से शत्रु से डटकर लड़ते थे । यह नई 
सेना निस्‍्संदेह एक खड्ग-हस्त-राष्ट्र (गश्ाणाना-या 3 थी। 
फ्रांस की क्रांतिकारी सेवाएँ १२० पद प्रति क्षण की शअ्पूर्व गति से 
प्रयाण कर सकतीं, ग्रामों श्रौर किसानों से रसद प्राप्त करदीं तथा धप्तय 
भूमि पर सहप॑ जागे बढ़ती । तत्कालीव सर्वश्रेष्ठ वृत्तिक सेनाप्रों का 
फ्रांसीसी सेनाप्रों ने तस्ता पलट दिखाया। फ्रांसीसी सेनाग्रों के वहु- 
संख्यक होने के कारण कोर ( ०0775 ) और डिविजन स्वतः:पूर्ण 
सैनिक विभाग करने पड़े। प्रत्येक्ष डिविजन में तोपखानों भौर 
इंजिनियरों ( आट्रआ०थ४ ) के निजी दल भी होते थे । 


श्रनंत युद्"ों तथा भारी जनप्लहारजन्य अवश्यंभावी नैतिक 
हास के भ्रतिरिक्त नैपोलियन की सेता में एक महाघातक त्रुटि भी 
थी। सुविशाल क्षेत्र पर विस्तृत श्रस॑क्य डिवीजनों की गति को 
समन्वित ( ००0कंप्रष० ) करने के लिये सुप्रशिक्षित सर्ववल्ाधि- 
' करण प्रधिकारियों का (जो पीछे से "लाश 5 002८5 
हलाने लगे ) होना नितांत आवश्यक था। परंतु नैपोलियन मे 
कर्म श्रोर कभी ध्यान नहीं दिया। वह स्वयं तो अपनी वहुमुखी 
धलौकिक क्षमता के सहारे विशाल सेवा का कुशलतापुर्वक संचालन 
कर सक्षता था, परंतु उसके सुविख्यात मार्शल (महाधिपति, 'ै॥- 
8099) श्रनेक युद्धविर्णायक श्रवसरों पर श्रसफल रहे । इन महाधि- 
पत्तियों के सहायतार्थ सर्ववलाधिकरण अधिकारियों का भी प्रभाव 
घा तथा उनमें नैपोलियन सब्श भ्रलौकिक प्रतिभा तथा कार्यक्षमत्ता 
भी नहीं थी । 


सर्वदलाधिकरण श्रघिकारी का उदय -- नैयो लियन ढे पश्चात 
धधिकतर राज्यों ने पुन वृत्तिकसेनाश्रों की रौति श्रपत्ताई । ब्रिठेन 
ते अपने साम्राज्य का शौर श्रधिक विस्तार करने के उद्देश्य से एक 
छोटी ब्रिठिश सेना तथा बड़ी बड़ी श्रौपनिवेशिक सेनाओश्रों का सहारा 
लिया । यूरोप पर श्रपता प्रभाव ब्रिटेन ने श्रपनी महाशवितशाली 
नौसेना पर ही श्राधारित रखा। फ्रांस में अनिवाय॑ भर्ती नाममात्र 
ही को शेष रह गई थी। वास्तव में नागरिकों को श्रनिवायं सैन्य 
सेवा से मुक्ति दे रिक्‍त स्थानों की वत्तिक सेनाओों द्वारा पुर्ति करने की 
धाज्ञा दे दी गई थी ।-इसी भ्राघार पर संबोजित श्रास्ट्रिया को सेना 
१८वीं सदी के मध्य में यूरोप भर में सर्वश्रेष्ठ सेना थी । परंतु 
प्रधा ने घने: शनेः एक नई शेली का विकास किया। जेना के परा- 
जय के उपरांत प्रशा की सैमिक संल्या पर कठोर अतिबंध लगा 


दिए गए थे, ग्नतएवं प्रशावात्िियों ने 'कंपट” विधि का चहारा 
लिया। शभ्रस्तिल देशव्यापी श्राधार पर कप विधि के प्नुमार 


सैनिकों को भ्रत्पकालिक गहन प्रशिक्षण दिया णाताथा। स्थायी 
सेना के साथ कुछ समय सेतिक कार्य करने के पश्चात इन प्रशिक्षित्तों 
को प्रत्याधत बना दिया जाता श्ौर प्रन्य संनिकों के प्रशिक्षण का 
कार्य श्रारंन कर दिया जाता था। हस भाँति स्थायी: सेता छोटी द्वोते 
हुए भी एव बहुसंस्यक प्रशिक्षित रिजर्व सेना तैयार हो गई । 


श्द्यक 


| सेना 
पणा ने विशेष प्रशिक्षित सेनाधिदायकों के सृजन में भी प्रगति | 
की | ये सेनाधितांबक नवीन युद्धछला के प्रवर्तक बले। ये सेनाप्रों के 


छण॒शः जटिल गमनागमन की भौर सैनिक सामग्री भ्ौर रसद विह रण 
की झनुपची तैयार करते तथा भ्रमुख युद्ध सैनिक निणंयों ( शाधुछ 


शा ०९64 पेल्टांश्र००5 ). की विस्तृत योजना बनाते थे। एच 
संक्रियासिदृ्षांत (आर्ट 09धढ्वीणाएं प०८७४7८) से प्रभिमत, 


विशेषव्ञाधिकरण श्रधिकारी विचार विनिमय.के बिना भी एश 
समान कार्य करते। इस प्रकार विशाल सेनापरों को सेवापति के 
एक सामान्य धादेश पर पूर्ण निपुणतापुर्वंक एवं सुनिश्चित प्रकार 
से क्रियास्वित किया जा सकता था। ज्यों ज्यों युद्ध श्रधिकाधिक 


टिल और विशालकाय होते गए त्यों त्यों- स्वंवलाधिकरण भधि- 


कारियों का महत्व भी बढ़ता गया । इंस पद्यति का प्रायः प्रत्येद् 
सेना में समारंधभ किया गया. स्वंवलाधिकरण श्रधिकारियों के लिये 
धरसाधा रण योग्यता की सर्वाधिक प्लावश्यकता थी। सत्र १९१४ढ्े 
प्रथम विश्वयुदूध में फ्रांस भौर रूस दोनों देशों के एक एफ हजार 
सर्ववलाधिक रण अधिकारियों के मुकाबले जर्मनी के केवल दो सो 
पचास स्ववलाधिकरण धघधिकारी कहीं बढ़ चढ़कर सिदूप हुए । 


१९वीं शतावदी का अंत --- १६ वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 
प्रशा भौर फ्रांस भ्रौर. धमरीका में दो भुहयुद्ध हुए। सेना संघटन में 
कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ। ध्मरीका ग्रहयुद्धों की यूरोप 
के शक्तिशाली देशों ने केवल एक प्रसभ्य भिड़ंत समभकर प्रवहेंलना 
की, दूसरी भ्रोर फ्रांत भर जर्मनी के मध्य हुए युद्ध वी श्रोर विशेष 
ध्यात दिया गया। जमनी की नवीन सेनाग्रों के हाथों फ्रांस की वृत्तिक 
सेनाश्रों के पराजित हो जाते पर जर्मन सेनाप्ों के नुकरणु की दिशा 
में सी एक उत्साहपुरां प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई । 


नई प्रणाली के श्रनुसार भ्रनिवाय सैनिक सेवा अखिल देशव्यापी 
दायित्व घोषित की गई । किसी भी व्यक्ति को (स्वाह्थिक श्रयोग्यप्ता 
के प्रतिरिक्त) इससे छूट नहीं थी, त स्थानापन्नता का प्रश्व उठता _ 


था । यदि किसी वर्ष भ्रनिवार्य सैन्यभर्ती श्रावश्यकता से श्रधिक हो 


जाती तो भ्रधिक पैना रिजव दल में भेज दी जाती श्रीर शेष समुदाय . 
तामान्यत: तीच वर्ष की भल्पावधि तक सेना में कार्य करने के पश्चात्‌ 
लगभग छह वर्ष के लिये क्रियाशील रिजर्व में भेज दिया णाता, 
तत्पएचातू इसे गढ़सेता झथवा द्वितीय श्षेणी की रिजर्व सेता में रहकर 


लगभग पाँच छह वर्ष पर्यत कार्य करना पड़ता । एन रिजर्व सेनायों 
कारये करने के बाद इन व्यक्तियों को लैंडसट्रम नामक गृहरक्षी दक्ष 


(४0०76 हुएध/व 0706 ) में भेज दिया जाता । इस प्रकार प्रत्येक. 
व्यक्ति को बीस वर्ष. की भ्रायु से पैंतालीस वर्ष की प्रायु तक प्रतिवार्म - 

रूप से सैनिक कार्य करना पढ़ता । इस भांति प्रसंत्य सैनिक समुदाग 
तथा इसे शत्रु भोचों पर पहुंचाने के लिये रेलगराड्लियों के आप्य ही 

जाने पर इन सैमिकों को लामबंदी ( 770079० ) फर युद्धवृत्ति 
वी ओर भेजना प्राथमिक महत्ता का वाय हो गया । उच्च प्रषितितत . . 
सर्ववलाधिकरण अधिकारी लामबंदी ( 7700 8व0॥ ) की विद्लृत 
योजना बनाते, क्योंकि शत्रुतीमा पर सेना पहुँचने में एक दिये का 
विलंव भी महाविनाश का हेतु बन सकता था। प्रतएवं लामबंदी 


योजना को छियान्व्रित करने के बाद कोई भी बाघा सह गद्ा ु 


सेता: 


धी। इसका तथ्य जुलाई, १६१४ ई० में सर्वंधिदित हो गया जब 
युद्धग्रस्‍्त कोई भी देश कूटनीतिक वार्ता के उह एवं से सैनिक चान्नन 
को रोकने का साहस नहीं कर सका । वास्तव में लामवबंदा का प्रादेश 
ही युद्धारम की घोषणा था। 


दीर्घानुभवी, वृत्तिक तथा स्वयंसेवक सेवानियों को धल्पकालिक 
प्रनिवायं सैनिक-सेवा-चल का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता घा। 
सैमिक सेवा के विशेष श्रभियोग्य तथा प्राजीवन सैनिक सेवा के इच्छुक 
व्यक्तियों को श्रराज्यादिष्द श्रधिकारी ( 70700भाशेंंजंणा९0 
०ीव्शा5 ) अथवा प्रधिकारी बनाया जाता। वाषिक पतिवार्य नव- 
सैनिकों को यथासंभव प्रशिक्षित करना इनका प्रधान कार्य था। 
सर्वश्रेष्ठ भफतर सबंवलाधिकरण अधिकारी चुने जाते, जिन्हें श्रौर 
विशेषोपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता। अधिकारियों को कठोर और 
नीरस जीवन व्यतीत करना पड़ता | वे वेतन भी साधारण ही प्राप्त 
करते, परंतु समाज में विशेष संमान की दृष्टि से देखे जाते थे । 


जब यूरोपीय भौर जापानी सेमाप्रों ने उपयुक्त जर्मन पद्धति 
को पध्पनाया, ब्रिदेत ओर प्रमरीका ने छोटी स्वयंसेवक सेनाप्नों की 
पद्धति फो ही जारी रखा। परंतु इन दोनों देशों में वोसेना ही 
विशेष जाए ( आआशं6 ) प्रदात करती थी। 


' औद्योगिक ((००॥०००ट४८५) विकास तथा दुष्परिणाम-- 
फ्रांस की महाक्रांति से उत्पल्त परिवतंतों के पश्चात्‌ यूरोप की श्रौद्यो- 
गिक क्रांति के परिणामस्वरूप सैनिक संगठन सिद्धांतों में भी उत्तने 
ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 


निसपदेह शस्त्रास्त्रोन्नति प्रत्येक बुग में सैनिक विकास कार्य का 
निरंतर एक प्रधान पश्रंग रही है। “परीसा' सब्श प्रचल हस्ताहस्ति 
युद्घोषयोगी शखत्रों के स्थान पर 'पिलम' सच्ण श्रद्ुरगामी ल्‌ क्षेपणश 
प्र॒द्ञों का विकास हुआ । समरकोशल तथा भति सीमित सुचलता से 
संपन्न कवचधारी राजरणक उन लंबे धतु्ों के संमुख, जिन्होंने सन्‌ 
१८४ में चार इंच मांठे ठोस व॒क्षों को भी छेद दिया था, नहीं टिक 
सका । चंगेज खा ने पनुर्धारी भश्वारोही सेना में सुचलता एवं 
शवित का संयोग कर एक अपराजेय सेदा का सृजन किया । चीन में 
वारूद के धाविष्कार तथा समस्त यूरोप में उसके प्रचलन से घनुर्घा- 
रियों की महा क्रमशः क्षीण होने लगी और प्रणालिकराघारी तथा 
ब्रेनेडियर्स की मद्दत्ता बढ़ने लगी। फील्ड तोपों ( 8०ंव &ुए४५ ) 
की संस्या में भी वृद्धि कर दी गई । सत्‌ १७०४ में ब्लैनहियम युद्ध 
में मार्लवरों ने एक तोपखाना प्रति ६०० व्यक्ति की दर से इनका 
प्रयोग किया, परंतु सतु १८१२ में वौरोडिनो युद्ध में नेग्रोंलियन की 
सेना में एक तोपखाना प्रति ८४० व्यक्ति की दर से, क्षेत्र तोपखाना, 
उपलब्ध था । 


तैपोलियन के पश्चातु श्रौद्योगिक उन्नति को द्वुत प्रोत्ताहन 
मिला । १६ वीं शताब्दी के मध्य तक प्रमुख सेनाप्रों ने मसृण-छिद्र- 
मस्केट ( 00 906 ग्राप्॒/:5 ) का त्याग कर प्रधिक दुरगामी 
तालमुख॒ मरण ( प्राएय्थ४ ॥0एााए् ) राइफल को झपनाया। 
प्रमरीको यृहयुद्ध में ब्रीचभरण मैगजिन राइफल ( फ्लो 


[03फगडु ाबइटुआं76 ए6 ) का प्रयोग किया गया | इसी श्रवसर 


१८१ 


पर एक ऐसे बंचतोष ( छह प्राइणाग॥ट्ठुपा ) का भी निर्माण 
हुप्ता विसमें दस्त नालें थीं तथा एक मिनट में २४० से ३०० तक 
प्रहार कर सकती घी। सत्‌ £८७० में प्रशा के सैनिक्रों ने ब्रीच 


भरण तोप (छ€€टा 086॥8 ग९८्तांट हुए ) तथा ब्रीच मरण 


राइफल तोप ( छाल 0804798 १९१६ 6प्र0 ) का उपयोग क्रिया, 
जव कि फ्रांसीसी सैनिकों को श्रेप्ठतर राहफल “चैसोपाट” तथा 
प्रत्यु्तम यंत्रतोप मिद्रेल्युज” आप्य थीं। सत्र १६०४-४५ में रूस और 
जापान के मध्य हुए युद्ध में, ३२०० गज की दरी तक भार कर 
सकनेवाली राइफल तथा ६००० गज को दूरी तक मार कर सकतने- 
वाली क्षेत्रराइफलें प्रकट हुईं | 'हाचकिस! प्ौर 'मैव्सिम' सद्ध 
यंत्रवोप राइफलों ने वहुसंत्यक् पदाति स्कधों के यूग का प्रंत 
कर दिया। 

तोपखाना गब्रक्ति की विपुल्र उन्‍्रति के साथ साथ जनसंख्या में 
भी शीत्रता से वृदिघ होने के कारण सेना का ग्राकार भी बढ़ गया । 


परिमाणत: सैनिक श्रावश्यकता के संभरण तथा गोलावारूद 
( शाग्यरणपंध0 ) की माँग में भी पर्याप्त वृद्यि हुई, जिसकी पूर्ति 


केवल रेलगाड़ियों द्वारा ही संभव थी। सामने से प्राक्रमण करना 
प्रव प्रात्मघातके चन घुका था, इसलिये युदुधर्षत्रीय सीमाएं भी 
श्रधिकाधिक फैलती चली गई ।ऐपी परिस्थिति में सेतापति को श्रपने 
धघधीनत्थ नायकों से संपर्क स्थापित करने के लिये दो नदीत 
श्राविष्का रों, मोटरकार तथा टेलीग्राम, परदवति पर तिभंर होना 
पढ़ता था। प्ाधही उसे विशाल सेना को व्यवस्थित कर मो्चों 
पर भेजने तथा उनके संभरण की योजनाएं बनाने के लिये विशेषज्ञ 
कर्मचारी प्रधिकारियों ( ८शएफुटएं $र्शा 0ीएधा5 ) की भी श्राव- 
एशयकता हुई । 


इस प्रकार १६ वीं णताब्दी के झंत तक एक नवीन सेना का 
विकास हुमा । इसका नियंत्रण संगठन (८0700) 08ुद्घागांड४ा07 ) 
पर्याप्त जदिल था | योजना तथा संक्रिया के लिये एक सर्ववलाधिकरण 
( 027९78] ४३ ) था, संमरण, वासस्थान आदि का प्रभारी एक 
महामक्तयात्रिक ( (एथाश ऋाइनटा हुशालाशं ) था। श्रश्व, 
पदाति श्ौर तोपयोधन सेनाश्रों के प्रतिरिक्त संभरणा, भेपज्य, आदि 
प्रन्य श्रमेक संनिक सेवाप्नों का सूजन किया गया। क्षेत्र छीकरण 
( 0 0॥0श707 ), सुरंग ( प्शा76५ ), संकेत ( धंहए25 ) 
ओर सड़क निर्माण झ्ादि कार्यो के जिये एक सर्वया नवीन इंडीवियर 
सैनिक सेवा का भी सृजन किया गया। इन सेदाग्नों तथा अ्रन्य 
प्राविधिक सेनाश्रों की महत्ता और श्रनुपात भी दिनोत्तर जटिल 
उपकरणों के प्रयोग के कारण प्रति दिन बढ़ रहे थे। रेलगाड़ियाँ 
ही पहले युद्ध का मुख्य साधन थीं परंतु श्रव मोटर गाड़ियाँ शौर 
वायुयान भी श्षीत्र श्रपरिहाायं बन गए। वास्तव में युदव श्रव दिन 
प्रतिदिन प्रौद्योगिक शक्ति पर ही श्राश्रित होता जा रहा था । 


, दो बिश्वयद्ध 


सन्‌ १६१४ की सेना--वर्तमान घत्ताव्दी के धारंत में सेवाएँ, 
यद्पि श्रेष्ठतर शर्ञों से सुसज्जित थीं, तथापि सैन्य संग्रठव अ्रश्ति- 
कंतर १६वीं शदाब्दी के ढाँचे पर ही आधारित था। पब्राधारभत 


प्रत्येक पदाति दल लगभग एक हजार व्यक्तियों का एक. वर्दलियव , 


सना. _ 


जट 


सेना . 


( 0०४॥0॥ ) होता था; प्रत्येक बटेलियन में चार गण [( 00ण- 
9879 ) झोर प्रत्येक गण में तीन या चार पत्रठन | यू रोपीय 
सेनाओ्रों में तीव गणों को मिलाकर एक रेजिमेंट ( [२७ट0९7६ ) 
बनाया जाता, दो रेजिमेंट मिलकर एक पदाति ब्रिगेड ( 3880० ) 
झौर दो ब्रिगेड मिलकर एक पदाति डिवीजन ( जंड07 ) । 
आधारशृत भश्वदल रेजीमेंट होता था, जिसमें तीन से छह तक 
स्ववाइन ( 54०५०:०४ ) होते थे। प्रत्येक स्कवाइन में चार 
भ्रश्ववू द होते थे, दो श्रश्व रेजिमेंट ( ब्रिटिश सेना में तीन ) 
मिलाकर एक श्रश्व ब्रिगेड शौर दो श्रथवा तीन श्रश्व ब्रिगेड 
मिलाकर एक श्रश्व डिविजन। बैटरी ( 86७४ ) धाधारमूत 
तोपखाबा था, जिसमें सामास्यतः छुह तोपें होती थीं जो दो तोप 
प्रति श्रनुभाग के हिंसाव से भनुभागों में विभक्त कर दी जाती थीं। 
छह से नो तक समुहों के मिलने से एक तोपखाना रेजिप्रेंट बनता था । 


अश्व अथवा पदाति डिवीजन सबसे छोटा सैन्य संगठन था, 
जिसमें सभी शस्त्रास्न उपलब्ध थे झौर जो स्वतंत्र रूप से संक्रिया कर 
सकता था। उद्दाहरणार्थ, पाँच हजार व्यक्तियों के एक अभ्रश्व डिवीजन 
में श्रशव तोपखाना के कुछ समृह, एक हल्का पदाति गण और 
इंजीनियरों की एक ठुरुड़ी भी संमिलित होती थी। एक पदात्ति 
डिवीजन में सचरह हजार से बीस हजार तक सैनिक, २४ से २७ 
तक तोपें और गेह ( 7९०0॥श/७&४5४७706 ) भ्रादि कार्यों के लिये कई 
धश्वारोही दल दह्ोते थे । परंतु इत सब दलों का ठीक ठीक श्राकार 
प्रत्येक सेना में भिन्न भिन्न था । 


एक लाख से भी प्धिक सैनिकों की विशाल सेनाश्रों के हिवीज़नों 
को 'कोर' ( ८0:7५ ) में संगठित करना श्रावश्यक होता था। एक 
कोर में सामान्यतः: चालीस हजार व्यक्ति होते थे । युद्ध फे समय में 
कभी कभी कोर युद्धनीतिक योजनानुसार सेवावर्गों ( 79 8000- 
78) में वर्गित कर दिया जाता था । 

प्रथम विश्वचुद्ध ( १६१४-१८ ) --+ इस युद्ध में जमंती एक 
तरफ से श्र ब्रिदेन फ्रांस श्रादि देश दुसरी तरफ से लड़े थे । 

सेना संगठन में डिवीज्ष। श्रादि की श्राधारभूव रूपरेखा तो 
विद्यमान रही, परंतु विभिन्‍न सेता के अंगों की महत्ता और श्रनुपात में 
अनेक परिवर्तन हुए । पदाति सेना को प्रायः तोपखाना, वायुसेना, 
टैक श्रादि विशेष युद्धसाधनों फे सहारे ही कारये करना पड़ता था । 
टेकों के प्रचलन के कारण भ्रश्वसेना किसी भी बड़े युद्ध के लिये 
क्रमश: गीण समझी जाने लगी और सत्र १६१६८ के पश्चात्‌ तो उसका 
फोई महत्व ही नहीं रह गया । उपयोगिता की दष्ठि से धोपस्ताना 
घल भ्रधिक शक्तिशाली घोर महत्वपूर्ण समझा जामे लगा | प्रति एक 
हजार पदाति सैनिकों के साथ सामान्यतः दस तो होती थीं । 
रासायनिक युद्ध प्रचार, उदुघार (5५ए४7०), छद्यावरण (एकश0प8- 
86) तथा, ऋतु विज्ञाच झादि कार्यों के लिये नए नए दल बनाए गए । 
ब्रिटिश सेना में तो टेंकों का एक पृथक कोर (०0795) ही संस्थापित 
कर दिया गया, श्रोर जल तथा थलपेना से सर्वेथा स्वतंत्र वायुसेना 
का तीसरा ही सैनिक बल भी स्थापित किया गया। यदि ऐसी प्रगति- 
शील चेप्टाएँ निरंतर जारी रहतों तो, निस्थ॑देह द्वितीय महायुद्घ में 
ब्विटेव को पझनेक सुविधाएँ रहतीं 


शद्रे 


दो विश्वयुद्धों का मध्यकाल --.. पर प्रथम विश्वयुद्धजिनत प्रगति 


की यह प्रवृत्ति चामु न रह सकी। ब्रिडेन- भर पमरीका ने छोटो . 


वृत्तिक सेनाप्रों की रीति पुनः अपनाई, कांस ने मितव्यपिता की इप्टि 
से भ्रपती सेना घढा दी। जर्मनी को वर्साई को संधि है प्रमुधार 
केवल एक लाख सैमिक ही रखने का श्रधिकार था, भत्यापृत सेना 


की भी श्रनुमति नहीं थी । भतएवं जर्मवी को भ््युच्च सैनिक प्रशिक्षण. ., 

संल्या से ही संतोप करता 
सैन्यविकास किया जा झड्के। : , 
जर्मन नवयुवकों के प्राधारिक सैनिक प्रशिक्षण के लिये स्थान स्थान 


तथा श्रधिकाधिक सेता पश्रधिकारियों की 
पड़ा, ताकि श्रवश्यक्रता के समय तेजी से 
पर उपसैनिक युवक क्लब ( एगशायंत[87ए ए०घ७ टए05 तथा - 
व्यायाम समितियां खोल दी गईं । * | 


हिटलर के सत्तारूढ़ हो जाने पर जर्मती में जब तेजी से पुन 
शस्त्रीकरण हुआ तो फ्रांस धौर ब्विटेत ने भी ऐसा ही किया । इटली, 
जापान श्रौर रूस की तो पहुले ही बड़ी बड़ी सेताएँ थीं। इधियोपिया, 
मंचुरिया, चीन भर स्पेत के लथु युदृघों में नए उपकरणों के परीक्षण 
किए गए। प्राविधिक विज्ञान द्वारा युद्धशस्त्रों में भी पमिदुद्ध हुई । 
मध्यम श्रेणी के टैंक भी, जो प्रथम युद्ध में केवल पाँच टन भार के 
थे, श्रव्र पच्चीस टन के हो गए थे । वे श्रघिक भारी तोपें लाद सकते 
थे तथा दढ़तर कबचों से सुरक्षित थे । वायुयान भी, जो प्रगतिशीव 
राष्ट्रों द्वारा थलयुद्घ के लिये श्रमिवाये स्वीकृत किए गए, भव सो .. 
मील प्रति घंटे के स्थान पर तीन सौ मील प्रति घंटे की गति से उड़ . 
सकते थे। ह॒वामार तोप (ब7शा/टार्श: 8णा) झौर टैकमार तोप 
(४॥0/87६ 8प४) का भी श्राविष्कार हुआ ; झूस से बहुसंण्या में 
छाताघारी सैनिक ( 9878:007९75 ) का सर्वेश्रथम प्रचलन किया । 
फ्रांस ने प्रपनी जमंन सीमाओं की सुरक्षा के लिये दुर्मेध मेगिनोलाइन 
(इस सुरक्षा लाइन का नामकरण इसके प्रधिष्ठाता मेग्रिनों के नाम 
पर ही किया गया था।) बनाई, परंतु इस दुर्गीकरण से लाभ- 
उठाने के लिगे एक सुचल प्रहारक बल का विकास न कर भारी 


भूल की। जमंनी ने शीघत्ष ही, सदा की भाँति सुप्रणिक्षित, 


सुसज्जित तथा विशाल सेना खड़ी कर ली। टैक झौर वायुवान 
समुह (िगर छो४76 टिशाा ) ही इस सेना का मुख्य शस्त्र था। 
इस सेना की सुविश्यात 'ब्लिदूज क्रीग! नामक रणुप्रणाली फुलर 
शोर लिड्डेल हार्ट के प्रशिक्षण पर भ्राधारित थी। प्रिटिश सेना .- 
ने इन युद्ध विशारदों के सिद्धांतों पर कभी ध्याव नहीं दिया। 
जमं॑त्री वासियों ने परिवहन तथा संभरण सेनाग्रों का यंत्रीकरण 
कर सैनिक संक्रिया में जो द्रुतता कर दिखाई उससे सारा संसार 
डगमगा उठा | 


द्वितीय विश्वयुद्ध -- सन्र॒ १६३९-४४ के दी्घेकृत लंबे विश्व- 
युद्ध के कारण 'खड्गह॒स्त राष्ट्र” की भावना चरम सीमा पर पहुँच. 


गई | प्रत्येक युद्धरत देश के भ्खिल साधव तथा प्रत्येक स्वस्थ पुदप भौर हा 


स्त्री को युदूघ के लिये सुसम्जित किया गया। धनिवर्य सैनिक भर्ती 
श्रखिल देशव्यापी ( भारत तथा कुछ श्न्‍्य देशों के श्रतिरिक्त जो गौ 
रूप में ही युदूधरत थे ) घोषित कर दी गई । यहाँ तक फ्ि छियाँ 
भी सशस्त्र सेना में बहुप्ंहया में भर्ती की गईं । यह कार्य कैक्‍्स समग्र 
जनशक्ति को सुतज्जित करने के लिये ही नहीं अपितु, विभिन्‍न. 


सेना 

- सैवाप्रों फ़ै मध्य, मानव साधनों के समुचित्त विभाजन के उद्देश्य से 
भी किया गया था। युद्धकार्य में जिस बहुसंख्या में लोग जुटे थे 
उसका प्रनुमान इसो से लग सकता है कि धमरीका ने कुल एक 
करोड़ दस लाख सैनिकों को भर्ती किया जिनमें से पचास लाख 
सशस्त्र सेना फि सिपाही थे। रूस ने एक करोड़ बीस लाख सैनिकों 
की सुच्द सेना बनाई । समस्त उद्योग, यहाँ तक कि कृषि भी, युद्ध 
कार्य ही के लिये उपयंत्रित कर दिए गए, जिससे सभी उद्योग भी 
युद्घलक्ष्य वन गए धौर सेनिकों तथा नागरिकों के प्रष्य पंंतर प्रापः 
लुप्त हो गया । 


इस नई युद्धविधि में दो या दो से श्रधिक सैनिक सेवाएँ 
(5टएएं०६५ ) .प्रायः संमिलित होती थीं; क्योंकि दुहरी संक्रिया 
घनेक होती थी ध्रोर न थलसेता धौर न नौसेना, वायुसेना की 
सहायता के विदा दक्षतापुर्वेक कार्य कर सकती थी। रूस भौर 
प्रमरीका जेसी विशाल शक्तियों में स्वतंत्र वायुसेना न थी, परंतु विपुल 
वायुवल भ्वश्य था । ब्रिटेन भौर जर्मदी की थल, जल भोर वायु 
तीनों सेवाएँ पृथक पृथक थीं, परंतु उनमें परस्पर पूर्ण सहयोग बनाए 
रखने के लिये प्रत्येक संभव कार्य किया जाता था। यह का संयुक्त 
कमान [ [०7६ ००गाणशाए ) झौर संयुक्त योजता अधिकारियों 
द्वारा संपन्न किया जाता था, प्रर्थात्‌ एक ही य्रुदधक्षेत्राधिकारी उस 
क्षेत्र के लिये उपलब्ध जल. थल, श्र वायुसेना का नेतृत्व करता 
भोौर उसके सैनिक मुख्यालय में तीनों ही सेवामों के धषिकारी 
संमिलित होते थे। सार्वभोम युद्ध के लिये समत्त आदेश जारी 
करने का एक नया साघत खोज निकाला गया जो संमिलित (०णा- 
ए7८९ ) मुख्यालय कहलाता था भौर जिसमें युदृधरत भ्रमेक संयुक्त 
राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते थे । 


सेना का भ्राधघारभूव संगठन डिवीजन ही रही । परंतु बड़ी बड़ी 
सेनाएँ प्रायः सैनिक वर्ग भी रखती थीं। कुछ रूसी श्रौर प्रमरीकी 
सैन्य वर्गों की कुल सैनिक संख्या बीस लाख से भी प्रधिक थी | प्रति 
डिवीजन सैनिक संख्या बीस हजार से घटाकर ग्यारह हजार से पद्रह 
हजार तक कर देने पर डिवीजन सुप्रवंध्य धन गई थी । विशिष्द 
शस्त्रों तथा उपकरणों की जटिलता तथा संसुय। दोनों ही के बढ़ जाने 
से डिवीजन भें योद्धग्रों का अनुपात, संभरण सैनिकों तथा प्रविधिज्ञों 
( (०णापांटं६05 ) के मुकावले थ्रौर प्रधिक घट गया। इंजीनियरों, 
संकेत धौर भैेषजिक कर्मचारी वर्ग ( 90800॥6|5 ) विद्युत्‌ भौर 
यांत्रिक इंजीनियरों द्वारा श्रावधित कर दिए गए । 


इन विशाल सेनाप्रों के संगठन तथा प्रशिक्षण में प्रभेक कठिनाइयां 
उत्तन्त होती थीं। व्यक्तित्व परीक्षण का एक वैज्ञानिक ढंग ह्ढा 
गया जिसके धनुसार श्रधिकारियों को छाँटकर उनके क्षमतानुकूल 
उन्हें विभिन्न शाखाओं में नियुक्त कर दिया जाता था । 


जहाँ एक श्रोर सैनिक संघटन प्रायः भ्रपरिवर्तित ही रहा वहाँ 
दुसरी भोर समर-व्यूह-कोशल तथा शस्त्रास्तरों में विशेष परिवतंन 
हैए। प्रत्येक यूुद्धमंच के लिये विशेषोपयुक्‍त्त व्यूहकौशल तथा 
सैनिक दलों की श्रावश्यकता पड़ी। मलाया श्रौर पर्मा के घने 
जंगलों में, पदाति सेना को श्रपने ही बल वृत्ते पर छोटी छोटो 
ठुकड़ियों में विभवत हो लड़ना पड़ा | 'चिडिट्स' सैनिकों ने रिपु- 


रैंदर 


सेना 


रेखा से सैकड़ों मील पीछे वायुयात हारा रसद प्राप्त कर सैनिक 
कार्य किए। उत्तरी श्रफ्रीका में भी दीघंगामी मस्दतों (0णाष्ट 
726 त९8८। ह&70०7०5 ) के सैनिक जीप गाड़ियों पर चढ़कर 
शप्रदेशों में सैकड़ों मील तक घुस गए। जर्मन सैनिक्रों ने दर त- 
गामी टेंकों तथा ग्रोत्तामार बममारी दलों ( पाए ४0फ्रफलए5 
(८75 ) का उपयोग किया जिनकी सहायता से वे शीघ्र ही शत्र 
मोर्चों में प्रवेश कर बाद में तुरंत ही सैनिक प्ंगों, कोष्ठागारों 
प्लौर रसद मार्गों पर छा जाते | रूप्ती सैनिकों ने प्राय: पदाति सेना, 
टेकों भौर तोपों के भीषण प्रहारों पर निर्भर रहकर ही विजय 
प्राप्त की । सम्‌ १६४४ में हसी सेना में तीस से बत्तीस तोपें प्रति एक 
हजार पदति के लिये प्राप्त पीं तथा प्रत्ति मील मोर्चे पर प्राय: तीन 
सौ से पाँच सौ तोपों द्वारा प्राक्मण किया जाता था। बलिन युद्ध में 
नौ सी पद्धत्तर तोपें प्रति मील मोर्चे के हिसाब से श्रयुक्त को गई थीं, 
तथा संपूर्ण नाज़ी राजधानी को मटियामेट करने के लिये बाईस हजार 
तोपों की कुल प्रावश्यक्रता पड़ी थी। श्रमरीरी भौर ब्रिटिश सेनाशों ने 
दुहरी संक्रियाग्रों तथा रणुस्थल से दूर शत्र नगरों पर वायुयानों द्वारा- 
भयानक गोलाबारी की नीति प्रपनाई जो हिंरोशिमा श्रौर नागा- 
साको नगरों में श्रणुवमों द्वारा महाविनाश कर प्रपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गई । 


भ्राज का सेनायुग--द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सैनिक शविति 
मुख्यतः सब झमरीका ही में केंद्रित हो गई है। दोनों देशों पे 
सैदुबांतिक मतभेद के कारण यह प्रतिस्पर्धा श्लोर भी वढ़ गईं है। 
परिणामतः शीतयुदृध का युग श्रारंभ हो गया है भौर दो विरोधी 
सैनिक शिविर भी तैवात दिखाई देते हैं । 


नादो सेनाएँ -- सत्र १६४६ में पश्चिमी यूरोप, कैनेडा श्रौर 
प्रमरीका की 'स्वतंत्र जनतन्न' सरकारों के मध्य “उत्तर पअ्रटलांटिफ 
संधि संगठन” या नाठो (एव &0शात० [छाए 08पं- 
88005 07 ३. 8, 7, 0) वामक एक समभौता किया गया जिसका 
स्पृष्ठ उद्देएय साम्यवादी खतरे के विहदूध सैन्य सुरक्षा था । 


कोरियाई युद्ध ने पश्चिमी जवतंत्र राज्यों को सैनिक विकास 
कार्यो के लिये तीत्र प्र रणा दी। ये चेष्ठाएं सत्‌ १६५३ में फोरिया 
संघर्ष की समाप्ति के बाद भी चलती रहीं। नाटो संधि के प्नुप्तार 
मध्य यूरोप में त्तीस डिवीजन सेना द्वारा प्रतिरक्षा योजना बनाई गई 
थी, परंतु सन्‌ १६५८ के अत तक केवल सश्रह डिपांजन ही उपलब्ध 
हो सकी थीं। इनमें से पाँच डिवीजन तो श्रमरीका ने भौर सात जर्मनी 
ने भेजी थीं। ब्रिटेन भ्ौर फ्रांस का योगदान पश्चिमी जमेंती में स्थित 
क्रमणा: साठ हजार भोर तीस हजार सैनिकों तक ही सीमित रहा । 
ये दोनों देश पश्रपने विस्तृत साम्राज्यों में प्न्य कई भागों के सुरक्षा 
दायित्व के भार से शर द्वितीय विश्वयुदृधननित राष्ट्रीय क्षति के 
कारण साधारण योगदान ही कर सके थे। स्ाम्यवादबिरोधी जगत 
की प्रन्ध प्रमुख सेनाप्रों में बाईस डिवीजनों में संगठित चार लाख 
व्यक्तियों की तुर्कों सेना भौर इटली की सेना भी थी जिसमें पे छह 
डिविजन तो नाटो संधि में प्रदान कर दी गई और श्रन्य श्राठ से ह 
नो डिवीजन तक तैयार की जा रही थी। ताईवान स्थित राष्ट्रीय 
चीन के तेईस डिविजनों में कुल चार लाख तीस हजार व्यक्ति थे । 


सेना 


साम्यवादी सेनाएँ --- सव्‌ १६४४ के पश्चात्‌ साम्यवादी देशों 
में पूर्व सैनिक वियोजन नहीं किया गया, अ्रपित्तु जब पश्चिमी देशों 
ने पुनविस्तार झारंभ किया तो एन्होंने सेनाधों भें भारी कमी प्रारंभ 
कर दी । रूस ने सन्‌ १६४६ में श्रपती सशस्त्र सेताथों में वारह 
साख व्यक्तियों की कटौती को घोषणा की, सन्न्‌ १९५७ में छह लाख 
चालीस हजार व्यक्तियों की भौर सन्त १९५६ में तीव लाख और 
धघ्यक्तियों की । इतने पर भी रूसी साम्पवादी सेना विएव में सर्वाधिक 
शक्तिशाली है। सन्त १६४५८ में केवल पूर्वी जमेनी में इस सेना 
की बीस कवचप्रणश्जित ( शा0पा८त ) अथवा यांत्रिक डिवीजन 
तथा दस तोपखाने अथवा विमानमार डिवीजन थे, चार डिवीजन 
हंगरी में और एक बड़ी संचार-पष-सेना ( 06 0६ 0शशणपरा- 
०४००४ 70706 ) पोलड में स्थित थी । 


रूस के साथ साथ श्रन्‍्य साम्यवादी देशों ने भी श्रपनी सेचाएँ 
घटा दीं। पोलेंड श्र चैकोस्लोवाकिया, प्रत्येक ने, बीस हजार 
व्यक्तियों की कटोती की घोषणा की, रूमानिया ने पैतीस हजार की 
झ्रौर बलगोरिया ने तेईस हजार की । परंतु इन कटौतियों के उपरांत 
भी पोलेंड में सन्‌ १६५८ के भरत तक इक्कीस डिवोजन, चैकोस्लो* 
वाकिया में चौदह, रूमानिया में पंद्रह श्रोर बलगेरिया में बारह 
डिवीजन सेताएँ थीं । े2 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद चीनी सेना भी एक प्रमुख सेना के रूप 
में प्रकह हुई । सव्‌ १६३७ से चीनवासियों के मध्य पारस्परिक तथा 
जापान के विरुद्ध भ्रनंत युद्थों के कारण अनुभवी श्रफप्तरों तथा 
सिपाहियों का एक ऐसा समुदाय उत्पन्न हो गया, जिन्होंने द्वितीय 
महायुद्ध के उत्तरवर्ती वर्षों में प्रमरीका से बहुमूल्य उपकरण और 


हथियार प्राप्त किए तथा भारत में वैज्ञानिक श्राधार पर सैनिक ' 


प्रशिक्षण भी प्राप्त किया | सत्‌ १६४५ तक चीन में लगभग तीस लाख 
व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना तथा उसके बीस लाख जावेपद सैनिक, 
मिली शिया € 7४02 ) थे। सन्‌ १६४६ में चीनी साम्यवादी प्राय: 
इन सभी राष्ट्रीय सैनिक दलों पर श्रपता श्रुधिकार जमाने में सफल 
हुए, केवल दशमांश सेना तैवान की झोर बच निकल भागी। कोरियाई 
युद्घ में स्वयंसेवकों की साम्यवादी सेता ते श्रपत्री विस्मयकारी 
इढ़ता तथा युद्धक्षामता का परिचय दिया। सत्र १६५३ तक चीन ने 
लगभग २० लाख व्यक्तियों की चार क्षेत्रोष घेताप्नों (॥४वं 
कापया०8 ) को वाईस सैनिक कोरों में संयोजित किया। इसके 
ग्रतिरिक्त बौस लाख व्यक्तियों की तो सैनिक प्रदेशों ( ए्रा॥०५ 
तांइएठ5 ) की सेवा श्र लगभग एक करोड़ बीस लाख स्त्रियों 
भौर पुरुषों की जातपद सेना थी | यद्द विशाल समुदाय पूर्ण अशिक्षित 
होने पर भी युद्धसमय में प्रतिरक्षा कार्य के लिये निस्‍्ध॑देह उपयोगी 
सिद्ध हो सकैगा । 


... सेनाओं का संघटन और उबके उपकरण -- द्वितीय विश्वयुद्ध 
में प्राप्त अनुभवों के कारण नए नए सैनिक दलों तथा विशिष्टोई शीय 
सेनाश्रों की वृद्धि होने लगी । उदाहरणार्थ --- 'कमाचडो' तथा दूर- 
संचार [ ९0९९०0प्राप्रप्नांट्भी0णा ) सेनाओं के नामों का उल्लेख 
किया जा सकता है। परंतु श्राधारिक दल डिवीजनब तथा गण दी. 
रहे । दैंकों और तोपखाने अतेक डिविजनों के अर्भिन्‍्त अंग बन गए | 


श्धड 


क्‍ : सेना. | 


डिवीजन संघटन पर बहुविघ विवाद तथा विचार हुए । कुछ सेताप्रों... 
ने तो भिभुजी संघटन पर जोर दिया, जिसके प्रनुधार एक ब्रिगेड... 

में तीव गए, एक डिवीजन में तीन ब्रिगेड . भ्रादि भ्रादि योजनाएँ: 
बनाई गई । अन्य सेनाथों में वे, उदाहरणार्थ भ्रमरीका सेना ने, पाँच हे ५ 
उपदलों पर श्राघारित 'पेंटामिक' संघटन को अपनाया। श्रघिक 

वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रणालियों का विकास हुमा, जिनमें चिंत्रपट, 
दूरवीक्षण यंत्र ( 06एंञं०ा ) भ्ौर मनोवैज्ञानिक अविधियों का 


: उपयोग किया गया। राजतंत्रीय सिद्धांतों में तीघ्र विरोध होने के... 
कारण सैनिकों में श्रपने अपने सिद्धांतों का प्रचार ( फुणातण्ा 


प्रतेण्टयातरधांणा ) अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया; यहाँ तक कि .. 
प्रजात॑त्र राज्यों ने भी नैतिक सुच्द्ृता की छष्टि से श्रपत्ती जनता को - 
इस संघर्ष के उद्ृश्यों से भली भाँति परिचित कराना तथा निजी. - 
सामाजिक संगठन की श्रेष्ठता सिद्ध करना आवश्यक कार्य समका। 
अतएव मनुष्य युद्ध का प्रव भी एक महत्वपूर्ण भ्रंग है।...: 

तथापि यंत्रों को महा निस्पंदेह श्ौर भी बढ़ गईं है। भारी 
टैंकों, सुचल रॉकेट फंकुप्रों ( गरा09[७6 ए००ए८ फ्रप्राणाध६ ),' 
तोपों तथा बड़ी बड़ी हाउत्सर ( ॥0ज7267 ) के कारण केवल 
शौरय॑ युद्धजय के लिये भ्रपर्याप्त हो चुकां है। पदाति सेना के शस्तरों 
में प्रव क्षेत्र तोपखाने (०4 धाधीशर ) की प्रहारशक्ति से 
परिपुर्ण बजुक्की ( 090]00:85 ) तथा १०६ मिमी को 
धघवकाहीन ( 7९००][७४5 ) राइफल संमिलित हैं। प्रति क्षण सैकड़ों 
लक्ष्यभेदी, स्वचालित सुविध राइफल, प्लास्टिक के बने देहकवच, 
विशिष्टाकृत बारूद ( 580०१ कथ्ा६८४ ), बी० टी० फ्यूज (४. १" 
प56 ) श्रौर यांत्रिक खच्चरों का भी प्रयोग किया जाता हैं। श्राण* 
विक उच्चकोणवाली हाउंत्सर ( शंण्गराए #0जोीडथ ) तथा, 
हानेस्ट जान! नाम की भाणविक-युद्घ-शीर्षबाली ( णो॥. 8०० 
ऋा680 ) निकटगामी रॉकेट ( आए गध्याहु० 700:० ) के , 
समक्ष द्वितीय महायुद्ध की सबप्ते बड़ी तोप भी खिलौना सी प्रतीत 
होती है । ये नए शस्त्र रूस भर भ्रमरीका दोनों ही देशों को उपलब्ध 
हैं । इन भ्राणविक शस्त्रों के कारण सेनाप्रों को युद्धन्नेत्र में विसर्जन 
( तांएथ३४४] ) तथा सुचलता के गुणों के विकास की प्रावश्यकता 
है । पिछले कुछ वर्षो क्षे श्राणविक शस्त्रीं की विपुल तोपखाना शर्फ़ि 


पर आ्राघारित तथा वायुपरिवहन द्वारा परम सुचल छोटी छीटी . 


परंतु उच्च प्रशिक्षित सेनाप्नों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया 
जा रहा है। शारीरिक शक्ति का स्थानयांत्रिक शक्ति ने पूर्णतः . 
ग्रहण कर लिया है। सभी सैनिक संक्रिय स्वेसैततिक ( हे . 
०६४ ) चेष्टाएँ बच गए हैं, तथा प्राधुनिक सेना केवल ज़िसैनिक सेवा 
संयोगी युद्धयंत्र का एक खंड मात्र रह गई है। | 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ --- भ्राज के प्रतिरक्षा क्षेत्र में -तीव्रतर प्रावि- ह 
घिक प्रगति ही सर्वेप्रधात तत्व है। परमाणु वम झौर हाइड्रोजन 
बम इसी के चिह्न मात्र हैं। इतिहास में प्रथम बार द्वित्तीय विश्वबुद्ध 
के समय विकसित शास्त्रों ने उस युद्ध का निर्णय किया। जो एक 
हजार श्राठ सौ साठ प्रकार के शस्त्र सच १६४४५ में अमरीका में बन रहे' ह 
थे उनमें से केवल तीन सी पचास शस्त्र सन्‌ १६४० तक श्राविष्कृत - - 
हो समुन्नत हो छुके थे । युदृघोषरांत वह प्राविधिक गति दिन प्री 


दिन द्रुततर ही ट्वोती जा रही है । 





सेता 


प्राविधिक उन्नति की हस गति का प्रथे यही है कि नए शत्त्र का 
विकास भोर परीक्षण कर उसके बहुनिर्माण (7883 970पए०४०४ ) 
का काय धारंभ किया जाता है, तव तक उससे भी श्रेष्ठतर शख्र 
आरूप में धनने लगते हैँ। इसके साथ ही शस्त्रों के मुल्य में भी बड़ी 
तेजी से वृद्व हो रही है। ध्ाजकल की एक नई विमानमार तोप- 
दर्शी ( ४०४४8 ) का मुल्य १९वीं शत्ताब्दी की एक संपूर्ण तोप- 
खाना से भी श्रधिक हो सकता है। प्राघुनिक उद्योगों ने धत्यधिक 
' शवय तथा श्रतुमुृलनीयता ( 848|(४७॥7४ ) का परिचय दिया 
है। द्वितीय विश्वयुद्ध में केवल अमरीका ने ही तीन लाख युदूध 
विमान, चौवीस लाख ट्रक धौर हकतालीस प्रव गोला बारूद 
( शगाधाा।!00 ) बनाए थे। परंतु समृद्धतम झभौर परमोद्योगी 
राष्ट्र भी आधुनिक शास्त्रों के लिर्माणभार का श्रनुभव कर रहे 
हैं भौर वे सभी शस्त्र पर्याप्त संख्या में रखने में प्रसमर्थ हैं। ब्निटेन 
फा चार अरब सत्तर करोड़ पाउंड की पूजी का 
त्रिवर्षीय पुनाशस्त्रीकरण कार्यक्रम सत्‌ १६४५७ में श्रधिक 
दीघकालिक कर दिया गया; नाठो देश भी निर्धारित सेवाएँ 
सुलभ करने में धसमर्थ ही रहे, यद्यपि प्रथम शआाठ वर्ष की 
भ्रवधि में इन देशों ने ३२७१ भ्रव ६८ करोड़ ५० लाख डालर 
घनराशि प्रतिरक्षा कार्य पर ही व्यय की। श्राधुनिक सेनाप्नों में 
जो कटौती की गई है उसका भी एक कारण मितव्ययिता मालुम 


होता है । 


प्रतएव प्रतिरक्षा वजठ का सेना के विभिन्‍न प्रंगों में बेटवारा 
( ४॥0०शा० ) भी महत्वपूर्ण दायित्व वन गया है। नियत 
धनराशि में से कितना पंश थल, जल प्रौर वायुत्रेता को दिया जाए 
श्ौर कितना धन प्रतिरक्षा विज्ञान पनुप्ंघाव कार्यों पर व्यय किया 
जाए, एक ऐसा प्रश्त है जिसका कोई सर्वथा संतोषजनक प्रथवा 
सदामान्य उत्तर प्संभव है। इस प्रश्नोत्तर के लिये जिस प्ाधार 
सामग्री की भावश्यकता है; वह हर घड़ी बदलती रहती है भ्ौर कोई 
मानुषिक या इलेक्ट्रोनिक बुद्धि ( ४९७7०॥० फैशंश ) इस समस्या 
को पुणंत: नहीं सुलका सकती । यह भी संदेहात्मक ही है कि प्रतिरक्षा 
बजठ का प्रावंटन प्रति सैनिक सेवा प्राघार पर ही हो, वर्योकि 
प्रगतिशील घिचारधारा के भनुसार प्रत्येक युद्धनीति ( ४74०६९ ) 
के श्राधार पर ॒ “झायूघ पद्धति” (ज़९8790०7 5ए४27) के प्रावश्य- 
कतानुसार ही बजट का बेंटवारा श्रेयस्कर होगा। उदाहरणा्॑ 
संसार के किसी एक कोने में चल रहे एक सीमित परमारिवक 
यदूध के लिये केवल छोटी छोटी उच्च प्रशिक्षित सेनाएँ तथा स्वत्तः 
पूर्ण सूचलतागप्रदायी वायुपरिवहन बेड़े ही पर्याप्त होंगे, जबकि 
किसी पूणुंतः परमारिवक युद्ध के लिये दृरगामी भीषण बमवर्षकों 
भौर राकेटों की प्रावश्यकता होगी, जो स्थायी स्थल प्रंगों या सुचल 
पनडुच्बियों ( ४707४7॥769 ) पर से छोड़े जा सकें। इस प्रकार 
विभिन्‍न सेवाप्नों ( 7780 5९शं०६४ ) की पृथक्‌ पृथक कार्यक्षमता 
अ्पूर्ण ज्ञात होती है धौर युद्घनीतिक प्रावश्यकतानुसार तीनों 
सैनिक सैवाशों को “भप्रायूघ विधि” के श्रनुसार पुनविभाजन की 
पावश्यकता प्रतीत होती है। भन्यथ्रा यह निर्शंय करवा कठिन हो 

१२-२४ 


श्दा 


सेना. 


जाता है कि नए रॉकेट मित्तीइल (7007४ वरां5ड85 ) बल, जल 
प्रोर वायु इन तीनों में से किप सेवा के भ्रतगंत रखे जाएँ । 


रूढ़ भ्रथवा पारंपरिक ( ००7एशथार07र्श ), सामरिक नाभिकीय 
(8०0०४ 7रप्श॑४ ) श्रीर पुर्यंवाभिकीय ( ० गरपणेध्था' ), 
भावी युदध के ठंभावित प्रकार दिखाई देते हैं। पु ताभिकीय यूदूघ 
में स्थल सेवा के लिये शायद ही कोई स्थान हो, क्योंकि युदृध निर्णय 
तो युद्घरत देशों द्वारा दृरगामी परमारिवक बमवर्षा पर ही भाश्रित 
होगा, श्रोर यद्द कोई नहीं कह सकता कि क्या रेडियोऐक्टिव सलबे 
( एथ्वां०-8०0ए९ परथ्काएं5 ) में से दुटा फूटा स्थलयुद्ध भी प्रहफुठ 
हो सकेगा । 


सामरिक परमाहिविक छस्त्रों पर श्लाधघारित युदूध से संभवतः 
प्रथम विश्वयुद्ध णैप्ता ही गत्मवरोध पुनः उत्पन्न हो जाए क्योंकि 
ये शस्त्र मुध्यतः प्रतिरक्षा कार्य के ही पक्षपाती हैं। छोटी यंत्रीकृत 
( प्राश्कक्ा580 ) सेनाएँ परमारिवक तोपखाना श्रथवा निकटगामी 
राकेटों द्वारा विपुत तोपखाना शक्ति उत्पन्त करती हैं। ऐसी परि- 
स्थिति में सफल श्राक्रमण की एकमात्र श्राशा केवल उत्कृष्ठ दलों 
द्वारा सहसा प्राफ़मण ही दिखाई देता है। ये दल भ्रानत फानन में 
शत्रु सेवा में घुप्तकर पूर्णतः घुलमिल जाएँगे श्रौर इस प्रकार इनपर 
प्रमाएिवक वमों के प्रयोग की संभावना नष्टप्राय हो जाती है श्रत्यथा 
इन व्मो के प्रयोगकर्ता की निजी सेना भी राख की ढेरी बनकर 
रह जाएगी ।:इन युद्धों के -लिये भ्रभीष्ठ सेताप्तों में प्राधारिक दल, 
बड़ी डिवीजनों क्षि स्थान पर श्रति सुप्रवंध्ध वाहिनी ही को बनाया 
जा रहा है, भौर उनकी परिवहन श्रौर संमरण श्रादि प्रावश्यकताएँ 
पूर्णतः यंत्रितत भर सुवाही ( #7८धा॥767 ) की जा रही हैं ताकि 
एत्रुप्रहार से विशेष हानि ने हो। प्रमरीका पश्चिमी जर्मनी की 
सेनाएं इस प्रकार की भ्राधुनिक सेनाप्रों के समुचित उदाहरण हैं, 
जवकि साम्पधादी सेताड्रों की कम्मी का कारण भी परमाणिवकत 
पस्त्रों पर प्राधारित युद्ध की संभावना ही ज्ञात होती है । 


प्रपरमारिवक शर्रो पर ध्लाघारित पारंपरिक युद्ध प्रपने मल 
उद्देश्यों श्रौर “भायुध पदूधति” दोनों में सीमित ही रहता है । संभव 
है कि यह युद्ध केवल ऐसे प्रौपनिवेशिक भ्रधवा पध्महत्तपूर्णा भाग में 
छिढ़े जहाँ कोई भी देश परम विनाशक पूर्ण परमाएिवक युद्प 
का खतरा धपने सिरन लेता चाहे। ऐसी दशा में, श्राकमणक्रारो 
कोई घूर्ते छापामार ( 2००7१॥४ ) भी हो सकता है, जिसे केवल कुछ 
स्देवगनों, कुछ प्रभिस्फोटों तथा स्थानीय जनता की सहानुभूति ही 
की प्रावश्यकता हो । छापामार युद्ध वास्तव में, श्रव भी एक अति 
सफल प्रविधि है, परंतु यह श्रनियमित सेना निश्चित प्र्थ में सेना का. 
भ्रंश नहीं कही जा सकती, भ्रतएव प्रस्तुत लेख में इसपर कोई विचार _ 

हीं किया गया है । 


परिमित पारस्परिक युद्धों में उच्च प्रशिक्षित सैनिकों की ऐसी 
झग्विशांमक' सेना की प्रावश्यकता होगी जो प्रूणेंतया वायुपरिवहुन 
और वायुसंभरण पर ही श्राश्नित रह सके भ्रौर तोपखाना शक्ति 
उत्पन्त करने के लिये 'बजुका', घककाहीच राइफल ( 7000॥885 - 


सेवापति 


एं(69), ज्वालाक्षेपण मिसाइल ( वि॥० (70फ्रक्ष३ ) भौर निकठ- 
गामी क्षेपक द्वकों के सच्ण हल्के शस्त्रों ते सुतण्जित हो । बहुत सी 
सेनाएँ भारी तोपखाना शक्ति झौर लंबी लंबी संभरण रेखाओं को 
हटाकर श्पत्री डिवीजनों का केवल वायुपरिवहून प्राधार पर ही 
पुनर्गठन कर रहो हैं। इन सेनाश्रों में हेलीकौप्टर (॥०00.०) ने 
तो ट्रक गाड़ियों का भौर स्थलाक्रामक वायुयानों (70070 ४#80: 
[/8॥८9) मे स्थप् तोपों का स्थान ग्रहण कर लिया है । थे सैनिक दल 
निस्‍्संदेहु इतिहासविदित प्राचीन सेनाभ्रों के ग्रच्चे वंशज हैं। भोर 


यदि महात्र॒राष्ट्रों ने परमारिवक निश्शस्थीकरण को स्वीकार कर ' 


लिया, तो ये सैनाएँ ही सर्वोच्च समकी जाएँगी । [ श्री नं० 9० ] 

७ 

सेनापति ब्नजभाषा काव्य कै एक प्रत्यंत शवितमान कवि माने जाते 
हैं। इनका समय रीतियुग का प्रारंभिक काल है। उनका परिचय 
देनेवाला स्रीत केवल उनके द्वारा रचित श्ौर एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ 
“वित्त रत्नाकर! है । 


इसके पश्राधार पर इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित, 
पिता का नाम गंगाधर दीक्षित शौर गुरु का ताम हीरामणि दीक्षित 
| था। 'गंगांतीर बसति अतृप जिनि पाई है' पै इनका अशुपशहर- 
ह निवासी होना कुछ लोग स्वीकार करते हूँ; परंतु कुछ लोग धमुप का 
का प्र्थ अनुपम बस्ती लगाते हैं श्रौर तरफ यह देते हैं कि यह नगर राजा 
| प्रभूपतिह बडगूजर से संबंध रखता है जिन्होंने एक पीते को मारकर 
| हॉगीर की रक्षा की थी भौर उससे यह स्थान पुरस्कार स्वरुप प्राप्त 
किया था और इस प्रकार उसने प्रतुपशहर बसाया। श्रतृप सिह 
. की पाँच पीढ़ी बाद उनकी संपत्ति उनके वंशजों में विभवत हुईं ध्रोर 
/ किन्‍्हीं तारा घिह को श्रतुपष्राहर बंटवारे में मिला। ऐसी दशा में 
पैेनापति के पिता को ध्रतृपशहर कैसे मिल सकता था । परंतु, यह्‌ 
तक॑ विषयसंवद्ध नहीं है। श्रतृूप बस्ती पाने का तात्पर्य उस बस्ती 
के अधिकार से नहीं, बल्कि अपने निवास के लिये सुदर भृमि प्राप्त 
करने से है । ऐसी दशा में भ्रतुपशहर से ऐसा ताएये लेने में कोई 
श्रसंभवता नहीं है । 





पैतापति क्षि उपयुवत परिचय तथा उनके काथ्य की प्रवृत्ति 
देखने से यह स्पष्ट होता है कि थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे भौर 
| पपदी विद्वत्ता और भाषाधिकार पर उन्हें गये भी था। भ्रतः उनका 
संबंध किसी संस्क्ृत-जानव्संपन्न वंश या परिवार से होना चाहिए । 
प्रभी हाल में प्रकाशित कविकलानिधि देव श्रौकषष्ण भट्ट द्वारा 
लिखित, 'ईश्वरविलास' शोर 'पद्ममुक्तावली' नामक प्रथों में एक 
तैलंग ब्राह्मण वंश का परिचय मिलता है जो तेलंगाना प्रदेश पे उत्तर 
की मौर श्राकर काशी में घसा। काशी से प्रयाग, प्रयाग से बांधव 
देश (रीवाँ) शोर वहाँ से भ्रतृपनगर, भरतपुर, बूंदी शोर जयपुर 
स्थार्तों में जा बसा । ४ 


इसी वंश के प्रसिद्ध कवि श्रीकृष्ण भट्ट देवषि ने संस्कृत के भति- 
रिक्त ब्रजमाषा में भी 'पलंकारक़॒लाविधि', ्वंगार-रस-माधुरी', 
धवदाघ रसभाधुरी', जैसे सुदर ग्रथों की रचता की थी। इन ग्रंथों 
में इनका ब्रजभाषा पर श्रपूववे प्रधिकार प्रकट होता है । ऐसी दशा 
में ऐसा भ्रनुमान किया जा सकता है कि इसी देवधिभदृट दीक्षितों 


ज्मटीजििलिलए पाए दपहिएणटएएएट/णखआलिटगणएश ५: 


१८९ 


सेनेका, घुतिभरत प्राराहप 


की अन्तूगशहर में बसी शाखा से यांतो स्वयं सेनापति का या एके 
गुरु हीरामरि का संबंध रहा होगा। सेनापति भौर श्रीकृष्ण भर 
की शैली को देखने पर भी एक दुसरे पर पढ़े प्रभाव की संभवत 
स्पष्ठ होती है | ह ह बे  , 


सेनापत्ति का काव्य विदा काव्य है। इनके द्वारा रक्त शे 
ग्रंथों का उल्लेख मिलता है -- एक "काव्यकल्पद्रम' श्र दूर 
'कविच रत्ताकर'। परंतु, 'काव्यकल्पहुम' प्रभी तक श्रा्त कहीं हुआ। 
कवित्तरत्वाकर' संवत्‌ १७०६ में लिखा गया शोर यह एक़प्रोह 
फाव्य है। यह पाँच तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में ६७ ककित 
हैं, द्वितीय में ७४, तृतीय में ६२ श्रौर ८ कुंडलिया, चतुर्थ में ७६ प्रो 
पंचम में ८४८ छंद हूँ । इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में ४० 
छंद हैं। इसमें प्रधिक्रांश लालित्य श्लेषयुकत छंदों का है परंतु मृंगार 
पट्ऋतु वर्शन प्रौर रामकथा के छंद शत्युत्कृष्ठ हैं। सेतापति वा 
काव्य प्रपते सदर यथातथ्य श्रौर मनोरम कल्पनापुर्ण पदऋुबरा। 
के लिये प्रसिद्ध है। भाव एवं कल्पनाचमत्कार के साथ पाथ वा 
विकता का चित्रण सेनापति की विशेषता है। सबसे प्रधान तह 
प्ैनापति की भाषाशली का है जिसमें शब्दावली श्रत्य॑त्त संबंत, भावोप 
युक्त, गतिमय एवं श्रथ॑पर्म है । 


सैनापति की भाषाशली को देखकर ही उनके छंद बिना उ्ें 
छाप के ही पहचाने जा सकते हैं। सेनापति की कविता में उनके 
प्रतिभा फूटी पड़ती है। उनकी विलक्षण सुझ छंदों में उक्तिवैधि 
का रूप धारण कर प्रकट हुई है जिससे वे मन भोर बुद्धि को एक सा 
चमत्कृव करनेवाले बन गप्‌ हैं। ( उनके छंद एक कुशल सेनापति हे 
दक्ष सैनिकों की भाँति पुकारकर कहते हैं 'हम सेनापति के हैं! )) 

सं० प्र० -- भ्राघाय रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इति 
हास्; नागरीप्रवारिशी सभा, वाराणसी; उमाशंकर शुक्ल: कवि 
रलाकर; भगीरष मिश्र : हिंदी रीविसाहिए्य। [ भ० मिं० 


सेनेका, लूसिश्रस आनाहअस (६० पृ० ४से ई० सं ६ 
तक ) महान दार्शनिक भौर नाटबाकार का जन्म कीरडबा स्थात्र पी 
हुआ । एक सफल वकील के रूप में अपने जीवन का आरंभ कर वी 
में वह एक महाव्‌ दार्शनिक भौर साहित्यकार बना । 


सन्‌ ४६ में तत्कालीन रोमन सम्राट्‌ क्लाडियत ने उसका देश 
निष्कासन कर उसे कारसिका मेज दिया, लेकिन बाद में धाप्मीवीना 
वापस ज़ुलाकर उप्ते राजकुमार नील का शिक्षक नियुक्त कर दिया 
सच्‌ ५४ में कलाडियस की मृत्यु के बाद नी सम्राट बचा श्रौर उत्त' 
प्रारंभिक पाँच वर्षों के उदार सफल शासन का श्रेय सेवेका के स्व 
निर्देशन को ही है। यद्यपि नीरू के शासवकाल में उप्की जीव 
संपन्‍न एवं सुख सुविधाशों से भरा हुघ्मा था, फिर भी उसके राजद? 
बार में उसकी स्थिति डार्वांडोल बनी हुईं थी। इसलिये शासवर्े' 
से श्रलग होकर उसने श्रपना जीवन दाशतिक चिंतन है लगाया 
सत््‌ ६४ में पिसानियन पडयंत्र को प्रोत्साहित करने का अभिषमोग उस्त 
पर लगाया गया भौर उसमें सम्राद द्वारा भपने विरंदृध दिए रे 
निर्णय पर श्रात्महत्या कर ली । 


सेनेका ने भ्रपने जीवन में प्नेक महत्वपुर्ण कृतियों का हे 


पैनिगविया: 


किया। इनमें से एक, कलाडियस की मृत्यु पर ब्यंग सात भागों में 
है। प्रकृतिविज्ञान की व्यास्या पर भी एक ग्रंथ है। :ग्रीक पातों 
ध्ौर पौराणिक कथाप्रों पर आधारित दुःखांत नाटक झौर दार्शनिक 
विषयों पर लिखे गए घनेक निबंध झौर पत्र प्रसिद्ध हैं। उसके निबंध 
बहुच्त उच्च कोठि के हैं श्रौर उनकी तुलना वेह्नन तथा इमरसन के 
निबंधों से की जाती है। उप्तके निबंध माववता श्रौर प्राध्यात्मिक 
तत्वों से भरे हुए हैं। मानव दुर्बंलताभों के प्रति सहानुभूति प्रकृद की 
गई है, जिसक्के लिये जगतृपिता परमेश्वर की करुणा की श्रपेक्षा पर 
बल दिया गया है, जो प्राणिमात्र को नेतिक एवं उच्च जीवन 
व्यतीत करने की शक्ति देता है । 

यूरोप के जाग्रतियुग के नाठककारों को सेनेका के ही नाठकों से 
प्रेरणा मिली है | उसक्नि नाठकों में ताल, लय, सुबोधता एवं भावुकता 
हैं। उसमे यूरोप के दु.खाँत नाटकों को एक नई दिशा दी | इटली, 
फ्रेंच भौर धंग्रेजी भाषा के तत्कालीव नाठकों की रचना सेनेका के ही 
नाटय शिल्प के विविध पहलुओं पर श्राधारित है । एलिजविय युग 
के दुःखांतों पर सेनेका जैसा प्रभाव श्नौर किसी साहित्यकार का नहीं 
पड़ा है । 


सेनिगेंबिया पश्चचमी प्रफ्रीका में स्थित सेनेगल गणतंत्र एवं भूतपूर्व 
फ्रेंच सूडान के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था क्योंकि ये देश सेनेगल 
एवं गँँबिया नदियों द्वारा सिचित थे। इन्हीं नदियों के संयोग से 
सेनिग्रंविया बना है। यह १६०१ ई० में फ्रांस द्वारा स्थापित 
प्रादेशिक प्घीन राज्य ( श77ण79 0९०४70९70ए9 ) का भाग 
था जिसे फ्रांस में सेनिगेंविया एवं नाइजर राज्यक्षेत्र (४0765) 
के नाम से जावा जाता था (देखें सेनगल गरणुतंत्र) [रा० प्र० श्ि०] 


सनेगल गणातंत्र १. स्थिति: १६२९-१७" उ० श्र० एवं ११-१७" 
पृ० दे० । क्षेत्रल' ( १६७,१६१ वर्ग किमी )। पश्चिमी 
भ्रफ्रीका में एक गरणुतंत्र है। इसके पश्चिम में श्रंध महासागर) उत्तर 
में मारिटैनिया भौर सेनेगल वदी, पुर्वे में माली गणुतंन, दक्षिण में 
मिनी, पुतंगीज गिनी झौर ब्रिटिश गैंबिया हैं । तटीय क्षेत्र में बालु 
के टीले एवं भ्रवरुद्ध नदमुख ( ९४०७४९५ ) हैं। इसके बाद वालु 
द्वारा निम्ित मैदान तथा सेनेगल नदी के बाढ़ के मैदान पढ़ते हैं 
दक्षिसी पूर्वी भाग में फूटा जालुन पहाड़ियाँ हैं जिनकी सर्वाधिक 
ऊंचाई १६०० फुठ से कुछ ही भधिक है। सेनेगल, सालुम गंविया 
शोर कासामांस पुर्वे से पश्चिम चहनेवाली मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ की 
जलवायु में बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। तटीय क्षेत्र को 
जलवायू सम है। वर्षा जून से सितंवर तक होती है। उत्तर में वर्षा 
छी मात्रा २० तथा दक्षिण में कासामांस क्षेत्र में 5०” है | वाबिक 
ताप २४-३८ सें० के बीच में रहता है। मध्य एवं पूवी भाग 
शुष्क हैं। वर्षा की कमी के कारण घास एवं कंटीली फराड़ियों की 
झधिकता-से बाँस, टीक, ववूल भौर वेर मुख्य हैं। साधारणत: यहाँ 
की भूमि घलुई है जिनमें मु ग्रफली, ज्वार, वाजरा, मक्का एवं कुछ 
घान उत्पन्त किया जाता है। कृषि एवं पशुपालन महत्वपूर्ण उद्योग 
हैं। सेवेगल टाईटठेनियम, एलुमीनियम शौर गंधक के निश्नेप के लिये 
प्रसिद्ध है। रसायनक एवं सीमेंट निर्माण प्न्य उल्लेखनीय 
उद्योग हैं । 


१७ 


सेफैलोपोडा 


यहाँ गेहूँ, चावल, चीनी, पेट्रोलियम एवं उसके पदारयथों, वस्त्र 
एवं यंत्रों का धायात तथा मूंगफली, मृगफली फे तेल, खली ( 0! 
८४८8 ) भौर गंधक का निर्यात होता है। भ्रधिकांश व्यापार ब्रिटेन, 
टोगोलैंड, माली और गिनी से होता है| 


सेनेगल की जनसंख्या ३१,००,००० ( १६६२ ) है। इस प्रकार 
प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व ४० है। डकार ( 7:07 ) 
यहाँ की राजधानी एवं सर्वप्रमुख भोद्योगिक तगर है। रुफिस्क 
( शाशध्पुप6 ), सेंद लुइस, काश्नोलाक, थिएज (7४765) जिगुकार 
( द्राहपंएणा० ), डाईयूरवेल ( 0]0ए776| ) शरीर लोंगा प्रन्‍्य 
प्रसिदध नगर हैं। नगरों में २५% लोग निवास करते हैं। राजकाज 
एवं श्रष्ययन श्रष्यापन की भाषा फ्रांसीसी है. उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
डकार एवं सेंद लुइस नगरों में है। इन नगरों में ६ प्राघुनिक 
महाविद्यालय, तीन तकनीकी (एर्व तीन अशिक्षण महाविद्यालय हैं । 
डकार में एक विश्वविद्यालय भी है। काग्रोलाक श्रौर थिएज में भी 
श्रव भ्रध्यपन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। गमतागमन के साधव अधिक 
विकसित नहीं हैं । कुल सड़कों की लंबाई ७१०० मील है। रेलमार्गों 
की लंबाई ६१५ मील है। प्रमुख नगर रेल एवं सड़क मार्गों से संवद्ध 
हैं। डकार भ्रफ्रीका के बड़े बंदरगाहों में से एक्क है जहाँ विदेशों के 
जलयान प्राते जाते रहते हैं। सेनेगल नदी पर स्थित रोंठ लु्स से 
पोडार तक ३४० मील लंबा श्रांतरिक जलमार्ग है। यह विदेशी 
जलयानों के लिये बंद रहता है। यह गणतंत्र प्रशापतत के लिये १२ 
क्षेत्रों में विभकत है। याफ ( डकार ) क्षे पंतरराष्ट्रीय हवाई श्रड्ढे 
से विदेशों एवं देश के प्रमुख नगरों के लिये वायूसेवाएं हैं । 


“२. सेनेगल नदी, यह पश्चिमी श्रफ्फीका में एक नदी है जो 
दक्षिणी पर््चिमी माली से निकलकर उत्तर पश्चिम सेनेगल में से 
बहती हुई सेंठ लुइस के श्रागे जाकर प्ंघ महासागर में गिर जाती 
है। यह सेनेगल झौर मारिटेनिया की सीमा कुछ दुर तक निर्धारित 
करती है । वैकिंग, बैकाय एवं फालिम इतकी सहायक नदियाँ हैं । 
केइज़ ( १४५८५ ), वाकेल, केइडी ( 77४८०॥ ), पोढार झौर सेंट 
लुइस नगर इसके किनारे स्थित हैं । यह लगभग २०० मील घक्क 
नाव्य है । वर्षा में दो केईज तक ( ५६५ मील तक ) नोग्रमन होता 
है। सेनेगल नदी १००० मील लंबी है। [ रा० प्र० 4० ] 


सेफरेलोपोडा ( 0८ए7४07048 ) श्रपृष्ठवंशी प्राणियों का एक 
सुप्ंगठित वर्ग जो केवल समुद्र ही में पाया जाता हैं। यह वर्ग 
मोलस्का (एा०0]५५०४ ) संघ के अंतर्गत भाता है। इस वर्ग के ज्ञात 
जीवित वंशों की संख्या लगभग १५० है। इस वर्ग के -सुपरिचित 
उदाहरण प्रष्टमुन ( 0४००६ ), स्विवड ( 5पृपराप ) तथा कढल 
फिग्न ( "वाली ) हैं। सेफैलोपोडा के विलुप्त प्राणियों की 
संब्या जीविवों की तुलना में श्रधिक है। इस वर्ग के अनेक प्राणी 
पुराजीवी ( 98860200० ) तथा मध्यजीवी ( ॥76502040 ) समय 
में पाए जाते थे। विलुप्त प्राणियों के उल्लेखनीय उदाहरण ऐसमो-. 
नाइट (#फ्रा707॥6) तथा वेलेम्नाइट ( 82९8066 ) हैं । 


सेफैलोपोडा की सामान्य रचनाएँ मोलस्का संघ के प्रन्य प्राणियों 
के सइश ही होती हैं । इनका प्रांतरांग ( ए४०७:४| 0789॥5 ) लंबा 


क्या 7 


सैफैलोपोडां 


झौर प्रावार ( 7780(6 ) से ढका रहता है। कवच (कटा) का. 


स्राव ( $००९४४०ा ) प्रावार द्वारा होता है। प्रावार और फंवच के 
मध्य के स्थान को प्रावार गुहा ( पर ०४९ ) कहते हैं । इस 
गुहा में गिल ( 2705 ) लटठकते रहते हैं। भ्राह्दर नाल में विशेष 
प्रकार की रेतन जिह्ला ( 7899॥7६ ०7९ुप९ ) या रेडुला (7८6५७) 
होता है । 

सेफैलोपोडा के सिर तथा पैर इतने सन्निकठ होते हैं कि मुह 
पैरों के मध्य में घ्थित होता है। पैरों के मुक्त सिरे कई उपांग 
(हाथ तथा स्पर्शक ) बनाते हैं। श्रधिकांश जीवित प्राणियों में 
पख ( #75 ) तथा कवच होते हैं। इन प्राणियों के कवच या तो 
झलत्प विकसित या 'हसित होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों का श्ौपत 
प्राकार काफी बड़ी होता है। अ्रक्िट्यूध्िस ( #गएएटााां5 ) 
नामक वंश सबसे बड़ा जीवित श्रपुष्ठवंशी है। इस वंश फ्लो भ्िप्तेप्स 
(7770279) नामक स्पेशीज की कुल लंबाई ( स्पर्श सहित ) 
४२ फुट है। सेफैलोपोडा, छल (४॥2०), ऋ्ष्टेशित्रा (८७७४०८४) 
तथा कुछ मछलियों द्वारा विशेष रूप से खाए जाते हैं। 


बाह्य शारीर एवं सामान्य संगठन -- नाटिलॉइड (॥8०७॥॥009) 
तथा ऐमोनाइट संभवतः उथले जल में समुद्र के पास रहते थे। रक्षा 
के लिये इनके शरीर के ऊपर कैल्सियमी कवच होता था। इनकी 
गति ( 70ए7४767+ ) की चाल ( ४०८८१ ) संभवतः नगरशय थी । 
वर्तमान नाटिलस ( शध्यावीप७ ) के जीवन में ये सभी संभावनाएँ 
पाई जातो हैं । डाइब्रेंकिप्मा ( काएएश्याएतं8 ) इसके विपरीत तेज 
तैरमेवाले हैं। इनके वाह्य संगठन के कुछ मुझ्य लक्षण इस प्रकार 
हैं (१) मोलस्का तथा टेट्ाबंकिश्वा (/60४77४7८॥& ) के 
प्राणियों में प्रावार लगभग निष्क्रिय तथा केवल भ्रांतरांग को ढके 
रहता है परंतु इस उपवर्ग में प्रावार चलन ( ]00070080॥ ) में 
भी सहायक होता है। प्रावार के संकरुचन तथा प्रसार से चलन जल 
धारा प्रावार गुहा के भ्ंदर धाती है श्रौर कीप सदुश रचना से बाहर 
निकल जाती है । तेज गति से पानी वाहुर निकलने के कारण प्राणियों 
मैं पश्चगति पैदा होती है। ( २) चॉडिलस में कीप सदण रचता, 
दो पेशीय वलनों (एाप्र०पर॥/ ॥0005 ) की बनी होती है। ये वलन 
मध्य रेखा में जुड़े रहते हैं । डाइब्रेंकिप्ना में इन वलनों का प्रापस में 
पुर्णे मिलन हो जाने के कारण एक चलिका बन जाती है। (३) 
पंख के श्राकार के भ्रतिरिक्त गमन उपांग (86470078&] [00070079 
ध[7०१092८8 ) प्रावार के एक किनारे से जुड़े होते हैं। थे उपांग 
घड़े भ्राकार के हो सकते हैं | इनका मुख्य कार्य जल में प्रायों का 
संतुलन बनाए रखना है। (४) तेज गति के कारण डाइब्रैंकिश्ना 
के प्राशियों के परिमुखीय ( णाएपाण४| ) उपांग छोटे होते हैं। 
डेकापोडा ( 6९०४७०५७ ) में ये उपांग बड़े तथा श्ंगी होते हैं। 
इनकी ऊपरी सतह पर घृषक भी पाए जाते हैं । 


आंतरिक शरीर -- सभी सेफैलोपोडा में तंनिका तंत्र के 
मुस्ंय गुच्छिका ( ध87ट्टॉ००7 ) के ऊपर श्रांतरिक उपास्थि का 
झावरण रहता है। डाइब्रैंकिश्ना उपवर्ग में यहु भावरण अधिक 
विकसित होकर करोटि सदश रचना बनाता है। इसी उपयर्ग में 
करोटि सदश रघवा के अ्रतिरिक्त .पेशियों के कंकाली. भ्राधार भी 


श्द्द 


क्‍ सेफैनोपीह 


पंख, भ्रीवा, गिल तथा हाथ श्रादि पर होते हैं। ये प्राशियों को 


प्रधिक गतिशीलता प्रदान करते हैं। 


श्रांतरिक अंग -- सैफैलोपोडा के प्राहार तंत्र में पेशीय मुख- 
गुह्दा जिसमें एक घोड़े जबड़े तथा कर्तन जिह्ना, ग्रसिका, लालाग्रथि 
( 5शथएशए ह्वॉथा0 ), ध्रामाशय, भ्रंधघनाल, यकृत तथा प्रांत्र होते 
हैं। कुशल चरवंणा का कार्य शक्तिशाली जबड़ों तथा रेतन जिद्दा के | 
दाँतों द्वारा होता है। रेतन जिह्का किसी किसी सेफैलोपोडा में नहीं 
होती । डाइब्रैकिश्रा के लगभग सभी प्राणियों में गुदा के करीब 
प्रांत्र का एक श्रंधवर्ध ( ताएथाम०णंपागा ) होता है, जिसमें एक 
भ्रकार के गाढ़े द्रव जिसे सीपिशा (36ए9 9 ) या स्थाही कहते हैं, 
सवण होता है। प्राणियों द्वारा इसके तैज विसर्जन से जल में गहरी 
शुबलाहुट उलनत होती.है। इससे आणी भपने शत्रु से श्रपा 
बचाव करता है। ' । 2 

परिसंघरण एव' श्वसन तंत्र -- सेफैलोपोडा में ये तंत्र सर्वाधिक 


: विकसित होते हैं| रुधिर प्रवाह विधिष्ट वाहिकाप्ों द्वारा होता 


है । डाइब्रैंकिप्रा में परिसंचरण तथा श्रॉक्सीजनीकरण का विशेष 
रुप से केंद्रीकरण हो जाता है। इसमें नॉठिलस की तरह धार 
गिल तथा चार झालिद ( धए7068 ) के स्थाव पर दो गिल तथा 
दो श्रालिद ही होते हैं। डाइब्रेंकिप्ना में श्वसन के लिये प्रावार के : 
प्रवाहपुर्णे संकुचन तथा प्रसार से जलधारा गिल के ऊपर थे गुजरती 
है । सेफेलोपोडा के गिल पर ( 7०४८7 ) की तरह होते हैं। 


बृक्‍कीय अंग -- नाइट्रोजनी उत्सर्ग का उत्सर्जन वृक्‍क द्वारा 
होता है। यकृत जो भ्रन्य मोलस्का में पाचन के साथ साथ उत्सजंन 
का भी कार्य करता है, इसमें केवल पाचन का ही कार्य करता है। 
नॉटिलस में घुवक 'चार तथा डाइब्रकिआ में दो होते हैं । 


तंत्रिका तंत्र -- सेफलोपोडा का मुख्य ग्रुच्छिकाकेंद्र सिर में 
स्थित होता है तथा गुच्छिकाएँ बहुत ही सन्निकठ होती हैं। केंद्रीय 
तंत्रिका का इस प्रकारें का संघनन पाया जाता है। सेफजोपोडा 
की ज्ञानेंद्रियाँ भाँखें, राइनोफोर ( [२॥700.9॥076 ) वा प्राण पंग, 
संतुलन पढ़ी ( तंत्रिका-नियंत्रण-अंग ) तथा स्पर्शक रचनाएँ श्रादि | 
हैं| डाइब्रेकिप्रा फी भ्राँखें जठिल तथा कार्येक्षमता की दृष्टि से 
पृष्ठवंशियों की श्राखों के समान होती हैं । 


जनन तंत्र -- सरैफलोपोडा में लिगभेद पाया जाता है। उभव- ' 


लिगी प्राणी इस वर्ग में नहीं पाए जाते हैं। लैंगिक द्विहपता 
(#क्कपण त्रणफ्रामरंआ। ) विकसित होती है । वेलापवर्ती 
( 7८४४० ) श्रॉक्टोपोडा ( 00000१9 ) में नर मादा की तुलना 
में प्रत्याधिक छोटा होता है । कटलफिश के नर की पहुचान उसके 
पसख को लंबी पूंछ सदश रचना से की जाती है। लगभग समी 
सेफैलोपोडा के मरों में एक या दो जोड़े उपांग 'मैयुत्र श्रंग! में परि- 
बतित हो जाते हैं। मर जनन तंत्र मादा की श्रपेक्षा श्रुधिक जदित 
होता है। नर शुक्राशुम्रों को एक नलिका सच्श रचना या शुक्राण॒धर 
( ऋुथागर#/ण708 ) में स्थानांतरित करता हैं। वे शुक्राण॒घर 
विशेष कोश में स्थित रहते हैं। ये चलिकोएँ मादा के मुह के समीप 
चेसा नाठिलस, सीपिशा -( 5००४६ ), लॉलिगो (0॥80 ) प्रादि, 





सैफेलोपीड। 


में होता है भ्थवा मैथुन श्रंगों को सहायता से प्रावार गुहा में निक्षेपित 


कर दी जाती हैं णैसे श्रष्ठभुज में | प्रष्ठभुज के एक उपांग का 


. मुक्त सिरा साधा रण चम्मच सहण रचना में परिवर्तित होकर मैथुन 
प्रंग बनाता है। डेक्ापोडा ( 70८८४700& ) में विभिन्‍त प्रकार के 
परिवर्तन पाए जाते हैं। इन प्राशियों में एक या एक से अधिक 
उपांग मैथुन अंग में परिवर्तित हो सकते हैं । 

रंगपरिवर्तव तथा संदीप्त -- त्वचा के स्थायी रंग के प्रतिरिक्त 
डाइब्रैंकिशा में संकुचनशील कोशिकाप्ों का एक त्वचीय तंत्र होता 
है। इन कोशिकाप्नों को रंज्यालय ( 0॥॥०॥४०.॥०४ ) कहते 
हैं। इन कोशिकाग्रों में वर्णंक होते हैं। इन कोशिकाशों के प्रसार 
तथा संकुचत से त्वचा का रंग भस्थायी तौर पर बदल जाता है । 

कुछ ड कापोडा में, विशेषकर जो गहरे जल में पाए जाते हैं, 
प्रकाश अंग (वाटी। णटठुआ ) पाए जाते हैं। ये भंग प्रावार, हाथ 
तथा सिर के विभिन्‍न भागों में पाए जाते हैं । 

परिवर्धन --- सभी सेफेलोपोडा के प्ंडों में पीतक ( एण४ ) 
की असाधारण मात्रा पाई जाते के कारण भनन्‍य भोलस्का के विपरीत 
इतका खंडीभवन ( 356हरएाथाधध07 ) श्रपुर्ण तथा पढे के एक 
सिरे तक ही सीमित रहता है। अर का विकास भी इसी सिरे पर 
होता है। पीतक के एक परे से बाह्य त्वचा का तिर्माण होता है। 
बाद में इसी वाह्म त्वचा के नीचे कोशिकाओं की एक चादर (४४८९४) 
बनती है | यह चादर बाह्य तथा के उस सिरे से बनती प्ारंभ 
होती है जिससे बाद में गुदा फा निर्माण होता हैं। इसके बाद वाह्म 
त्वचा से अंदर की शोर जानेवाला कोशिकाग्रों से मध्यजनस्तर 
( 776506677 ) का निर्माण होता है। यह उल्लेखनीय है कि 
मुह पहले हाथों के श्राद्यांगों ( 7्ऐ॥॥०8 ) से नहीं घिरा रहता 
है। हाथ के प्राद्यांग उद्रघ॑ ( 0ए४्7ा0फ़। ) के रूप में मौलिक 
भ्रुणीय क्षेत्र के पाएवं ( ।कशश ) तथा पश्च ( 0०४०7४०7 ) पिरे 
से निकलते हैं। ये भ्राद्यांग मुह की प्लोर तव तक बढ़ते रहते हैं जब 
तक वे मूह के पास पहुँचकर उसको चारों श्रोर से घेर नहीं लेते 
हैं। कीप एक जोड़े उद्र्ध से बवती है। सेफेलोपोडा में परिवर्धव, 
जनन स्तर ( 8८०४४५९०४ ) बनने के बाद विभिन्‍्त प्राणियों में 
विभिन्‍न प्रकार का होता है। परिवर्धंत प्र दौरान धन्य मोलस्का 
की भाँति कोई डिबिक श्रवस्था ( धारक! ४४०४८ ) नहीं पाई 
जाती है । 


जातिवृत्त तथा विकास --- जीवाश्म (059॥ ) सेफैलोपोडा के 
कोमल प्रंगों फी रचना का शभ्रत्प ज्ञान होने फ्रे फारण इस वर्ग के 
कैंब्रियन कल्प में प्रयम प्रादुर्भाव का दावा मात्र कवचों के प्रध्ययन पर 
ही आराधारित है। इस प्रकार इस वर्ग का दो उपवर्गों डाइनैंकिशा 
तथा देद्रातैंकिश्मा ( 7०४४० ४श्याएंआ8 ) में विभाजन नॉटिलस के 
गिल की रचना तथा प्रांतरांग लक्षणों के विशेषकों पर ही 
भ्राधघारित है! इस विभाजन का प्राद्य वाटिलॉइड तथा ऐमोबाहड की 
रचनाझ्नों से बहुत ही अल्प संबंध है। इसी प्रकार प्रॉक्टोपोडा 
के विकास का ज्ञान, जिसमें कवच पवशेषी तथा भ्रकैल्सियमी होता 
है, सत्यापनीय ( एश77406 ) जीवाश्मों की भ्रनुपस्थिति में एक 
प्रकार का समाधान है । 


१६६ 


सैफैलोपोडीं 


भूवैज्ञानिक अभिलेखों द्वारा श्रभिव्यक्त सेफैलोपोंडा क्षे विकास 
का इतिहास जानने के लिये नॉटिलस के कवच का उल्लेख श्रावश्यक 
है। अपने सामान्य संगठन के कारण वह सर्वाधिक्र भ्राद्य जीवित 
उफैलोपोडा है। यह कवच कई बंद तथा कुंब्लित कोष्ठों में 
विभक्त रहता है। श्रंतिम कोष्ठ में आणी निवास करता है। 
कोष्ठों के इस तंत्र में एक मध्य मलिका या साइफन ( आंएगणा ) 
पहुले कोष्ठ से लेकर श्रतिम कोष्ठ तक पाई जाती है। सबसे 
पहला सेफैनोपोडा क्रैन्रियन चढ्ानों में पाया गया। ऑरथोसेरेस 
( 0790०८४४$ ) में नाटिझस की तरह कोष्ठोंबाला कवच तथा 
मध्य साइफन पाया जाता है; द्वालाँकि यह कबंच कुडलित न होकर 
सीधा होता था। धाद में वॉटिलस की तरह कुंडलित कवच भी पाया 
गया। सिल्युरियन ( आणा07 ) ग्रॉफिडोसेरैस ( 099 000८ए७७ ) 
में कुंबलित कवच पाया गया है| ट्राइऐसिक ( ॥795»० ) चढ्ानों में 
वर्तमान नॉटिलस के कवच से मिलते जुलते कवच पाए गए हैं। लेकिन 
वर्तमान नॉटिलस का कवच तृतीयकू समय ( /शाांशपर एश7०4 ) 
के भ्रारंभ तक नहीं पाया गया था | 


इस संक्षिप्त रूपरेखा सेफैलोपोडा के विक्राप्त की प्रथम प्रवस्था 
का संकेत मिल जाता है। यदि हम यह मात लें कि मोलस्का एक 
सजातीय समूह है, तो यह श्रनुमात भ्रतुचित न होगा कि श्राद्य 
मोलस्का में, जिनसे सेफैल्ञोपोडा की उत्पति हुईं है, साधारण टोपी 
के सदश कवच होता था। इनसे किन विशेष कारणों या तरीकों 
द्वारा सेफेलोपोडा का विकास हुम्रा, यह त्वष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। 
सर्वेश्रवम प्राय टोपी सदश कवच के सिरे पर चूनेदार निक्षेपों के 
कारण इसका दीर्धीकरण होना श्रारंभ हुप्रा। प्रत्येक उत्तरोच्तर 
वृद्धि के साथ प्रांतरांग के पिछले भाग से पद (96एञाप्ाए) का श्रवण 
होता गया । इस प्रकार नराटिलाइड कवच का विर्माण हुपआ। इस 
प्रकार के लंचे कवच को घकके धादि द्वारा नुकसान होने का सय 
था। गैस्ट्रोपोडा ( 98०707008 ) में इन्हीं तुकसावों से बचे 
के कवच लिये कुडलित हो गया। वतंमान गैस्ट्रोपोडा में कुंडलित 
कवच ही पाए जाते हैं । 


डाइब्रैंकिएटा उपवर्ग के भ्राधुनिक स्विवड, भ्रष्टभुज तथा कटल- 
फिशध में भांत्तरिक तथा हृसित कवच होता है। इसी श्राधार पर ये 
तॉब्लिंइड से विभेदित किए जाते हैं। इसी उपवर्ग में मात्रा स्पाइरूला 
(5970) ) ही ऐसा प्राणी है जिसमें ध्रांशिक धाह्य कवच होता है 
डाइब्रैंकिया के कवच की विश्वेष स्थिति प्रावार द्वारा कवच की पति 
वृद्धि तथा कवच के चारों शोर द्वितीयक श्राच्छुद ( ६९०णातधाए 
868॥) के निर्माण के कारण होती है। प्रंत में इस श्राच्छाद के 
धन्य स्वयं कवच से बड़े हो जाते हैं। सक्तिय तरण स्वभाव अपनाने के 
कारश कवच धीरे धीरे लुप्त होता गया तथा वाह्म रक्षात्मक खोल 
का स्थान शक्तिशाली प्रावार वेशियों ने ले लिया। इस प्रकार की 
पेशियों से प्रारियों को तैरने में विशेष सुविधा प्राप्त हुईं। साथ ही 
साथ नए अ्रप्निवि्यास (०एाध्याधा०) के कारण प्राणियों के 
गुरुत्वाकर्षस केंद्र के पुनः समंजन की भी प्रावश्यकता पड़ी क्‍योंकि 
भारी तथा श्रपुणं प्रंतस्थ कवच क्षेतिज गति में बाधक होते हैं । 


जीवित प्रष्ठभुजों में कवच का विशेष न्यूवीकरण हो जाता है । 


सैफैलीपौडा 


इतमें कवच एक सूक्ष्म उपास्विसम शुक्तिक्रा ( ठश्यतॉव्न्रआ0प5 8ए- 
6) या पंख प्राधार जिन्हें 'धिरेटा' (लंध्र&9) कहते हैं, के रूप में 
होता है । ये रचनाए कवच का ही अवशेष मरादी जाती हैं। यद्यपि 
विश्वाप्तपुत्रक्त यह नहीं कहा ज। सकता है. कि ये कवच के ही भ्रवशेष 
हैं। वास्तव में इस सु के पुरंआ परंपरा (॥70८8079) कौ कोई 
निश्चित जातकारी प्रभी तक उपलब्ध नहीं है । 


वितरण तथा प्राकृतिक हृतिहास -- सेफैलोपोडा के सभी प्राणी 
केवल समुद्र ही में पाए जाते हैं। इन प्राणियों के भ्रलवण या खारे 
जल में पाए जाने का कोई उत्साहजनक प्रमाण नहीं प्राप्त है। यद्यपि 
कभी कभी ये ज़्वारनद मुखों ( ८४पह765 ) तक श्रा जाते हैं फिर 
भी ये कम लवण॒ता को सहन नहीं कर सकते हैं । 


जहाँ तक भौगोलिक वितरण का प्रश्न है कुछ वंश तथा जातियाँ 
सर्वेत्र पाईं जाती हैं । क्रेंचिप्रास्कैत्रा ( (787008508078 ) तामक 
छोटा सा जीव ऐटलेंटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों में पाया जाता 
है। सामान्य यूरोपीय प्ॉक्टोप्स वलगेरिस (000%४8 ९॥| ४४75) 
तथा श्रॉक्टोपस मैक्रापप्त (0, 778070.09) सुदुर पूर्व में भी पाएं 
जाते हैं। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि कुछ वंशों तथा 
जातियों का वितरण उसी प्रकार का है जैसा भरन्‍्य समुद्री जीवों 
के बड़े वर्गों में होता है। बहुत सी भूमध्यसागरीय जातियाँ दक्षिणी 
ऐटलैंटिक तथा इंडोपैसेफिक क्षेत्र में पाई जाती हैं । 


छोटा तथा भंगुर भीविशारवैत्रा प्रीढ़ावस्था में प्वकों की तरह 
जीवन व्यतीत करता है श्रर्थात्‌ यह पानी की धारा के साथ भ्रनियमित 
रूप से इधर उधर होता रहता है। प्रॉक्टोपोडा मुख्यतः समुद्रतल पर 
रेंगते श्रथवा तल से कुछ ऊपर तैरते रहते हैं। कुछ जातियाँ समुद्रतल 
पर ही सीमित न होकर मध्य गहराई में भी पाई जाती हैं। यद्यपि 
प्रावटोपोडा के कुल मुख्तपः उथले जल में ही पाए जाते हैं परंतु कुछ 
नितांत गहरे जल में भी पाए जाते हैं। 

जनन ऋतु फा इन प्राणियों के वितरण पर विश्लेष प्रभाव पड़ता 
है। सामान्य कठल फिश (सीपिशा श्रॉफिसिनेलिस---8 ०798 णीीणं- 
प्रथा) बसंत तथा गरमी में प्रजनन के लिये उथले तटवर्ती जल में 
भरा जाते हैं। इस प्रकार के प्रवास ([फरंट्टाधशवा०7) प्रत्य प्राणियों में 
भी पाए गए हैं। ह 

सेफैश्ोपोडा की मैथुनविधि विशेष झप से ज्ञात नहीं हैं । सी पिशा, 
लॉलियों ([.०४४६०) श्रादि के संबंध में यह कहां जाता है कि इनके 
प्रकाश पंग लेंगिक प्रदर्शश का काम करते हैं। लैंगिक ह्विखपता 
(इलपड! कात07प्थाय) वियमिप्त रूप से पाई जाती हैं । 


श्रधिकांश सेफैलोपोडा द्वारा झंडे तटवर्ती स्थानों पर दिए जाते 
हैं। ये मंडे श्रकैले श्रथवा गुच्छों में होते हूँ । वेलापवर्ती (7०४४०) 
जीवों में अंडे देते की विधि. कुछ जीवों को छोड़कर लगभग प्नज्ञात है। 


झधिकांश सेफैलोपोडा मांसाहारी होते हैं तथा मुख्यतः ऋस्ठेशिश्ना 
(०प्रश/ं॥०७४) पर ही जीवित रहते हैं । छोटी मछलियाँ तथा भ्रन्य 
मोलस्फा श्रादि भी इनके भोजन फा एक अंग हैं। डेक्रापोडा ((0808+ 
7009) की कुछ जातियाँ छोठे छोटे कोपेपोडा (००ए९०००१४) तथा 
ठेरीपोडा (/०/०७०५७) प्रादि को भी खाती हैं। सेफैजोपोडा; ह्व॑ ल 


१६९० ् आ १8 पक 


(४]8०), शिशुक (90७056५), .डॉलफिन (4०) तथा शोर ह 
शादि द्वारा खाए जाते हैं । | 


आर्थिक उपयोग -- सेफैलोपोडा मनुष्यों के लिये महत्वपूर्ण 


. जीव हैं। मनुष्यों की कुछ जातियों द्वारा ये खाए भी जाते हैं। दुनिया 


के कुछ भाग में सेफेलोपोडा मचलियों कि पकड़ने के लिये घारे फ्रे हप . 
में प्रयुक्त होते हैं। नियमित रूप से इन प्राणियों के खानेवान्ते लोगों 
के बारे में स्पष्ठ रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है परंतु प्रधिकांश 
मांगाहारियों द्वारा ये कभी कभी ही. खाए जाते हैं। सेफैलोपोडा मै ' 
कटल बोन (८ए्र७ 800०) नामक एक महत्वपूर्ण वस्तु निकाली 
जाती थी तथा श्रादिम जातियों द्वारा कोढ़ तथा हृदय की बीमारियों 
में प्रयुक्त होती थी । ह । 


सेफैलोपोडा का प्रथम प्रप्ययन श्ररस्तु द्वारा शुरू किया गया 
था। उसने हस्त समुह पर श्रपता विशेष ध्यान केंद्रित किया था। 
प्रेफैलोपोडा के श्राधुनिक भ्राकृतिविज्ञान (77ण.॥00१४) का... 
भ्रष्ययन कृवियर ((पशंधा) के समय से शुरू टग्रा । सर्वप्रथम कृवियर - 

ने ही इस प्राणियों के समूह का नाम सेफलोपोडा रखा । | 
[ ब० कु० रा० | 


राम उतार के प्रायः सभी भागों में उगाई जाती है। इसकी श्रनेक 
जातिरयाँ होती हैं भौर उसी के अनुसार फर्लियाँ भिन्‍त भिन्‍न धाकार ' 
की लंबी, चिपटी भोर कुछ टेढ़ी तथा सफेद, हरी, पीली आदि रंगों 
की होती है। इसकी फलियाँ शाक सब्जी के रूप में खाई जाती हैं, 
स्वादिष्ठ भ्रौर पुष्ठकर होती हैं यद्यपि यह उतनी सुपाच्य नहीं होती | 
वैद्य में सेम मधुर, शीतल, भारी, बलकारी, वातकारक, दाहुजनक, 
दीपन तथा पित्त श्रौर कफ का नाश फरने वाली कही गई हैं। इसके 
घीज भी शाक फे रूप में खाए जाते हैं। इसकी दाल भी होती है। . 
बीज में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहती है। उसी कारण इसमें 

पौष्टिकता भ्रा जाती है । | 


सम के पौधे बेल प्रकार के होते हैं। भारत में घरों के निकट 
इन्हें छानों पर चढ़ाते हैं। खेतों में इनकी बेलें जमीन पर फैचती हैं 
झौर फल देती हैं। उत्तर प्रदेश में रही के खेत में इसे बोते हैं । 


यह मध्यम उपज देनेवाली मिट्टी में उपजती है। इसके बीज 
एक एक फुद की दुरी पर लगाए जाते हैं। कतार दो से तीन फुट 
की दूरी पर लगाई जाती हैं। वर्षा के प्रारंभ से बीज बोया जाता 
हैं। जाड़े या बसंत में पौधे फल देते हैं । गरमी में पौधे जीवित रहने 
प्र फलियाँ बहुत कम देते हैं। प्रतः प्रति बरस बीज बोना चाहिए। 
यह घुखा सह सकता है। इसकी कई किसमें होती हैं. जिनमें फ्रांतिती 
यथा किडनी सेम झधिक महत्व की है। यह दविशनी प्रमरीका का देशंज 
है पर संसार के प्रत्येक भाग में उपजाई जाती है। यह मब्यम उपज , 
वालों मिट्टियों में हो जाती है। प्रति एकड़ ३०-४० पाउंड नाइट्रोजन 
देना चाहिए । मैदानों में शीवकालीन वामत या भाड़ीवाली जातियां 
उपजती है। इन्हें भ्रक्द्वर या प्रारंभ नवंबर तक डेढ़ से दो फ्रुठ 
कतारों में बोते हैं। बीज ६ इंच से १ फुठ की दूरी पर लगाते हैं। 
कूड़ों में ३ इंच की दुरी पर बोकर पीछे ६ इंच से ६ फुट का विरवत- 
कर लेपे हैं। यह पव॑धों पर प्रच्छी उपजती है भौर प्रंत मार्च ते 


पेलम 


छून तक बोई जाती है। सिंचाई प्रत्येक पखवारे करनी चाहिए । 
इसकी पभ्रनेक जातियाँ है । यह लेगरुमिनेसी वश का पौधा है 
[ य० रा० मे० ] 


सेल्स १. जिला :-- भारत के तमिलनाडु राज्य का यह एक जिला 
है। इसका क्षेत्रफल ७,०२८ वर्ग मील एवं जनसंख्या २८,०४,१०८ 
१६६१ ) है । इसके उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में मैसूर राज्य तथा 
पश्चिम में कोयंपुत्तर, दक्षिण में तिरुच्चिराप्पल्लि, दक्षिण पूर्जे में 
दक्षिणी श्रार्काड़ु धौर पूर्व उत्तर में उतरी धर्काडु जिले हैं। इसके 
दक्षिण का भृूसाग मैदानी है, शेप भाग पहाड़ी है, लेकित प्रवेक 
श्रेणियों के मध्य में वृह्त्‌ चमवल भुभाग भी हैं। जिला दीच क्षेत्रों 
में मिलकर बना है जिन्हें क्रशः तालघाट, वाइमहाल एवं चालाघाट 
कहते हैं। तालधाट पूर्वी घाट के नीचे स्थित है, बाड़महाल के 
अंतर्गत घाट का संपूर्ण संघुख भाग एवं झ्राधार का विस्तृत क्षेत्र 
घाता है और वालाघाठ क्षेत्र मेसुर के पठार में स्थित हैं। जिले का 
पश्चिमी भाग पहाड़ी है। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ शेवाराय, 
कल्रायत, मेलग्रिरी, कोलाईमलाई, पचमलाई तथा येलगिरी हैं। 
यहाँ की प्रमुख फसलें घान, दलहच, तिलहत, शभ्राम एवं मोटा भवाज 
( ज्वार, बाजरा झादि ) हैं। शेवाराय पहाड़ियों पर कॉफी उत्पन्न 
की जाती है । वेहर तालाब प्रणाली द्वारा जिले के अधिकांश भाग 
में सिंचाई होती है। यहाँ का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र चुनना है। 
मैग्नेसाइट एवं स्टिएटाइट का खनन यहाँ होता है । लोह एवं इस्पात 
उद्योग भी वहाँ हूँ । प्रंग्रेजों वे इस जिले को अंध्वत: टीपू सुल्तान से 
१७९२ ई० में शांति संधि द्वारा और धंशतः १७६६ ई० में मैसूर 
विभाजन संधि द्वारा प्राप्त किया था | 


२. मगर, स्थिति: १११ ३६ उ० झ० तथा ७८ १०' पू० दे०। 
यह नगर उपयुक्त जिले का प्रशासनिक केंद्र है श्रोर तिरुमनिमुत्तेर 
सदी के दोनों किवारों पर सद्रास नगर से २०६ मील दक्षिण पश्चिम 
में स्थित है। यह हरी मरी घाटी में है जिसके उत्तर में शेवाराम 
तथा दक्षिण में जरुगुमलाई पहाड़ियाँ हूँ । मेहर जलविद्युत्‌ योजना 
के विकास के कारण सेलम के सूती वस्त्र उद्योग में अत्याधिक उन्‍्वति 
हुई है। नगर से रेलवे स्टेशव ३ मील की दूरी पर स्थित हैं॥ नगर 
की जनउंस्या २,४६,१४५ ( १६६१ ) है [ झण० ना० मे० ] 


सेलुलॉइड ( एथाप0त ) व्यापार का नाम है। यह चाइट्रो 
सेलुलोस झौर कपूर का मिश्रण है पर मिश्रष्ता की तरह यह व्यवहार 
नहीं करता । यह एक रासायनिक यौगिक की तरह व्यवहार करता 
है। इसके न्नवयवों को भौतिक साधनों द्वारा पृथक करना सरल 
नहीं है । 

सेलुलोस के नाएट्रेटीकरण से कई नाइट्रोसेलुलोत वनते हैं । कुछ 
उच्चतर होते हैँ, कुछ -निम्नतर | नाइट्रेटीकरण की विधि वही है 
जो गन कॉटन तैयार करने में प्रयुक्त होती है। इसके लिये सेलुलोस 
शुद्ध भ्लौर उच्च कोटि का होना चाहिए । निम्नतर नाइट्रोसेलुलोस ही 
कपूर के साथ गरम करने से मिश्चित होकर सेलुलॉइड बनते हैं । 
इसके नि्मासा में १० भाग नाइट्रोसेलुलोस के कपुर के ऐल्क्रोहली 
विंलयत ( ४ से ५ भाग कपूर ) के साथ भौर यदि प्रावश्यकवा हो 


१६१ 


सेलुलोस 


तो कुछ रंजक मिलाकर लोहे के दंद पात्र में प्रायः ६०” से० ताप 
पर गुघते हैं, फिर उसे पट्ट पर रखकर सामान्य ताप पर सुखारे हैं । 


सेलुलॉइड में कुछ धच्छे गुणों के कारण इसका उपयोग व्यापक 
रूप से होता है। इसमें लचीलापन, उच्च तन्यव॒ल, चिसड़ापत, 
उच्च चमक, एकरूपता, सस्तापन, तेल और तनु अंम्लों के प्रति 
प्रतिरोध घादि कुछ धच्छे गुण होते हैं। इसमें रंजक बड़ी सरलता से 
मिल जाता है। तप्त सेलुलॉइड को सरलता से सँचे में ढाल 
सकते हैं। ठंढा होने पर यहू जपकूर कठोर पारदर्धेक विंड बन जाता 
है। बहुत निम्न ताप पर यह भंग्रुर होता है श्रोर २००” से० से ऊंचे 
ताप पर विघटित होना घुछ हो जाता है। सेलुलॉइड को सरलता- 
पूर्वक धारी से चीर सकते हैं, वरमा से छेद सकते हैं, खराद पर 
खराद सकते हैं भौर उसपर पालिश कर सकते हैं। इसमें दोष यही है 
कि यह जल्दी शभ्राग पकड़ लेता है । 


बाजारों में साघारणतया दो प्रकार के सेलुलॉइड मिलते हैं, एक 
कोमल किस्म का जिसमें ३० से ३२ प्रतिशत झौर दूसरा कठोर 
किस्म का जिसमें लगभग २३ प्रतिशत कपुर होता है। यह चादर, 
छड़, नली शभ्ादि फे रूप में मिलता है। इसकी चादरें ०"००५ से 
०२५० इंच तक भोदाई की बनी होती हैं। सेलुलॉइड के सैकड़ों 
खिलौने, पिग्पाँग के ग्रेंद, पियावों की कुंजियाँ, चश्मों के फ्रेम, दति के 
बुरुश, घाइसिकिल के फ्रेम भौर मूठ, छूरी की मुंठे, बटन, फाउंटेन 
पेन, कंधी इत्यादि झनेक उपयोगी वस्तुएँ बनती हैं । [स्० व०] 


सेलुलोप वनस्पतिजगत्‌ फे पेड़ पौधों की कोशिका दीवारों का 
सेलुलोस भ्रप्ुघ्त श्रवयव हैं। पेड़ पीधों का यह वस्तघुत: कंकाल कहा 
जाता है। इंसी के बल पर पेड़ पीधे खड़े रहते हैं। वनस्पतिजगतु 
के पोषों शैवाल, फत, कवक झोर दंडाणु में सी सेलुलोस रहता है । 
प्रकृति में पाए जानेवाले काव॑निक पदायों में यह सबसे अ्रधिक्र मात्रा 
में और व्यापक रूप से पाया जाता है । 

प्रक्ृति में सेलुनोपए शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता । उम्रमें च्यूना- 
घिक प्रपद्रव्य मिले रहते हैं। छेलुलोम सबसे श्रधिक्ष रूई में ( प्रायः 
६० प्रतिशत्त ) फिर कोनिफेरच्च काष्ठ प्ें ( प्राय; ६० प्रतिशत ) और 
प्रचाज के पुग्नालों में ( प्राव: ४० अतिशत ) पाया जाता है । अपद्रव्य 
के रूप में सेलुलोस के साथ लिग्विन, पौलिसैक्ेराइड, बसा, रेजिन, 
गोंद, मोम, प्रोटीन, पेक्टीव श्रौर कुछ शक्ार्दविक पदार्थ मिले 
रहते हैं 

शुद्ध सेलुलोस सामान्यतः रूई से आप्त होता है । प्राप्त करने की 
विधियाँ सल्फाइट या सल्फेद विधियाँ हैं जिनका विस्तृत वर्णन 
प्रन्यध्त लुगदी के प्रकरण में हुप्रा है ( देखें लुबदी )। प्राकृतिक 
सेलुलोस से प्रपद्रत्यों के निकालने के लिये साधारखणखदया सोडियम 
हाइड्राक्साइड अयुक्त होता है। इस प्रकार प्राप्त लुपदी में ८६-६० 
प्रतिशत ऐल्फा-सेलुलोस रहता है। सेलुलोस वस्तुत: तीन श्रकार का 
होता है : ऐल्फा सेलुलोस, बीटा प्लेलुलोच तथा यामा सेलुलोस। 
झई से प्राप्त शुद्ध सेलुलोन्र में प्रावः ६६ प्रतिशत ऐल्फा छेलुलोच 
रहता है । इसे प्राप्त करमे के लिये रई को १३० से ६८० सें० 
पर सोडियम हाइड्राक्साइड के २ थे £ प्रतिधत विलयन से दबाव 


सेलुधोत्त - 


में उपचारित करते, फिर विरंजित करते शौर प्रत्त में घोकर सफाई 
करते हूँ 


सेलुलोस के भौतिक गुण -- सेलुलोस सफेद, अक्रिस्टलीय 
पदार्थ है। एक्स-रे अध्ययन से यह कलिल (कोलायडोय, ००॥098]) 
सिदूघ होता है, पर रेशे के सेलुलोस में क्रिस्टलीय बनावदें भी दृष्टि- 
गोचर होती हैं । उसमें क्रिस्टलीय ल्लेत्र भी पाया जाता है। साधार- 
खतः सेलुलोध रेशों के रूप में पाया जाता है जिनकी लंबाई ०५ 
से२०० मिमी शरीर व्यास ००१ से ००७ मि्ती होता है। 
इसका विशिष्ट घनत्व १*४० से १*४३ होता है तथा विशिष्ट ऊष्पा 
प्रायः ३२४ शौर दहन ऊष्मा ४२०० कलारी है। यह ऊष्मा शौर 
विद्युत्‌ का क्रुवालक होता है । इसके रेशे द्ववों को शीघ्रता से भ्रव- 
शोषित करते हैं । 


सेलुलोस पर ऊष्मा के प्रभाव का विस्तार से अ्रध्ययन हुम्ना है । 
शुष्क ऊष्मा का ८०” से १०० सें० तक यह प्रतिरोधक होता है। 
कई सप्ताह तक इस ताप पर रखे रहने से भॉक्सीजन के साथ संयुक्त 
होऋर इसके रेशे टुर्बंल हो जाते हैं । ऊंचे ताप पर सेलुलोस झुच्स 
जाता है। २७० स्रें० पर यह श्रपघटित होकर गैसें बनाता है 
धौर इसके ऊपर ताप पर इसका भंजन होकर श्रनेक श्रापतवन 
उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनमें वीदा ग्लुकोध्नन, कार्बन मार्नोव्ताइड, 
कार्बत डाइम्रावसाइड, जल भौर श्रल्प गैसीय हाइड्रोकाबंत रहते 
हैं । प्रकाश में खुला रखने से रेशों की सामथ्यं शोर श्यानता में भंवर 
देखा जाता हैं। भॉव्सीजन भौर कुछ धात्विक उत्प्रे रकों की उपस्थिति 
में रेशे के छाप्त की गति बढ़ जाती है। बैक्टीरीया, कबक और 
प्रोदोजोग्ता से सेलुलोप का किएवन होकर पंत में कार्वत डाइग्रावेा* 
पड शोर जल वनते हैं । 


रासायनिक गुण -- सेलुलोस रसायनतः निष्क्रिय और वायु- 
मंडल का प्रतिरोधक होता है। शीतल या ऊष्ण वायु, तलनुक्षार, 
साथुत भोर मृदु विरंजक भादि का इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
स॒द्रि दाहक सोडा से रेशे की चमक बढ़कर रेशे का मसंरीकरण हो 
जाता है। तनु भ्रम्घों के सामान्त्र ताप पर सेलुलोस पर धीरे धीरे 
क्रिया होती है । पर ऊेंचे ताप पर वह जल्द आाक़ांत हो जाता श्रौर 
हाइड्रोसेलुलोस बनता है । 


सेलुलोघ के सजात -- सेलुलोस के अनेक संजात बनते हूँ जिनमें 
फुछ भ्रौद्योगिक दृष्टि से बढ़े महत्व के हैँ। सबसे प्रधिक महत्व के 
घंजात एस्टर हूँ। सेलुडोस का नाइट्रोएस्टर जिसे साधारणतथा 
गनकॉटन था नाएट्रासेलुलोत कहते हैं, वड़े महत्व का एस्टर है । 
यह सेलुलोस पर नाइट्रिक भम्त भौर सलफ्यूरिक धम्व को मिश्रित 
क्रिया से बनता है। किस सीमा तक नाइट्रेटीकरण हुप्ना हैं यह 
मिश्रित अम्ल की ओर धन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता 
है। जिस चाइट्रोएस्टर में नाइट्रोजन १९५ से १३५ प्रतिशत 
रहता है. वह गन कॉटन के नाम से विस्फोटक में श्रयुक्त होता है 
( देखें गत कॉटनल ) । इससे कम प्रतिशत नाइट्रोजनवाले नाइट्रोएस्टर 
सेलुलाइड ( देखें सेलुलाइड ), प्रलाक्षा रस घौर फिल्म निर्माण श्रादि 
में प्रयुक्त होते हँ। सेलुलोस सल्फेड झभौर सेलुलोस फास्फेट भी 


१६९६ सेलेबीज 
बने हैं । सेलुलोस ऐसोटेट रेयन, प्लास्टिक श्रौर 
के निर्माण में प्रयुक्त होता है । 


श्रकाब॑ निक श्रम्लों फ्रे कुछ मिश्रित एस्टर विलायक के हूप में 
प्रयुक्त होते हैं। सेलुलोस जैथेट भी विस्फोज रेयन भौर फिल्म में 
प्रयुक्त होता है । > ः 


हि सेलुलोस के ईयर भी होते हैं। इसके मेथिल, एविल प्लौर... 
बेजील फे ईयर चने हैं । कुछ ईथर श्रम्लों झोर क्षारों के प्रतिरोधर 
होते हैं। निम्न ताप पर उनकी लचक ऊंची होती है, उनके वैचत 
गुण भच्छे होते हैं शोर वे भ्रनेक विल्लायकों में घुल् जाते है पे " 
रेजीन आदि सुधघट्य कार्यो के प्नुकूल पड़ते हैं। एथिल सेलुलोत . . 
का उपयोग रंगसं रक्षक लेपों शोर प्लास्टिकों के निर्माण में व्यापक 
रूप से प्राजकल होता है । | 

सेलुलोत योगशील योगिक भी, विशेषकर क्षारों के साथ, बनते 
हैं। थे भोतिक किस्म के पदार्थ हैं या वास्तविक रासायनिक योगिक 
हैं, इस संबंध में विशेषज्ञ भ्रभी एकमत नहीं हैं । 

उपयोग -- सैलुलोस से वस्त्र, कागज, वल्कनीक्षत् रेशे, प्या- 
हिटिक पूरक, नित्यंदन माध्यम, शल्यकर्म के लिये 5ई इत्मादि बनते 
हैं। इनके संजातों कश उपयोग विस्फोटक ध्रृश्नहीन घूर्ण, लेकर, 
प्लास्टिक रेयन, एक्स-रे फिल्‍म, माइक्रोफिल्म, कृत्रिम पमद़ें, 
घेलोफेत,  चिपचिपा पलस्तर झौर रंगसंरक्षक कोलायड पादि भ्रनेक 
उपयोगी पद्धार्थों के निर्माण में होता है। धनेक पदार्थों, णेसे मुद्रण 
की स्याही, पेंटों भ्ोर खाद्यान्नों भ्रादि, की श्यानता बढ़ाने भौर उनको 
गाढ़ा करने में मी ये श्रयुक्त द्वोते दे । [ स० ब० ] 


फोटोप्राफिक फिल्मों 


रोलेबीज ( 0७०७९४ ) १९ ४५ ७० प्र० से ५” ३७ द० श्र० एवं 
११८९ ४६ से १२५१ ५ पु० दे०। क्षेत्रफत ७२,६८६ वर्ग मीत, 
जनसंख्या ७०,००,००० ( १६६१ ) है । 

हिंदेशिया में सुडा के ५ बढ़े द्वीपों में से एक है। हिंदेशियाई 
इसे सुलावेसी कहते हैं। इस द्वीप में ३ लंबे प्रायद्वीप हैं जो तोमियी 
या गोरोंवलों, दोलो झौर घोनी की खाड़ियों का निर्माण मरते 
हैं। इस कारण इसकी भाकृति बहुत ही विचित्र है। सेतेबीज 
की लंबाई ८०० मील है लेकिन तटरेखाओों की लंबाई २००० मीध 
है । इसकी धौसत घौड़ाई ३६ से १२० मील तक है। वैसे एक स्पान 
पर तो इसकी 'चौड़ाई छिवल १८ मील है। इस प्रकार एस द्वीप का 
कोई भी स्थान समुद्र से ७० मीज से श्रषिवा दुर नहीं है। गहरे 
समुद्र में स्थित इस द्वीप के प्रृर्व में स्यूगिनी, पश्चिम में बोनियों, 
उत्तर में पेलेवीज सागर तथा दक्षिण में प्लोध सागर एवं द्वीप हैं । 
मकासार जलडमरूमष्य इसे बोनियों से पृथक करता है। पेट पर 
प्रवालीय द्वीप हैं। सेलेदीन का घरातल प्राय: पवंतीय हैं। एस ट्ोप 
में उत्तर से दक्षिण दो समांदर पर्व॑तश्ेणिरयाँ फैली हुईं हैं। माउंट । 
ईतेमेरिमो ( ११२८६ ) सर्वोच्च बिंदु है। उत्तर पूर्व एवं दक्षिण के _ 
पर्वत ज्व लामुखोय हैं. जिनमें से कुछ सक्रिय भी हैं । पवेतन गिरयों के 
बीच में चौड़ी भूञ्न|श घाटियों में फई मीलें हैं। टोनढानों भीछ 
६ मील लंबी तथा ३३ मील चौड़ी है। आहृतिक भरनों से मुक्त 
इसका धेए्य घहुत हो मनोहारी है। यद्द समुद्रतत में २०००. 





सेलेगर 


फुट की ऊँचाई पर है। पोसो, मैंटेता एवं होबूती प्रत्य मुख्य 
भीलें हैं। सेलेबीज की नदियाँ बहुत हो छोटी छोदी हैं तथा 
- प्रभात एवं खड का निर्माण करती हैं। तटीय मैदान वाम मात्र 
का ही है। जेनेमेजा, पोसो, सादांग भौर लासोलो सुरुय वरदियाँ 
हैं। यहाँ की जलवायु गर्म है लेकिन समुद्री हवाधों के कारण 
गर्मी का यह प्रभाव कम हो जाता है। प्रोसत ताप १६-३० 
सें० के बीच में रहता है। न्यूनतम एवं उच्चतम ताप क्रमशः 
२०१ एवं ७०१ से० है। पश्चिमी तठ पर वर्षा २१ इंच होती 
है जबकि उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप में १०० इंच होती है। श्रधिकांश 
भाग जंगलों से ढका है। पर्वत्तीय ढालों पर की वनस्पतियों का 
दृश्य बड़ा ही लुभावना है। ताड़ की विभिन्‍न:जातियों से रस्सियों 
के लिये रेशे, चीवी के लिये रस, तथा सैगुयेर ( 8880०ं।/ ) नामक 
पेय पदार्थ की प्राप्ति होती है । बॉस, ब्रेडफ्ूट, ठेमिरिट श्रौर नारियल 
के वक्षों की बहुलता है। खाद्यात्त में घाव झौर मवका उल्लेखनीय 
है। गस्ता, तंबाकू भौर शाक सब्जी की उपज खूब द्वोती है। तटीय 
क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मेवाडो में य्रोना मिलता है। 
धन्य खनिजों में निकल, लोहा, हीरा, सीस एवं कोयला मुख्य हैं । 
निर्यात की वस्तुप्रों में गरी, मवका, कहवा, रबर, कापॉक, जायफल 
खाल प्लौर सींगें तथा लक्कड़ियाँ हैं। तटीय भागों में ध्रधिक लोग 
निवास करते हैं। श्रधिकांश निवासी मलय हैं। सेलेबीज में पाँच 
जनजातियाँ मुख्य हैं -- टोला ( 7008 ), वुगिनीज ( ठिपह्ठा- 
0८३८), मकासर ( [808859/ ), मिनाहासीज एवं गोरोंतलीय 
( 607078686 ) | 


सर्वप्रथम १५१२ ई० में पुतंगाली यहाँ श्राए धौर १६२४५ ई० 
में ये मकासर में बसे । १६६० ई० में डघों ने इन्हें तिकाल बाहर 
कर दिया और १६४६ तक इसपर नौदरलेंड्स ईस्ट इंडीज के भाग 
के रूप में वे शासन करते रहे। १६५० ई० में हिदेशिया गणदंत 
के बनने पर यह सुलाबेसी नाम का प्रदेश बना । प्रशासकीय दृष्टि 
से इपे दो प्रांतों, उत्तरी सुलावेसी एवं दक्षिणी सुलावेसी, में बाँदा गया 
है। इमके प्रशासक्रीय केंद्र क्रशः मेनाडो एवं मकासर हैं। मकासर 
मुश्य बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र भी है। मेताडो भी बंदरगाह है | 
दूसरा महत्वपु्ण मगर एवं बंदरगाह गोरोंतलो है। [रा* प्र० ०] 


: सेलेंगर (50४78) क्षेत्रफल ३१६७ वर्ग मील, जनसंख्या १२, ७६, 
१६८ (१६६४) मलेशिया गणतंत्र में मलय संघ के मध्य में मलवका 
जलडमर्प्रष्य के किनारे स्थित राज्य है। सेलेगर उत्तर में पेराक, 
पृ में पहांग तथा दक्षिण में नेग्री सेविलान राज्यों द्वारा घिरा हुआा 
है । पूर्वी सीमा पर स्थित पव॑तों में टिंन की महत्वपुर्ण खदानें हैं लेकिन 
अधिकांश निचला मैदान. सेलेंगर, क्लांग ध्ौर लंगठ नदियों द्वारा 
प्रवाहित उपजाऊ मेंदान है। फोयला भी एक महृत्वपुर्णं खमिज है । 
ऊपरी घाटी एवं. उत्तरी पश्चिमी दलदली भाग में रबर एवं घान 
की उपज होती है तथा तदीय भागों में नारियल, श्रवस्तास एवं 


मत्स्पोत्पादन उल्लेखनीय हैं। क्यालालंपुर इस राज्य की ही नहीं. 


प्पितु मलय संघ तथा संपुर्ण मलेशिया को राजधानी है। पोर्ट 
६२-२५ ; 


१९३ सेवरेत, लुस्तिभ्रस सेप्तीमिभ्रत 

स्वेटेनहम प्रधान बंदरगाह है, जहाँ मलय श्रानिवाले जलयात लिय* 
मित झप से प्राते रहते हैं। मिर्यात की मुझु्ष वह्तुएँ रबर एवं ठिन 
हैं। सेलेंगर मलय संघ का सबसे घना झ्ाबाद राज्य है। चीनी एवं 
भारतीयों की संझुया कुल जनसंज्या के दो तिक्षई से भी प्रधिक है, 
शेष मलय हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद इस राज्य ने पर्याक्ष प्रौद्योगिक 
प्रगति की है। १८७४ ईं० में सैलैंगर ब्रिटेन के संरक्षण में प्ाया 
तथा १८६५ ई० में मलय फेडरेटेड राज्यों में से एक हुआ । यह सन्‌ 
१६४२ से लेकर (भगत) सन्‌ १९४५ तक जापान के भ्रधिकार 
में रहा । [ रा० प्र० सिं०] 


सेवक जन्म सं० १८७२ वि०। इनके पूर्वेपुरष देवकीमंदन सरयु- 
पारीण पयासी के मिश्र थे किंतु राजा मफौली की बारात में भाँटों 
की तरह कबित्त पढ़ने भर पुरस्कार लेने के कारण जातिच्युत होकर 
भाँठ बत गए प्रौर श्रसनी के नरहरि कवि की पुत्री से विधाहु कर 
वहीं वस गए । कवि ऋषिताथ के पुत्र ठाकुर, जिन्होंने सतसई पर 
'तिलक' की रचना की है, काशी के रईस बाबू देवकीनंदन के आश्रित 
थे। सेवक ठाकुर के पौत्र तथा कविं घनीराम के पुश्र थे । इनके भाई 
शंकर भी भ्रच्छे कवि थे। सेवक ऋषिताथ के प्रपत्र भौर बाबू 
हरिशंकर जी के प्राश्नित थे । कभी भी कवि ने उन्हें छोड़कर किसी 
भ्रन्य भ्राश्रयदाता के यहाँ जाना स्वीकार नहीं किया । 


इनका 'वाग्विलास” नामक ग्रंथ, जिसमें नायिकामेद के साथ 
ही उतने ही नायकभेद भी किए गए हैं, महत्वपूर्ण है। भ्रन्य प्र 
'पीपा प्रकाश, ज्योतिष प्रकाश” और 'बरवे नखशिख” हैं। मिश्र- 
बंधुओं ने इनके पटऋतुवर्शान की बड़ी प्रशंसा की है प्लौर इनकी 
गणना तोष कवि की श्रेणी में की है। इनकी मृत्यु स॑० १६३ में 
काशी में हुई । 


सं० गं० -- मिश्नर्नंधु : मिश्नवंधु विनोद, भा० ३; प्राचाय॑ 
रामचंद्र शुक्‍्त ; हिंदी साहित्य का इतिहास ।. [रा० फे० त्रि० ]. 


सेवरेस, लूसिश्रत सेप्रोमिग्रस (१४६०२११), रोम के सम्राट 
लुसिप्नस का जन्म श्रफ्रीका के तठ पर हेप्ठिस मत्गना स्थान पर १६ 
प्रप्रैल, १४६ को हुआ । लुसिप्रस ही वह लौह प्रुरुष है जो प्रनेक 
वर्षों के कठोर गृहयुद्ध के बाद बिखरे रोमन राज्यों को अपने नेतृत्व . 
में संगठित करने में सफल हुभा । उसने रोम में कामूत का श्रष्ययत ' 
किया और प्रांत तथा साम्राज्य के उच्च प्रधासकीय पदों पर कांये 
किया। उसने सत्‌ १६३ में पनोतिया में सेना का नेतृत्व संभाला 
श्रौर रोम के तत्कालीन कठपुतली सम्राट जुलिग्रावनस को 
उखाड़ फेंका । 


पने शासन के प्रारंभिक दिन उसने प्रपने प्रतिहंदियों -- पुर्व में 
नाइजर, पश्चिम में श्रलवाइनस भौर १६९७ से २०३ तक के युद्ध में 
पाधियंस --- का सफाया करने में बिताए। इसके बाद उसने प्रपना 
ध्यान प्रशासकीय मामलों के सुधार में लगाया । सैनिक इतिहास में 
सैत्य श्राधिपत्य की प्रथा उसके शासत से ही शुरू होती है । उसने 

: साम्राज्य में न्यायाधीशों के प्रधुुत्व के स्थान पर सैनिक श्रभुख की ' 


सेस्वितयन, संत 


स्थापना की | इटली में एक केंद्रीय सेना का गठन किया । सैनिक 
नौकरी की श्रवस्थाप्रों तथा उनके वेतन में भी सुधार किए और 
सैनिकीं को उनके हच्छानुसार शझपनी पत्नियों को साथ रखने की 
स्वीकृति दी | यृहमासन के क्षेत्र में उसमे सीनेट के महत्व को कम 
करके उसके सदस्पी के प्रधिकार एवं कर्तव्यों की नई सीमा निर्धारित 
फी । उसने रोमन साम्राज्य के प्रांतां की स्थिति को बहुत कुछ इटली 
कि समानांतर किया । सब मिलाकर उसका शासन  शाति एवं समृद्धि 
फायचा। 


सन्‌ २०८ में लुसिश्रस स्काट्टलैंड के पव॑तीय क्षेत्रों में विद्रोह 
खड़ा करने के लिये ब्रिटेन गया। लेकिन भ्पने इस प्रयत्न में वहुत 
हानि उठाने के बाद प्रंत में वह यार्क॑ लौठ धाया श्रौर वहीं ४ फरवरी, 
२११ को उसकी मृत्यु हो गई । 


सेविस्तियन, संत छत प्रंश्रोसियस ( सन्‌ ३४०--३६७ ई० ) 
के भ्रनुसार सेवस्तियन मिलान के निवासी थे शोर सम्राट डायोकली- 
शन (सन्त २८४-३०५ ई०) के समय रोम में शहीद हो गए थे। 
पाँचवीं शताब्दी से उनके विपय में एक दंतकथा प्रचलित है कि 
जल्लादों ने उन्हें एक खंभे में वाघकर बाणों से छित्त कर दिया झौर 
उन्‍हें मृत समभकर चले गए थे । कितु जब ईसाई उनका दफन;करने 
ध्राए तव उनको जीवित पाया। वाद में सम्राट ने उन्‍हें लाठियों 
से मरवा डाला । | ' 


संत सेवस्तियन शदाब्दियों तक यूरोप में श्रत्यंत लोकप्रिय संत 
रहे । बहुत से कलाकारों ने बाणों से छिन्‍न संत सेबस्तियत का 
चित्र बनाया है. जिससे कला के इतिहास में उनका विशेष स्थान है । 
पंत सेवस्तियन का पर्व २० जनवरी को पड़ता है।  [ का» बु० ] 


सेवार्सिह ठीकरीवाला ( १८८६ ई० - १६३५ ई० ) पंजाब के. 
प्रकाली दल धौर रियासती प्रजामंडल के महात्र्‌ तैता थे। प्रवाला- 
घडिंडा रेलमार्ग पर स्थित वरनाला ( जि० संगरूर ) से लगभग 
नो मील दूर ठीकरीवाल ग्राम में फूलकियाँ रियासत कै प्रतिष्ठित 
रईस भ्री देवापह फे घर उत्पत्त हुए | इनके चार भाई भौर एक 
बहन थी । मिडिल पास करते ही ये पटियाला के ह॒शरी विभाग में 
नौकर हो गए । सन्‌ १६११ में ये सिह-समा-लहर की ध्रोर श्राक्ृषप्ट 
हुए। इसका पहला दीवान ठोकरीवाल में हुश्ना; भगत प्रचार तथा 
ग्राम सुधार का कार्य भी प्रारंभ हुआ्ला। सत्र १६६२ में गुरुद्वारा 
ठोकरीवाल का शिलान्यास किया गया। देश विदेश से एकत्र 
लाखों रुपयों से यह कार्य पाँच वर्ष में पूरा हुआ । वहाँ पर पंजाबी 
भाषा की पढ़ाई भी शुरू हो गई । 

२१ फरवरी, १६२१ के ननकाना साहुब के णहीदी साके का 
समाचार सुनकर ध्राप सिख पंथ को सेवा की भोर उन्मुस हो गए | 
तभी से पदियाला में प्काली जत्या की स्थापना करके शिरोमणि 
प्रकाली दल एवं घिरोमणशि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संबंध जोड़ 
फर गुरुद्वारा सुधार में तल्लीन हो गए। १६२७ ई० के कुंठाला 
घहीदी साके मे प्रापको रजवाड़ाशाही समाप्त करने भौर रियासती 
प्रजामंठल की स्थापना के लिये प्रेरित किया। भाष एसके पहले 
समापति तो ये ही; लाहौर (पत्र १६२६)» जुधियाना (सत्र १६३०), 


१६४ 


सैवास्तिशानो, देश पिधोंगो. 


शिमला ( सन्‌ १६९३१ ) के वापिक प्धिवेशनों के स्वागताध्यक् भर 
रहे | शिमला संसेलन के समय ध्'ग्रेजी सरकार की शिकायत गापने 
गांवी जी से की थो; उन्हीं दिनों झ्रापको सारी संपत्ति भो फत् ढेर 
लो गई थी | आल इंडिया कांग्रेस के सन्‌ १६२६ के, प्रॉल इंडिया 
प्रजामंडल के १६३१ के तथा रियासतो प्रजामंडल के सत्‌ १६३२ हे... 
अधिवेशनों में भी श्राप संमिलित हुए । रायकोट ( पंजाब ) के प्रयूत-. 
ताशक धंमेलन ( सन्‌ १९३३ ) की थष्यक्षता भी घापने की थौ। 
इन्हीं गतिविधियों के कारण धापक्षों कई बार जेल की यात्रा करनी 
पड़ी; यथा -- | ः 

(के ) सत्र्‌ १६२३ में शाही किला, लाहौर में प्रकाती नेताप्रों 
के विद्रोह के मुकदमे में ३ वर्ष की नजरबंदी । । 

(ख ) सन्‌ १६२६ में धिद्रोही होमे के प्रपराध में पटियात्रा 
जैल में ३४ वर्ष की कद । | 
(ग ) सन्‌ १६३० में विद्रोह के प्पराधध्वरूप ५ हजार दपया , 
दंड प्रीर पटियाला जेल में ६ वर्ष की कैद; कितु चार मात्त बाद 
घंघनमुक्त हो गए । 

(घ ) सन्‌ १६३१ में संगरूर सह्याग्रह के कारण ४ महीने 
नज रवंद । 

(8 ) सत्‌ १६३२ में मालेरकोटला मोर्चे के कारण ३ महीवे 
नक्तरवंद । 

(थे) मार्च, १६३३ में पटियाला राज्य की नृशंसता के विरोध 
स्वरूप नारे लगाने के कारण दिल्‍ली में दो दिन की जेल । 


( छ ) भगस्त, १६३३ में 'पटियाला हिंदायतों की सिलाफवर्जों 
फे मामले में दस हजार रुपया दड तथा प्राठ वर्ष का सश्रम फाराबाह 
दंड। इसी जेल,यात्रा की यातनाएँ सहन करते हुए १६ जनबरो, 
१६३५ को पटियाला कैंद्रीय जेल के धमियार प्रहमते में निधन । 


सन्‌ १६२६ तथा सब १६३३ की कद में प्रापने वाई सप्ताह दक 
पग्रनशन किया था । 

जीवन में श्रापकौ ध्रगेक घामिक, पौक्षशिक एवं राजनीतिक 
संस्थाओं में प्रतिष्ठित स्थान मिला है। दैनिक कोसी द्क ( प्रमृत* 
सर ), साप्ताहिक “रियासती दुनिया! ( लाहौर ) एवं 'ेशदर्दी 
(श्रमृतसर ) के जन्मदाता भी धाप ही थे । : 

प्रापकी स्पृत्ति में प्रतिवर्ष १६ जनवरी को ठीकरीबांस में घहीदी . 
मेला लगता है। सत १६१२ से प्रारंभ किया हुप्रा गुय का संगर 
निरंतर चल रहा है। स० सेवासिह गवर्मेठ हाई स्कूल, ठीकरीबात 
में है। पटियाला नगर कि प्रसिदृष मा रोग पर (फूल पिएटर 
के समीप ) सिहसभा के सामने इनकी प्रादमकद मूतति भी सगाई 
गई है । का 0 

सँ० प्रं० -- शहीद स० पैवासिह दीकरीवाला: जीयनी ते इक 
भात ( प्रकाशत स्थान -- लोकसंपर्क विभाग, पंजाब, 20 )। ठ 

प् ग० दें0 


सेब्रास्तिआनों, देल पिश्ोंबों ( (४८४ - १४४७ ) वेनेडिव,... 
स्कूल का इटालियन चित्रकार। वैनिस में उत्तले हुपा। रन & 


सैस्केवेवान 


संगीत की झशोर रकफान; पर बाद में चित्रकला की साधना ही उसके 


जीवन का घ्येय बत गई। पहले जिश्नोवान्‍्ती वेलिनी और बाद में - 


.जिश्नोजिभोन का वह शिष्य हो गया। वेनिस के सान जिश्नोवान्नी 
च्॒चे में उसने प्रनेक महत्वपूर्ण चि्रांकन प्रस्तुत किए, कितु सियना के 
'चनिक व्यापारी द्वारा जब उसे रोम बुला लिया गया फिर तो माइकेल 
एंजलो का जबर्दस्त प्रभाव उसपर हावी हो गया। रोम स्थित 
मोंतोरिशो के पियेत्रो चर्च में 'रेजिग धाँव लेजरस ( रशिधांभंयहट 
0 ,828705 ) उसकी सर्वोत्कृष्ठ कृति बन पड़ी जो श्राजकल लंदन 
की नेशनल गैलरी में सुरक्षित है। 


सेबास्तिश्रानो ने बाद में विरक्त का वाना धारण कर लिया। 
वह एक श्रमी साधक था, पर स्वभाव से छुछ दंसी, प्रमादी झोर 
श्रपने तई' सीमित । फ्लोरेंटाइन के एक विशाल चित्र 'झंतिम भिरांय 
( 7,85 [00४0९४६ ) पर माइकेल एंजलों से उसका गंभीर मतभेद 
हो गया । सेबास्तिश्रानो ने पोष को यह चित्र तैसरंगों में बनाने को 
सलाह दी । किंतु माइकेल एंजलों ने भित्तिचित्र के रूप में इसे बनाने 
का पध्राग्रह किया भोर कहा कि तैलचिंत्रण भ्ौरतों प्लौर स्रेवास्ति- 
झ्रानो जैसे धालसी साधुझ्रों के लिये ही उपयुक्त है। इसपर परस्पर 
कटुता भा गई शोर सेवास्तिपश्लानो मरते दम तक उससे नाराज 
रहा | उसके कुछ पोट्रेड चित्र भी मिलते हैं जिनमें प्रतिपाद्य से गजब 
की समानता द्र॒ष्टव्य है [ श० रा० गु० ] 


सेस्फेचवान ( $68बॉण€फ्ाधा ) ( स्थिति ३ ४६” ६०९ उ० अ० 
एवं ६०१ -.११०” प० दे० ) यहू कनाडा का एक प्रांत है 
जिसका क्षेत्रफल २५१, ७०० वर्ग मील एवं जनसंख्या ६२५,१८६ 
( १६६६ ) है । इसके क्षेत्रफल में से स्थलीय भाग का बिस्तार 
२२०,१८२ वर्गंसील एवं जलीय भाग का विस्तार ३१५१८ 
वर्य मील है । 

इस प्रांत की सीमाएँ कृत्रिम हैं। उत्तरी श्राधा भाग कैँब्रियन- 
पूवेकल्प चट्टानों का बना हुझ्ना है। जहाँ जंगल, भील घौर दलदल 
की भधिकता है। चचिल नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है लेकिन 
उत्तर पूर्व में म्केंजी नदी का मवाहक्षेत्र है। इस प्रांत के दक्षिणी 
भाग में उत्तरी एवं दक्षिणी सस्केचवान नदियों का क्षेत्र है “जिसे 
प्रेरी का मेदान कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में थोड़ा सा भूभांग 
सोरिस ( 50प78 ) नदी के प्रवाहफ्षेत्र में श्रात्रा है। इस प्रांत की 
झभौसत ऊँचाई १२००--१५०० फुट तक है लेकिन रेजिना (२८६४७ ) 
नामक नगर १८९६८ फुठ फी ऊँचाई पर स्थित है । 
.._ जलवायु -- इस भश्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में गरमी में श्रधिक गरमी 
एवं जाड़े में श्रधिक ठंढक पड़ती है । देनिक ताप जाड़े में हिमांक से 
नीचा रहता है। गरमी का श्रौसस ताप १०” से १३" से० रहता है 
लेकिन धृप जाड़े भ्रौर गरमी में धराबर रहती है। इससे जलवायु 
शुष्क झौर स्वास्थकर होती है । 

यहाँ ३०” से ३५" तक हिमवर्षा होठी है जो लगभग ३-४५ फुठ 
पानी के घराबर होती है। वर्षा को मात्रा १९” से १५" है। 
दक्षिणी भाग सूख ग्रस्त है | फार्म पुर्नरवाच्त योजना (रिवंबरज807 
ए70हएक07८ ) के प्ंत्रगगंत १६३५--४० तक लगभग ४३ हजार 


१९४६ _ 


पैक्समे 


कृषकों को भूमिसुधार एवं जलसंग्रह के लिये ध्ाथिक सहायता 
दी गई । 

कृषि -- कृषियोग्य भूमि का क्षेत्रफल १,२५,०८० वर्ग मील है 
जिसमें से लगभग १ लाख वर्ग मील में बड़े वड़े कृषि फार्म हैं । वसंत- 
कालीन गेहें की उपज का यह प्रस्िदूध क्षेत्र है जो संपुूर्णो कनाडा 
का ५०% गेहूं उत्तन्त करता है। राई ( एक प्रकार फा झनाज ) 
धन्य महत्वपुर्णा उपज है । पशुपालन एवं मुर्गीपालन भी होता है। 
घास के मैदान बहुत दूर तक विस्तृत हैं। दक्षिण के एक तिहाई 
भाग में जनसंख्या का घचत्व बहुत ही प्रधिक है | जंगल झ्राथिक इंष्टि 
से लाभदायक नहीं हैं । प्रांत के मध्य भाग में स्प्रूस, हेमलॉक, बचे, 


पॉपलर और फर मुख्य वृक्ष हैं। कुछ मछलियाँ भी यहाँ पकड़ी जाती 


हैं । खनिजों में ताँवा, सोना, जिक, निकल, कोयला, रजत, लोह॥ 
सीसा भौर प्लैटिनम उल्लेखनीय हैं। जलविद्युत्‌ का उत्पादन भी होता 


० है । कृषि प्रधान उद्योग है। दुपरा स्थान निर्माण उद्योग का है। 


इसमें तीन समुह मुख्य हैं :--प्राटा श्रौर भोज्य पदार्थों के कारखानें, 
मांस उद्योग एवं मक्खन ध्लौर पनीर उद्योग । रेजिता में कच्चे माल 
का गोदाम, पशुबंधशाला, यंत्रनिर्माण शभौर पुर्जों के जोड़ने का 
काम होता है। निचले भाग में सड़कों एवं रेलमार्गों का जाल बिछा 
हुआ है । देश के भीतरी भाग में होने के कारण बदरगाह नहीं हैं । 


रेजिना ( जनपंस्धा १६२,१४१ ) इस प्रांत की राजघानी 
है। सस्केटुन ( 588८8007 ) ( १०३,६२३ ) में विश्वविद्यालय 
है। मृज़ जा ( १(0056 ]8ण5 ) (३३,२०६ ) एवं प्रिस अलबर्ठ 
( २४,१६८ ) भ्रन्व महत्वपुर्ण नगर हैं। 

२--सस्केचवान नदी --- कनाडा के प्रलबर्टा एवं सस्केचवान 
प्रांतों में बहनेवाली नदी है । इसकी दो बड़ी घाराएँ--उत्तरी एवं 
दक्षिणी सस्केचवान, विस अ्लबर्ठ के चिकठ मिलती हैं शौर तब 
पूर्व की धोर बहती हुई विवीपेग कील में मिल जाती हैं। उत्तरी 
सत्केचवान राकी पर्वतमाला में भर ७ उ० झ्० एवं ११७ ६९ 
पु० दे० से निकलती है घोर पूर्व की श्रोर बहती है। इसमें कई 
प्रसिद्ध सहायक नदियाँ, जैसे क्लियरवाटर, ब्लेजियन झौर वैटिल 
मिलती हैं। दक्षिणी सस्केचवान बो एवं वेली नदियों के मिलने से 
बनती है । पूर्व की श्लोर इसमें रेड नदी मिलती है श्रौर कुछ आ्रागरे 
जाने पर उत्तरी सस्क्रैचवान भी मिल जाती है। यहाँ से लेकर 
वित्तीपेग भील में गिरते के स्थान तक संयुक्त धारा की लंबाई ३४० 
मील है। वो नदी के उद्गमध्थात तक सस्केचवान की कुल लंबाई 
१२०४ मील है। इस नदी का नौगमन के लिये बहुत ही कम्म उपयोग 
होता है । [ रा० प्र० सि० ] 


सैक्सन रोमन शासकों के लौट जाने के बाद ब्रिटेव पर जर्मनी 
श्रादि देशों के जिन लोगों ने श्राकमण किए वे सैक्सन कहलाएं। 
इतमें ऐंग्ल, सैक्सन तथा जूटुस नोॉमक तिस्तवर्गीय जर्मन मुल की 
जातियाँ थीं जो डेनमार्क, जमंनी श्रौर द्वालेंड से ४०० ई० में ब्रिटेन 
श्राए थे भौर इन्हें इंग्लेंड पर विजय पाने के लिये सेल्ट लोगों से . 
४० वर्षों तक युदृध करना पड़ा था। ऐैल्ट जाति के लोगों को 
भागकर वेल्ज के पव॑तों में घरण लेनी पड़ी जहाँ . उनकी भाषा भब 
भी जीवित है । 


सैक्सनी- 


सैक्सनों ने इग्लेंड पर छोटीछोटी टोलियों में श्राक्रमण किया 
झौर श्रत में जीते हुए यही छोटे छोटे भाग ही नार्थब्रिया, मिया 
तथा वेसेक्स के बड़े राज्य बच गए । सैक्सन देहात के निवासी थे और 
इसलिये कुछ ही दिनों में रोमन लोगों के बसाए हुए नगरों में उल्लू 
बोलने लगे तथा उनकी भाषा का भी लोप हो गया झौर इस प्रकार 
ऐंग्लो सैक्‍्सन भाषा ने ही झाज की प्रग्नेजी का रूप धारण किया। 
ब्रिटेन के देहातों का सामाजिक संगठन भी पुरानी सैक्सन बस्तियों 
की ही तरह है, विशेषकर सैक्सनों द्वारा प्रचारित खुली खेती? 
का ब्रिटेन में श्रथ भी प्रचलन है जिसके द्वारा प्रत्येक जुता हुप्ना खेत 
तीन भागों में विभक्त कर दिया जाता था श्रौर हर साल उममें से 
एक भाग बिना बोए छोड़ दिया जाता था । 


सैक्सन पालिमेंद का, जिसे 'वितान” कहते हैं, प्रध्यक्ष राजा हुश्रा 
करता था जो राज्य के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इसके लिये 
धामंत्रित करता था। यह पालिप्रेंट प्रगले राजा का चुनाव करती थी 
तथा कानून बनाती थी। प्रशासन की सरलता फे लिये सौ गाँवों का 
एक भाग बनाया जाता था तथा बाद में भौर बढ़े भाग बनने लगे 
जिनके नाम के प्रंत में शायर” लगा होता था जिनका अस्तित्व 
धाज भी है। सैक्सनों ने धीरे घीरे ईसाई धर्म अपना लिया, जिसका 
प्रभाव पुराने गिरजाघरों के निर्माण में दिखाई देता है। ये लोग 
क्रिसमस के उत्सव पर शकड़ी का लद॒ठा जलाते थे। इसी प्रकार 
ईप्रोल्टर --- वसंत की देवी --- का त्योहार भी घीरे धीरे ईस्‍्टर में 
परिणत हो गया । 


सैकपनी (,88४07ए ) यूरोप का किसी काल का शक्तिशाली 
राज्य जिसने भ्रव पूर्वी जमेनी के दक्षिणी पूर्वी प्रांत के रूप में भपना 
भ्रस्तित्व बना रखा है। यह प्रांव ५०१ २० से ५६" १० उ० प्ृ० 
एवं १२" से १४० पृ० दे० के मध्य स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में 
चेकोस्लोवाकिया राज्य, पूर्व में नीसा नदी, जो इसे पोलैंड से पृथक्‌ 
फरती है, उचर में प्रशा प्रदेश तथा पश्चिम में थूरिजिया एवं दक्षिण 
में बवेरिया के प्रांत स्थित हैं। इस प्रांत की श्रधिकतस लंबाई पूर्व 
पश्चिम में लगभग १३० मील एवं घोड़ाई उत्तर दक्षिण में लगभग 
६३ मील तथा इसका क्षेत्रफल ५७८६ वर्गंमील है । 


उत्तरी भाग को छोड़कर प्रांत का श्रधिकांश यूरोप के मध्यवर्ती 
पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। ये पर्वत परमोकाखोबीफेरस युग में 
मिित मोड़दार पवंतों के झवशेष के रूप में है। दक्षिणी सीमा पर 
प्रजंगेवर्ग ( शिश्टु०्तथएु ) की शंणी ६० मील लंबी है जिसकी 
सर्वोच्च चोटी फिटलवर्ग ( लांथेएशह्ु ) ३९७६ फुट ऊँची है । 
दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में इसी की उपश्र णियाँ फैच्ी 
हुई हैं जिन्हें मध्य सैकसनी की श्रेणी एवं शोत्याज ( 05075 ) 
की श्रेणी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी माग में २६०० फुट तक ऊँची 
लुसाटिया पर्वतश्रे णी है। इनके उत्तर पूथे में एल्च नदी के दोनों 
पोर प्ाकपंक सैक्सन स्विद्सरलैंड स्थित हैं। इस पत्थर के चट्टानी 
प्रदेश में जल एवं हिमाती क्षरण द्वारा गहरी चदी घादियों एवं 
छिन्त भिन्‍न पर्वतशिखरों का निर्माण हुमा है जिनकी भ्रधिकतम 
ऊंचाई १८०४ फुठ है। लिलिस्टीन, कोनिगस्टीन एवं वाष्टी अपेक्षा- 
कृत पक्‍्रधिक प्राकर्षक हैँ। सैकसनी प्रांत की सुर्य नदी एल्ब है 
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| <; 
सेबपनी 


जिसका ७२ मील लंवा मार्ग नव्य है। इसी की सहापक म्यधे 
भन्‍्य उल्लेखनीय नदी है। एल्ब रिमेन्सवर्ग पर्वतश्े णी से निजुलकर 
उत्तरी सागर में गिरती है। भ्रन्य नदियाँ ब्लैक एल्स्टर,-हाइट एलडर 
पनीजे, भौर स्त्री झ्ादि हैं जो एल्व की प्रणाली में ही संमितित हैं। 
संपूर्णा क्षेत्र में फीलों का श्रभाव है। प्रदेश का एकमाव खनिज स्ोह - 
वोटलेंड के समीप वेड एल्स्टर पर है। जलवायु एल्व, यूल्डे एवं प्ीजे 
की घाटियों में सम पर श्रजंगेवर्ग की उच्च भूमि में भ्रत्ति विषम है। 
श्रोसत त्ताप ५" से० १०९ से० तक रहता है। प्रजंगेवर्ग छेत्र में. 
सर्वाधिक वर्षा २७५" से ३३५" तक होती है। पश्चिमोत्तर दिशा. 
में मात्रा क्षीण होती जाती है । लाइपजिग में मात्र १७" रह जाती है। 
सैक्सनी के मैदानी भाग ही मिट्टी श्रधिकर उपजाक है कृषि. 
इस क्षेत्र में विशेष उन्‍्तति हुई है। दक्षिण की श्रोर पठारी एवं 
पहाड़ी भागों पर उर्वरता एवं कृषि व्यदसाय भी क्षीण होता जाता 


- है। पाधुनिक कृषिपद्धति का प्रादुर्भावं प्रायः १८३४ ई० से भागा 


जा सकता है जब घकव॑ंदी कानून लागू किया गया। कृषि के लिये 
मिप्ेन, प्रिम्मा, वाटजन, डवेलन एवं पिर्ना के समीपवर्ती क्षेत्र अधिक 
उपयुक्त हैं। प्रदेश की मुख्य उपज राई एवं श्रोट है। गेहूँ एवं जौ का 
कृषिक्षत्र अ्रपेक्षाकत्त कम है। वोगूटलैंड में प्रातु एवं प्र्जबोवर्ग 
एवं लुसारिया में सन (85) की कृषि विशेष प्रसिद्ध है। सम की 
उपज के कारण ही प्राचीन काल में दस क्षेत्र में लिलेन कपड़ा बुनने 
का व्यवसाय गृह उद्योग हो गया था। वेरी, चेरीन; भतार की 
पैदावार, लाइपजिग ड्रेस्डेन एवं कोल्डिज के समीपवर्ती क्षेत्रों में होती 
है । मिजेन एवं ड्रेस्डेन के निकठ एल्ब के तटवर्ती भागों में पंगुर की 
कृषि धीरे धीरे. गझ्पना महत्व खोती जा रही है। छठी शत्ताब्दी मे 
ही प्रचलित पशुचारण प्रद भी भरजंगेवर्ग एवं वोगरलंड के घरागाहों 
पर होता है। १७६५ ई० में ३०० स्पेन की नर मेड़ों दुवारा न 
सुधारने फ़े उपरांत यहाँ की भेड़ों एवं ऊपर की माँग विश में 
बढ़ गई थी पर धब यह घीरे धीरे क्षोण होती जा रही है। सूपर, 
हंस, मुर्गे एवं मुर्गियाँ श्रव खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त हो रही है। 
सैबसनी में वनसंपत्ति भी प्रच्चर मात्रा में है जो वोटजंड एवं 
अरज॑गेवर्ग में है। इस प्रदेश में चाँदी का उत्पादन (६२वीं सदी 
से ही हो रहा है भौर भर्जेस्टीफेरस लेड श्रव भी स्त्रियों मैं 
महत्वपूर्ण है। प्रस्य खनिजों में डिन, लोहा, कोवाल्ट, कोयला) 
ताँवा, जस्ता एवं विस्मथ है। मध्यम कोटि के कोयले का मंशर 
एवं उत्पादन यहाँ यूरोप के सभी राज्यों से पश्रधिक होताद। 
खनिज पदार्थों के चार प्रमुख क्षेत्र हैं: (१) - की क्षेत्र जहाँ... 
का प्रमुख खनिज सीस एवं चाँदी है, (२)-- पल्टेनवर्ग क्षेत्र, निमरी 
विशेषता टिन उत्पादन में है, (३) -- स्नीधर्ग, जहाँ कोबाल्ट, निदैंत 
एवं लोह प्रस्तर ( ॥णा #०ा6 ) निकाला जाता है, एवं (४) 
जोहान जाजह्टाड क्षेत्र, जहाँ चांदी एवं लौह प्रस्चर मुध्य है 
कौयला उत्पादन का मुल्य क्षेत्र ज्विकाक् एवं ट्रेस्देन हैं। ॥2 
कोयला प्रज॑गेबर्ग में मिलता है। यह क्षेत्र कोयले का निर्यात भी 
करता है। इन खनिजों के भतिरिक्त शमारती पत्थर एवं पा 
क्ले ( चीनी मिट्टी ) क्रमशः एल्व की उच्च भूमि एवं मितेत कै. 
समीप पाए जाते हैं । - | . 
इस प्रांत की मध्यवर्ती स्थिति एवं जलवियुत्‌ शक्ति ने, क्रमश 


हैं। - 


जा 


सेबधनी 


व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ाया है। १०% से अधिक शक्ति जल- 
विद्युत्‌ की है। इसमें म्पूल्डे नदी का प्ंश सर्वोच्च है। लाइपजिंग विश्व- 
' मेला एवं प्रशासकों की नीति ने भी व्यापार एवं उद्योग के संसाधनों 
के उपयोग को बढ़ाया है। वस्त्रोद्योग यहाँ का विशेष प्रसिदृष उद्योग 
है। ज्विकाऊ, केंमिनिट्ज ( काले मावस स्टाड ) ग्लाकाऊ, मिरेन, 
होहेन्स्दीन, कार्मेज, पुल्सनिद्स, विस्क्राफवर्डा में सुत्त एवं कपड़े 
की मिलें हैं। कैमिनिट्ज में होजिरी, वोटलैंड में मस्लित, 
कामेंज, विस्कराफेन वर्डा एवं ग्रास्तेनहेन में ऊनी वस्त्रोद्योग; केमि- 
निटुज, ग्लाकाऊ, मीरेव, रिचेतवाक में ध्रध ऊन्ती वस्त्रोद्योग एवं 
लुधादिया में लिलेव वस्त्रोद्योग प्रसिदूष है। गोद ल्यूगा एवं लाक 
विज के मध्यवर्ती पर्वत्तीय क्षेत्रों की ढाशों पर मुख्य व्यवसाय 
सट्टा प्लोटिग है। लाइपजिग में मोमजामा ( फब्य ०णा। ) बनाया 
जाता है। पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन केमिनिदूज, ज्विकाऊ, 
वाजेन एवं मिजेन में बनते हैँ। लाइपजिय एवं समीपवर्ती क्षेत्रों 
में रासायनिक उद्योग एवं सिगार, डल्विन, वर्शऊ एवं लासनिज 
में चर्म उद्योग एवं ष्यापार तथा लाइपजिग) ड्रेस्डेव, क्रैमिनिट्ज 
में हैद श्रादि बनते हैं। पश्चिम जमनरी में कागज बनाने का 
उद्योग केमिनिट्ज एवं ड्रेस्डेंव में मशीतों का निर्माण कार्य होता 
है। कैमिनिदज एक वृहद्‌ लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यहाँ वाष्प 
इंजिन, जलयान श्रादि बनाए जाते हैं पर लोहा भन्य क्षंत्रों से ही 
मेंगाना पड़ता है। सैक्सनी के निर्यात व्यापार में ऊन, ऊपी वस्तुएँ, 
लिलेन के सामात, मशीनें, चीनी मिट्टी के सामान, सिगरेट, फ़्लानेल, 
पर्दे, लेस, घड़ियाँ श्रौर खिलौने का विशेष हाथ है । 


श्राज सैक्सनी प्रांत, जो जर्मन डिमाक्रेडिक रिपब्लिक में है, का 
क्षेत्रफल १७,७०६ वर्ग किमी एवं जनसंख्या ५४,८५,३४६ ( ३१ 
दिप्तवर, १६६२ ) है। जनसंहया का घनत्व लगभग ३१० व्यक्ति 
वर्ग किमी है। इसमें तीन जनपद ( उपखंड ) संमिलित हैं : (१) 
लिपजिक जिसकी जनसंझया १४,१३,८५१६ एवं क्षेत्रफल ४६६२ 
वर्ग किमी है, (२) डरेस्डेन, जिसका क्षेत्रफल ६७३८ किमी 
एवं जनपंख्या १,5५,७६,७६७ है एवं (३) कार्लमक्स स्टाड 
( क्रैमिनिदज ) जिसका क्षेत्रफल ६००९ वर्ग किमी एवं जनसंख्या 
२,०,६४,७६३ है । यही इस क्षत्र का सबसे घना वसा हुप्ा क्षेत्र है 
जिसकी जनप्ृंह्या का घनत्व ३४६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। पूर्वी 
घलित को छोड़कर, लाइपजिग पूरे गणतंत्र का सबसे बड़ा नगर है । 
इस प्रकार प्रांत के छुपरे नगरों में भी जनसंख्या में हाप्त दिखाई 
पड़ता है । 

१२वीं शत्ताब्दी में सैकसती पूर्व में एल्च से पश्चिमें राइत नदी 
तक फैला हुआ्ना था। धौरे घीरे कैवल पुर्वी भाग ही रह गया। यहाँ 
के प्रशासकों द्वारा स्थापित चार विश्वविद्यालयों लाइपजिंग, जेवा, 
विहेनबर्ग एवं प्र॒फंर्ट में से केवल प्रथम ही प्रव इस प्रांत में रह गया 
है। सैवसनी में भ्रौद्योगिक शिक्षण उंस्थानों की भ्रधिकता है। इसमें 
टेक्सदाइल उद्योग, माइनिंग प्रशिक्षण केंद्र एवं वनविद्यालय विशेष 
प्रसिद्ध हैं । [ कै० ना० सिं० |] 


सैक्सनी अनहे(ल्‍ट वतंमान जमनी के डिमाक्रेटिक गरातंत्र का 
एक प्रांत है जिसमें प्राचीन सैक्तनी राज्य का उत्तरी भाग संमिलित 


१६७ 


सैन फ्रांधिस्की 


है। यह १८१५ ई० में प्रशा को दे दिया गया था। इसमें वतमाव 
मैंगठेवर्ग एवं हेल जनपद ( उपखंड ) संमिलित हैं जितका क्षेत्रफल 
९८६० वर्गमील है। इसके पूर्व में ब्रह्ितवर्ग प्रांत में पश्चिम में 
पश्चिमी जर्मनी, दक्षिण में थूरिजिया एवं सैक्सती स्थित हैं। इसका 
प्रधिकतर भाग जर्मनी के उत्तरी मैदान के बंतर्गत है जिसकी मिट्टी 
प्र्यधिक उपजाऊ है । हार्ज एवं थूरिजिया की उच्च भूमि कुछ 
दक्षिणी पश्चिमी भाग में पड़ती है। प्रांत का ६/१० भाग एल्व नदी 
की घादी में एवं शेष वीजर की घाटी में स्थित है। इस उपजाऊ 
क्षेत्र की प्रधान उपज गेहूँ एवं चुकंदर है। यहाँ हमें एक विषमता 

ष्टिगोचर होती है क्योंकि सर्वोच्म कृषिक्षत्र हार्ज पंत की तलेटी 
में एवं चरागाहु नदियों की घाटियों में स्थित हैं । उत्तर में अलमाे 
का बलुआ मैदान कृषि के योग्य कम है। गेहूँ एवं राई का यहाँ से 
निर्यात भी होता है। चुकंदर की कृषि हाजं के उत्तर स्थित क्षेत्रों में 
होती है । भन्‍्य उपज प्लैवत ( सन ), फल, तिलहन श्रादि हैं। 
प्रांत की वनसंपदा प्रायः कम है। कुछ उच्च कोटि के जंगल हार्ज 
क्षेत्र में हैं। पशुपालन नदी धाटियों तक ही सीमित है जिनमें बकरियों 
की संख्या श्रधिक होती है। पोटास एवं लिग्ताइट यहाँ की प्रधान 
खनिज संपत्ति है। पोटास एवं राक साल्ठ स्ठासफर्ट कोनेवेक एवं 
हेल के समीप निकाले जाते हैं। लिग्माइट के क्षेत्र श्रोस्का स्लैवेन से 
विजेन फेल तक फैलने हुए हैं। ल्यूना प्रखंड के लिग्नाइट का उपयोग 


जलविद्युत्‌, गैस्ोलिन एवं अन्य संबंधित वस्तुप्रों में किया जाता 


है। चीनी मिलों के भ्रतिरिक्त, कपड़ा; लोहे, इस्पात, चमड़ा श्रादि के 
उद्योग भी महत्वपूर्ण हैं, रासायतिफ उद्योग स्टासफर्ट में हैं। 
एल्ब का जलमाग व्यापार में प्रधिक सहायक है । इसकी जनसंख्या 
१६६२ ई० में लगभग ३३,००,००० थी। प्रधान नगर दहेल 
( २७८०४९६ ) एवं मेगडडेवग ( २,६५,५१२ ) हैं। 

[ कै० ना ० स्ि० | 


सैन फ्रांपिर्को ($श॥ गिश्वार॑ं5९००0) उंयुक्त राज्य भ्रमरीका के कैलि- 
फोनिया राज्य का नगर है जो ३७४७ उ० प्र० तथा १५२३० 
प० दे० पर स्थित है । इसकी जलवायु भूमध्यसागरीय है । जाड़ा मृढुल 
होता है भौर गरमी प्रसह्य नहीं होती । वर्षा २२! के लगभग दिप॑ं- 
बर भ्रौर मार्च के बीच होती है। नगर के पश्चिम श्रोर प्रर्शात 
महासागर घौर पूरब में सैन फ्रांसिस्की की खाड़ी है। लगभग तीन 
मील लंबे श्र एक मील चौड़े “'गोल्डेन गेट” नामक मुहाने से, उत्तर 
से सैनफ्रांसिस्को में प्रवेश होता है। यहाँ ४५० वर्गमील का सुरक्षित 
जल प्राप्त होता है जिसमें बड़े से बड़े जहाज श्रा जा सकते हैं! भतः 
यह बहुध ही सुरक्षित बंदरगाह बत गया है भौर यहाँ इह्वंत ब्ड़ी 
संख्या में व्यापारिक जहाज भ्राते जाते हैं। खाड़ी में सैन छांठिस्की 
के समान तीन छोठे छोटे द्वीप गोठ श्राइलैंड, प्रल्काद्राब भौर ऐजेल 
प्राइलेंड हैं; सैत फ्रांसिस्को बड़ा घना बसा हुआ देगर है भर ६२ 
ष्ट्रों के निवासी यहाँ बसे हुए हैं। सैव ऋ्रांचिस्को दग्य €ैईे ते 
मौल में फैला हुप्रा है जिसमें लगमग ४३ वर्ग मीद उसीन है! वह 
गभग २०० पव्लिक झुकूल, झनेक कादेद भारि पंप फ्रांसिस्को 
विश्वविद्यालय है। यहाँ प्रनेक् बनवा प्रंधायार भर पाक है। सेव 
धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। वहां का अ्रमु| उद्योग छपाई प्लोर 


सैनिक अभिचिह्ल 


प्रकाशन है । मांस, मछलियाँ, फल, शाक सब्जी, तेल, खनिज, भ्रनाज 
झ्रादि बाहर भेजे जाते हैं तथा वस्त्र, जुते और फरनिधरों का निर्माण 
होता है। यह प्रन्य वगरों से रेल, बसों और वायुयानों से संवद्ध है । 


सैनिक अभिविह्द रणक्षेत्र में परस्पर युद्धरत विरोधी दलों में 
प्रतीति ध्रथवा पहचान कराना ही सैनिक अश्रभिचिह्धों की प्रधान 
उपादेयता है । प्रभिज्ञानात्मक चिह्नों का प्रयोग फेवल श्राधुनिक युग 
को ही सैनिक विशेषता नहीं है । मानव मात्र के इतिहास में प्राचीनतम 
अंथ ऋग्वेदसंहिता में ध्वज, भक्त, फेतु, वृहत्केतु, भौर सहस्रकेतु प्रादि 
शब्दों का भिन्न भिन्‍त कोटि के सैनिक फ्रडों के श्रर्थ में उल्लेख किया 
गया है। सुप्रसिद्ध महाभारत की वीर गाथाप्रों में भीष्म, द्रोण, 
श्रजु त, कण, पीखराज श्रादि प्रनेक सेनानायकों के निजी भंडे के 
चिह्न वर्णित हैं। रामायण के वर्णनानुसार भरत के मंडे पर कोवि- 
दार वृक्ष चिह्नित था। लंकापति रावण के मंडे पर नरकपाल की 
ध्राकृति थी | कौटिलीय श्रथ॑ंशास्त्र के प्रमाणानुसार मौर्य सेना में 
प्रत्येक सेना के प्रत्येक व्यूहू की निजी ध्वजा श्र पताका थी । घ्वजा' 
झौर 'पताका' प्राचीन भारतीय सेना के इतने श्रावश्यक प्रंग थे कि 
संस्कृत वाह्मय में 'घ्वजिनी' तथा 'पताकिनी' शब्दों का प्रयोग सेना 
के पर्यायाथथ में ही किया जाने लगा था । 


इसी भाँति भारतेतर प्राचीन संस्कृतियों के सैनिक इतिहास में 
भी प्रभिचिद्वों के प्रयोग फे प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं । लगभग ५०० 
ई७ पुृ० रचित चीनी युद्धपुस्तक में चीनी भंढों पर श्रंकित सपक्ष 
नाग, श्वेत व्याप्र, रक्तचटक, सूर्य धौर कूर्म प्रादि की प्राकृतियाँ वर्णित 
हैं । पंच नखरी उड्डीय बाग प्राचीन चीन राज्य का प्रतीक था। हेम 
पृष्प जापान का प्राचीन राजचिह्न था। मैक्सिको में स्पेन वासियों 
के बसने के पुर्व वहाँ के सैनिक सरदार चिह्नांकित ढालों तथा भंडों 
का प्रयोग करते थे । ५०० ई० पु० ऐसल्चीलस ने थेव्स के भ्राकरांताधों 
की ढालों पर बने प्रतीकों की चर्चा की है। भरवेंटीनस के वर्म (शील्ड) 
पर पभिचिक्त बने होने का वर्जिल का वचन प्रमाण है। हेरोडोट्स 
के कथनानुसतार किरियन सैनिक ही सर्वप्रथम श्रपने शिरस्त्राणों पर 
शिखरवचिक्लों (कलेंगियों) का प्रदर्शन तथा शील्डों पर चित्ररचना 
करते थे । प्राचीन एथेग्स वासियों के भड़ें पर उल्लु की श्राकृति बनी 
होती थी । यह पक्षी नगर की संरक्षिका मिनर्वा देवी का पवित्र पक्षी 
माना जाता था। रस्फिक्स थ्ेव्स के नगरराज्य का मान्य चिह्न था| 
रोम के सैनिक दल (लीजियन) अपने भांडों में महात्र श्रद्धा रखते थे 
तथा इन्हें चलता फिरता युद्धेश्वर मानते थे। श्रारंभकालिक रोमन 
सैमिक मंडों पर महाश्येन; भेड़िया, वराह भादि पशु पक्षियों के 
लांछन बने होते थे। कालांतर में रोमन झूडों तथा बिल्लों पर 
महाश्येन लांछत ही पंकित किया जाने लगा था। 


इंग्लैंड की सैक्सन श्रोर भार्मेन जातियों द्वारा प्रयुक्त पताकाश्नों 
तंथा शील्डों का विस्तृत वर्णन “ब्यूटेक्स टेपेस्ट्री' में सुरक्षित है। इच 


सेनाधिकारियों के कंडे विविध श्राकार के होते ये तथा उत्तपर नाना 


जाति के पशु पक्षी, क्रास घिह तथा वतुलाकार चिह्न होते थे । ऋडों 
के पुच्छल भाग की संख्या मी भिन्‍न भिन्‍न होती थी। हेस्टिग्ज 
युद्ध में बंग्रेजी सेना के कड़े पर नाग का चिह्न था जो संभवतः 
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सैनिक भ्रश्िवित.- 
चित्रित न बे काटकर चिपकाई गई श्राकृति थी। यही निशान 
परत नासत शासकों ने भी श्रपने ऋड पर प्रदर्शित किया था । 

प्राचीन काल में इन भ्रभिचिह्नों के घारण, प्रदर्शन, पौर प्रवरणु 
प्रादि के संबंध में कोई नियम नहीं था। श्रभिचिक्त विशेषज्ञों की 
धारणा है कि इस विषय पर १२ वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्धाण में ... 
यूरोप के क्रसेड नामक घर्मयुद्धों के पश्चात्‌ ही सर्वप्रथम ध्यान 
प्राकृष्ट हुआ श्रोर शीघ्र हो सैनिक भ्रभिविह्न विद्या हेराल्ड्री के प्रत- 
गंत तत्संबंधी नियमों तथा तद्विषयक शब्दावली का निर्माण किया 
गया । पश्चिम यूरोप में इस कला की प्रभिवृद्षि का एक् प्रत्य 
कारण शांतिकालीन चक्रत्पर्धी युद्ध संमेलन भी था। इन खेलों में 
भाग लेनेवाले प्रतिस्पर्धी निजी अभिवचिह्नों का प्रयोग करते थे जो 
कालांतर में भूतपृर्व॑ सफलताश्रों के द्योतक होने के कारण गौरव का 
प्रतीक वनकर वंशानुगव कुलचिह्न वन गए। यही मनोवृत्ति ऋ्रतेह 
के धर्मग्रंथों में प्रपनाए गए श्रभिचिद्ठों के प्रति भी विकसित हुई। 

सेनिक प्रभिचिह्यों के पैतृक बन जाने का एक महान कारण 
११वीं शताब्दी में यूरोप की तत्कालीन सामंती राजव्यवस्था थी जिसके. 
प्रधीन भूमि भ्रधिकार के बदले में राजगणुक वे के वैरत भादि 
छोटे बड़े सभी सामंत एक निश्चित सेना सहित युद्ध के समय महा- 
राज की सेना में संमिलित होते थे। ये सामंत पृथक्‌ पृथक निजी 
प्रभिचिद्नों का प्रयोग करते थे जो नायकों की भभिव्यक्ति के साथ 
साथ सामंतों की कोटि के भी परिचायक थे। इन सामंतों ने श्रपती 
राजपुद्राश्रों पर प्रपती पूर्ण कवबित श्रश्वारोही श्राकृतियों का प्रदशय 
प्रारंभ कर दिया। स्वभावत: जो प्रभिचिह्न वे श्रपने श्रधीनस्थ 
सैनिक दलों में प्रयुक्त करते थे उन्हीं को उन्होंने राजमुद्राप्रों पर भी 
प्रपनाया । वही भ्रभिचित्ष प्रायः भ्रसैनिक व्यवहार में आानेवाली 
राजमुद्राश्रों में भी व्यवहृत किया गया। सामंत के मृत्यूपरांत उसके .. 
पुत्र को भूमि भ्रधिकार प्राप्त होने पर वह भी पृव्॑श्रयुक्त राजमुद्रा 
का ही प्रयोग करता था। इस भाँति सैनिक तथा असैतिक दोनों 
कारणों से मध्यकालीन सैनिक अश्रभिषिह्न पैतृक बन गए । 

१३वों शताब्दी में कवच के साथ पूरा संबृत शिरजाणों का भी 
प्रचलन हुप्ना जिसके कारण सेनातायक का पुरा चेहरा श्रद्यय हो 
जाता था| भ्रतएव राजराणकों ने कवच के ऊपर एक लंबा प्रध॑+ 
चिह्नांकित चोला ( कोट श्राॉँव आम्धे ) पहतना पारंभ .कर दिया। 
उनकी शील्डों पर भी वही प्रभिचिह्न ( शील्ड श्राव प्रार्म्स ) भ्ंकित 
होता था | ये लंबे चोले नायकों के एक प्रकार के गौरवांक थे जिनका 
स्वप्रथम प्रयोग कऋुपैड युद्धों में घाठुमय कवचों तथा शिरज़ाणों को 
पूर्वी सूर्य की तप्त किरणों से बचाने तथा बर्षाकाल में कवचों को 
सुरक्षित रखने के लिये हुआ था। इसी समय श्रश्वकबचों 
को भी इसी प्रकार ग्रौरवांकों से भ्रच्छादिंत किया जाने लगा। 
युद्भूमि में जो सामंत वंशपरंपरा श्रथवा भूमि प्रधिकार के नते - 
परस्पर संबंधित होते ये वे सामान्यतः एक ही धभिचिह्न को, उसमें 
साधारण भेदांतर कर, ग्रहण कर छेते थे । इसलिये भेद दशनि क्षै 
लिये भिन्‍न भिन्न भ्राकृतियों तथा चिहों की प्रावश्यकता पड़ी | कभी 
कभी एक ही शील्ड पर दो या श्रधिक्र गौरवांकों के श्रंकन द्वारा 
घारक प्रपने वैवाहिक संबंधों श्रथवा श्रधिकाधिक प्राप्त भूमि श्रथिं5 
कारों की भी भभिजपष्ति कराते थे | फ 
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: इस भाँति १३ वीं शताब्दी तक सैनिक झभिविह्वों का प्रयोग 
इतना व्यापक हो गया कि इतके अभिज्ञान तथा अर्थ भ्रादि समझाने 
कै लिये विशेष भ्रभिलेखाधिकारी नियुक्त किए गए । ये अधिकारी 
प्रभिचिह्न विशेषज्ञ होते थे, श्रभिचिह्नों का संकलन तथा पंजीकरण 
करते ये, शांतिकाल में नियतकालिक परिभ्रमण तथा हूँपे काय 
करते थे। इंग्लैंड के राजगृह में किंग आँव श्राम्स! नामक अधि- 
कारी नियुक्त ये। रिचार्ड द्वितीय ने ( १३६७--१४०० ई० ) 
इ“्लैंड में इत ्रधिकारियों का एक संघ स्थापित किया था। यह 
संघ 'कालेज भाँव भ्राम्स! श्रथवा 'हेराल्ड्स कालेज? के नाम से भाज 
भी कार्य करता है । 


मध्यकालिक शील्डें आरंभ में बहुत साधारण होती थीं। प्रायः 
रोगभेद द्वारा प्रथवा रंगीन चौड़ी पद्टियों द्वारा प्रधवा सीधी, भ्राड़ी, 
घुमावदार, कटावदार भ्रादि भादि सूक्ष्म लकोरों द्वारा भिन्‍नता 
प्रकट की जाती थी। परंतु यह सरलता श्रधिक न रह सकी । शील्डों 
की झावश्यकता बढ़ती गई झौर शीघ्र द्वी ध्नेक प्रकार के देवी जीवों, 
मानवीय जीवों, वन्य पशुभ्रों, पालतु पशुओं, पक्षियों, जलचरों, 
खगोलिक वस्तुप्रों, वृक्षों, पोधों, पुष्षों भौर प्रचेतव पदार्थों श्रादि कक 
भी वित्रांकन किए जाने लगे । कभी कभी शील्डों के किनारे सफेद 
अ्रथवा सुनहरी घातु भी भ्रलंकृत की जाती थी। छोील्डों के एक 
श्रथवा दोनों प्लोर जीवाकार प्राधारक भी बना दिए जाते थे जो 
देवी, मानुषी, प्राकृतिक ध्रथवा काल्पनिक फंसे भी हो सकते थे रे । 
मध्यकालीन शील्डों की एक श्रन्‍्य विशेषता उन्हें रोमयुक्त पशुचम 
से भ्रलंकृत करने की थी। ये पशुचम॑ साधारण काले सफेद भ्रथवा 
नीले सफेद के भेद से लगाए जाते थे। इस भलंकरण का मूल उद्दं एव 
भी डिजाइनों में भेद प्रकट करना ही था। इन श्भिचिह्नों के वरण 
का कोई निर्धारित तियम नहीं था। चिह्नधारक प्रपनी शर्क्ति, गुणों 
प्रादि के तुल्य पशु पक्षियों को ध्थवा जिनके ग्रुणों को प्रपनाने का 
वह अभिलाषी होता था, चिह्तित कर लेता था। पूर्वकालिक शील्डों 
के भ्रध्ययन से पता चलता है कि उनपर बनी प्राकृतियाँ उनके धारकों 
के नाम से किचित्‌ संबंधित थीं। 


फ्रपेड के घ॒र्मयुद्दों के परिणामस्वरूप सैनिक भांड भी कमबद्ध 
हो गए। शभ्राकारभेद से तीन प्रकार फे भंडे मुख्य थे। पैनन 
निम्नकोटि का राजराणफक का भंडा था। लंबे पौर तिकोने भ्ाकार 
का यह भंडा बललम के शिरोभाग के ठोक नीचे लटकाया जाता था । 
भंडे पर स्वामी का निजी बविल्‍ला प्रंकित होता था। फभी कभी यह 
भंंडा सुनहरी फाचर से भी सुथोपित होता था। दूसरे प्रकार के 
वर्गाकार धथवा दीर्घायत बैनर नामक मंडे का प्रयोग नाइट वर्ग 
फ राजराणकों से उच्च कोटि के नाइट, वैरोनेट, बैरन झोर राजवंशी 
धादि ही कर सकते थे । मध्ययुग में इस भंडे का प्रयोग जलपोत 
की पालों पर भी होता था। नारबिच के धघलं के पोत के वांतवस्त्र 
(पाल) पर श्ाघुनिक चित्त के प्रमाण हैं। सत्‌॒ १४३६ में इंग्लैंड, 
धायरलेंड भौर एक्यूटेन के पोतनायक तथा हटिंगडन के भर जोहन 
हालेंड की सील पर झसिचिह्नसज्जित पोत का चित्रण है। तीसरे 
प्रकार का भंडा स्टैंडडें, भ्रन्‍्य दोनों प्रकारों से बड़े, आकार का था । 
यह युद्घस्पल में चल भडों के विपरीत केवल एक ही स्थान पर 


श्ह६ 


सैनिक धभिवि्ष 


खड़ा किया जाता था । इन भंडों की लंबाई, चौड़ाई झादिक्ष भी 
निर्धारित मान ये । घ्वजवाहक का पद भी बड़ा संमानपूणण था 
धौर उसकी नियुक्ति भी महत्वपूर्ण दायित्व की. थी । 


इनके प्रतिरिक्त गाइडन, ग्रानफैलेन, पैनोकल तथा पेंडेंट नामक 
गौण मंडो भी थे। भ्रए्व नायक के भडे 'गाइडन का उड्डीय भाग 
फाकदार तथा कोमे काटकर गोल बनाएं होते थे । ग्रानफैलेन सेनापति 
के पद की स्थिति का सूचक होने के कारण युद्धभूमि में उसके निकठ 
ही रखा जाता था । यह ध्वजदंड से जुड़ा न होकर कैंचीनुमा लटका 
होता था | इसका निचला भाग दातेदार कठा होता था। मध्यकालीन 
इटली में इसका धत्यधिक प्रचलन था। पैनोकेल, पैनत से कम 
लंबा ऐस्क्वायरों द्वारा घारित मंडे की संज्ञा थी। स्ट्रोमर श्रथवा 
पेंडेंट तिकोना लंबा पोतचिक्तल था । कभी कभी इसका उड्डीय भाग 
फाकिदार कठा होता था । 


युद्ध के समय सामंतों के श्रधीन सामान्य सैनिक भी स्वामी के 
प्रति वफादारी के द्योतक बिल्‍लों का प्रयोग करते थे । सामूहिक 
रूप में बिललों का प्रयोग १४ वीं तथा १५ वीं शताब्दी की विशेषता 
है। इंग्लैंड में रिवाड' द्वितीय की घोषणा ( सत्र १३५५ ) के प्रनुसार 
प्रत्येक सैनिक के लिये श्रागे भौर पीछे दोनों श्रोर सेंट जा के श्रामु स 
का चिह्न धारण करना प्निवाये था। शेक्सपियर के चाठक हेचरी 
पंचम के चतुर्थ भ्रंक के सप्तम दृश्य के वर्णन से प्रतीत होता है कि 
प्रगित कोर्ट के युद्ध ( २५ भ्कक्‍दृबर, १४१५ ) में वेल्स सैनिकों ने 
लीक (प्याज के सदृश ) के विल्ले धारण किए थे। इ'लैंड में १५वीं 
शताब्दी के राजकुल संबंधी थुद्धों में याकपंशियों ने श्वेत गुलाब 
तथा लेंकास्टर वासियों ने रक्त गुलाब के बिल्‍लों का प्रयोग किया 
था जिसके कारण ये युद्ध वार आँव रोजेज? के ताम से ही इतिहास- 
प्रसिदृध हुए। कभी कभी परस्पर गुथी हुई डोरियों द्वारा निर्मित 
ग्रंथषिक्त भी बिल्लों के लिये प्रदर्शित किया जाता था, यथपि ऐसे 
बिल्‍लों की संझया थोड़ी ही थी । 

श्रपवे सहयोगियों द्वारा प्रयुक्त बिल्ले से भिन्‍न निजी बिल्ला 
सेनानायक अपने शिरस्त्राणु पर फलेंगी रूप में भी प्रदर्शित करते 
थे। प्रारंभ में शिखरचिक्न शिरस्त्राण पर चित्रित होता था परंतु 
पीछे से उसे उभरी हुई प्रतिमा का रूप दे दिया गया। कभो कभी 
पक्षियों के पंशों का बता तुर्रा भी शिखरचिह्न का काम देता था। 
१६ वीं शताब्दी के पश्चातु शिव्षरचिह्ल समतल पर ही चिह्वत 
किए जावे लगे । 


१६ वीं शताब्दी में नए नए ढंग के छवचों प्रौर शिरस्थाणों का 
निर्माण होने, १७वीं शताब्दी में श्राग्नेयास्तों के श्रधिक उपयोगी 
होने तथा सामंती सेनाभों के स्थान पर स्थायी भृत्य सेमाओ्रों की 
झधिक उपयोगिता सिदृध होने के कारण मध्यक्रालीन सैनिक 


भ्भिचिहों की उपयोगिता नष्ठ होती गई । १६ वीं श्रौर ६७ वीं 


शताब्दियों के ब्रभिचिह्नों विशेषज्ञों का प्रधाव कार्य अपने प्रभिलेखों . 
की विवरणापृति तथा वियतक्ालिक परिश्रमण द्वारा वंशावतियाँ 
पवार करता था। मध्य कालिक भमिविन्न पश्रव सैनिक ने रहूकर 
फेवल प्रतीत के गोरवाभिमान के प्रतीक, भुस्वामियों के घरों तथा - 
पैतृक स्मारकों के सौंदर्य उपकरण मात्र थे। परंतु सैनिक प्रसिचिहों 


सैनिक श्रभिचिह्न 


की श्रावश्यकता पघ्भी तो पूर्व॑तत्‌ बनी हुई थी । सैनिक भडे, बिल्ले, 
शिसरघि्ट्‌ प्रादि भ्ाज भो प्रत्येक देशीय सेना के पृथक पृथक होते 
हैं। घल, जल श्रौर वाय तीनों सेनाप्रों में इनका प्रयोग नितांत 
धावश्यक है। एन प्राघुनिक प्रभिथच्वचिद“ं की विशेषतान्रों का सामास्य 
विवरण निम्न प्रकार है ; 

प्राज समस्त राष्ट्रों की तीनों थल, जल शौर बायू सेनाएं तथा 
निजी देशविशेष के द्योतक पृथक पृथक भंडों का प्रयोग करती हैं । 
भ्राधुनिक थल सेना में 'पदाति! रेजिमेंटों के भंशों की प्रतर्राष्ट्रीय 
पंजञा 'कलर! है। प्र"वसेना के फाहे गाइडना शौर रटैंडड” दो 
प्रकार फे होते हैं। 'गाइडन निम्न कोटि का कड़ा है। सामान्यतः 
एन तीनों प्रकार फे कडों को बालर ही कह दिया णाता है। पूर्व 
वशवानुसार मध्यकाल में वैरन के पश्रधीन प्रनेक कंपनियाँ होती थीं 
अत्तएव्‌ परवर्ती समय में वैरत का रूडा ही श्राधुनिक वर्नंज का शौर 
नाइट का कड़ा कंपनी का निशान बन गया। कुछ समय पश्चात्‌ 
पर्नल! आदि फा झूठा निधिदूध कर दिया गया भौर उसके स्थान 
पर एक शासक का रूडा श्ौर इसरा रेजिमेंटी कटा सैन्य दलों को 
प्रदान किया जाने लगा। प्रजातंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रपति का भाडा 
प्रदान किया जाता है। फ्रांस, जापान प्रादि प्रनेक देशों में केवल 
रेजीमेंटी कलर ही धारण करने का नियम है। समुद्री तथा हथाई 
रेजीमिटों भौर कोर भादि को भी कलर प्रदाव किए जाते हैं। 'कलरों' 
पर रेजीमेंट का चिए्रघिशेष ( बिल्‍ला ) चित्रित होता है। प्ादर्ण 
वाक्य भी प्राय: उल्लिखित होता है श्रोर उन सभी यदूपों प्ोर 
धभियानों का नामोल्लेख होता है जिनमें उन रेजीमेंटों ने भाग लिया 
था | 'स्टेंडड” वर्गाक्रार होता है तथा गाइडन' पुच्छल भाग में 
फॉकदार कटा होता है। कभी कमी घ्यजदंड के शिरोभोग पर 
भो पाकृतितरिशेष होती है। इन रूषों के रंग तथा उनपर चिहत 
विप्ष ग्रादि के संबंध में प्रत्येक देश के निजी नियम हैं । 

१६ वीं णताबव्दी फे श्रत्त तक वाविक मररंडों का प्रयोग भी 
इतना विधिप्रय हो छुका था कि श्राधुनिक नौष्चज़ों का नियम भी 
प्रधिकांशत: उम्ती पर भ्राधारित है । गत १५० वर्षों में भधिकतर देशों 
में नौसेना के श्र/तगंत विभिन्‍त विभागों तथा संस्थानों के परिचायक 
प्रनेक भडों के प्रयोग श्रौर प्रदर्शा के नियम बना लिए गए हैं। 
सुर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण तथा घुर्याध्त के पश्चात्‌ ध्वजावरोहण 
ग्राजकल की ध्रतराष्ट्रीय नाविक प्रया है। इसी भाँति वाणिज्य 
जलयानों को भी इस संबंध में भ्रनेक भंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन 
करना पड़ता है । 

एक श्रन्य प्रकार के भाडे वरिष्ठ सेनाधिकारिपों में पदल्धिति 
के सूचक होते हैं। इन भाडों के प्रयोग धोर प्रदर्शन का प्रधिकार 
तीनों सेनाग्रों के श्रधिकारियों को प्राप्त है । 

श्राधुनिक श्रभिचिह्दों में सेप्िक वेशभूषा भी एक श्रावश्यक चिह्न 
है जिम्ते देखकर कोई श्रशिक्षित भी सरलता से सैनिव तथा श्रसैतिक 
में भेद कर सकता है। सामंतीय सेनाभों के स्थान पर स्थायी भृत्य 
सेनाप्रों का प्रयोग किए- जाने पर निश्चित वेशभृपा का भी श्रायो< 
जन किया गया । इस्लैंड में जब सर्वप्रथम स्थायी सेनाश्ों की भर्ती हुई 
तब प्राचीन भृत्य वेशभुषा (४४४४ ) के लाल, नीले रंग ही वेशभूषा 
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| सैनिक भ्रमित 
के लिये नियत किए । ऐप्ी ही प्रगति भ्रन्य देशों में भी हुई। . परंतु 
भाधुनिक युद्ृधों में घटकीले, भड़कीले रंगों के स्थान पर मंद रंग 
फी बदियाँ प्रपिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं। सर्वश्रयम ब्रिटिश सेनापों 
ने मारत की उष्ण जलवायु तथा सीमांत प्रदेश की प्रातपत्तप्त 
चट्टानों के नीचे सुखदायक खाकी रंग की वर्दी का प्रयोग किया । 
ब्रिटिंण धनिकों ने मिस्र श्रोर सुडान के श्रभियानों में भी इपी शग 
की पोशाक पहनी | २०वीं शत्ताव्दी में श्राश्वर्यकारी प्रानेयालओं 
के भ्राविष्कार क्षे कारण समस्त देशीय सेनाओ्रों में मंद रंग की वौरदेयों 
को द्वी प्राथमिकता दी जाती है। श्राधुनिक थलस्ेना में खाकी तथा 
वायुसेना में सामान्यतः: खाकी श्रथवा सल्लेटी रंग का प्रचलन है। .. 
नौहेनिक युद्ध में जहाज विनाश का मु्य लक्ष्य होता है, ध्यक्ति नहीं, . 
श्रतएवं नोपध्निक गहरे नीले रंग की वर्दी पहनते हैं, परंतु ग्रीष्म . 
ऋतु तथा जलवायु में सफेद वर्दी भी निर्धारित है। ः 


सभो देशों तथा सैन्य दलों की वर्दी समान होने पर विशेष प्रमि- 
शात्मक धभिचित्नों की प्रावश्यकता श्रनुभव हुई। इस प्रभिचिद्धों 
को 'वैज! प्रथवा “विल्ला' कहते हैं | ये बिल्‍्ले मुख्यतः तीन प्रकार के ' 
होते हैं : रेजीमेंटी, पद-कोटि-सुचक तथा विरचना सूचक ( 0ि॥8- 
तणा 0 झं8705 )। एक श्रम्य प्रक्रार फै विल्‍्ले विपिष्ट कार्यसेवाशओं 
में प्रवीणता ( अंत] 8 धाग5 ) प्राप्ति के सूचक होते हैं। रेजीमेंटो 
बिल्लों में, जो दोषियों प्रथवा शिरल्ाणों पर ठाँके जाते हैं पाधा-' 
रखुत: माला का चिह्च, रेजीमेंट का नाम प्रथवा संख्या, कोई श्राकृति- 
विशेष प्रादि प्रभिन्ञानात्मक चिह्न रहते हैं। ये विल्‍ले घातु के बने 
होते हैं। पद-कोटि-सूचक विल्‍ले, जो कंधों पर घारण किए जाते 
हैं, श्रायुक्त ( ००प्राप्पं5४07९० ) प्रथवा धनायुक्त ( परणा-0075- 
अंजा८्त ) प्रधिकारियों के भिन्न भिन्‍व होते हैं। श्रायुक्त श्रधिकारियों 
को पदत्यिति सामान्यतः: खड्य श्रथवा श्रन्य कोई चिह्नृविशेष 
धयवा सितारे, राजचिह्न भादि के संस्याभेद से प्रकट की जाती 
है। धनायुक्त श्रधिकारियों की वर्दी की भुजाधों पर संख्यामेद से 
कपड़े के द्विविणी चिक्त ( ०८४7०॥ ) बने होते हैं। श्रायुक्त नोपेश 
प्रधिकारियों की पदकोटि उनके कोट के कफ़ों पर सुनहरे रंग की 
पट्टियों फ्रे संख्याभेद द्वारा दर्शाई जाती है। केवल कमीज भरादि 
पहनने पर कंधों पर ही पदसुचक बिल्ले बटन द्वारा टाँक़ दिए जाते 
हैं । कुछ देशों की नौसेना में पट्टियों के साथ साथ नक्षत्रचिह्नं, श्येव 
प्राकृति श्रादि चिह्वित कर नौसनिक घ्वजाधारी श्रधिकारियों ( 798 
0(6०7 ) की पदक्रोटि सूचित करने की प्रथा है। यायुसैना में 
प्रायः ऐसे नियमों का पालन किया जाता है । 


शौर्य पारितोषिक ( हथयाशयाए 8फ़धा08 ) भी प्राधुतिक 
वेशभूषा के श्रावश्यक अंग हैं। झनेक श्रवसरों पर जब पूरी पोशाक 
पहनकर सैनिकों को उपस्थित होना पड़ता हैं तब उनके लिये समरत्त 
विजित पदकों को भी धारण करना प्निवाय॑ होता है। एक से श्रधिक 
पदक प्राप्त होने पर उन्हें निर्धारित प्राथमिकता के ऋमाबुतार 
सज्जित किया जाता है। ये पदक रंग विरंगी पट्टियों द्वारा वक्षश्त्ते 
पर दाएँ प्रथवा बाएँ लटकाए जाते हैं। रिवनों में वर्णुभेद से पद+ 
काभिज्ञान में भी सहायता मिलती है। पतएव दैनिक व्यवहार कै 
सामान्य भवसरों पर पदक के स्थान पर ब्रेंबल सूक्ष्म रूप रिबन हों 
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कुछ वर्गों पर भी इसके कुछ हांश लागू होते हैं। ऐसे तागरिक हैं: 
सक्रिय सेवा है शिविर भ्रतुचर, युद्ध रंंवाददाता इत्यादि । 

मार्शल ला -- मार्शल जा प्लरोर सैनिक फानून एक नहीं हैं। 
साशंलत ला का बाशय दे सामान्य कानून का स्थगन कर देश के 
प्रनुशासन (या उसके छुछ धंश) को सैनिक श्रधिकरण को सौंप देना । 
इसका नवीन उदाहरण पाकिस्तान फे राष्ट्रपति प्रय्शुव सा द्वारा 
पाविस्तात के प्रनुशासत को यहिया साँ को सौंपकर भाशंज ला 
जाग करना । ऐसा ही गार्मल सा पंजाब के राज्यपाप्त सर माइमेण 
धोडटायर ने सन्‌ १६१६ ई० में प्रमतसर में लागू किया था णब 
जलियांवाला घाग की नरहत्यावाती पटना हुई थी। मार्शल ला का 
ध्राशय उस कानून से भी है जो विजयी कमांहर किसी विदेश को 
प्रधिकार में करफे उत्त देश या देश कि किसी भाग प्र लागू 
फरता है । 

इतिहास -- भारत में सैनिक कापुन फा इतिहास बहुत शप्राचौन 
है। सेना में प्रनुशासन रखने के संबंध वी सूचताएँ बहुत कम प्राप्य 
हैं। एस उद्देश्य फे लिये हमारे स्पृतिकारों ने कुछ संद्विताएँ वनाई 
थी, एसमें कोई संदेह नहीं है । महाभारत मे णांतिपय धोर भर्थशास्त, 
जो ईसा के पूर्व लिसे बंथ हैं, में एुछ ऐसी उक्तियाँ मित्ती हैं जो 
सेनिक कानून भी परिभाषा के प्रंतगेत श्राती हैं। उदाहरणस्वसूप 
 शांतिपव में ऐसा नियम दिया हुआ है कि ूैता के भग्रोड्े को भार 
डाला या जला भी दिया जा सकता है। ध्यंशास्त्र में प्रधान सेनापति 
को ऐसा श्रादेश है कि युद्ध या शांति में सेना फे भ्रनुशासम पर विशेष 
घध्यात दे। एसी भकार णुक्रनीति' शोर 'नीतिप्रकाशिका', जो बहुत 
पीछे के लिखे ग्रंथ हैं, में सैनिक क्ातुन के कुछ मियम दिए हैं। 'शुक्र- 
नीति' में ऐसा भ्रादेश दिया हुझा है कि हथियारों घौर वर्दी की धरावर 
स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि उनका उपयोग तत्काल किया जा सके, 
संनिकों फो शत्रु के जवानों से बंघुत्वभाव नहीं रहने देवा चाहिए । 
झवसा। विश्वासधाव, युद्धक्षेत्र ते भाग जाने, गुप्त सूचवाओ्ों के भेद 
खोल देने पर ध॒त्काल जो दंड देना साहिए उसका उतल्लेस नीति- 
प्रकाशिका' में है। पाश्चात्य देशों में ऐसे नियम चहुत बाद में बने । 
सबसे पद्दली सैनिक पुस्तिका दूसरी शत्तावदी दी बनी समझी जाती 
है जिसके कुछ मंशा शाहूँशाहू जस्टिनियन [ डिएएशथएण [प्रशागंणा ) 
द्वारा उनके डाइजेस्ट में दिए हुए हैं । प्रन्य पाश्चात्य देशों में तो ऐसे 
नियम भौर वाट में बने, तथ इनफा नाम सैन्य नियम! [ सै//टो25 
० एब्वा ) पड़ा था। ऐसे सैन्य नियम इंगलैंड में किंग रिचार्ड 
द्वितीय द्वारा १४वीं शताब्दी में बनाए गए थे । घंयुक्त राज्य श्रमरीका 
में १७७४ ई० में सैन्य तियम बने। प्ाधुनिक काल' में सभी 
सूविकसित राज्यों में सैनिक कामून की संहिताएँ बनी हैं। ये धंशत: 
देश के रस्म रिवाजों पर श्लाघारित हैं पर श्रधिकांशत: विधानमंडलों 
द्वारा श्रधिनियम ( ८०४८(7८ए६ ) से बने हैं । भिन्न भिश् देशों में 
ये भिन्न भिन्न तामों से जाने जाते हैं । भारत, ग्रेद प्रिटेन और राष्ट्र 
मंडल के कुछ प्रन्य देशों में ये ध्ार्मी ऐवड (6ैएएए 8०), संयुक्त राज्य 
पमरीका में युनिफार्म कोड श्रॉंच मिलिटरी जस्दिस ( एम 
0०46७ रण ॥४95ए ]05006 ), रूप्त में डिसिप्लिनरी कोड भ्रोव दि 
सोवियेट श्रार्मी ( 050]॥79ए ९०06 रण ॥76 50४6६ 37779 ) 
कहे जाते हैं । भारत में भी कुछ श्रन्य देशों की तरद्द जज, ऐडवोकेट 


२०२ 
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जेवरल सैतिक कामून की एक पुस्तिया ( (४४४ ) प्रकाशित करते 
हैं जिम्में सभी श्षिनियम श्रीर संनिक कामुत के प्रशासन के प्रक्रम 
( 770८८पप्रा८ ) दिए रहते हैं। इसी विभाग पर माल ता प्रदालत 
वी कार्य प्रणाली का दायित्व रहता है । - 


भारत में शाधुनिक्र सैनिक फानून -- ब्रिटेनयालों ने गत लगभग 
३०० वर्षों में भारत में स्थित भ्रपती सेना के निमंत्रण के लिये णो 
नियम बनाएं थे, उन्हीं पर भारत का प्ाधुनिक सैनिक कामूद 
प्ाधारित है। १७वीं शताब्दी के प्रथम प्रधंकाल में ध्यापार के लिये 
अग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ते जो कारखाने स्थापित किए उन कार 
छानों फे संरक्षण और धपने प्रधात भ्रधिकारियों के गौरव के किये 
रक्षकों को नियुक्त किया । बाद में हम रक्षकों के संगठन में सुधार 
हुआ धोर उसके फलस्थरूप देशी पौर यूरोपीय सेनाप्ों का प्रादु्माव 
हुमा । सेनाप्रों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई प्रोर धनुशासन स्थापित 
रखने फे लिये समय समय पर कामून बचाने की श्रावश्पकता पड़ी । 
ये कामून 'युद्ध के नियम! (87॥005 ०0 शा) कहवबाएं। भारत 
में तत्कालीन बांपनी के तीन अलग प्रशासनिक भाग बंबई, मद्रास 
धौर कलकता थे निन्‍्हें 'प्रेसिदेन्सी! कहते ये। प्रत्येक ग्रेसिडेंसी की 
धपनो सेनाएँ थीं घोर १८१३ ई० से उन्हें युदथ के वियम बनाते 
फ् प्रपने अपने श्रधिकार थे। प्रतः तौन प्रलप श्रलग संहिताएँ बर्षी 
जो प्रत्येक प्रें सिडेंसी की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण एक दूपरे 
से शिन्न थीं। १८३१ ६० में ब्रिटिश संसद ने शासपश्चित श्रधितियम 
( फ्राता ॥०६ ) बनाया जिसके श्रनुत्ार ब्रिटिश भारत में काबून 
बनाने का श्रधिकार कलकते फे केवल गवर्मर जेनरल इन कॉंसिल 
( ७0एटा0 लाला 7 0०एार्गी ) के हाथ में रहा प्र पं सि- 
डेप्षियों की श्रपवी धलग प्रलग सेनाएँ थीं। १८६५ ई० में तीनों 
प्र सिहन्सी सेनाएं मिलकर एक हो गईं भर तव भारतीय यरुंदुप के 
नियमों में पर्याप्त सुघार करने की प्रावश्यकठा पड़ी । फिर १६११ ई० 
में एक बिल का मसौदा बना जिसमें तव तक भारतीय सेना संबंधी 
बने सब कालूनों को मिलकर एक सरल शोर व्यापक ध्धितियम 
बया। १६११ ई० के मार्च में ये श्रधिनियम कामूत बन गए धोर 
उसका नाम भारतीय सेना झधिनिय्म ( [एठंद्ा। 6 है ) 
पड़ा और १६११ ६० के जनवरी से यह बागू हो गया | इस विषय पे 
संबंधित पहले के सभी प्रधिनियम निरस्त ( ए०?०४श ) हो गए। 


१६१४-१८ ई० के विश्वयुद्ध में सैनिकों के कुछ दंडों को 
निलंबित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इनका निलंबन इंतता 
उपयोगी सिद्ध हुमा कि थ्रुदृध के बाद १६२९ ई० में एक इुदस 
धधितियम, जिसे सेना दंड निर्ंबत भ्रधिवियम कहते हैं, पार्टित 
हुआ । उस समय से लेकर ३० वर्षों तक दोतों भ्रधिनियम भौर 
उनके पध्रंतगेत बने नियम, भारतीय सैविक कामुन की संहिता पी . 
रहे । भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद, कुछ अल्प सुधारों के ताप 
उन्ही कापछुनों को एक व्यापक धधिनियम में समाविष्ट कर १६१० ०. 
का सैनिक झधिनियम बनाया गया जो पश्रब भारतीय सेवा की सैनिक 
संहिता हैं। नौसेता शोर वायुसेना फे अलग अक्षय सपिनियम हैं। 
इनके भ्रतिरिक्त कुछ विशिष्द झधिनियम भी हैं जो -उन पधिविययों 
के मंतर्गत बनी ऐनाशों पर बागु होते हैं, जैसे देरिटोरियन प्तार्मी 


सैनिक कामुन 


ऐक्ट ( प्रदेशिका सेना भ्रधिनियम ), राष्ट्रीय केडेट कोर (६078) 
(806 (०8 ) इत्यादि । 


यद्यपि भारत का भ्राधुनिक सैनिक कामबून प्रधानतया ब्रिठिश 
सैनिक कानून पर भ्राघारित है श्लौर भारतीय परिस्थिति के भ्रनुकूल 
बनाने के लिये उसमें कुछ सुधार किए गए हैं पर दोनों में एक 
मौलिक अंतर है। ब्रिठेत कि सैनिक अ्रधित्तियम का प्रति वर्ष 


संसद द्वारा नवीकरण होता रहता था पर भारत का सैनिक श्रधि- 


नियम बिता वाषिक नवीकरण के स्थायी रूप से लागू रहता है। 
श्रावश्यकता होने पर समय समय पर उसमें संशोधन होते रहते हैं । 
ब्रिटेन में भी १६४५ ई० में कानून में संविधानी परिवर्तन हुए जिससे 
वाबिक नंवीक रणु हुठा दिया गया । 


भारत का आधुनिक सेनिक कानून --- जब कोई व्यक्ति सेवा में 
भर्ती होता है; तब उसे एक नामांकनपत्र॒ पर हस्ताक्षर करना होता 
है, जिसपर सेना में भर्ती होने की शर्तें दी हुई रहती हैं। हस्ताक्षर 
करने का तात्ययं यहु होता है कि वह उन शर्तों का पालन करने की 
धपनी स्वीकृति देता है । नामांकन के पश्चात्‌, उसे परिवीक्षाकाल 
पूरा करना पड़ता है भौर तब वह सैवा के लिये योग्य हो जाता है । 
फिर उसे सैनिक निष्ठा ( वफादारी ) की शपथ लेनी पड़ती है। 
इसे साक्ष्यांकन” (४(6४४४०४) कहते हैं। किसी व्यक्ति के नामांकन 
झोर साक्ष्यांकन हो जाने पर वह सैनिक का पूरा पद €7ध्या: ) 
प्राप्त कर लेता है भौर तब स्थायी झूप से सैनिक कानूच के अश्रधीन 
प्रा जाता है, सिवाय उस दशा में जब वह व्यक्ति सेना से. हटा दिया 
गया है झ्थवा बर्खास्त कर दिया गया है। श्रधिकारियों भ्रथवा भ्रवर 
राजाधिष्ठ श्रधिकारियों ( ]एरक्रंणः 00ण्रापरांइअंणाध्व॑ 06065 ) 
का नामांकन नहीं होता, उनका कमीशन होता है। जिन थ्यक्तियों 
का वासांकन या साक्ष्यांकब नहीं होता पर वे सेना के साथ सक्रिय 
सेवा में प्रथवा शिविर में सेना के किसी क्षंश के साथ या भाचें पर 
या किसी सीमांत पद ( ०याॉ|८7 70४ ) पर रहते हैं उनपर 
भी सैनिक फानून स्थायी रूप से लागू होता है। 

सेनिक कानून प्रशासन -- सैनिक कानून सामान्यतः मार्शल 
प्रदालत द्वारा प्रशासित होता है परंतु कुछ परिस्थितियों में यूनिट 
के कमान अ्रधिकारी द्वारा भी अ्शासित होता हैं। सब देशों 
में छोदे छोटे भ्रपराधों के लिये मार्शल प्रदालत की शरण न 
लेकर कमान शअभ्रधिकारियों द्वारा ही दंड दे दिया जाता है। 
उदाहूरणस्वरूप ब्रिठेन में यदि कोई सैनिक शराब के नशे में पाया 
जाय दो बिना मार्शल प्रदालत में गए ही उसके वरिष्ठ भ्रधिकारी उसे 
प्रथंदंड दे सकते हैं। उसी प्रकार भारत में भी छोठे छोटे श्रपराघों 
कि लिये कमान अधिकारी तत्काल दंड, जैसे लाइन में हाजिर रहना, 
फंप में रोक रखना, फठकारना, कुछ निश्चित काल के लिये वेतन 
रोक रखना, या जब्त कर लेना भादि, दे सकते हैं । 


झपराध -- सैनिकों द्वारा किए गए धपराघध दो प्रकार के, 
दीवानी या सैनिक, होते हैं। सैनिक प्रपराधों पर माशंल श्रदालतों 
भथवा सक्रिय सेवा की यूनिटों के कमान पभ्रधिकारियों द्वारा विचार 
किया जाता है। भारत के बाहर श्रथवा सक्रिय सेवा में लगे उैमिकों 
के दीवानी भ्रपराधों पर भी माशंल प्रदालतों द्वारा विचार किए 
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सैनिक कान 


जाते हैं। शांतिकाल में भी यदि सेमिक मे दीवानी अ्रपराध 
किया हो तो उम्तका भी विचार मार्शल अदालत में हो सकता है। 
भारत में किए गए ऐसे लोगों के प्रति जित॒पर सैनिक कानून लागू 
नहीं होता, श्रततनिक अपराधों का सैनिक श्रदालत में विचार नहीं 
होता । उन्हें विचारा्थ दीवानी अदालत में भेज दिया जाता है। 
दीवानी अ्रपराधों के लिये भारतीय दंड संहिता (#रवीक्या शिद्ाद्व 
(0056) में दी गई सजाएं लागू हांती हूँ । दीवानी प्रपराधों का श्राशय 
यहाँ उन अपराधों से है जितके लिये सैनिक अधिनियम में कोई 


व्यवस्था नहीं है । 


सैनिक अपराध दो वर्गों में बाँठे जा सकते हैं, एक वे जिनमें 
मृत्यु या इससे कम दंड की व्यवस्था है, दुसरे वे जिनमें मृत्युदंड 
नहीं दिया जा सकता है। इन अ्रपराघों के कुछ रुष्टांत इस प्रकार 
हैं: (१) किसी संनिक को मृत्युदंड दिया जा सकता है, यदि 
वह गैरिसन या पद से निलेज्जता से हठ जाता है, हथियारों को 
भिलेंज्जता से त्याग देता है, शत्रु के साथ संबंध स्थापित करता है 
प्रथवा शत्रु को सूचना प्रदान करता है। भनधिक्ृत व्यक्ति को संकेत 
बता देता है या शत्रु को भ्ाश्रय या संरक्षण देता है दृत्यादि । 


निम्नलिखित श्रपराघों के लिये भी मृत्यूदंड दिया जा सकता 
है, चाहे वह सक्तिप सेवा में रहे श्रथवा नहीं -- विद्रोह ( एक व्यक्ति 
विद्रोह नहीं कर सकता, कम से कम दो व्यक्ति का विद्रोह के लिये 
होना श्रावश्यक है ), श्रवज्ञा ( 75प्रॉ70प॥#0॥ ), किसी वरिष्ठ 
प्रधिकारी को मारता, वरिष्ठ श्रधिकारी की श्राज्ञा का उल्लंघन 
करना, विद्रोह को जानते हुए वरिष्ठ प्रधिकारी को तत्काल उसकी 
सूचना न देना, सना को छोड़कर भाग जाना भ्रीर हिरासत में रखे 
व्यक्ति को बिता श्रधिक्रार छोड़ देना इत्यादि । (२) प्रत्यु से कम दंड 
उस व्यक्ति को दिया जाता है जो शांतिकाल में संतरी को मारे, 
संतरी के मना करने पर भी किसी स्थान में वलातू घुत जाय, 
भठे ही संकठ की घंटी बजाए, संतरी होने पर प्पने प्रधिकार में 
रखे पदार्थों को लूटे, भ्पनी चोकी पर सो जाय, श्रपने वरिष्ठ 
प्रधिकारियों की श्रवज्ञा करे श्रथवा उनके प्रति धृष्दता का व्यवहार 
करे, भगोड़े को श्राश्रय दे, चोरी का दोपी हो, अपने को चोट 
पहुंचाएं ताकि वह सेवा के श्रयोग्य हो जाय, ऋरता ( जैसे घोड़े के 
प्रति ) प्रदर्शित करे, नशे में हो, श्रवकपसा ( एिक्रा0ए00ा ) करे 
इत्यादि । 

कुछ धन्य सेनिक प्पराध, जिनमें मृत्युदंड नहीं दिया जाता, 
ये हैं -- अपने पद के लिये भ्रशोभन रीति से व्यवहार करना, 
भ्पने श्रधोतत्थ कम्मंचारियों के साथ धुरा व्यवहार करना, किसी 
व्यक्ति की धर्मंभावना पर प्राधात करना, भ्रात्महत्या का प्रयत्न 
करना, इत्यादि । ( श्रपराधों की पूरी सूची के लिये सैनिक अभ्धि< 
नियम देखें ) । 


दंड --- सैनिक कामुन के धंत्र्गंव जो दंड दिया जा सकता है 
उनमें फुछ इस प्रकार हैं : मृत्यु, चिर्वातत्त ( #8॥59ण 707 ) 
कारावास ( त्ामान्य या कठोर ), सेना से हुठा देना, वर्खास्तगी, 
भ्र्थदंड, फठकार इत्यादि कर तथा श्रत्रामान्य दंड, णैसे कोड़े 
मारता, सभी सम्य देशों के सेनिक कानुत में वर्जित है, भिन्न भिन्न 


कु 


सैनिक काने 


सजाएँ एक साथ दी जा सकती हैं, जैसे पद से गिरा देगा और श्रथें- 
दंड, बर्खास्तगी तथा कारावास, दोनों ही एक ही प्रपराध के . लिये 
दिए जा सकते हैं। सेना से हटा देना भारत और ब्रिटेन में प्रचलित 
है पर संयुक्त राज्य घमरीका शीर भ्रन्य भ्रनेक देशों में नहीं है । यह 
कैवल अधिकारियों पर लागू होता हैं। जिसको यह सजा दी जाती है 
वह सरकार में किसी भी काम के लिये कोई दूप्तरी नोकरी पाने के लिये 
प्रयोग्य होता है। बरखास्तगी सभी कोटि के थ्यक्तियों पर लागू होती 
है। इसमें लांछन प्रंतनिहित है। पर बर्खास्त व्यक्ति बर्खास्त करमने- 
वाले प्रधिकारी फी श्रनुज्ञा से पुनः नियुक्त हो सकता है। कानून में 
महत्तम सजा, जो दी जा सकती है, दी रहती है पर श्रदालत उसे 
महत्म या उससे कम, जैसा वह उचित समझे, दे सकती है। ब्रिटिश 
स॑निक कानून में इस नियम के दो श्रपवाद हैं --- १. यदि किसी श्रधि- 
कारी को भ्रवध्ु रक ( 500769200७ ) श्राचरण के लिये सजा दी गई 
है तो उसे सेना से हठ जाना भ्रनिवार्य है। २. यदि उसे हत्या के लिये 
दोषी पाया गया है तो उसे पृत्युदंड ध्रवश्य मिलना चाहिए । इसके 
लिये कोई दूसरा वैकल्पिक दंड नहीं है। प्रृत्यु पाए व्यक्ति को फाँसी 
पर लटका दिया जाता है श्रथवा गोली मार दी जाती है, जैसा 
प्रदालत का निर्देश हो । 


सैनिक न्यायालय ( 0007 (शर४४। ) -- भारत में सैनिक 
न्यायालय चार प्रकार के, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य भ्रमरीका में 
तीन प्रकार के भौर फ्रांस में केवल एक प्रकार के होते हैं। भारत के 
न्यायालय हैं: ( १) समरी ( 5प्राध्धाशाए ) सैनिक न्यायालय, 
( २) समरी सामान्य सैनिक स्यायालय, (३ ) जिला सैनिक 
त्यायालय तथा ( ४ ) सामान्य सैनिक स्यायालय । किसी व्यक्ति को 
सेतिक न्यायालय में विचारार्थ श्राने के पहले उसकी पुरी छानवीन 
कर ली जाती है । 


समरी सैनिक न्यायालय -- किसी यूनिट था ढुकड़ी का कमान 
झधिकारी, यदि वहु राजादिष्ठ श्रधिकारी है तो, न्यायालय में बैठ 
सकता है। वह भ्रकेले न्यायालय बनता-है पर दो धन्य अधिकारी कायें- 
क्रम में अवश्य उपस्थित रहते हैं। यह न्यायालय कारावाप्त का दंड, 
जो एक वर्ष से श्रधिक न हो और भ्रन्य सजाएं, मृत्यु या निर्वास]न को 
छोड़कर, दे सकता है। सजा की संपुष्ठि की झावश्यकता नहीं पड़ती 
श्रौर तत्काल कार्यान्वित की जा सकती है, सिवाय उस दशा में जब 
पन्यायपुर्ण या अवैध होने के कारण केंद्रीय सरकार के प्रधान सैनिक 
स्टाफ द्वारा रह न कर दिया जाय । 


समरी सामान्य सेनिक न्यायालय --- इस न्यायालय में कम से 
कम. तीन भ्धिका री रहते हैं। वरिष्ठ प्रधिकारी श्रष्यक्ष होता है। यह 
न्यायालय सेना भारतीय भ्रधिनियम के श्रतगंत भानेवाले किसी भी 
व्यवित का विचार कर सकता है और मृत्यु या इससे छोटा .दंड दे 
सकता है। ऐसा न्यायालय सामान्यतः सक्रिय सेवा परिस्थितियों में, 
जब सामान्य सैनिक न्यायालय बुलाता व्यवहाय नहीं द्वोता, बैठता है। 


जिला सैनिक न्यायात्रय -- इसमें तीन अधिकारी ( पेचीदे 
मुकदमों में जाँच) रहते हैं झौर इसका श्रधिकारक्षेत्र उन सभी 
, व्यक्ष्यों पर होता है जो सैनिक अ्रधिनियम में श्रात्ते हैं, भ्रधिकारी, 
'झवर कमीशन अधिकारी या नागरिक प्रधिकारी इसके अ्रपवाद हैं । 


श्6४ - 
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यह कारावास, जो दो वर्ष से श्रधिक न हो, या अन्य छोटी छोटी. 
सजाएँ ([ प्रथंदंड इत्यादि ) दे सकता है। मृत्यु या निर्वासन का 
दंड यह नहीं दे सकता । ः 


सामान्य साशल न्यायालय --. में कम से कम पाँच -( कठिन 
मुकदमों में सात तक ) भ्रधिकारी रहते हैं। इसका प्रधिकारक्षेत्र उत 
सभी व्यक्तियों पर होता है जो सैनिक प्रधिनियम के पंतगंत प्राते हैः छः 
भोर श्रधिनियम में दिए गए देंडों को वह दे सकता है । यह सर्वोच्च 


भाशल न्यायालय है । इन सभी स्यायालयों के लिये प्रधिनियम भौर 


नियमों में विस्तृत भ्नुदेश श्रौर न्यायालय के बुलाने, न्यायालय के 
बैठने, सदस्यों की योग्यता, सजा की संपुष्ठि या रद्द करने, गवाहों 
झोर उनकी पृच्छा, भ्नियुक्त के बचाव करने के लिये ऐडवोम्नेटों या 
वकीलों की नियुक्ति और श्रत्य संबदूध कार्यों की सविस्तर बिया- 


विधि दी हुई है । जा 


इस संबंध में निम्नलिखित कुछ सामान्य बातों का उल्लेख किया 
जा रहा है: १. प्रमाण श्रोर कानून की व्यवस्था के निर्वेचन फे 
संबंध में वे ही नियम लागू होते हैं जो सामान्य दीवानी या फौजदारी * 
प्रदालतों में लागू होते हैं। २. मार्शल न्यायालय का कोई भी 
सदस्य प्रभियुक्त के पद से तीचे के पद का नहीं हो सकता। 
३, प्रत्येक सामान्य मार्शल त्यायालय में एक न्‍्यायाधिवक्‍ता ( [००86 
/0ए0०८६० ) श्रवश्य रहता चाहिए जो स्यायालय को सलाह देने ' 


के लिये कानूवी अ्सेतर ( 858०550 ) का कार्य करता है धौर ह 


कामुन के संबंध में न्यायालय को परापर्श देता है तथा न्यायालय का 
प्रशासन भश्रधिकारी होता है। न्यायाधिवक्‍ता महान्यायाधिवविता 
विभाग का सामान्यतः कोई भ्रधिकारी होता है। न्यायाधिवक्‍ता जिला 
मार्शल न्यायालय या समरी सामान्य मांस न्यायालय में भी उपस्थित 
रह सकता है। ४ ह 


अधिकारक्षेत्र -- सभी व्यक्ति, जो सैनिक अधिनियम क्षि प्ंतगंत 
पाते हैं, भश्रसेनिक अपराधी के लिये देश के सामान्य दीवानी कामुम 
के अंतर्गत भी श्राते हैं। यदि वे भारतीय दंडसंहिता के विरंदृध कोई 


श्रपराष करते हैं तो उनपर दंडप्ंहिता लागू होती है। यदि किसी 


प्रभियुक्त को किसी भ्रपराध के लिये मार्शल न्यायालय से सजा मिली 
है या वह छोड़ दिया जाता है वो दीवानी श्दालत उसका विचार 
कर सकती है, पर दंड देने में दीवानी प्रदालत सैनिक न्यायालय में 


“दी गईं सजा को ध्यान में रख सकती है। यदि किसी अपराध के लिये 


दीवानी श्रदालत ने पहले विचार किया है तब फिर उसी श्रपराघ के 
लिये सैनिक न्यामालय विचार नहीं कर घकता है । यदि कोई प्रपराध 
ऐला है जिप्का विचार दीवानी, फौजदारी श्दालत या मार्शल 
प्रदालत दोनों में हो सकता है तो सेमिक अधिकारी निरणंय कर सकते 
हैं कि नैतिकता श्ौर सैनिक सुरक्षा के विचार से उस भ्रपंराध पर वे 
स्वयं ही विचार करें भ्रथवा नहीं। पर जब कोई व्यक्ति सामान्य 
फौजवारी कागुन का गंभीर अ्रपराध ( बलात्कार, हत्या श्रादि-) 
करता है तब सैनिक अधिकारी को श्रपराघी का विचार करने के लिये ' 
उसे दीवानी भ्दालव को सौंप देना, चाहिए। यहि | 
दीवानी या फौजदारी .. कक हे 


सैनिक कान 


. होना चाहिए तो वह संनिक श्रधिकारों के पास भेज दिया जायगा 
प्रथवा कार्यविधि तब तक स्थगित रखने फे लिये कहे जब तक 
उच्चतर अ्रधिकारी, जैसे केंद्रीय सरकार, के यहाँ से झ्ावश्यक 
निर्देश प्राप्त न हो जाए। कोंद्रीय सरकार का निणुंय श्रंतिम होता 
है। संयुक्त राज्य श्रमरीका में सैनिक सेवा में लगे यदि किसी 
व्यक्ति को असैनिक अ्रपराघध के लिये दीवानी श्रधिकारी पकड़े तो 
सेनिक श्रधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे पर ब्रिठेन में ऐसा 
नहीं है। वहाँ सैनिक अधिकारी उसपर विचार करेंगे। 


यदि किसी व्यक्ति को दीवानी प्रदालत से कोई सजा दी जाती 
- है तो उसी प्रपराघ के लिये फिर उसपर सेंनिक श्रदालत में विचार 
नहीं किया जा सकता । पर उसकी सजा की सूचना उच्च सेनिक 
प्रधिकारी को दे दी जाती है जो प्रभियुक्त को बरखास्त भ्रथवा उसके 
पद की श्रवनत्ति कर सकता है। 


दीवानी अ्रधिकारी की सदह्दायता -- ध्ांवरिक कानून और 
व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व श्रसेनिक श्रधिकारियों पर है 
और अपने भ्रसैन्िक दल पुलिस की सहायता से वे ऐसा करते हैं। पर 
जब प्व्यवस्था श्रसैसिक पुलिस के नियंत्रण के बाहर हो जाएं श्रौर 
मजिस्ट्रेट द्वारा भाज्ञा देने पर भी पाँचया अ्रधिक व्यक्ति का गैर 
कानूनी जमाव तितर बितर न हो तब वह किसी नागरिक 
से उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में सहायता ले” सकता है । 
मजिस्ट्रेट ऐसे कमीशन भ्रधिकारी फी भी अपराधियों को ग्रिरफ्तार 
करने में सहायता ले सकता है जिनके भ्रधिकार में सेनिक हों । 
प्रसैनिक प्रधिकरारियों को इस प्रक्रार मदद करना सैनिकों का सबसे 
कठिन श्र प्रप्निय कतंव्य है जिसे सैनिकों को करना पड़ता है। 
इससे ऐसी श्राशा की जाती है कि प्रसंनिक भ्रधिकारी सैनिकों का 
तभी सहारा लेंगे जब श्रधिक्रारियों के पास श्रन्य कोई उपाय नहीं 
रह जाए भौर वे सैनिक शअभ्रधिकारियों से उनके काम के संपादल में 
पूर्णो रूप से सहयोग करेंगे । 


यदि सैनिक श्रधिकारी को ऐसी सैनिक सहायता के लिये श्रादेश 

' प्राप्त हो तो उसको तत्काल पूरो करना चाहिए। ऐसा काम करते 

हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्रधिकारी को कम से कम बल का- उपयोग 

करना चाहिए। किसी गैरकानूनी जमाव को तितर बितर करने या 

दंगे को शांत करने फे. लिये कितने न्‍्यायसंगत बल की ध्रावश्यकता 

है, यह परिस्थितियों पर निर्भर है पर सदा ही, वह इतना कम रहना 
चाहिए जितना उद्देश्य की पूर्ति कै लिये बिलकुल धरावश्यक हो । 


जब जनसुरक्षा खतरे में दिखाई पड़े श्रौर निकट में कोई 

: मजिस्ट्रेट व हो जिससे संपर्क स्थापित किया जा सके, तब सेना का 
कोई भी कमीशन शभ्रधिकारी गैरकानूनी जमाव को .तितर बितर 
करने कि लिये स्वत:प्ररणा से श्ावश्यक क्ारवाई कर सकता है। 
स्वतः ऐसा करते हुए उसे यदि संभव हो तो मणिस्ट्रेंड के संपर्क में 
पाने को कोशिश करती चाहिए और ऐसा होने पर उसके श्रादेश 
का पालन करना चाहिए । बलप्रयोग करने से पहले कमान भ्रधिका री 
को सभी संभव उपाय से भीड़ को समझता देना चाहिए कि वे जल्द 
तितर बितर हो जाएँ धौर सावधान कर देना चाहिए कि यदि गोली 

| चली तो वह प्रभावकारी होगी। प्रस्न॑न्रिक दूवारा माँगी गई मदद के 
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संबद्ध श्रधिकारी को मदद करते फे लिये श्रगर कोई मजिस्ट्रेड नहीं है 
तो स्वत:प्रेरणा से यदि वह कोई काम करता है तब वह उसके लिये 
दोषी नहीं समझा जाता बशतें उसने ऐसा काम सद्भाव से किया है 
भ्रौर कम से कम बल का प्रयोग किया है। इसो प्रकार वैध श्रादेश के 
पालन में यदि कोई श्रवर श्रधिकारी या सैनिक कोई कार्य करता है 
ती वह कोई श्रपराघ नहीं सम का जाता । ऐसे कार्यों के लिये किसी 
फीजदारी श्रदालत में केंद्र सरकार की प्रनुमति के बिना भ्रधिकारी 
या पेनिक के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 

प्रप्तेनिक अधिकारियों की सहायता के लिये यदि कोई अ्रधिकारी 
सैनिक भेजता है तो उसे इसकी सूचना तत्काल जेनरल स्टाफ के 
प्रधान के पास, जब घटनास्थल से श्रौर सैनिक हटा लिए जाँय, 
तब भेज देनी चाहिए। उसमें उल्लेख करना चाहिए कि यदि 
गोली चली तो कितने हृतातत हुए। गोली चलने पर जो उपद्रवी 
घायल हुए उनको तत्काल डावठरी या भ्रन्य सहायता मिलनी 
चाहिए औौर श्राहतों को बिना सहायता के घटनास्थल पर नहीं छोड़ 
देना चाहिए । 

जब मजिस्ट्रेट गोली चलाना बंद करने का श्रादेश दे तब गोली 
चलाना बंद हो जाना चाहिए । उसके बाद सैनिक कर्मांडर श्रपनी 
भ्रौर भ्रपने सैनिकों की सुरक्षा कि लिये ही प्रात्मपरिरक्षा के अधिकार 
के प्रंतर्गंत कार्य कर सकता है । [ प्रा० ना० खे० ] 


सैनिक गुप्तचर्या ( तॉधाए ॥28907986 ) प्राधुनिक यूद्घ का 
यूक्तिपूर्ण संपादन तथा उसमें विजय प्राप्त करना जितना सैनिकों 
श्रौर हथियारों पर निभेर है उतत्ता ही गुप्तचर विभाग की सूचनाश्रों 
पर । जल, स्थल तथा वायूसेना का वह विभाग जो बात्रु की गति- 
विधियों की सूचना देता है, गरुप्तचर विभाग कहलाता है। गुप्तचर 
विभाग को युद्ध के समय बहुत काम करना पड़ता है। उदाहरण- 
तया द्वितीय महायुद्ध में पभ्रमरीका का गुप्तचर विभाग प्रति 
दिन २,५०,००० पत्र, फोटो, मानचित्र और श्न्‍्य संदेश प्राप्त किया 
करता था । 


सैनिक गुप्तचर्या का कार्य दूसरे देशों की सूचताएँ - एकन्र करना, 
पवुवाद करना, उतको समझना तत्पश्चात्‌ प्राप्त सूचना को वितरित 
करना है; यह सूचना यूद्ूध श्रथवा शांतिकाल में प्राप्त की जा सकती 
है । यद्यपि पुरातन काल से ही युद्ध में सैनिक गुप्ततर विभाग का 
मुख्य स्थान रहा है, परंघु सभ्यता के विकास के साथ ही गुप्तचर 


विभाग का क्षेत्र भी विकसित हो गया है तथा साधनों में री तदी- 
नता श्रा गई है । ै 


सूचना के प्रकार -- शत्रु की योग्यता तथा उनकी योजनाश्रों 
का सही भ्रनुभान तभी लगाया जा सकता है .जब हमें उनको रचता- 
शक्ति, फैलाव, भ्रत्त्र शघ्त्र, चालें, सैन्य शक्ति, स्व॒रक्षा कार्य, उस 
देश की भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति, यातायात के साधन, 
हवाई भ्रड्ढे, वार; टेलीफोन, वायरलेस व्यवस्था, उत्पादन के साधन, 
प्रीद्योगिक स्थिति तथा उनके नेताश्रों की विशेषताश्रों का ज्ञान हो | 

सूचना प्राप्ति के साधन --- शांतिकाल में शत्रु विषयक सूचता- 
प्राप्ति के मुख्य साधन उस देश के सरकारी प्रकाशन, व्यापार संबंधी 


पत्र पत्रिकाएँ, कलात्मक कार्य तथा उनके प्रकाशन, स्थायी तथा 


सैमिंक गुप॑चर्या 


प्रस्थायी सैनिक प्रकाशन, सैनिकों के लेख तथा भूगोल संबंधी पुस्तकें 
हैं। यह सूचना प्रायः उपर देश के विश्वसनीय कार्यकर्ताश्रों, जो विदेशों 
में रहते हैं, द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके भ्रतिरिक्त कुछ गुप्त 
सूचनाएँ दुसरे देशों के कमंचारियों को घूप्त पश्रादि देकर भी प्राप्त की 
जा सकती हैं । 


युद्धकाल में गुप्तचर विभाग के कुछ कर्मचारी ग्रात्रु के बड़े बड़े 
नगरों में जाकर भी पर्पाप्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वायूयान 
द्वारा लिए गए चित्र शत्रु की गतिविधि के विषय में काफी जानकारी 
देते हैं। इन चित्रों की सहायता से किसी भी बंदरगाह के श्रच्छे या 
बुरे होने का ज्ञान हो सकता है। शत्रु के भाकाशवाणी द्वारा भेजे 
गए गुप्त संदेश, शत्रु के समाचारपत्र तथा पत्निकाओ्ों परे भी कई 
महत्वपुर्ण समाचार मिलते हैं। गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारी 
शत्रु के बंदियों से प्रश्न पुछकर भी कई महत्वपुर्ण सूचनाएँ प्राप्त कर 
सकते हैं । 

सूचनाओं का प्रयोग -- गुप्तचर विभाग द्वारा शांतिकाल में 
एकत्र सूचनाएँ, किसी भी देश की शत्रुशक्ति के श्रनुसार सुरक्षा 
कार्य तथा श्राक्रॉमण करने की योजना बनाने में सहायता देती है । 
युदूध छिड़ जाने पर भी गुप्त सूचनाएँ श्रधिकारियों को शत्रु की 
चालों का भौर उसी के अनुसार सेनासंचालन में सहायता देती है। 


युद्कालीन गुप्तचर्या -- शांतिकालीन प्राप्त सूचनाएँ युद्ध छिड़ने 
प्र युद्ध संबंधी योजना का भ्राघार बनती हैं। परंतु युद्ध छिड़ 
जाने पर भी गुप्तचर विभाग को छात्रु की भ्रकस्मात्‌ खेली गई किसी 
भी नई चाल से सावधान रहना चाहिए तथा शत्रु की गतिविधि, 
उस देश की राजनीतिक श्रवस्था श्रादि की भी श्रवश्य सूचना 
प्राप्त करती चाहिए। यूद्धकाल में गुप्तचर विभार्ग के कार्यालय 
अधिकांशतः युद्धकेत्र के बाह्य भाग में होते हैं । 

गुप्त सूचना के क्षेत्र तथा अभिप्राय -- सूचनाप्राप्ति का भ्रभिप्राय 
शत्रु की प्रत्येक योजना का ध्यान रखना तथा उसको पराजित करना 
है। क्योंकि शत्रु ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में मुह्य रुकावठ है, 
इसलिये प्राप्त सूचनाएँ शत्रु की क्षमता तथा गतिविधि से हशंबंधित 
होनी चाहिए जिससे कमांडर को युद्ध में मुह की न खानी पड़े । 


घत्रु की युद्धंबंधी गतिविधि, जनसंख्या, युद्ध सामग्री, बचाव के . 


साधन, उत्साह, युद्ध स्थल के चित्र श्रादि की यथाथे सूचनाएँ तथा 
उनकी समयानुकूल प्राप्ति बहुत महत्व रखती है। इन सूचताप्रों का 
महत्व युद्ध में परिवर्तन के कारण भनुकूचतः परिवर्तित द्वो जाता है । 

शत्र का युदूघ आदेश बड़ा महत्वपुणु है। इसमें शत्र की सैन्य 
रचना, उप्तकी संख्या, गतिविधि, विभाजन, मानसिक! भावना, लड़ने 
की योग्यता, सेना के श्रफसरों की विशेषत्वाएँ और मृतक सिपराहियों की 
पूि के साघन आदि का पता चलता है। सेना के भिन्न यूनिठों की 
पहचान ही मुप्तचर्या की मूल जड़ है। शत्रु के यातायात साधनों की 
झसुविधा युद्धयोजना में परिवर्तंत ला सकती है । 

. युद्धारंम में पत्रु की कला का ज्ञान शत्रु के शांतिकांलीन 
प्रशिक्षण से लगाया जा सकता है। परंतु युदृव में प्रयुक्त हथियार 
झौर युदूध में जो परिवर्तत किए गए हों उनका श्रध्ययन श्रावश्यक 
है। कोई भी कमांडर भ्रपनी योजनाएँ ग्रुप्तचर विभाग द्वारा 


१०६ 


_.. सैपोनिन और सैपोजेमित 


प्राप्त शत्रु की सूचनाओं के श्राघार पर ही कार्यान्वित करता 
हैं। इसीलिये शत्रु की प्रत्येक कार्यवाही को भ्रत्यंत्त सावधानी पे देखा 
जाना चाहिए। का 
युद्बंदियों, भगोड़ों ध्लोर वहाँ के विवाधियों, हाथ में श्राए 
कागजात तथा सामग्री की जाँच बड़ी सावधानी से की जाती है। 
विशेषतः श्रस्थिर स्थिति में यह जानकारी श॒त्र॒ की युद्ध संबंधी 
सामग्री, हथियार धोर रसद श्रादि के विषय में पता लगाने के लिये 
की जाती है । भूमि की देखभाल का उद्देश्य धत्र्‌ की टूटी फूटी भूमि 
की देखभाल करना है। शोघ्नगामी यंत्रचालित यूनिदें श्रौर रिताता . 
का गुप्तचर विभाग दूरस्थ कार्य करते हैं, जब कि पैदल सेना आर 
पास घुमनेवाले दस्ते देती है जिनका कार्य अ्रपने यंत्र से ही घर 
की गतिविध की देखभाल द्वारा स्थिरीकृत परिस्थितियों की सुब्यवस्था 
करना है। गुप्तचर्या के सुशिक्षित पर्यवेक्षकों को, जिनको विशेष-सामग्रो: 
दी गई हो, ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ से वे शत्रु की 
वास्तविक स्थिति को जान सकें। ग्ुप्तचर विभाग का तोपखाना 
भ्रावाज श्रौर चमक से ही शत्र्‌ के तोपखाने पर चौकसी रखता है। 
सिगनल विभाग शत्रु के संचारसाधनों पर चौकसी रखता है। 


हवाई प्रगति श्रौर फोटोग्राफी ने तो गुप्तचरकाये में क्रांति ही वा. 
दी है। हवाई फोठोग्राफी ने शत्र्‌ के बचाव की व्यवस्था, संचार, 
सप्लाई झौर हवाई बमवारी के विषय में सूचना प्राप्त करना संभव 
कर दिया है। हुवाई गुप्तचर्या करा यदि भ्रुमि पर किए गए गुप्तचर्या 
से मेलजोल कर लिया जाय तो प्रधिक प्रभावशाली होता है| 


* चर विभाग युद्ध में शत्र॒ुदेश की पीछेवाली बातों की सूचना देता 
है, जिनमें रिजवं सेना की स्थिति, जनशविंत, पीछे की रक्षा, शत्रु की 
प्रांतरिक दशा भौर सैनिक सामग्री प्राप्ति के साधन प्रादि संमितित 
हैं। चर विभाग का कायें प्रत्येक्त सूचना को उचित भौर पनुद्दित . 
ढंग से प्राप्त करना है। युदृधकाल में गुप्तचर्या श्रति कठित होती. 
है। गुप्तचर को भावुक नहीं होना चाहिए। सफल गुप्तचर वही 
होता है जो शनत्रुदेश में अपनी उपस्थिति का भरलुकूल श्रभवों 
कानूनी कारण बता सके | तह 

गुप्तचर का प्रत्युतर -- गुप्तचर के प्रत्यूत्तर में वे सब कार्य संमिः 
लित हैं जो शत्रु के ग्रुप्तचर्या को श्रव्यवह्ारीय सिदुव कर ढे। 
इन कार्यों में मुकाविले की ग्रुप्तचर्या, छल, कपठ, रहस्य रखनेका 
प्रनुशासन, सु रक्षा, रंगों हारा छुपाव तथा बनवढी वा प्राकृतिक छुतवे। . 
साईफर कोसे द्वारा मह॒ुत्व रखता; रेडियो तथा समावारपत्नों की ' 
सेंसर व्यवस्था भर शत्रु द्वारा सेना. शौर वाकी जनता को प्रभावित , 
करनते के प्रपंचों को नकारा फरना श्रादि संभिलित हैं। . [में० कण] 


सैपोनिन ओर सैपोजेनिन सैपोचिन ( 0६, 7५५ 0.0 ) कि 
पदार्थ सैपोजेनिन एवं शर्करा के संयोग से बने हुए ग्लाइकोताइई ह 
होते हैं। ये विभिन्‍न प्रकार के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं | दतकी | 
विशेषता है कि पानी के साथ विलयन बनाने पर ये फेव ( भाग ) 
देते हैं। ऐलकोहली सल्फ्युरिक अभ्रम्ल की उपस्यिति मे फेक 
क्लो राइड के साथ हरा रंग देता है । न 
सैपोनिन दो प्रक्रार के होते हैं : ५ डर रे हे 
( ६ ) द्वराइवरविनाइड सैपोनिन; ( ३ ) स्टेराइडाल चैपोत्तिद . 


लैपोनिन भौर सैपोजेनिन 


दोनों प्रकार के सैपोनिन में भिन्‍तता केवल ग्लाइकोसाइडों की 
घंरखता में संपोजेनितवाले भाग में ही होती है। द्वाइटरपिनाइड 
सैपोनिन में ट्राइटरपिवाइड सेपोजेतित ववीलाइक झमम्ल है जब कि 
प्टेराइल सैपोनिन में स्टेराइडाल सैपोजेनिन डिप्रोसजेनिन है । 


सेपोनिव की सुई ठंढे रक्तवाले जीवों की रक्तशिराप्रों में 
बिपैला प्रभाव डालठी है भौर खत के लाल करों को नष्ट कर 
देती है, १:५०,००० के प्नुपात की त्तनुता ( कणांणा ) में भी 
जब कि गर्म रकतवाले जीवों को इससे कोई हामि नहीं पहुंचती । 
इसी कारण इसका उपयोग मत्त्यविष के रूप में किया जाता है । 


ट्राइटरपिनाइड सेपोनिन तथ। रोपोजेनिन --- रीठा, स्वफ्रेनिका 
( सैपोनेरिया वैवसारिया, 58078 ४३०घ४7६ ), स्वफेनिकाछाल 
एवं स्वफेनिका की जड़ से ट्राइटरपिनाइड सैपोनिन प्राप्त किए जाते 
हैं तो व्यापारिक दृष्टि से बढ़े महत्व का है। इसी के प्रम्लीय 
जल शअभ्रपघटन से ट्राइटरपिनाइड संपोजेनिन प्राप्त किया जाता 
है। कुछ स्वतंत्र भ्रवस्था में भी पाए जाते हैँ, ज॑से यूरोस्तोलिक श्रम्त 
( ए7050॥0 2०१ ), इलेमोलिक श्रम्ल ( ज्रिशाणाठ 8लंत )$ 
बासवेलिक प्रम्ल ( 309छ9९०॥० 8०१ ) । 


इसका व्यावारिक नाथ सोपबाझे संपोनिन ( 90202 ६- 
$870777 ) है। इसे क्वीलाजा या क्वीलिया सैपोनित भी कहते हैं । 


सीपोनित पीत रंग लिए हुए श्वेत घक्रिस्दलीय ध्तिक्लेदग्राही चूरा 
होता है जिसकी थोड़ी सी मात्रा में छींक झा जाती है तथा श्लेष्मा 
में क्षोभ उत्पन्न होता है। जल के साथ कोलाडलीय विलयन बनाता 
है, ऐलकोहॉल में घोड़ा घुनता है, मेथेनोल में वरावर मात्रा में घुलता 
है। ईयर, वलोरोफार्म भौर वेंजीन में विलेय है। रेजित तथा स्थिर 
हैलों के साथ पायस बनाता है। विलयन में सेपोमिन द्वारा सतह 
तनाव कम हो जाता है घोर वे बहुत फेन उत्तन्त करते हैं। पानी 
के साथ १: १००,००० शभ्रनुपात में भी फंन देता है। भ्रंतःशिरा 
( 3788ए८:0४5 ) में इन्जेकशन देने से रुघिरतंलागी प्रभाव 
दिखाता है । 


इसे निम्त उधोगों में उपयोग में लाते हैं: 


१--घ्वनिशोषक टाइल ( 3००॥७॥० 0९७ ) २--प्राग बुकाने, 

: ३--फोटोग्राफी प्लेट वाले पदार्थों में फेना, देने के लिये ४--फिल्म, 

५४--कागज, ६--झतिका उद्योग, ७--दंतमंजन, ८--पुरा उद्योग, 

६--शैंयू श्लौर तरल सावुन, १०--सौंदर्य प्रसाधन, ११--तेल के 

पायसीकरण में, १२-रक्त क्षै सावसीजन की मात्रा का मात 
निकालने में | 


स्टेराइडाल सैपोनिन तथा सेपोजेनिन -- डिजिटेलिस जाति के 
पौधों से तथा लिलो कुल के मेविसिकान पोधों से प्राप्त किया जाता है । 
जल पअ्रपघटन या ऐंजाइम विघटन द्वारा सैपोनिन से सैपोजेनिन 
उन्पुक्त होता है, यद्यपि कभी कभी जल अ्रपघटन से सैपोजेनिन 
की संरचना में परिवर्तत भी हो जाता है। स्टेराइडाल सेपोनेमिनत 
फ्री संरचना की यह विशेषता है कि स्टेराइड के केंद्र के कई स्थानों 
पर धावसीजन जटिल पाश्व॑श्वृंखला निर्माण किए रहते हैं । 


स्टेराइडाल सैपोनित भाग देने के गुणु के साथ साथ सब प्रकार 


श्व्७ 


सैमुएल पीप्स 


के स्टेरोल या स्टेराइड्स के साथ भ्विलेय शअगखु. योगिक घनाते 
हैं जो प्रधिकतम तनुता होने पर भी छरूघधिरसंलागी प्रभाव 
रखते हैं । 


श्रभी तक इसका उपयोग प्रक्षालकत ( वकशहुढा5 ), मत्त्य- 
विष और फेनकारक के ही हेतु किया जाता था, पर इधर कुछ वर्षों 
में लीपोजेलिन की संरचना के विस्तृत भ्रध्ययत के पश्चात्‌ इससे 
स्टेराइडाल हारमोन बनाया जाने लगा है जिप्से इसका श्रधिक 
महत्व बढ़ गया है । इस हारमोन के लिये यह कच्चा माल (78 
78९78) ) के रूप में काम पाता है। [ल० शं० शु०] 


ध 
सेबिन, सर एडचड ( 50७0९, शा एतएबापे, सन्‌ १७८प८- 
१८८३ ) अंग्रेज भोतिकीविद, खगोलशास्त्री श्रौर भूगशणितज्ञ; का 
जन्म डब्लिन में हुआ था तथा इन्होंने वुलिच (फ०णणंक्त ) की 
रॉयल मिलिटरी ऐकडमी में शिक्षा पाई थी। 


सत््‌ १घ१८ भौर सत्र १८१६ में उत्तरी पश्चिमी मार्गे की खोज 
के लिये संगठित प्रभियान में ये खग्रोलज्न नियुक्त हुए थे। इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने प्रफ्रोक़ा श्लौर श्रमरीका के उष्ण कटिबंधीय सांगर- 
तटों की यात्रा, लोलक पर झाधारित प्रयोगों द्वारा पृथ्वी की यथार्थ 
ग्राकृति ज्ञ त करने फे लिये, की । सभ्‌ १८२१ में पेकंडवालि लोलक 
की लंबाई के अ्रन्वेषण संबंधी प्रयोग धापने लंदन तथा पेरिस में 
किए। अपने जीवन का अ्रधिकह्ांश इन्होंने पाथिव चुबकत्व के 
अनुसंघान में बिताया | श्रापक ही प्रयत्तों से पृथ्वी पर भ्रभेक स्थानों 
में चुबकीय वेघशालाएँ स्थापित की गई | सूर्य के घव्बों भौर पृथ्वी 
पर चुत्रकीय विक्षोभ में संबंध है, यह बात भाप ही ने घोज 
निकाली थी । 


सत्र १८६१-७१ तक श्राप रॉयल सोसायटी के श्रष्यक्ष थे। 
सत्र १८२६ में इस सोसायटी का कॉपलि पदक, सत्र्‌ १८४६ में रॉयल 
पदक तथा सन्‌ १८६६ में के० सी० बी० की उपाधि श्रापको' प्रदान 
की गई। [ भ० दा० १० ] 


सैप्ुण्ल पीष्स (१६३३-१७०३) प्रंग्रेजो देतिकी लेखक । जन्मस्थान 
लंदन । कैंब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा समाप्त करके विवाहोपरांत 
पिता के चचेरे भाई सर एडबड' माँटेग्यू ( कालांतर में शर्ल धाँव 
सैंडविच | के परिवार में नौकरी कर ली जो उप्तका प्लाजीवन 
संरक्षक रहा। धपने जीवन में उसने जो सफलताएं प्राप्त की उनका 
श्रेय मादिग्यू को ही था। १६६० ई० में वह वलार्क प्रॉव दि किस्स- 
शिप्स' ओर “ला श्रॉव दि प्रिवीसील' नियुक्त हुआ । १६६४ में 
वह नोसेता के भोजन विभाय का 'सर्वेवर जनरल” बनाया गया 
जहाँ उसने बड़ी प्रवधकुशलता तथा सुधार के लिये उत्साह प्रदर्शित 
किया । १६७२ में वह नौसेना विभाग का सेक्रेटरी नियुक्त हुआ्मा। 
१६७६ में 'पोपिश प्लॉट' नाप्रक पड यंत्र से संबंधित मिथ्यारोपों के _ 
फलस्वरूप उप्तका पद छीन लिया गया प्रोर उसे 'लद॒न टावर में 
कैद कर दिया गया। परंतु १६८४ में वह पुन) नौसेना विभाग का 
सेक्रेटरी बता दिया गया । १६८८ में गौरवपुर्ण क्रांति होने तक वह 
इस पद पर बना रहा तथा इस बीच एक सक्षम नोसनिक बेड़े की 
स्थापना के लिये उसने बढ़ा काम किया । १६६० में उसने मेवाएंसं 


हैः 


सैयद भहमद खाँ, तर 


धाँव दि रॉयल नैद्ी' वाम से ब्रिटिश नौसेना का इतिहास भी 
लिखा । दो वर्ष तक वह “रॉयल सोसाइटी' का ब्रध्यक्ष भी रहा। 


परंतु पीप्स की ख्याति इन सरकारी पदों के कारण नहों वल्कि 
उसकी उस अदूपुत डायरी” के कारण है जो शंग्रेजी साहित्य को 
उसकी महान्‌ देव है। १ जनवरी, १६६० से प्रारंभ होकर यह दैनिकी 
३१ मई, १६६९ तक चलती है, जब श्रांखें कमज़ोर हो जाने के कारण 
उसे इसको बंद करता पड़ा। इसमें राजदरबार, नौप्तेना तथा 
लंदन के तत्कालीन समाज का श्राँखों देखा हाल मिलमे के कारण इसका 
ऐतिहासिक महत्व तो है ही, परंतु निस्ध॑कोच श्रात्माभिव्यंजन की 
धष्टि से यह संभवतः धपने ढंग की अकेली भ्रंग्रेजी रचना है। इसमें 
उसने अपनी मानव्रसुलभ चारिच्रिक दुबंलताशों को बड़ी ही सादगी 
श्रीर निर्ममता से चित्रित किया है। यह “डायरी” एक प्रकार की 
संकेतलिपि में लिखी गई थी। सर्वप्रथम १८२५ में यह जॉन स्मिथ 
द्वारा सामान्य लिपि में परिवर्तित की गई दथा लॉड ब्रेब्रुक के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुई । [ ज० वि० म्रि० ] 


को ँ 

सयद अहमद ख, सर का जन्म १७ श्रक्टुवर, १८१७ ६० को देहली 
में हुआ । उनके पू्ंज मुगल शाहंशाहों के दरबार में उच्च पदों पर 
प्राखढ़ रह चुके थे । उनकी शिक्षा पुराने ढंग के मुगल परंपरानुसार 
हुई। देहली के भृुगल शासक्ष की शोचनीय दशा देखकर वे ईरुठ 
इंडिया कंपनी की सेवा में प्रविष्ट हो गए भौर शप्रागरा, । हैेली, 
विजनौर, मुरादाबाद, गाजीपुर तथा अलीगढ़ में विभिन्न पदों पर 
प्रारढ़ रहे | प्रारंभ से ही उनकी पुस्तकों की रचना में बड़ी रुचि 
थी श्रौर शीभा-छुन्नी-मतभेद संबंधी उन्होंने कई प्रंथ लिखे। 
किंतु कुछ श्रंग्रेज विद्वानों के संपके के कारण उन्होंने यह मार्थे 
त्याग दिया और १८४५ ई० में शआसारुस्सनादीद्‌ का प्रथम 
संस्करण प्रकाशित किया जिसमें देहली के प्राचीन भवनों, शिता- 
लेखों श्रादि का सविस्तर विवरण दिया। १८४७ ई० के संघ 
के समय वे बिजनौर में थे। उन्होंने वहाँ श्रंग्रेगों की सहायता 
की धौर शांति हो जाने के तुरंत बाद एक पुस्तक 'रित्ताला अस्वाबे 
बगावते द्विंद' लिखी जिसमें श्रंग्र जों के प्रति हिंदुस्तानियों के क्रोध का 
बड़ा सामिक विश्लेषण किया । मुसलमातों की भअ्रंग्न जों के प्रति निष्ठा 
के प्रमाण में उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की श्रोौर मुसलमार्तों का 
ईसाहयों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कराने के उद्देश्य से तवीचुल कलास 
( बाइविल की टीका ) भोौर रिसालये तआस अहले किताब की 
रचना की । खुत्वाते श्रहमदिया में सर विलियम भ्योर की पुस्तक 


त्ाइफ आँव सुहस्मद का उत्तर लिखा श्रौर क़ुराब की टीका सात . 


भागों में की । श्रपतती रचनाश्नों द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित करने का 
प्रयत्त किया कि शिक्षा एवं सिद्धांत नेवर घथवा प्रकृति के नियमों 
के अ्नुझून हैं प्लौर विज्ञान तथा भाधुनिक दर्शनशास्त्र से इस्लामी 


नियमों का किस्ती प्रकार खंडन नहीं होता शोर उससे प्रत्येक युग 


तथा काल में मानव समाज फ्वा उपकार हो सकता है । 


सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा शिक्षा का प्रस्तार है। सर्वे- 
प्रथम इन्होंने १८५६ ई० में मुरादाबाद में फारती का मदरसा 
स्थापित कराया । १५६४ ई० में गाजीपुर में एक अ्रंप्रेजी स्कुल 
खुलवाया । १८६३ ई० में गाजीपुर में यूरोप की भाषा से उद्ू में 


श्ण्प 


: सैयद अहमद खा, हर 


ग्रथों के श्रनुवाद तथा यूरोप की वैज्ञानिक उन्मति पर वादविवाद 
कराने के उद्देश्य से गाजीपुर में ही साइंटिफिक सोसाइटी दी स्थापना 
कराई | सर सैबद के श्रलोगढ़ स्थानांतरित हो जाने के उपसंत शौष्न 
ही सोसाइटी का कार्यालय भी वहाँ चला गया । इसो उद्देश्य से पर 
सैयद ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामक एक समाचारपत्र भी 
निकालना प्रारंभ किया। इसक्षा स्तर समकालीन समाचारों पे 
काफो ऊँचा समझा जाता था। दे एक उद्ूं के विश्वविद्यात्नप 
की स्थापता भी करना चाहते थे। उच्च वर्ग के हिंदू मुस्तलभाव 
दोनों ने खुले दिल से सर सैयद का साथ दिया किंतु वे हिंुमों के... 
उत्त मध्य वर्ग की प्राकांक्षात्रों से परिचित म थे जो प्रंग्रेडी . 


शिक्षा द्वारा उत्तन्त हो चुक्की थी! इस वर्ग मे सर सैयद की 


योजनाप्रों का विरोध किया भौर उद्द के साथ हिंदी में भी पुस्तकों 
के भ्नुवाद की माँग की! सर सैयद इस वर्ग से किसी प्रवार 
समभकौता न कर सक्रे। १८६७ ई० की उनकी एक वार्ता से, जो 
उन्होंने वाराणसी के कमिश्नर शेक्सपियर से की, यह पत्ता घलता है 
कि हिंदी श्रांदोलन के कारण वे हिंदुप्रों के भी विरोबी घन गए। 
उस्ती समय स्वेज नहर के छुदने ( १८६६ ई० ) एवं मध्य 
पूर्व की श्रवेक घटनाओं के कारण धंग्रेज राजतीतिनन संसार के 
मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुकलमानों में भी प्रधिक रवि 
लेने लगे थे। सर सैयद ने इस परिवतंत से पूरा लाभ उठाया। 
१८६६-१८७० ६ में उन्होंने यूरोप की यात्रा फी भौर ढर्दी के सुधारों 
का विशेष रूप से भ्रष्प्रयण किया । मुप्ततमानों की जांग्रति के लिये 
तहजीबुल इउ्लाक नामक एक पत्चिका १८७० ई० से निफालनी हु 
प्रारंभ की। प्रलीगढ़ में मोहमडन एर्लों धोरिएंटल कालेज की 
स्थापना फराई जो १८७६९ ई० में पूरे कालेज के रूप में चलने लगा। 
१६२१ ई० में यही कालिज यूनीवर्सिटी बन गया । 


१८७८ ई० से १८८२ ई० तक थे वाइप्तराय की कौंसित के 
मेंबर रहे झौर देश के कल्याण के कई फाम किए, विशेष झुप से 
एलवर्ट बिल के समर्थन में जोरदार भाषण दिया। २७ जनवरी, 
१८८३ ई० को पटना में भौर १८८४ ई० के प्रारंभ में पंजाय में कई 
भाषणों में हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक कौम वत्ताते हुए पारप- 
रिक मेलजोल पर श्रत्यघिक जोर दिया उितु वे राजमीति में जेग्ध 
स्टुप्रटे मिल के सिद्धांतों से. बड़े प्रभावित थे। (८५३ ई० में ही 
उन्होंने इस बात का प्रचार प्रारंभ कर दिया था कि भारत में हिंदुर्पो 
के बहुमत के कारण जनता के प्रतितिधियों द्वारा शारागप्रणातरी 
मुसलमानों के लिये हानिकारक है। इसी श्राधार पर उद्धोंने कग्ित 
का विरोध किया ! १८८५ में एक यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक प्रधौ- 
सिएशन की स्थापना कराई श्रौर एस वात का प्रचार क्रिया कि 
मुसलमाचों को फैवल प्रपती शिक्षा की घोर ध्याम देगा पाहिए। 
इसी उद्देश्य से १८८६ ई० में उन्होंने मोहमडन एजुरेशनल क्रिस मे 
स्थापना की । १८६० ई० में इसका नाम मोह्महन एजुसेशनल कारक 
हो गया । २७ मार्च, १८६८ ई० को उनकी मृत्यु हो गई । 


+ 


सं० ग्रौ०-- सर सैयद की रचवाओ्रों के धतिरिक्त भतोगा 
इंस्टीटियूड गजूद; तहजीयुल इस्लाक हाली; हयाते फावेद; - गैर... 
तेल प्रहमद ; मुसल्सानों का रोशन सुस्तपिधलत ( देहती। १६४* ॥ 


सेयद मुहम्मद गौप्त 


॥हम सी ० एफ० झ्ाई० : दि लाइफ ऐंड वर्क श्राँव सैयद भ्रहमद खाँ 
. (एडिनवर्म, लंदन १८८५) । [ सै० श्र० भ० | 


५ कै 

सेयद मुहम्पद गाोस ज्वालियर के रहनेवाले थे | इनके पिता का 
नाम खतीरहीन था। बचपन में ही यह हाजों हामिद हछूर के 
शागिद हो यए जिन्होंने उनको घप्मे मत की प्रारंभिक दीक्षा देकर 
प्राध्यात्मिक साधना करने के लिये चुनार भेज दिया। तेरह वर्षो 
सै भी अधिक समय तक इन्होंने प्रत्यंव कठोर विरक्त जीवन की 
यातनाएँ फ्रेज्ीं धौर पेड़ की पत्तियों से ही भपनी भूख शांत करते 
थे। विध्याचल के एकांत अंचल में रहते समय यह हिंदू योगियों 
के संपर्क में झ्ाए जिसने इनके धामिक विचारों और इप्टिकोण के 
पोषण में महत्वपुर्णा योगदान किया। वाद में इनके श्राष्यात्मिक 
गुरु ने इन्हें ग्वालियर में बसने को हिदायत की श्रीर वहीं पर 
८० वर्ष की भायु में इनकी मृत्य ( लजान १७, ६७० हिं* ) १० 
मई, १४६३ ई० को हुई । 


विध्याचल के धपने आध्यात्मिक श्रनुमवों का संकलन इन्होंने 
जवाहरे खमता” नाम से किया जिसे पढ़मे से प्रकट होता है कि 
हिंदू धर्म की विचारधारा तथा कर्मकांड का इतपर कितना प्रधिक 
प्रभाव पड़ा । यह पहले भारतीय मुसलमान संत हैं जिन्होंने हिंदू भौर 
मुसलमान रहस्थववादी विचारधारा के समन्वय का प्रयत्त किया। 
तत्नरशास्त्र का भी इनपर श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसके तो यह 
इतने मुरीद हो गए कि ये शत्तारी तंत्रवाद ( शाशाधा गधााए- 
श॥ ) मत के संस्थापक ही कहे जा सकते हैं। इनके दूसरे ग्रंथ 
अवरादे गोसियाह' में यह मुसलमान रहस्यवादी की भपेक्षा तंश्- 
घास्त्र के योगी जैसे दिखाई पड़ते हैँ। इन्होंने करिएमों की जिम 
गायाओं का वरात अपने ग्रंथ में किया है उतपर विश्वास करता 
कठिन है। बह ग्रंथ मृत लोगों से संपर्क, शझ्ास्मानी दुनिया में यात्रा 
शौर काल एवं श्रंतरिक्ष में घटित करिएमों से भरा पड़ा 


हिंदघर्म के कितने ही झावारभत विचारों को शअ्रपना लेने के 
वाद हिंदुओं के प्रत्ति घामिक कट्गभरता दिखाना इनके लिये संभत्र 
ही न रह गया । अपने इस्लाम घर्म के प्रचार श्रौर दुपरे घर्मा- 
वलंवियों को मुसलमान बचाने का कोई होउला इनमें बाकी नहीं 
रहा शोर यह हिंदुओं को इस्लाम धर्म की दीक्षा प्राप्त करने की 
'शर्ते लगाये बिना अपने रहस्यवाद के उपदेश देने को तेयार हो जाते 
थे। वे गाव विद्या के बड़े समर्थक थे । प्रकवर के दरवार के प्रसिद्ध 
गायक तानसेन इनके शिष्य थे, जिनके द्वारा इस्लाम धर्म धपनाएं 
जाने का उल्लेख किसी भी पंथ में नहीं मिलता | घामिक विश्वासो 
की भिन्‍नता से प्रभावित हुए बिता श्राप हिंदुप्नों से प्रेममाव श्ौर 
सामाजिक संबंध रखते थे। फलतः कट्टर मुसलभाव लोग इनसे 
नाखुध रहते थे। गायो' प्ौर सांड़ों के प्रति यह बहुत रुचि रखते 
थे शौर मिलने के लिये घानेवाले हिंदुश्ों से बहुत झादर का व्यवहार 
करते थे । 

सं० भ्रं० -- सैयद मुहम्मद गोस ( जवाहरे खमसह पांडुलिपि, 


भाजाद पुस्तकालय, अलीगढ़ ), वाकरनामा, जिलद दो; तबकातें प्रक- 


६२-२७ 


२०६ 


सेलिसिलिफ भम्त 


बरी ( निजामुद्दीन ), जिलद दो; पश्रकवरनामा, जिल्द दो; आईने 
झकबरी, जिल्द एक; तबकाते शाहजहानी ( मुहम्मद सादिक खाँ ); 
पुकियो' के शत्तारिया संग्रदाय का इतिहास ( काजी मोइनुद्दीन 
प्रहमद ) [का० मो० ऋ० ] 


सरागासा साभर ( 5892ू0559 5९8 ) के 


री द्वीपों ( एशाहाप 
ऐटले 


ंब्ा0एं5 ) से २,००० मील पश्चिम, उत्तरों ऐटलेटिक महासागर का 
एक भाग है । स्थुनतः यह २० से ४०” उत्तरी अक्षांश तथा ३५ 
से ७५" पश्चिमी देशांतर तक, २०,००,००० वर्ग मील में विस्तृत 
है. अर्थात्‌ इसका लेचफल समस्त भारत के क्षेत्रफल के डेढ़ गुने से भी 
भश्रश्चिक्त है । 

स्पेनीय शब्द “सैरागॉसा” का श्रर्थ समुद्री घासयात होता है। 
एस विशाल साग रलेत का यह वाम इसलिये पढ़ा कि यह घासपात्त 
के खंडों ते भरा हुआ है। इन खंडों से प्राचीच काल के सागर 
यात्रियों को फैले हुए खेतों का श्रम हुप्रा शोर उनमें अनेक जहाओं 
के फसकर अचल हो जाने श्रीर सड़कर नप्ट हो जाने की कल्पित 
कहानियाँ फैल गई । 

वैज्ञानिकों का पहले यह ख्याल था कि इस सम्रद्र का घासवात 
नकटतम भूमिया छिछलले सप्रद्रतल से भ्रात्ता होगा । क्रितु सागर 
वहाँ पर दो से चार मील तक गहरा है प्रौर भूमि बहुत दर है | चतुर्दिक 
के समुद्रतदों पर उगनेवाली समुद्री धासों तथा यहाँ पाई जाने- 
वाली वनस्पतियों की बनावट प्रौर जाति में भी भेद है। श्र ततोगत्वा 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचता पड़ा कि यहाँ की जलीव वनस्पत्ति विशिष्ट 
प्रसार की है और इसने खुले समुद्र में पतपतने योग्य प्पने को बना 
लिया है। इसमें अश्रगूर की श्राह्षति की चैलियाँ सी लगी होती हैं, 
जिनमें हवा मरी होती है। इत्त कारण यह जल में तेरती रहती है 
शभौर जल में ही बढ़ती जाती हैं। इसका सबसे सघन भाग केंद्र 
में है । [ भ० दा० व० 


सेलिसिलिक अम्ल यह श्रयोहाइड्रोक्स वेजोइक (0, ल्‍, 0.) 
अम्ल हैं जो मेवाइल एस्टर के रूप में विटरबग्रीच तेल का प्रमुख अवयव 
है । वेल में उलिसिन (5807) नामक स्लुक्तोसाइड रहता है जिसमें 
पैलिसिलिक अ्रम्ल सलिजेनिन नामक ऐल्क्रीहल से संयुक्त रहता 
है। यह वर्णरहित सुच्याकार क्रिस्टल बनाता है जिपम्तका गलवांक 
१५४" से० है। ठडे जल में बहुत कम विलेय है पर उप्ण जल, ऐल्कोइहल 
ग्रौर क्लोरोफार्म में शीघ्र विलेय है, इसका जलीय या ऐल्क्रोहलीय 
विलयन फेरिक क्लोराहुड से वैगनी ( ४ण६६ ) रंग बनाता है । 


रसायनशाला में या बड़े पैमाने पर कोलवे विधि ( 0008८5 
ए८०0 ) से लगभग १४० से० पर तोडियम फीनेठ का कार्वन 
डाइग्राकसाइड के साथ दवाव में गरम करने से स॑लिपिलिक पम्ल 
बनता है। यहाँ सोडियम फीनेट कार्वबव डाइग्रावसाइड के साथ 
संबद्ध हो फीनोल प्रार्थक्राबोविपतलिक अ्रम्त का सोडियम लवण 
बनता है जिम्तमें खनिज अम्लों के डालने से सौलिसिलिक प्रम्ल का 
पवक्षेप प्राप्त होता है ह 

उष्ण जल से अवश्लेप का क्रिस्टलन करते हैँ। सलिप्रिलिक भ्रम्ल 


सैलिस्वरी, रॉबटे भॉर्थर 


महत्वपूर्ण रोगाणुनाशक यौगिक है। पहले यह वात रोग में प्रोषधि 
के रुप में प्रयुक्त होता था पर ध्राजकल इसके स्थाव में इसका एक 
संजात ऐस्पिरिव (202५9 9श०ए7० 20०ंत गलनांक, ११८०) 
के ताम से व्यापक छप से प्रयुक्त होता है। सैलिसिलिक भ्रम्ल का एक 
दूसरा संजात सैलोल ( फेनिल सैलिसिकेट ) के नाम से रोगाणुनाशक 
के रूप में विशेषतः दंतमंजनों में प्रयुक्त होता है। एक तीसरा 
संजात वेटोल भी सैलोल के साथ प्रयुक्त होता है। सिरदर्द की 
एक झोषधि सैलोफीन ( 3800/॥०0० ) इसी का संजात है। 
, सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग रंजकों भौर सुगंधों के निर्माण में भी 
होता है । [ स० ब० | 


सैलिस्परी, रॉबरट ओऑॉ्थर टैल्बट गैस्कोहन-सेसिल ( १८३०- 
१६०३ ) जेम्स भ्रौर उप्तकी प्रथम पत्नी फ्रांसिस मेरी गेस्कोइल के 
हितीय पुत्र का जन्म ने फरवरी, १८३० को हैटफील्ड में हुप्रा। 
उन्होंने ईटव और भॉव्सफ्ड के क्राइस्ट चर्च कालेज में शिक्षा 
प्रहणु की । अस्वस्थ होने के कारण वे दो वर्ष तक समुद्रयात्रा करते 
रहे । यात्रा से लौटने पर २२ श्रगस्त, १८५३ को स्टेमफर्ड के बरो' 
सै संसद के लिये निविरोध सदस्य निर्वाचित हुए । 


जुलाई, १८५७ में उनका विवाह हुप्रा। इस समय घनाभाव कै 
कारण उन्होंने 'सैटरडो रिव्यू' में कार्य झारंभ किया | परंतु उतकी 
प्रधिकांश रचनाएँ '्वार्टर्ली रिव्यू' में लगभग छः वर्ष तक निरंतर 
प्रमामतः प्रकाशिस होती रहीं। १८६४ में उन्होंने विदेशनीति पर 
भाषण दिए। १८६६ में लार्डा रसल की मंत्रिपरिषद्‌ के पतन के 
पश्चातु लाड डरवी ते उन्हें भ्रपने मंत्रिमंडल में श्राम॑त्रित किया । 
जुलाई, १८६६ में उन्होंने भारतमंत्री का पद संमाला। इस पद पर 
उन्होंने केवल सात महांने तक ही कार्य किया धौर ६ फरवरी, 
१८६४८ को त्यागपत्न दे दिया | 


उनके पिता का देहांत १३ प्रश्नेल, १८६८ को हुआ । फलस्वष्ठप 
उन्हें लाड सदन का सदस्य होना पड़ा । १८६८ से १८७४ तंक लाड 
सैलिंस्व॒री ने ग्लैडस्टन के विधानों का निरंतर विरोध किया। 
१८७४ में डिजरैली ने उन्हें मंत्रिमंडल में धामंत्रित किया, भौर वे 
पुनः भारतमंत्री नियुक्त हुए । इन्हीं दिनों भारत में भयानक श्रकाल 
पड़ा, भर उन्हें इस संफट का शप्तन करने के लिये श्रथक परिश्रम 
करना पड़ा । । 

१८७६ में दक्षिण पृ यूरोप में एक संकट उत्पन्‍्त हुआ । उन्हें 
छुस्तृतुनिया सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा गया । इंग्लैंड के 
मंत्रिमंडल की ढुलमुल तीति के कारण वे सफलता प्राप्त व कर 
सके । सुच्ढ़ नीति ध्लावश्यक थी। डरबी को त्यागपत्र देवा पड़ा, 
और सैलिस्वरी विदेश मंत्री नियुक्त हुए। इस पद का भार संभालते 
ही उन्होंने यूरोप की सभी राजधानियों को एक परिपत्र भेजा, जिसके 
द्वारा यह॒ सिद्ध किया कि सैत स्टीफानों की संधि द्वारा ढर्को का 
साम्राज्य रूस के अ्रधीव हो गया है जो यूरोप की भ्रन्य शक्तियों के 
लिये भयप्रद होगा । इसलिये इस संधि के विषय में धंबंधित राज्यों 
मे पुनः परिनिरीक्षण के लिये माँग की । इस प्रकार यूरोप के राज्य 
ब्विठेन के पक्ष में हो गए धौर रूस को भुकना पड़ा। बलिन कांग्रेस 
में इंग्लैंड की घोर से डिजरेली भर सैलिस्बरी संमिलित हुए। 


११० 


.: सैल्वाढार, एस... 


उद्देश्यप्राप्ति के पश्चात्‌ उन्होंने गवे के साथ कहा कि वे शांतिकों - 
मान सहित लाए हैं। ः अल 


१८८० के चुनाव में कंजरवेटिव हार गए श्रौर उस्ती वर्ष लाई 
बीकंसफौहड की पृत्यु हो गई। परिखामस्वरूप लाइा सभा का - 
नेतृत्व सैलिस्व॒री को सँभालता पड़ा । १८८४ में सूड़ानी दुधंटना कै. . 
कारण लिवरल भ्रसंगठित थे। ग्लैडस्टन की पराजय हुई, श्रौर डे 
सैलिस्वरी प्रधान मंत्री नियुक्त हुए। इस पद को संभावते ही । 
बल्गेरिया में उपद्रव हुआ। परिणामस्वंझष उत्तरी भर दक्षिणी 
बल्गेरिया मिल गए । सैलिस्वरी ने इसका समर्थन किया । 


सैलिस्वरी का द्वितीय मंत्रिमंडल १८८६ से १८९२ तक रहा। . “ 
वे ब्विटेन, जर्मनी, प्रॉस्ट्रिया भौर इटली की शोर झुके एवं उन्होंने ॒ 
रूप श्रौर फ्रांस का विरोध किया। १८९० में विस्मारक को मृत्यु के . 
पश्चात सैलिस्व॒री की गणना यूरोप के प्रमुख राजनीतिलों में होने 
लगी। श्रफ्रोका में साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपना प्रधुत्त स्थापित . 
करने के लिये भगड़ रही थीं। सैलिस्व॒री ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को 
बिना संकट में डाक्षे उत्त देश की स्थायी झुपरेखा निर्धारित की । 


१८९२ के सामात्य निर्वाचन में लिवरल दल -विजयी हुआा भोर . 
लोक सदन ने ग्लैहस्टन के 'होम झल विधेयक” को स्वीकार किया। 
लाई सदन में सैलिस्व॒री ने विरोध किया। श्रांग्ल विधान में ला्ड 
संदन का कार्य निर्वाचकों को पुनः विचार करने का भ्रवसर प्रदान 
करने का है। १८६५ में संसद भंग की गई। सामान्य विर्वाचित का 
मत कंजरवेटिव दल ( छढ़िवादियों ) क्षे पक्ष में रहा; भौर संचि- 
स्व॒री तीसरी बार प्रधान एवं विदेशमंत्री नियुक्त हुए । 


इन्होंने ब्रिटिश भायना श्रौर बैनिज्वीला के बीच सीमा संबंधी 
चले भा रहे भाग़े को बुद्धिमत्ता से हल किया। १५६७ में रुप ने 
चीन के 'पोर्ट प्रॉर्यर/ भौर तैलिववान पर प्रवैध रूप से ग्रधिकार 
फर लिया। सैलिस्व॒री के विरोधपत्र से प्रांग्ल जनता पप्तंतुष्ट थी 


अत: उसने शक््तिप्रयोग की माँग की। इंग्लैंड का फ्रांस से मित्र 


पर पुराना झगड़ा चला श्रा रहा था। उसे भी सैलिस्वरी ने बड़ी 
चतुराई से हल कर लिया । उन्होंने दक्षिणो भ्रक्तीका के युदधों को 
सफलतापूर्वेक सचालित किया । नवंबर, ६६०० में विदेशमंत्री पद 
तथा जुलाई, १६०२ में प्रधानमंत्रो पद से मुक्ति पाकर २९ भक्त, 
१६०३ को जीवनलीला समाप्त की । [ गि० कि० ग० ] 


सैल्बाडार, एल ( ऋर०१०, ह। ) स्थिति : १३९ १५ उ० प्र० 
तथा ८६? ०' पृ० दे०।' यह मध्य भमरीका का प्रत्यधिक परत 
जमसंख्यावाला प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सबसे धो 
गणतंत्र है। इसके पश्चिम में ग्वाटेमाला तथा उत्तर झौर प्‌ में हांडुरैस 
हैं। इसका क्षेत्रफल ३०,००० वर्ग किसी जनसंझ्या २१, १०१६४ 
( १६६१) भर राजधानी सैन सैल्वाडार है । | 


एल सैल्वाडार की प्रमुख नदी लेंपा (7/0778 ) है. जिसका : 
पानी प्रशांत महासागर में गिरता है। लेंपा नदी की आकर्षक हा 
एल सैल्वाडार की सबसे भ्रधिक उपजाऊ भूमि है। तटीय भाग की. . 
जलवायु उष्ण कटिबंधी तथा उच्चतर भूमि की जलवायु शीतोष्ण . 
है। एल सेल्वाडार की श्राय का मुझ्य साधन यहाँ की उपज्ति .' 


सैसुन, संर अंशब८्ट अंब्दुल्ली। डेविंड 


भूमि है। सैल्वाडार के गरम उष्ण कटिवंधी तट पर इमारती 
लकड़ी के घने जंगल हैं। यहाँ सोना, चाँदी, फोयला, ताँवा, सीसा 
 झौर जस्ता ध्ादि के निश्षेप भी पाए गए हैं। सड़क एवं रेल व्यवस्था 
विकसित है । यहाँ की भाषा स्पेनी है । 


पतामा नहर के बनने से पूर्व एल सैल्वाडार का विदेशी व्यापार 
मुख्यतः संयुक्त राज्य झमरीका ग्रेट ब्रिटेन तथा जमनी से ही होता 
था परंतु भव भश्नन्‍य देशों से भी होने लगा है। यहाँ से निर्यात होने- 
वाली वस्तुएँ कॉफी, रबर, तंवाकू, नील तथा सोचा हैं । 


२. सै ह्वाठार --- स्थिति : १३९ ०' द० प्र० त्तथा रे८ी ३० 
प० दे० । यह ब्राजील का श्रत्यंत प्राचीन नगर है । ध्राकार की हृष्टि 
से इसका चौथा स्थान है। यहाँसे चीनी, रवर तथा कपास का 
निर्यात होता है । इसकी जनसंख्या ६,५५,७३५ ( १६६० ) है । 


३. सैल्वाडार नाम का एक नगर कैनाडा में भी है । 
[ नं० छु० रा० ] 


सैस्न, सर अल्व्ट अब्दुल्ला डेविड ( १८१५-१८६६ ) 
उनन्‍नीसवीं उदी के भारतीय व्यापारी भ्ौर समाजस्तेवी। ये जन्मत्तः 
यहूदी थे। इनका जन्म बगदाद में २५ जुलाई, सन्‌ १८१८ को हुझा 
था। इनके पुरवंज स्पेनवासी थे जो १६वीं शताब्दी में बगदाद श्रा 
बसे थे । पर यहाँ भी यहूदी विरोधी श्रांदोलन से चह्त होकर उनके 
पिता को बगदाद छोड़ना पड़ा । यहाँ से वे फारस चले गए। सब्र 
१८३२ से एनका परिवार बंबई में स्थायी रूप से शा बसा। यहाँ 
उन्‍होंने महाजनी झोर व्यापार शुरू किया । इस दिशा में उन्हें श्रच्छी 
सफलता मिली । संघुन की शिक्षा भारत में ही हुई थी। पिता के 
बाद उनके वारिस के रूप में उन्होंने भारतीय समाज के प्रति अपनी 
सेवाएँ पपित कीं। विशेष रूप से बंबई नगर को उनका योगदान 
स्मरणीय कह्दा जाएगा। उनके भअनुदान:से तैयार हुप्रा सैसून डाक 
सत्र १८७९५ में पुरा हुआ। उनकी मृत्यू २४ श्क्‍्टुूबर सब १८६६ में 
इंग्लैंड में हुई [मु० २०] 


सोडियम ( 50007 ) श्रावत्ते सारणी के प्रथम मुख्य समृह का 
धुसरा तत्व है। इसमें धातुगुण विद्यमाव हैं। इसके एक स्थिर सम- 
स्थानिक (द्रव्यमान संख्या २३) श्लौर चार रेडियोऐक्टिव समस्थानिक 
द्रव्यमान ( संख्या २१, २९, २४, २५ ) शात हैं । 


उपस्थिति -- सोडियम पश्रत्यंत सक्रिय तत्व है जिसके कारण 
यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता । यौगिक रूप में यह सब स्थानों 
में मिलता है। सोडियम कलोराइड धश्रथवा नमक इसका सबसे सामान्य 
योगिक है। समूद्र के पानी में घुले यौगिकों में इसकी मात्रा 5०% 
तक रहती है। शअ्रनेक्त स्थानों पर इसकी खानें भी हैं। पश्चिमी 
पाकिस्तान में इसकी बड़ी खान है। राजस्थान प्रदेश की साौभर 
भील से यह बहुत घड़ी मात्रा में निकाला जाता है। 


सोडियम कार्वतिट भी अ्रनेक स्थानों में मिलता है। क्षारीय 
मिट्टी में सोडियम का्बोनिट उपस्थित रहता है। इसके भतिरिक्त 
सोडियम के श्रमेक यौगिक, जैसे सोडियम सल्फेट, धाइट्रेट, फूलोराइड 
झ्रादि विभिन्‍न स्थानों पर मिलते हैं। जमेनी क्रि बेक्सनी प्रदेश में 


र११ 


सोडियम 


स्तेस्फुर्त की खानें इसके भच्छे स्नोत हैं। सिलिकेट के छप में सोडियम 
समस्त खानिज पदार्थों तथा चट्टानों में उपस्थित रहता है यद्यपि 
इसकी प्रतिशत मात्रा कम रहती है। 


निर्माण -- सक्रिय पदाथे होने के कारण बहुत फाल तक 
सोडियम धातु का निर्माण सफल न हो सक्ना । १८०७ ई० में इंग्लैंड 
के वैज्ञानिक डेवी ने तरल सोडियम हाइड्रावसाइड के वैद्युत श्रपघदन 
द्वारा इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया । सन्‌ १८९० में केस्टनर 
( 0४४॥८/ ) ने इस विधि को श्रौद्योगिक रूप दिया | इस विधि 
में लोहे के बतंन के मध्य में ताम्र या निकेल का ऋणाग्र श्लौर उपके 
चारों श्रोर तिकेल का घनाभ्र रखते हैं। बेलन को उष्ण गैस द्वारा 
गर्म किया जाता है जिससे उसमें रखा सोश्यिम हाइड्राकप्ताइड पिघल' 
जाय | वैद्युत श्रपघटन द्वारा सोडियम धातु ऋणाग्र पर निरभित होकर 
सतह के ऊपर तैरने लगती है। इसे घत्राप्न पर जाने से रोकने के 
लिये ऋणाग्र को लोहे की वेलनाकार जाली से घेरा जाता है । 


प्राजजल तरल सोडियम क्लोराइड के वेद्युत श्रपघटन द्वारा 
भी सोडियम का निर्माण हो रहा है । 


गुणधर्म --- सोडियम रुपहली चमकदार घातु है। वायु में 
भ्रॉक्तीकरण के कारण इसपर शीघ्र ही परत जम जाती है। यह 
नरम धातु है तथा उत्तम विद्युच्चालक है क्योंकि इसके परमाणु के 
बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रान प्रत्यंत मतिशाल होने के कारण शीघ्र एक 
से दूसरे परमाणु पर जा सकता है। इसके कुछ भीतिक स्थिरांक 
संकेठ, सो० ( 7प४ ), परमाणु संख्या ११, परमाणु भार २२.९६ 
घनत्व ०६७ पग्रा०। घस्तेमी, गलनांक ९७.८ सें०, कवथमांक ५६२ 
से०, परमाणु व्याप १९५५ एंग्सट्राम, श्रायवीकरण विभव ५१३ 
इवो ० । सोडियम धातु के परमाणु श्रपना एक इलेक्ट्रॉत खोक़र सोडि- 
यम धायन में सरलता से परिणत हो जाते हैं । फलत ; सोडियम 
भत्यंत घक्तिशाली भ्रपचायक ( ०0ए०८४४ ) है। इसकी क्रिया- 
शीलता के कारण इसे निर्वात या तैल में रखते हैं। जल से यह 
विस्फोट के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है। वायु में यहू 
पीली लपट के साथ जलकर सोडियम प्ाक्साइड (7२४,० ) तथा . 
सोडियम परश्रावसाइड ( ९४, 0, ) का मिश्रण बनाता है । 


हेलोजन तत्व तथा फॉल्फोरस के साथ सोडियम क्रिपा करता है। 
विशुद्ध श्मोनिया द्रव में सोडियम घुलकर नीला विलयन देता है । 
पारद से मिलकर यह ठोस भिश्रघातु बनाता है। यह मिश्रधातु 
अ्रनेक क्रियाओं में श्रपचायक के रूप में उपयोग की जाती है। 


उपयोग -- सोडियम धातु का उपयोग ध्रपचायक के रूप में होता 
है। सोडियम परशावत्ताइड ( २४, 0, ), सोडियम सायनाइड 
( ४ 0ए ) भोर सोडेमाइड ( ४ पल, ) के तिर्माण में इसका 
उपयोग होता है । कार्बनिक क्षियराप्तों में भी यह उपयोगी है । लेड' 
देद्राएयिल [770 (0, सर )५ ] क्वि उत्पादन से सोडियम-सोस 


- मिश्रधातु उपयोगी है। सोडियम में प्रकाशवैद्युत (78000-०००४०) 


गुण है । इसलिये इसको प्रकाश वैद्युत सेल बनाने के काम में जाते हैं। 
कुछ समय से परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में सोडियम धातु 
का बृहद्‌ उपयोग होने लगा है। परमाणु रिऐक्टर ( 80पां० 
:680(07 ) द्वारा उत्पर्व ऊष्मा को वरल छोडिक्म्त के चक्रश 


| सोडियम 


( साटपाशीणा ) द्वारा जल वाष्प बताने के काम में लाते हैं आर 
उत्पन्त वाष्प द्वारा टरवाइन चलने पर विद्युत्‌ का उत्पादन होता है । 


सोडियम के प्रनेक यौगिक चितवित्सा में काम श्रातते हैं। श्राज 
के श्रौद्योगिक युग में सोडियम तथा उसके यौगिकों का प्रमुख 
स्थान है । * 

यौगिक --- सोडियम एक संयोजक यौगिक बनाता है । सोडियम 
यौगिक जल में प्रायः विलेय होते हैं । ! 

सोडियम के दो श्राक्ताइड ज्ञात हैं '२७,०0 भ्रोर '९७,०0, | सोडियम 
घातु पर ३००? सें० पर वायू प्रवाहित करने से सोडियम परश्रावसा- 
इड बनेगा | यह शुष्क वायु में स्थायी होता हैं भौर जल में शीघ्र 
्रपघटित हो सोडियम हाइड्राकसाइड में परिणत हो जाता है। यह 
सुविधानुसार प्रॉक्प्तीकारक ( 0ऊांपैशां ) तथा प्रपचायक ( 7९60- 
८ ) दोनों का ही कार्य कर सकता है। यह कांबंत मोनो ग्राक्ता' 
इड ( 00) श्रौर कार्बन डाइग्रावसाइड ( 00, ) दोनों से मिलरूर 
सोडियम काबनिठ बनाता है। कार्बन डाइप्रावसाइड से क्रिया के 
फलस्वरूप श्रॉक्सीजन मुक्त होता है। इस क्रिया का उपयोग बंद 
स्थानों ( जैसे पनडुब्बी नावों ) में श्रॉक्सीजन निर्माण में हुमा है। 

सोडियम और हाइड्रोजन का यौगिक सोडियम हाइड्राइड 
( ९४ ह ) एक क्रिप्दलीय पदार्थ है। इसके वैद्युत श्रपघटन पर 
हाइड्रोजन गैस घनाग्र पर मुक्त होती हैं। सोडियम हाइड्राइड सूत्नी 
वायु में गर्म करमे पर जल जाता है भ्रौर जलयुक्त वायु में श्रपघटित 
हो जाता है। ह " 

सोडियम कार्बनिट ( !४७,0०8 ) अनाद्र तथा जलयोजित दोनों 
दर्शाओं में मिलता हैं। इसे घरेलु उपयोग में कपड़े तथा श्रन्‍्य 
वस्तुप्रों के साफ करने के काम में लाते हैं । चिकित्साकायं में भी यह 
उपयुक्त . हुआ है । इसके श्रतिरिक्त सोडियम बाइकार्वनिट 
(७४ 8 00, ) भी रसायनिक क्रियाश्रों तथा दवाइयों में काम 
पाता है । 

प्रमेक संरचना के सोडियम सिलिकेठ ज्ञात्त हैं। इनमें विलेय 
सोडा काँच ( 5095 895 ) सबसे मुख्य है। सिलिका को सोडियम 
हाइड्रावसाइड ( ०७ 08 ) विलयन के साथ उच्च दाव पर गरम 
करने से यह तैयार होता है । यह पारदर्शी रंगरहित पदार्थ है जो 
उबलते पानी में घुल जाता है । कुछ छापेखाने के उद्योगों में इसका 
उपयोग होता है। पत्थरों तथा अन्य वस्तुग्नों के जोड़ने में भी इस्तका 
उपयोग हुम्ना है । 

सोडियम कार्बोमिठट, सोडियम टाटरेट, सोडियम ब्रोमाइड, 
सोडियम सेलिसिलेट, सोडियम व्लोराइडः श्रादि यौगिकों का 
चिकित्सा निदान में उपयोग होता हैं । 

किसी कारण से शरीर में जल की मात्रा कम होने पर सोडियम 
क्लोराइड प्रथवा साधारण नमक के विज्ञयन को इंजेक्शन द्वारा 
रकतनाड़ी में भ्विष्ट करते हैं । | 

प्रतेक प्राकृतिक भरनों में सोडियम यौगिक पाए गए हैं। इन 
मरनों का जल गठिया तथा पेट और चर्मरोगों में लाभकारी 


माना जाता है । - 


९१९ 


सौवरुर . 
सोडियम की पहचान स्पेक्ट्रममापी ( 9९णीागाशश ) हार । 
हो सकती है। इसके यौगिक वुसत लौ को पीला रंग प्रदान करते... 
हैं। इस प्रकाश का तरंगदैध्य ५८९० तथा श्च३६ एंगस्ट्राम है। 
प्रायत विनिमय स्तंभ ([7णा छक्षेशाएु० (तोएा ) द्वारा भी . 
इसकी पहचान की गई है । [२० चं० क० ] . 


सोन या सोनभद्र नदी गंगा दी सहायक नदियों में सोन का 
प्रधुख स्थान है । इसका पुराना नाम संभवत: 'सोहन' था जो पौधे 
बिगड़कर सोच बन गया। यह नदी मध्यप्रदेश के अ्रमरकंहक नामक 
पहाड़ से निकलकर ३४० मील का चवकर काटती हुईं पटना से पश्चिम ४ 
गंगा में मिलती है। इम्त सदी का पानी मीठा, निर्मल भौर स्वास्थ्य... 


वर्घक होता है। इसके तटों पर प्रनेक प्राकृतिक दृश्य बड़े मनोरम - 


हैं| प्रमेक फारसी, उर्दू ग्रौर हिंदी कवियों ने नदी भौर नदी के जल 
का वर्णन किया है। इस वदी में डिहरी-प्रान-सोन पर.वाॉध वॉधकर - 
२६६ मील लंबी नहर निकाली गई है जिसके जल से शाहाबाद, 
गया शौर पटना जिलों के लगभग सात लाख एकड़ भूमि की पिचाई 
होती है। यह वाँध १८७४ ई० -में तैयार हो गया था। इस नदी 
पर ही एशिया का सबसे लंबा पुल, लगभग ३ मील लंबा, डिहरी- 
श्रॉन-सोन पर बना हुम्ना है! दूसरा पुल पढठवा भौर प्रारा के बीच 
कोइलवर नामक स्थान पर है। कोइलवर का पुल दोहरा है। ऊपर 
रेलगाड़ियाँ भौर नीचे बस, मोटर और बैलगाड़ियाँ भ्रादि चलती हैं.।: - 
इसी तदी पर एक तीसरा पुल भी ग्रेड ट्रंक रोड पर बन गया है। 
इसके निर्माण में ढाई करोड़ रुपयों से ऊपर लगा है। १६६४ ६० 
में यहू पुल तैयार हो गया था भ्ौर श्रव यातायात के लिये खुल 
गया है । | 


ऐसे यह नदी शांत रहती है। इसका तल भपेक्षया छिछ्दता हैं 
झौर पानी कम ही रहता है पर बरसात में इसका रूप विकराल हो . 
जाता है, पानी मटियाले रंग का, लहरें भयंकर भ्ौर भाग से भरी 
हो जाती हैं। तब इसकी धारा तीन्र गति भ्रौर बड़े जोर शोर से 
बहती है । ० 


सोनपुर बिहार के सारन जिले का एक कटबा है। यह पटना बार 
से लगभग तीन मील उत्तर, गंगा और गंडक नदियों के संगम 
पर बसा है। यह स्थान दो वस्तुप्रों, लंबे प्लेटफार्म तथा मेले 
के लिये प्रसिदृूध है। पश्चिम श्रौर पूर्व से पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 
प्रौर पटना से स्टीमर द्वारा गंगा पार कर फिर रेल द्वारा सोनपुर, - 


पहुँचा जाता है। यहाँ का रेलवे प्लेटफार्म लंबाई के लिये सुप्रतिदे 


है। सोनपुर की सबसे श्रधिक प्रसिद्धि उस मेले के कारण है जी 
कातिक पूरिमा के श्रवसर पर यहाँ लगता है और एक मासतक 
चलता है. भारत फ्रि कोने कोने से हजारों व्यक्ति एवं मवेशी ः इपत 
मेले में श्राते हैं। यह मेला वस्तुतः भारत का ही नहीं वर्त्‌ एप्िया 
का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर का पुरावा वाम हरिहरक्षेत्र है।। “ 
यहां का मेला हंरिहरक्षेत्र के मेले क्षे नामसे भी प्रसिदूष है।... 
पुराणों में इसे महाक्षेत्र भी कहा गया हैं। गंगा प्र वैदिक की ' 
की नदी सदानीरा ( नारायणी ) के इस संगम पर एक बार ऋषि, 
साधु तथा संत बहुंत बड़ी संख्या में एकत्र हुए, उनमें वैष्ण॒ुव एंव 


सौना था स्वर्शा 


शैव दोनों में गंभीर वाद विवाद हुआ, श्रंत में दोनों ने मिलकर 
कार्य करने का निश्चय किया एवं विष्यु शोर शिव के नामों पर 
इसका नाम हरिहरक्षेत्र खां। इसके निकट ही कोनहरा घाट पर 
पौराणिक गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी । प्यासा गज अपनी 
प्यास बुझाने के लिये नदी के पानी में गया तब ग्राह ( भयानक 
मगरमच्छ ) ने उसे पकड़ लिया, फिर दोनों में युद्ध छिंड़ा, जो ऐसा 
कहा जाता है कि बहुत वर्षों तक चलता रहा। अंत में विष्णु की 
- कृपा से ग्राह मारा गया भौर गज को विजय हुईं । कुछ लोग इसका 
यहु भी प्र्थ लगाते हैं कि गज और ग्राह का युद्व वस्तुतः भ्च्छाइयों 
भौर बुराइयों के बीच युदृव था, जिसमें श्रच्छाइयों की विजय हुईं । 
यहाँ के मंदिर में विष्णु ध्लौर शिव दोनों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि हरिहर नाथ की स्थापना विभिन्‍न विचारों 
के मिलन, एकता पौर वंघुत्व वनाए रखने के लिये की गई थी । 


यहाँ के मेले में वड़ी बड़ी दुकानें कलकत्ता और बंबई तक से धाती 
हैं प्रौर लाखों व्यक्ति श्पनी भ्रावश्यकत।भश्रों की पूत्ति यहाँ से करते हैं | 
हाथियों का तो इतना वड़ा मेला श्ौर कहीं नहीं लगता । हजारों 
की संख्या में हाथी यहाँ आते हैं तथा उनका क्रय विक्रय होता है । 
मेले का प्रबंध बिहार सरकार की ओर से होता है। हृथाव स्थान 
पर पाती के कल, बिजली के खंभे श्रौर शोचालय श्रादि बनाए जाते 
हैं। स्थान को साफ सुथरा बनाने के लिये पूरा प्रबंध किया जाता है 
ताकि कोई बीमारी न फैल सके श्र न ही लोगों को किसी प्रकार 
का कष्ट हो । लोगों को लाने तथा ले जाने के लिये कई स्पेशल 
गाड़ियां चलाने का प्रवंध किया जाता है। १६६७ ई० के मेले में 
लगभग २००० हाथी श्लौर ५०,००० से ऊपर मवेशी एकत्र हुए ये । 
देखें 'हरिहर क्षेत्र' । | 


सोना या स्वण ( 00 ) स्वर श्रत्यंत चमकदार मुन्यवान घातु 
है। यह आवतंसारणी के प्रधम प्रंववर्ती समुद्द ( ध0शआएणा 
8700७ ) में ताम्र तथा रजत के साथ स्थित है। इसका कैवल एक 
स्थिर समस्थानिक ( 3800%6, द्रव्यममानव १६७ ) प्राप्त है। कृत्रिम 
साधनों द्वारा श्राप्त रेडियोऐक्टिव समस्थानिक्तों का द्वरव्यमान ऋमश: 
१६२, १६३, १९४, १६५, १६६, १९८ तथा १६९ हैं । 


स्वण के तेज से मनुष्य अत्यंत पुरातन काल से प्रभावित हुप्रा 
है वर्योकि बहुधा यह प्रक्षति में मुक्त अवस्था में मिलता है। प्राचीन 
सभ्यताकाल में भी इस धातु को उंमाव प्राप्त था । ईसा से 
२५०० वर्ष पूर्व सिधु घाटी की सभ्यताक्ाल में ( जिसके भग्तावशेष 
मोहनजोदड़ो घौर हड़प्पा में मिले हैं ) स्वर्ण का उपयोग आभूपणों 
के लिये हुआ करता धा। उसप्त समय वक्षिण भारत के मैसूर प्रदेश 
से यह धातु प्राप्त होती थी । चरकसंहिता में (ईसा से ३०० वर्ष 
पूर्व ) स्व तथा उसके भस्म का न्रोषधि के हूप में वर्णन प्लाया 
है। कौटिल्य के अथंशास्त्र में स्वर्ण की खान को पहचान करने के 
उपाय घातुकर्म, विविध स्थानों से प्राप्त घातु श्रीर उसके शोधन के 
उपाय, स्वर्ण की कसौटी पर परीक्षा तथा स्वर्णाशाला में उसके 
तीन प्रकार के उपयोगों ( क्षेपण, गुण और क्षुद्रक्क ) का बेन 
झाया है। इन सब वर्णानों से यह ज्ञात होता है कि उस समय भारत 
में सुवु कला का स्तर उच्च था। 


६३१३ 


सीधा या स्वर्ण 


इसके श्रतिरिक्त मित्र, ऐसी रिया झादि की सम्यत्ताशओ्ों के इतिहास 
में भी स्वर्ण के विविध प्रकार के आभूषण बचाए जाने की बात कही 
गई है श्रौर इस कला का उस समय अच्छा ज्ञान था । 

मध्ययुग के कीमियागरों का लक्ष्य निम्न घातु ( लोहे, ताम्र, 
श्रादि ) को स्वर्ण में परिवर्तत करना था। वे ऐसे पत्वर पारस 
की खोज करते रहे जिसके द्वारा निम्न घातुम्नों से लवण प्राप्त हो 
जाए। इस काल में लोगों को रासायनिक क्रिया की वास्तविक 
प्रकृति का ज्ञान न था। भ्रनेक लोगों ने दावे किये कि उन्होंने ऐसे 
गुर का ज्ञान था लिया है जिमक्रे द्वारा वे लौह से स्वण बना सकते 
हैं जो बाद में सदैव मिथ्या सिदृध हुए। ः 

उपत्यिति -- स्वर्स प्राय: मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 
यह उचम (7006) युणु का तत्व है जिश्नन्षे कारण से उसके यौगिक 
प्राय; अस्थायी ही होते हैं। श्राग्वेय ( 487९00५ ) चट्टानों में यह 
बहुत सूक्ष्म मात्रा में वितरित रहता है परंतु समय से क्वार्टूज 
नलिकाप्रों ( वुष्ठा£ एशं॥5 ) में इसकी मात्रा में वृद्धि हो गई है । 
प्राकृतिक क्रियाप्रों के फलस्वरूप कुछ खनिज पदार्थों में जैसे लौह 
पायराइट ( 78 8, ), सीस सल्फाइड ( 70 5 ), चेलकोलाइठ 
( ९०, 9 ) प्रादि अयसरुको के साथ स्वर्ण भी कुछ मात्रा में जमा 
हो गया है। यद्यवि इसकी मात्रा न्‍्यून ही रहती है परंतु इन 
घातुओ्रों का शोधन करते समय स्वर्ण की समुचित मात्रा मिल जाती 
है । चट्टानों पर जल के प्रभाव द्वारा स्वर्ण के सूक्ष्म मात्रा में पथरीले 
तथा रेतीले स्थानों में जमा होने के कारण पहाड़ी जलस्रोतों में 
कभी कभी इसके करा मिलते हैं । क्षेवल टेल्हुराइल के रूप में ही 
इसके यौगिक मिलते हैं । 


भारत में विश्व का लगभग दो प्रतिशत स्वरां प्राप्त होता है। 
मैसूर को कोलार की खानों से यह सोना मिकाला जाता है। कोलार 
में स्वर्ण की ५ खानें हैँ । इन खानों से स्त्॒र्ण पारद के साथ पारदन 
( 878[8079007 ) तथा सायनाइड विधि द्वारा निकाला जाता 
है। उत्तर में सिक्किम प्रदेश में भी स्वर्ण प्रस्य श्रयस्‍्क्रों के साथ 
मिश्चित अवस्था में मिला करता है। विहार के मानभूम और सिंह- 
भूम जिले में सुवर्णु रेखा नदी में भी स्वर्ण के करा प्राप्प हैं। 


दक्षिण प्रमरीका के कोलंबिया प्रदेश, मेतिसको, संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के केलीफोनिया तथा एलासका प्रदेश, श्रास्ट्रेलिया तथा 
दक्षिणी ब्रफ्तोका स्॒णुं उत्तादन के मुल्य केंद्र हैं। ऐसा अनुमान है 
कि यदि पंद्रहवीं शव्ाब्दी के पंत से श्राज तक उत्पादित स्वणें को 
सजाकर रणए। जाय तो लगभग २० मीटर लंबा, घौड़ा तथा ऊँचा 
घन बनेगा । श्ाश्चय तो यह है कि इतनी छोटी मात्रा के पदार्थ 
द्वारा करोड़ों मनुष्यों के भाग्य का नियंत्रण होता रहा है । 


निर्माशविधि -- स्वर्ण मिकालने की पुरानी विधि में चट्टानों 


.की रेतीली भूमि को छिछले तवों पर घोया जाता था। स्वर्ण का 


उच्च घनत्व होने के कारण वह नीचे वैठ जाता था और हल्ज्ञी रेत 
घोवन के साथ वाहर चली जाती घी । हाइड्रालिक विधि ( ॥ए478- 
प० ग्रांगापए ) में जब की तीत्र घारा को स्वर्ुयुक्त चढ़ानों द्वारा 
प्रविष्ठ करते हैं जिससे स्द्र्ण से मिश्रित रेत जमा हो जाती है । 
आधुनिक विधि द्वारा स्वणंयुक्त क्वाट ज ( धृष्ठा£ ) को इसे 


सोना या स्वर्ण 
श्रपवाई जाती है। भारत में श्राज भी जिस विधि से क्षोता चढ़ाया 
जाता है इसकी प्राचीतता का एक सुंदर उदाहरण है। 


आधुनिक गिल्डिय में तरह तरह की विधियाँ प्रयोग में लाई 
जाती हैं भोर इनसे हर प्रकार के सतहों पर सोना चढ़ाया जा सकता 
है, णैसे तस्वीरों के फ्रेम, अलमारियों, सजावटी चित्रण, घर और 
महलों की सजावठ, किताबों की जिल्दसाजी, धातुश्रों के श्रावरणा, 
बटन बनाना, गिल्ड टाब ट्रेंड, ग्रेटिंग तथा विद्युत भ्रावरण, मिद्ठी 
के बत॑नों, पोपिलेत, काँच तथा काँच फी चुड़ियों की सजावट। 
टेक्तदाइल, चमड़े श्लौर पाच॑मेंठ पर भी सोना चढ़ाया जाता है तथा 
इन प्रचलित कामों में सोचा भप्रधिक मात्रा में उपभुक्त होता है । 


सोना चढ़ाने की समस्त विधियाँ यांत्रिक प्रथवा रासायनिक 
/ साधनों पर निर्भर हैं। यांत्रिक साधनों से सोने की बहुत ही बारी: 
पत्तियाँ वदाते हैं धोर उप्ते धातुप्तों या वस्तुप्रों की सतह है चिपका 
देते हैं। इसलिये धातुप्रों को सतह को भली भाँति खुरचकर साफ कर 
लेते हैं प्लोर उसे भ्रच्छी तरह पालिश कर देते हैं। फिर ग्रोज तथा 
दूपरे प्रपद्रव्यों ( [7एण्ापा०६8 ) जो पालिश करते समय रह जाती 
है, गरम करके हटा देते हैं। बहुधा लाल ताप पर घातुग्रों की सतह 
पर बनिशर से सोने की पत्तियों को दबाकर चिपका देते हैं। इसे 
फिर गरम करते हैं भौर यदि श्रावश्यकता हुई तो प्रोर पत्तियाँ रखकर 
चिपक देते हैं, तत्पश्चात्‌ इसे ठंढा करके वर्निशर से रगड़ कर 


चमकीला बना देते हैं। दूसरी विधि में पारे का प्रयोग किया जाता - 


हैं। धातुश्रों की सतह को पूर्ववत्त साफकर श्रम्ल विलयन में डाल 
देते हैं। फिर उसे बाहुर विकालकर सुखाने के बाद भाँवा तथा सुर्खी 
से रगड़ कर चिकनाहट पैदा कर देते हैं। इस किया के उपरांत सतह 
पर पारे की एक पतली पर्त पारदन कर देते हैं, तब इसे कुछ समय 
के लिये पानी में डाल देते हैं श्रौर इस प्रकार यह सोना चढ़ाने योग्य 
बन जाता है | सोने की बारीक पत्तियाँ चिपकाने से ये पारे से मिल 
जाती हैं। गरम करने के फलस्वरूप पारा उड़ जाता है भौर सोना 
भूरेपन की श्रवस्था में रह जाता है, इसे श्रगेट वर्तिशर से रगढ़कर 
चमकीला बना देते हैं। इस विधि में सोने का प्राय: दुगुता पारा 
लगता है तथा पारे की पुनः प्राप्ति नहीं होती । " 


. ' रासायतिक गिल्डिंग में वे -विधियाँ शामिल हैं .जिनमें प्रयुक्त 
सोना किसी न किसी श्रवस्था में रासायनिक यौगिक के रूप में 
रहता है । ्््ि 

सोना घढ़ाना -- वाँदी पर प्राय: सोना चढ़ाने के लिये, सोने 
का भ्रम्लराज में विलयन बना लेते हैं श्रौर कपड़े की सहायता से 
बविलयन को धात्विक सतह पर फैला देते हैं। फिर इसे जला देते हैं 
शोर चाँदी से चिपकी काली तथा भारी भस्म को चमड़े तथा पंगुलियों 
से रगड़कर चमकीला बना देते हैं । श्रन्य धातुप्ों पर सोना चढ़ाने के 
लिये पहले उसपर चाँदी चढ़ा लेते हैं । 


गीली सोनाचढ़ाई --- गोल्ड क्लोराइड के पतले विलयन कौ 
हाईड्रोक्लोरिक अम्ब की उपस्थिति में पृथक्क्रारी कीप की मदद से 
ईथरीय विलयन में प्राप्त कर लेते हैं तथा एक छोटे बुरुश से विलयन 
झो घातुमों की साफ सतह पर फैला देते हैं। ईथर के उड़ जाने पर 
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ु ' सोनीपत : 
सोना रह जाता है श्रौर गरम करके पालिश करने पर चम्कीता स्व 
घारण कर लेता है । ० 
आग सोबाचढ़ाई ( ॥76 आांतांप्रठु ) -- इसमें धातुप्रों के तैयार 
साफ श्रोर स्वच्छ सतह पर पारे की पतली सती परत फैता देव है. 
कप ० # हु ५ 
श्रौर उसवर सोने का पारदन चढ़ा देते हैं। तत्यश्वात पारे क्ञो 
गरम कर उड़ा देते हैं भ्रौर सोने की एक फ्तली पटल बच जाती . 
है, जिसे पालिश कर घु'दर बना देते हैं। इसमें पारे क्री प्रविक्ष 
क्षति होदी हैं धौर काम करनेवाबों के लिपरेपारे का धुत भश्रविद् 
असल्वस्थ्यकर है । - ४ 
काष्ठ सोनाचढ़ाई -- लकड़ी की सतह पर चाक या डिपसाप ह 
का लेप उद्ाकर चिकनाहट पैश कर देते हैं। क्षिर पानी में हैरती 
हुई सोने की बारीक पत्चियों का स्थामी विछपशा कर देते हैं। पृद् 


जाने पर इसे चिपक देते हैं तथा दबाकर समस्थितीकरण करदेते . 


हैं। इसके उपरांत यह सोने की मोटी चहरों की तरह दिखाई देने 
लगती है। दातेदार गिल्डिग से इसमें श्रधिक चमक प्रा जाती है। 


मिट्टी के बरतनों, पोसिलेन तथा क्राँच पर सोना चढ़ाने की कहा -" 
अधिक लोकप्रिय है । सोने के श्रम्ल राज विलयन को गरम कर पाउडर _ 
भ्वस्था में प्राप्त कर लेते हैं. और इसमें वारहवाँ भाग विश्मव 
ग्राक्ताइड तथा थोड़ी मात्रा में बोराकत शोर गन पाउडर मिता केते 
हैं। इस मिश्रण को ऊँठ के वालवाले बुढश से वस्तु पर यधास्थाव 
चढ़ा देते हैं । श्राग में तपाने पर काले मैले रंग का सोना विपका रहू 
जाता है, जो श्रगेट वरनिशर से पालिश कर चमकाया जाता है। भ्रौर 
फिर ऐसीटिक श्रम्ल से इसे साफ कर लेते हैं। 

लोहा या इस्पात पर सोना चढ़ाने के लिये सतह को साफ़ कर . 
खरोचने के पश्चात्‌ उसपर लाइन बना देते हैं। फिर लाल ताप तक 
गरम कर सोने की पत्तियाँ चिछा देते हैं भौर ढंडा करने के उर्राव | 
इसको श्रगेठ वत्तिशर से रगड़कर पातिक्ष कर देते हैं। इस प्रकार, « 
इसमें पूर्ण वमक भा जाती है और इसकी सु दरता अवुपम हे | 
जाती है । ४ ; - 
घातुप्तों पर विद्यूत श्रावरणा की कला को आ्राजकल प्रति 
प्रोत्साहन मिल रहा है। एक छोटे से नाद में गोल्ड सायवाइड और 
सोडियम सायनाइड का विलयन डाल देते हैं तथा सोने का ऐनोह 
झौर जिसपर सोना चढ़ाना होता है, उसका कैयोद लदका को 
हैं। फिर विद्युतृप्रवाह से सोने का आवरण कैथोढ पर ५ ० थे 
जाता है। विद्यत-आवरणीय सोने का रंग श्रत्म धापुप 
निश्वेषण पर निर्भर है। भश्रच्छाई, दिकाऊपन, सुंदरता तथा उर्वीः 
वट के लिये मिम्त कोटि की धातुओ्नों पर पहले तांबे का विद्दृत्‌ 
प्रावरण करके चाँदी चढ़ाते हैं। तत्पश्चात्‌ सोना चढ़ाना उती , 
होता है । इस ढंग से सोने के बारीक से बारीक परत का प्रविरण | 
चढ़ाया जा सकता है तथा जिस मोटाई का चाहें सोने का ० ह 
आवरण शरावश्यकतानुसार चढ़ा सकते हैं। हे घादुष्मों 2 
संक्षणय से रक्षा होती है तथा हर प्रकार को वस्तुषों पर हा हैं 
सुंदर चमक श्रा जाती है| [ द० हे 
सोनीपत स्थिति ; २८ ५६ ३०१ छ० श्र० तथा ७७ ३ ० | 
दे० । भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक जिले की एक वहगत . 


सोपारा 


तथा नगर है। नगर की जनसंज्या ४१,८८२ ( १६६१ ) तथा 
' प्ेत्रफत ४३८ वर्ग किम्री है। पायों द्वारा स्पापित्त इस नगर 
का उत्तम भौर पुनीत इतिहास है। दुर्योधन से घुधिष्ठिर द्वारा याचित 
'पतों! में यहू भी एक था। वर्तेमात्र नगर स्थानीय व्यापारिक 
केंद्र है। तहसील तथा धन्य राजकीय कार्यालय नगर फे मध्यवर्ती 
किचित्‌ उच्च घरातल पर स्थित हैं। नगर से 'प्रैंछ टुंक रोड पाँच 
मील दूर है। दिल्ली-पावीपत-मार्ग पर यह स्थित है। नगर के 
दक्षिणी साग में साइकिल का कारखाना है, जिसके ठीक सामने, 
रेलवे लाइन के द्वरी भोर, धौद्योगिक क्षेत्र है। गंगा भौर पिधु का 
जलविभाजक क्षेत्र सोनीपत तहसील से होकर जाता है। पश्चिमी 
ः यमुना नहर से पिचाई होती है। यघुता तदी के दाहिने किनारे पर 

नदोनिभित भूमि है| कुछ भाग पठारी भी है। [शां० ला० का०] 


सोपारा बंबई के थाना जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम 
धूर्परक है।. देवानां प्रिय प्रियदर्शी प्रशोक के घतुदंश शिलालेख 
शहवाजगढ़ी ( जिला पेशावर ), मनसेहरा ( जिला हजारा ), गिर- 
नार ( जुनागढ़, काठियावाड़ के समीप ), सोपारा ( जिला थाना; 
बंबई ), कलसी ( जिला देहरादुन ), धौली ( जिला पुरी, उड़ीसा ), 
जौगढ़ ( जिला गंजाम ) तथा एलगुर्डा ( जिला वधू ल, मद्रास ) से 
उपलब्ध हुए हैं। ये लेख पर्वत की एिलाप्रों पर उत्कीण पाए 
गए हैं । 

शहवाजगढ़ी तथा मनसेहरा के भ्रभिलेखों के अतिरिक्त, सोपारा 
का अभिलेख तथा धन्य श्रभिलेख भारतीय ब्राह्मी लिपि में हैं। इसी 
वाह्यों से वतंमान देवनागरी लिपि का विकास हुम्रा.है। यह वाई 
भोर से दाहिनी घोर को लिखी जाती थी। शहवाजगढ़ीउवथा 
भनसेहरा के प्रभिलेख ब्राह्मी में न होकर खरोष्ठो में हैं। खरोष्ठी 
भलमाइक की एक शाखा है जो भरवी की भाँति दाहिने से वाएँ 
को लिखी जाती थी। सीमाप्रांत के लोगों के संभवतः ब्लाह्मी से 
श्रपरिचित होने के कारण प्रशोक ने उनके हेतु खरोष्ठी का उपयोग 
किया । 

सोपारा का अभिलेख अभ्रशोक के साम्राज्य के सीमानिर्धारण में 
भी श्रति सहायक है। सोपारा तथा गिरनार के शिलालेखों से यह 
सिदुध है कि पश्चिम में श्रशोक के साम्राज्य की सीमा पश्चिमी 
समुद्र थी । 

भ्रशोक के झगिलेख हृदय पर सोधा प्रमाव डालपे हैं। श्रशोक्ष ने 
इस तथ्य को भल्री भाँति समझ रखा था कि भाष्यकार मुल्न उपदेश 
को निस्सार कर देते हैं। भ्रतएवं उसने अपनी प्रजा तक पहुंचने का 
प्रयास क्विया । सम्राट के अपने शब्दों में ये लेख सरल एवं स्वाभाविक 
शेली में जनभावा पालि के माध्यम से उसके उपदेशों को जन जन 
तक पहुंचाते हैं। यही इन श्रभिलेखों का वैश्िष्ट्य तथा यही इनकी 
सफलता है । [ २० उ० ] 


सोफिया ( 800 ) स्थिति : ४२९ ४४ उ० श्र० तथा २३ २० 

पृ० दे०। यह बल्गेरिया की राजधानी तथा वहाँ का सबसे बड़ा तगर 

है। यह नगर विोशा ( ५॥०७४४ ) तथा वाल्कैन पवृतों के. मध्य 
१२-२८ | 


२१७ 


सोफिस्त 


उच्च समतल भूमि पर स्थित है तथा वृख़ारेस्ट से लगभग 
१८० मीछच दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ की जनवंख्या ६,६५,४६९४ 
(१६६२) है। 


सोफिया, बलोरिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर 
मशीनें, कपड़े, खाद्य पदार्थ, बिजली के साम्रान तथा प्रनेक पदार्थों के 
निर्माण के लिये कई कारखानें हैं। यहाँ से चमड़ा, कपड़ा तथा 
प्रनाज का निर्यात होता है । 


सोफिया की प्रमुख इमारतों में राजमहल, सेंढ एलेक्जेंडर का 
गिरजाघर, संप्तद भवन, श्रोपेरा हाउस तथा विश्वविद्यालय भवन 
हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय नगर को बमबारों से काफी क्षति 
उठानी पड़ी थी । [ न» क्ु० रा० ] 


सोफ़िस्त प्राधुनिक प्रचलन में, 'सोफ़िस्त' वह व्यक्ति है, जो दूसरों 
को अपने मत में करने के लिये युक्तियों, एवं व्यास्याप्रों का प्राविष्कार 
कर सके । कितु यह 'सोफ़िए्त? का मूल भ्रर्थ नहीं है। प्राचीत यूनानी 
दर्शनकाल में, ज्ञानाभ्यी दाशंनिक ही सोफिस्त थे। तब 'फ़िल्लॉस- 
फ़ॉँप! का प्रचलत ने था। ईसा पूर्र पाँचचीं तथा चौथी शताब्दियों 
में यूनान के कुछ सीमांवर्ती दार्शनिकों ने सांस्कृतिक विचारों के 
विरुद्ध श्रांदोीलन किया । एथेंस नगर प्राचीन यूनानी संस्कृति का 
केंद्र था। वहाँ इस प्ांदोशन की हेँत्वी उड़ाई गई। शधफलातुत के 
कुछ संवादों के नाम सोफिस्त कहे जावेवाले दाशनिकों कि नामों 
पर हैं। उनमें सुकरात भ्रौर प्रमुख सोफिस्तों के बीच विवाद प्रस्तुत 
करते हुए अंत में सोफिस्तों को निद्तर करा दिया गया है। सुकरात 
के प्रात्मत्याग से युताव में उसका संमान इतला श्रषिक हो गया 
था कि सुकरात को सोफिस्त श्रांदोबन का विरोधो समझकर, परंपरा 
ने 'सोफिस्त' शब्द भ्रपमानसूचक मान लिया । 


वस्तुतः: सोफिस्त दशनिकों ने ही यूनानी सभ्यता का मानवी- 
करण किया | इनसे पूवें, कभी किसी यूनानी दार्शनिक से भनुष्य 
को सम्पता एवं ,पंस्कृति का निर्माता नहीं समझा था। एकियन 
सभ्यता में, जिधकी कलक होमर के 'इलियड” नामक महाकाश्य में 
मिलती है,. सृष्टि का भार श्रोलिषस के देवी देवताशों को सौंपा 
गया था। छठी शत्ताब्दी ईसा पूर्व में, देवी देववाधों से श्रनिच्छा 
होने पर जिस दर्शन का सूत्रपात हुआ, वह प्रकृति, श्रधवा निय्रति को 
संसार प्रौर उसकी संपुर्ण गति विधि की जननी मात्र बैठा था। किंतु 
सोफ़िप्त विचारको' का धपान इस विचार के प्रत्यक्ष रूप की झोर 
गया। उन्होंने देखा, देवपुत्र, भ्यवा अ्रकृतिपुत् युवानी कुलीच 
प्रथा से भाक्ांत ये । उतहोने समाज को स्वतंत्र इरुषों' एवं दाधी 
में विभाजित कर रखा था। सार्वजनिक शिक्षा की कोई खूपरेखा 
बनी ही न थी। उपेक्षित वर्ग करा जनकायों में कोई स्थान न था। 
परिवर्तन की किसी भी योजना के सफन होने को भाशा तभी की : 


जा सकती थो, जब पुरानी दुषित परंतराप्रों के सुरक्षित रखते का 
प्रेंध मतृष्य को दिया जाता । भतए्व सोकफिप्तों ने प्रकृतिवादी दशन 
के स्थान पर मानववादी दर्शन की स्थापना की । मसफ़लातून के ह 
त्रोतागोरस! नामक संवाद में प्रसिद्ध सोक्ित्त ग्रोतायोरस के मुख 


सोमालिया 


से कहलाया गया है--“मनुष्य सभी वस्तुओ्रों की माप है, जो हैं 
ठ्‌ छ 


उनका कि वे हैं, जो नहीं हैँ उनका कि वे नहीं हैं।” यही सोफ़िस्त 
विचारकों के दर्शन का मुख्य स्वर था। इसी से प्राचीव परंपराप्रों 
के पोषकों ने, 'सोफ़िस्त' कहकर उतका उपहास किया | कितु यूतानों 
सभ्यता में जनजागरण कि वे श्रग्रदूत थे । 

सोफ़ित्त विचारकों ने नागरिक एवं दास का भेदभाव मिटाकर 
सबको शिक्षा देना प्रारंभ किया। सोफिस्तों ने कहीं अपने विद्यालय 
स्थापित नहीं किए । वे घुम घृमकर शिक्षा देते थे। निःशुल्क शिक्षण 
के वे समर्थक न थे, वयोंकि उन्होंने इसी कार्य को अपना व्यवसाय 
बना लिया था । 


यूतान में पहुलि कभी, कला के रूप में, संभापण की शिक्षा नहीं 
दी गई थी। सोफ़िस्तों ने, जनकाय के लिये भाषण की योग्यता 
प्रनिवाय॑य समझकर; युवकों को संभापषणफ्ल्ा सिखाना प्रारंभ 
किया । शथ्सीमेकत और धियोडोरस नामक सोफ़िस्तों ने प्रपने 
विद्यार्थियों के लिये उक्त विषय पर ट्प्पिणियाँ तैयार फी थीं । 
भ्रस्तु ने इनके ऋण को स्वीकार नहीं किया कितु भ्रपने “रेतारिवस! 
में उसने इनकी दी हुई सामग्री का उपयोग किया था। | 


प्रॉडिकस मे मिलते जुलते शब्दों का श्रर्थमेद स्पष्ट करने के 
लिये पुस्तक लिखी थीं। शिक्षा की दृष्टि से यह कार्य उस प्राचीन 
काल में कितना महत्वपूर्ण था जब यूनानी भाषा के छब्दकोश का 
निर्माण नहीं हुआ था। यही नहीं, सोफ़ित्तों ने विज्ञान ध्रादि 
विषयों पर भी पाठ तैयार किए । 


प्रसिद्त है कि सोफ़िस्त किसी भी शब्द का मनमाना प्रर्थ कर 
लेते थे। पर उनके इस कार्य का एक दूसरा पक्ष भी है। तव तक 
किसी सीमित व्यास्यापद्धति का विकास नहीं हुझ्ला था। सोफ़िस्तों 
के इस कार्य से विधारकों की भाँखें खुलीं शोर उन्होंने समझा कि 
बवितन के नियम स्थिर करके ही व्याख्यात्रों फो सीमित किया जा 
सकता है। प्ररस्तु के तादात्म्य के तियम' को सोफ़िध्तों की स्वतंत्र 
व्यास्यापद्धति का फल सानना संभवत: भनु चित न होगा । 


परंपरा ने सोफ़िप्तों को स्थुल व्यक्तिवाद का पोषक ठहराया है । 

कितु, भ्रोत्ागोरस के कथन को कि “मनुष्य ही सब वस्धतुप्रों की माप 
' है! यदि उस समय तक विकसित दाशंनिक मतों पर एक संक्षिप्त 
ट्प्पिणी मानें तो कोई बड़ी भूल ने होगी। दा्शनिकों के चिंतन 
का न कोई मानदंड था, न उनके चितन की कोई ऐली थी । पाश्चात्य 


तक॑ का जन्मदाता भरस्तु ( ३८५४-२२ ई० पू० ) तो बाद में हुप्ना।. 


प्रतपव, सोफ़िस्त विचारकों की स्वतंत्र ग्यास्यापद्धति को यूनानी 
दर्शन कि ताकिक उत्कपं का निमित्त कारण कहां जा सकता है। 

सं० प्रं० -- प्लेटो के संघाद; ज्लेलर : घाउटलाइन हिस्टरी पाँव 
प्रीक फिलासफी, प्रोटे : हिस्द्री माँव प्रीस, भाग ८। [ छघि० श० ] 


सोमालिया क्षेत्रफत्त ६७६६० वर्ग किमी ( २४६, १३४ वर्ग 
मील ) भ्रतपृ्व ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र सोमालीलंड एवं राष्ट्रसंघीय 


न्यास क्षेत्र स्ोमालिया को मिलाकर १ जुवाई। १६६० ई० को इस . 


गणतंत्र का निर्माण हुप्ता। इसके उत्तर में भदन को छाड़ी, पुर्व एवं 


श्श्द 


दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में कैनिया हपा र्पाः 


पोमेशइ१ 
में ईघीयोपिया एवं फ्रेंच सोमालीलैंठ स्थित हैं। तोगाति 


चरागाह प्रधान क्षेत्र है। इसकी ४०% जनसंदया पशुपालन पर 
निर्भर है। दक्षिणी भाग में शेवेली एवं गुइवा नदियों की घादियों 


, में गस्ता, कैल्ला, दुर्र, मक्का, तिलहन एवं फल की उपज पोती है। 


उत्तरी पश्चचमी प्रांत की मुख्य फप्तल प्वार है। 

बहुत थोड़े से खनिज पाए जाते हैं। लेकिन प्रभोहन प् 
खुदाई नहीं होती । जिप्सम एवं खनिन तेल मिकाले जाते हैं। वे 
एवं कोलंबाइट यहाँ पाए जानेवाले श्रन्य खनिज हैं। 


रत . 


ग्् 


क्त्म | 
पएहलज 


वो 


उद्योग धंधे मुख्यतः मांस, मत्स्य एवं घमड़े से संबंधित है। यू . 
से पशुओ्रों एवं उतके चमड़ों तथा ताजे फल्चों का निर्यात होता है। 


सोमालिया का ग्रायात निर्यात व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड से होता 
है। गरधनागमन के साधन विकसित नहीं हैं। सह़कों की तंबाई 
४०० मोल;है परंतु रेलमा्ग तो विल्कूल ही नहीं है। एस देश दी 
कोई व्यापारिक वायुमेवा भी नहीं है। मोगादितिप्रो हवाई पर ऐ. 


नैरोबी एवं श्रदन जाया जा सकता है। प्रशासन के लिये एस प्रा . 


विभागों में वादा गया है । 


सोमालिया की, जनसंस्या २० से ३० लाख के दीच में है। 
मोगादिशु ( १०,००० ) यहाँ की राजधानी है। सोमावी राष्ट्रीय 
भाषा है लेकिन कामकाज की भाषाएँ धरवी, इतालवी एवं प्रंग्रेजी 
हैं। इन भाषायों में देनिक समाचारपत्र भी निकसते हैं। निवासियों 
में सुन्नी मुसलमानों की भ्रधिकता है। शेष किसान (रोमन कैयोलिड) 
हैं। इृत देश में उच्च शिक्षा के लिये एक विश्वविद्यालयीय संस्पान 
है । जहाँ विधि, श्रथंशास्त्र एवं प्रशिक्षण की पढ़ाई होती है। रखी 
मदद से वायुसेना को सुद्दु किया जा रहा है।.. [रा० प्र० भर] 


सोमेश्वर प्रजमेर के स्वामी ध्रणोराज का फनिष्ठ पुत्र पा। पिता 
की मृत्यु के बाद उसमे धपने जीवन का मुछ भाग फुमारपाव 
चोलुक्य के दरवार में व्यतीत किया। उसके नाना छिस्धराज जय- 
सिंह के समय गुजरात में ही उसका जन्म हुमप्रा पा, घोर बहों पर 
चेदि राजकुमारी कपुरदेवीसे उत्तका विवाह्द हुआ। जब कुमारः 
पाल ने कोंकण देश के स्वामी मल्लिकाजुन पर प्राक्ाण दिया, 
तो चौहाव बीर सोमेश्वर ने शत्रु के हाथी पर कुदकर छत्तकी पंप 
किया | 


उधर प्रजमेर में एक के बाद दूसरे राजा की मृहु हुई। ग्रस्त 
पिता अर्णोराज की हत्या करमेवाले जगद्व को बोसलदेव मे हराया । 
बीक्लदेव की प्रत्यु के बाद छसके पुत्र फो हटाकर जाईंय मा पू् 
गद्दी पर बैठा किंतु दो वर्षों की ध्ंदर ही विदाासन फिर धूर्त ट्टो गया 
भौर घोदान सामंत भौर मंतियों ते गुजरात से लाकर ग्ोम्रेशर मत 


गही पर वैठाया | सोमेश्यर ते लगगग पाठ बर्य ( वि? संत एरछे- 


१२३४ ) तवा राज्य किया । 


सोमेश्वर का राज्य प्रायः सुत्त प्रोर शांति का पा। उसने प्रैशो: + ०० 
राज के नाम से. एक नगर बसावा, प्रौर प्रनेक मंदिर ऋनतदा4 





जिनमें से एक भगवाद्‌ प्रिपुरुष देव का भौरदूतरा 5 देका 
था। ब्राह्मण प्रौर घव्माहययों तमी संप्रदायों हो 7. हा 








सोयाबीन 


प्राप्त थी। सोमेश्वरीय द्वम्प्रों का प्रचलन भी एसके राज्य के ऐश्वर्य 
को द्योतित करता है । 

' सोमेश्वर मे प्रतापलंकेशवर की पदषी धारण की । पृथ्वीराज- 
रासो के . मनुसार उसका विवाह दिल्‍ली के तंवर राजा बअनंगपाल 
की पुत्री से हुपा भौर पृथ्वीराज इसका पुत्र था। इसी काव्य में 
गुजरात फे राणा भीम के हाथों उसकी मृत्यु का उल्लेख है। ये 
दोनों बातें प्रसत्य हैं। पृथ्वीराज चेदि राजकुमारी कुमारदेवी का 
पुत्र था भोर सोमेश्वर की मृत्यु के समय भीम गुजरात का राजा 
नहीं ववा था। किंतु गुजरात से उप्तकी कुछ अ्रनवन भवश्य हुई 
थी। उसकी मृत्यु के समय पृथ्वीराज फैवल दस साल का था । 

रा (द०श० ] 
सोयाबीन ( 50ए996€७॥ ) लेग्युम्रिनोसी ( [,८४००7००५४४९ ) कुल 
-का पौधा है। यह पक्षिशी पूर्वी एशिया का देशज कहा जाता है । 
हजारों वर्षों से यह चीन में उगाया जा रहा है। भ्राज संसार के 
प्रनेक देशों, उस, मंचूरिया, भ्रमरीका, प्रफ्नीका, फ्रांस; इटली, भारत, 
कोरिया, इंडोनेशिया भौर मलाया द्वीपों में यह उगाया जा रहा है। 
झमरीका में मक्का के वाद इसी फसल का स्थान है। धमरीका में प्रति 
एकड़ २,००० पाउंड उपज होती है, जब कि भारत में प्रति एकड़ 
३,००० पाउंड तक उगाया गया है तथा धौर भ्रधिक देखभाल से 
४,००० पाउंड तक उगाया जा सकता है । उत्तर भधदेश के पंतनगर के 
कृषि विश्वविद्यालय में शौर जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि 
विश्वविद्यालय में इसपर विशेष शोध कार्य हो रहा है । 


प्राचीनकाल में चीन में छात्र के रूप में झौर शभौषधों में इसका 
व्यवहार होता था। शभाज यह पशुप्रों के चारे के रूप में, मानव 
भ्राहार भौर भ्रनेके उद्योगों में काम प्राता है। इसकी खेती भौर 
उपयोगिता दिन दिन बढ़ रही है। एक समय इसका महत्व घारे के 
रूप में ही था पर श्राज मानव खाद्य के छप में भी इसका महत्व 
बहुत बढ़ गया है। एक पाउंड सोयाबीन से इसका एक गेलन दूध 
बनाया जा सकता है । इसमें एक प्रकार की महक होती है जो कुछ 
लोगों को पसंद नहीं है, पर इस महक के हटाने का प्रयस्‍्न हो रहा 
है। सोयाबीन में मांस की, भ्रपेक्षा प्रोटीन, हुथ की श्रपेक्षा भधिक 
कैल्सियम तथा भंडें की भपेक्षा प्रधिक वसावाला लेसिथिन रहता है। 
इससे प्राप्त लेसिथित का उपयोग मिठाइयों, पावरोटी झौर प्रोषधियों 
में हो रहा है। इसमें श्रनेक विटामिन, खनिज लवण धोर श्रम्ल भी 
पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इसकी दाल वड़ी स्वादिष्ट श्ौर पृष्टिकर 
होती है । इसकी हरी फली की साग सब्जियाँ बनती हैं । 
सोयावीन में १८ से २० प्रतिशत तेल रहता है । इस पेल में 
पड़ें से घ७ प्रतिशत तक श्रस॑तृप्त ग्लिसराइड रहता है। परत: इसकी 
गणना सूलनेवाले तेलों में होती है भौर पेंटों के निर्माण में उपयुक्त 
होता है। फुलर मिट्टी ध्वारा विरंजन तथा माप द्वारा, निर्मधीकरण 
कै बाद, यह तेल खाने के योग्य हो जाता है। तब इसके मारगरीन 
भ्रौर वनस्पति तैयार हो सकते हैं। भारत में भी श्रमरीका से श्राया 
_पह तेल, मूंगफली के तेल के स्थान पर वनस्पति के निर्माण में इस्ते- 
माल होता है। तेल का सर्वाधिक उत्पादन प्लाज भ्रमरीका, जमंती 
तथा मंच रिया में होता हैं । 


२१९ 


सोलंकी 


बीज से तेल निकालने पर जो खली बच जाती है उसमें प्रोटीन 
प्रचुर मात्रा में रहता है। यह सूझरों, सुर्गों श्ौर धन्य पशुप्रों के 
झाहार के रूप में वहुमुल्य सिद्ध हुई है। पालतू मधुमविखयों को भी 
यह खिलाई जा सकती है। बीज से श्राटा भी बनाया गया है। इस 
श्राटे की रोटियाँ झौर मिठाइयाँ स्वादिष्ट भ्ौर पुष्टिकर द्वोती हूँ । 
भ्राठे का उपयोग पेंट, श्रग्निशामक द्राव श्रौर पश्रोषधियाँ बनाने में 
होता है। इससे कोर्टोत्तिम ( 007805076 ) नामक श्रोषधि भी 
बनाई जाती है । इसकी सहायता से सुप्रसिद्ध श्रोपधि स्ट्रप्टोमाइसिन 
वनाई जाती है। भाटे का कागज प्र लेप चढ़ाने तथा बच्चों के 
सज्जीकरण में भी उपयोग हुप्ला है। यह प्रमेह, अम्लोपचय 
( 82ंव08४5 ) तथा पेठ की श्रन्य गड़वड़ियों में लाभप्रद बताया 
गया है । 


सोयावीन उन सभी मिट्टियों में श्रच्छा उपजता है जहाँ मक्का उपजता 
है । मबके के लिये घच्छे किस्म की मिट्टी श्ौर जलवायु धावश्यक होती 
है। दुमट मिट्टी सबसे भ्रच्छी होती है । ध्सके खेतों में पात्ती जमा 
नहीं रहना चाहिए। सामान्य मिट्टी में भी यह उपज सकता है यदि 
उसमें घूना श्रौर उर्वरक डाले गए हों। इसके पौधों की जड़ों में 
गरुटिकाएँ ( 700068 ) होती हैं जिनमों वायु के बाइट्रोजन का 
मिट्टी में स्थिरीकरण का गुण होता है। श्रतः इसके खेतों में श्रधिक 
नाइट्रोनन खाद की झ्ावश्यकता नहीं होती । इसके खेतों में घासपात 
नहीं रहना चाहिए। जुलाई मास में ड्रिल द्वारा बीज वोए जाते हैं 
भौर चार मास में फसल तैयार हो जाती है। इसके खेत में फिर 
गेहूं, भालु, भ्ौर मूंगफली भ्रादि की अन्य फसलें उगाई जा सकती हैं । 


सोयादीन सैकड़ों प्रकार का होता है। धंकरण से भौर भी श्रनेक 
प्रकार के पौधे उगाएं गए हुँ। इसके पौधे दो से साढ़े तीन 
फुट ऊँचे होते हैं। इसके डंठल, पत्ते श्रौर फलियों पर छोटे छोटे 
महीन भूरे या घुसर रोएं होते हैं। इसका फूल सफेद या नीलाण्ण 
( एए.|९ ) होता है। फलियाँ हल्के पीले से धूप भूरे या काले 
रंग फी होती हूँ । फ लयों में दो से छह तक गोल या श्रंडाकार दाने 
होते हैं । दाने पीले, हरे, भूरे, काले या चित्तीदार हो सकते हैं। 
पीले वीजवाले सोयाबीन में तेल की मात्रा सर्वाधिक होती है । पौधे 
ध्रौर वीज की प्रकृति मिट्टी, उपजाने की विधि, मौसम झौर स्थान 
फै कारण बदल सकती है । 


सोयाबीन के शब्रु भी होते हैं। कुछ कीड़े श्रौर इल्लियाँ पौधों 
को क्षत्ति पहुँचाती हैं । कुछ जानवर, भूशुकर भौर खरगोश भी पौधों 
को खाकर नष्ठ कर देते हैं। भारत में सोयाबीन की अ्धिकाधिक 
खेती करने के लिये भारत का कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहित कर 
रहा है | प्रोटीन की प्रच्नरता के कारण महात्मा गांधी ने भी इसको 
उग़ाने भौर उपयोग करने की घोर लोगों का ध्यान दिलाया था | 


[ फू० स० व० ] 


सोलंकी राजवंश १३वाँ भोर १४वीं शताब्दी की चा रणकयाप्रों 
में ग्रुजरात के चौलुकक्‍पों का सोलंकियों के रूप में वर्णशंन मिलता 
है। ये राजपूत जाति के थे, भौर फक्द्दा जाता है, इस वंश का 
संस्थापक श्रांवु पर्वत पर एक भ्रर्तिकुंड से उत्पन्न हुप्ना था। यह 


सोलंकी राजवंश 


वंश, प्रतिहार, परमार भौर चहमांण सभी भ्रग्निकुल के सदस्य ये। 


प्पने पुरालेखों के श्राधार पर चौलुवय यहु दावा करते हैं कि वे ब्रह्मा 


के चुलुक ( करतल ) से उत्पन्त हुए थे, शौर इसी कारण उन्हें 
यह नाम मिला | प्राचीन परंपराप्रों से ऐसा लगता है कि चौलुकय 
मूल रूप से कन्नौज के कल्याणकटक नामक स्थान में रहते थे 
ध्लौर वहीं से वे गुजरात जाकर बस गए। इस परिवार की चार 
शाखाएँं झब तक ज्ञात हैं। इनमें से सबसे प्राचीत मत्तमयूर 
( मध्यभारत ) में नवीं शताब्दी के चतुर्थाश में शासव करती 
थी। श्रन्य तीन गुजरात श्रौर लाट में शासत करती थीं। इन 
चार शाख्राप्नों में सबसे महत्वपूर्ण वह शाखा थी जो सारस्वत 
मंडल में प्रणहिलपत्तन ( वतंमान गुजरात के पाटन ) को राज- 
धावी बनाकर शासन करती थी। इस वंश का सबसे प्राचीव 
ज्ञात राजा मुलराज है। उसने ६४२ ईस्वी में चापों को परास्त 
कर सारस्वतमंडल में अपनी प्रभुता कायम की । मूलराज ने सौराष्ट्र 
धौर कच्छु के शासकों को पराजित करके, उनके प्रदेश अपने 
राज्य में मिला लिए, भजितु उसे श्रपने प्रदेश की रक्षा के लिये, 
शाकंभरी के चहमाणों, लाट के घौलुक्यों, मालव के परमारों धौर 
त्रिपुरी के कलच्रियों से युद्ध करने पढ़े । इस वंश का दुसरा शासक 
भीम प्रथम है, जो १०२२ में सिहासन पर बैठा। इस राजा 
के शासन कि प्रारंभिक काल में महमुद गजनवी ने १०२४ में 
झणहिलपत्तन को घ्वंस कर दिया श्रौर सोमनाथ के मंदिर को 
लुठ लिया। महमूद गजनवी के चोलुक्‍्यों के राज्य से लौदने के 
फुछ समय पश्चात्‌ ही, भीम ने श्रावू पवंत भौर भीनमल को जीत 
लिया प्रौर दक्षिण मारवाड़ के चाहमानों से लड़ा । १६वीं शताब्दी 
के मध्यभाग में उसने कलछुरि कर्ण से संधि करके परमारों को 
पराजित कर दिया भौर कुछ काल के लिये मालव पर श्रधिकार 
फर लिया । भीम के पुत्र और उत्तराधिकारी कर्रा ने कर्णाटवालों 
से संधि कर ली श्र मालव पर प्राक्मण करके उसके शासक 
परमार जर्याप॒ह को मार डाला, किंतु परमार उदयादित्य से हार 
खा गया। कर्सा का बेठा और उत्तराधिक्रारी जयप्तिह सिद्धराज 
इस वंश का सबसे महत्वपूर्णा शासक था। १६वीं घताब्दी के पूर्र्धि 
पे चौलुक्यों का राज्य गुर्जर कहुत्ाता था। जयसिंह शाकंभरी धर 
दक्षिण मारवाड़ के चहमाणों, मालव के परमारों, बुंदेलखंड के चंदेलों 
धौर दक्षिण के चौलुक्यों से सफलतापूर्वक लड़ा । उसके उत्तराधिकारी 
कुमारपाल ते, शाकंभरी के चहमाणों, सालव नरेश वल्लाल श्रौर 
कॉकण नरेश मत्लिकाजुन से युदृध किया। वह महात् जनधम 
शिक्षक हेमचंद्र के प्रभाव में श्राया। उसके उत्तराधिकारी भजय- 


पाल से भी शाकंमरी के चाहमानों धौर मेवाड़ के गुहिलों से युद्ध . 


किया, किंतु १६७६ में अपने दवारपाल के हाथों मारा गया । उसके 
पुत्र भर उत्तराधिकारी मुलराज द्वितीय के शासनकाल में मुइज- 
उद्दीन मुहम्मद गोरी ने ११७८ में गुजरात पर श्राकमण किया, 


कितु घोलुब्यों ने उसे भ्रसफल कर दिया। मूलराज द्वितीय का. 


उत्तराधिकार उसके छोटे भाई भीम द्वितीय मे संभाला जो 
एक शक्तिहीन शासक था। इस काल में प्रांतीय शासकों और 
सामंतों ने स्वतंत्रता के लिये सिर उठाया कितु बनेलवंशी सरदार, 
- जो राजा फ मंत्री थे, उनपर नियंत्रण रखने में सफल हुंए। फिर 


११०: 


- और रेनडीयर बने थे । भ्रलंकार निर्माण, ह 
कृष्णुसागर तट के प्राचीन नगरों में -उत्कषं पर थी। द्वांस काकैशत हम 
में उशतु' राज्य, जहाँ दास रखने की प्रथा प्रचलित थी, अपवै यु व. 


सोवियत हंथ में कततो. 


भी उनमें से जयसिह नामक एक व्यक्ति को कुछ काल ॒ तक ४ 
मिहांसन पर बलात्‌ श्रधिकार करने में सफलता: मिली वितु प्रंत 
में उप्ते भीम द्वितीय के संगुख भुकना पड़ा। चोलुपय वंश पे संबंधित ' 


वापेलों ने इस काल में गुजरात की विदेशी श्राक्रमणों से रक्षा की, 


५ 


श्रौर उस प्रदेश फे वास्तविक शासक वन बैठे । भीम द्वितीय 


के बाद दूपरा राजा तिभ्ुवनपाल हुम्रा, जो इस वंश का श्रंतिम 
ज्ञात राजा है। यह १२१४३ में शासन कर रहा था। चौतुग्ों 


हो गया । ; ह 


की इस शाखा के पतन के पश्चात्‌ वाघेलों का अधिकार देश पर' 


सं? ग्रें० -- ए० कै० मजुमदार ; हिस्टरी प्राव द चौतुकयाज | 
[ धी० च०गां० ] 


सोलारिश्ो, आंद्रिया ( १४६०-१४२० ६० ). मित्ान सूब 


का इशलियन चित्रकार। प्रारंम में प्रयने बड़े भाई क्रिस्टोफानों के 
तत्वावधान में कला सीसी, जो स्वयं भी एक श्रच्छा मुतिकार प्रौर 


भवनशिलपी मावचा जाता था तथा मिलान के चर्च में नियुक्त था। 
सोला रिश्रो की सर्वप्रथम कृति 'होली फैमिली ऐंड सेठ जैरोम' काफी 


सुंदर बन पड़ी । फिर तो उसने कितने ही पोर्ट्रेंट चित्रों का निर्माण 


किया जिससे वह धीरे धीरे ख्याति भ्रज्ित करता गया। १५०७ ई० 
में एक परिवयपत्र के साथ जब, वह फ्रांस गया: तो एंघोहज के 


का्डिनल ने नारमंडी के किले में स्थित चर्च की दीवारों को, जी वाद, 


में फ्रेंच राज्यक्रांति के दौरान ध्वस्त हो गई, चित्रित करने का 


काम उसे सौंपा। इसी बीच उसे फ्लांडर्स भी जाना पड़ा। उसकी . 


परवर्ती कलाकृतियों पर फ्लीमिश प्रभाव भी .द्रष्टव्य है। १५११ ६० 
में वह पुन; इटली लौट भ्राया । 'फ्लाइठ इनठु ईजिप्ट” के हृश्यांकन 


में इसकी प्रप्रत्यक्ष भूलक मिलती है । प्रंतिम कृति (दि एजंपान .. 


धॉँव दि वजिनः जब एक वेदिका पर चित्रित की जा रही थी तभी 


उसकी भ्रकस्मात्‌ मृत्यु हो गई। इस शअ्रध्वरी कृति को वर्नाडिवों हि... | 


कैंपी नामक दूसरे कलाकार ने पूरा कियो। मिलान श्र रोम के 


संग्रहालयों में उसके श्रवेक पोट्रेठ चित्र मिलते हैं । [ श० राण् गु० |]... 


सोवियत संघ में कला सोवियत प्रदेश में खोज से प्राप्त श्राद 
स्मारक पाषाणयुग का निर्देश करते हैं। यह मध्य एशिया तथा 
देश के श्रन्य बहुतैरे भागों में प्राप्त चट्टानों पर उत्कीर्ण चित्रण तथा 


छोटी मूर्तियाँ थीं । ईसा के पूर्व तीसरी घोर दूसरी सहल्लादियों में... 
नीपर डिस्ट्रिक्ट और मध्य एशिया मिट्टी के बर्तनों के चित्रण के - 

लिये प्रसिद्ध थे, शौर मध्य एशिया तथा काकेशस के कारीगरों वे... 
मुल्यवान धातुश्रों के सुंदर अलंकार तैयार किए थे। ईसा पृ. ' 


प्रथम सहख्राब्दी तथा ईसा की आरंभिक श्तियों में कला उन प्रदेशों 
में फल फूल रही थी जो भ्रब सोवियत संघ क्र दक्षिणी प्रदेश कहे 


जाते हैं। ऋष्णसागर तठ के उतर में रहनेवाले सीथियन लोग सोते ' 
के पशु चित्रित किया करते ये। संस्कृति में सीधियनों कि उजातीय - 


पल्ताई फिके के मृतक स्तूपों में एक कंवल मिला हा संसार में 
सबसे पुराना समझा जाता है तथा जिसकी रुपाकृति में पुड़तवार 
चित्रकला: भौर मुरतिकतता 


सोवियत संध में कला ६९ 


काँसपे के काम के लिये प्रसिदृध था| मध्य एशिया के कारीगर मिट्टी, 
पत्थर प्रौर हाथीदात के स्पृतिशित्प बनाते थे । इन लोगों के कुछ 
भाग यूनानी वाझुत्री राज्य, पाथिया, और करुसाइ राज्य के प्रधीन 
थे। खोरेज्म राज्य को झपती स्मारक चित्रकला पर गव था जिसके 
बाद है युग के कुछ नपुने मध्य एप्विया के दुसरे भागों में पाए गए हैं। 


सोवियत संघ के बहुत से लोगों की कला सामंतवादी युग में 
रूप ग्रहरा करने लगी थी ।- उसी, उक्तकेवी भौर बेलोल्सी संरक्षति 
का ध्राघार कीएव रस की कला अपने उत्कर्ष पर १० दीं और १२ दीं 
शती के धीच पहुँच गई धी। रलाव जाति की प्राचोत कला से 
उत्पत्त होकर कीएवं रूस की कला ने ईसाई धर्म फे उद्धव के साथ 
साथ बेजंतिया कला के भ्रनेक रूप भौर पद्घतियों को प्रात्मसात्‌ 
किया। यह कीएव और नोवगोरोद में दक्षिणी सोफिया के गिरजाघरों 
के मल मौज क झौर फ्रेस्पो में प्रत्यक्ष है । १२वीं धोर १३वीं श्ती 
में स्मारक भौर पवित्र प्रतिमा के चित्रण वंगे स्थानीय प्रणालियाँ 
नोवगोरोद, ब्लादीमीर शौर रूस के कुछ श्रन्‍्य नगरों में प्रारंभ हुईं । 


काके शिया पार के लोगों की क्लला मध्ययुग में जड़ पकड़ने लगी 
थो | जॉजिया के विप्रकारों ने अपने गिरजे मनोहर मितिखचित्रों 
ते घलंकुत किए, श्रौर फारीगरों ने धातु बा:रंगीन मीता को सूक्ष्म 
नवकाशी के धलकार वनाए। श्ार्मीनिया ने प्रपनी पुस्तकों की 
चित्रसज्जा के लिये प्रसिद्ध प्राप्त की जिनमें सदसे सुंदर ततोरोस 
रोजलिन ( १३ वीं शती ) के बनाए हुए थे। सूक्ष्म प्रोर धालंकारिक 
चित्रणु में श्रजरवैजान का भी विशिष्द स्थाव रहा । मध्ययुय के 
सुक्ष्म चित्र चनानेवाले कलाकारों में वेहजाद था ( १६ वीं शताब्दी 
के भोड़ पर ), जिमके कार्य ने भजरवैजान घोर मध्य एशिया दोनों की 
संस्कृति वो बढ़ाया। मध्य एशिया -- उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान 
श्रौर तुर्कमानित्तान --- में दसलाम के झाने के साथ कंबल, मिट्टी के 
बतन, भ्रौर ठाइलों में सोजेक अलंकरण की कारोगरी पूर्णता के 
उच्च सत्र पर पहुँच गई | 


१४वों शताब्दी में जब मंग्रोल धोौर तातार श्राक्रमणकारी 
निवाल बाहर किए गए, तव रूस राज्य के पुनर्जागरणु के समय दीवारों 
के घित्रण, पवित्र मुति बनाने की कला, किताबों की चित्रकला 
ऐसी विकृसित हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई घी । १५ वीं धभौर 
१६ वीं शताब्दी ने यूनानी थियोफेनीस औौर श्रांद्री रुब्ल्योब के 
समान श्रेष्ठ चित्रकारों को जन्म दिया जिसकी पवित्र मूर्ति 
पर भिन्निचित्र उच्च मानवता तथा समुज्वल सामंजस्य के भाव से 
: भ्रनुप्राशित थे; भर डायोमियस भी उसी काल में हुआा। यह अपनी 
सुदर प्रेरित चित्रकारी के लिये प्रस्तिदध था । १७वीं शी में रूसी, 
... उक्केनी और विलोखसी व.ला में मध्यकालीन परंपरा से घलग हटने 
के लक्षण प्रकट होने लगे। इसी समय के लगभग लैटविया, लिथु- 
प्रातिया ध्रोर एस्टोनिया की कला का सध्यकाल भी समाप्त 
होने लगा । 


१८ वीं घत्ती के श्रारंभ से रूसी फला झपने इतिहास की नई 
मंजिल दी ओर बढ़ी । धर्मनिरपेक्ष यथाथंवाद दथा पश्चिमी यूरोप 
की कत्ता का अभाव इप्त अवस्था के प्रमुख लक्षण थे। एफ० रोको- 


ह- पोवियत संघ में कर्ला 


मोव, डी० लेवित्संदी घौर दी० वोरोविकोब्स्की ( १८ दीं शी के 
प्रेत और १६ वीं शर्ती का प्रारंभ ) के व्यक्तिबित्रों में अकृति भौर 
नव झरीर की बढ़ती हुई जानकारी रष्टिगत होती है। नागरिक 
वीरता के प्रशंसात्मक ऐतिहासिक विषयों के चित्र, प्राकृतिक झश्यों 
तथा ग्रामजीवन पश्लौर दैनिक जीवनशैली के चित्र बनाए गए। इनके 
'प्रतिरिक्त व्यक्तियों की मुरतियाँ ( एफ शुविन ) और स्मारक ( एम० 
कोजलोब्ध्शी और आाई० मार्तोत्त) भी बने। बढ़ती हुई राष्ट्रीय 
चेतना तथा स्वतं्रताप्रिय विचारों के प्रतिक्रियास्वकप १६ वीं 
शती के आरंभ की झूसी कला में अभूतपूर्व जीवन शोर श्वित का 
संचार हुआ्रा । व्यूलोद के चित्रों के विषय महाव्‌ इतिहास की गूंज 
लिए रहते थे । ए० इवानोव ने इतिहास के विपयों तथा दार्शनिक 
विचारो को कलात्मक अ्श्निव्यक्ति दी। श्रोकिप्रस्की के व्यक्तिचित्र 
तथा एस० एचेद्विन के दृश्यों में गहरा सनोवेगात्मक श्राकर्षण रहता 
धा। इस काल में जनता पर श्रत्याचार शौर जारणाही के विरुद्ध 
प्रतिवाद के स्वर चित्र कला में प्रतिध्वनित हुए । श्रउने कोकजी वन- 
शैली के चित्रों में पी० फ़दोरोव ने जनसामान्य के हिंत का समर्थन 
किया । कवि ही ० शेवचेंको ने कला में श्रालोचनात्मक यथायंवाद 
को उक्रोम्ियन शाखा की स्थापना की । अत्त में १८७० में एक सचल 
प्रदशंनियों का संघ (पेरेद्रिशिनिकी ) ज़ारशाही के श्रतगंत जीवन 
की हीन दशा अदशिव करने के लिये संगठित क्षिया गया। उनके 
चित्रों में स्वयं प्रतिविवित होता था। श्राई० क्राम्सक्रोय, बी० 
पेरोव, वी मैव्सिमोव, वी० माक्ोब्स्क्री, के० सावित्सकी श्लौर प्रन्य 
परेद्रिज़िन्स्की प्रदर्शनी चित्रकारोंने रूसी चित्रकला में लोकतब्रीय 
तत्व तथा यथार्थवादी रूप को दढ़ता के साथ चित्रित किया । 
उनका सबसे श्रच्छा अ्तिनिधि श्ाई० रेपिन था जिसने, जार 
से पीड़ित कितु जिनका उत्साह भंग नहीं हुआ था, ऐसे लोगों 
के श्रत्याचारों फे चित्र प्रस्तुत किए; श्रोर बी० सुरिकोव के 
इतिहासविषयक चित्रों में जनता फे कष्ट झौर संघर्ष प्रत्य॑त 
प्रवल शवित से प्रतिविवित होते थे। एक भ्रन्य विधिष्ट प्रदर्शनी- 
चित्रकार वी० वेरेश्वेगिव था, जो रखभूमि के चित्र पर्तुत 
करता था। भारतयात्रा ने उसे ब्रिटिश लोगों द्वारा स्िपाहियों 
के तृशस बंध का चित्र बनाने को प्रेरित किया। प्रदर्शनी चित्र 
कार राष्ट्रीय यथाथंवादी ध्णयचित्रों ( श्राई० 
भाई० शिश्किन ) के उन्नायक्र भी थे। उस्रेन ( टी० शेव्चेंकों ), 
जॉजिया ( जी० गावशविली झौर ए० अ्रेब्लिशबिली ), लैटविया 
( के० गुत ), तथा दूसरे देशों में जिनकी राष्ट्रीय संस्छृति जार के 
शासन के प्रस्याचारों में निर्मित हो रही थी उनमें वे यथार्थवादी 
चिघकला के विक्रास में साधन स्वरुप बने । 
१६१७ की भ्रवद्ुवर की महात्‌ समाजवादी क्रांति ने कला में 
व्यापक परिवर्तत किए। कला श्रव जनता की संपत्ति बच गईं। 
प्रदर्शनियों, ध्जायबंघरों, भौर उनके दर्शकों की संख्या बहुत श्रधिक 


बढ़ गई । सोवियत कला ने लाखों श्रमजीवियों की पहुँच में भौर 


समझ में श्रानेवाली कला बतने की समस्या का सामना किया। प्रव 
वह विपयवस्तु श्लीर रूपविन्याप्त. में समाजवादी कला की हा 
विकसित ही रही है ( यद्यपि वहु सोवियत संघ के सभी ब्वोगों कई 


हिंतों को प्रतिविबित करती-है, फिर भी वहू सावधानी ते राष्दीय 


लेबिवन, श्र . 


कटरा 5 


सोवियत संघ में कला 


' परंपराप्रों की रक्षा करती है उन्हें जारी रखती है भौर उनका 
विकास करती है। कला की यह राष्ट्रीय बहुरूपता और व्यक्ति- 
गत रचतात्मक रीतियों की विविधरूपता समाजवादी यथार्थवाद 
के श्राधार पर तथा सार्थक प्राद्शवादी कला के सोवियत ढंग पर 
श्राश्चित है, और यह ऐसे इतिहाससिद्ध मुर्ते रूपों में श्रभिष्यंजित 
होती है, जो जीवन को विकासप्रक्निया में होकर गुजरते हुए प्रति- 
बिबित करते हैं । ह 

सोवियत संघ के सभी लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 
वित्र+ला, मूर्तिकला श्रौर बिंदु-रेखा-चित्रण के संबंध में बहुत कम 
या बिलकुल नहीं जानते थे, कला की उत्तति के लिये यथासंभव 
सब कुछ कह रहे हैं। उजबेक लोगों का उल्लेख पर्याप्त है जिनकी 
कला का प्रतिनिधित्व प्रव प्रतिभाशाली प्रकृतिचित्रणु करनेवाले 
यूतंजिकव्येव, श्रजरबैजानवाले ( मुर्तिकार एफ० अ्रब्दूरंखमानोव ) 
वुरियत लोग ( टी० संयिलोव ) भौर दूसरे बहुतेरे लोगों के साथ 
बहुसंख्यक चित्रकार कर रहे हैं। सोवियत कलाकारों के रचनात्मक 
संघ में प्रव विभिन्‍्त जातियों के ८,००० से प्रधिक कलाकार 
संमितित हैं । 

सोवियत चिप्रकला की शाखा ने भप्रब विविध प्रक्रार का चित्रण 
करनेवाले चित्रकारों की भ्रनेकानेक कृतियों को जन्म दिया है जैसे 
धाई० ब्रोड्स्की, बी० ग्रेकोव, बी० जोहानूसन धौर वी सेरोव के 
सामान्य ऐतिहासिक श्र प्राधुनिक विषयों के चित्रों को, एस० 
बुइकोव ( भारतीय विषयवस्तु पर एक चित्रमाला के रचनाकार ) 
ए० प्लास्तोव, भौर टी० याब्लोंस्काया के जनजोवन संबंधी 
चिन्नों को, एम० नेलेरोव श्रौर पी० केरिन के थ्यक्तिचित्रों, 
एस० जेरापिमोव भ्रौर एम० सयनि के दुए्यचित्रों श्रौर वाई० लॉजेरे 
झ्ौर ए० दतिका के स्मारक चित्रों को। एन« श्रंद्वेयेव, श्राई० 
श्चाद्र, वी० मुखीना, एस० क्ोनेन्करोव ध्लौर वाई० निकोलादुजे 
के हारा स्मारकों से मुतियों तक सोवियत तक्षणकारों ते सभी 
शैलियों का प्रतिनिधित्व किया है । ग्राफिक कला ( पोत्ठटर, उत्तीर्ण 
चित्र, रेखांकन, व्यंगचित्र श्रादि ) में कुक्रितिक्सी, डी० मुर, बी० 
फ़रावोस्की, डी० एमारिनोव, .बाई० किब्निक, इस्टोनिया के ग्राफिक 
कलाकारों के एक दल ने श्रत्यंत सजीव कार्य किया है। लोगों की 
आरादर्शशादी और सौंदर्यानुभूति विषयक शिक्षा को बढ़ने के उच्च 
उद्देश्य में सोवियत कला भाषात्मक ( ऐब्स्ट्रैक्ट ) शैली का परित्याग 
करती है। वह उसे कला के विकास के लिये हानिप्रद, उसको 
नाश की ओर ले जानेवाली, तथा सत्य. श्ौर जीवन के सौंदय्य को 
प्रतिबिधित करने में ग्रवरोधक मानती है । 


सोवियत कंला का एक महत्वपुर्ण क्षेत्र लोगों की हस्तकला है, 
यथा रूसियों, उत्नोनियों, जॉजियावासियों, कडुज़ाक प्रौर बाल्टिक- 
[ वासियों के मिट्टी के बतेन; तुर्कमेनिया, श्रार्मीनिया, श्रजरबेंजान और 
दाशिस्तात विदासियों का कंबल का काम; लाख की वानिश की 
रूसियों की नन्‍हीं नन्‍हीं चीजें; और बहुतेरे लोगों की बनाई लकड़ी 
ओर हड्डी पर नवक्राशी भौर घातु की चीजें। सोवियत कलाकौशल 
की चीजों को राज्य और जनसंस्थाग्रों द्वारा व्यापक सहायता प्राप्त है 
झौर उनके इस प्रोत्साहन से नए सिरे से विकसित हो रही हैं। - 


२११ 


ऊँ पोरपुशाएं ह ४ 


सौदा, मिर्जा परहस्मद रफ़ीश्र इनके पिता पुहमद शंफ़ोप 
व्यापार के लिये काबुल से दिल्ली प्राए और यहीं विवाह कर बस 
गए । सत्‌ १७११ ई० में यहीं सौदा का जस्प हुप्रा. भर यही: गिक्षा 
पाई. पिता के धन के सम्राप्त होने पर सेता में तौकरी की, पर उसे ' ' 
छोड़ दिया । कविता करने की श्रोर रचि पहले ही से थी। पहले 
फारसी में शैर कहने लगे प्रौर फिर उद्द में। यह शाह हाहिम के - 
शिष्य थे। बादशाह शाहग्रालम इनसे अ्रपत्ती कविता का संशोधन . 
कराते थे । दिल्‍ली की दुरवस्था बढ़ने पर यह पहले फर्रसावाद ., 
गए और वहाँ कई वर्ष रहने के अनंतर यह सन्‌ १७७१ ० 
में नवाब शुजाउद्दोला के दरबार में फैजाबाद पहुँचे। नवाब 
भाप्तफुदौला ने इन्हें मलिकुश्शुभरा की पदवी तथा प्रच्छी वृत्ति दी, | 
जिससे अंतिम दिलों में सुखपुर्वक रहते हुए सन्‌ १७४९१ में की .. 
लखनऊ में प्रृत्यु हुई । ह 


उद्द' काव्यक्षेत्र में सौदा का स्थान बहुत ऊँचा है क्योंकि यह उन. 
कवियों में से हैं, जिन्होंने उदु' भाषा का खुब प्रसार क्रिया भ्ौर उप्ते . 
इस योग्य बनाया कि उसमें हर प्रकार की बातें कही जा सक्कें। 
इन्होंने हर प्रकार की कविताएँ -- गजल, मर्तिया, मुखम्मप्त, कीदा, 


हजो भ्रादि रचकर उसके भांडार को संपन्न किया। इनमें कंम्मीदा - 


तथा हजों में सौदा के समकक्ष कोई प्रन्‍्य कवि नहीं हुआ । कम्ीदे ... 
में इनकी कल्पना की उड़ान तथा शब्दों के नियोजन के साथ ऐसा 
प्रवाह है कि पढ़ने ही में प्रानंद प्राता है। श्रयनी हनोग्रों में समय 
की श्रवस्था त्तथा लोगों के बरणन में श्रत्यंत विनोदपुर्ं ब्यंग 
किए हैं । 


इनकी कविता में केवल मुजलमानी संस्कृति ही नहीं भतकती 
प्रस्युत हिंदुस्वान के रीति रिवाज, देवताधों के नाम, उनकी. 
लीलाझों के उल्लेख यत्र तत्र बराबर मिलते हैं। सोदा ने 'फारसी 
शब्दों के साथ हिंदी शब्दों का प्रयोग ऐसी सुदरता से किया है 
कि इनकी कविता की भाषा में प्रवोखापन प्रा गया है। इतका 
भाषा पर ऐसा श्रधिक्रार है कि यह हर प्रकार के प्रवंग का बड़ी : - 
सुंदरता से वर्णन कर देते हैं। इनकी समग्र कविता 'कुल्लियाते 
सौदा! के नाम से प्रकाशित हो छुत्नी है, जियमें गजल, कसीदे, हों 
सभी संकलित हैं । . [र०ज०]. . 


सौरपुराण की गिनती उपगुराणों में होती है, सुतर्ंहिंता.में ( सन 
१४ सी के पूर्व ) स्थित क्रम के अनुसार यह सोलहवाँ उपपुराण 
है। किसी किसी का मत है कि सांब, भास्कर, श्रादित्य। भादेव 
भौर सौरपुराण एक ही ग्रंथ हैं केवल नाम भिन्‍न मिलन हैं, परतु . 
यह कथन गलत है, क्योंकि देवी भागवत ने श्रादित्यपुराण ते इप% 
सोर को गिना है ( सक्ंं० १, ३, १५ ) एवं सूतसंहिता ने सविपुराण 
से भिन्न सौरपुराण गिता है, भास्कर झौर भातवं ये दो पाठनेद 
भाग॑व पौर भानव के स्थान में पाएं जाते हैं। झतः सौरपुराण के. 
साथ उंतको एकरूप कहना गलत है, कदाधित्‌ ये उपप्ुराण होते पर . 
भी संप्रति उपलब्ध नहीं हैं, एवं प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों में इवका 
उल्लेख नहीं है । पा 

सौरपुराण पूना की धानंदाश्रम संस्था द्वारा संभवतः दाक्षिएाल _ 


पौरपुराण 


: नी प्रतियों से मुद्रित उपलब्ध है, उचरीय प्रतियों के पाठ भिन्‍न हो 
सकते हैं । 
इस प्राण में भ्रध्याय ६६ तथा श्लोक संख्या ३,७६६ है, सौर- 
पुराण भपने को ब्रह्मांडपुराण का 'खिल' पर्धात्‌ उपपुराण कहता 
है एवं सनत्कुमारसंहिता और सौरीपंहिता रूप दो भेदों से युक्त 
मानता है ( ९ १३-१४ ) | इस समय सौरीसंहिता को ही सौर- 
पुराण कहते हैं श्ौर सनत्कुमारसंहिता को सनत्कुमारपुराण नाम से 
उपपुराणों में प्रथम गिनते हैं । 
सौरपुराण नाम से इसमें सूर्य का ज्ञान विज्ञान होगा, ऐसा अ्रम 
होता है परंतु यह एक शिवविषयक उपपुराण है, केवल सूर्य मे 
मनु से कहा है। भ्रतः भ्न्‍्य पुराणों के समान इसको सौरपुराण कहते 
हैं। नेमिषारएय में ईश्वरप्रीत्यर्थ दीघंसत्र करनेवाले शौनकादिक 
ऋषियों फे संमुख व्यास द्वारा प्राप्त यह पुराण सूत ने कहा है 
(१,२-४) । यह उपपुराण होने पर भी पुराण के 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च 
भादि लक्षण इसमें पाए जाते हैं, ( भ्र० २१-२३,२६,२५,३०- 
३१३३ ) । 
इस पुराण में ३९-४० प्रध्यायों में द्वतमतस्थापक मध्वाचार्य 
का ( सन्‌ ११६३ ) वर्णांव विस्तार से शभ्राया है, वे प्रध्याय यदि 
प्रक्षिप्त न हों तो इस पूराण का प्रणयन नए विचार से दक्षिण देश 
में सत्‌ १२०० में हुआ, यह कह सकते हैँ । चौथे भ्रष्याय में श्राया 
हुपत कलियुग का बुत भी इस फल्पता का पोषक है । 
हस पुराण का प्रारंम हप्त प्रकार है -- सू्ंपृत्र मनु कामिका वन 
में यज्ञ करनेवाले प्रतर्दत राजा के यज्ञ में गया, वहाँ तत्व का 
विचार करनेवाले परंतु निर्णय करने में ध्रसमर्थ ऋषियों के साथ 
प्राकाशवाणी द्वारा प्रवृत्त होकर सूर्य के द्वादशादित्य नामक स्थान में 
जाकर सूयंदशंत के निमिद्च तप करने लगा, हजार वर्षो कै प्रनंतर 
सू् ने दर्शव दिए प्लोर सौरपु राय सुनाया ( ६,१६-४५ ) । 
इसमें विशेष विषय ये हैं -- 
सुथुम्त (१), प्रकह्नाद ( २६-३० ), तिपुर ( ३४-३५ ), उपभन्यु 
(३६) भ्रादि फे वरित्र पढ़ने योग्य हैं। वाराणु प्री, गंगा, विश्वेश्वर 
भादि का वर्रान भी (४-५ ) सुदर है। योगों के अनेक पंगों का 
( १२-१३ ) एवं श्रनेक दानों का ( ६-१० )व३र्रसान देखने थोग्य है। 
प्रनेक क्ृष्णाष्टम्यादिव्त, वर्शभेद, श्राद्ध, वानप्रस्थ, संन्यासघर्म भी 
वर्णित हैं ( १४-२० ) । शिवपुजादि ( ४२,४४ ), पाशुपत (४५), 
पाती की उत्तचि एवं शिव के साथ विवाह, स्कंद की उत्पत्ति एवं 
तारकासुरवध (४९-६३ ) शभ्ादि का वर्णशंव रोचक ढंगसे हुप्रा 
है । शिवर्भक्त (६४), उज्जयिनीस्थ महाकाल झादि का वर्णव 
(६४), पंचाक्षरमंत्रमहिमा (६५) भी द्रष्टव्य हैं। धर्मंशास्त्रीय 
उपयुक्त निर्णय -- तिथि, ( ५७, ६८ ), उंकांति (५१), शयश्चित्त 
(५२), उमामहेश्वर ब्रत (४३); पुणय प्रौर वर्ज्यदेश (१७), श्राद्ध 
(१९) श्ादि विचारणीय हैं । 
शिव श्रौर विष्णुभक्तों में श्रपते म्पने उपात्य देवता को लेकर 
जो उग्र विरोध था उसको मिटाने के लिये एवं समाज में सामंजस्य 
स्थापन के लिये शिव और विष्णु में भेदं देखना बड़े पाप का कारण 
बताया है (२६) । [ श्र० शा० फ० ] 


२२३ 


स्कंदगुप्त 


स्कंदगुप्त गुप्त सञ्राों का उत्कपंकाल ई० स० ३५०-४६७ ६० 
तक माना जाता है। इसी युग का अंतिम सम्नाट्‌ स्क्दगुतत था। 
इस नरेश के स्तंमलेख घोषित करते हैं कि स्कृदयुप्त कुमारगुप्त 
का पृत्र तथा राज्य का उत्तराधिकारी था! ह्कंदगुप्त के उत्तरा- 
घिकार का विपय विद्वानों के लिये विवाद की वार्ता हो गया है। 
इसका मुख्य कारणा भीतरी राजमुद्रा में वर्णित पुरुणुप्त का 
नामोत्लेख समझा जाता है जो कुमारगरुप्त का पुत्र कहा गया है। 
धतएत्र प्रश्न सामने भ्राता है कि कुमारगुप्त के दोनों पुत्रों, स्कंदगुप्त 
तथा पुण्णुप्त, में सर्व प्रथम कौच शासक हुम्रा । 


इस विवाद के निर्खाय से पूर्व स्कंदगुप्त के श्रभिलिख तथा सिक्कों 
के श्रष्पपन से इस सम्राट का शासनकाल निश्चित करना युक्त- 
संगत होगा | स्कंदगुप्त के छह लेख भिन्न भिन्‍त स्थानों से प्राप्त 
हुए हैं जिनमें कुछ पर गुप्त संवत्‌ू ( सं० ३१६ ई० ) में तिथि का 
उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ ( काठियावाड़ से प्राप्त ) लेख की 
तिथि गु० सं० १३६ है तथा गरढ़वा ( प्रयाग क्षे समीप ) अभिलेख 
भें १४८ प्रंकित है। इनके श्राधार पर स्कॉदयुप्त का शासन सन्‌ 
४५४ से लेकर सन्‌ ४६७ पर्येत्त निश्चित हो जाता है । कुमारगुप्त की 
रणतमुद्रा पर १३६ तिथि अंकित मिली है, जिससे स्पष्ट है कि सन्‌ 
४५४ में स्क्ंदगुप्त सिहासन पर बैठा । कुमारणुप्त फे पुत्रों में स्कंदगुप्त 
सर्वपराक्रमी तथा योग्य व्यक्ति था जो शासतर की वायडोर लेकर 
सुचाद रूप से कार्य करने में दक्ष सिद्ध हुम्ना। जुवागढ़ की प्रश॒स्ति 
उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। इसकी स्वरणंमुद्रा पर राजा 
तथा एक देवी के चित्र प्रंकित हैं जिसमें देवी राजा को कुछ भेंट 
कर रही है । 


कुछ विद्वान स्कंदगृप्त को गुप्त-राज्य-पिहासन का उचित 
पषिकारी नहीं मानते कितु यह व्यक्त करते हैं कि उसने अपने पराक्रम 
द्वारा पुरुयुप्ठ को हटाकर तिहासन पर श्रधिद्वार जमा लिया। 
भीतरी स्तंमलेख पर एक श्लोक मिलता है जिससे पुरुगृप्त तथा 
स्क्ंदगृप्त के मध्य दायाधिकार के निमित्त युद्ध का अनुमान 
लगाया जाता है। “पित्तरि दिवमुपेते विप्लुतां वंशलक्ष्मीं भुजबल- 
विजितारियं: प्रह्िष्ठाप्य भुय: ।7! विता की मृत्यु के पश्वात्‌ स्कृंद- 
गुप्त ने चंचल वंशलक्ष्मी को श्रपने भुजवल से पुना प्रतिष्ठित 
किया था । इसो श्राधार पर दायाधिकार क्षै युद्ध की पुष्टि की 
जाती है। परंतु उसी भीतरी स्तंमलेख में पुष्यमित्रों छा उल्लेख 
है। वेही बाहरी शत्रु ये जिन्हें स्कंदगुप्त ने पराजित किया | 
वंशलक्ष्मी को चंचल करनेवाला राजधराने का कोई व्यक्ति नहीं 
था। कालीघाठ से प्राप्त स्वणुमृद्राप्रों तथा स्कंदगुप्त द्वारा 
प्रचलित सोने के सिक्कों की माप, तौल, घातु तथा शैली के 
तुबननात्मक प्रध्ययन से गुप्त साम्राज्य के बंटवारे का भी सिद्धांत 
उपस्थित किया जाता हैं। स्कृदगुप्त मगध का राजा तथा पुष्गृप्त 
पूर्वी बंगाल का शासक माना जाता है। विवाद का निष्क्प यह 
है कि न तो गृहयुद्ध ओर न साम्राज्य का वँटवारा हुआ 
था। एकंदगृप्त गोरव के साथ काठियावाड़ से बंगालपर्यत शासन 
करता रहा। 


स्‍्कंदगुप्त केवल योद्धा तथा पराक्रमी विजेता ही नहीं था भ्पितु 


स्कर्वी . 


योग्य शासक भी था। सुशासल के लिये चक्रपालित की नियुक्ति 
तथा प्रजा की समृद्धि के निमित्त सुदर्शन कासार के जीणुद्धार का 
विवरण जूनागढ़ अभिलेख में पाया जाता है। इस सम्राट के लौकि 

तथा लोकोपकारिता के गुणों का वर्णन प्रनेक लेखों में निहित है । 
परमभागवत्त की उपाधि, सित्रक्ों पर लक्ष्मी की ब्राकृतिं तथा विष्यु- 
प्रतिमा की स्थापना स्वॉदगृप्त को वैष्णव मतानुयायी सिद्ध करती 
है । सज्जाद में धामिक सहिष्णुता की भावना भी पूर्ण मात्रा में 
विद्यमान थी । प्रंतवेंदी में सू्रपुजा तथा जैन दीर्थक्ररों की मुदि- 
स्थापता की घटनाएँ इसके ज्वलंत उदाहरण है | गृप्तवंश के इतिहास 
में स्कंदगुप्त का स्थान महत्वपूर्ण है। उसने साम्राज्य को बढ़ कर 
स्कंद ( स्वामी कार्तिकेय ) नाम को चरितार्थ किया । [ वा० उ० ] 


सकती (80ए7४ए) रोग शरीर में विदामिन सी! की कमी के 
कारण होता है। इसकी कमी से केशिक्ा ( 0शुआओआरए ) की 
पारगम्पता बढ़ जाती है। वैप्ते तो किसी भी अ्रवस्था के व्यक्ति 
इस रोग के लक्षण उत्पन्त हो खबते हैं, परंतु प्रायः ८ से १४ माह 
के शिशु में, जिसे प्रारंभ से माँ के दूघ के स्थान पर पाउडर का दूध 
ध्रादि दिया जाता है, मिलते हैं। रोग के लक्षण प्रायः धीरे धीरे 
प्रकट होते हैं। त्वचा एवं परि प्रस्थिक (9270४ ६773) के नीचे रक्त 
ज्ञाव होने के कारण बच्चा हाथ पैर हिलाने या छूने से रोने लगता 
है | भाँखों के चिकठ त्वचा के नीचे रक्तस्नाव होने से ललाई ओर सुजच 
थ्रा जाती है और भ्राँख के पीछे रक्तत्नाव होने से आँख की पुत॒ली प्रागे 
को उभर आती है। मसूड़ों, भ्ातों तथा पेशाव की राह खून झ्ाने लगता 
है | हल्का हल्का ज्वर हो जाता है जिससे बाड़ी की गति कुछ तीव्र 
हो जाती है। रक्तक्षय से बच्चा पीला एवं कमजोर हो जाता है । 


रोग के निश्चित निदान में रक्त की परीक्षा में विवाणुगणव की 
संत्या, स्कंघन तथा रक्तज्नाव में कोई परिवतंन नहीं होता । श्रद्शय 
किरणों से हृह्ियों के सिरोंपर सूजन और सफेद रेखा दिखलाई 
देती है। 

इस रोग की रोकथाम के लिये जिन शिशुप्रों को माँ का दूब 
उपलब्ध नहीं हो पाठा उतको विटामिन सी, फलों विश्वेषत्: संत्तरे 
झ्ौर टमाटर का रस जन्म से ही देता चाहिए। रोग के उपचार में 
फलों का रस एवं ऐसकाविक धम्ल दिया जाता हूँ। [हु० बा० मा०] 


स्काठ, सर वाल्टर (१७७१-१८३२ ई०) पंग्रेजी के प्रसिद्ध उपस्यात्त 
कार तथा कवि स्काठ का जन्म सत्र १७७१ ई० में एडिनबरा नगर में 
हुआ जहाँ उनके पिता 'राइटर टु दी स्िगमेट' के पद पर कार्य करते 
थे। बाल्यकाल में उन्होंने कुछ दर्ष अपने पिठामह के साथ टूर्व 
नदी की घादी में व्यतीत किए, जहाँ उनका मन प्रकृतिप्रेम और 
स्काटलैंड के प्रति प्लाकर्षण से भर गवा। स्काटलैंड के घीमांत 
प्रदेश की शौयंपूरां केघाओों से उन्हें विशेष अनुराग था उनकी शिक्षा 
एडितवरा में हुईं। एडिंनवरा विज्लविद्यालय से उन्होंने कानून की 
शिक्षा प्राप्त की घौर (१७६२ ई० में वैरिस्टर की हैसियत से कार्य 
करते लगे | यद्यपि जीविका के लिये उन्होंने इस व्यवसाय को प्रप्वाया 
तथापि उनकी अभिषरचिं मुख्यतः साहित्यिक थी ॥ शभ्तः उन्होंने अपना 
पधषिकांश समय साहित्यसेवा को ही प्रदाव किया तथा अंत में कवि, 


हे 


4] 


श्र 


स्काट, हर वाल्टर 


सकार एवं इतिहास प्रंथों के श्रणेता के रुप में प्रष्तिद् हुए। 
सन्‌ १5६६२ ई० में स्कराठ ने मेतरीज के निकट टुदीड नदी के तट पर. 
अपने लिये एक भव्य भवन का निर्माए किया यो प्रादीत कृथापरों मं रा 
वर्शित चमत्कारपुर्ण प्रासादों की याद दिलाता था। लेसन ढ़ . 
श्रतिरिक्त स्काद ने वेलेंटाइन दामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर, 
अकाशन व्यवक्धाय में भी भाग लिया। कुछ वर्षों के दाद इउ 
व्यवसाय में हानि हुई जिसकी पूर्ति के लिये संत १८ उपराव 
खक ने अथक झौर शअ्नव रत परिश्रम किया | 
बिगड़ गया। उनका देहांत सत्र १८३२ में हुप्रा | स्काट का चरित्र .- 
॥ उसका मन देशप्रेम, साहित्यप्रेम तथा ब्रात्ममान डी 
भावना से परिपूर्ण था * 
प्रपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में स्क्ाट ने कदियय जर्मन 
कथाश्रों का भ्रनुवाद प्रंप्रंजी में किया और तदुपराति सद १८०२ हैं 
बाहर मिस्ट्रेलली वामक संग्रह तीन भागों में प्रकाशित हम्ना। पर 
मौलिक काव्यरचता दि ले श्राँच दि लात्ट मिस्ट ल' का प्रक्ादइत 
(८०४ में हुआ झौर इसके बाद क्पशः मारमसियन! १८०८, दि छेझी 
शव दि लेक' १६१० तथा रिकत्री' १६१३ श्रक्षाप्षित हुए । इस उ्मी 
रचनाग्रों में शौयंदर्णन तथा स्वच्छंइतादादी उपकरण 
प्रधानता हैं 
१८१६ के लगभग वावरन के वर्णुवात्मक काव्य की लोक 
प्रियता बढ़ने लगी । अ्रतएव स्कांट ने काध्य का माध्यम छोड़कर 
गद्य में क्थालेजन प्रारंभ किया। इसका प्रथम उपन्यास विवरती 
(८१४ ई० में लिकला। इसके अ्रनंतर अतेक मिम्तलिखित उपस्यात्त 
प्रकाशित हुए -- 'मैवरिंग! १६१५, (दि एंटिक्वेरी! १८६६, 'दि ब्लैक 
ड्वार्फ/ १८१६, दि घोल्ड सारदेलिये १६१६, राव राय ६६६७, दि 
हाथ श्ॉव मिंदलोथियन! १८१०, दिव्वाइड ग्रॉव ठेमरमर १८१६, 
दे लीजेंड श्राव सांट्रोज १८१९, आरइवन दो १६१६; दि मानेसरी 
१८२०, दि ऐबड १४२०, केनिलद्र्थ १८२१, दि पाइरेट १६११, 
दि फारचूस ऑँव निललेल १८४२२, पेवरिल आँव दि पीछे (८२३, 
क्वेटिन डरचर्ड १८३३, सेंड रानेंसवेल ६८२३) रेढ गांडलेद 


उदार 


१८६२६, क्रोनिकिल्स ऑव दि केवनगेट, सेंद वेलंटाइंस ढे, ६ 
आँव पर्थ (८५८, का्टंद रावद श्रोद पेरिस, केसिल देजरस ६ 


लेखक को विशेष सफलता नहीं मिली । इसके श्रतिरिक्त स्क 
श्रनेक साहित्यिक, ऐंविहापिक ठथा पुरातत्वविषयक् ग्रथों का हनन 
प्रववा रुपादन किया । इस प्रकार के प्रंयों में प्रमुख हैं -- (!/ 
डाइडेव का जीववचरित तथा उनकी रचनाओं का सवीन सस्ते 
श्८०८, (२) स्विफ्ठ का जीवनचरितू तथा उतकी छतियों मे 
नवीन संस्करण १८१७, (३) बोर्डर ऐंटिंक्विदीज शव दा 
एंड स्काट्ट्डेंड ( १८१४-१७), (४) प्रार्विशियज्ञ ऐटिक्वितन्न 

लैंड (१८१६-१८२६) आदि । 

चपि सर वाल्टर रुक्नाट विशेषज्ञया श्पते उव 
2 उनकी काव्यरचनापग्रों में रोच 


4५ 


(2॥ 


के तिये 
क॒दा एवं वेशिटटन 


लत: उनका छास्य . . 


स्‍्कॉटलेड 


' का भभाव नहीं है ।. अपने - शोयंवर्णन, देश-प्रेम-प्रकाशन एवं भोज 

: के कारण ये रचनाएं झ्लाज भी पठनीय एवं श्रानंददायिनों बनी हुई 
हैं। लेखक के उपन्यासों का विशेष महत्व है। इनमें इंलैंड स्‍घौर 
: स्कॉटलैंड के इतिहास से सामग्री लेकर जीवन के विराद चित्र 
प्रस्तुत किए गए हैं। कतिपय उपन्यासों में मध्ययुगीच जीवन फी 
फतक देलने को मिलती है। सभी दथाप्तों में कल्पना तथा यथार्थ 
तथ्यों का सुदर मिश्रण हुप्ता है। घटनाएँ प्रौर पात्र जीवन के सभी 
स्वरों से लिए गए हूँ । झतः स्काठ के उपन्यासों में सावंभौम प्राकर्ण 
मिलता है। अंग्रेजी में स्काट ऐतिहासिक उपन्यात्ोों के प्रथम सफल 
लेखक ये। यद्यपि वस्तुविन्यास श्रौर शैली कहीं कहीं त्रुट्पूर्ण हैं 
तथावि भावुकता, कवित्व, कल्पना एवं यथार्थ की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति 
के कारण इन उपन्यास में अनुपम रोचकता उत्पन्न हो गई है । स्काट 
के उपन्यासों का भ्रमाव न केवल इंग्लैंड वरन्रु यूरोप के श्रन्य देशों के 
साहित्य पर भी पड़ा । [ रा० प्र० द्वि० ] 


रकॉटसड प्लेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है। यह पहाड़ी देश है जिप्तका 
क्षेत्रफल ७८,८५० वर्ग किमी भोर जनसंख्या ५१,९३ ३०० ( १६५१ 
ईं० ) है। ५० प्रतिशत मनुष्य इस देश के नगरों में तथा शेष २० 
प्रतिशत लोग गावों में निवास करते हैं । 

भौगोलिक दृष्टि से स्कॉ्लेंड को तीन प्राकृतिक भागों में विभा- 
जित कर सकते हैं --- १. उचरी पहाड़ी भाग, २. दक्षिणी पठारी 
भाग तथा ३ मध्य की घाटी । 


१, उच्तरी पहाड़ी भाग -- छिस्टली चट्टानों से निर्मित यह 
पहाड़ी भाग दो बढ़े निचले भागों हारा, ग्लीनमोर तथा मिच की 
घाटियों द्वारा तीन भागों में विभाजित हो जाता है। ग्लीममोर का 
पतला निचला भाग प्राचीन चट्टानी भागों के विभंजन ( 78०7० ) 
से निर्मित हुप्रा है, इसमें श्रव भी भूचाल श्ाते हैं। यह उचरी 

“पश्चिमी पहाड़ी भाग को मध्य के पहाड़ी भागों से प्तलग करता है । 

पिच धप्तान घादी है जो २४ किमी की लंबाई तथा ४४ किमी 
की चौड़ाई में, पतले 'चैनेल” के रूप में, स्कॉटलैंड के स्थलखंड को 
हेब्वाइड हीपसमुह से श्रलग करती है । पहाड़ी भाग को भौसत 
अेंचाई करीब ६१४ मी है यद्यपि कुछ चोटियाँ १२२० मी से ऊपर 
उठती हैं। 

पहाड़ी भाग के पश्चिमी किचारे पर द्वीपों तथा प्रायद्वीपों की 
एक पतली कतार मिलती है। दक्षिण की धोर बूटे, प्रात, मुल 
श्राँव केडियर, जुरा धौर इसले; फिर द्वीपों की एक पंक्ति, स्लीठ, 
इग, कोल, ठिरी और स्केरी बोर राक, मिलती है। समुद्रतट के 
विकट इनर हेव्राइड्स तथा मिच के उस पार श्राउटर हेव्राइड्स 

के हीप मिलते हैं। प्रंत में पेंटर्लेड की खाड़ी फ़े उस पार ब्ार्कती 
. तथा शेटलैंड के द्वीप मिलते हैं । उच्री हेन्राइड द्वोपसमृह घापस में 
- इतने अ्रधिक संबद्ध हैं कि उसे 'लांग धाइलैंड' की संज्ञा दी जाती है । 
इस क्षेत्र में स्थल तथा समुद्र एक दूसरे से इतने संलग्न तथा 
मिश्रित देख पड़ते हैं कि ग्रीकी' के शब्दों में हुस स्थल प्रर चट्टान, 
१२-२६ 


र्र५ स्कॉटलैंड 


पानी तथा “पीठ! ही देखने को मिलते हैं। भादतनी द्वीपसमुद्द में 
२८ वसे हुए तथा २६ विचिरागी' द्वीप संमिलित हैं ! 


परंतु पूर्वी भाग में न तो इतनी भीलें मिलती हैं श्ौर न ऐसी 
चंट्रानी भूमि, वल्कि समुद्रतट पर कुछ चौड़े मैदान भी मिलते हैं। 
द्वीप भी नहीं भिलते ) नदियाँ ज्वारमुहानें बनाती हैं। 


शाथिक रूपरेखा -- इस पर्वतीय भाग में, ऊबड़ खावड़ धरातल, 
मिट्टी के छिछले जमाव तथा समुद्र के घरातल से प्रधिक ऊँचाई के 
कारण खेती की सुविधा नहीं है । कृषि योग्य भूमि फ्रैवल नदियों की 
घाटी त्तथा समुद्रतट तक ही सीमित है। २७५ मो की केंचाई 
कृपिक्षेत्रों की ऊपरी सीमा निर्घारित करती है। श्रधिकवर भाग को 
भूमि वेकार हैं । मिट्टी अधिकतर रेतीली, कंकरीली, पथरीली तथा 
छिद्रयुक्त होने के कारण कम उपजाऊ होती है । परंतु पूर्वी भाग में 
गर्मी की ऋतु में ताप पश्चिम की श्रपेक्षा श्रधिक्त होता है श्रौर 
उत्तर में रास तथा पश्चिम में क्लाइंड की खाड़ी तक गेहूँ की खेती 
होती है। श्रवरडीनशिर में ४४८ मी की ऊँचाई तक जई को 
खेती होती है। 


जई स्काटलैंड का मुख्य खायात्न है । कृपिक्षेत्र के २० प्रतिशत 
भाग में जई की, ४-४ प्रतिशत भाग में श्रालु की तथा ४ प्रतिशत में 
जो की बेदी होती है । 


यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है । पहाड़ी भाग में भेड़ पालने 
का व्यवसाय बहुत पुराना है। कुछ भागों में श्रधिक भेड़ें पाली जाती 
हैं भर कुछ भाग में अधिक गाएँ पाली जाती हैं कुछ वर्ष पूर्व से 
पहाड़ी नदियों से विद्युत्‌ शक्ति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा 
है । घासवाले क्षेत्रों में शिकार करने की भी प्रथा प्रचलित है। 
यहाँ का छ्लेत्रफल स्कॉटलैंड के क्षेत्रफल का ई० वाँ भाग है, पर 
जनपंज्या ३, ही है | क्षेत्र का सवसे बड़ा नगर श्रवरडीन है । 


स्काटलैंड का यह भाग सदेव श्रन्य भागों से पृथक रहा है। 
१८ वीं शताब्दी तक (हाईलेंहर' लोगों ने प्रपनी पोशाक, रीति रिवाज 
धौर लड़ाई भंगाड़े की प्रवृत्ति कायम रखी थी। वे लोग गेलिक भाषा 
घोलते थे । भेड्ठ पालने के तौर तरीक्षों में पीछे सुधार हुश्ना श्रौर रेलों 
तथा सड़कों के बनने से उनमें नया जीवन श्राया । 


पूर्वी समुद्रतटीय मैदान में, जो मोरे की खाड़ी के निकट पड़ते 
हैं, भोर ही दृश्य देखने को मिलता है। कृषि तथा मछली पकड़ता 
यहाँ का मुख्य उद्यम है । इस उपजाऊ भाग में इस विभाग के ३० 
लोग निवास करते हैं। वलाटर, गेनटाउन, डारनोच धोौर इवरनेस 
मुल्य व्यापारी नगर हैं। मत्स्य व्यवसाय के कारण समुद्रवट पर 
छोटे छोटे मत्त्यनगर ( #977ष्ट [0975 ) वस गए हैं | 

२, मध्य की घादी -- उचर क्षै प्राचीन पहाड़ी भाग तथा 
दक्षिण के पठारी भाग के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की 
दिशा में फैला हुम्ना एक ऊँचा नीचा मैदान है । वीच बीच में नदियों 
के बड़े बड़े ज्वार्मुहानों के घुस जाने के फलस्वरूप मैदान संकरा 
हो गया है मौर उसका क्षेत्रफल पूरे स्कॉटलैंड के क्षेत्रफल का केवल 


ष्ड् 
स्कॉटलड . 


एक चौथाई है। यह भूमिखंड, जो मध्य की घाटी कि नाम से प्रसिद्ध 
है, यहाँ की श्रधिक उपजाऊ भूमि समुद्र से संबद्ध होने, भावागमन 
के साधनों की सुगमता तथा खनिज पदार्थों की उपलब्धि के कारख 
शताब्दियों से स्काटलैंड के श्राथिक एवं सांस्कृतिक जीवन का सुख्य 
घोंद्र रहा है। यहाँ पर स्कॉटलैंड के दो तिहाई लोग निवास करते 
हैं। प्रंट ब्रिटेन का दूसरा बड़ा तगर ग्लासगो, जिसकी जनसंख्या 
१० लाख से प्रधिक है, इसी भाग में स्थित है । 


मध्य की घाटी धेंसान की घाटी है जिसके उत्तर तथा दक्षिण 
की घोर भ्रश ( ]8०॥ ) की पक्तियाँ मिलती हैं। मिचले भाग में 
डिवोनी तथा कार्बोत्तीफेरस ग्रुग की चद्टानें लाल वाल पत्थर, शेल, 
कोयला, मत्तिका, भौर चूनापत्थर आ्रादि मिलते हैं। इन चट्टानों से निर्मित 
पहाड़ियों की दो पक्तियाँ फैली मिलती हैं । घाटी का पूर्वी भाग भ्पनी' 
उपजाऊ भृमि के लिये प्रसिदूध है, यहाँ गेहूँ, जई, जौ, प्रात, वलवर, 
लुस, श्ौर सलगम की श्रच्छी उपज होती है। भेड़ तथा गोपालन 
श्राधिक दृष्टि से भ्रच्छा उद्चम्र माना जाता है। बगीचों में फल उगाए 
जाते हैं । 

कुछ नगर उपजाऊ मैंदान में स्थित हैं श्ौर वहाँ कृषि मंडियाँ 
( 8870णॉए४ा 0ज५व8 ) हैं। कुछ तगर, जैसे स्टिरलिंग झौर पर्थे, 
प्रपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण घड़े नगर हो गए हैं। 
फोर्थ नदी के ज्वार्मृहावे पर खदातें मिलत्ती हैं। इसके दक्षिणी 
तट पर लोथियन की कोयले की खदानें विस्तृत हैं जिसकी ४६ तहों 
की कुल मोटाई '४०मी है। फिफीकशिर तथा क्लाकयन कोयले 
की शभ्रन्य खदानें हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ लोहे के कई कारखानें 
हैं। यहाँ लिनलिथगो तथा मिडलोथियस में खनिज सेल की प्रमुख 
खानें हैं । 

ठे के ज्वार मुहाने पर जुठ, मोटे कपड़े तथा लिनेन (!.१76॥) 
तैयार करने के उद्योग बहुत पहले से केंद्रित हूँ। इन उद्योगों से 
संबंधित नगर समुद्रतठ पर इडंडी से फोर्थ तक बिखरे हुए हैं। कपड़े 
की सफाई तथा रगाई पर्थ में होती है परंतु छूठ तथा लिसेन का 
मुख्य क्षेंद्र डंडी है। प्रारंभ में यह मत्स्यकेंद्र था जहाँ छ्वोल 


पकड़ने का विशेष कार्य होता था। जहाजनिर्माण का भी कार्य 


यहाँ होता था, परंतु श्रव यह मुख्यतया लिनेन, सब ( हेंप ) तथा 
जुठ का ही काम करता है । यहाँ के कारखाने बोरे, टाठ तथा छूट 
के कपड़े तथा चदरें ( ॥८८४५ ) तैयार फरते हैं। सत्त्‌ ६८८० तक 
डंडी के मुकाबिले में जुट के फारखाने स्थापित हो णाने से इसका 
एकाधिकार समाप्त हो गया। श्रासपास में फल एउत्पश्न होने के: 
कारण यहाँ जम उद्योग स्थापित हो गया है | भ्रतः बाहर से भायात 
होनेवाली वस्तुओं में चीनी की मात्रा अधिक रहती है। उद्योग 
घंधों के विकास के साथ जनसंख्या का विकास भी हुथा है । 


स्काटलैंड की राजघानी एडिनवर्ग, फोर्थ की खाड़ी पर उस 
ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित है जो फर्थ, इस्ठलिग, डनफर्मेलिन को 
संबद्ध करता है। चगर ज्वालामुखी पहाड़ियों पर स्थित है । प्रारंभ 
में नगर कैसिल राक तथा काल्टन हिल प्र वसा था, घीरे धीरे पूर्व 
में झांतं सीट, पश्चिम में कास्टरफिव हिल झौर दक्षिण में ब्लैकफोर्ड 
हिल तक नगर का विकास हो गया ॥ “राक' के पश्टिचमी माय में 


र२२६ 


'सकॉटलड . 
आचीन ढुगें तथा पूर्वी भाग में होली दंड श्रबे तथा राजमहलर स्वत 
हैं। श्रवे तंथा दुग को हाईस्ट्रीट तथा कैचन गेट मां द्वारा संदद . 
किया गया है | नगर के इस भाग में मकान बहुत करीब करीब हैं ह 
तथा इसारतें कई तल्‍ले ऊँची उठती हैं। १४ वीं शताब्दी में ग्रेट 
ब्रिटेन की श्राधिक उन्नति के साथ नगर के उत्तर की औोर एक नए. ह 
चगर की स्थापना हुई जो प्राचीन भाग से एक लंबे खंड द्वारा प्रछा 
होता है । इस नए नगर में सड़कें चौड़ी, तीघी तथा एमारतें खुली ह 
हुई हैं। भिसेज स्ट्रीट यहाँ का मुख्य जनपथ है जो खहु के समांतर - 
जाती है। खह में उप्त्षी तलहटी तक सु'दर फूलों के बाग लगे हुए 
हैं । लीथ इस नगर का मुख्य बंदरगाह है। ड 


मध्य की घाटी में पश्चिमी तट पर संसार का एक प्रसिद्ध 
श्रौद्यो गिक केंद्र ग्लासगो स्थित है। यह प्रपेक्षाकत नवविकसित नगर 
है ( देखें ग्लासगो ) । 


जहाज-निर्माण-उद्योग, जो वलाइड के तठ पर स्थापित हैं, सस्ते 
कोयले तथा लोहे की उपलब्धि फे कारण केंद्रित तथा विकसित हो । 
गए हैं। ग्लासगो से प्रीनाक तक जलयानप्रांगण की दो कतारें 
पैट्रिक, क्लाइड बैंक, डलमर, किल पैट्रिक, वाउलिग धौर डनवर्टन 
प्लादि स्थलों पर मिलती हैं। जलयानप्रांगणों वे पोतनिर्माए संबंधी 
विशेष प्रकार के काय॑ में विशेषता भी प्राप्त कर ली है-- कहीं मात - 
ढोनेवाली नावें तैयार होती हैं, कहीं, लाइनसं, कहीं युद्धक जहाज, 
कहीं बड़े बड़े जहाज, कहीं जहाज संबंधी मशीनें श्रादि तैयार होती 
हैं। संसार के दो प्रसिद्ध जहाजों 'बवीन मैरी' तथा 'क्वीन एलिजाबेप' 
का निर्माण यहीं हुआ । सत््‌ १८७१ ई० तक ग्रेट ब्रिटेन के १० प्रति 
शत जहाज ( भार के रूप में ) यहीं निर्मित होते ये। उसके पश्चात्‌ 
इसमें हास हुआ भौर १९२३ ई० में यहू यंस्या २८ प्रतिशत तक 
पहुँच गई । । 

कपड़े बुनने का फराम लनाकंशिर, भ्रायरशिर प्रौर रेवफ्रीशिर 
में भ्रधिक विकसित हुप्ना है। वेसले कपड़ा की सिलाई के लिये 
संसार का सबसे बड़ा केंद्र हे। किलमरनाक में पर्द तथा फीते 
बताते का कार्य होता है। डनवर्टन में रंगाई का काम होता है। 
लवाकंशिर में रेशमी कपड़े तैयार होते हैं। 


इन सब उद्योगों के विकास के फलस्वरूप नगर का विस्तार नदी 
के दौनों किवारों पर बड़ी दुर तक चला गया है जिससे इसकी जन- . 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्ध होती गईं । 


इस विशाल नगर का प्रभाव श्रासपास के क्षेत्रों पर भी प्रधिक 
पड़ा है। इसके फलस्वरूप इसपर झाश्रित अनेक श्रीद्योगिक तार... 
स्थापित हो गए हैं। रलास्मो का प्रभाव फोर्थ तक विस्तृत हैं नहाँ 
ग्रग माउथ एक नदी पर स्थित एक बंदरगाह है। क्लाइड वीके 
निचले भाग में स्थित वगरों में जहाज बनाढे का काम बहुत पहते . 
से होता आया है । | - हा 

8. दक्षिणी पठारी सागर -- स्का्टलंड के तीसरे भाग के परंतर्गत 
एक पठारी भाग की पेठां पड़ती है जो मध्य की घाटी तथा साले. 
की खाड़ी के बीच विस्तृत है। यह भाग उत्तर पूर्व मे दक्षिण. 
पश्चिम की दिशा में फैला हुमा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस भागम 


इफेडिनैवियां 


इंगलेंड तथा स्काटलैंड की राजनीतिक सीमा उत्तर से दक्षिण की 
झोर खिसकती रही है । ' 


पठारी भाग की भ्ाघारशिला सिलुरियनग्रुग की शेल (9॥&6) 
हैं जिसमें प्धिक मोड़ होने के फलस्वरूप एक घोड़े पठार का 
निर्माण हुआ है । इसका वत्तेमान धरातल छोटे छोठे पेड़ों, भाड़ियों 
तथा घास के मैदानों से ढका हुआझ्ला है। पठारी भाग का कुछ स्थल 
६०० भी से भ्रधिक ऊँचा है। बीच बीच में चोड़ी घादियाँ मिलती 
हैं। पश्चिम की शोर एन्रत, तिथ, डी शौर फ्री नदियाँ उत्तर 
पश्चिम से दक्षिण पूर्व को पठार के ढाल के श्रनुसार बहती हैं घोर 
साल्वे की खाड़ी में गिरती हैं । पूर्व की धोर ट्वीड की बड़ी घादी द्वारा 
इस पठारी भाग के दो भाग हो जाते हैं -- लमरम्यूर और चेवियठ 
फी पहाड़ियाँ। लमरम्यूर का घरातल भ्रधिक समतल है जहाँ के घास 

' के मैदानों में भेड़ पालने का कार्य होता है। टुवीड के दक्षिण चेवियठ 
की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पुर्वे की दिशा में फैली हुई है । 
यह भाग प्राचीन शिस्ठ (50४७), लाल पत्थर, ग्रैनाइठ और लावा 
प्रादि चट्टानों से निर्मित है। कुछ भाग घासों तथा भाड़ियों तथा 
पीठ ( 7८४४ ) से ढोँका हुप्रा है परंतु पश्चिमी उत्तरी भाग में 
प्रधिक जंगल तथा हरियाली मिलती है। टुवीड की घाटी की भूमि 
पधिक उपजाऊ है जहाँ पर इस भाग का श्रघिकांश जनसमुहु निवास 
करता है। 


दक्षिणी पठार का पश्चिमी भाग कलाइड तथा सोलवे की खाड़ी 
के बीच प्रायद्वीप के रूप में है। यह वर्षा की श्रधिकता और धरुप की 
कभी के कारण खेती करने का कम श्रवसर हैं। श्रतः पशुपालन 
मुख्य घंधा है। मांस तथा दूध का उत्पादन भ्रधिक होता है । ६८० 
मी की ऊँचाई के ऊपर प्रधिकतर घास के मैदान ही मिलते हैं जहाँ 
भेड़ श्रधिक संख्या में चराई जाती हैं । 


पठार का पूर्वी भाग जो उत्तर सागर के तट पर पंड़ता है, 
नौचा उपजाऊ भाग है। यहाँ धृप शभ्रपेक्षाकत श्रधिक होती है । यहाँ 
कृषियोग्य भूमि तथा घचरागाह मिलते हैं, जहाँ ग्रेहें, जई, जी, 
धालू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। ऊँचे भागों में भेंढ पालना 
मुख्य पेशा है। चेवियठ की भेंड़ें श्रपने ऊन के लिये जगतृप्रसिदध हैं 


इस उच्चत तथा घन्री प्रदेश के लिये इंग्लेंड तथा स्कॉटलैंड में 
भ्रवसर युदूध द्वोता रहा है। श्रतः सभी मुरुय नगर कभी न कभी 
युद्घस्थल रह चुके हैं जहाँ पुराने किले के भग्तावशेष अब भी 
मिलते हैँ । एसी भाग से होकर इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच के 
_ प्रमुख स्थलमार्य, रेल तथा सड़कें जाते हैं । [ 3० सि० ] 


स्कैंडिनेविया स्थिति : लगभग ४४० से ७१" उ० घ० और ५7 
से ३६” पू० दे० के मध्य ऐक प्राचीन पठार है जिसमें चार्वे तथा 
स्वीडन संमिलित हैं। इसकी ढाल' सामान्यतः पूर्व की ओर है । इसका 
क्षेत्रफल लगभग ४६२६२४ वर्ग किमी है। यहाँ की जलवायु पश्चिम 
से पूर्व ऋ्रश: पश्चिमी यूरोप चुल्य एवं ठंढी महाद्वीपीय है। यहाँ 
शंक्षुधारी बनों फ्ी प्रचुरता है। भीलों तथा पुर्वोन्मुखी प्रयाती ्दियों 
की भ्रधिकता है । 


इुघशालात्रों के प्रतिरिक्त गेहूँ, जी, राई, भालू, घौर चुकंदर प्रादि 


११७ 


स्वैंडिनेविश्नन भाषाएँ भौर साहित्य. 


यहाँ की कृषि की उपें हैं। जबप्रपातों की सस्ती बिजली के श्रतिरिक्त 
स्थान स्थान पर लोहा, ताँवा, चाँदी, ग्रंधक, सीसा, जस्तो भौर 
सोना आ्रादि मिलते हैं। जनसंख्या श्रधिकांशत: दक्षिणी भाग में हैं । 
लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, दुध, मछली, जंगली, स्थानीय खनिज 
एवं शिल्प संबंधी है। प्रायद्वीप में जरूरत से श्रधिक उत्पन्न वस्तुओं 
का निर्यात तथा प्रावश्यक वस्तुम्रों का श्रायाव होता है। भोसलो, 
स्टाक्होम, वरजन, नारविक श्ौर गोठेवर्ग प्रमुख नगर हैं 

[ रा० स० ख०] 


स्फेंडिनेविश्रन भाषाएं और साहित्य श्रदर भारतीय भाषाबं 
के बारे में यह कहा जाता है कि वहु भारोपीय भाषापरिवार 
के दक्षिणपूर्वी भाग से उत्पन्त हुई हैं तो वॉडिक या सकैंडिनेविश्वन 
भाषाओं के लिये यह कहना उचित होगा कि वहु उसके विपरीत 
भाग अर्थात्‌ उत्तरपश्चिम से भ्राई हैं। नॉडिक भाषाएँ जन भाषा- 
समुदाय से संबंधित हैं श्रौर तदनुसपार जमेंन उमलाउठ इन 
भाषाओं में भी पाएं जाते हैं । प्रथम शताब्दी में नॉडिक भाषाप्नों ने 
पृथक होकर शपना नया समुदाय बनाया। पुराने २४ श्रक्षरों की 
वर्णामाला में लिखे हुए शिलालेख, फिनलेंड प्रौर लैपलैंड की 
भाषाओं में उधार लिए गए हुए और श्वेक शताब्दियों तक बिना 
परिवतंन कि रक्षित शब्द, सीजर प्लौर टँकिटस जैसे प्राचीन प्रसिद्ध 
लेखकों द्वारा दिए हुए निर्देश श्रादि, इन सबसे यह समभा जाता है 
कि उस वक्त संपूर्ण नॉडिक क्षेत्र में, अर्थात्‌ डेन्मा्क शोर स्फ्रींडिनेविया 
कि प्रायद्वीप में एक ही भाषा बोली जाती थी | यह भाषा तब पुरानी 
जमेन भाषा के समान थी लेकिन छठी शताब्दी के वाद उसमें बहुत 
परिवर्तन हुमा श्रीर वह मभंशतः पश्चिमी जर्मन तथा कुछ 
धंश तक पूर्वी जर्मन -- जिसमें चौथी शताब्दी में लिखे हुए साहित्य 
फी भाषा गोथिक सबसे प्रधान है --भाषासमुदाय से श्रषग हुई। 
वाइकिंग लोगों के समय में ( ८००-१००० ६० ) तॉडिक भाषा क्षे 
दो प्रधान विभाग किए गए -- पश्चिमी नाडिक (प्राचीव नॉवेंजिग्रन 
श्रौर प्राचीन भ्राशइसलेंडिक) तथा पूर्वी नॉडिक ( प्राचीन स्वीडिश 
श्रीर प्राचीन डे निध )। बारहवीं शवाब्दी में लिखे हुए साहित्य के 
पंश ( लेटिन अक्षरों में लिखे हुए घर्मपत्र ) श्राज प्राप्त हैं। किंतु 
पूर्वी नॉडिक साहित्य के प्रवशेष सौ साल बाद के हैं । 

प्राचीन श्राइसलैं डिक भाषा वह पश्चिमी नॉडिक भाषा है जिसे 
८७०-९३० ई० के मध्य प्राइसलैंड के पहले बसनेवाले श्रपने साथ 
वहाँ ले गए | यह भाषा बहुत मापुली परिवर्तत के बाद श्राज भी 
झाइसलैंड के अजातंत्र राज्य के १,5०,००० लोगों की राष्ट्रीय भाषा 
बनी हुई है। इसके बाद पश्चिमी नॉबेजिग्रत प्रांतीय भाषा श्रौर 
फारो द्वीप की ( जनसंख्या प्राय: ३०,००० ) भाषा का स्थान है। 
पश्चिमी नॉडिक भाषा पहले से शेटलैंड' द्वीप, श्रोकंती द्वीप, श्राइल 
धाँव मैन श्रौर भ्रायलैंड के कुछ भागों में बोली जाती थी। उसी 
प्रकार से प्राचीन डेनिश इंग्लैंड के डानलैगन भाग में श्रौर नॉरमंडो 
में तथा प्राचीन स्वीडिश' छत के वा्किग लोगों में बोली जाती 
थी। वाइकिंग लोगों की शोर मध्ययुग की भाषा श्राज हमको हजारों 
प्राप्त शिलालेखों के ७६ श्रक्षरों की वणंलिपि में देखने को. मिलती 
है। प्राप्त शिलालेख साधारणतया' शत संबंधियों के स्मारकचिद्न हैं 
झोर इस कारण वे तुद्ध श्रृंश में एक ही ढंग क्र हूँ। लेकिन. रवे .. 


स्कॉट्लेड , 


एक चौथाई है । यह भूमिखंड, जो मध्य की घाटी के चाम से प्रसिद्ध - 


हैं, यहाँ की श्रधिक उपजाऊ भूमि समुद्र से, संबदूध होने, भावागमन 
के साधनों की सुगमता तथा खनिज पदार्थों की उपलब्धि के कारण 
शताब्दियों से स्काटलैंड के श्राथिक एवं सांस्कृतिक जीवन का सुख्य 


केंद्र रहा है । यहाँ पर स्कॉटलैंड करे दो तिहाई लोग निवास करते. 


हैं। ग्रंट ब्रिटेन का दूसरा घड़ा चगर ग्लासगो, जिसकी जनसंख्या 
१० लाख से ध्रधिक है, इसी भाग में स्थित है । 


सध्य की घाटी धेंसान की घाटी है जिसके उष्तर तथा दक्षिण 
की शोर अ्रण ( 8०६ ) की पक्तियाँ मिलती हूँ। निचले भाग में 
डिवोनी तथा कार्बोन्ीफेरस य्रुग की चढ्रानें लाल वाल पत्थर, शेल, 
कोयला, भ्त्तिका, भर चुनापत्थर भ्रादि मिलते हैं। इन चढद्रानों से निर्मित 
पहाड़ियों की दो पक्तियाँ फैली मिलती हैं। घाटी का पूर्वी भाग प्पनी 
उपजाऊ भूमि के लिये प्रसिदष है, यहा गेहूँ, जई, जौ, प्रात, क्लवर; 
लुसने, भ्रौर सलगम की भ्रच्छी उपज होती है। भेड़ तथा गोपालन 
शआ्राधधिक इष्टि से भ्रच्छा उद्यम माना जाता है। बगीचों में फल उगाए 
जाते हैं । 

कुछ नगर उपजाऊ मैंदान में स्थित हैं श्लौर वहाँ कृषि मंडियाँ 
( 887०ण/पा४! ॥0975 ) हैं। कुछ नगर, जैसे स्टिरलिंग भौर पथथें, 
अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण बड़े नगर हो गए हैं। 
फोर्थ नदी के ज्वारमुहाये पर खदानें मिलती हैं। इसके दक्षिणी 
तट पर लोधियन की कोयले की खदानें विस्तृत हैं जिसकी ४६ तहों 
की कुल मोटाई ४०मी है। फिफीक्षिर तथा क्लाकयन कोयले 
की श्रन्य खदानें हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ लोहे के कई कारखानें 
हैं। यहाँ लिनलिथगो तथा मिडलोथियन में खनिज तेल की प्रमुख 
खानें हैं । 

हे के ज्वार मुहाने पर जुट, मोटे कपड़े तथा लिनेन (!47८४) 
तैयार करने के उद्योग बहुत पहले से केंद्रित हूँ। इन उद्योगों से 
संबंधित नगर समुद्रतठ पर डंडी से फोर्थ तक बिखरे हुए हैं। कपड़े 
की सफाई तथा रंगाई पर्थ में होती है परंतु जुठ तथा लिनेस का 
मुख्य कोंद्र डंडी है। प्रारंभ में यह मत्स्यकेंद्र था जहाँ छ्वोल 
पकड़ने का विशेष कार्य होता था। जहाजनिर्माण का भी कार्य 
यहाँ होता था; परंतु श्रब यह मुख्यत्या लिनेन, सन ( हेंप ) तथा 
जुट का ही काम करता है| यहाँ के कारखाने बोरे, टाठ तथा जूट 
कि कपड़े तथा चहरें ( ४7८०5 ) तैयार फरते हैं। सन्‌ १८८० तक 
डंढी के मुकाबिले में जुट के कारखाने स्थापित हो जाने से इसका 


एकाघिकार समाप्त हो गया। श्रासपास में फल उत्पन्न होने के: 


कारण यहाँ जैम उद्योग स्थापित हो गया है | शतः बाहर से श्रायात 
होनेवाली वस्तुश्रों में चीमी की मात्रा श्रधिक रहती है। उद्योग 
चंधघों के विकाप के साथ जनसंख्या का विकास भी हुभा है । 


स्काटलैंड फी राजधानी एडिनबगं फोर्थ की खाड़ी पर उस 
ऐतिहासिक मार्गें पर स्थित है जो फथ, इस्ठलिंग, डनफर्मेलिन को 
संबद्ध करता है। नगर ज्वालामुखी पहाड़ियों पर स्थित है | प्रारंभ 
में नगर फैसिल राक तथा काल्टन हिल पर बसा था, घोौरे धीरे पूर्व 
में आंत सीट, पश्चिम में कास्टरफिव हिल झौर दक्षिण में ब्लेकफोर्ड 
हिल तक नग्रर का विकास हो गया | “राक' के पश्चिमी मांग में 
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स्कॉटलेड 
प्राचीन दुर्ग तथा पूर्वी भाग में होली रंड प्बे तथा राजमहल प्पित हे 
हैं। श्रबे तथा दुग को हाईस्ट्रोट तथा क्ैनन गेट भागों द्वारा संबद्ध: 
किया गया है। नगर के इस भाग में मकान बहुत करीब करीब हैं ह 
तथा इमारतें कई तलले ऊँची उठती हैं। १८वीं शताब्दी में ग्रेट - 
ब्रिटेन की भ्राथिक उन्नति के साथ नगर के उत्तर की ओर एक नए. 
नगर की स्थापना हुई जो प्राचीन भाग से एक लंबे संड द्वारा घता - 
होता है । इस नए नगर में सड़कें घोड़ी, सीधी तथा इमारतें घुलो 
हुई हैं। भिसेज स्ट्रीट यहाँ का मुख्य जनपथ है जो खड्ठ के समांतर 
जाती है। खड्डु में उसकी तलह॒टी तक सुदर फूलों के बाग बगे हुए ह 
हैं । लीथ इस नगर का मुख्य बंदरगाह है। 


मध्य की घाटी में पश्चिमी तठपर संसार का एक प्र 
श्रौद्योगिक कॉोंद्र रलास्गो स्थित है। यह भ्रपेक्षाकत नवविकसित नगर 
है ( देखें ग्लासगो ) । रा जा हे 

जहाज-तिर्माण-उद्योग, जो क्लाइड के तट पर स्थापित हैं, सल्ले .. 
कोयले तथा लोहे की उपलब्धि फे कारण कोंद्रित तथा विकसित हो . 
गए हैं। ग्लासगो से ग्रीनाक तक जलयानप्रांगण की दो कतारें 
पैट्रिक, क्लाइड बैंक, डलमर, किल पैट्रिक, वाउलिंग प्ौर डनवर्टन 


पादि स्थलों पर मिलती हैं। जलयानप्रांगरों ने पोतनिर्माण संबंधी . 


विशेष प्रकार के काय में विशेषता भी प्राप्त कर ली है-- कहीं माल 
ढोनेवाली नावें तैयार होती हैं, कहीं, लाइनसं, कहीं पुद्धक जह्ाज, 
कहीं बड़े बड़े जहाज, कहीं जहाज संबंधी मशीनें ध्रादि तैयार होती 
हैं। संसार के दो प्रसिद्ध जहाजों क्वीन मैरी” तथा 'क्वीन एलिजावेय' 
का निर्माण यहीं हुआ । सन्र्‌ १८५७१ ई० तक प्रेट ब्रिटेन के ४० प्रति 
शत जहाज ( भार के रूप में ) यहीं निर्मित होते थे। उसके पश्चांतू 
इसमें 'हास हुआ शभौर १६२३ ई० में यह संस्या ४८ प्रतिशत तक 
पहुँच गई । 

कपड़े बुनने का फाम लनाकंशिर, ध्रायरशिर श्रौर रेनफ्रीशिर 
में श्रधिक विकसित हुमप्ना है। वेसले कपड़ा की सिलाई फे लिये 
संसार का सबसे बड़ा केंद्र है। किलमरनाक में पर्दे तथा फीते 
बनाने का कार्य होता है। डनवर्टन में रेंगाई का काम होता है। 
लवाकंशिर में रेशमी कपड़े तैयार होते हैं । 


इन सब उद्योगों के विकास के फलस्वरूप नगर का विप्तार नदी . 
के दोनों किनारों पर बड़ी दुर तक चला गया है जिससे इसकी जब- 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । 

इस विशाल नगर का प्रभाव झासपास कै क्षेत्रों, पर भी प्रधिक 
पड़ा है। इसके फलस्वरूप इसपर शभाश्चित प्रमेक भ्रौद्योगिक नगर . 
स्थापित हो गए हैं। खात्गो का प्रभाव फोर्थ तक विस्हृत है जहाँ... - 
प्रग माउथ एक नदी पर स्थित एक बंदरगाह है। वलाइड नदी के 
मिचले भाग में स्थित नगरों में जहाज बनाने का काम बहुत पहुँते 
से द्ोता भाया है । ६ 3०2 5 

३. दृष्िणी पठारी भाग --- स्काटलैंड के तीसरे भाग हि प्रंतगत 
एक पठारी' भाग की पेढा पड़ती है जो मध्य की घादी पंधा साले. , 
की खाड़ी के बीच विस्तृत है। यह भाग उत्तरपूर्व से दक्षिण 
पश्चिम की दिशा में फेला हुप्रा है। ऐतिहासिक दृष्टि से हुए भाव मे: 


स्केडिनेवियां 


इंगलैंड तथा स्काटलैंड की राजनीतिक सीमा उत्तर से दक्षिण की 
शोर खिसकती रही है । 


पठारी भाग की प्ाघारशिला सिलुरियनयुग की शेल (5888) 
हैं जिसमें प्रधिक मोड़ होने के फलस्वरूप एक घोड़े पठार का 
मिर्माण हुश्ना है । इसका वर्तमान घरातल छोटे छोटे पेड़ों, फराड़ियों 
तथा घास के मसेंदातों से ढका हुआ है। पठारी भाग का कुछ स्थल 
६०० मी से श्रधिक ऊँचा है। बीच बीच में चीड़ी घादियाँ मिलती 
हैं। पश्चिम की शोर एव्रव, चिथ, डी झौर क्री नदियाँ उत्तर 
पश्चिम से दक्षिण पूर्व को पठार के ढाल के श्रनुप्तार चहती हैं भौर 
साल्वे की खाड़ी में गिरती हैँ । पुरव॑ की घोर टुवीड की बड़ी घाटो हारा 
इस पठारी भाग के दो भाग हो जाते हैं -- लमरम्यूर भीर चेवियट 
को पहाड़ियाँ। लमरम्यूर का घरातल भ्रधिक समतल है जहाँ के घास 
के मंदानों में भेड़ पालने का कार्य होता है । टुवीड के दक्षिण चेवियठ 
की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुईं है । 
यह भाग प्राचीन शिस्ठ (5०७), लाल पत्थर, ग्रैनाइठ भौर लावा 
श्रादि घट्टानों से निर्मित है। कुछ भाग घासों तथा भाड़ियों तथा 
पीट ( ९८४६ ) से ढेंका हुम्रा है परंतु पश्चिमी उत्तरी भाग में 
भ्रधिक जंगल तथा हरियाली मिलती है। दुवीड की घाटी की भूमि 
प्रधिक उपजाऊ है. जहाँ पर इस भाग का श्रधिकांश जनसमुह निवास 
करता है! 

दक्षिणी पठार का पश्चिमी भाग क्लाइड तथा सोलवे की खाड़ी 
के धीच प्रायद्वीप के रूप में है। यहाँ वर्षा की पश्रधिकता और धरृप की 
कमी के कारण खेती करने का कम श्रवप्तर हैं। अ्रत: पशुपालन 
मुख्य घंधा है। मांस तथा दूध का उत्पादन भ्रधिक होता है। १८० 
भी की ऊँचाई फे ऊपर श्रधिकत्तर घास के मैदान ही भिलते हैं जहाँ 
भेड़ धधिक संख्या में चराई जाती हैं । 


पठार का पूर्वी भाग जो उत्वर सागर के तठ पर पड़ता है, 
नीचा उपजांऊ भाग है। यहाँ धृप श्रपेक्षाकृतः श्रधिक होती है । यहाँ 
कृषियोग्य भूमि तथा घरागाहु मिलते हैं, जहाँ ग्रेहें, जई, जो, 
धालु इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। ऊँचे भागों में भेंड़ पालता 
मुख्य पेशा है। चेवियठ की भेंडें श्रपने ऊब के लिये जगत प्रसिद्ष हूँ । 


एस उन्नत तथा घनी प्रदेश के लिये इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में 
प्रवसर युद्ध होता रहा है। भ्रतः सभी मुख्य नगर कभी न कभी 
युद्घस्थल रह छुके हैं जहाँ पुराने किले के भग्नावशेष अब भी 
मिलते हूँ । सी भाग से होकर इग्लेंड तथा स्कॉटलैंड के बीच के 
. प्रमुख स्थलमार्ग, रेल तथा सड़क जाते हैं [उ० सि०] 


स्कैंडिनेविया स्थिति : लगभग ४४९ से ७१९ उ० घ्र० भर ५? 
से ३११ पू० दे० के मध्य एक प्राचीन पठार है जिसमें नावें तथा 
स्पीडेन संभिलित हैं। इसकी ढाल सामान्यतः पूर्व की श्रोर है । इसका 
क्षेत्रफत लगभग ४६२६२४ वर्ग किमी हैं। यहाँ की जलवायु पश्चिम 
से पूर्व ऋमशः पश्चिमी यूरोप तुल्य एवं ठंढी महाद्वीपीय है। यहाँ 
शंकुघारी वनों की प्र॒ुसता है। भोलों तथा पुर्वॉन्‍्मुखी प्रपाती नदियों 
की क्‍्चधिकता है । 


इुगघथाचापों के प्रतिरिक्त गेहें, जो, राई, भातु, झौर चुकंदर प्रावि 


२१७ 


स्केंडिनेविश्नन भाषाएँ भौर साद्दित्य 


यहाँ की कृषि की उपें हैं। जलप्रपातों की सस्ती बिजली के श्रतिरिक्त 
स्थान स्थान पर लोहा, ताँवा, चाँदी, ग्रंघकध, सीसा, जस्तवा भौर 
सोना श्रादि मिलते हैं । जनसंल्या श्रधिकांशत: दक्षिणी भाग में है । 
लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, दूध, मछली, जंगली, स्थानीय खनिज 
एवं शिल्प संबंधी है । प्रायद्वीप में जरूरत से अधिक उत्तन्न बस्तुग्रों 
का निर्यात वथा प्रावश्यक वस्तुओं का श्रायात होता है। शभोसलो, 
स्टाकहोम, वरजन, नारविक प्लौर गोटेवर्ग प्रमुख नगर हैं । 

[ रा० स० स्र०] 


स्पेंडिनेविश्वन भाषाएं और साहित्य श्रगर भारतीय भाषाओं 
के बारे में यह कहा जाता है कि वह भारोपीय सापापरिवार 
के दक्षिण॒पूर्वी भाग से उत्पन्त हुई हैं तो नॉडिक या सकेंडिनेविश्रन 
भाषाओ्रों के लिये यह कहना उचित होगा कि वह उसके विपरीत 
भाग श्र्थात्‌ उत्त र पश्चिम से श्राई हैं। नॉडिक भापाएँ छणर्मंत भादा- 
समुदाय से संबंधित हैं शौर तदनुसार जमेंन उमलाउठ इन 
भाषाओं में भी पाए जाते हैं। प्रथम शताब्दी में नॉडिक भाषाप्रों ने 
पृथक होकर श्रपना नया समुदाय बनाया। पुराने २४ श्रक्षरों की 
वर्णंमाला में लिखे हुए शिलालेख, फिनलैंड भ्रौर लैपलैंड की 
भाषाश्रों में उधार लिए गए हुए और प्नेक शत्ताव्दियों तक बिना 
परिवतेन के रक्षित शब्द, सीजर भौर टेंकिट्स जैसे प्राचीन प्रसिद्ध 
लेखकों द्वारा दिए हुए निर्देश श्रादि, इन सबसे यह समभा जाता है 
कि उस वक्त संपूर्णो वॉडिक क्षेत्र में, श्र्थात्‌ डेन्मार्क झोर स्कीडिनेविया 
कै प्रायद्वीप में एक ही भाषा बोली जाती थी। यह भाषा तब पुरानी 
जमेन भाषा के समान थी लेकिन छठी शताब्दी के वाद उसमें बहुत 
परिवर्तन हुप्ना श्लौर वह पझंशतः पश्चिमी जर्मन तथा कुछ 
पंश तक पूर्वी जर्मन -- जिसमें चौथी शताब्दी में लिखे हुए साहित्य 
की भाषा ग्रोथिक सबसे प्रधान है--भाषासमुदाय से श्रलग हुई। 
वाइकिय लोगों के समय में ( ५००-१००० ई० ) नॉडिक भाषा करे 
दो प्रधान विभाग किए गए -- पश्चिमी नाडिक (प्राचीव नॉरवेजिअन 
श्रौर प्राचीन धाइसलेंडिक) तथा पूर्वी नॉडिक ( प्राचीन स्वीडिश 
शोर प्राचीन डे निध )। वारह॒वीं शवाव्दी में लिखे हुए साहित्य के 
प्रंश ( लेटिव अक्षरों में लिखे हुए चर्मपत्र ) श्राज प्राप्त हैं। किंतु 
पूर्वी नॉडिक साहित्य के प्रवशेष सो साल बाद के हैं । 

प्राचीन भ्राइसलैंडिक भाषा वह पश्चिमी तनॉडिक भाषा है जिसे 
८७०-६३० ई० के मध्य भ्राइसलैंड के पहले बसनेवाले श्रपने साथ 
वहाँ ले गए । यह भाषा बहुत मामुली परिवर्तत के बाद झाज भी 
धाइसलैड के प्रजातंत्र राज्य के १,5०,००० लोगों की राष्ट्रीय भाषा 
बनी हुई है। इसके वाद पश्चिमी चॉबेंजिग्नन प्रॉतीय भाषा और 
फारो द्वीप की ( जनसंख्या प्रायः ३०,००० ) भाषा का स्थान है। 
पृश्चिमी नॉडिक भाषा पहले से शेटलैंड' दीप, भ्ोकती द्वीप, आाइल 
घाँव मैन भौर भ्रायलेंड के कुछ भागों में बोली जाती थी। उसी 
प्रकार से प्राचीन डेनिश इंग्लैंड के डानलेयन भाग में श्रौर नॉरमंडो 
में तथा प्राचीन स्वीडिश छत के वाइकियग लोगों में बोली जाती 
थी । वाइकिंग लोगों की घौर मध्ययुग की भाषा श्राज हमको हजारों 
प्राप्त शिलालेखों के ७६ भ्रक्षरों की वर्यंलिपि में देखने को मिलती 
है। प्राप्त शिलालेख साधारणतया म्रत संबंधियों के स्मारकचिह्न हैं 
पोर इस कारण वे ठुछ प्रंश में एक द्वी ढंग के हैं। लेकिव. रवे 


स्फेडिनेधिश्नन भाषाएं भोर साहिए्य 


शिलालेख में पुराने फाथ्य ही सुरक्षित हैं| प्राधुनिक सॉडिक भापाएँ 
घाद में मध्ययुग को प्राचीव भाषापोों से विस्तृत की गई'। श्राज 
नोडिक भाषासमुदाय में उपयुक्त धाइसलैडिय और फारो द्वीप की 
भाषाओं के अतिरिक्त डेनिए, स्वीडिशण श्रौर नॉबेजिश्रम भाषाषों 
का समावेश मिलता है। नॉर्वेजिप्रन भापा फे १९२६ ई० से दो 
विभाग प्रधिकारपुर्वक किए गए । वे हैं लिसने की भाषा ( जिसको 
प्रमाणभाषा भी कहा जाता है ), पांतिक भौर नई नॉवेंशिप्रन 
( अर्थात्‌ प्रांत्िक भाषा ) । 


डेनिश भाषा -- मध्ययुग में १८१४ (?) तक नार्वे ठेस्माझई से 
संयुक्त था श्रौर ठेनिश शीघ्र ही साहित्य दी प्रधान भापा बन गई । 
रूपांतरित डेनिश सुशिक्षित लोगों फी, विशेषफर नाँयें के पूर्वी श्रौर 
दक्षिणी भाग के णहरों में बोलचाल की भाषा बन गई। उनसीसमीं 
शताब्दी में राष्ट्रीय श्रांदोतन की लहर में, विशेषकर पश्चिमी 
प्रांतीय भाषाशों पर धाधारित शुद्ध नॉर्वेणिपघन भाषा बनाने 
की याल्पना को प्रेरणा मिली। इसमें साबसे प्रधान है दत्रार 
भासेन का श्णप का लिखा झहुप्ना शब्णणास्त्ष श्रौर १४४० में 
लिखा हुप्रा शब्दकोश । प्राज ३५ लाख से भधिक लोग नॉबेंजिप्रन 
भाषा बोलते हैं। डोनिए भाषा पहले झने छेनिश, फिर प्राचीन 
डेनिग भौर बाद में नई छेनिश बने गई। मध्ययुग घौर उसके 
घाद के समय में डेनिश भाषा में कुछ चिप्रिप्टताएँ उत्पन्तव हो गई 
जिससे डेनिश भाषा सनातनी स्वीडिश भाषा से पश्रलग हो गई। 
यिल्लांड की भाषा, प्रधान द्वीप को भाषा ( जिसपर लिसने की भाषा 
प्रमूख रूप से भाघारित है ) भौर पूर्वी ठेनिय (बोनंहोल्म शौर 
स्कोने विभाग की ) इन प्रांतीव भाषाग्रों से मिलक्तर देनिश साथा 
बनी हुई है । १५५० ई० में तीसरे क्रिस्तियान की लिखी हुई वाइबिल 
से ठेनिय भाषा फैे व्यवहार को डेस्मार्को घोर नाँवें में बहुत महत्व 
प्राप्त हुआ। श्ाज जर्मन भाषा फे संबंध में रीमारेसा पलेग्सबु्ग के 
समुद्र की चट्टानों से घिरे हुए मार्ग से ( फिश्नो्ड ) बिडीस के 
उत्तर महासागर फैे निकास तक मानना उचित होगा। झ्ब डेनिश 
भाषा ४७ लाख लोगों में बोली जाती है । 


सस्‍्वीडिश मापा -- स्वीडिय भाषा १२२४५ ई० तक झरने स्वी- 
डिश, १५२६ ई० तक -- जब बाइबिल का नया टेस्टामेंट प्रकाशित 
हुभा -- प्राचीन स्वीडिश प्रौर उसके वाद नई स्वीडिश, में मौजूद 
है। प्राचीन समय से स्वीडिण भाषा श्लाज के स्वीडन के धाहर 
भी वोली जाती है, जैसे झोलांड शौर फिनर्लंड के किनारे 
पर। श्राण स्वीडश लगभग ७० लाख लोग बोलते हैँ। इसमें 
से ३,००,००० लोग फिनलैंड में हैं। १८४० ई० के बाद प्रथम 
महायुद्धा तक स्कैंडिनेविया से उत्तर भ्रमरीका को जो चिशाल 
परदेशगमन हुमा, उसकी वजह से भ्राज तक चघह्ाँ कम से कम १० 
लाख लोग धंग्रेजी के साथ नॉडिक भाषाएँ ही घोलते हैं । 


आइसलेंड का साहित्य -- प्राचीन प्राइसलैंडिक साहित्य प्र॑शत: 
फाव्यमय ( भाटों का काव्य झौर एड़ा महाकाग्य ) तथा पंशत: 
गद्यरूप ( लोगों भौर उनके रिश्तेदारों के घुत्तांत, कहानियाँ, पौरा- 
रिक कथाएँ) है। सामान्य छंद में लिखे हुए शनुप्रासयुक्त काव्य से 
प्र०० से १२०० ई० की भ्रवधि में प्राचीन एड़ा महाकाव्य भिमित हुमा 


श्श्द 


स्केडिविश्रन भाषाएं श्रौर साहिल 


है। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ की इसकी हस्तलिखित प्रति प्राप है। 
ष्ड़ा १3020 फा व्रिपय प्ंशत: प्राचीन नॉडिक देवताग्रों और . 
पंशत: महावीरों से संबंधित है। महावीरों से संबंधित काल में जम॑न 
भाक्रमणकाल के साहित्य के प्रंश बचे हैं। ध्दावामांल' में पुराने. 
पांडित्य की रक्षा की गई है । प्राइसर्चंड भें प्राय: १००० ई० के थोहे 
पहले लिसा हुथा वोलुप्सा! तेजस्थी महाकाव्य है। इसमें पृथ्वी के 
पारस श्ौर उसके ताश का विषय वित्त है। प्राचीन एड़ा महाकांव्य 
का कुछ प्रंश नॉवें में लिख/ गया भोर क्ुद्ध ग्रीनलैंड से प्राप्त हैं। भाद 
लोग विशेषतः राजदरबार से संबंधित थे श्रौर उनका काव्य महा- 
राजाप्रों के रणसंग्राम के विपय में है। पगिल ह्कालाग्रिमसन नाँडिक 
साहित्य फा प्रथम मुख्य कवि ( सोनातोरेक काव्य की वजह मे ) 
समझा जाता है । भाटों का फाव्य अनेक काव्यमय वर्णुनों ते बुक्त 
होने से बहुत ही सुदर लगता है। यह बहुथा प्राचीन देवताप्रों की 
सथाप्रों की प्रोर संकेत करता है | तेरहवीं शताब्दी में प्राइसलैंड के . 
दकिस्तानी लोगों फो यह काव्य समझते के लिये पौराणिक पाठ्य- 
पुस्तकों को श्रावश्यकता पड़ी। इस तरह की एक रचना है 'स्तोरे 
सुलुसन! ( ११७८४-१२४१ ) का लिखा महाकाध्य जिसमें 
शक्तिमान देवता 'ततोर! द्वारा राक्षसों के देश की यात्रात्रों 
धोौर धूर्त लोक! तथा खुबसूरत "फ्रेया' का वर्णन उत्ताहपूर्ण 
शैली में है। स्नोरे प्राचीन भाइसलेंड के गय साहित्य का प्रमुख लेखक 
समभा जाता है। उसने नवीं शताब्दी से था रहवीं शताब्दी तक के 
महाराजापों की कथाएँ लिखी हैं। दुसरे लोगों प्ौर रिश्तेदारों के 
बारे में लिखी हुई कथाप्रों में एश्ररविज्या, लाबसडोएला प्रौर न्‍्यात 
फी कथा, इत्यादि उत्लेखतीय हूँ । इन कथाग्रों में लिखी हुई घटनाएँ 
१००० ई० के प्रासपास की हैं कितु उनको लिखित रूप सी साल के वाद 
मिला । इनके ऐतिहासिक मुल्य पर श्रमी तक वादविवाद चल रहा है । 
चौदहवीं णतावदी से श्राइसलैंड के साहित्य का प्रंत होने लगा। 
व्यानीं थोरारिनसन पौर यनास हालाग्रिमसन जैसे महात्र लेखक 
उन्तीसबीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए। प्ााज प्राईसलेंड के प्रमुख 
साहित्यकार हैं हालडोर हावपनेसत ( जन्म १६०२, वगोवेल 
पुरस्कार १६५५ )। 

नॉवेंजिग्रन साद्दित्य --- मध्ययुग का नावेंजिपन साहित्य 'कोंग- 
स्पेयलेत' नामक राजक्रुमारों के लिये लिखी हुई पाव्यपुस्तक मोर 
द्राउमकवेदेत!ः नामक फ्रिस्तानी घर्मकाव्य इत्यादि से वना है। इसके 
वाद की शताब्दी में ताँवें फ़ै साहित्य का भार प्रमुख झूप से डेस्माक - 
प्रौर नाँवें में उत्पन्न हुए लेखकों पर था,-- जैसे 'लुडविग होते 
बेरिय! ( १६८४-१७५४ ) धौर' जे० एच० वेसेल' ( १४४२-८१) 
जो जीवन भर डेन्मार्क में कार्य करते रहे। फ्रोंच उच्च कोठि के 
साहित्य ( मोलिएर ) धौर वृत्ांत ( वोल्टेर ) का सबसे प्रसिद्ध 
प्रतिनिधि है लुडविंग होलवेरिय, जो भ्पने 'देन डास्सके स्कुएप्लाडप' 
के लिये लिखे श्राज तक खेले जानेवाले सुखांत चार्ठकों ( गेपों पो 
वेयेंत, देन पोलितिस्के कांदेस्तोवर इत्यादि ) के लिये विशेष हप से 
प्रख्यात है। नॉवें के डेन्‍्माक्ष से स्वतंत्र होने के बाद वहीं भ्रधम 
'घेलहावैन! पझ्ौर वेगेंलांड जैसे काब्यों से शाष्ट्रीय . साहिता हर 
प्रारंभ हुआ । शताब्दी के मध्य तक झास 2000 प्रौर मो गे 
शुद्ध लोककथासंग्रद्द 'नोस्क फोल्के रावेंतुर! प्रस्तुत किया । 003 








स्वोडिनैविश्रम भाषाएं भौर साहिंत्ये 


सवी शताब्दी के श्रतिम वर्षों को नावें के साहित्य का स्वर्ण युग कहा 
जाता है, जिसमें 'ए० कीलाम्डः श्लौर 'जे० ली' जैसे गद्य लेखक झ्रौर 
प्रमुख रूप से 'एच० इब्सेन! ( १८९८-१९०६ ) भोर “वी० व्योर्तेसन' 
( १८३२-१६१०, नोबेल पुरस्कार १६०३) जो लोकवहानियों 
(फोरनेलिंगर ) के भी प्रसिद्ध लेखक हैं -- जैसे नाटककार श्रौर 
कवि हुए । इब्सेव के नाटक, विशेषकर उसके ललित, मनोवैज्ञानिक 
नाठक, समाज की श्लालोचना करनेवाले समकालीन नाठकों (विल्दां- 
देन, हेड़ा गेबलर, एन फोल्कफिराडि ) तथा प्रन्य यूरोपीय नाठकों 
फे लिये यथेष्ट -प्रभावकारी थे। 'तूठ हामसुन! ( नोवेल पुरस्कार 
१६२० ) के ग्रंथ मोलिक जीवनपुजा श्रौर कलापूर्ण चैतन्य से . भरे 
हुए हैं। मध्ययुुग में लिखा गया सिग्नीद उंदसेन! का ( नोबेल 
पुसस्कार १६२८ ) 'क्रिस्तीन लावरांत दात्तर' ललित तथा मानस- 
शास्त्रीय श्रनुभवों से भरा ग्रथ है जिसमें स्त्री जाति का वर्शान हैं । 
धोलाव दूत आ्रारनुल्फ श्रोवर लांद, एस० होएल, नोरदाल, ग्रीग 


हे पी 


इत्यादि नॉवें के उत्तरकाल के कवि हैं । 


डेनमा्क का साहित्य -- मध्ययुगीन डेन्माके के सबसे श्रधान 
साहित्य ग्रथ हैं डेन्माक के वीररसकाव्य, जो स्वीडन धौर नावें में 
भी प्रस्तुत हुए श्रौर जिनको पाँच सो साल वाद भ्रदूभुत साहित्य- 
विचार के उदय के समय बहुत महत्व प्राप्त हुमा । भ्रदुभुत 
काव्य के प्रतिनिधि हैं. 'ए० उहलेनश्लेचगर' ( अल्लादिन,' 'हाकोन 
'माल )?, 'ग्रृंडात्विग', श्रौर 'जे० एल० हैबर्ग! । एस० किकेंगार्ड 
(एंतेन एलर ), जिसको यूरोप में बड़ी लोकप्रियता मिली, सत्य का 
दृढ़ लेखक था । घच्चों के लिये लिखी गई कितु गंभीर भौर जीवन 
के भर्मभेदी परिज्ञान से युक्त एच० सी० ऐंडरसन की साहस कथाएँ 
( १८३५-१८७२ ) जगतप्रसिद्ध' हैं। श्राधुनिक समाज की समा- 
लोचना झौर प्राकृतिक नियमों क्षि सिद्धांत का प्रारंभ साहित्य की 
भ्रालोचना करनेवाले “जॉर्ज ब्राढेंस! (हुवेद स्त्रमनिगार ६८७३ ) 
भद्भुत कथालेखक 'जे० पी० याकोबसेन” ( नील्स लिहने १८८० ) 
शोर 'हरमान बांग! ( हावलोसे स्लेग्नर १८८६ ) शआ्रादि के साहित्य 
से हुआ । कवि एच० द्राकमान, उपन्यास लेखक 'एच० पोंतीप्पिदान 
( नोवेल पुरस्कार १६१७ ) 'जे० वी० ग्रेनसेन! ( नोबेल पुरस्कार 
१६४४), एम० ऐंडरसनमेक्षो ( सुधारक समाज समालोचक पेले 
एरेब्ने रेत १६९१० ) शभ्रादि भ्न्य साहित्यकार हैं। लघुकथा लेखक हैं 
कारेन ब्लिवयेन”', नाटककार 'काय भुक?” शौर लोककथाप्ों का 
यथार्थ वर्णन करनेवाले 'मादिच ए० हानसेन' । 


स्वीडन का साहित्य -- स्वीडन के मध्यकालीन साहित्य 
में प्राचीन घारा (एल्ट्रे वेस्तयोना लागेन, तेरहुवीं शताब्दी ) 
इतिहास, वर्णन (एरिक्स क्रोमिकान, १४वीं शताब्दी के शझ्ारंभ 
से), काव्य, वीरकाव्य ह्लौर घामिक सांहित्य,का समावेश 
होता है। साहित्य का प्रधान लेखक है 'प्वित्र विगित्ा' 
( (४वों शताब्दी) जिसका लिखा “उप्पेवबारेल्सेर?. प्रमुख रूप 
से लैटिन भाषा में लपेटा हुप्मा है। गुस्ताव वासा की १५४१ में 
लिखी वाइबिल भाषा झौर साहित्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है। स्वीडिश साहित्य को प्राचीन नमृने पर लिखा कलापुरां 
काव्य 'जी० स्तिएनंहिएल्म” ने ( हक्युं लिय १६४८ ) प्रदात 


२१६ 


सेटर्न, थ्राथे 


किया । “ओ्रो० वी० ढालिन (पब्रार्यंथ १७३२ ) श्रौर 'जि० एच० 
मेंकेलग्र ना ( मृत्यु १७६४ ) के साहित्य पुराने फ्रेंच साहित्य को 
ऋलक श्रोर वृत्तांत अ्रभिव्यक्त हुआ। पक्षयातहीन कल्पनाप्रधाद 
कवि थे 'सी० एल० बेलमाना ( १७४०-१७६४ ) जिन्होंने 'फ्रेदमांस 
एपिस्तलार! में एक प्रमर विलासियों के समुदाय का चित्रण 
किया । नागरिक सत्य श्रोर तीक्षण सामाजिक परिहासपुर्ण लेख 
लिखे हैं कवयित्री 'ए० एम० लेनग्रेन! ने। भ्द्मुत साहित्य में 
प्रमूख हैं कचि 'इ० टेंगमेर! ( फ़ित्यौफ़्स सागा १८२५ ), “६० जी० 
गेयर', 'पी३ डी० ए० श्रात्त रवुम' और “ई० जे० स्तोग्तेलियुस! | 
सी० जे० एल० ग्राल्मक्विस्त' के ( तोर्नरोसेन्स वूक १८३२-५१) 
साहित्य में नागरिक सत्यकथा तक हुप्ना गमन प्रस्तुत है। ध्येयवाद 
झ्रौर घुतन शास्त्रीय पांडित्य का वरखुंव 'बी० रिदवेरिय' ने ( १८२८- 
१८६५) किया है। प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिनिधि 
है 'ए० स्मिदवेरिय/ १८४४६-१६१२ रदा रुमेव, हेमसोबुर्ना) जो 
नॉडिक साहित्य में सबसे बड़ा नाटककार ( मेस्तर श्रोलोफ, एस 
द्रमस्पेल, तिल दमास्कस) है। १८९० के बाद कवि 'बी० ब॒० 
हु इडेसस्ताम? ( कारोलीनर्ना, नावेल प्रुरस्कार १६०६), 'इ० ए० 
कारलेफैल्ट” ( नोबेल पुरस्कार १६३१ )” श्रोर स्वीडिश साहित्य के 
सबसे बड़े कवियों में से एक 'जी फ्रेडिग' -- इन ज॑से राष्ट्रीय 
साहित्यकारों का उदय हुआ | बाद के साहित्यिकों में विशेषकर 
घआ्यालमार बेरियमान! “ी० शोवेरिय! (१६२४ में 'क्रीसर ओक 
क्रान्‍्सर!' लिखकर स्वीडिश कविता को पुनर्जन्म प्रदान करनेवाले ) 
'पेर लागरक्विस्त”' ( नोबेल पुरस्कार १६५१ ), 'एच माद्तिसोन! 
(भनियारा १९५६ ), “ह्यालमार गुलबेरिय? इत्यादि का समावेश 
किया जाता है | स्वीडिए भाषा में लिखनेवाले फिनलैंड के साहित्यिकों 
में प्रधान हैं 'जे० एल० रुनेबेरिय” ( फेनशिक सस्‍्लोल्स सेमर १८४८- 
६० )। बाद के समय के कवि 'ई० डिकनोनियस! “जी० ल्योलिंग! 
श्र “इडिय सदरप्रान” इत्यादि हैं । 


स्टरन, ऑटो ( 96०७, 000; सब्‌ १८८५ -- ) जर्मन भौतिकी- 
विददु का जन्म जर्मनी के सोहरोँ ( 50ाथशा ) नामक कस्बे में हुआ 
था। इन्होंने ब्नेस्लों के विश्वविद्यालय तथा कैलिफॉर्निया में 
शिक्षा पाई । 


गेलख ( 90]8० ) के सहयोग से इन्होंने परमाणुप्रों के 
चुबकीय घूण को नापा, जिससे वर्वाटम सिद्धांत की यांधिकी का 
उपयोग फर परमाशुझ्रों के भ्ाकाश की विशिष्ठताधों को जानने 
में सहायता मिली । बाद में एस्टरमेन ( छिशायधाा ) के साथ 
अनुसंधान कर इन्होंने प्रदर्शित किया कि हाइड्रोजन, हीलियम 
आदि के पूर्ण भ्रणुधों का क्रि्दल तल से परावतंन होने के पश्चात 
झपवर्तेन कराया जा सकता है। इससे पदार्थ की तरंगीय प्रकृति के 
साधारण सिद्धांत के संबंध में अतिरिक्त प्रमाण प्राप्त हुआ । 


सत्र १६३३ में ये संयुक्त राज्य धमरीका में पिद्सवगं के 
कार्नेंगी इंस्टिट्यूट प्रॉव टेक्नॉलाजी में रिसर्च प्रोफेसर चियुक्त हुए 
तथा सच्‌ १६४३ में नामिकीय भौतिकी से संबंधित श्रतुसंधानों के 
लिये प्रापको तोबेल पुरस्कार मिला। '[ भ० दा० व० ] 


हि टप & ५, ५ ह | 
स्टलिंग संस्याएं.... श३१०७ । *  हहोलिंगरीह 


स्टिंग संख्याएँ गश्ितीय विश्लेषण की कई शाखाओं पें काम 
श्राती हैं । इनके प्रस्तुतकर्ता जेम्प स्टलिंग के ताम पर इसका नाप 
पड़ा । ये प्रथम भौर द्वितीय, दो प्रकार की होती हैं । 


(श्कूय ) (१ +ब्य )...... शकनय ) ८ १ + 
नरेश ये न नर यो न न्तदु यरे नू- ५५७ | 
[(72+>) (4+9<% )...... (काड़ ) ऋ 7 + 


शि है नी ॥02 की +- 5५ हो +े ... ] 

ये (४) के भारोही क्रमवाले उपरिलिखित प्रसार के गुणांक, 
प्रथम प्रकार की न (7) कोटि की स्टलिंग संख्याएँ हैं तथा द्वितीय 
प्रकार की स्टलिग संड्याएँ निम्नलिखित प्रसार के यथ (5) के गरुणांकों 


में हैं: 


१ 
पिन टन टि ८ स िट 7 टन न न नस पल ह तलाक मे र 
((+कय) (१+श्य).. ... (६+नय) ६“बर्देव थे + बटर 


य- 2३ य3+...... 
यु 
दम कााए अउकक 77 कया पक “पाकर बाबत लतक _ा पार पल उ पक  ज अन्‍्कओ !ध्‌ पृ 
[ (जन (4+ 25) ...... (4 +-7 5) -,7, 5 + ,7', 
री - 8 ऊँ के 2४५८ ] 


उपयु क्त परिभाषा से निम्नलिखित प्रमेय प्राप्त होते हैं : 

(१ ) प्रथम न (7) पूर्णाकों में से यदि पुनरावृत्ति बिना प 
(7?) को लिया जाय तो इनके ग्रुणनफलों का योग प्रथम प्रकार 
की न (7) कोटि की पी ( [7 ) स्टलिंग संख्या के बराबर 
होता है । 

(२) प्रथम न (7) पूर्णाकों में से यदि पुनरावृत्तियों सहित 
प (9) को लिया जाय, तो इनके गुरानफलों का योग द्वितीय प्रकार 
की न (7) कोटि की पवीं (9४7) स्टलिंग संझया के बराबर 
होता है । मे * 
स्टलिंग ने ये (£") को निम्तलिखित ऋमग्रुणित श्रेणी में प्रद« 
शित किया : 

यो य(थय-१)+य 


ये ८ य(य->१) (य-२) +३य(य-१) कय 

ये ८5 य (य-१)(य-२) ( य-३ ) + ६ य ( य- 
१)(य-३२३)+क७छ्य(य-है)+य 

या “5 यथ (य-१)(य-२) (य-३) (य-४) न 


१०य (य-१)(थय-२) (य-३) + रश्य 
(य-१) ( य-२) + १४य (य-१) +# य 


मु चर अल 9) + 35२ ) + ] 
| पक (६-१) (5-2) (ू-3) के 05 (#$+-व7 ) | 


६ (४-9) + पर(रू-व) +# 9 
[है बय झ (ऋ-॥ ) (5-१) ((- ७) (४-4) +- 70 5 | 
| (5-7)(5-9)(२०३)कशथ98 5 
| (5%-] ) (5-2 ) + [6 5 (&-] )+> 
ऊपर लिखे विभिन्‍न कऋमग्रुणितों ( #280००7४|5 ) के गुणांक, 
जैसे ११; १३१, १६७११॥ १"१०२४*१५"१ [ 7'] ; 4'8; 
पःह्पत; 33026536-3] ] द्वितीय प्रकार की स्टलिग 
चंख्याएं हैं । [ भ० दा० व० | 


॥| 
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स्टाइन, सर ऑरिल (50), . #ए #प्राथ, १८६२-१६४३) ह 
ब्रिटिश पुरातत्वज्ञ, अप जन्म बुडापेस्ट ( हंगरी ) तथा मृत्यु काबुल. 
( अ्रफगानिस्तान ) में हुई। इनकी शिक्षा प्रारंभ में वियना तथा. 
तुविगेन विश्वविद्यालयों में, किंतु उच्च शिक्षा प्रॉक्स्फोर्ड तथा लंदन 
विश्वविद्यालयों में संपन्न हुईं । शिक्षोपरांत वे भारत चले श्राएं। संत 
(८८९ से सत््‌ १६९९ तक पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा. 
लाहौर स्थित प्रोरिएंटल कालेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया | 
भारत सरकार ने पुरातात्विक श्रनुप्ंधान एवं खोज के लिये ड््ँ 
६६०० ई० में चीनी तुकिस्तान भेज दिया। इस क्षेत्र में इस्होंने .. 
आचीन श्रवशेषों तथा बस्ती के स्थलों ( इशतधाध्या आ८5 ) का 
प्रचुर श्रतुसंधान किया । पुनः सन्र्‌ १६०६ से १६०८ तक इन्हौंने मध्य- - 
एशिया तथा पश्चिमी चीच के विभिन्‍न भागों में महत्वपूर्ण पुरातालिक 
खोज की । इनके भअनुसंघानों से मध्य एशिया तथा _समीपवर्ती भागों . 
में मनुष्य के प्रारंभिक जीवन के विषय पर महत्वपूर्श प्रकाश पढ़ा 
श्रौर जलवायु परिवंतंन संबंधी संभावनाथों के भी कुछ तथ्य सामने 
झाए। १६०६ ई० में इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग में सुपरिटेंडेट 
नियुक्त कियां गया । १६१३-३६ ई० में वे ईरान तथा मध्य एग्रिया गए ' 
धोर पुरातात्विक एवं भौगोलिक खोज को । इत्त यात्राप्नों तथा भरुर्त- 
धानों एवं प्राप्त तथ्यों का वर्शान उन्होंने लंदन से प्रकाशित जियोग्रैफिकत 
जनेल के १६६१६ ई० वाले ध्लंक में किया है। पुरातात्विक एवं भौगो- 
लिक भरनुसंधानों के लिये लंदव की रायल जियोग्रफिकल सोसायटी 
( 7२०५६। 0९087४०४0४ 5006६ ) ने इन्हें स्वणुंपदक से विश 
घित किया | 


इनकी रचनाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं -- ( ६ ) संस्कृत 
भाषा के सुप्रसिद्ध कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा विरचित 'राजतरं- 
गिणी  श्रथवा कश्मीर के राजाशोों के इतिहास का प्रंगरेजी भ्रनुवाद 
( दो जिल्दें, १४०० ई० ); (२) 'आचीन खोतान” ( वो जिल्ें, 
१६०३ ई०); (३) 'काये मरुभृमि के भ्रवशेष” (२ जिल्दें, १६१२ ई०)) 
(४) 'सेरेंडिया! (पाँच जिल्‍दें, १६२२ ई० ); (४) 'सहस्न' बुद्ध 
(एफ्र6 मरठ्प्रध्शाव 8788 १९२१ ई० ); ( ६ ) 'भंततेम ([77ध- 
प्रा0४ ); एशिया (चार जिल्दें, १९२८ ई०॥ (७) पिकंदर का विधु 
तक श्रागमनपथ (070 26ऋब्चाव675 (7802 (0 77वप5 १६२६ ई०); 
(८ ) तुन हुआँग से संप्राप्त चित्रकारियों का संकलन (१६३१ ई०); 
( & ) गेड्ोशिया में पुरातात्विक अमण (१६३१ ६० ); ( १० ) 
दक्षिण पूर्वी ईरान में पुरातात्विक वीक्षण ( [२९००॥०९४७8008 ), 
१६३७ ६०); ( ६१ ) पश्चिमी ईरान को जावेवाले प्राचीत पथ 
( १६९४० ई० ) || ः [ का० ची० घवि० | 


स्टालिनग्र ड॒ ( 5॥787४१ ) स्थिति : ४८१ ४४ उ० पश्र० एवं 
४४" ३०* पृ० दे०। १६६६ ई० से इसका ताम वोल्गाग्राड हो 
गया है। सोवियत संघ के' फेडरल सोशियालिस्ट रिपव्लिक ( 
-8. छ, 5, 7२, ) में बोल्गा नदी के दोनों श्रोर स्थित एके लत 


- है जिसका क्षेत्रफल १३३३,८३३ वर्ग किमी है यह एक पिचला 


क्षेत्र है जिसका कुछ भाग तो समुद्रतल से भी नीचा है। डाव तदी 
के - पश्चिम में ही काली उपजाऊ मिट्टी मिलती हैं। यहां की 
जलंबायु महाद्वीपीय है । वर्षा कम होती है। पहले यह्व वर्षा की 


स्ट्भ्रट या स्टेवर्ट 


कमी के कारण पअकालग्रस्त क्षेत्र था लेकिन वोल्गा-डान-महर के 
बन जाते से सिंचाई की समस्या भब हल हो गई है। गेहूँ, राई, 
ज्वार, बाजरा, जौ, जई, मक्का, प्राछू, पंगुर एवं सूर्यभुखी फूल 
मुख्य कृषि उपज हैं। कृषि के श्रतिरिक्त मत्स्याखेट, पशुपालन, 
समर, घमड़े एवं वस्त्र से संबंधित उद्योग घंधे होते हैं। एल्टन 
भील से पर्याप्त वमक की प्राप्ति होती है तथा पशु, ऊन, गेहूं, ट्रेवटर 
एवं इस्पात का निर्यात यहाँ से होता है । 


२. नगर --- इस क्षेत्र की राजधानी मास्को के ६३० किमी 
दक्षिण पूर्व में वोल्गा नदी के दोनों कितारों पर ५६ किमी की 
. लंबाई में फैली हुई है। यह नगर वोल्गा-डान-नहूर द्वारा डान 

नदी एवं डोनेत्न वेसिन से संबद्ध होने के कारण महत्वपूर्ण 
नदीबंदरगाह एवं व्यापारिक त्तथा श्रौद्योगिक केंद्र हो गया 
है। इस बंदरगाह से खनिज तेल, कोयला, खनिज धातुझ्रों, 
लकड़ी एवं मछली का शआ्रादांन प्रदाव होता है । यह प्रसिद्ध 
रेलमार्गवेंद्र है जो मास्को, डोनेत्ज बेसिन, काकेशस प्रोर दक्षिणी 
पश्चिमी साइवेरिया से मिला हुआ है । यहाँ एक विशाल जल- 
विद्युत गृह है । वोल्याग्राड भारी मशीनों के निर्माण का केंद्र है 
जहाँ ट्रैक्टर, कृषियंत्र, लोह, इस्पात, तेलशोधनयंत्र, रेशवे कार 
तथा ऐलुमिनियम की वस्तुप्तों का निर्माण होता है। यहाँ शराब, 
रसायनक, नेप्या, जलायननिर्माण तथा तेलशोघन कारखाने भी 
हैं। इस नगर में प्रध्यापन, कृषि एवं चिकित्सा महाविद्यालय हैं! 
हितीय विष्वयुद्ध में इसे भारी क्षत्ति उठानी पड़ी थी । हिंटलर की 
सैनाशरों ने कुछ भाग पर प्धिकार कर लिया था। तीन महीने 
क्षे घमासान युद्ध की बाद फरवरी, १६४३ ई० में जमेंन सेनापति 
जनरल पॉलस ने भ्रात्मसमर्पण किया था। युद्ध में काम प्राए जमेंन 

सैनिंक तीन लाख थे । जनसंस्या ६,६३,००० (१९६३) है । 
[ रा० प्र० सि० ] 


स्ट्श्रदे या स्टेबट स्कॉटलेंड के इस घराने का उद्भव एलन 
(8|8॥ ) नामक ब्रिटेत देशांतरवासी से ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग 
हुआ बताया जाता है । इस वंश के वॉल्टर नामक व्यक्ति को स्कॉटलैंड 
क्षे शासक डेविड प्रथम ने वंशानुगत परिचारक नियुक्त कर दिया था 
तथा उप्त दक्षिण में भ्रूमि भी दे दी थी। श्ागे चलकर इस घराने का 
वैवाहिक संबंध स्कॉटलैंड के राजवंश से हो गया | फलतः जब डोविड 
द्वितीय १३७१ ई० में निःसंतान मर गया तो स्कॉटलैंड का राज्य 
वॉल्टर और मारजोरी के पुत्र को मिला भौर वहु॒रॉबवर्ठ द्वितीय के 
ताम से गद्दी पर बैठा | वह स्टुअट्ट वंश का प्रथम राजा हुम्ल्‍न । उसके 
छह वंशज गद्दी पर बैठे जिनके नाम रॉबर्ट तृतीय से जेम्स प्रथम भौर 
. जेम्स पंचम तक शाते हैं। १५४२ में जेम्स पंचम की स्र॒त्यु से प्रत्यक्ष 
पुष्य वंशज समाप्त हो जाता है। उसकी पुत्री मेरी जिसके द्वारा 
स्टुप्र|ं ( 9027६ ) श्रक्षरविभ्यास॒ग्रहरा किया गया, हेनरी सप्तम 
की पुत्री मार्रेठ से उत्पत्त होने तथा जेम्स चतुर्थ की रानी होने के 
कारण इंगलेंड तथा स्कॉटलैंड की गदी पर श्रपता भ्रधिकार सिद्ध 
कर रही थी। भेरी का पुन्न जेम्प् पष्ठ जेम्स प्रथम के बाद से 
१६०३ ई० में इगलेंड की गद्दी पर वैठकर, ग्रेठ ब्रिटेन के स्टपर्द 
घराने का प्ादिपुरुष सिद्ध हुआ शौर स्टुअठें घराते मे इ'गलैंड 


२३१ 


स्टोइक (दर्शन) 


धभौर स्कॉटलैंड का शासन १६०३ ई० से १६८८ की क्रांति तक 
किया । जेम्स द्वितीय कि भाग जाने के बाद स्टुगर्ठ पुरुषवंश सर्देव 
के लिये समाप्त कर दिया गया। जेम्स के उत्तराधिकारी ऋमश 
उसकी पुत्रियाँ मेरी ( भ्रपने पति विल्ियम श्राँव श्रॉरेंज के साथ ) 
तथा एन हुईं। स्टुओ्रटं घराने की पुरुषरेखा का धंत जेम्स द्वितीय के 
पौतन्र चाल्य एडवर्डो (४6 ए०फाहु ०००१८) तथा हेवरी स्टुग्नढे 
( एड रा: ) की मृत्यु से हुप्ना । 


स्टुप्रट॑ चंज्ञा राजा के परिचारक ( #€फथा० ) से प्रहण की 
गई है। स्टुप्र्ट भ्रक्षरविन्यास मेरी कै समय से प्रयोग में भ्राने लगा 
था। उस परिवतंन का कारण फ्रेंच प्रभाव कहा जा सकता है। 
इगलेंड की गदही पर बैठने के उपरांत इस घराने ने स्टुप्नट स्वरूप को 
ही पसंद किया | स्कॉटलैंड में श्रव भी बहुधा स्टेवर्ट (5८फ्वा ) 
लिखा जाता है । 


सं० ग्रें० -- डंकन स्टेवर्ट ; जीमिशध्नोलोजीकल प्रकाउंठ श्रॉव दी 
सरनेम श्राँव० स्टेवर्ट (१७३६); एस काउप्रच (00छ७%॥ ) ६ 
रॉयल हाउस प्रॉव स्टुप्रट-. ( शधघश ), १६०८; टी० एफ़० 
हैंडरसन : दी रॉयल स्टेवटस्‌ (१६१४) । 


स्टोइक (दर्शन) यह दर्शन श्ररस्तु के बाद यूनाव में विकसित हुभा 
था। सिकंदर महात्तु की मृत्यु के बाद ही विशाल यूनानी साम्राज्य 
के टुकड़े होने लगे थे । कुछ ही समय में वह रोम की विस्तारनीति 
फा लक्ष्य बन गया भ्रौर पराधीन यूनान में अफलातृन त्तथा 
प्ररस्तू के श्रादर्श दर्शन का प्लाकपेंण बहुत कम हो गया। युनानी 
सभाज भोतिफवाद की श्रोर झुक चुका था। एपीक्यूरस ने सुखवाद 
( भोगवाद ) की स्थापना (३०६ ई० पू० ) कर, पापों के श्रत्ति 
देवताओं के श्राफ्रोश तथा भावी जीवन में बदला चुकाने के भय को 
कम करने का प्रयत्व शारंभ कर दिया था। वश्ी ज़ीनो ने रंग* 
वबिरंगे मंडप ( स्टोप्रा ) में स्टोहक दर्शन की शिक्षा हारा, प्रंध- 
विश्वासों को मिटाते हुए, अ्रपने समाज को नैतिक जीवन का मुल्य 
बताना प्रारंभ किया। इस दर्शनपरंपरा को पुष्ठ करनेवालों में 
ज्ञीनों के ध्तिरिक्त, विलऐ्रेंथिस श्रौर क्रिसिप्सस के नाम लिए जाते 
हैं। 'स्टोइक दर्शन को तीन "भागों में प्रस्तुत किया जाता है -- 
तक, भौतिकी तथा नीति । 


स्टोश्क तक -- स्टोइक दाशेनिकों को श्रफलातृब भौर श्ररस्तू 
का प्रत्ययवाद स्वीका्यें न लगा। उनके विचार से, चेतना से बाह्य 
प्रत्ययों की कोई सत्ता नहीं | वे मात्र विचार हैं, जिन्हें मन वस्तुश्रों 
से प्रलग करके देखता है। ज्ञान को मन की कृत्ति मानकर वे उसे 
निराश्चित कल्पना नहीं बनाना चाहते ये। इसलिये उन्होंने कहा, 
ज्ञान इद्रियद्वारों से होकर मन तक पहुँचता है। स्टोइक दार्शनिकों 
ने ही, पहले पहल मन को कोरी पट्टी (टेबुला राज़ा-) ठहराया 
था। कितु, धाधुनिक धंग्रेज विचारक जॉाँव लॉक ( १६३२-१७१४ ) 
की भाँति, स्टोइक मन को निष्किय ग्राहक नहीं मानते थे । -वे उसे 
क्रियाशंल समभते थे। पर मन की क्रियाशीलता के लिये ऐंद्रिक 
प्रदर्तों की वे भावश्यकता समझते थे। जर्मन दाशंभनिक इमैनुएल 
कांठ ( १७२४-१८०४ ) की ज्ञासमीमांसा पढ़ते हुए हमें स्टोइक 


स्टोइक (दर्शन) 


दार्शनिकों की इसीलिये याद श्रा जाती है ।  छितु ज्ञान की उत्पत्ति 


में मन की मौलिकता नष्ट कर देने पर ज्ञान की सत्यता के प्रसंग में 


स्‍्टोइकों को उस्ती प्रकार की कठिवाइयों का श्रनुभव हुप्ा जैसी 
कठिताइयाँ लॉक और कांठ-फे सामने श्रागे चलकर उपस्थित हुईं । 
ज्ञान को उन्होंने वस्तुतंत्र माना था। वस्तुएँ इंद्वियों पर अपने 


प्रभाव छोड़ती हैं। इन्हीं के माध्यम से मन वस्तुप्रों को जावता है। . 


श्रव प्रश्न उठता है कि ऐंद्रिक प्रभावों की माध्यमिकता से मन जिस 
वस्तुजगत्‌ को जानता है, वह उससे बाह्य है, तो ज्ञान की सत्यता 
की परीक्षा कैसे हो सकती है? सभी यथाथंवादियों के लिये यह 
एक कड़ी गुत्थी है। या फिर हेनरी बर्गता( १८५९-१६४१ ) की 
भाँति, श्रपरोक्षानुभूति स्वीकार की जाय | स्टोइक़ों ने ऐसा कुछ तो 
माना न था। इसलिये उन्हें यह मानना पड़ा कि सत्य वस्तुप्नों के 
प्रभाव प्रथवा प्रतिबिब, स्वप्तों श्रौर मात्र कल्पनाप्नों के प्रतिबियों से 
फहीं श्रधिक स्पष्ट होते हैं । वे श्रपनी जीव॑तता से हमारे भीतर 
सत्यता की भावना या विश्वास उत्पन्न करते हैं। यह शभ्रात्मगतत 
भावना या विश्वास ही सत्य की कसोटी है। इस प्रकार स्टोइक 
दाशेनिकों ने ज्ञानात्मक व्यक्तिवाद का बीजवपन किया । 


स्टोइक भौतिकी --- भौतिकी के प्रंतगंत स्टोइकों की पहली 
मान्यता यह थी कि किसी श्रशरीर वस्तु का अस्तित्व नहीं होता । 
उन्‍्होंवे ज्ञान को भौतिक संवेदना पर भ्राधारित किया था | इसलिये 
पदार्थ की सत्ता को, जिसे हम ऐंद्रिक संवेदना द्वारा जानते हैं, 
स्वीकार करना धावश्यक था। किंतु वे सचात्मक दंत शथवा बहुत्व 
को स्वीकार करना श्रयुक्त समभते ये | वे श्रद्व॑ तवादी थे श्रतएव 
उनके लिये पदार्थ की ही एकमात्र सत्ता थी। पर उन्होंने प्रात्मा 
झौर ईश्वर का मिराकरण नहीं किया । उन्हें भी पदार्थ में ही स्थान 
दिया । ईएवर भ्रोर श्रात्मा संबंधी परंपरागत विचारों से यह 
मत भिन्न अवश्य है किंतु स्टोइक दार्शनिकों ने अविरोध के नियम 
के श्राग्रह से ही इसे स्वीकार किया थां। उनकी झ्ात्मीमांधा 
पदार्थ की सत्ता सिद्ध कर रही थी। संसार-की एकता की व्याख्या 
के निमित उसे एक ही स्रोत से उद्मुत मानता उचित था। 
आत्मा और शरीर के संबंध पर विचार करने से भी उन्हें यही 
टुक्तियुक्त प्रतीत हुआ । आत्मा प्रौर शरीर एक दूधरे पर क्रियाएं 
और प्रतिक्रियाएँ करते हैँ। श्रात्मा शरीर का चेवनवा श्रथवा बुद्धि 
है। भात्मा की स्थापना करने के साथ ही वैश्व चेतना या बेश्व बुद्धि 
की स्थापता धावश्यक हो जाती है। इसलिये उन्होंने ईश्वर शौर 
संसार में वही संबंध माना जो व्यक्तिगत बुद्धि धर शरीर में होता 
है। इन विचारों का उन्होंने यूवानी दशन के प्राचीन प्राथमिक 
सामग्री या. उपादान के विचार के साथ समन्वय किया। द्ेराकला- 
इठस ने ईसापुर्व छठी शताब्दी में कहा था, भ्रिति बहू प्राथमिक 
तत्व है जिससे विश्व का विर्माण हुआ । स्टोइक दार्शचिकों को 
प्रग्ति भौर- बुद्ध में स्वभावसाम्य दिखाई दिया भौर उन्होंने 
कहा कि प्राथमिक भरित ही ईश्वर है । इस प्रकार उन्होंने एक स्व- 
बाद ( पैंथीज्म ) की स्थापना की, जिसमें संसार के मौलिक उपादान 
था प्रकृति, ईश्वर, भात्मा, बुद्धि श्रीर पदार्थ के भ्र्॒थों में कोई 
मौलिक अंतर व था । इस सान्यता के प्राधार पर स्टोइकों को यह 
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मानने में कोई कठिनाई ने थी कि विश्व बौद्धिक नियम के अपीत . 
है। इस प्रकार पदार्थंवाद का समथ्थंन करते हुए भी स्टोक. 
दाशंनिक्ों ने. संसार की व्यवस्था, संगति, सु दरता श्रादि की व्यास्या 
के निमित्त एक व्यापक चेतन प्रयोजन खोज लिया । . 


स्टोइक नीति -- कितु भ्रव उनके पास व्यक्ति की स्वतंत्रता की 
स्थापना के लिये कोई. उचित तर्क नहीं रह गया था । उसके स्वभाव 
में वोद्धिक नियम को थ्याप्ति होने से, वह जो कुछ करता है, स्वाभाविक 
है, बौद्धिक है |. यह वही कठियाई थी जो जम॑ंत दाशंनिक इमैनुएत 
कांट के नैतिक मत में श्राकर श्रटक गई | पर स्टोइक दार्शनिकों ने 
सैद्धांतिक स्तर से नीचे उत्तकर इसका व्यावहारिक उत्तर दिया। 
उन्होंने कहा कि प्रकृति में वोद्धिक नियम की व्याप्ति के कारण मनुष्य _ 
बौद्धिक प्राणी है। प्राकृत्तिक नियमों के भनुत्तार सभी कुछ होता 
है; उसी के भ्रनुसार प्राशिमात्र के ध्यापार संपन्न होते हैं । कितु 
मनुष्य को यह सुविधा है कि वह अपने क्रमों को, जो नियमित हैं, 
स्वीकार कर सके। बुद्धिमाव मनुष्य जानता है कि उसका जीवन 
विश्व के जीवन में समाहित है। वह जब श्रपनी स्वतंत्रता की बात 
सोचता है तो शेष मनुष्यों की स्रतंत्रता की बात भी सोचता है और 
तभी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। भकित्तु दूसरों 
की स्वतंत्रा की स्वीकृति से श्रपन्ती स्वतंत्रता सीमित करने में उसे 
बाध्यता का अनुभव नहीं दहोता। इन स्टोइक विचारों से प्रवगत 
होकर, जब हम काँट को यह कहते हुए पाते हैं कि 'दुसरों के साथ 
ऐसा व्यवहार करो जैसा अपने साथ किए जाने पर तुम्हें कोई 
श्रापत्ति न हो?, श्रथवा,, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे कर्म विश्व के लिये 
नियम दन सके, तब हमें स्टोह्क जीवनदर्शन के व्यापक प्रभाव का 
भान होता है। स्टोहक दाएनिकों ने व्यवस्थित व्यक्तिगत जीवन के 
माध्यम से व्यवस्थित एवं संपन्‍्ध सामाजिक जीवन की आशा की 
थी । व्यक्तिगत जीवन की ष्यवस्था के लिये उन्होंने बहुत उपयोगी 
सुफाव दिए थे। वासनाझ्ों को उन्होंने दुगुणों में गिवा; सुझ्ों को 
शुभों में स्थान नहीं -दिया; भर कतंव्यपालन को उन्होंने वोद्धिक 
मनुष्य के गौरव के श्रनुकु्त बताया । कहा जा सकता है कि उन्हेंति 
मनुष्य को स्वतंत्रता का मार्ग न बताकर कठित श्रात्मनियंत्रण की 
मार्ग बताया । बिता प्रात्मनियंत्रण के व्यवस्थित एवं संतुलित 
समाज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। इस इष्डि से, स्टोइक 
दार्शनिकों ने पाश्चात्य जगत्‌ को बह मुल्न मंत्र दिया था, जिसकी 
सभी सामाजिक विचा रकों ने बार घार श्रावृत्ति की । जर्मन दाशनिक ' 
कांट के मत में स्टोइक नीति की व्याप्ति का उल्लेख ऊपर किया जा 
घुका है । प्रंग्रेज उपयोगितावादियों जेरेमी बेंथम भौर जॉन स्टुश्नट 


' मिल के नैतिक मतों का विश्लेषण करने पर भी हम यही पाएँगे कि 


यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्षवः सुखबाद का समर्थन किया था तथापि मूलतः 
उन्होंने व्यक्ति के हिंत के माध्यम से समाज के हित की उपलब्धि के 
स्टोइक नियम का ही . प्राश्नव लिया था। प्रसिद्ध श्रंग्रेज भादशवोदी 
फ्रांसिस ह॒वें्ट ब्रैंडले (१८४६-१६२४ ) भी समाज में अत्येक व्यक्ति 
के एक निश्चित स्थान का निरूपण करता है भौर कहता है कि यदि 


प्रत्येक व्यक्ति ध्पने स्थान के धनुरूप कर्तेब्यों का पालन करता रह... - 


[शि० श० ) 


तो वह स्वयं संपन्न जीवन व्यत्तीत कर सकता है । 


स्ठिफेसन, जाज॑ 


स्टिफेंसन, जॉर्ज (80ए0९॥800 0602८; सन्‌ १७६१-१८४८) 
प्रंग्रेज इंजीनियर, का जन्म विउकासल कै पास वाइलैम (ए7शंशाओ 
में हुआ था । इसके पिता पंप चलानेवाले इंजव में कोयला मोंकते 
का काम करते थे । इनका वालप्रन मजूरी करते बीता। (१७ वर्ष 
को भायु में दूसरा काम करते हुए, इन्होंने राजिपाठशाला में शिक्षा 
प्राप्त करती प्रारंधप की। २१ वर्ष की आयु में ये इंजन घलाने के 
काम पर नियुक्त हुए भौर खाली समय में घड़ियों की मरंमत कर 
कुछ उपार्जन करते रहे । 


: सत्‌ १८१२ में इन्हें इजिन के मिल्ली का काम मित्रा । तीन वर्ष 
बाद इन्होंने खनिकों के सुरक्षा ( 5४०९ ) लैंध का प्राविष्कार 
लगभग उसी समय किया जब हुम्फ़ी डेवी ने। इस पश्राविष्कार के 
श्रेय के संबंध में विवाद उठ खड़ा हुप्ना, कितु इससे इसकी प्रसिद्धि 
हुई। सन्‌ १८१४ में इन्होंने श्रपना प्रथम चल इंजन बनाया, 
जिससे एक ट्राम चलाने का काम लिया जाने लगा। सत्र १५८२१ में 
ये स्टॉक्टन तथा डालिगटत रेलवे में ह'जीनियर तथा पाँच वर्ष बाद 
लित्ररपूल-मैचेस्टर रेलवे के मुख्य इंजीनियर नियुक्त हुए । इन रेलों 
की गांड़ियाँ घोड़े खींचते थे । रेलवे फै मिदेशकों को इन्होंने भाप से 
चलनेवाले इजन के प्रयोग का सुकाव दिया और उनकी स्वीकृति पर 
रॉकेट? नामक प्रथम रेल इजन बनाया, जो बहुत सफल रहा। इस 
सफलता के कारण, रेलों का विशेष विकास हुआ, जिसमें स्टिफेंसन 
ते प्रमुख भाग लिया श्रोर बहुत धन कमाया । निउकासल में रेल के 
इंजन बनाने का कारखाना सन्‌ १८२३ में खोला, जिप्रमें इन्होंने 
पधनेक इंजन बनाए भौर सैकड़ों किमी लंबी रेलों के बनाने के काम 
का संचालन किया । । 

इनकी स्थातति रेल इंजन के जन्मदाता होते के कारण है। 
[ भ० दा० व० |] 


स्टिफेंसन, रॉबट' ( सन्‌ १८०६-४६ ) अ्रंग्रोज इंजीनियर, बॉ 
स्टिफेंसन, प्रथम्न रेल इजन के निर्माणुकर्ता, के पुत्र थे। निउकासल 
तगर शोर एडिनवरा विश्वविद्यालय में काम करना श्रारंभ किया 
जिसमें प्रथम रेल इ जन, रॉक्रेट, बना था। वाद में इन्द्दोंने इंग्लैंड 
तथा विदेश में भी कई रेलों के निर्माण में भाग लिया | 


इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा निभित कई प्रत्युत्तम 
नलिकाकार ( प्र0प्र४ ) पुल; जैसे मीनाइ जलड मरूमध्य के धार 
पार ब्रिटानिया पुल, कॉनवे पुल, विवदोरिया ब्रिज ( मॉरिट्रियल, 
कंनाड। में ), नील नदी पर दुमयात ( त४ए्ाए४, मि्र ) में दो 
पुल, भादि हैं। [ भ० दा० १० ] 


स्टेथॉस्कोप ( 900500/8, वक्षस्थल-प्रीक्षक-पंत्र ) फ्रांत के 
चिकित्सक रेते लैनेक ने १८१६ ई० में उर-परीक्षण के लिये एक यंत्र 
की खोज की, जिसके धाधार पर प्रचलित वक्षस्वल परीक्षक यंत्र 
का विर्माण हुप्रा है। प्राजकल प्राय: सभी चिकित्सक छ्विकणीय यंत्र 
को ही उपयोग में लाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक वक्षख॑ंड 


. ९३३ 


स्ट्रिकनिन 


दोनों रबर की नत्तिकाम्रों द्वारा जुड़े रहते हैं। हृदय, फेफड़े, ध्राँत, 
नाड़ियाँ श्रौर वाहनियाँ श्रादि जब रोग से ग्रस्थ हो जाती हैं तव 
चिकित्सक इसी यंत्र द्वारा उनसे निकली घ्वनि को सुनकर जानता है 
कि छ्वनि नियमित है या प्रतियमित। अनियमित ब्वनि रोय का 
संकेत करती है। इस यंत्र से ध्वनि तेज सुनाई पढ़ती है। रोग- 
परीक्षण में एक अ्रच्छे वक्षस्थल परीक्षक यंत्र का होता श्रति 
प्रावश्यक है | [ हु० मा० ] 


स्ट्रांशियम (9॥077) क्षारीय मृत्तिक्ना तत्वों छा एक महत्वपूर्ण 
सदस्य है। इसके दो झन्य सदस्य वेरियम श्रौर कैलसियम हैं| स्ट्रां- 
शिपम, वेरियम और कैल्सियम के मध्य श्राता है। इसका संकेत, 
स्‍्ट्रॉं, 90, परमाणुसंस्या ३५, परमाणुमार ५७६३, घनत्व २५४, 
गलनांक १०० सें० श्रौर क्वधनांक ११,५०० सें० है ) इसके चार 
समस्थानिक, जिनकी द्रव्यवान संझ्या ८८, ८६, ८७ श्रौर ८४ हैं, 
पाए गए हूँ। त्तीन रेडिय्रोऐक्टिव समस्थानिक, जिनकी द्रव्यमान 
संस्या ८५५, प७ भौर ८६ है, कृत्रिम विधि से प्राप्त हुए हैँ | स्क्राटलैंड 
के स्ट्रांशियान में पाए जाने के कारण इसका नाम स्ट्राशियम पड़ा। 
इसके परमाणु में इलेक्ट्रान चार कक्षाप्रों में वितरित हैं श्रौर एक 
वाह्मतम कक्ष होता है जिप्तमें दो संयोजक इलेक्ट्रान रहते हैं। यह 
सदा ही द्विस्ंयोजक लवण बनता है । 

स्ट्रांशियम धातु भौर इसके लवणों के गुण वेरियम शोर कैल्सियम 
घातुप्रों श्रौर उनके लवणों के गुणों से बहुत समानता रखते हैं| 
उनके प्राप्त करने की विधियाँ भी प्रायः एक सी ही हैं । 


स्ट्रांशियम के प्रमुख खनिज स्ट्रांशिएनाइट ( 50077 ), 
कार्वनिट भौर सेलेस्टाइट ( 0८९5८ ) सल्फेद हैं। इनके निश्लेप 
पनेक देशों, कैलिफोनिया, वाशिगठन, टेक्सास, मेक्सिको, स्पेन, भौर 
इंग्लेंड प्रादि में पाए जाते हैं। स्ट्रांशियम के लवण, क्योराइड, 
ब्रोमाइड, कार्बोतिट, क्लोरेट, नाइट्रेट, ह्वाइड्रावप्राइड श्रादि प्राप्त 
हुए हैं। व्लोराहड द्रावक के रूप में प्रौर इस्पात उपचार के लिये 
लवण ऊण्मक में, कार्वोनिठ, वलयोरेठ, चाइट्रेट प्रातशब्राजी में, 
हाइड्राक्साइड, छोप्ना से छकरा प्राप्व करने में, काम आते हैं। 
नाइट्रेंट संद्ेतप्रकाश में भी काम प्राता है | स्ट्रांशियम का लेक्टेट मंद 
रोगाणु रोधक, ज्वरनाशी भ्ौर पीड़ाहारी होता है । 

हाइड्रावसाइ स्फुरदीप्त, अ्रविदीप्त प्रक्नाशन युक्तियों एवं लोम- 
नाशक श्रोषधियों के निमणि में प्रवुक्त होता है। स्ट्रांशियम के लवण 
इनेमल, सलेज़ प्रौर कॉँच के निर्माण में भी काम प्राते हैं । [च० ब०] 


स्ट्रिकतित एक ऐलक्रेलाइड है जिम्तका प्राविष्छार १८८ ई० में 
हुआ था। यह स्ट्रिकनोप वंश के एक पौधे नक्सवोमिका के शीज 
से तिकाला गया घा। प्रीछ्धे प्रत्य कई पौधों में भी पाया गया | 
पाधारण॒दया यह एक दुसरे ऐलक्रेलाइड ब्रुसिन के साथ साथ पाया 
जाता है। ऐलकोहॉल से यह वरशणंरहित प्रिज्म बनाता हैं। जत्त में 
यह प्राय: मविनेय होता है। सामान्य कार्निक विज्लायकों में भी 
कठिवता से घुलठा है। यह क्षारीय क्रिया देता है। यह पम्वीय क्षार 


जो घंटी या प्राचीर प्रकार का होता है तथा दूसरा करंखंड | ये है। छ्वाद में बड़ा कड़वा होता है । 


६२-३० 


स्ट्रेबो 


प्रोषधियों में इसका व्यवहार होता है। यह बड़ी भ्ल्प मात्रा में 
बलवधेक होता है । कुछ शर्बंतों में उल्फेट या हाइड्रोव्लोराइड के छप में 
प्रयुक्त होता है। बंड़ी मात्रा में यह बहुत विषाक्त होता है। यह सीधे 
रक्त में प्रविष्ट कर जाता है। श्रल्प मात्रा में प्रामाशय रस का स्राव 
उत्पन्न करता है । इसका विशेष प्रभाव केंद्रीय तंत्रिकातंत (0०70] 
एश५005 5फरधय ) पर होता है। रीढरज्जु के प्रेरक क्षेत्र 
( 77007 87९४ ) को यह उत्तेजित करता और प्रतिवते क्षोभ्यता 
(शी०८ पया00ा9) को बढ़ाता है। प्रत्प' मात्रा में स्पर्, 
दृष्टि श्रीर श्रवण संवेदनशक्ति को बढ़ाता है। बड़ी मात्रा में पेशियों 
का स्फुरण धौर निगलले में कठिवता उत्पन्न करता है। श्रधिक 
 झ्ात्रा में ऐंठन उत्पन्त करता है। सामान्य मात्रा से शरीर के ताप 
पर फोई प्रभाव नहीं पड़ता पर ब्तिमात्रा से ताप में वृद्धि होती 
है। विषैली मात्रा से बीस मिनट के प्रंदर विष के लक्षण प्रकट होमे 
लगते हैं । गरदत के पीछे का भाग कड़ा हो जाता है। पेशिपों का 
स्फुरण होता है श्रोर दम घुटने सा लगता है। फिर रोगी:;को तीर 
ऐंठन होती है । एक मिनठ के बाद: ही पेशियाँ ढोली पड़ जाती हैं 
झ्ौर रोगी थककर गिर पड़ता है। पर चेतना बराबर बनी रहती है । 
स्ट्रिकनित विष की दवा काठ के कोयले /या झंडे की सफेदी का 
तत्काल सेवन है। वमनकारी झ्रोषधियों का सेवन निषिद्ध है क्योंकि 
उससे ऐंठन उत्पन्त हो सकती है। रोगी को पुण विश्वाम करने 
देना चाहिए धौर बाह्य उद्दीपन से बचाना घाहिए। बारबिदयुरेटों 
या ईयर की शिराभ्यंत्तरिक ( ॥8ए०7005 ) सूई से ऐंठव रोकी 

जा सकती है । कृत्रिम श्ववन का भी उपयोग हो सकता है । 
[ फू० स० व० ] 


स्ट्रेवो यूनानी भृगोलवेत्ता तथा इतिहासकार का जन्म एशिया 
माइनर के भ्रमासिया स्थान में ईसा से लगभग ६३ वर्ष पुवे 
हुआ था। स्ट्रेबों ने श्रवेक यात्राएं कीं कितु जब १६ ई० में मरे तो 
रोम में रहते थे | 


स्ट्रेबो ने श्रच्छी शिक्षा पाई। इन्होंने प्नेक यात्राएँ कीं, पूर्व में 
झार्मीनिया से पश्चिम से साडिनिया तक तथा उत्तर में काला सागर 
मे दक्षिण में इथिग्लोपिया (प्रविसीनिया) तक । इन्होंने ४३ खंडों में 
एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था जो लुप्त हो छुका है। केवल कुछ 
धंश ही प्राप्प हैं। इनमें पोलिबियस के इतिहास से लेकर सब्टियम 
की लड़ाई तक का हाल निहित है| स्ट्रेबो का १७ खंडों में लिखा 
हुआ 'ज्यौग्रेफिका' सुरक्षित है, जो यूरोप, एशिया तथा श्रफ्रीका के 
भूगोल से संबंधित हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रथ है । श्राठ पुस्तकें 
यूरोप पर भौर शेष एशिया धौर श्रफ्रीका पर हैं। यद्यपि इन्होंने 
बहुत कुछ पूर्वेकालिक लेखकों से लिया है तथापि इसमें व्यक्तिगत 
प्रनुभव भी दिए गए हैं । 


स्तनग्रथि ( (6770879 हाँशापव ) यह स्तनधारी वर्ग के शरीर 
फी एक विशेष झौर झूठी ग्रंथि है। यह, 'दुध” का खबरण करती है 


जो नवजात शिशु के लिये पोषक शभ्राहार है। इस प्रकरण में सबसे, 


प्राद्कालीव ( ज़ागरात7० ) स्तनघारी डकबिंल (बत्तखचंचु, पप०४- 
४७॥ ) प्रौर प्लेटिपस ( एछ#/9908 ) हैं जो श्रंडा देते हैं। - इनकी. 


२२४ 


[ शा० ला० का० ] 


स्तरित शैल्विज्ञान 
स्तृनग्रंथि में चुचुक ( 79ए९5 ) का भ्रभाव 
रसना ( 0०४7९ ) दो स्तनप्रदेशों से 
से चाठते हैं । पे 

घानी प्राणी गए, जंसे कंगारू, में स्तमग्रंथि से संबंधित उसके नीचे 
एक धानी (7०००४) रहती है जिसे स्तनगत (एक्चाएक्षाए 000४) 
कहते हैं। जन्म के बाद पशुशावक गर्भाशय से रेंगकर स्तमग्त 
में श्रा जाते हैं। वहाँ वे प्रधिक समय तक अपना मुह चुचक से लगाए 
रहते हैं भोौर इस तरह दुर श्राह्मर ग्रहण करते हैं । 


मानव जाति में जन्म के समय स्तनग्रंथि का प्रतिझप केवल घुचक 
होता है। स्तनग्र'थियों को त्वचाग्र थि माना जाता है क्योंकि ता 
की तरह इनकी अणीय उत्पत्ति भी बहिजेनस्तर (८००४५॥ ) 
की वृद्धि से होती है । तरुण श्रवस्था में एस्ट्रोजेव ( ००४४०६४०॥ ), 
( सी मदजन ), हारमोन धौर मदचक्र ( 0688075 0५०६ ) के 
कारण स्तन ऊतकों को श्रधिक उत्तेजना मिलतो है और स्तन की 
नली प्रणाली, वसा श्रौर स्तन ऊतक में प्रधिक वृद्धि' होती है। 
गर्भावस्‍था में स्तनप्रंथि की। नलियाँ शाखीय हो जाती हैं धोर इन 
शाखाप्रों के छोर पर एक नई प्रकार की प्रंगूर की तरह कोष्ठिकापरों 
( 2४००7 ) की वृद्धि' होती है। इन कोष्ठिकाशोों की पारिच्छद 
कोशिकाएँ (००॥0४०८॥४। ००४) दूध. भौर कोलोस्ट्रम (०0॥0#एा/) 
स्रावित करने;में समर्थ होती हैं जो श्रवकाशिका ( ०शया॥| ८४४ ) 
में एकन्न होते हैं श्रौर इस कारणा स्तन में फैलाव भी होता है। 
गर्भावस्‍था में कोष्ठिकाग्रों की वृद्धि को प्ंडाएय (0एथ४ ) के 
हारमोच, ( ००४४००४०॥ ) एस्ट्रोजेन धौर प्रोजेस्टरोन ( [॥02०४५- 
7076 ) से भौर पिय्रुषिका पिंड के पश्रग्नतंड ( धशाशण 006 0 
एॉणा४79 ) पें - स्रावित एक दुग्घजनक हारमोन (90०8०7० 
[रणा7076 ) से भ्रधिक उत्ते जवा मिलती है । दुघ की उत्पत्ति कोष्ठि- 
काप्रों की संख्या पर निर्भर होती है। प्रसूति ( एश्ाण्पातणा ) फै 
समय स्तनग्रंथियाँ पूर्णो छप से विकसित शौर दुध ख्रावित करे में 
समर्थ रहती हैं । : . [ प्र० ना मे० ] 


स्तरित शेलविज्ञान ( 8धााट्रप्घणफ ) भौमिकी की वह शाला 
है जिसके श्रंतगंत पृथ्वी के शैलसमुहों, खनिजों भौर (थ्वीपर पाए 
जानेवाले जीव जंतुश्रों का , ध्रष्ययत्त होता है। पृथ्वी के धरातव पर 
उसके जन्म से लेकर श्रव तक,/हुए विभिन्‍्त परिवत्नों के विपय में 
स्तरित शैलविज्ञान हमें जानकारी प्रदान, करता है। शैलों भोर खबिजों 
के श्रध्ययन के लिये स्तरित शैलविज्ञान, शैलविज्ञान ( 9॥008१ ) 
की सहायता लेता है और जीवाश्म भ्रवशेषों के अ्रध्ययन में पुराजीव- 
विज्ञान की । स्तरित ऐैलविज्ञाव के प्रध्ययन का ध्येय प्रथ्वी ः के 
विकास श्ौर इतिहास के विषय में ज्ञाब प्राप्त करना है। झ्र्रित 
शैलविज्ञान न केवल पृथ्वी के घरातल पर पाए जावेवाले शलपमृहों 
के विषय में ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि यह पुरातन भूगोल, जलवायु 
झौर जीव जंतुप्रों की भी एक भलक प्रदाव करता है प्रौर हमे 
स्वरित शैलविज्ञान को प्रृथ्वी के इतिहास का एक विवरण कह 
सकते हैं । ह 

स्तरित शैलविज्ञान को. कभी कभी ऐतिहासिक भौमिकी भी 
कहते हैं जो वास्तव में स्तरित एैलविश्ञाव की एक शाखा मात्र है 


होता है. थौर दुध की. 
होती है जिसे पशुशावक जोप्न 


ध्तरित शेल॑विज्ञाव 


इतिहास में विछली घटताओों का एक क्रमवार विवरण होता 
है; पर स्तरित एैलविज्ञान पुरातव भूगोल श्रोर विक्ञास पर 
भी प्रकाश डालती है। प्राशिविज्ञावी ( 2000टू9 ), जीवों क्षे 
पूव॑जों के विषय में स्वरित शोलविज्ञान पर निर्भर हैं। वनस्पति- 
विज्ञानी ( 80875 ) भी पुराने पोधों के विषय में श्पना 
ज्ञान स्तरित शैलंविज्ञान से प्राप्त करते हैं। यदि स्तरित शैल- 
विज्ञान न होता तो भूभाकृतिविज्ञानी ( 8९णगाणए00ट85 ) 
का ज्ञान भी पृथ्वी के भ्राधुनिक रूप तक ही सोमित रहता | शिल्प- 
वैज्ञानिक ( ८८ाग्रण०.्ठाछ४5 ) को भी स्वरित्र शैलविज्ञान के ज्ञान 
के विता भंधेरे में ही कदम उठाने पड़ते । 


इस प्रकार स्तरित शैलविज्ञान बहुत ही विस्तृत विज्ञात्र है जो 
शैलों श्रौर खनिजों तक ही सीमित नहीं वरन्‌ प्रपनी परिधि 
में उन सभी विषयों को समेट लेता है जिनका संबंध पृथ्वी से है । 


स्वरित शैलचिज्ञान के दो नियम हैं जिनको स्तरित शैलविज्ञान 
के नियम कहते हैं। प्रथम नियम के अनुसार नीचेवाला शैलस्तर 
झपने ऊपरवाले से उम्र में पुरातन होता है धोर दुसरे के अनुसार 
प्रत्येक शेलसमुह में एक विशिष्ट प्रकार के जीवनिक्षेप प्ंग्रहीत 
होते हैं 

वास्तव में ये नियम जो बहुत वर्षों पहले बनाए गए थे, स्तरित 
ऐैलविज्ञान के विषय में संपूर्ण विवरण देने में श्रसमर्थ हैं। पृथ्वी 
के विकास का इतिहास मनुष्य के विकास की भाँति सरल नहीं है । 
पृथ्वी का इतिहास मनुष्य के इतिहास से कहीं ज्यादा उल्नका हुथा 
हैं। समय ने वार धार पुराने प्रमाणों को मिटा देने की चेष्टा की 
है । समय के साथ साथ भाग्नेय क्रिया ( 876005 8लाणाए ) 
कार्यातरण ( प्रालधशगाणएपहाय ) श्रोर शैलसमुहों के स्थानांतरण 
ने भी पृथ्वी के रूप को वदल दिया है । इस प्रकार वतंमाव भ्रमाणों 
झौर ऊपर दिए नियमों के आधार पर पृथ्वी का तीन श्ररव वर्ष 
पुराना इतिहास नहीं लिखा जा सकता | पृथ्वी का पुरातनव इतिहास 
जानते के लिये भ्रौर बहुत्त सी दूसरी बातों का सहारा लेना पड़ता है । 


स्तरित शैलविज्ञानी का मुख्य ध्येय है किसी स्थाव पर पाए 
जानेवाले शैलसमुहों का विश्लेषण, नामकरण, वर्गीकरण ओर 
विश्व के स्तरशलों से उनकी समतुल्यता स्थापित करना। उसको 
पुरातन जीव, भूगोल श्रीर जलवायु का भी विस्तृत विवरख देवता 
होता है । उन सभी घटनाप्रों का जो पृथ्वी के जन्म से लेकर धब 
तक घटित हुई हैं एक क्रमवार विवरण प्रस्तुत करना ही स्तरित 
एंलविज्ञानी का लक्ष्य है । ५ 


पृथ्वी के भ्राँचल में एक विस्तृत प्रदेश निहित हैं। इसलिये यह 
स्वाभाविक है कि उसके प्रत्येक भाग में एक सी दशशाएँ नहीं पाई 
जाएंगी । बीते हुए युग में बहुत से भोमिकीय शोर वायुमंडलीय 
परिवतंन हुए हैं। इन्हीं फारणों से किसी भी प्रदेश में पृथ्वी का 
संपुर्ण इतिहास संग्रह्दीत नहीं हैं। प्रत्येक महाद्वीप के इतिहास में. 
बहुत सी न्युनताएँ हैं। इसीलिये प्रत्येक महाद्वीप से मिलनेवाले 
प्रमाणों को एकच्र करके उनके श्ाघार पर पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास 
निर्मित किया जाता है। कितु यह ऐसा ढंग हैं जिम्के ऊपर पूर्ण 
विश्वास नहीं किया जां सकता भौर इसीलिये पृथ्वी फै विभिन्‍व 


११५ 


स्तालिन जोजफ वित्तारिश्रोनोविच 


भागों में पाए जानेवाले शैलसमुह्दों के बीच बिल्कुल सही समतुल्यता 
स्थापित करना संभव नहीं हैं। इन्हों कठिनाइयों को दुर करने 
के लिये स्तरित्र शैलविज्ञानी समतुल्यता के बदले समस्वानिक 
( ॥0770 ४59 ) शब्द प्रयोग में लाते हैं जिसका प्रथ है व्यवस्था की 
सब्शता । 


पुरांतनयुग में जीवों का विकास शकहपेणु और समान नहीं 
था। वायुघंडलीव दशाएं भी जीवविकास के क्रम में परिवर्तन लाती 
हैं। जो जीव समशीतोष्ण जलवायु में बहुतायत से पाए जाते हैं वे 
कृष्ण. जलवायु में जीवित नहीं रह पाएंगे या उनकी संढ्या में भारी 
कमी हो जायगी । हममें से कुछ को रेगिस्तानी जलवायु न भात्ती 
हो लेकिन बहुत से लोग इश्ची जलवायु में रहते हैं। इस प्रकार जीव- 
विक्रास पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक गति से नहीं हुआ है। भाजकल 
प्रास्ट्रेलिया में पाए जानेवाले कुछ जीवों के अवशेष यूरोप के 
मध्यजीवकल्प ( 50200 ४8 ) में पाएं गए हैं। इसलिये 
यह कहना उचित ने होगा कि इन दोनों के पृथ्वी पर अवतरण 
फा समय एक है | [ रा० चं० ० ] 


स्तालिन, जोज़फ़, विप्तारिश्रोनोविच (१८७६-१६५३) स्तालिन 
का जन्म जॉजिया में गोरी नामक स्थान पर हुप्ता था। उसके 
माता पिता निर्घन थे। जोज़फ़ गिर्जाघर के स्कूल में पढ़ने की प्ेक्षा 
पधपते सहपादियों के साथ लड़ने और धुमने में श्रधिक रुचि रखता 
धा। जब जॉजिया में नए प्रकार के जुते बनने लगे तो जोज्फ़ का 
पिता तिपिलस चला गया । यहाँ जोजफ़ को संगीत भ्रौर साहित्य में 
पमिरचि हो गई | इस समय तिपिलिस में बहुत सा क्रांतिकारी 
साहित्य चोरी से वादा जाता था। जोज्फ़ इन पुस्तकों को बढ़े 
चाव से पढ़ने लगा। १६ वर्ष की प्रवस्था में वह माक्ध के सिद्धांतों 
पर भ्राधारित एक युप्त संस्था का सदस्य बना। १८६९६ ई७ में 
इसके दल से प्रेरणा प्राप्त कर काकरेशिया के मजदूरों ने हड़ताल 
की। सरकार ने इन मज़दुरों का दमन क्षिया। १६०० ई& में 
तिपिलस फे दल ने फिर कांति का श्रायोजन किया । इसके फलस्वहप 
जोज़फ़ को तिपिनस:छोड़कर बातुम भाग जाना पड़ा । १६०२ ई० 
में जोजफ़ को वंदीगृह में ढाल दिया गया। १६०३ से १६१३ के 
वीच उसे छह बार साइवेरिया भेजा गया। मार्च १६१७ में सब 
क्रांतिकारियों को मुक्त कर दिया गया। स्तालिन ने जर्मन सेनाप्रों 
को हराकर दे वार खार्कोव को स्वतंत्र किया श्ौर उन्हें लेनिनग्रेड 
से खदेड़ दिया । 

१६२२ में सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ बनाया गया 
ओर स्थालिन उमप्रकी केंद्रीय उपप्म्रिति में संमिलिव किया गया। 
लेमिन धोर ट्रॉटस्की विश्वक्रांति के समर्थक ये। स्तालित उनसे 
सहवत ने था । जब उस्ती व लेनिन को लकवा मार गया तो सत्ता 
के लिपे ट्रॉट्स्की भोर स्वालिन में संघ प्रारंभ हो गया । १९२४ में 
लेनिन को मृत्यु के पश्चात्‌ स्वालिन ने झपने को उसका शिष्य 
वतलाया। घार वर्ष के संघर्ष के पश्चात ट्रॉट्रकी को पराजित करके 
बहु रूस का नेता बन बैठा । | 


१६२८ ई० में स्ताथिन थे प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोपणा 
की । इस योजना के तीन मुख्य उद्देश् थे -- सामूहिक कृषि, भारी 
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ध्तीफैन, जाज 


उद्योगों की स्थापना; धौर नए श्रमिक समाज का निर्माण । सरकार 
सामहिक सेतों में उत्पन्न श्रन्त को एक निश्चित दर पर खरीदती थी 
धौर ट्रंबटर किराए पर देती थी । निर्धन श्रौर मध्य वर्ग के क्ृपकों 
से इस योजना का समर्थन किया। घनी कृषकों ने इसका विरोध 
किया कितु उनका दमन कर दिया गया। ६६४० ई० में ८६%, 
पनप्त सामुहिक खेतों में, १२२% सरकारी फार्मों में धोर फेवल 
१३% व्यक्तिगत किसानों के खेतों में उत्पन्न होमे लगा। इस 
प्रकार लगभग ११२ वर्षों में रूप में कृषि में यह क्रांतिकारी परिवतंन 
हो गया । उद्योगों का विकास करने के लिये तुकरिस्तान में बिजली 
का उत्पादन धढ़ाया गया। नई क्रांति के फलस्वरूप १६३७ में 
कैवल १०% व्यक्ति श्रशिक्षित रह गए जबकि १६१७ से पूर्व ७६% 
व्यक्ति श्रशिक्षित थे । 
स्तालिन साम्पवादी मेता ही न था, वह राष्ट्रीय वानाशाह भी 
था। १६३६ में १३ रूसी नेताप्नों पर स्तालिन को मारने का 
पदयंत्र रचने का आरोप खगाया गया भोर उन्हें प्राणुदंड दिया 
गया-। इस प्रकार स्तालिन ने श्रपना मार्ग निष्कृटक कर लिया । 
१६३६ तक मजदूर संघ, सोवियत भौर सरकार फे सभी विभाग 
पुर्णुत॒या उसके झधीन हो गए । कला श्रौर साहित्य के विकास पर 
भी स्तालिन का पूर्ण नियंत्रण था | 
१६२४ में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने रूस की सरकार को मान्यता 
दे दी। १६२६ में सोवियत सरकार ने ढर्की धौर जर्मनी भ्रादि देशों 
से संधि की। १६३४ ई० में झस राष्ट्ररंघ का सदस्य वना॥। जब 
जर्मनी ने भ्रपत्ती सैनिक शक्ति बढ़ा ली तो स्तालिन ने ब्रिटेन भ्रौर 
फ्रांस से संधि करके रूस की सुरक्षा का प्रबंध किया । कितु ब्रिटेन ने 
जब म्यूनिक समझौते से जमेनी की मार्गें मान ली तो उसने १६३९ 
में जमंनी के साथ तटस्थता की संधि कर लो | द्वितीय विश्वयुद्ध के 
प्रारंभ में रूस ने जमेंनी का पक्ष लिया। जब जम॑ंनी ने रूस पर 
प्राक्रमण किया तो ब्रिटेन श्रौर प्रमरीका ने रूस की सहायता की । 
१९४२ में रूस ने जम नी को भागे बढ़ने से रोक दिया भौर १६४३- 
४४ में उसने जमंनी की सेनाप्नों को पराजित किया। १६४४ में 
स्तालिन ने श्रपने श्रापको जेनरलिसिमों ( ६०॥९८7/७]४884770 ) 
घोषित किया । ; मे 
फरवरी, १६४४५ में याल्टा संमेलन में रूस को सुरक्षा परिषद्‌ में 
निषेधाधिकार दिया गया । चेकोस्लोवाकिया से चीन तक खूस के 
नेतृत्व में साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गईं। फ्रांस भौर ब्रिटेन की 
शक्ति प्रपेक्षाकत कम हो गई। १६४७ से ही रूस शरीर धमरीका में 
शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। सास्यवाद का प्रसार रोकने के लिये भम- 
रीका ने यूरोपीय देशों को भ्राथिक सहायता देने का निश्चय किया। 
उसी वर्ष छस ने प्रंतरराष्ट्रीय साम्यवाद संस्था को पुनरुज्जीवित 
किया। स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत झूस ने सभी क्षेत्रों में अभूत- 
पूर्व सफलता प्राप्त की | वस्तुझ्रों का उत्पादन बहुत बढ़ गया श्र 
साधारण नागरिक को शिक्षा, मकान, मजदूरी आदि जीवन की सभी 


झावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हो गई । [ औों० प्र० ] 
स्तीफेन, जार्ज (8एाब्ए 0००६८ ६८६ बे $ “हक 
'- प्रारंभ कि, 7 व में 


स्तीफेव जाजे ये उस#. ४... 
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यथाथंवाद का बोलबाज़ा था। श्रपने 
की भाँति इन्होंने प्रतुभव किया कि थ 
लिये घातक सिदुृध हो रही है -तथा इसके कुप्रमाव से सौंदर्यवोध एवं 
सजतात्मकता का हास हो रहा है। यथार्थवाद की वेगवती घारा को 
रोकना इनके साहित्यिक जीवन का मुख्य ध्येय था । सर्वप्रथम इस्होंने 
भाषा को परिष्कृत करने का कायें हाथ में लिया । | 


ह स्वीरोगविज्ञांन 


गुर नीत्से ( 0४8०8 ) 
वाथवादी प्रवृत्ति साहित्य के 


ईसाई धर्म में विनम्नता, कष्ठ सहन करने की क्षमता तथा दीन. 
भौर निरवंल की सेवा पर जोर दिया गया है। नीत्से ने इस घमम के 
उपयुक्त श्रादर्शों को दासमनोवृत्ति का परिचायक बताया भर उनकी. 
कठु श्रालोचना की । ईसाई धर्म के विपरीत उसने एक नया णीवम- 
दर्शन दिया जिसमें शक्ति की महत्ता पर बल दिया गया था। उसके 
प्रनुतार महापुरुष नैतिकता श्रनैतिकता के घरातल से .ऊपर उठकर 
दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने में ही जीवन की सार्थकता देखते हैं। . 
नीत्से के प्रभाव के फलस्वरूप ही णजमंनी में फासिज्म भ्रीर हिटलर 
का प्रादुर्भाव हुमा । 


स्तीफेन जाज ने नीत्से के जीवनदर्शन को साहित्य के क्षेत्र में 
स्वीकार किया। पराक्रमी पुरुषों में देवी शक्ति सी निहित होती है। 
ऐसी ही विभूतियाँ जीवन फे चरम मुल्यों की स्थापना कर पाती हैं।। 
जदाँ साधारण प्राणी वहुधा सही गलत की उपेड़बुन में फेंप जाते 
हैं भौर उनकी क्रियाशीलता किसी न किसी श्रंश में नष्ठ हो 
जाती है, पराक्रमी पुएष एकनिष्ठ भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
का प्रयास करते हैं। उनमें जीवन भ्रौर समाज को श्रपनी 
धारणाओं के पश्रनुसार नए साँचे में ढालने के लिये श्रदम्य उत्साह 
होता है। जार्ज स्तीफेन ने काव्य को भाध्यात्मिक श्रभिव्यक्ति , 
का सर्विेत्कष्ट रूप माना। श्रेष्ठ कवि बाह्य क्रियाकलाप के 
भावरण के नीचे छिपे जीवन के मुल तत्वों को प्रकाश में लाता 
है। उसका काम स्थूल इष्ठि को भोंड़ी दिखनेवाली चीजों में निहित 
सौंदर्य को चिखारता है। सत्‌ १८९० से १६२८ तक इनकी 
कविताओ्रों के कई संग्रह निकले । इन कविताधों में इन्होंने एक नए 
जर्मत साम्राज्य की कल्पना प्रस्तुत की जिसमें नेता का आदेश 
सर्वोपरि होगा । इन्हें जनतंत्र में विश्वास नहीं था श्रोर सबके लिये 
समान अभ्रधिकार का सिद्धांत इन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया। 
नया साम्राज्य किसी एक पराक्रप्ी व्यक्ति के निर्देश में काम करने- 
वाले कुछ गिने चुने लोगों द्वारा ही स्थापित हो सर्कता था। जार्जे 
स्तीफेन ने उप नेता की कल्वना एक कवि के रूप में की श्र स्वयं 
को स्वंधा उपयुक्त पाते हुए श्रपत्रे इृदं गिदे कवियों के एक गिरोह 
को भी खड़ा कर लिया। इनके शिष्यों में गंडोल्फ (विः०वणी 
6०7१० ) भी थे, जिन्होंने हिंटवरी शासन में प्रचारमंत्री डा० 
गोबेल्स को पढ़ाया था । [ठु० ना० ह०] 


स्त्रीरोगविज्ञान ( 0972००००६५ ) स्त्रीरोग्विज्ञान,. चिकित्सा- 
विज्ञान की वह शाखा है जो केवल, स्त्रियों से संबंधित विशेष रोगों, 
शर्थात्‌ उनके विशेष रचना झंगों से संबंधित रोग्रों एवं उनकी 
चिकित्सा विषय का समावेश करती है | स्त्री के प्रजननांगों को दो वर्ग 
में विभाजित किया जा सकता है (६ ) बाह्य भोर ( २) झांवरिक | : 


खोरोगविज्ञाने 


बाह्य प्रजननांगों में भग (एाप्त्न) 
प्रतर्भाव होता है। 

प्रांतरिक प्रजननांगों में गर्भाशय, डिबवाहिनियों श्रौर डिब्रग्नंथियों 
का पंतर्भाव होता है । 

प्रजननांगों में से अधिकतम की अ्रभिवृद्धि म्थुलरी वाहिनी 
(४९४४० १0८) से होती है । म्युलरी वाहिनी भ्रूण की उदर 
गुहा एवं श्रोरशिगुहाभित्ति के परचपा््वीय भाग में ऊरर से नीचे 
की ध्रोर ग्ुजरत्ती है तथा इनमें मध्यवर्ती, वुल्फियन विड एवं वलिकाएँ 
होती हैं, जिनके युवा स्त्री में प्वशेष मिलते हैं । 

वुल्फियन नलिकाझ्ों से प्रंदर की ओर दो उपकला ऊतकों से 
नि्भित रेखाएँ प्रकट होती हैं, यही प्राथमिक जनन रेखा है जिससे 
भविष्य में डिवग्न थियों का निर्माण होता है । 

प्रजननॉग संत्थान का शरीरक्रियाविक्ञान --- एक स्त्री की प्रजनन 
धायु श्रर्थात्‌ यौवनागमन से रजोनिवृत्ति तक, लगभग ३० वर्ष होती 
है। इस संस्थान की क्रियाशों का भ्रष्ययत्त करने में हमें विशेषतः दो 
प्रक्रियाश्रों पर विशेष ध्यान देवा होता है : 

( क ) वीजोत्यचि तथा (ख) मासिक रजख््वण । बीजोत्पत्ति 
का ध्रधिक संबंध बीजग्रथियों से है तथा रज,सवणश का अधिक 
संबंध गर्भाशय से है पर्तु दोनों कार्य एक दूसरे से संबद्ध तथा एक 
दूसरे पर पूर्ण निर्भर करते हैं। बीजग्र'थि ( डिवग्रंथि ) का मुख्य 
कार्य है, ऐसे बीज की उत्पत्ति करना है जो पूर्ण कार्यक्षम तथा 
गर्भाधात योग्य हों। बीजग्र!थि स्त्री के मानसिक धोौर शारीरिक 
प्रभिवृधि के लिये पुरणंतया उत्तरदायी होती है तथा गर्भाशय एवं 
भ्रन्य जननांगों की प्राकृतिक बुद्धि एवं कार्यक्षमता के लिये भी 
उत्तरदायी होती है । 

घोजोत्पत्ति का पूरा प्रक्रम शरीर की कई हारमोन ग्र'थियों से 
नियंत्रित रहता है तथा उनके हारभोच ( पर७०7076 ) प्रकृति एवं 
क्रिया पर निर्भर करते हैं। श्रग्नयीयूष प्रथि को नियंत्रक कहा 
जाता है । 

गर्भाशय से प्रति २८ दिन पर होनेवाले एलेष्मा एवं रक्तत्ाव 
को भासिक रज:ख्राव कहते हैं। यह रज:स्राव यौवनाग्मन से 
रजोनिवृत्ति तक प्रति मास होता है। केवल गर्भावस्‍था में नहीं होता 
है तथा प्राय: थात्री प्रवस्था में भी नहीं होता है। प्रथम रज:स्राव 
को रजीदय भ्रथवा ( ग्राध्पक्ाणी6 ) कहते हैं तथा इसके होने पर 
यह माना जाता है कि भव कन्या गर्भधारण योग्य हो गई है तथा 
यह भाव; यौवनागमन के समय प्रर्थात्‌ ३३ से १५४ बर्ष के बय में 


तथा योनि (५४६४0०) का 


होता है। पैतालीस से पचास वर्ष के बय में रजःस्राव एकाएक : 


झ्रथवा धीरे घीरे वंद हो जाता है। इसे हो रजोनिवृत्ति कहते हैं । ये 
दोनों समय स्त्री के जीवन के परिवर्तंनकाल हैं । 

प्राकृतिक रज:चक्र प्राय: २८ दिन का होता है तथा रज:दर्शन 
के प्रथम दिन से गरिना जाता है। यह एक रज:स्नाव काल से दूसरे 
रज:लाव काल तक का समय है । रज:चक्त के काल में गर्भाशय प्रंतत:- 
कला में जो परिवतंत होते हैं उन्हें चार श्रवस्थाश्रों में विभाजित कर 
सकते हैं. (१) वृद्धिकाल, (२) गर्माधान पूर्वंकाल, (३) रज:- 
सावकाल तथा ( ४ ) पुनरनिर्माणकाल | 


२१७ 


बीरोगविश्ञाने 


(६ ) रज:ल्ञाव के समाप्त होते पर गर्भाशय कला के पुनः 
निमित हो जाने पर यह गर्भाशयकला वद्धिकाल प्रारंभ होता है 
तथा प्रंडोत्सगं ( ०0४७७॥०॥ ) तक रहता है। पंडोत्स (जीवग्रथि 
से पंडोत्स्ग ) मासिक रज:स्राव के प्रारंभ होने के पंद्रहवें दिन होतो 
है। इस काल में गर्भाशय धंतःकला धौरे घीरे मोटी होती जाती है 
तथा डिवग्रनथि में डिब्रतिर्माण प्रारंभ हो जाता है। डिवग्रंथि के 
प्रंतःज्ञाव श्रोस्ट्रोजेव की मात्रा बढ़ती है क्योंकि प्रेफिषन फालिकल 
वृद्धि करता है। गर्भाशय श्रंच:कला ग्रोस्ट्रोजेन के प्रभाव में इंच 
काल में ४-५ मित्री तक मोदी हो जाती है । 


(२ ) इस अवस्था के पश्वात्‌ ज्ञाविकया गर्भाधान पूर्वेकाल 
प्रारंभ होता है तथा १५ दिन तक रहता है श्र्थात्‌ रज:ज्राव प्रारंभ 
होने तक रहता है । रज:स्राव के पंद्रहवें दिन डिबग्रथि से अंडोत्सगें 
(०एण४४०० ) होने पर पीत विड ( 00एपड ॥,णंट्या। ) बनता 
है तथा इसके द्वारा मिमित स्रावों ( प्रोजेस्ट्राव ) तथा ओस्ट्रोजेन 
के प्रभाव के प्रंतर्गंत गर्भाशय प्रंत्:कला में परिवतंन होते रहते हैं । 
यह ग्रभश्रय भ्रंतःकला प्रंततोगत्वा ( पतनिका त९०॑ंता& ) में 
परिवर्तित होती है जो कि गर्भावस्‍था की भंत:कला कही जाती है । 
ये परिवर्तत इस रज:चक्र के रुप दिव तक पूरे हो जाते हैं तथा 
रज:ज्ञाव द्वोने से पृर्व म्मशिय भ्रंत:कला की मोटाई ६-७ मिमी 
होती है । 

( ३ ) रज:ल्ावकाल ४-५ दिन का होता है। इसमें गर्भाशय 
प्रत:कला की बाहरी सवह टूठती है भ्रौर रक्त एवं श्लेष्मा का च्ाव 
होता है। जब रजशज्रावपूर्व होनेवाले परिवर्तन पुरे हो बुकते हैं 
तब गर्भाशय अंत्तकला का ध्पजनन प्रारभ होता है| ऐथा विश्वास 
किया जाता है कि इस अंतःकला का वाद्य स्तर तथा मध्य त्तर 
हीं इन श्रत:ब्नावों से प्रभावित होते हैं तथा गहन स्तर या पंत:- 
स्तर भ्रप्राभावित रहते हैं। इस तरह से रज:स्राव में रक्त, प्रलेष्मा 
इपीथीलियम कोशिकाएं तथा स्ट्रोमा ( ४7072 ) केशिकाएँ रहती 
हैं। यह रक्त जमता नहीं है। रक्त की मात्रा ४से ८ श्रॉस तक 
प्राकृतिक मानती जाती है| 


(४) पुना जेनन या निर्माण का कार्य तब प्रारंभ होता है जब 
रजसस्वण की प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय झंतश्कला का श्रप्रजनन होकर 
उसकी भोटाई घट जाती है । पुनः जनन प्रंतःकला के गंभीर स्तर 
से प्रारंभ होता है तथा प्रंत:कला दृद्धिकाल के समान दिखाई देता है । 


रज/खाव के घिकार -- (१) श्रढिभी ( 870०४ ) रज:- 
स्राव -- इस विकार में स्वाभाविक रज:ज्ाव होता रहता है, परंतु 
स्री वंध्या होती है । 


(२) रुद्धातेव ( #एा८80ए४०८४ ) स्री के प्रजननकाल श्र्धात्‌ 
योवनागमन ( 97079 ) से रजोनिधृत्ति तक के समय में रज:- 
स्ाव का पमाव होने को रुद्वातंव कहते हैं। यह प्राथमिक एवं 
ह्वितीयक दो प्रकार का होता है । प्राथमिक रुद्वातंव में प्रारंभ से 
से ही रुद्धातंव रहता है जैसे गर्भाशय की श्रनुपत्थिति में होता है। 
द्वितीयक में एक बार रज:स्राव होने के पश्चात किसी विकार के 
कारण बंद होता है। इसका वर्गीकरण प्राकृतिक एवं वैकारिक भी 
किया जाता है। गभिणी, प्रसृता, स्तन्यकाल तथा यौवनागमन के 
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पूर्व तथा रजोःनिवृत्ति के पश्चात्‌ पाया जानेवाला रद्धातेब प्राकृतिक 
होता है । गमंधारण का सर्वप्रथम लक्षण रुद्धातंव है 

(३) होीनातंव ( लिज9०ए९ाण7रा0८४ ) तथा स्वल्पातंव 
( ०॥8०7४स्‍७7७77०८७ ) -- हीनातेव में मासिक ( फथाई- 
एप 27८0७ ) रज:चक्र का समय बढ़ जाता है तथा धनियमित हो 
जाता है। स्वल्पातंव में रज:ख्ाव का काल तथा उप्तकी मात्रा कम 
हो जाती है । ह 

(४) ऋतुकाबीन श्रत्यातंच -- ( )ैशाणपगाबट्टां8 ) रज:स्ाव 
के काल में प्रत्यधिक मात्रा में रज.स्राव होना । 


(५) मऋतुकाली ब्रत्यातंव (]867०779279 ) दो रज.ख्रावकाल 
के बीच बीच में रक्तत्राव का होना ॥ 

(६) कष्टातंव -- ( /029श7९८70४70०८४ ) इसमें धतिश्राव के 
साथ वेदना बहुत होता है। 

(७) श्वेत प्रदर ( 7,60०07088 ) -- योनि से श्वेत या 
परीत श्वेत स्नाव के श्राने को कहते हैं। इसमें रक्त या पूष नहीं 
होना चाहिए । 

(८) बहुलात॑व ( ?०।ए४९॥077089 ) --- इसमें रज:बक्त २८ 
दिन की जगह कम समय में होता हैं जैसे २९ दिन का शत्र्थात्‌ स्त्री 
को रज:स्राव शीघ्र शीघ्र होने लगता है। पअंडोत्पर्ग ( ०४०7 ) 
भी शीघ्र होने लगता है । 

(९) वैक़ारिक भातंव ((८७०ए७०७४० छल६९॥ग07॥9 908) --- 
यह एक पप्तियमित, भ्रत्यधिक रज:स्राव की स्थिति होती है । 

कानीय रजोदर्शन --निश्चित वय या काल से पूर्व ही रज:- 
स्नाव के होने को कहते हैं तथा इसी भ्रकार के यौवनागभन को 
कानीन यौवनागमसन कहते हैं | 

(१०) श्रप्राकृतिक श्रार्तव, क्षय --- निश्चित वय या काल से 
बहुत पूर्व तथा भातंव विक्रार के साथ प्रातेव क्षय को कहते हैं। 
प्राकृतिक क्षय चक्र की श्रवधि बढ़कर था मात्रा कम होकर धीरे घीरे 
होता है । ; - 

प्रजननांगों के सहज विकार -- (१) बीजपग्रंथियाँ -- अर थियों 
की रुद्ध वृद्धि ( पए0००४85०8 ) पूर्ण श्रभाव भ्रादि विकार बहुत 
कम उपलब्ध , होते हैं। कभी कभी धंड्ग्नंथि तथा बीजग्रंथि संभिलित 
उपस्थित रहती है तथा उसे श्रंडवृषण ( ०५०(८४४८४ ) कहते हैं । 

(२) बीजवाहिनियाँ --- इनका पूर्ण अभाव, परांशिक वृद्धि, तथा 
इनका प्ाधवर् ( तएथ४०एंणा ) श्रादि विकार पाए जाते हूँ । 

(३) गर्भाशय -- इस ध्ंय का पूर्ण भ्रभाव कदाचितृ ही ह्वोता 
है (प्र) गर्भाशय में दो शंग, एवं दो श्रीचा होती है तथा दो योधि 
होती है भर्थात्‌ दोनों म्थुलरी वाहिवी परस्पर विलय विगल रहकर 

' वृद्धि करती है। इसे डाइडेलफिस (402!79७) गर्भाशय कहते हैं । 
(प्रा) इस तरह वह श्रवस्था जिसमें म्मूलरी वाहिवियाँ परस्पर विलग 
रहती हैं परंतु ग्रैवा योनिसंघि पर लंबोजक ऊत्तक द्वारा संयुक्त. 
होती है उसे कुद डाइडेल फिस कहते हैं। (६) कमी गर्भाशय में 
दो ज्यूग होते हैं जो एक गर्भाशय ग्रीवा में खुलते हैं। (६) कभी 
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गर्भाशय स्वाभाविक दिखाई देता है परंतु उसको तथा ग्रीवा की 
भुहा, पठ द्वारा विभाजित रहती है। यह पट पृर्णा, तथा. भपूर्ण हो 
सकता है | (९) कभी कभो छोटी छोठी प्रस्वाभाविकताएँ गर्भाशय 
में पाई जाती हैं जैसे श्यृंग का एक ओर भुकना, गर्भाशय का पिचका 


: होना श्रादि। (ऐ) शैशविक झाकार एवं प्रायतन का गर्भाशय युवा... 


चस्था में पाया जाता है क्योंकि जन्म के समय से ही उसकी वृद्धि एड 
जाती है । (श्रो).अल्पविकसित गर्भाशय में गर्भाशय शरीर छोटा . 
तथा प्रेगेय श्रीवा लंबी होती है । | 

ह (४) गर्भाशय ग्रीवा --- (प्र) ग्रीवा के वाह्य एवं प्रंत।मुख का. 
बंद होना । (प्रा) यौनिगत ग्रीवा का सहज प्रतिलंब होना एवं भग 
तक पहुंचना । हे . 

(५) योनि -- योति कदोचित्‌ ही पूरा लुप्त होती है। योवि- 
छिद्र का लोप पूर्ण श्रथवा अपूर्ण, पढ द्वारा योतरि का लंबाई में 
विभाजन श्रादि प्रायः मिलते हैं । 

(६) इसमें प्रत्यधिक पाए जानेवाले सहज विकारों योतिच्छद 
का पूर्ण श्रष्चिद्रित होना या चलनी रूप छिद्वित होना होता है। 

जननांगों के आघातज विकार पुव॑ अगविस्थापन -- (१) मुत्रा- 
घार ( ए&॥76४प7 ) तथा भग के विकार -- साधारणतया 
प्रसव में इनमें विदर हो जाती है तथा कभी कभी प्रथम पंथोग सै, 
प्राघात से तथा कंडु से भी विदरत्रण बन जाते हैं । 

(२) योनि के विकार --गिरने से, प्रथम संभोग से, प्रसव से, 
यंत्र प्रवेश से, पेसेरी से तथा योनिभितियसे से ये प्राधातन विकार 
होते हैं। इसी तरह प्रसव से योति ग्रुद तथा मुत्राशय योति भगंदर 
उत्पन्न होते हैं । 

(३) गर्भाशय ग्रीवा विक्रार -- प्रीवाबिदर प्रायः प्रसव से 
उत्पन्न होता है । ! ह 

(४) गर्भाशय एवं सह .प्ंगों के विकार -- प्रायः ये विकार 
कम होते हैं। गर्भाशय में छिद्र शल्पकर्मे भ्यवा गर्भवात्र में यंत्रप्रयोग 
से होता है । | 

(५) गर्भाशय का विस्थापत -- (4ॉ89802आ7०॥/) (प्र) गर्भा- 
शय का अ्रति श्रग्रतमत ( ९एथ:आओए7 ) होना अथवा पश्चनत्ति 
( २७6०एश»ं०॥ ) होना । (प्रा) योनि के श्रक्ष से गर्भाशय श्रक्ष 
के संबंध का विक्ृत होता प्र्थात्‌ दोनों श्रक्षों का एक रेखा में होना 
अथवा प्रव्यग्वक्ष ( सिनाणजीव्सणा ) होता । (६) श्रीणियुद्दा 
में गर्भाशय की स्थिति की जो प्रांत सतह. है उत्से ऊपर या 
नीचे स्थित होना या अ्रश ( ?70/0४० ) होना । (६) गर्भाशय 
भित्तियों का उसकी गुहा में लटकतना या विपर्यय (पाएशथशंणा ) - 
होना । 

अ्जननांगों के उपसगे 

भग के उपसर् -- (१) भग के विशिष्ठ उपसर्य “- तीत्र भग- 
शोथ, वार्थोलियत प्रंथिशोथ गोनॉरिया में होते हैं। दुके के 
जीवाशुप्रों द्वारा भग में गदुब्ण उत्पन्न द्वोता है। इसी प्रकार के 
यक्ष्मा एवं फिरंगज तरस भी भग पर पाए जते हैं।._ 

(२) हंतीयिक सगशोथ -- मधुमेढ़, पृय्मेह, मृत्रल्ताव, कृमि एवं 
झश प्रादि में त्रण उत्सन्‍्त होते हैं जिनसे यद्दू थोथ होता है । 
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( ३) प्राथमिक त्वक्विकार -- पिडिकाएँ, हरपिस भ्रादि त्वकू- 


विकार भगत्वक में भी होता है । | 
(४) विशिष्ट प्रकार के भगशोथ -- (श्र) भग परिगलन 
( 8५7६7०१6 ) यह मीसल्स, प्रसूतिज्वर श्रथवा रतिजन्य रोगों में 
होता है | 
( धरा ) कैचेट का लक्षण -- यह मासिक स्राव पूर्व दिनों में होता 


: है। इसमें मुखपाक, वेत्र-ए्लेष्मा-गोथ सहलक्षण रूप में होता है। 


(३) भ्रप्यस भगशोथ ( ४ए७(005 ) इसमें भग का थ्रव्॑ (हका- 
पथ ) रूपी उपसर्ग होता है । 

(ई ) दूरी सेपलास भग -- रक्त लाई स्ट्रेप्टोकोकस के उपसग्ग 
पे भगशोथ होता है । 

(४3 ) भग योनिशोथ ( बालिकाश्रों में ) -- यह स्वच्छता के 
भ्रभाव में भ्रस्वच्छ तौलियों के प्रयोग से होनेवाले गोनोकोकस उपसर्गे 
से तथा मंथुनप्रयत्न से होता है । 

(४ ) भग के चिरकालिक विशेष रोग --- 

(श्र) भग का ट्युकोप्लेकिप्मा ( !0४००ए7०ंतं४ ) --- भग 
त्वचा का यह एक विशेष शोथ रजोनिवृत्ति के पश्चात दो सकता है । 

( भ्रा ) ऋाराउसिस (धिशा०्पर्5 ) भग -- बीजग्रंथियों को 
भ्रकंमएयता होमे पर यह भगशोष उत्पन्न होता है। 


योनि के उपसर्ग -- यों ठो कोई भी जीवाणु या वाहरस का 
उपसर्ग योत्ति में हो सकता है तथा योनिशोथ पैदा हो सकता है 
परंतु धीकोलाई, हिप्येराइड, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रप्टोकोकस, ट्रिक" 
नामस मोनिला ( श्वेत ) का उपसर्ग अधिकतर होता है । 


( १ ) बालयोनिशोथ --- इसमें उपसर्ग के साथ साथ अ्रंत:- 
स्राविक कारक भी सहयोगी होता है । 


(२) द्ितीयक योनिशोथ -- पेसेरी के झ्ाधात, तीन पूति- 
रोधक द्वव्यों से योचिप्रक्षालतल, गर्भनिरोधक रसायन, गर्भाशय ग्रीवा 
से चिरकालिक श्रौपसर्गिक स्राव प्रादि.के पश्चात्‌ होनेवाले योनि- 
शोथ । 


(३ ) प्रसवपश्चातू योनिशोथ --- केठिन प्रसवजन्य विदार 
इत्यादि तथा भ्रास्ट्रोजेन के प्रभाव को कुछ समय के लिये हटा लेने 
से बीजोत्सग न होने से होता है । 


(४) बृद्धतवजन्य योनिशोथ -- यह केवल वृद्धयोनि का 
शोध है । 

गर्भाशय के उपसर्ग -- स््रोरोगों में प्रायः मुख होते हैं। यह 
ऊध्वंगामी तथा अ्रघःगाभी दोनों प्रकार का होता है। प्रसव, गर्भपात 
गोनोरिया, ग्र्भाशयश्रश, यहक्ष्मा, अ्रवुद, ग्रीवा का विस्फोट प्ादि 
के पश्चात्‌ प्रायः उपद्रव रूप उपस्ग होता है। गर्भाशवशोथ -- 
ध्राघारीय स्तर में चिरकालिक शोथ से परिवत्रेत्र होते हैं परंतु प्राय 
इनके साथ गर्भाशय पेशी में भी ये चिरका लिक शोथपरिवतंन होते हैं । 
यह शोथ तीज, अनुतीब्र, चिरकालिक वर्ग में तथा यक्ष्मण श्ौर 
वृद्धताजन्य में विभाजित होता है । 

बीजचाहिनियों तथा बीजग्रंथियों के उपसर्ग -.. 


'र३ह 


सीरोगविज्ञान 


बीजवाहिनी बीजग्रंधि शोथ -- इसके प्ंतगंत बीजवाहिनी 
बीजग्रथि तथा श्रोणिषिकला के जीवासुभ्रों द्वारा होवेताले उपसगे 
श्राते हैं। यह उपसर्ग प्रायः नीचे योनि से ऊपर जाता हैं परंतु यक्ष्मज 
बीजवाहिनी शोथ प्रायः श्रोणिकला से प्रारंध होता है भ्रथवा रक्त 
द्वारा लाया जाता है। 

प्रजनन श्रंगों के श्रद्भु द ( (णा00७७ ) -- इसके श्रतर्गत नियो- 
प्लास्म ( 7९०ए9877 ) के श्रलावा श्रन्य अ्रवुद भी वरश्ित किए 
जाते हैं । 

(१ ) भगयोनि के अबु द -- ( के ) भग के शझ्वु द -- 

(प्र) भगशिश्व की पतिपुष्टि -- यह प्रायः सहज होती है! 
हस्तमेथुन, बीजग्रंथि श्रवुद, चिरकालिक उपसर्ग तथा प्धिवुक्‍क्त 
ग्रंथि के रोगों में यह रोग उपद्रव स्वरूप होता है । 

( थ्रा ) लघु भगोष्ठ की अतिपुष्टि -- यह प्रायः सहज होती 
है परंतु चिरकालिक उत्त जनाप्रों से भी होती है । 

(६ ) पृटियुक्त शोध ( ०५४॥० $ए८॥णृ४ु ) -- इसके अंत- 
गंत ( १) वार्थोलियन पुटी, ( २) चेक (मप्र ) तलिका हाइ- 
ड्रोपील, ( ३२) इडोमेट्रियोमाटा तथा ( ४ ) भगरोष्ठों के एवं भग- 
शिश्निका के सिस्ट प्राते हैं । 

(६ ) रक्तवाहिकामय शोध --- भग की शिराप्नों का फूलना 
तथा भगर में रक्तसंग्रहू ( प्रश्शार्ध००& ) श्रादि साथारणतया 
मिलता है । 

( उ ) वास्तविक श्रवुद -- 

(१ ) प्रधातक --- (क) फ्राइन्नोमाटा ( छोटा, कड़ा तथा पीड़ा- 
रहित ) 

( ख ) पेपिलोमाटा ( प्रायः भ्रकैला वटि के समान होता है ) 

(गे ) लाइपोमाठा ( भ्रघ:त्वक्‌ में प्र/रंभ होता है । ) 

(घ ) हाइड्रेंडिनोमा ( स्वेदग्रथि का प्रबुद ) 

(२ ) घातक -- (प्र) का रप्तिनोमा भग, (प्रा) एडिनो कार- 
सिनोमा ( वार्थोलियन ग्रथि से प्रारंभ होता है ) । 

(३) विशिष्ट --- (क) वेसल कोशिका कार्विनोमा (रोडांडबवृरा ) 

( ख ) इपीथीलियल धंतःकारसिनोपमा 

(१) वी एन का रोग 

(२ ) घातक मेलिनोमा 

(३ ) पेगेठ का रोग 

(४ ) सारकोमा 

(५ ) द्वितीयक को रियन इपिथोलियमा 

(ख ) योनि के अ्रत्न द -- 

( भ्र ) गादंनर नलिका का सिद्ट 

( श्रा ) इनक्लुजन सिस्‍्द ( शल्प्रक्ं के द्वारा इपीथीलियम को 
प्रंतःप्रविष्ट करने ले बनता है )। 

(६ ) वास्तविक भवु द -- 

(१ ) भ्रघातक -- (क) पाइब्रोमा ( गोल, कठित, चल ) 

(ख ) पेपिलोमाटा 

( २) घातक-- ( के ) कार्पिनोमा ( प्राथमिक, द्वितीयक ) 

( ख ) सारकोमा 


स्थानीय कर 


(२ ) गर्भाशय के अबुद गर्भाशय के अधातक भ्वुद पेशी से 
या भ्रत:कला से उत्पत्त होते हैँ शभ्रथवा गर्भाशय तंतु पेशी से उत्पर 
होते हैं । ह | 

( भ्र ) फाइबन्नोमायोमाटा--ये भ्चल, धीरे धीरे बढ़नेवाले तथा 
गर्भाशयपेशी में स्थित झ्ावरण से युक्त होते हैं। ये गर्भाशयशरीर 
में प्रायः होते हैं कभी कभी श्रवु द गर्भाशयग्रीवा में भी पाए जाते 
हैं। गर्भाशय में तीन प्रकार के होते हैं-- (क) पेरीटोनियम के नीचे 
(ख) पेशी के प्रतर्गंत श्र (ग) भ्रत:कला के नीचे | 

(प्रा) गर्भाशय पालिपस -- ये शप्रधिकतर पाए जाते हैं। ग्रीवा 
एवं शरीर दोनों में होते हैं । ह 

शरीर में : एडिनोमेट्स, फाइब्राइड, अ्रपरा के कासिनोमा एवं 
साककोताम । ग्रीवा में --प्रतःकला के फाइब्राइड, कारसिनोमा, 
साकोमा, गर्भाशय के घातक अश्रवुद, इपीथीलियल कोशिकाश्नों से 


उत्पन्न होते हैं। श्रत। कासिनोमा तथा सारकोमा से श्रधिक पाए 


जाते हैं। 

( ३ ) बीणग्र'थि के श्रबुद -- इनमें होनेवाली पुष्टि ( स्रिस्ट ) 
तथा श्रबुद का वर्गीकरण करना कठिन होता है क्योंकि उन 
कोशिकाशों का जिनसे ये उत्पन्त होते हैं विनिश्वय करना कठिन 
होता है । 

( श्र ) फालिक्यूलर प्िस्टम के सिस्‍्टठ -- फालिक्यूलर सिस्ठ, 
पीर्तापड पिस्ठ, थीकाल्यूटीन सिस्ठ । 

( भ्रा ) इपीथी लयम श्रबू द 

| 

घातक प्घातक 
१ -- साधारण सीरस' १ -- का ््तिनोमा प्राथमिक 
२ - पेपेलरी सिरस सिस्ठ एडिनोमा २-८ काप्तिनोमा द्वितीयक 

| 
। | | 
३ -- कूठ म्यूसीन सिस्ठ एडिनोमा प्रजननांगों से प्न्य प्रंगों से 
४ -- गर्भाशयिक्र विस्तृत स्नायु बीजप्रंथि सिस्ट 
अन्य रोगवर्ग 

( १) इ'डोमेट्रोसिस ( €९7्रतंठगर०ा088 ) इस विकार का 
मुख्य कारण यह है कि इडोमेट्रियल ऊतक अपने स्थांन के अलावा 
प्रन्य स्थानों पर उपस्थित रहता हैं । 

(२) इनके भ्रतिरिक्त श्रन्य रोग जैसे वंध्यत्व, कष्ट मैथुन, 
सपुसकता, यौनापकर्ष श्रादि नाना रोगों का वन तथा चिकरिल्ता 
का वर्णान इस शास्त्र में करते हैं। [ल० वि० शु०एवं वि० नं० पां०] 





स्थानीय कर इन्हें स्थानीय संस्थाएं जैसे नगरनिगम, मगरपालि- 
काएँ, जिलामंडल, सुधार प्रन्यास ( [7रए/0एशा्रढाई #प्9(8 > प्राम- 
सभाएँ तथा पंचायतें श्रारोपिव एवं संगृहीत्त करती हैं। दट्न संध्याश्रों 
फा गठत एवं इनके अ्रधिकार संसद्‌ एवं राज्य विधानमं डलों द्वारा 
बनाई पघिधियों के घनुसार होते हैं, इनके करशाधिकार भी घंविधानीय 
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स्थानीय कर 


रूप में निश्चित न होकर विधियों एवं श्रधिनियमों में निर्धारित होते . 
हैं। ये संस्थाएँ करारोपणा तभी कर सकती हैं जब इन्हें इस 
विषय हे भ्रधिकार प्राप्त हों। ये संस्थाएँ वे कर लगाती हैं जो एंवि- 
धान को सप्तम धनुसूती में दी हुई राज्यसूची में निहित हैं और राज्य: .. 
मंडलों ने इन्हें सौंप दिया है। इन करों में निम्न कर शामित्र हैं --. 

१. भूमि भौर भवनकर, ला, 

२. स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये चलु्नों 
के प्रवेश पर कर, । 
३. मार्ग उपयोगी यानों पर कर, 
- पशुष्रों भौर नौकाश्रों पर कर, 
- पथकर ( 40॥5 ), | 
* वत्तियों, व्यापारों, आजीविकाशं भौर नौकरियों पर कर। 
« विलास, श्रामोद विनोद फर तथा | 
- प्रतिध्यक्ति कर ( ए४ए्राधीणा 5 ) इत्यादि । 

राज्यों में ग्रामतभाएँ श्रौर पंचायतें प्रायः सामान्य संपत्तिकर, 
व्यवसायकर, पशु तथा वाहनकर लगाती हैं। वे राज्य सरकारों 
को भूराजस्व ( 8700 ;०४०7८९८ ) के संग्रहण कार्य में सहायक होती 
हैं, श्रोर भ्राजत्व पर लगनेवाले कर लगाती भी हैं। जिला मंद्यों 
के कराधिकार सीमित होते हैं। वे बहुघा उपकर लगाते हैं। 
संपत्तिकर वे नहीं लगाते । चगरनिगम प्रौर नगरपालिकाएँ प्रधिक - 
कर लगाती हैं। इस करों में भुूमिकर, भवनकर, स्थानीय उपभोग 
कर, स्थानीय प्रयोग तथा विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाई हुई वस्तुओं 
पर कर, मार्ग उपयोगी वाहनकर, पशुकर, पथकर, पृत्तोय कर, 
श्रामोद-प्रमोद कर, प्रतिव्यक्ति कर इत्यादि संमिलित हैं। प्धिकांश 
नगरतिगमों तथा नगरपालिकाश्नरों का राजस्वस्नोत संपत्तिकर ( गृह 
कर ) श्रौर जलफर है। संपत्चिकर अभ्रचल संपत्ति पर लगता है। कर 
की राशि संपत्ति के वार्षिक मूल्य भ्रथवा पूंजीगत मुल्य पर धाषारित 
होती है, पर पृजीगत मूल्य पर कर स्थानीय संस्थाएँ नहीं लगा 
सकतीं, क्योंकि ऐसा कर राज्यसूची में उल्लिखित नहीं है भौर फैवल . 
संसदीय विधि के प्रंत्तगंत भ्राधारित एवं संग्रहीत किया जा सकता 
है। स्थानीय संस्थाश्रों द्वारा प्राधघारित संपत्ति-कर-राशि बहुषा 
भवनों के नियंत्रित किराए के प्राधार पर निश्चित की जाती है। 
मदरास राज्य में ग्रामपंचायतें मकान के फुर्सीश्षेत्र एवं बनावट की 
किस्म के प्राघार पर भी संपत्ति कर झ्ारोपित करती हैं । 


प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाएँ प्रामोद-प्रमोद-कर नहीं लगातीं, 
पर कुछ राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में, उन्हें यह प्रधिकार प्राप्त है। 


डी &छ  >अद < 


दिल्‍ली नगरनिगम के श्रधिकार बंबई नगरमिगम तथा कलकेत। बगर- 


निगम के से विस्तृत हैं । स्थानोय संस्थाएँ संप्िक्र धामिक स्थानों, 
मंदिरों मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों प्रादि के भवनों पर नहीं . 
लगादीं । दिल्‍ली में यह घर्मशालाञ्रों तथा श्रन्य ऐसे हे पर से 
उठा लिया गया है । कोई भी स्थानीय कर, प्रतिरक्षा दल कप 
से संगृहीत नहीं किया जाता ( स्थानीय संस्थाएँ कर प्रधिनियम 
१८८१ ) । कर भारत सरकार की संपत्चि पर भ्राम तौर से नहीं है २ 
सकता, यदि संविधान के पूर्वकाल में भारत सरकार की किसी संपर्चि 


८ करी 
पर कर लगता था, तो श्रव भी लग सकता है, पर कोई तया कई 


स्नातक 
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स्पंज 


लगाने क्ष पूर्व संसद छी भ्रनुमति धावश्यक है; भौर पंसदीय विधि £ लाया जानेवाला स्पंज क्ेवल गरम तथा उथले समुद्र में पैदा होता 


के भ्रनुसार धौर रीति से लग सकता है ( प्रनुच्छेद २८०५ )। 


$ है, परंतु भ्रत्य प्रकार के स्पंज समुद्र की तली पर रहते हैं। नदियों, 


[मं० चं० जै० का०] : भीलों भौर तालाबों में भी स्पंज सफलता से पतपते हैं। 


स्वातक भारतीय शिक्षापद्धति का ग्रैजुएड ( ह।0तप४८ ) कहां ह 


जा सकता है। वर्साश्रम श्रोर शिक्षा प्रहणा का भारतीय विधान 
यह था कि द्विज ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अपनी शिक्षा 
की पुर्णता के उद्देश्य से भ्रुरुकुुल ( गुरु के घर ) जाय । वहाँ ब्रह्मचर्य 
श्रौर शिक्षा समाप्त कर छुकने पर उत्त ब्रह्मदारी का समावर्तन 
संस्कार होता भश्रौर वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये घर लौटवा 
था। लौटते मय उसे एक प्रकार का याज्निक स्नान कराया जाता था, 
जिससे उसे स्तातक की संज्ञा मिलती थी। शिक्षा, संस्कार तथा विनय 
की पूर्णता ध्थवा घपुर्णता की छष्टि से स्तातकों के तीन प्रकार 
. माने जाते थे। वेदाध्ययन सात्र को पुरों करनेवाले की विद्यास्नातक 

संज्ञा होती थी। वह ज्ञानप्राप्ति के बाद घर वापस चला जाता था | 
ब्रतस्तातक वह होता, जिसने ब्रह्मचर्याश्रत्म के सभी ब्रतों ( विनय 
प्लौर नियमों ) का तो पालन कर लिया हो; किंतु वेदाध्ययन की 
पूएति न प्राप्त की हो। विद्यात्रत स्वात्क का तीसरा प्रछ्मर ही 
विशिष्ट था, जिसमें प्रध्ययन और व्रतनियमादि की समात्र सिद्धि 
प्राप्त की जा चुकी हो । कभी कसी स्वातक श्रपती शिक्षा प्राप्त कर 
घर नहीं लौठता था; धपितु गुरकुल में ही भ्रष्यापत का कार्य शुरू 
कर देता था | किंतु इससे उसके स्वात॒कत्व में कोई कमी नहीं 
पष्टती थी । [वि० पा०] 


स्पृज जब में रहमेवाला एक धहुकोशिक प्राणी है। साधारण तौर 
से देखने में यह पोधों की भांति लगता है। इसीलिये पहले इसकी 
गणना वनस्पतिविज्ञान के धंदर्गत होती थी । परंतु सन्‌ १७६४ में 
एलिस (:505) ने देखा कि इसमें जल की घाराएँ प्रंदर जाती हूँ 
झौर वाहुर भाती हैं। उसके बाहुरी छिद्र 'भौत्कुला' की यति भी 
देखी धौर यहू प्रमाणित किया कि यहू जानवर है वनस्पति नहीं। 
इनको अंग्रेजी में पॉरीफेशा ( 7072 ) कहते हैं, इसलिये कि 
इनके सारे शरीर पर छोटे छोटे छेद ( 076 ) होते हैं। यद्यपि यह 
बहुकोशिक हैं तथापि यह स्पष्ठ रूप से प्राणी के विकास की सीधी 
रेखा पर नहीं है, इसीलिये इसे पैराज़ोभ्रा ( ?87820% ) भतिरिक्त 
प्राणी भी कहा जाता है । 

स्नान के समय शरीर को रगड़ने के काम भ्रामिवाला स॒पंज 
एन जंतुओ्रों का कंकाल मात्र है। पुराने ग्रीसवासी भी स्ताने के समय 
इसका उपयोग करते थे। मेज शोर फर्श को भी स्पंज से रगड़फ्र 
साफ किया जाता था। सिपाही अ्रपने कवच तथा पैरों में पहले जाने- 
वाले कवच के वीचे स्पंज भरते थे, ताकि उतके कवचकुंढल ढीले ते 
रह जाएँ। रोम के निवासी इन्हें रंगनेवाले बुदंश में लगाते थे भौर 
वाँस के पिरों पर वाधकर झाड़ू बताते पे। ध्राज भी स्पंज प्रनेक 
फा्मों में भ्राता है। इसीलिये समुद्र की गहराई से स्पंज को मिकाबना 
तथा उनका एकप्र करना एक व्यवत्ताय बत गया है। लगभग एक 
हजार टन स्पंज हर चर्ष एकत्र किया जाता है। स्तान-के काम में 

१२०३१ . 


देखने में जीवित स्पंज स्ततायार के स्पंज से बिलकुल भिन्त 
लगता है। घह चिकना होता है। स्पंज के संरचनात्मक प्रध्ययन 
के लिये लिककरोस्रोलेनिया (॥,6000950ं£78 ) नामक स्पंज फ्री 
रचना जान लेना प्रावश्यक्र है। यह एक लंबे फूलदान के घाकार 
का होता है जो ऊपर चौड़ा तथा नीचे पतला होता है। 
इसके ऊपरी घिरे पर एक बढ़ा छेद होता है, जिससे जब की 
घारा बाहर निकलती है । इस छेद को बहिरवाही नाल (श्ि०पाए६7६ 
एथा8। ) या पॉसकुलम ( 05000 ) कहते हैं। यह णरीर की 
सध्यस्थ युहा में खुलता है। मध्यस्प गृुहा को स्पंजगुहा ( 59078- 
४०००८ ), श्रवस्कर ( 0०४०४ ) भ्रधवा जठराभगुहा (?&78888070 
०४४॥५) कहते हैं। घारों स्‍भ्ोर देहभित्ति में श्रनेक छोटे छोटे छेद होते 
हैं । इनसे जल मध्यस्थगुदा में जाता है । इसलिये इन्हें श्र तर्वाही रंध्र 
(एप 90769) या प्रास्प (0979) कहते हैँ । इन घिद्ठों से 
प्रविष्ट जल एफ, नन्‍हीं सी नलिका से होकर ध्दर जाता है। इसको 
भ्रतर्वाही नाल ([70प्र7०7 ०७04) कहते हैं। देह नित्ति के बाहुर की 
परत चपटी बहुमुणी कोशिहाएँ होती हैं । 


मध्यस्य गुहा की भीतरी परत विशेष प्रकार की कोशिकाश्नों से 
बनती है । एनको कीप कोशामिका ( 00!)8760 8205८5 ) कहते 
हैं। इनकी रचता प्रजीद ४ंग की होती है। इनके स्वत्त्न सिरों पर 
प्रोटोप्लाज्य ( 700ए8५7॥ ) की एक कीप होती है। फौप फे 
बीच से एक लंबी कशामिका (788०४४7८ ) निकलती है। इसलिये 
इन्हें कौप कशाभिका कहते हैँ। कशामिका की गति से जलप्रवाहु 
प्रारंभ होता है भोर जल शअ्रतर्वाही रंध्र से भ्रंदर जाता है तथा 
बहिर्वाही रंध्र से वाहर निकदता है। जल की घारा के साथ छोटी 
छोटी वनस्पति तथा जंतु श्रादि श्रंदर भा जाते हैँ । कशामिका इनकी 
पकड़कर भोजन करती हैं। इनके भोजन करने का ढंग भी निराला 
है । भोज्य पदार्थ कशामिका की सतह पर विपक जाते हैं भौर वाहुर 
ही धाहर नीचे के भाग में चले जाते हैं। यह भाग इतको पभपने 
प्रदर कर लेता है, उसी तरह जैसे भ्रमीवा प्पना भोजन करता है । 
भ्र'दर साधरिवितका ( 7000 ४४०४००७ ) धन जाती हैं भौर पाचन- 
क्रिया उन्हीं के प्दर पुरी होती है। ये कशामिकाएँ एककोशिक 
कशाभिकाओों से मिलती जुलती है, प्रौर इसी प्रकार भोजन भी करती 
हैं। इसलिये ऐसा प्रनुमाव किया जाता है कि स्पंज को जन्म उन्हों 
एककोशिकीय प्राशियों वे दिया जिनसे घाधुनिक कंशामिका एक- 
फोशिक प्राणी पेदा हुए हैं । ४ 

बाहरी रक्षा करमेवाली परत भौर मध्यस्त गुह्ा के स्तर के 
बीच में निर्जीव जेली (०६) जैसा पदार्थ है। इसमें पृ्रमध्यजन 
कोशिका इधर उधर प्रमीवा की भाँति घुमती रहती है | यह साधारण 
कोपिका है जो एक दूसरे से प्पने करूठपॉद ( एड८०००7००) द्वारा 
जुड़ी रहती हैं। यह सबसे कम विशधिष्टताप्रात् कोशिका हैं प्रौर 
मावश्यकता पड़ने पर किसी विशिष्ट रूप को अ्राप्त कर सकती है। पद 


हु 


स्पंज 


कशाशिका से भ्रधपचा भोजन प्राप्त कर सकती है शौर उसकी पाचन- : 


क्रिया की पूर्ति करके भ्रावश्यकतानु्तार भोजन बाँठती है। कुछ लोगों 

का विचार है कि यह नाइट्रोजवीय क्षय पदार्थ तथा उत्सर्ण की 

परिवहन श्रभिकर्ता है। कुछ कोशिकाएँ भोजच एकत्र करती हैं भ्रौर 

कूछ ऐसी हैं जो प्रडाणु (0५० ) धौर शुक्राणु (9एछ77४/0:08) 
नाती हैं । 


पुर्वमध्यजन कोशिका का विशेष कायें है चुनें ( 08]0ंपाण 
८४7००॥४८ ) का सुदयों जैसा कंकाल बनाता । इसका मतलब यह 
हुआ कि यह कोशिका कंक्रालजनक है। चूने की सुई को ब्लंटिका 
( 5एं०पा० ) कहते हैं। कंटिका स्पंज का कंकाल बनाती 
हैं। कंकाल का कार्य है कोशिकाओं के नर्म भाग को सहारा देना, 
जलनलिकाग्नों को फैलाए रखता भौर स्पंज की वृद्धि करना। 
फंटिका घूने के प्रतिरिक्त सिलिका की भी बनती हैं । कंठिका के 
श्रलावा स्पजिन ( 9907४7 ) नामक वस्तु के घागे से भी स्पंज का 
कंकाल बनता है। कंटिका दो प्रकार की होती है--बड़ी गरुरुकंटिका 
( ४९४०४०४०७ ) श्रौर छोटी बधघुकंटिका ( शींटा05ट0४% ) 
वड़ी कंठिकाएँ स्पंज के शरीर का श्राकार बनाती हैं भ्ौर छोटी 
कंटिका शरीर के सभी भागों में पाई जाती हैं। साधारण रूप 
में कंटिका एक सुई की तरह होती है जिसके दोनों सिरे या एक सिरा 
तुकीला होता है । ऐसी कंटिका को मॉनोएक्जान ( ]ध070४४07 ) 
कंटिका कहते हैं। कुछ कफंटिकाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें 
एक बिंदु से तीन काँटे निकलते हैं, इनको तिभरिक ( प४780796 ) 
फंटिका कहते हैं। ये सबसे श्रधिक होती हैं। इसके भलावा चार 
प्रौर छह काँठेवाली कंटिकाएँ भी होती हैं। कंटिकाएँ अन्य रूपों की' 
भी होती हैं। एक ही स्पंज में कई रूप की कंटिकाएँ पाई जाती हैं। 


. कंटिकाजनक कोशिका जेली ( ]०५ ) में उत्तर भ्राती हैं तब हर 
कोशिका का नाभिक ( 'िपटथाड ) दो भागों में विभाजित हो 
जाता है। न्यूक्लियस के दोनों दुकड़े श्रलग हो जाते हैं भ्रौर 
अपने बीच चुने की. सुई बनाते हैं।जब तीन मूल ककंटिकाएँ बनानी 
होती हैं तो तीन कोशिकाएँ एक साथ मिलकर उसे बनाती हैं । इसी 
तरह कभी चौथी कंटिकाजनक कोशिका भी इनसे मिलकर चोर मूल 
कंटिकाएँ बनाती है। स्पोजिन के धागे भी पुर्वेंमष्यजन कोशिकाश्रों में 
उत्पन्न होते हैं । ह । ह | 

: लिउकोसोलेनिया का प्रध्ययच करते समय देखा गया है 
कि स्पंज फी बाहरी सत्तह पर स्थित छिंद्र एक नन्‍हीं सी नलिका में 
खुलते हैं। यह नलिका प्रंदर मध्यस्थ गुहा में खुलती है। जल इसी 
से होकर मध्यस्थ गुहा में जाता है। यह नलिका एक कोशिका 
से होकर जाती है जिसे छिंद्रकोशिका ( ?070096 ) कहते हैं । 
ऐसी भ्रवेक .नलिकाएँ लिडकोसोलेनिया की देहमित्ति से श्ररीय 
( २४089 ) ढंग से गुजरती हैं। इस तरह के नालतंत्र को एस्क्च 
नालतंत्र (8५०0॥ ०&78]) 59827) कहते हैं, ऐसा ही चालतंत्र क्लैथ्ा- 
इना (00079) के झ्ोलियस (0ए97078) में भी मिलता है । 

, जपों ज्यों स्पंज का विकास होता है, उसकी देहभिश्ि जटिल रूप 
घारण कर लेती है । जगह जगह वह घंदर की शोर घेंस जाती है। 
इस तरह बाहरी कोशिकाश्रों से भाच्छादित भित्ति की कुछ चालियाँ 
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स्पंज 
बन जाती हैं, इच्हें प्रंतर्वाही नाली ( फ्रलाव्या ल्श्याश्‌ ) कहते । 
हैं। प्रंतर्वाही नाली घाहर की भ्रोर खुलती है। एसी ही प्रंदर की 
नालियों का स्तर कौप कशाभिका का होता है। इसलिये इसे 
कशामिका नाली ( ॥]8ए०ाव्रट्त ठ्ा्वा३ ) कहते हैं। प्राथमिक 
नाली बाहरी नालियों को भीतरी नालियों से जोड़ती है । हसमें सतह 
पर दिखनेवाले छिद्र मध्यस्थ गुहा में नहीं खुलते, बल्कि प्रंतर्वाही 
नाली में। इन छिद्रों को चमेरंध्र ( [07रग8 ए0७ ) कहते हैं। . 
कशाभिका नाली मध्यस्थ गुहा में जिन छिद्रों से खुलती हैं उन्हें प्रप-' 
हार ( 27णशएं० ) कहते हैं। इस तरह वेहमित्ति के सिकुड़ने से 
जलप्रवेश की सतह बढ़ जाती है भौर प्रंदर की कशाप्िकाप्ों हे 
स्तरित कोष्ठों की संध्या बढ़ जाती है । इस तरह के नालतंत्र को 
साइकन नालतंत्र कहते हैं। स्पंज की देहमित्ति की सिकुड़न संत ... 
के विकास के साथ बढ़ती जाती है। इससे प्ंदर भौर प्रनेक प्रकार 
के कीपकशाभिकायुक्त कोष्ठ बन जाते हैं भौर जो नालतंत्र बनता है 
उसे लिउकन नालतंत्र ([,७घ०0॥ ०8४०४] 898९7) कहते हैं। 


पोपण और मलोत्सर्ग --- स्प॑ज का प्राकृतिक भोजन छोटे छोटे | 
प्राणी, सड़ते हुए जीवांग तथा पानी में घुले हुए पदार्थ हैं। जल की 
अंदर जाती हुई घाराश्रों के साथ. भोजन श्रंदर जाता है प्लौर उस्ते 
कशाभिकाएँ पकड़ लेती हैं। उनके कीप ( 00॥0 ) से लगे घगे 
इतकी पाचनक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पा हुप्ा भोजन प्रमीवा 
जैसी कोशिकाप्रों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। 
श्रपाच्य भोजन मध्यस्थ गुहा में श्रा जाता है भौर यहाँ से पानी की 
घारा के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है । 


श्वसन क्रिया --- यद्यपि स्पंज बहुकोशिका प्राणी हैं फिर भी. 
इनमें श्वास की क्रिया के विशेष अंग नहीं हैं । धाक्तीजन कोशिकाप्रों 
की सतह से भंदर चली जाती है श्रौर वहाँ वह शक्ति का उत्पादन 
करती है। स्पंज ऐसा स्वच्छ जल पसंद करते हैं जिसमें धॉव्सीगन 
की मात्रा श्रधिक हो । यदि यह गंदे पावी में श्रथवा ऐसे पाती में 
रखे जाये जिसमें प्रॉक्सीजन की मात्रा कम हो तो इनकी वृद्ध 
रक्र जाती है तथा श्रंत में मर जाते हैं। यह हाल उस समय भी 
होता है जब इतके बाहरी छिंद्र बंद हो जाते हैं । ऐसा इसलिये होता ' 
है कि एवसन जल की धाराश्रों की गति पर ध्राधारित होता है । 


जल की घारा --- ऊपर लिखा जा छुका है कि स्पंज के धरीर 
पर अनेक छोटे छोटे छेद होते हैं । जल इनमें से होकर धंदर जाता 
है भौर मध्यस्थ गुहा से होकर वह बाहर ऊपर के बड़े छेद से निकलता : . 
है । पानी का प्रवाह निरंतर एक सा होता रहता है। प्रवाह की गति 
जलनाली ( फ़/८ः ०४78 ) की रचना पर श्राधारित है। लिककी- 
सोलेनिया जैसे स्पंज में जलप्रवाह धीरे धीरे होता है भोर जदिब 
बनावटवाले स्पंज में धारा तेज हो जाती है। ज्यों ज्यों हे बतावढ 
जटिल होती जाती है घारा फी गति बढ़ती जाती है। लोगों ने यह 
भी प्रष्यपन- किया है कि एक स्पंज के शरीर से कितना जब बहती _ 


, है। भनुमान लगाया गया है कि १० सेंमी ऊँचे श्ौर एके 


सेमी व्यासवाले स्पंज में लगभग २२११५०,००० कशामिका कीठ 
होते हैं। इनमें से होकर एक दिन में २१:४५ लीटर जल 370 
है । जितना स्पंज बड़ा होगा, जल की मात्रा भी उतनी ही बढ़ 


ह्पज 


जाएगी | एक छोटा स्पेज ल्युकन्द्रा (,2ए८४7078 ) कहलाता है । 
इनके ऊपर के छेद से 5'५ घन सेंमी जल प्रति सेकेंड निकलता है । 


व्यवहार --- कोई वयस्क स्पंजः एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
नहीं जा सकता। अधिकतर स्पंज में सिकुड़ने की शक्ति रहती है, या 
तो किसी एक स्थान में सिकुड़ने की शक्ति होती है या सारा शरीर 
सिकुड़ सकता है । यह शक्ति शरीर के अंदर स्थित विशेष कोशिकाप्ों 
के फारण होती है । कुछ ऐसे भी स्पंज हैं जिनमें सिकुड़ने की शक्ति 
नहीं होती, इनमें केवल कुछ रंध्रकोशिका ( 70700ए8 ) जिनसे 
जलनाली जाती है पसिकुड़ सकती हैं। जब कभी कभी स्पंज को 
छुआ जाता है, अथवा उन्हें उनके स्थान से उठाया जाता है तब वे 
सिकुड़ते हैं| जब भी स्पंज ह॒वा में लाए जाते हैं या श्रावस्ीजत की 
कमी होती है या ताप बहुत कम या बहुत अधिक हो जाता है तब 
. भपवाही रंध्र ( ०5०८पौ४ ) बंद' हो जाता है। जल में जहरीले 
रसायन मिलाने से भी यही होता है। प्रकाश का इनपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, सारी क्रियाएँ बड़ी धीमी होती हैं इसलिये कि सपंज में 
स्तायविक संस्थान का विकास नहीं होता । 


रंग और गंध -- प्रधिकतर स्पंज श्रप्रत्यक्ष मांस के रंग के होते हैं; 
कुछ हल्के भूरे रंग के होते हैं श्रौर कुछ खाकी रंग के । भड़कीले रंग- 
वाले स्पंज भी मिलते हैं । नारंगी, पीले, लाल, हरे, नीले, बैंगनी रंग 
के तथा काले स्पंज भी कभी कभी मिल जाते हैं। प्रायः गहराई 
में रहनेवाले स्पंज का रंग प्रप्रत्यक्ष होता है भ्रौर उथले जल में 
रहनेवाले का भड़कीला ॥ 


पुनरुद्‌मबन ( 7२८६८7टाशा०ा ) -- स्पंज में नवोदूगम शक्ति 
प्रधिक होती है । शरीर का कठा हुश्ना कोई भी भाग पूरा स्पंज बन 
सकता है। परंतु यह क्रिया प्रधिक समय लेती है। कुछ ऐसे भी 
सस्‍्पंज हैं जिनकी प्रत्येक कोशिका में यह पाक्ति होती है शर्थात्‌ यदि 
एक कोशिका भी भ्रलग कर दी जाए तो वह पूरा स्पंज बना सकती 
है। यद्दि एक स्पंज फो रेशम के एक छुकड़े में रखकर भाड़ दिया 
जाए तो उसके श्रंग प्ंग के टुकड़े हो जाएँगे, बहुत सी कोशिकाएँ 
भी पृथक हो जाएँगी। ये सब टुकड़े श्रथवा कोशिका पूरे पूरे स्पंज 
बन जाएँगी यदि इन्हें उपयुक्त ढंग से रखा जाय । 


अलिंगी जनन -- स्पंज में प्रलिगी जनन मुकुलन ( 30000) 
द्वारा होता है। किसी किसी में अलिंगी जनन के लिये विशेष प्रजनन 
इकाइयाँ घन जाती हैं। इन्हें जेम्यूल ( 9शाण्व7० ) कहते हैं। 
लगभग सभी मीठे जल भें रहनेवाले स्पंज में जेम्यूल बनते हैं। 
जेम्यूल सुराही के ध्ाकार की इकाई है जिसके अंदर मीजैनकाइम 
कोशिकाएँ भरी रहती हैं। इसकी भित्ति पर झनेक कंडिकाएँ पाई 
जाती हैं। जेम्यूल के सिर पर एक छोटा छेद होता है। उपयुक्त 
समय में भंदर से कोशिका बाहर निकलती है झौर पूरा स्पंज वना 
देती है। साधारण स्पंज के नीचे के भाग से कुछ शाखाएँ निकलती 
हैं जो तली पर फैल जाती हैं। इन शाखाप्रों पर स्थान स्थान पर 
भुकुलन निकलते हैं शौर बढ़कर पैत्रिक व्यक्ति के रूप के हो जाते 
हैं। इस तरह साधारण बेलनीय व्यक्तियों क्षे निवह ( 000॥9 ) 
बन जाते हैं। कभी कभी एक या दो घुफुलन अलग भी हो जाते हैं । 

लिंगीय ननन ( 56७७8] 76ए70वंप07 ) “- साधारण तौर 


१४३ 


स्पिनोजा 


से स्पंज में अंडाणु तथा शुक्राणु द्वाराही लिगीय जनन होता है । 
श्रधिकतर स्पंज उमयलियी ( घक्षाग097700॥6 ) होते हैं। कुछ 
ऐसे होते हैँ जिनमें नर तथा मादा प्रलग श्रलग होते हैं। उभय- 
लिगी स्पंज में भी भंडार शौर शुक्राणु अलग अलग समय पर 
परिपक्त्ता प्राप्त करते हैं। स्पंज में निपेचन ( #श्ातरीद&07 ) 
श्रदूभुत ढंग से होता है। शुक्राणु पशंडाणु के निकठस्थ कशामिका 
में घुत जाता है । इससे कशाभिका लुप्त हो जाती है श्रौर यहू प्मीबा 
जैसा होकर पंडाणु के पास झा जाता है श्लौर उससे लिपठ जाता 
है। इसमें से शुक्राणु श्रंडाण॒ में अ्रवेध कर जाता है शझौर निपेचन 
फी क्रिया पूरी हो जावी है. तथा युग्मज (2५६०० ) कोशिकाशों 
की परत के बीच विभाजित होने लगता है, थोड़े ही समय में यह 
एक छोटे डिभक ( 87ए8 ) का रूप अहरण कर लेता हैं। यह 
डिभक बहिर्वाही नाल से होकर पितृ स्पंज से बाहुर निकल जाता 
है। कुछ घंटे तैरने के पश्चातु लारबा नीचे तली पर किसी चीज़ 
से चिपक जाता है भ्रौर वयस्क रूप ग्रहण कर लेता है । 


जंतुजगत्‌ में स्थान --- स्पंज भ्रनेक कोशिकाश्रों से बने हैं। 
इसलिये यह बहुकोशिक प्राणी ( ॥(८४४०४ ) कह्टे जा सकते हैं। 
किंतु स्पंज प्नेक महत्वपूर्ण बातों में बहुकोशिक प्राणियों से भिन्‍्मत 
हैं । श्रन्य॒ बहुकोशिक प्रारिययों की भाँति इनमें मुह नहीं होता । 
यह एक बात ही इन्हें बहुकोशिक प्राणियों से श्रलग करती है। 
इनकी संरचना में सामंजस्य नहीं है और न इनमें तंत्रिकातंत्र 
तथा ज्ञानकरोशिकाएँ हैं जिससे इनमें व्यावहारिक सामंजस्य 
पैदा हो सके । इनका जन्म एककोशिक प्राणियों से हुश्ा प्रतीत 
होता है परंतु इनका भागे विकास नहीं हुश्ला। इसलिये इनको 
पतिरिक्त प्राणी माना जाता है भौर पैरोज़ोप्मा समुदाय में रखा 
जाता है । इनकी गणना एकरकोशीय प्राणियों में भी नहीं की जा 
सकती क्योंकि यह स्पष्ट है कि इनका विकास ( ९ए९ ०7९०४ ) 
एक यूग्मज ( 2ए806 ) के खंडीकरण से होता है। यह वहुकोशिक 
प्राणियों की विशेषता है । [ प्र० ग्रो० ] 


स्पिनोजा वेनीडिवट्स डी० स्पिनोजा का जन्म हा्लेंड (एम्पूटर्डम) 
में, यहूदी परिवार में, सत्र १६३२ में हुआ था। वे स्वभाव से 
एकांतश्रिय, निर्मीक तथा निर्लोग्न थे। प्रपने विश्वासों को त्यागने के 
लिये उनको लोभ दिखाया गया, उनकी ह॒त्या का पड़्यंत्र रचा गया, 
उन्हें यहूदी संप्रदाय से वहिष्कृत किया यया, फिर भी वे श्रडिग रहे । 
सांसारिक जीवन उनको एक भ्रसह्य रोग के समान जान पड़ता था । 
प्तः उससे मुक्ति पाने तथा ईश्यरप्राप्ति के लिये वे वेचैन रहते थे । 


स्पिनोज़ा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ उनका एथिक्स ( नौतिशास्त्र ) 
है। किंतु इसके शअ्रतिरिक्त भी उन्होंने सावया श्राठ ग्रंथों का 
प्रशझुयन किया है। सिंसिवल्स आँव फिलाप्तफी तथा मेठाफिजिकल 
कोणिटेशंस का प्रकाशन १६६३ में भ्रोर ट्रैक्टेटस थियोलोजिको 
पोलिटिकस (782४5 4%०००६०० ए०ाप००४ ) का प्रकाशव 
१६७० में, बिना उनके नाम के हुआ । उसके तीन गुर जे व, 
ट्रैक्टेटछ पोलिटिकस, ट्रैक्टेटस डी इंटेलेक्टस इमेवडेटिप्रोन, कर्पेडियम 
प्रैमेटिपेस लिगुए देबेतई (.7780थ्रपिड शीणा[०75 पु+82६/05 





...स्पिवीजं: 


66 ्रालीहटापड सिाशावदाएा९, ऐगफुणातंपराय छाद्चागागा- 
8०८६ /7.र08०. प्रट0/8८४९ ) हैं -- जो उनके मुख्य . प्र'थ- 
एथिक्स के साथ, उनका भ्रृत्यु के उपरांत उसी साल १६७७ में 
प्रकाशित हुए। बहुत दिनों बाद उनके एक और ग्रंध ट्रेक्टेट्स ब्रेविस डी 
डिप्यो ( 7४8०४प७५ |86एछं5 66७ 7060 ) का पता बला, जिसका 
प्रकाशन ६८४८ में हुआ । स्पिनोजा के जीवन तथा दर्शन के विषय 
में प्रमेक ग्रंथ लिखे गए हूँ जिनकी सूची स्पिनोज्ा इस द लाइट श्रॉव 
चेदांत ( 5एछ॥088 ग (6 ]द्ढा। ० एथतशा७ ) में दी गई है । 


इस कल्पना का कि द्रव्य की सृष्ठि हो सकती है श्रतः विचार- 
तत्व श्रौर विस्तारतत्व द्रव्य हैं, स्पिनोज़ा ने घोर विरोध किया | 
द्रव्य, स्वय॑प्रकाश शौर स्वतंत्र है, उसकी सृष्ठि नहीं हो सकती । 
श्रत:ः विचारतत्व श्रीर विस्तारतत्व+ जो सृष्ठ हैं, द्रव्य नहीं बल्कि 
उपाधि हैं। स्पिनोज़ा श्रवीश्वरवादी दस शर्थ में कहे जा सकते 
हैं कि उन्होंने यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म में प्रचलित ईश्वर की 
फुल्पता का विरोध किया। स्पिनोज़ा का द्रव्य या ईश्वर भिगुरा, 
निराकार तथा ध्यक्तित्वहीन सर्ववब्यापी है। किसी भी प्रकार ईश्वर 
को विशिष्ट छप देना उसको सीमित करना है। इस श्रथ में 
स्पिनोजा का ईश्वर अद्वेत वेदांत के ब्लह्या के समान है। जिस प्रकार 
ज़ह्य की दो. उपाधियाँ, नाम ध्लौर रूप हैं, उसी प्रकार स्पिनोजा के 
द्रव्य की दो उपाधियाँ विचार प्रौर विस्तार हैं। ये द्रव्य के गुण 
नहीं हैं। ब्रह्मा के स्वरूपलक्षण के समान द्रव्य के भी गुण हैं जो उसके 
स्वरूप से ही सिद्ध हो जाते हैं, जैसे उसकी श्रद्वितीयता, स्वतंत्रता, 
पुणंता श्रादि। विचार तथा विस्तार को शभुण व कहुकर उपाधि 
कहुमा श्रधिक उपयुक्त है, वर्योंकि स्पिनोजा के भ्रनुसार वे द्रब्य के 
स्वरूप फो समभने के लिये बुद्धि हारा प्रारोपित हैं। इस प्रकार की 
प्रवंत उपाधियाँ स्पिनोजा को मान्य हैं। ईश्वर की ये उपाधियाँ भी 
प्रसीम हैँ परंतु ईश्वर में श्रौर उनमें भेद यह है कि जहाँ ईश्वर की 
निस्सीमता भिरपेक्ष है वहाँ इन उपाधियों की भ्रसीमता सापेक्ष है । 


ईश्वर जगत का स्र॒ष्टा है, पर्रतु इस छप में नहीं कि वह 
प्रपतती इच्छाशवित से घंपूर्ण विश्व की रचना करता है। 
घास्तव में ईश्वर में इच्छाशक्ति श्रारोपित करना उंतकों 'सीमित 
करना है। परंतु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि ईश्वर ध्वतंत्र नहीं 
है। उसकी स्वतंत्रता उसकी स्वनिरपेक्षता है न कि स्वतंत्र इच्छा । 
इसी से स्पिनोज़ा सुष्ठिठ को सप्रयोजन नहीं मानता । ईश्वर जगतू का 
कारण उसी श्रथ में है जिसमें स्वर्शोपिड प्राभूषण काया भाकाश 
बिभुज का। परंतु इसका यह भ्र्थ नहीं कि ईश्वर परिवर्तनशील 
है । जगत्‌ कल्पित है कित्तु उसका श्राघार ईश्वर सत्य है। ईश्वर भौर 
जगत्‌ विभिन्‍न हैं, परंतु विभक्त नहीं । 

जिस प्रकार ईएवर में इच्छाशक्ति नहीं हैं वैसे ही मनुष्य में भी 
स्वतंत्र इच्छाशक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। वास्तविकता 
यह है कि प्रत्येक विचार का कारण एक भय विचार हुआ करता 
है, श्रतः कोई भी विचार स्वतंत्र चहीं है। साथ दी स्पिनोज़ा की 
इृष्टि में विचारजगत पर भोतिक जग्रत का प्रभाव नहीं पड़ता। 
दोनों की कार्य-कारण-श्ृंखला भजग हैं परंतु दोनों एक ही द्रव्य, 
इईएवर, पर शझारोपित हैं भ्रतः वे संबंधित मालुम पड़ते हैं । 


5 हु चू 

ड्ड स्पसर, एशम४ 
 ध्यवहारजगत्‌ में स्पिनोज़ा नियतिवादी 
कहना है. कि इच्छाशक्ति के. श्रस्वीकार करने 
भ्ाचार पर प्रभाव नहीं पढ़ता श्रतः उससे सशंक होना प्रवावश्यक 
है । वास्तविकता तो यह है कि यदि हमको यह इहू निश्चय हो जाय... 
कि संसार की कार्ये-का रख-श्यृंखला इच्चानिरपेक्ष है तो हमको बही 
शांति मिले.। मनुष्य तभी तक श्रशांत रहता है जब तक सदी दाये- 
फारण-अूंखला में परिवर्तेत की श्राशा रहती है। इच्ास्वातंत्य मे 
विश्वास ही हमारा बंधन है। इच्चास्वातंत्य का उपयोग इच्छा- 
स्वांत्य के मिराकरण के लिये करवा चाहिए। इत्छास्वातंत्रय 
शमन से राजसिक वृत्ति तथा मानसिक विकारों का शमस होता हू 
भौर मन ईशएवरचितन के योग्य होता है. ५ 


जान पढ़ते हैं। उम्दा 
से हमारे व्यवहार तथा 


जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है. क्योंकि तभी तित्यशुभ . 
की आंप्ति हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर से प्रेम करने ते होती 


है परंतु प्रेम का भ्र्थ भावुकता नहीं बल्कि तन्मयता है। इसी से 


स्पिनोज़ा ने इस प्रेम को बौद्धिक प्रेम कहा है। ईश्वरतन्मयता 
का एक श्र यह भी है कि हम सदाचार सदाचार के लिये करें, 
क्योंकि सदाचार के उपलक्ष्य में प्रतिफल की इच्छा रखना एक 
बंधन की सुष्ठि करना है। जध हमारा मन ईश्वरमय तथा. हमारा 
दृष्टिकोण नित्य का इष्ठिकोश हो जाता है तथ हम ईएवर फ्र साथ , 
तादात्म्य का श्रनुभव करते हैं तथा परम शांति प्राप्त फरते हैं। 
स्पिनोजा के विधार में ईश्वर के सगुण साकार छप का भरी 
महत्व है। जिधका घोद्घिक स्तर नीचा है तथा जिनके मन में, 
सगुण, साकार ईश्वर की कल्पना से घमभावना जाग्रत होती है 
उनके लिये यह कल्पना श्रत्यंत उपयोगी है। ईश्वर को न मानते 
की श्रपेक्षा सगुण साकार ईश्वर को मानना श्रेयस्कर है। स्पिनोजा 
का. विचार सर्वंधर्मंनिरपेक्ष था, इसी से भाज के युग में लोगों फी 
एष्ठि स्पिनोज़ा की भोर घार वार जा रही है। [ र० कां० त्रि० ] 


स्पेंसर, एडमंड ( १५५२-१५६६ ई० ) प्ंग्रजी साहित्य में कवि 
के रूप में चॉसर के बाद स्पेंसर का द्वी नाम भाता है। इनका जन्म 
लंदन में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मर्चेठ टेलसे प्रामर छत 
में हुईं | कॉंब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने बी० ए० तथा एम० ए० की 
उपाधियाँ ला। सन्‌ ६५८० में- इन्हें खाड' ग्रे के मंत्रों के रूप मं - 

श्रायरलैंड भेजा गया। कुछ ग्राल बाद इनकी प्रशंसनीय सेवा के . 
उपलक्ष में आयरलैंठ में ही इन्हें एक. जागीर भी मिल गई। यहाँ 

उन्होंने प्पने सर्वोत्तम ग्रथ 'फ़ेयरी बवीन! की रखता प्रारंभ की। 

तत्पश्चांत्‌ु इसके तीन सर्ग लंदन में प्रकाशित हुए तथा महारानी 

में स्पेंसर फे लिये पचास पौंड वापिक पेंशन की स्वीकृति दी । 


चाँसर और स्पेंसर के बीच का लगभग डेढ़ सी वर्षोंका समय 
प्ग्रेजी कविता के लिये बड़ा ही शोषनीय रहा। मौलिक प्रतिमा 
फा कोई भी कवि देखने को नहीं मिलंता ।- यूरोपीय पुन्जागरण ने. 
प्राचीन प्रीक और लैटिन साहित्य को लोगों के सामने ताकर 
साहित्यिक प्रतिभा के अस्फुरण के घिये वातावरण तो प्रवश्थ 
तैयार किया लेकिन इसका एक भयावह परिणाम भी हुत्ना। 
क्लासिकी भाषाओं एवं साहित्य की चफाचौँध में श्राकर कवियों ते 


. उन्हें ही प्ाद्श मानकर साहित्यसर्जन. प्रारंभ / किया । ये शोग 


स्पेसर, एंडर्मड 


क्लासिकी भाषाश्नों की तुलना में प्रपती भाषा को तिरस्कार की 
दृष्टि से देखने लगे | 


कवि क्ष रूप में स्पेंसर रेनेसा युग की नई राष्ट्रीयता के प्रतीक 
हैं। फलासिकी साहित्य फे फिसी प्रख्यात कवि को नहीं चरन् प्रपने 
ही देश के कवि चाँखर को इन्होंने प्रपना प्रादर्श माना । इन्हें प्ंग्र जी 
भाषा को, जो कविता के लिये पवंथा भनुपयुक्त समझी जाती थी, 
सजा संवारकर नए शब्दों एवं छुंदों पे प्रलंकृत करना था। एसके 
लिये इन्होंवे कठोर परिश्रम द्वारा प्रन्य भाषाधों एवं साहित्य का 
ध्रध्ययन किया। इसीलिये इनकी कविता में श्रंतःप्रेरणशा के साथ 
ही साथ प्रकांड विद्वत्ता एवं प्रध्धपनशीलता की भी भलक है। यह 
जानते हुए कि इनकी प्रथम मौलिक रचना 'शोपड स कैलेंडर” लोगों 
के लिये बिलकुल नई चीज होगा, इन्होंने श्रपने मित्र एडवर्ड करके 
द्वारा उसकी विस्तृत व्याख्या की व्यवस्था की । एडवर्डा कके ने 
स्पेंतर को 'नए कवि! की संज्ञा दी भौर काव्यसंबंधी इनके उद्देश्यों 
को घोषित किया । 


स्पेंसर की कविता, विशेष रूप से 'फेयरी क्वीन! महारानी 
एलिजावेथ की प्रशंसा से श्रोतप्रोत है। महारानी एलिजावेथ ने न 
फेवल देश के भीतर पड़यंत्रकारियों को दबाकर धमन चैन कायम 
किया वरत्‌ बाहरी शत्रु भ्रों से भी उसकी रक्षा की । इंगर्लेंड ने जैसी 
राष्ट्रीय एकता का अनुभव उनके शासनकाल में किया, वैसा पहले 
कभी नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से वे ब्रिटिश राष्ट्रीयता का 
प्रतीक सी घन गई भौर कवियों के लिये उनकी प्रशस्ति गाता 
राष्ट्रीय चेतना को ही व्यक्त करना था। 


रेनासँ का एक प्रन्य प्रभाव भी स्पेंसर की कविता भें देखने को 
मिलता है। यहु है भोतिक जगतु की सभी सुदर वस्तुप्रों के प्रति 
उनका प्राकपंण । नारी सौंदय॑ फ्रि तो वे श्रद्धालु पुजारी थे। प्लेटो 
की ही भांति उन्होंने शारीरिक सौंदर्य को पधात्मिक सौंदर्य एवं 
पविन्नता की अभिव्यक्ति माना। उनके झनुसार किसी भी सुदर 
बरतु से सात्विक प्रेम करने में कोई पाप नहीं। जैसे सौंदर्य पविन् 
होता है बसे ही प्रेम भी । प्रध्यात्म एवं नैतिकता से घोकिल मध्य- 
युग के बाद स्थूल सौंदयं के प्रति यह प्रतुराग एक नई चीज थी । 

लेकिन जहाँ एक भोर स्पंसर में हमें श्राधुनिक युग की कुछ प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी श्रोर उनका काव्य कतिपय 
सध्ययुगीन सास्यताशों के बंधन से भी मुक्त नहीं। घम्मं एवं नैतिकता 
के व्यापक प्रभाव के फारण मध्ययुग में साहित्यसर्जन का प्रमुख 


“उद्देश्य जचसाधारण को सदाचार की शिक्षा देवा समझा जाता था। 


' कांड मनोरंजन के लिये नहीं, समाज एवं व्यक्ति के चारिब्िक उत्थान 
कि लिये लिखता था। स्पेंसर ने भी प्रपने सर्वोत्तम प्रथ 'फ़ेयरी 
क्वीन! की रचना इसी महान उद्देश्य से की । 


मध्यमुग में रूपक नैतिकता की शिक्षा देने का सर्वोत्तम माध्यम 
समझा जाता था। स्पेंसर ने भी रूपक शैली को द्वी उपयुक्त समझा । 
साथ ही साथ उन्होंने तत्कालीन राजनीति तथा शासन से संबंधित 
प्रमुख व्यक्तियों की भी धालोचना की ) खुले रूप में ऐसा करना 
संकट मोल लेना होता है। छपक का सहारा लेकर वे क्वामुन की 
घपेट में भ्ाएु बिना जो भाहते, कहु सकते थे । 


् 


घ्श्ः 


<पेक्ट्रमिकी. 


स्पेंसर का सर्वोत्तम ग्रंथ 'फ़ेयरी बवीन' शब्दबित्रों से भरा है । 
जो सफलता चित्रकार श्रपनी तुलिका द्वारा प्राप्त करता है, वह इन्होंने 
धपनी असाधारण वर्णनशैली द्वारा प्राप्त की। सौंदय का वर्शान 
करने समय थोड़ी देर कि लिये ये अ्रपना नैतिक उद्द श्य भूलकर उसी 
में तस्मय हो जाते हैं। लेकिन भट्दी श्लौर हृदय में घृणा एवं भय 
उत्पन्न फरनेवाली वस्तुओं को मुर्ते खप देने में भी उनकी लेखनी 
वसा ही जादू दिखाती है । [तु० ना० सिं०] 


स्पेषद्रमिको भौतिकी का एक विभाग है जिसमें. पदार्थों द्वारा 
उत्सरजित या श्रवशोपषित विद्युच्च दकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का 
प्रध्यपन्त किया जाता है और इस प्रष्यय्र से पदार्थों की घ्रांतरिक 
रचना का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस विभाग में मुख्य रूप से 
स्पेक्ट्रम का ही श्रष्पयन होता है पता इसे स्पेवट्रमिकी या स्पेक्ट्रम- 
विज्ञान (97८07050079५) कहते हैं। स्पेवट्रमिकी की नींव सर श्राइमैक 
न्‍्यूटन मे सन्‌ १६६६ ई० में डाली थी। उन्होंने एक बंद कमरे में 
खिड़की के छिद्ठ से प्राते हुए सौर किरणपुज ( #ए€शाय 0 8॥6 ) 
को एक प्रिज्म से होकर पे पर जाने दिया | पर्दे पर सात रंगों की 
पट्टी बन गई जिसके एक सिरे प्र लाल रंग शौर दूसरे पिरे पर 
वेंगनी रंग था। पट्टी में सातो रंग -- लाल, नारंगी, पीला, हरा, 
धासमानी, नीला शोर बैंगनी -- एसी क्रम से दिखाई पड़ते थे । न्यूटन 
ते इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा । इस अयोग से उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में सात रंगों का मिश्रण है । बहुत 
समय तक स्पेक्ट्रम का भ्र्थ इसी सत्तरंगी पट्टी से ही लगाया 
जाता था| धाद में वैज्ञानिकों ने यह देखा कि सौर स्पेक्ट्रम के बैंगनी 
रंग से नीचे भी कुछ रश्मियाँ पाई जाती हैं जो भश्रांख से नहीं दिखाई 
पड़ती हूँ परंतु फोटोप्लेट पर प्रभाव डालती हैं श्रौर उनका फोटो 
लिया जा सकता है। इन किरणों को पराबेंगनी किरणें ( ए।/0&- 
शां0८ 7998 ) कहा जाता है। हप्ती प्रकार लाल रंग से ऊपर 
प्रवरक्त किरणें पाई जाती हैं। वास्तव में सभी वर्ण की 
रश्मियाँ विचुच्च बकीय तरंगें होती हैं। रंगीन प्रकाश, प्रवरक्त, 
पराबेगनी प्रकाश, एक्स-किरण, गामा ( ० ) -- किरण, माइक्रो 
तरंगें तथा रेडियो तरंगें -- ये सभी विद्युच्छु बकीय तरंगें हूँ । इन 
सबका स्पेक्ट्रम होता है । प्रत्येक वर्ण फी रश्मियों का मिश्चित 
तरंगद॑ध्ये लगभग ७००० ९ होता है। पारे को उत्तेजित करने 
से जो हरे रंग फी किरणों निकलती हैं उनका तरंगदध्यं १४६१ ४" 
होता है । भरत: शझ्रव विभिन्‍व वर्ण की रश्मियों का विभाजन रंग के 
प्राघार पर नहां वरत्र्‌ तरंगर्दध्यं के भ्राघार पर किया जाता है धौर 
स्पेक्ट्रम का श्रर्थ बहुत व्यापक हो गया है -- तरंगदैर्घ्य के प्रनुसार 
रश्मियों की सुव्यवस्था को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रमविज्ञान का: 
संबंध प्राय: सभी प्रकार की विद्युव्चुबकीय तरंगों से है। माइक्रो तरंगड 
स्पेक्ट्रमिकी, इंफ्ारेड-स्पेक्ट्र भिफी, दृश्य क्षेत्र स्पेक्ट्रमिकी, एक्स किरण- 
स्पेक्ट्रमिकी घोर न्यूविखयर-स्पेक्ट्रमिकी भ्रादि घभी विभाग स्पैक्ट्रमिकी 
क्षिह्ठीश्ंग हैं कितु प्रचलित श्रर्थ में स्पेकट्रमिकी के श्रंतर्गत श्रवरक्त, ' 
इश्य तथा परावेगनी किरणों के स्पेक्ट्रम का भ्रध्ययन ही धाता है । 


न्पूटन ने सूर्थ की किरणों से जो स्पेक्ट्रम” प्राप्त किया था वह 
शुद्ध नद्ठीं था पर्थाव्‌ सभी रंग पासवाले रंग से प्रुणंतः प्रयर वद्दी 


स्पेवटमिफी 


' थे; एक रंग दुसरे से मिला था। इसका कारण यह था कि उन्होंने 
किरणों को एक गोल छेद से लेकर प्रिज्म प्र डाला था । सन्रु १८०२ 
ई० में वोलास्टव ( जा. सर, एणाह#फा ) ने गोल छिंद्र के स्थान 
प्र संकरी भिरी (9॥/) का प्रयोग करके शुद्ध स्पेवट्म प्राप्त किया । 
धागे चलकर जासेफ़ फ्राउनहोफर (गश्पगा०० ) ने प्रिद्म 
की सहायता से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया श्रोर सम्रतल ग्रेटिंग का 
श्राविष्कार किया। श्रेटिंग एक दूसरा उपकरण है जो विभिन्‍त 
वर्ण को रश्मियों को परिक्षेपित ( 059०75९ ) कर देता है। 
स्पेक्ट्रसिकी की प्रगति में फ्राइनहोफर का कार्य विधिष्ट महत्व 
रखता है। सब १८४६ ई० में किरखाफ श्लौर बुनशन ( 0७. 7. 
किला बाप फप्राइशा ) ने बहुत से शुद्ध तत्वों का स्पेक्ट्रम 
लिया भीर यह बताया कि वे एक दुसरे से सर्वथा भिन्‍न होते हैं । 
क्िरखाँफ़ा भौर बुनशन ने यह भी सिद्ध किया क्रि कोई पदार्थ 
उत्तेजित होने पर जिस वश की रश्मियाँ दे सकता है, कम ताप 
पर केवल उसी वर्ण की रश्मियों को भ्रवशोषित भी कर सकता 
है। इन तत्वों को जामकारी के बाद स्पेक्ट्रमिकी की प्रगति 
बड़ी तीब्रता से हुई। इस विज्ञान ने अणु परमार[भ्रों की रचना 
का ज्ञान प्राप्त कराने में महत्तम योगदान किया है । 


किसी पदार्थ को विद्युत्‌ या कष्मा देकर उत्तेजित किया जाता 
है तब उससे प्रकाश निकलने लगता है। उस पदार्थ से निकलने- 
वाली रशिमियों का स्पेक्ट्रम उसकी श्रांतरिक रचना पर निर्भर 
करता है। किसी ठोस पदार्थ फो इतना गरप किया जाब कि 
वह तीज चमक देने लगे तो उसछे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे 
संतत स्पेवट्रम ( ०07५0५४. ४०००४७छ० ) कहते हैँ क्योंकि 
इसमें विभिध्ष बर्णे की पट्टियाँ एक दुसरी से मिली जुली रहती हैं, 
उनकी कोई सीमा नहीं पाई जाती है। बिजली के बल्ब तथा सूर्य 
से ऐसा द्वी स्पेक्ट्रम प्राप होता है। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ 
को इतनी भ्रधिक ऊर्जा दी जाय कि उसके परमाणु उचेजित 
हो जायें तो उससे रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। इसमें विभिन्‍न वरों 
की तीदण रेखाएँ पाई जाती हैं। विद्युत्‌ भ्राकें तथा छुछ तारों 
(8875 ) से भी रेखीय सोक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम की एक 
त्तीसरी श्रेणी भी होती है। यदि किसी गंस में कम दबाव पर विश्युत्‌ 
विसजेन किया जाय तो वे गैसों उत्तेजित होकर सपट्ट स्पेक्ट्रम देती 
हैं। इस स्पेक्ट्रम में एक दुसरे से एथक बहुत से पट्ट पाए जाते हैँ 
जिनका एक सिरा तीक्षए ॥र दुपरा ऋमशः धृमिल होता है। ये 
सभी स्पेक्ट्रम उत्सजित ( शिग्राइ्ंणा ) स्पेक्ट्रम कहे जाते हैं 


यदि किसी पदाथे के भीतर से सभी वर्ण (7007) की 
रफिमियाँ भेजी जायें तो वहु उन रश्मियों को, जिन्हें स्वर्य उत्सरजित 


कर सकता है, भ्रवशोषित कर लेता है.। बिजली फे बल्ब से धपयक्षेत्र 


की सभो वर्ण की रश्मियाँ निकलती हैं । यदि किसी नली में सोडियम 
की भाप भरी हो भ्ौर उसके भीतर से बल्ब का प्रकाश भेजकर 
बहिंगत प्रकाश का स्पेक्ट्रम लिया जाय तो उसके पीले भाग में दो 
काली रेखाएं पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि सोडियम 
स्वयं उत्तेजित होने पर रेखीय स्पेक्ट्रम देता हैं। इस स्पेक्ट्रम में दो 
पीली रेखाएँ भी होती हैं जिन्हें सोडियम की ढी' रेखाएँ कट्दा जाता . 


श्यर 


स्ेवटरमिक्ी 
है। जब बल्व का प्रकाश सोडियम की भाष से होकर जाता है 
सोडियम डी रेखाप्रों के प्रनुकूल वर्ण को अंग का रे 
वहिंगत प्रकाश में: इसी स्थान पर दो काली रेखाएँ बन जातो हैं।. 
इस स्पेक्ट्रम को प्रवशोषण ( 8७५०७४०१ ) स्पेक्ट्रम कहते हैं। .. 
प्रवशोषण स्पेक्ट्रम भी तीन प्रकार के होते हैं। जिस प्रवशोपण ह 
स्पेक्ट्रम में काली रेखाएँ पाई जाती हैं उन्हें रेखीग प्रवशोषण स्पेवटम 
जिनमें काले बैंड पाए जाते हैं उन्हें वैंड भ्रवशोपण स्पेवट्म श्रौर 
जिनमें स्पेक्ट्रम का थोड़ा या प्रधिक उंतत क्षेत्र ही श्रवशोपषित हो 
जाता है उन्हें घंतत भवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं । 


स्पेक्ट्रम प्राप्त करमे के लिये जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता 
है उन्हें स्पेक्ट्रमदर्शी, स्पेक्ट्रममापी, श्रौर स्पक्‍्ट्रमलेखी कहते हैं । प्रत्येक 
स्पेक्ट्रोलेखी या स्पेक्ट्रोदर्शी में तीन मुख्य श्रवयव ( 00गरए0ाशा$ ) 
होते हैं। पहला भाग स्रोत से आनेवाली रश्मियों को उचित 
दिशा में नियंत्रित करता है, दुसरा भाग विभिन्न वर्णों कों पृथक 
करता श्रर्यात्‌ मिश्रित रश्मियों को परिक्षेपित करता है तथा 
तीसरा भाग उन्हें प्रलग श्रलग एक नाभितल ( 009 807/808 ) 
पर फोकस करता हैं। यदि उपकरण में कैवल स्पेक्ट्रम देखने मात्र. 
की ही व्यवस्था हो तो उसे स्पेक्ट्रोदर्शी कहते हैं, यदि उसके तीसरे ' 
भाग को घुमाकर स्पेक्ट्रम के विभिन्‍न वर्णों का विचलब (/08ए9॥07) 
पढ़ने की व्यवस्था भी हो तो उसे स्पेक्ट्रोमापी कहते हैं । स्पेकट्रोलेली 
में तीतरा भाग एक फोटो कैमरा का काम करता है इससे स्पेक्ट्रम 
का स्थायी चित्र लिया जा सकता है। सभी स्पेक्‍ट्रोलेली बनावट में 
लगभग समान द्वोते हैं कितु परिक्षेपण के लिये दो साधन काम में लाए 
जाते हैं -- प्रिज्म भ्रौर प्रेंटिय । इसीलिये स्पेक्ट्रोलेली भी दो अकार 
के होते हैं -- भ्रिज्म स्पेक्ट्रोलेखी भ्रोर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोलेखी । 


स्पेक्ट्रम के विभिन्‍न क्षेत्न -- अ्रष्ययत की सुविधा के लिये स्पेकट्रम 
को विभिन्न क्षेत्रों में वाँठ लिया गया है। यह विभाजन तीन वातों के 
श्राधार पर किया गया है -- रश्मिल्रोत, परिक्षेपण विधि और 
अ्रभिलेखन (२८८०७ ०4॥8) । स्पेक्ट्रमिकी विभांग में निम्नांकित 
क्षेत्रों का भ्रष्पपन किया जाता है -- सुद्ु र श्रवरक्तकिरण आधयक्षेत्र 
परावैगती क्षेत्र और निर्वात परावैंगनी क्षेत्र ।. विभिवन्‍त भागों में 
विभिन्‍न प्रकार के स्पेक्ट्रोलेखी काम भ्राते हैं। सारणी में विभिरत 
क्षेत्रों की सीमा, परिक्षेपण यंत्र और अभिलेख यंत्रों का संक्षि॥ 
विवरण दिया गया है --- 

सारणी 
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क्षेत्र तरंगदध्य सीमा रश्मिस्रोत परिक्षेपणा. अभिलेखन 
संयत्र कस 
१. सुदुर १ म्यू-१० म्यू.._ तप्त ठोप वन्नग्रेंटिंग ताप-विद्युत 
इन्फ्रारेड ह रिकार्ड | 
२, इन्फ्रारेड ७०००- तप्त ठोस क्लोराइड ताप-विद्यृत्‌ 
' ३०,००० 8 मै तथा पल्लो- रिका्डर 
| राइड प्रिज्म 
बन्न प्रेटिंग 


स्पेक्ट्रमिको 
३. दृश्यक्षेत्र ४०००*- [(तप्त ठोस काँच के फोटो 
७०४०१ | घ्ाके. प्रिज्म प्लेट भौर 
६ स्पार्क तथा फ़िल्म 
| विद्युत वन्नग्रेटिग 
[ विसजेत 
४, भल्ट्राई ४००० - श्रार्क॑ क्‍्वाजं फोटोप्लेट 
वायलेट २०००६* स्पाक॑ प्रिज्म तथा 
विद्युत्‌ु. तथा विद्युत्‌ 
विसजन वक्र ग्रेंटिग ६ रिकार्डर 
प. निर्वाता २०००७ ०१००४ (स्पार्क॑ फल्यूराइड.. » 
झल्ट्रावायलेट ! विद्युतू. प्रिज्म तथा 
विसजंतच वक्ष ग्रेटिय 


रश्मिस्रोत -- स्पेक्ट्रम तीन प्रकार के होते हैं,--रेश्वीय, पंट्टदार 
तथा संतत । रेखीय स्पेक्ट्रम में केवल रेखाएँ पाई जाती हैं। पट्टदार 
स्पेक्ट्रम में पट्ट बेंड ( 2874 ) पाए जाते हैं जिनका एक किनारा 
तीक्ष्य और दूसरा ऋमशः धृमिल होता है। संतत स्पेवट्रम में सभी 
वर्ण की रश्मियाँ एक दूसरे से संलग्न रहती हैं। विभिन्न प्रकार के 
स्पेक्ट्रम पाने के लिये उपयुक्त रश्मित्रोत काम में लाए जाते हैं । 


(भ्र) रेखीय स्पेक्ट्रम के स्नोत -- रेखीय स्पेक्ट्रम उत्त जित परमा- 
णुप्रों द्वारा प्राप्त होता है । इन्हें उत्ते जित करने के लिये ऊष्मा, विद्युत 
या पभ्रत्यधिक ऊर्जायुक्त विद्युच्चुंबकीय रश्मियाँ की प्रावश्यकता 
होती है | सामान्यतः विद्युत्‌ श्राक॑ भौर विद्युत्‌ स्पार्क उपयोग में 
श्रात्ते हैं। ज्वाला ( 876 ), ताप भट्टी तथा विद्युत विसर्जन द्वारा 
भी परमाणुप्रों को उप्ते जित किया जाता है । 


विद्युत श्रार्क -- घातु के दो इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार के स्तंभ 
में कस दिए जाते हैं कितु स्तंभ से पृथरन्‍्यस्त रहते हैं। एक स्क्र्हेड 
को घुमाकर इलेवट्रोडों के वीच का रिक्त स्थान कम या झधिक किया 
जा सकता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक परिषतंनीय भ्रवरोष तथा एफ 
प्रेरकत्व ( ॥रतंप०४7०७ ) श्रेणीक्रम में जोड़ दिए जाते हैं । 

श्राकक चलाने के लिये धरारंभ में दोनों इलेक्ट्रोड सटा विए जाते 
हैं प्रतः विद्युत्‌ परिप पूरा हो जाता है धौर घारा प्रवाहित होने 
लगती है | जहाँ इलेक्ट्रोड सटते हैं उस विदु पर भीषण ऊष्मा 
उत्तन्न होती है क्योंकि वहां श्रवरोध भ्रत्यंत कम होने से सहसा हजारों 
एऐंपीयर की धारा प्रवाहित होती है । इस उष्मा के फारण इलेक्ट्रोड 
के अग्र भाग वाष्पित हो जाते हैं भौर उन्हें थोड़ा विलंग करने पर 
भी यह भाष विद्युत परिपथ को पुरा किए रहती है। इस भाग में 
स्थित अणु-परमाणु उत्तजित होकर प्रकाश देने लगते हैं। श्ार्क का 
तापक्रम लगसग ३४०० सें० से ८००० सें० तक होता है । मुख्य तार 
झार्क चलाने के पूर्व इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर मेन (र्ध&॥75) 
के विभवांतर के बराबर (२२० बोल्ट ) होता है किंतु श्राक॑ चलते 
समय यह घट जावा है। प्रत्यावर्तीधारा से भी श्राक॑ चलाए जाते हैं । 
प्राजकल कहें प्रकार के सुधरे हुए प्राक॑ उपलब्ध हैं। 


इलेक्ट्रिक स्फूलिंग --- की रचना लगभग श्रार्क की ही भाँति 


होती है कितु स्फूलिंग के इलेक्ट्रोडों का विभवांतर झा्क॑ की श्रपेक्षा 
कई सो युना भ्रधिक होता है। यहदी कारण है कि स्फुलिंग का स्तस 
( 5धाते ) श्रधिक सुरक्षित तथा इलेक्ट्रोडों से भली भाँति पृथम्यस्त 


२४७ 
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रखा जाता है। इलेक्ट्रोडों को एक स्टेषश्रप ट्रान्तफार्मर के सेकंडरी 
सिरों [ 86८णावेशाए दा्णाग्॥5$ ) से जोड़ दिया जाता है। 
स्फुलिंग रिक्त स्थान क्रा विभवांतर १०,००० वो० से ५०,००० बोल्ट 
तक द्वोता है; पतः इस स्रोत में घणु-परमाणुओ्ों को अत्यधिक 
उत्तेजना मिलती है। स्फुलिग रिक्त स्थाव इच्छानुसार घढाया 


बढ़ाया जा सकता है । 


इस ज़्ोत में उत्त जित होनेवाले प्रणु परमाणुग्रों को बहुत भ्रधिक्त 
ऊर्जा प्राप्त होती है । भ्रतः वे श्रायनित हो जाते हैं। परमाणु या 
अ्रणु के केंद्रक ( 0घ९०८ए५ ) क्ष चारों श्रौर बहुत से इलेवट्रान घुमते 
रहते हैं। ये इलेक्ट्राव निश्चित नियम के श्रनुप्तार विभिन्‍त वक्षाप्रों 
में बँटे रहते हैं। सबते चाहरबाली कक्षा के इलेक्ट्रानों को 'प्राप्िकल 
इलेक्ट्रान” कहा जाता है। यदि किसी श्रणु या परमाणु में से एक 
या श्रधिक प्राप्टिकल इलेवट्रान निकाल दिए जाये तो वह 'प्लायनित' 
कहा जाता है। फैवल एक इलेक्ट्राव तिकल जाने पर परमाणु पहली 
प्रायनित स्थिति में हो जाता है। यदि दूसरे, तीसरे श्रांदि इलेक्ट्रान 
भी निकल जायें तो परमाणु क्रमशः दूसरी, तीसरी प्रादि प्रायनित 
स्थिति में चला जाता है। इन स्थितियों के लिये उत्तरोत्तर भधिक 
ऊर्जा देनी होती है। भ्रत्यंत उच्च विभवांतर पर चलनेवाले स्फुलिय 
से टिन की २३वीं श्रायनित स्थिति प्राप्त की जा छुक्की है । 


स्पेक्ट्रो रासायनिक विश्लेषण ( 59९०0 (एक्रशफांए्श शाशे- 
»आंप ) के लिये विद्युत स्फूलिय मुख्य रूप से उपयोगी होता है। 
स्फुलिंग को स्थिर हप से देर तक चलाने के लिये इसमें विविध प्रकार 
के सुधार किए गए हैं । 


(ब) पद्दार स्पेक्ट्रम के स्लोत --. पदार्थों को प्रज्वलित करने या 
बुनसन ज्वाल्क की ज्वाला में जलाने पर पट्टदार स्पेक्ट्रम प्राप्त होता 
है। कुछ पदार्थों को विद्यत भरा में प्रज्यलित करने से भी पदट्टदार 
स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ग्रसों में बिद्यत्‌ विसर्जन से 
पट्ददार स्पेक्ट्रम बड़ी सुविधा से प्राप्त होते हैं। विद्युत्त विप्तज॑न 
के लिये गंस को बहुत कम दाव पर एक नली में भरकर उप्के 
सिरों के वीच कई हजार बोल्ड का विभवांतर ( ?जंथाएश 
ताशिशा०6 ) देना पड़ता है | निप्रान ग्रैस में विद्युत विसर्जन से रक्त 
चए की रश्मियाँ निकलती हैं। श्राजकल प्रदर्शन श्रौर प्रचार के 
थिये भ्रक्षरों घोर घित्रों के प्लाकार की विसर्जन सलियाँ बनाई 
जाती हैं जिनमें नीझॉन गेस भरी रहती है । इन्हें निम्रांठ साइन 
( कर८ट०॥ आंध्रए ) कहते हैं। ' 


(स) सतत स्पेक्ट्रम के खोत -- किसी ठोस पदार्थ को इतनी 
ऊष्मा दी जाय कि वह लाल होकर चमकने लगे तो उससे संतंत 
रश्मिपुज निकलता है। बिजली के वल्व से दश्यक्षेत्र में संतत 
स्पेक्ट्रम पाने के लिये विश्वेष प्रकार के हाइड्रोजन लेंगे, ज्ीनांन झार्के 
लेप तथा पारद-वाष्प विस्तज॑न काम में लाए जाते हैं । . 


स्पेक्ट्रोलेती --- विभिन्‍न प्रकार के रश्मिल्नोतों ये जो रशिमियाँ 
निकलती हैं उनका स्थायी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिये स्पक्ट्रोलेखी 


' काम में लाए जाते हैं। प्रत्येक स्पेक्ट्रोलेसी में लाया हुमा परिलेपण 


संयंत्र विभि्त वर्ण की मिश्रित रश्मियों को पृथक्‌ कर देता है। 
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रफ्िमियों का परिक्षेपण तीन रीतियों से होता है : (१ ) जब रशिमियाँ । 


किसी भ्रिज्म से होकर जाती हैं तब प्रपवतंच के कारण पृथक हो 
जाती हैं। इसे प्रपवर्तवीय परिक्षेपण् कहते हैं; (३) यदि बहुत 
सी संकरी भिरियों को एक दूसरी के समांतर पास प्रास रखकर 
उनमें से मिश्रित प्रकाशपु'ज भेजा जाय तो विवतंन के कारण रशिमियाँ 
प्रवग भ्रलग हो जाती हैं श्रोर स्पेक्ट्रम बच जाता है। ऐसे परिक्षेपण 
को विवर्तंनीय परिक्षेपण ( >/[7बलाए९ वांघछुथअंप्प ) कहते हैं; 
(३) रश्मियों के व्यतिकरण ( [707/27270०८ ) द्वारा भी परिक्षेपण 
उत्पन्‍्त किया जाता है। पहली दो रीतियाँ प्रधिक प्रचलित हैं । 


प्रिज्म स्पेक्ट्रोलेखी --- के त्तीन मुख्य भाग होते हैं --- कॉलीमेटर, 
प्रिज्म भौर कैधरा । कॉलीमेटर एक खोखली नली होती है जिसके 
एक सिरे पर पतली भिरी श्ौर दूसरे सिरे पर लेंस लगा होता 
है। भिरी पर लेंस की दूरी परिवतंनीय होती है तथा फ्िरी 
की चौड़ाई भी परिवर्तनीय होती है। भ्िज्म एक हृढ़ झ्राधार पर 
इस प्रकार रखा जाता है कि लेंस से प्ानेवाला समांतर रप्मिपुज 
इसपर पढ़े | प्रिज्म से परिक्षेपित रश्मिया कैमरे में जाती हैं भ्रौर 
कैमरा लेंस द्वारा फोठोप्लेट पर कॉद्रित ( 7१००प५ ) की जाती हैं । 
पूरी व्यवस्था एक साथ इस प्रकार ढकी रहती हैं कि भिरी के 
प्तिरिक्त भौर कहीं से भी प्रकाश भीचर न जा सके । 


सामान्यतः दृए्य क्लौर पराबेंगनी क्षेत्र में काम शभ्ानेवाले स्पेक्ट्रो- 
ग्राफ ऐसे ही होते हैं। व्एयश्ेत्र में काम प्रानेवालि स्पेषट्रोलेखी में 
काँच के लेंस शौर प्रिज्म लगे रहते हैं। पराव॑गनी क्षेत्र के लिये 
क्वाद्‌ ज, फ्लोराइड तथा फ्लोराइड के प्रिज्म झौर लेंस काम भाते 
हैं। दुरस्थ धवरक्त के लिये उपयोगी प्रिज्म नहीं मिलते हैं। विक्षेपण 
बढ़ादे के लिये दो या तोन प्रिज्म वाले स्पेक्ट्रोबलेली बनाए गए हैं। 
निर्वात परावैंगनी क्षेत्र के लिये ऐसे स्पेक्ट्रोग्राफ काम थ्राते हैं. जिनसे 
चायु निकाल दी जाती है। इन्हें निर्वात स्पेक्ट्रोगाफ कहते हैं । ये बढ़े 
मुल्यचान होते हैं । 

भवरक्त के लिये विशेष प्रकार के स्पेक्ट्रोमापी काम में लाए जाते 
हैं। इन्फ़ारेड स्पेक्ट्रोीमीटर से किसी पदार्थ का णोषण वर्णक्षम प्राप्त 
होता है। सततवर्णी इन्फारेड रश्मियों फो पदार्थ से होकर जाने 


, दिया जाता है। पदार्थ से निकलने के वाद इम्हें प्रिज्म या ग्रेटिय से 


विक्षेपित किया जाता है। विक्षेपित रश्मियों का श्रभिलिख (२९०७५ 
१9४ ) तापविद्युत्‌ रिकार्डरों हरा किया जाता है । इन स्पेक्ट्रो- 
मीटरों में क्लोराइड तथा फ्लोराइड के श्रिज्म लगे रहते हैं थौर 
लेंसों के स्थाव पर धातु की कलईवाले दर्पण लगाए जाति हूँ । 


7 ब्रेडिंग स्पेक्ट्रोग्राफ (97878 906०070£7'8[०) --- कई सँकरी 
फिरियों को सम्तानांतर रखकर जो भिरीसमृह बनाया जाता है उसे 
ग्रेंटिग कहते हैं। यदि स्वच्छ पारदर्शक काँच पर समांतर रेखाएँ 
खुरच दी जाय तो प्रत्येक दो रेखाशों के बीच का पारदर्शक 
स्थान भिरी का काम देता है। ऐसे शीश को समतल पारगामी 
.( एॉ४० पध्याहांधं०7 ) प्रेटिग कहते हैं ।॥ इनका उपयोग प्रिज्म 
की ही भाँत्ति सीमित है।- यदि किसी वक्त़तल पर एलुमितनियम 
या चाँदी की कलई की जाय शौर इसी पर समांतर रेखाएँ खुरच दी 
जायें तो यह उपकरण श्वतल परावतुक ग्रेटिग ( 0070४ए० 


श्ध्द 


7८6८907 ह्रए४॥78 ) कहा जाता है। पत्येक दो रेखाओं के 
बीच का तल रश्मियों को परावतित कर देता है, एन्हों पराव्तित 
रश्मियों के विवर्तत ( व॥8०007 ) से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 
इस प्रकार की पग्रेंदिंग सबंप्रथम हेनरी रोलैंड (छ्लाए 70 ज्रां॥0) 
ने सन्‌ (८८२ ई० में बनाई थी। रेखाएँ खुरचने के लिये रोतेंह 
ते रूलिय मशीन भी बताई थी जो सुघरे हुए झप में श्रव भी 
प्रचलित है । ह 


बक्र प्रेटिग स्पक्ट्रोलेखी में लेंस की श्रावश्यकता नहीं होती है। 
रश्मिपूंज एक सेकरी फ्िरी से होकर ग्रोटिग पर पढ़ता है। 
परावतित रश्म्रियाँ स्वत: एक वृत्त पर केंद्रित हो जाती हैं। इस वृत्त 
को 'रोलैंड वृत्त” कहते हैं। जिस वक्रवल पर रेखाएँ छुरची जाती हैं 
उसे “ग्रंटिय ब्लैक! कहते हैँ । रोबेंड वृत्त का भ्रंव्यास “हैक क्षे- 
वन्रताधंव्यास का भाषा होता है। यह वृत्त प्रेंटिय को उस स्थान पर 
स्पर्श करता है जहाँ इसका व्यास प्रोटिंग पर श्रभिलंब होता है। 
इसी श्रभ्चिलंव के दुधरे सिरे पर भिरी का प्रत्यक्ष बिब बनता है। 
इसे शून्य कोटि का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके दोनों शोर रोलैंड वृत्त " 
पर जो सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं उन्हें प्रथम कोटि का स्पेक्ट्रम 
कहा जाता है। इसी वृत्त पर श्र आगे क्रमशः कम तीव्रता के कई 
स्पेवट्रम मिलते हैं। इन्हें ऋमशः द्वितीय, तृतीय झादि कोटि का 
स्पेक्ट्रम कहा जाता है । ह 

स्पेक्ट्रोलेखी की उपयोगिता दो बातों पर निर्भर करती है। 
पहली उसकी परिक्षेपणा क्षमता श्लौर दुसरी विभेदन क्षमता 
(7२९६० संग्रह् 7०फ००) है । किसी स्पेक्ट्रोलेखी में परिक्षेपक पंयंत्र 
से निकलने पर विभिन्‍न तरंगदेध्यं की रश्मियाँ एक घुस्तरी से जितना 
ही भ्रधिक पृथक्‌ हो जाती हूँ. उस स्पेक्ट्रोलेख्ी की परिक्षेपण क्षमता 
उतना ही प्रधिक होती है। इसी प्रकार दो श्रत्यंत् समीपवर्ती 
तरंगदेध्ये की रेखाप्रों को एक दुसरी से ठीक ठीक अलग विखाने की 
क्षमता को विभेदनक्षमता कहते हैं। यदि किसी स्पेक्ट्रम में दो ऐसी 
रेखाएं थी जायें जिनमें एक का तरंगदैध्य ), झौर हुसरी का » +१) 
हो तो भ्धिक विभेदनक्षमतावाले स्पेकट्रोलखी में दोनों रेखाएँ एक 
दूसरी से श्र॒लग दिखाई देती हैं कितु कम विभेदक स्पेक्ट्रोलेसी में 
दोनों मिलकर केवल एक ही रेखा दिखाई पड़ती है। विभेदनक्षमता 
को &|१८ के भ्नुपात छे व्यक्त किया जाता है । 

'रश्मियों का श्रभिलेखन -- स्पेक्ट्रोलेसी में परिक्षेपित रश्सियों का 
फोटो उतार लिया जाता है। इसे स्पेक्ट्रोलेखो कहते हैं । जहाँ फोटो... 
नहीं उत्तारा जा सकता है वहाँ रश्मियों का घशिलेखत ((२९००५४॥१) 
किया जाता है। फोटो उतारने घथा ध्रभिलेखन कवि लिये जो उपकरण 
काम भ्राते हैं उन्हें 'डिक्टेदर” कहा जाता है । स्पेक्ट्रामिकी क्षे विभिन्न 
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के डिक्टेटर काम में लाए जाते हैं। | 

तरंगदेर्ष्य की माप --- किसी एकवर्ण रश्मि का तरंगदेर्ध्य प्रत्यंत 
शुद्धतापूरवेक ज्ञात करने के लिये व्यतिकरणमापी (परथकिणगर्थथ) 
काम में लाए जाते हैं। फेवरीपेरो इंटरफेरोमीटर श्रौर माइकरेल्‍्सन 
इंटरफेरोमीटर इस कार्य के लिये श्रत्यधिक उपयोगी होते हैं। 

सभी रेखाओं का तरंगर्दर्ष्य व्यक्तिकरणमापी से ही शात करवा 
कठिन झौर बहुघा असंभव है भतः किसी तत्व की तीक्ष्ण भौर प्रथर | 





रपेवटमिको 


रेखा को प्राथमिक मानक (िगरहाए #श्या0त) माच लिया जाता 
है भौर इसकी सहायता से भ्रव्य रेखाग्रों के तरंगर्देर्ध्य ज्ञात - किए जाते 
हैं। बैडमियम तत्व की घाल रेखा का तरंगदेध्यं ६४६८-४६६६ ए' को 
प्राथमिक्र मानक मात्रा गया है। हाल ही में ( १६४८-४६ ई० ) 
बहुत से वैज्ञानिकों ने हीलियम गैस की रेखा ५४०१४“६७८४ ए" 
(5? ) को प्राथमिक मानक मानने का निरंय किया; है। शुद्ध 
लोह तथा विरल गैसों के तरंगरदेंध्य गोंणु मानक ( 5९007रवैश'ए 
धंध्ावंद्ावे ) माने जाते हूँ। - किसी स्पेक्ट्रम का फोटो लेते 
समय फोटोप्लेट को / यथास्थान -रखकर सुख्य स्पेक्ट्रम के साथ 
साथ लोहे या दवे के विद्यत॒प्मार्क का स्पेक्ट्रम भी ले लिया जाता है 
भौर इसकी रेखाप्नों से तुलना करके, सूत्रों की सहायता से, स्पेक्ट्रम 
की रेखाग्रों या बैंडशीपों का. तरंगर्देष्यं ज्ञात कर लिया जाता है । 
रेखाश्रों की पारस्परिक दूरियाँ कैंपरेटर नामक उपकरण की सहायता 
से मापी जाती हैं । 


स्पेलटर्मों की उत्पत्ति का पिद्धांत -- प्रत्येक परमाणु में एक 
नाभिक्त ( 7706४५ ) होता है। इसके चारों शोर कई इतेक्ट्रान 
नियत्त वक्षात्रों में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रानों फी कुल संदुया 
नामभिक के प्रोंदानों की संख्या के बराबर होती हैं। भिन्‍न सिन्‍त 
कक्षाप्रों में इलेक्ट्रानों की संख्या भी नियत होती है। कोई भी इले- 
क्ट्रान किसी नियत कक्षा में ही रह सकता है। वास्तव में ये कक्षाएँ 
परमाणु की ऊर्जास्थिति की धोतक होती हूँ ॥ यदि कोई इलेक्ट्रात 
किसी प्रन्‍्य रिक्त वक्षा में चत्ना जाय तो परमाणु की ऊर्जास्यिति बदल 
जाती है। भीतरी वक्षाश्रों के इलेक्ट्रॉनों का हृटवा प्राय: धंमव नहीं 
होता है “किंतु अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रान बाहुरी ऊष्मा या विद्युत 
शक्ति से उत्त जित होने पर अगली कक्षा में जा सकता है। यदि पहली 
कक्षा में उससे संब्रद्ध ऊर्जा 4५, झोर उससे ठीक भ्रगली कक्षा में |, 
है तो पहली 'से दूधरी उच्चतर ऊर्बास्थितति में जाने के लिये इलैक्ट्रान 
केवल ५, - ५, ऊर्जा ही ले सकता है। उत्तेजित स्तर पर जाने कै 
बाद ही वह पुत्र: पर्वस्थिति में वापस थ्राता है भोर 2, - ४, ऊर्जा 
उत्सजित करता:है । इस उत्सजित या प्रवशोषित कर्जा का भाव ॥0 
ही होता है प्र्धात्‌ इलेक्ट्रान एक ऊजस्सतर से ठीक प्ले ऊर्जास्त र 
में जाने या वापस घाते में निश्चित ऊर्जा ॥० धर्ग ही ले सकता है 
या दे सकता है। इससे क्रम ऊर्जा का श्रादान प्रदाव नहीं हो सकता 
है | एक स्थिर संख्या है धौर ० उत्सजित रश्मि की श्रावृत्ति 
( #€प०४०ए ) है। 77 प्र्गे ऊर्जा का एक पैक्ेह या 'क्यांटम! 
कहा जाता है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रान धन्य ऊ्बात्तिरों में संकमण 
करता है तो भिन्‍त भिन्‍त आवृत्ति फी रश्मियाँ प्राप्त होती हैं मौर 
स्पेक्ट्रम में तदनुकूल बहुत सी रेखाएँ चर जाती हैं। घणु, परमाणपधों 
में इसेक्ट्रानों फी व्यवस्था के प्रनुसार कई इस्लेक्ट्रानिक ऊर्जाल्तर 
पाए जाते हूं क्रौर इलेक्ट्रानिक्र छेक्रमण के कारण विभिन्‍न प्रह्नर के 
स्पेक्ट्रम भराप्त होते हैं। परमाणुप्रों में केवल इलेक्ट्रानिक ऊर्जास्पित्तियाँ 
ही पाई जाती हैं। अतः इलेक्ट्रानों के संक्रमण ( धशाअंग0म ) से 
निश्चित तरंगदेध्य॑ की « रश्मियाँ निकलती हैं भ्रौर रेखोय स्पेक्ट्रम 
प्राप्त होता है। शअ्गुप्रों में तीन प्रकार की कर्जा होती 
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स्पेक्ट्रमिकी, एक४-किरण 
है -- इलेक्ट्रानिक, वॉपरजन्य ( एातशाणादं) और घुणुतजन्य 
( 7086० ) । इलेक्ट्रानिक ऊर्जा का मान श्रौर मी कम्त होता 
है। जिस प्रकार इलेक्ट्रानिक अर्नाध्वितियाँ नियत हैं उठी प्रकार 
वंपतजम्य पर घुणुंनजन्य ऊर्जा की स्थितियाँ भी नियत हैं। भतः 
कंपनजस्य संक्रमण से पढ़या बैंड प्राप्त होता है। अत्पेक्ष बैंड में 
घुर्ंनभन्य संक्रमण से रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये बहुत पास पास होती 
हैं प्रतः छोटे स्पेक्ट्रोदर्शी से प्रलग अलग नहीं दिखाई पड़ती हैं और 
स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण के वेंड ही दिखाई पड़ते हैं! रधिक परिक्षेपरा 
हथा विभेदनक्ष मठावाले स्पेक्ट्रोदर्शी से इत रेखाप्रों को देखा जा 
सकता है। दो से श्रधिक परमाणुवाले घसुप्नों की घुणर रेखाएँ 
और भी पास पास होती हैं प्रतः उन्हें देखता कठिव होता है । बहु- 
परमाणु शअयुप्रों की घुर्णनरेखाप्रों को देखना श्रव तक संभव नहीं 
हुप्ना है । 

स्पेक्ट्रपरर्शी के उपयोग -- ६, स्पेक्ट्रपी रासायनिक विश्लेषण ; 
झा या स्फुलिंग द्वारा फिच्ी पदाथ को उत्तेजित करके उसके 
स्पेक्ट्रम द्वारा यह जाता जा बक़ता है कि दक्त पदार्थ क्रित किन 
तत्वों से बना है तथा इसमें उनका प्रनुपात क्या हैं। ऐसे विश्लेषण 
से किसी तत्व की श्रत्यंत सुक्षम मात्रा का अनुशत ज्ञात किया 
जा तक्रता है । किसी घातु में दुसरी घात्वीय अशुद्धि यदि ०००१०% 
तक है तव भी इसका पता लगाया जा सकहृता है। रापायचिक री 
से यहु संभव नहीं है । 
२. अणुनप रमाणुपष्रों की ध्रातरिक रचना ज्ञात की जाती हैं । 


३. नाभिकीय अभि ( पए०६४7 ४ए। ) भ्रौर समस्यानिकों 
का पता सुविधापूर्वक लगाया जा सकता है । 

४. द्विपरमाणुक पदायों के चुबक्रीय गुणों का पता लगावा 
जाता है । ह 

५. जहाँ सीधी रीतियों से ताप ज्ञात करना संभव नहीं है 
वहाँ स्वेक्ट्रमदर्णी की रीति श्रत्यंत - उपयोगी सिद्ध हुई है। स्पेक्ट्रम 
की रेखाओं की दीप्ति नावकर उनके स्रोत क्वा ताप बढावा जा 
सकता है ! 

६, पदार्थों के ऊष्मागतिक [ बुफशाप्०तेशाद्पांटढ ) चुर्खों 
की गणना भी स्पेक्ट्रमर्शी की रीति से की था सकती है । 


'स्पेवट्रमिकी, एड४-किरण 


किरणों की खोज डब्त्यू० के० रंदगेन ( जा, (, रिए्राहुथा ) ने 


१८६४५ ई० में की थी। ये किरणें भी विद्युत छुबकीय तरंगें होती 
हैं। एक्स किरणों का तरंगदेरध्य बहुत छोटा, १०० ए से १ए" तक - 


होता है। स्पेक्ट्रमिकी के इस विभाग की तींव छालनेवाले वैज्ञानिकों 
में हेनरी जैपरी मोस्ले, ब्रैग श्ौर लावे के नाम उल्लेखनीय हैं। 


जब तीब्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रानों की घारा को किसी 
धातु के 'दाजजेंद” पर रोक दिया जाता है तब एससे एक्स-किररों 
निकलने लगती हैं। इनसे प्राप्त सेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं--रेखा 
स्पेक्ट्रम पलौर उंतत स्पेक्ट्रम | रेखा स्पेबट्रम टार्जेट के तल का लाक्ष- 
शणिक सेक्ट्रम ( 08782 2560 99९6 पराए ) होता है। संतत 
सेक्ट्रम में एक सीमित क्षेत्र की प्रत्येक भ्रावृत्ति की रश्मियाँ होती 
हैं। इस स्पेक्ट्रम की उच्चतम श्रावत्तिती मा तीदण शौर स्पष्ट होती 
है कितु निम्त आावृत्तितीमा तिश्चित नहीं होती है। उच्चतम आवत्ति- 
सीमा को एक्प्-स्पेक्ट्रम की क्वॉट्म-सीमा कहते हैं । 


धंतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम की विशेषताएं--(१) एक्स-किरणों 
फो उत्पस्त करने के लिये जितना ही श्रधिक विभवांतर रखा जाता 
है, संत्त स्पेक्ट्रम की उच्चतम श्रावत्तिसीसा भी उतनी ही श्रधिक 
होती है । 

(२) एक निश्चित टार्जेट के लिये संतत स्पेक्ट्रम की संपूर्ण 
तीव्रता (+009] वंग्राशाओए ) उपयोग किए हुए विभव क्र वर्ग 
के सरल शअनुपात में होती है। यदि विभव स्थिर रखकर टॉर्जेड 
घदलते जाएँ तो तीव्रता परमाणुसंख्या के अनुसार बढ़ती जाती है । 


रेखिक एक्स स्पेक्ट्रम की विशेषताएँ -- (१) रेखिक ऐक्स 
स्पेक्ट्रम की रेखाश्नों को प्रायः दो श्रेणियों में बाँटा जाता है। 
छोटी तरंगर्दध्यं की रेखाों को के (7) श्रेणी में भोर बड़ी 
तरंगद॑ध्यं की रेखाश्ों को 'एल' (.) श्रेणी में रखा जाता है। 
इल रेखाओं की संझया तत्वों के परमाणुभार के भनुसार बढ़ती 
जाती है। उच्च विभव का प्रयोग करने पर भी इनकी संख्या 
बढ़ती हैं। इस दशा में के! श्रौर एल' श्रेणियों के श्रतिरिक्त 
एम, एन, मो ( (४, ऐप, 0) श्रेणियाँ भी मिलने लगती हैं। यूरे० 
नियम धीर थोरियम के ऐक्स स्पेक्ट्रम में के, एल, एम भोर एन 
श्षेणियाँ पाई जाती हैं। 


(३) सुक्ष्मदर्णी सेक्ट्रोषर्शी की सहायता से यह ज्ञात हुंप्रा है 
कि "के! श्रेणी में चार रेखाएँ होती हैं; एल श्रेणी में इससे श्रधिक 
रेखाएँ द्ोवी हैं। एम, एन झादि श्रेणियों में भर थी अधिक रेखाएँ 
दवोती हैं । | 

(३) उपयुक्त रेखाप्रों के श्रतिरिक्त उनकी श्रत्यंत निकद घुघलतरी 
रेखाएँ भी पाई गई हैं। इन्हें पेटेलाइट' रेखाएँ कहते हूँ । 

प्रतिद्ीक्ति --- जब किसी घातु पर एक्स रफ्मियाँ पड़ती हैं 
तब उससे लाक्षशिक रेवल्विक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है । इसे एक्स किरण 
प्रतिदीष्ति कहते हैं। इससे ठीक पहले धातु से इलेक्ट्राय भी भिकलते 
हैं, घह फोढो इलेक्ट्रिक किया कहलाती है । | 

भ्रवशोषण एक्स-किरण स्पेक्ट्रम --- स्पेक्ट्रोमापी में जाने के पु 


२५७० 


यदि संतत एक्स किरणों को किसी धातु के पतले पत्र से होकर जाने 
दिया जाय तो “वह श्रपनी लाक्षणिक धावृत्तियों को श्रवशोषित कर 
लेता है शोर हमें भवशोषणा स्पेक्ट्रम मिलता है। सेक्ट्रम डी -भ्व- 
शोषणा रेखाप्ों को पहले की भांति के, एल, एम धादि श्रे णियों में 
8 सकते हैं। ये रेखाएँ उत्सतजित रेखाओं को भाँति तीक्ष्ण नहीं 
होतीं वरन्‌ पट्ट की भाँति मालुम पढ़ती हैं क्योंकि इनमें चोड़ाई होती 
है श्रोर इनका एक ही किनारा तीक्षण होता है । | 


एक्स-किरसख स्पेक्ट्रमदर्शी तथा स्पेक्ट्रमलेखी - एक्स-किरण 
स्पेक्ट्रमरर्शी में दो प्रकार के उपकरण काम में लाए जाते हैँ) 
१. त्रिस्टल एक्प-स्पेक्ट्रममापी ( 07एड४॥ 5 8०९०/णालतः ) अ 
२. प्रिय एक्स-स्ेक्ट्रपलेखी ( 0४78 506०:०६४ए॥ ) ह 


क्रिस्टल एक्स-किरणु स्पेक्ट्रममापी--मे कई प्रकार के होते हैँ (कितु 
सबका मुल सिद्धांत प्राय) ब्रैंग स्पेक्ट्रममापी पर ही प्राधारित है। 
नीचे अन्य प्रकार के स्पेक्ट्रममापी के नाम दिए गए हैं :-- 


(१) ब्रैंग का श्रायनीकरण स्पेक्ट्रममापी । 


(२ ) दी ब्रोग्ली का क्रिस्टल स्पेक्ट्रमसापी -- इसमें क्रिस्टल 
को घुम्ाया जा सकता है भौर उंसुचक को स्थिर रखा जा सकता है। 


(३) सीसन का एक्स-किरण स्पेक्ट्ममापी । 
(४) रुदरफो्ड का परगामी एक्स-किरण स्वेवट्मलेखी । 


ग्रेटिग ऐक्स-किरण स्पेक्ट्मलेखी --- इस प्रकार का स्पेक्ट्रीत्राफ 
सर्वप्रथम कांपटडन धौर डोन द्वारा १६२६ ई० में बनाया गया। 
प्रावर्तक सतहों से एक्स-किरणों का पूर्ण परावर्तत हो सकता है। 
एइसो तथ्य के प्राघार पर यह संभव हुप्ा हैं कि खित परावरत॑न 
ग्रेंटिंग (रिपांध्पे 7(॥९०७०० हुए४&8728) की सहायता से एक्स 
किरणों का तरंगदेध्य निकाला जा सफता है। एक्स-किरणों -फो 
परावतंन के लिये ग्रे टिय के साथ श्रत्यंत छोटा कोण घनाना चाहिए । 
(पूर्ण परावतन के लिये चरमक्ोण से छोटा श्रापतन कोण : बनाना 
चाहिए) । छोटी तरंगर्दध्य की एक्स-किरणों के लिये ग्रे टिग-स्पेक्ट्म 
लेखी उपयोगी नहीं होते हैं । 


एक्स-किरणा स्पेवट्सदर्शी की उपयोगिता सामान्य स्पेवट्रम्णी 
फी भ्रपेक्षा कम नहीं है । धणुन्ों की श्रांतरिक रचना जानते के लिये 
एक्स-किरण स्पेक्टम के श्रध्ययत से बड़ी सहायता म्रिली है। सामास्य 
स्पेक्ट्मदर्शी में हम कैवल ऐसे ही स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हूँ जो 
परमाणुओं के समीपवर्ती इलेवट्रानों की उत्तेजना से श्राप्त करते हैं। 
एक्स-किरणों से संबद्ध ऊर्जा का मान बहुत भ्रघिक होता हैं। भ्रत्तः 
जब ये किसी पदार्थ के परमाणुभों पे टकराती हैँ, या धत्यधिक 
ऊर्जावाले इलेक्ट्रान जब परमाणुप्रों से ठकराते हैँ तव परमाणु की 
प्रांतरिक कक्षाप्ों के एलेक्ट्रान (एक या प्रधिक) वाहुर निकल पाते 
हैं। उनको स्थानापत्त करने के लिये भय वक्षाप्रों से इतिकद्रान जाते 
हैं। इग्हीं इलेक्ट्नों फे घंक्रमणा से एक्स-विक्रिरणें ( हैन8पांधी०ा ) 
मिकलती हैँ भौर रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता हैं। प्रत्तेक तत्व का एफ- 
सेयटुम दूसरों के स्पेक्टस से शित्त होता हैं। इसकी सहायता से तत्वा 
की पहचान बहुत सुविधापूर्वक की जा सकती है। एक्स-किरण स्पेक्ट्रम 


स्पेवटरमिकी, एक्स-किरेस 


से रासायनिक विश्लेषण करने का मूल सिद्धांत यही है। ऐसे विश्लेषण 
का झारभ मोस्ले ने किया था| 
यदि दिए हुए पदार्थ का 'ठार्जेटः घनाकर ऐक्स किरणों प्राप्त फी 
जाँय तो उनके स्पेक्ट्रम की सहायता से दिए हुए तत्वों की पहचान हो 
पकती है। प्रध्येक तत्व को दार्जेट के छझप में बनाना घोर प्रत्पेक के 
लिये एक्स-किरण नलिका घताना श्रत्यंत असुविधाजनक है । परत 
एक्स-किरणों द्वारा दिए हुए पदार्थ के परमाणुओं को उत्तंजित करके 
गोण विकिरण ( 86८07087ए २६०७४07 ) प्राप्त किया जाता है 
श्रौर इन्हीं के स्पेक्टूम का श्रध्ययन करके भ्रज्नात पदाथे के श्रवयवों 
( परमाणुग्रों ) का पता लगाते हैं। इन गोण विकिरणों से प्राप्त 
स्पेक्ट्म उस पदार्थ से प्रत्यक्ष उत्सजित स्पेक्ट्म के समाच ही होता 
है। द्वितीयक स्पेक्ट्म की तीक्ता श्रपेक्षाकृत कुछ कम होती है। जिस 
पदार्थ का विश्लेषण करना होता है उसे एक्स-किरण-नलिका के 
हार्जेट के यथाय्ंभव समीप रखते हैं क्योंकि वली से निफलनेदाली 
प्राथमिक किरणों की तीत्रता दूरी के वर्ग फै अनुपात में घटती जाती 
है। पदार्थ को एक्प-रण्मियों हारा उष्तेजित करके द्वितीयक रश्मियाँ 
प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रतिदीष्ति कहा जाता है। प्रत्येक 
पदार्थ के भ्रवशोषण स्पेक्ट्म में प्पती विशिष्ट भ्रवशोषणसीमा 
होती हैं। किसी पदार्थ से प्रतिदीष्ति प्राप्त करने के लिये उत्तेजना 
देनेवाली प्राथमिक एक्स-रश्मियों का तरंगदष्ये उप पदार्थ की 
प्रवशोषण सीमा से थोड़ा अधिक होना चाहिए। उदाहरणार्थ ताम्र 
की श्रवशोषणसीमाएँ १९५४ ए? तथा १.३९ ए' हैं। इससे प्रतिदीष्ति 
पाने के लिये कोबाल्द (00 ) टार्जेट से प्राप्त एक्प्-किरणें, जिनका 
तरंगदेरष्य ११६१ ए है, प्रयोग में लाई जाती हैँ | कितु ये किरणों जस्ते 
में प्रतिदीष्ति नहीं पैदा कर सकती वयोंकि इसकी श्रवशोषणुसी मा 
१२८ ए पर पड़ती है। बहुधा उत्तं जना देते के लिये आासंतत 
रश्मि्नोत काम में लाए जाते हैं । इसके हारा सभी तत्वों से प्रतिदीष्ति 
प्राप्त की जा प्तकती है। एक्स किरण देनेवाली नली में यदि 
टठंगठन का ठार्जेद रखा बाय भौर ५०,००० वो० का विभव दिया 
जाय तो इससे भ्रसंतत रश्मियाँ प्राप्त होती हैं । इन रश्मियों से भज्ञात 
पदार्थ को उत्तेजित करके द्वितीयक रश्मियों को स्पेक्ट्मलेखो में ले 
जाते हैं भोर अभिलेखन की उचित विधियों द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त 
करते हूँ। विभिन्‍्त तत्वों के स्पेक्ट्रम इसी प्रकार प्राप्त किए 
जाते हैं । इनमें रेखाों की दीप्ति और पदार्थ की प्रतिशत मात्रा 
के बीच लेखाचित्र खींच दिए जाते हैँ। इन्हें प्रंशशोधनवत्र कहते 
हैं। इन वक्रों की तुलना से किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों का 
प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है | 
झमिलेखन के लिये मुख्यतः दो विधियाँ श्रपनाई जाती हैं । 
घहुधा भिस्ठलवाले स्पेक्ट्रमलेखी में एक्स-रफ्प्रियाँ स्फुरण गशित्र 
( 54807 ए०ए्रगांध) या ऐसे ही प्रन्य संसूचक (0०८८०) 
पर पड़ती हैँ। इसके प्रभाव से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे 
पभिलेखी हारा एक्त-किरणों की दीप्ति का लेखाचित्र उत्तर जाता 
है। साधारण प्रेटिग वाले स्पेक्ट्मलेखी में फोढोप्लेढों का प्रयोग 
फंरके पूरा स्पेक्ट्रम एक ही वार उतारा जाता है कितु प्रैग स्पेक्ट्रमलेखी 
में क्रिस्डल या संसूचक को स्थिर गति से हस प्रकार घुमाते हैं कि 
स्पेक्ट्रम का विश्विन्द थाग क्रम से संयूचक द्वारा प्रहण किया जा बक्े । 


१५१ 


स्पेक्ट्रीमकी, खगीलीय 


क्रिस्टल विवर्तंत से यह सिदुध किया गया है कि रपे 9॥ 8 5८ 
9 ८& होता है, यहाँ ९ बंस्वर्श (हीशाठंएह ) कोण धोर 4 ब्रैग 
प्रंतराल (87286 0ए४०॥६) कहलाता हैं। ० ( 57, 2, » ) 
स्पेक्ट्रम की कोटि (07567) प्रकट करता- है । क्रिस्टल 24 से श्रधिक 
तरंगदैर्ष्यवाली रश्मियों को परावतित नहीं कर सकता है भतः 
क्रिस्दडल का खुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। 
इसके श्रतिरिक्त क्रिस्टल की परावत॑नक्षमता भी श्रच्छी होती 
चाहिए। कैलसाइट, प्रदरक शौर क्वार्ट ज इस काम के लिये उपयोगी 


होते हैं । 


एक्ध-किरणों द्वारा रासायनिक विश्लेषण का कार्य सामान्य 
स्पेक्ट्मदर्शी रीतियों की श्रपेक्षा श्रघिक सुमम होता है। एक्स-किरणों 
का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिये सभी प्रकार के ठोस काम में लाए जा 
सकते हैं। उन्हें किसी श्रा्क या स्फुलिंग में जलता नहीं पड़ता है भौर 
पदार्थ की कम मात्रा की श्रावश्यकता होती है। साथ ही प्राप्त 
स्पेक्ट्म सरल होता है; इसमें रेखाएँ कम होती हैं । 


एक्प-किरश स्पेक्ट्ममदर्शी का उपयोग विविध व्यवसायों में हो 
रहा है क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष भौर श्रपेक्षाइत्त सरल रीति है। इसमें 
समय कम लगता है श्ौर विश्लेषण के लिये पदार्थ को नष्ड नहीं 
छरना पड़ता । इस रीति से जितवी सूचवाएँ मिलती हैं वे प्रायः प्रन्‍्य 
रीतियों से नहीं मिल पाती । 

एक्स-किरणों द्वारा विवर्तन ( झू-ारवर् पिश्टांणा ) की 
रीति से यौगिकों की पहचान की जा सहूती है । चूरण विवतंत की 
रीति भी बहुत लाभदायक है क्योंकि रासायनिक इष्टि से भिन्‍त भिन्‍न 
यौगिकों के चूरा-विवर्तन-पैटर्ने सवेथा भिन्‍न होते हैं । 


परमाणु के चारों भोर घुमनेवाले इलेकट्रान विभिन्‍न वक्षाश्रों 
में भ्रमण करते हैं। सबसे छोटी कक्षा को के शेल कहते हैँ । इसके 
प्रागे एच, एम, एन इत्यादि शेल होते हैं। यदि कोई तीज इले- 
क्ट्रान परमाणु से टकराकर कक्षा के एक इलेक्ट्रान को परमाणु 
से बाहर कर दे तो वहाँ एक स्थान रिक्त हो जाता है। उसे पुरा 
करने के लिये एल या एम वक्षात्रों का एक इलेक्ट्रान जावा है | उसके 
संक्रमण से उर्जा उत्सनजिव होती है प्रीर रेखिक स्पेक्ट्म प्राप्त होता 
हैं। इलेक्ट्रानों के संक्रमण को कोसेल चित्र ( (7055९]?8 09.97) 
द्वारा व्यक्त किया जाता है । [ श्र० कु० ति० ] 


स्पेक्ट्रमिकी, खगोलीय वह विज्ञान है जिसका उपयोग झआाकाशीय 
पिडों के परिमंडल की भौतिक प्रवस्थाग्रों के प्रष्पयत के लिये किया 
जाता है । प्लेल्केट के मतानुसार भौतिकविद्‌ के लिये स्पेक्ट्रमिकी 
बृहद्‌ शल्तरागार में रखे हुए श्रतेक अख्त्रों में से एक श्रस्त्र हैं। खयगोल 
भौतिकविद्‌ के लिये श्राकाशीय पिंडों के परिम्रहल की भौतिक 
प्रवस्थाशों के भ्रष्ययत का यहु एकमात्र साधन हैं | 


ऐतिहासिक एृष्ठसूमि और प्रारंभिक शोध -- १६७५४ ई० में 
स्यूठन से सर्वश्रथम श्वेत प्रकाश की संयुक्त श्रकृति का पता लगाया। 
इसके सौ वर्ष से छुछ अ्रधिक समय के पश्चात्‌ १८४०२ ई० में वुलैस्टव . 
( फ्रणाव्रघथा ) ते प्रदर्षित किया कि सौर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएँ 
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होती हैं । उन्होंने सू्रे के प्रकाश के एक संकौर्ण क्रिरसापु'ज फो एक 
छिद्न में से श्रंघेरे कक्ष में प्रविष्ठ फराकर प्रिय्म द्वारा देखा । उन्होंने 
देखा कि यह किरशुपुज काली रेखाशों द्वारा चार रंगों में विभक्त 


हो गई । यह भी देखा कि एक मोमबच्चो की ज्वाला के निचले' 


भाग के नीछे प्रकाश की एक प्रिज्म के द्वारा देखने पर बहुत से 
चमकीजे प्रतिविब दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक सौर स्पेक्ट्रम के 
नीले थोर बैंगनी रंगों के बीच की काली रेखा का हंपाती होतः है । 
बाद में (८६१४ ई० में फ्राइनहोफर (सिव्पा्रर्णशा ) ने काली 
रेखाप्ों की दूरदर्शी और संकीर्ण रेखाछिद्र से विस्तृत परीक्षा की 
शोर वे स्पेक्ट्रप में ५७४ तक काली रेखाओं को गिन सके थे । उन्होंने 
उनमें से कुछ प्रमुख रेख्ान्नों का नाम 8, 8, 5, 0, 0, &, ७ 
इत्यादि दिया जो शभ्राज भी प्रचलित हैं। उन्होंने यह भी देखा कि 
सौर स्पेक्ट्रम की 00 रेखाएँ दीपक को ज्वाला के स्पेक्ट्रम में दिखाई 
पड़नेतराली काली रेखाप्रों की संपाती होती हैं। धस संपाव की 
सार्थक्ता तब तक श्रज्ञात रही जब तक क्िखेहाँफ ( ाध्यार्णी ) 
मे १४५४६ ई० में एक साधारख प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया 
कि स्पेषट्रम में ॥0 रेखाओं की उपस्थिति इनके तरंगर्दर्ध्य पर तीकब्रता 
की दुर्बलता कि कारण है, जिम्तका कारणा सूय में सोडियम वाष्प की 
तह को उपस्थिति है प्रौर इससे उन्होंने सूर्ष में सोडियम की 
उपस्थिति को सिद्ध किया । इस महत्वपूर्ण सुझाव का उपयोग 
हगज ( +ि७ए४०॥ ) ने किखेहाँोफ़ की खोजों को तारकडीय 
स्पेवट्रम के अ्रष्पयन में प्रयुक्त कर किया । प्रायः उस्ती सम रोम हें 
सेकी ( 5९८०४ ) ने तारकीय स्पेक्ट्रम को देखना प्रारंभ किया 
शरीर यह शीघ्र ही स्पष्ठ हो गया कि तारे भी लगभग उन्हीं पदार्थों 
से बने हैं जिनसे सूर्य बना है । 

किखंहॉफ़, हृगिज शौर सेकी की प्रारंभिक कार्य के बाद यंग, 
जानसेंव लॉकयर, फोगेल ( ५०82० ) भोर इनके पश्चात्‌ डिस्लड्िप 
पिकरिंग, किलर, डुनर ( /प्राढ्ा ), हेल ( ०४ ) वेलोपोल्पकी 
( 5००ए०७६ए ) झौर श्रन्य लोगों ने इस दिशा में कार्य किया। 


श्८७३ ई० में लॉकपर ने सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि एक तत्व 
एक से प्धिक विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सजित ( ८णाएए2 ) करने 


में समर्थ है। यह स्पेक्ट्रम उत्तजित परमाणु के ऊपर प्रयुक्त उद्दोपन . 


पर मिभर करता है। जब लॉकयर ने स्पेक्ट्रम को उत्त जित करने के 
लिये भ्राक के बाव अश्रधिक उम्र स्फुलिंग विधि का प्रयोग किया तब 
जो स्पेक्ट्रम रेखाएँ झौर तीत्र हो गईं उन्हें उन्होंने वर्धित रेखाश्रों 


का नाम दिया । ये यह प्रदर्शित करनेवाले प्रथम व्यक्ति थे किसूय॑ के 


घरणुमंडल ( 00घा00एा26 ) का स्पेक्ट्रम मंडलक श्रौर सूर्यकर्बंक 
( $प््क्रूण ) के स्पेक्ट्रम से भिन्न है भोौर इससे निष्कर्ण निकाला 
कि प्रकाशमंडल ( ए00४ए06 ) के त्ञाप को अपेक्षा वर्णंमंडल का 
ताप शभ्रधिक्र श्लौर सूर्यकरलंकों का ताप कम होता है। 

लॉकयर ने यह ज्ञात किया कि यौगिकों के ज्वाला स्पेक्ट्रम 
( 9876 598८४ प५ ) में पट्टियों ( प्रत्येक रेखाश्रों के समूह से युक्त 
होती है ) का अनुक्रम दिखाई पड़ता है | ये पट्टियाँ घटक ( ए०0४- 
घिशाह ) परमाणशुष्रों द्वारा प्राप्त रेखिल स्पेक्ट्रम. ( #76 87०८ापा० ) 
से भिन्न होती हैँ। परंतु जब ताप बढ़ा दिया गया, पब पढट्टियाँ 


२५१ 
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तुप्त हो गईं धशौर घटक तत्वों के रेखिल स्पेक्ट्रम प्रकट हो गए । 
इस प्रेक्षणा से लॉकयर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि- स्फुलिय स्पेक्ट्रम 
में तत्वों को वधित रेखाएँ साधारण तत्वों क्षे वियोजन ( 0॥890- 
एंधा)7 ) से प्राप्व होनेवाले प्रोटोएलिमेंड ( 9700 शल््नषा है 
के कारण होती हैं। इस प्रकार श्राज की ज्ञात पिकॉरिंग श्रेणी जो 
प्रायनित हीलियम परमाणु फैे कारण. है उस्ते प्रोटो हाइडोजन 
( शर०० #एक०६६7 ) स्पेक्ट्रम कहा गया । श्राज हम जानते 
हैं कि ये प्रोटोएलिमेंट मात्रा वे ही तत्व हैं जिनके परमाणु आ्रयनित 
हो गए हैं। लॉकयर ने अनेक तारों का प्रेक्षण किया भौर यह्‌ 
तिष्कर्ण निकाला कि वे विभिन्‍न प्रकार के स्पेक्ट्रम क्षेवल इसलिये 
प्रदर्शित करते हैं कि उतका ताप विभिन्‍न है। सत्र १६२१ तक रह 
विवेकपृर्ण सुझाव उपेक्षित ही रहा जब तक कि साहा (888 ) ने 

स्पेक्ट्रम क्षनुक्रम के बारे में सही व्याख्या नहीं की। इनके अनुतार . 
तारों की भिन्‍तता का कारण उतकी श्रांतरिक रसायमिक रचना नहीं 
है श्रवितु उनके ताप श्ौर दवाव की भिन्‍नता है । ह 


१९०० ई० के लगभग यंग के विचारों के श्राघार पर तारकीय ' 
परिमंडल ( 50४४ &॥70592/6 ) के बरि में एक पर्याप्त 
संतोषजनक ग्रुणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित हुप्ना। इस सिद्धांत के 
श्रतुतार परिमंडल का तिम्नतम स्तर एक शअ्रपारदर्धी प्रक्नाशमंडल 
है जिसमें गैक्षीय माध्यम में संघनित घातु या कार्वव वाष्प तैरते 
रहते हूँ। प्रेक्षित उंतत स्पेक्ट्रम का उद्गम इसी स्वर से होता 
है। इस स्तर के ऊपर श्रपेक्षाकृत ठंढा परिमंडल रहता है जो 
वरणात्मक श्रवशोपण ( 8७6८ए९ 80980 0 ) द्वारा प्रेक्षित 
काली रेखाएँ उत्पन्न करता है । 


१६ वीं शताब्दी के भ्ंतिम दशक में तारों, विशेषत: सूर्य के परि- 
मंडल का विस्तृत गुणात्मक विश्लेषण किया गया। श्रनेक्र भ्रन्वेपकों, 
मुख्यरूप से रोलैंड ( २०४7० ), ने स्पेक्ट्रम रेखाभों की पहचान 
तरंगदेध्यं के संबंध के प्राधार पर करने का प्रयाप्त किया। सूर्य 
का तल, सूर्थ धब्बों के बदलते हुए दृश्य, सोर ज्वाला का श्रध्ययन 
किया गया । * 

अनेक ग्रहणों के भ्रष्ययन से सौर वर्णमंडल श्रीर किरीट 
( 00078 ) की संरचताप्रों के बारे में बहुमुल्य सुचनाएँ प्राप्त हुई । 
बहुत सी नई समस्‍्याएँ, जैसे किरीठ रेखाशों की पहचान श्रादि 
पैदा हो गईं। ग्रहों के प्रष्ययन्त के लिये स्पेक्ट्रमिकी का उपयोग 
भी किया गया, यद्यपि कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त हुआ । 
१६०० ई० तक स्पेक्ट्रमिकीय युग्मतारों ( 9.9०0005007० 9॥8- 
प८5 ), वे तारे जो देखने में एकल दिखाई देते हैं परंतु वास्तव 
में युग्म तारे हैं श्रोर जिनसे स्पेक्ट्रम रेखाश्रों में कभी कमी झावर्ती 
हिगुण उत्पस्त हो जाते हैं ) का पता लगा। विभिन्‍न वेघशालां 
में प्रभेक स्पेक्ट्रमलेखी ( 97००7०ट805 ) काये में लाए गए 
और श्रनेक भन्वेषकों द्वारा, विशेषतः लिंक वेधशाला में कपवेल द्वारा, 
त्रिज्य वेग ( 7208। एश0०ॉ५ ) का स्ऐक्ट्रमी मापत्र आरंभ हुए | 
ऐसा बहा जा सकता है कि इसी के साथ खगोलीय स्पेक्ट्मिकी के 
प्रथम घरण का समापन हुम्रा । 

१६ वीं शताब्दी की खगोलभीतिकी ( 8४7०एएअं० .. 
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तारकीय स्पेक्ट्रम की गुणात्मक व्याख्या तक ही सीमित थी। 
धीसवीं सदी से परिमाणात्मक व्याख्या का प्रारंभ हुम्नों। १६०० 
ई० के प्लैंक के विकिरण नियम परमाणु कर्जास्तर .की मान्यता 
प्रायतन विभव ([ [07रघ४व07 छ0०४ाछे ) एवं विस्तृत प्रयोगशाला 
श्रौर परमाणु स्पेक्ट्रगी ( ४४००० 8००७४ ) के सैद्धांतिक भ्रम्वेषणा 
से तारों की भौतिक दशा शौर उनके संघटन का परिमाणात्मक्र 
प्रध्ययत संभव हो सका है। ऐसा कहा जा सकता है कि हन्हों 
प्रवेषणों से खगभोलीय स्पेक्टरमिकी के ह्विदीय चरण का प्रारंभ 
हुप्ा । ः 

शुस्टर ( 50ाए८ ) ने सन्‌ (६९०२ में खगोलभोविकों 
जनंल में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने प्तौर मंडलक के 
छोर ( शाप ) की प्लोर के प्रेक्षित पंघेरों को विक्षरित परमेंडल 
द्वारा समझाने का प्रयास किया । कुछ वर्षों के पश्वात्‌ उन्होंने दुपरा 
निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने तारकीय स्पेक्‍्ट्पों मे अव- 
शोपण प्लौर उत्सर्जन रेखाओं की व्यास्या करने का भश्रयत्त किया। 
एन खोजों के पश्चात्‌ श्वाट्स चाइल्ड के ( 5काएब्ाडइःणगीद ), 
मिलन ( ी॥८ ), एडिंगटन (>त0॥रा(00), फाउलर (0फ्रांट ) 
झौर इसके पश्चात्‌ अनसॉल्ड ( एगराः00 ), चंद्रशेखर, स्ट्राभग्रेन 
( 800ह्ठ[था ) तथा भय लोगों ने इस दिशा में कार्य झ्रिया । 


तारों का सतत स्पेक्ट्रस -- सूर्म पृथ्वी के सबसे निकट का झोर 
सबसे श्रधिक चमकीला वारा है, जो प्रेक्षतीय मडलक प्रदर्शित करता 
है। यह स्थभाविक है कि तारों के संतत स्पेक्ट्स सिद्धांत की जाँच 
सूर्य के ऊपर इसके श्रनुप्रयोग हारा की जाय । सर मंडलक के 
ऊपर की तीज्ता वित्तररा का प्रेक्षण समाकलित ([ प्रा/टट्ा/&८व ) 
प्रकाश में ही नहीं वरत््‌ श्रलग प्रतग तरंगदेष्ये के एकवर्णी प्रकाश 
में भी किया गया है। यह पाया गया कि श्रग ( 7/ंफ् ) तक 
पहुँचने पर तीब्ता घठ जाती है और प्रंगतमिस्रण की घटना दीघ॑ 
तरगदेष्यं॑ की तअपेक्षा लघु तरंगदेध्य में प्रधिक स्पष्ट होती है | 


शुस्टर ने इस प्रेक्षित धंगतमिस्रण की ध्यास्या करते समय 
यह मान लिया था कि प्रकाशमंडल सभी दिशाम्रों में समान रूप से 
विकिरण करता है प्रौर उसके चारों श्रोर का गैसीय परिमंडल 
सभी आावृत्तियों पर उसका श्वशोषण धोर उत्सर्जन करता हैं। 
यह मानकर कि गैसीय परिमंडल सिचले प्रकाशीय मंडल की भश्रपेक्षा 
ठंढा है, शुस्टर ने एक सैद्धांतिक नियम का प्रतिपादव किया भ्ौर 
इस सिद्धांत की प्रक्षणों से तुलना की | 


सतारकीय परिमंडल में विकिरणात्मक ( 78029४6 ) संतुलन 
की महा को समभने का श्रेय श्वार्ट्स चाइल्ड को है जो यह 
दिखाने में सफल रहे कि प्रेक्षयों के साथ रुख्धोष्म ( 8489&70 ) 
संतुलन की श्रपेक्षा विकिरणात्मक संतुलन का श्रधिक तालमेल 
बेठता हे । इस विचार के अनुसार शअ्रभ्यंतर से ऊर्जा का अभ्रभिगमन 
एक स्तर से दुत्तरे स्वर तक विकिन्ण द्वारा होता है। 


संतुलन के लिये परिमंडल में एक मिश्चिचततत ताप वितरण आव- 
श्यक है । यदि हम अनुमान कर लें कि ताप भीतर की ओर बढ़ता 
जाता है, तो प्रंगतमिश्रणु की घठना को बड़ी सरलता से समझा 
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जा सकता है। ज॑से जैसे हम मंडलक केंद्र से अंग की पश्लोर श्रग्मसर 


'होते हैँ, दृष्टिरेखा सतह के उस बिंदु पर अ्रधिकाधिक झुक जाती हैं 
. जहाँ वह सौर परिमडल में प्रवेश करती है। फलस्वरूप उत्सजित 


दीव्ता में प्रंशदान करनेवाले हतर की श्रीसत गहराई घट जाती 
है। घ्कि ताप भीतर की श्रोर बढ़ता है अतः अगतमिस्रण उत्पत्त 
हो जाता है। 
श्वाट सचाइल्ड के विचारों से मूल समस्याश्रों को समझाने में काफा 
सहायता मिल्री परतु बोर ( 5५07 ) के परमाणु सिद्धांत के विकसित 
होने तक और सतत शभ्रवशोपण एव उत्सजंन को प्रक्रिगा सम में 
झाने तक वे विचार अस्पष्ट रहे। इस सिद्धांत के भनुसार संतत 
अवशोपण तभी होता है जब कि बद्ध इलेक्ट्रॉव प्रकाशिक प्रायवन 
( ए7ण"07077548॥07 ) द्वारा मुक्त होता और चंदत उत्सजंच तभी 
होता है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ( ८एपा० ) ब्लायन द्वारा 
होता है । 
परमाणु पिद्धांत के विकास की दृष्टि से श्वाट्य चाइल्ड के भ्रन्वे- 
पण निरंतर चलते रहे | १६२० ई० में लुंडब्लैंड ने ([,9709[970) ने 
यह सिदृव किया कि श्वाद सचाइल्ड की कल्पनाएँ (895ए/796075)॥ 
जैसे ( १ ) अ्रवशोषण गुणांक तरंगर्दध्यं से स्वतंत्र है तथा ( २) 
प्रकी्णत (5०शॉथयग78 ) नगरय है, बहुत ह॒द तक ठीक हैं। इन 
कल्पनाओ्रों के आधार पर व्युतत्न संत प्ेक्ट्रम में तीव्रता का वितरण 
प्रेक्षणों से भली भाँत्ति मेल खाता है। श्वाद सचाइल्ड की कल्पनाशों 
के श्राधार पर ही कार्य कर मिलन ( 9॥॥0० ) द्वारा श्रागे विकास 
किया गया आर स्वतंत्र रूप से वे उन्हीं परिणामों पर पहुँचे जिन 
पर लंडब्लैड पहुँचे थे । मिलून ने एक श्रन्त्रेषण द्वारा, जिसे उन्होंने 
१६१३ ई० में प्रकाशित किया; संतत स्पेक्ट्रम के सिदृधांत का विस्तार 
समकालिक प्रक्रोर्णान धशीर भ्रवशोषण तक किया। संत्तत स्पेक्ट्रम के 
सिद्धांत में बनी कल्पनाप्रों को सार्थक्ता की जाँच तक ही भावी 
शोध सीमित था । ये कल्पनाएँ थीं : ( १ ) परिमंडल समतल समां- 
तर है, ( २) यह विकिरणात्मक संतुलन में है, ( ३) उत्सर्जन 
गुणांक प्रत्येक स्थान पर कि्खंहॉफ़ प्लांक के संबंध द्वारा व्यक्त 
किया जाता है श्र्थात्‌ ॥० > 6० 8० ( 7), तथा ( ४) प्व- 
शोपण गुणांक श्रावृत्ति से स्वतंत्र है, केवल उन्हीं स्थितियों 
को छोड़कर जहाँ तीव्रता वितरण वक्रता से प्रभावित होता है । पहली 
कल्पना की वैधता श्रनेक स्थितियों में सह्ठी सिदृध हुई, दूसरी कल्पना 
के संबंध में यह देखा गया कि यदि संवहत द्वारा ऊर्जा भ्रभिगमन 
मगस्य ने हो तो संभावित विचलन हो सकते हैं। प्रमसॉल्ड ने सूर्य 
में एक बंवहनी ( (०7४८८४ए८ ) श्लेत्र का पता लगाया है । नवीन- 
तम खोजों से पता लगता है कि विकिरणात्मक संतुलन का सबसे 
ऊपरी स्तर के प्रेक्षण से जो विरोघाभास है, वह सौरतल फे दानेदार 
होने के कारण है । कम से कम अधिक गहरे ह्तर में, जहाँ यह माना 
जा सकता है कि ऊष्मागतिकी संतुलब विद्यमाव है, तीयरी कल्पना 
वैध होगी । चौथे प्रतुमान की वैधता का परीक्षण करने के लिये 
मक्रिया ( (९००९७), वियरमैन, ( संशगा877), भनसाल्ड, ( ऐिए- 
80वें ), पेनीकॉक ( ए772८०८४ ) झौर श्नन्द्र लोगों द्वारा श्रव- 
शोषण गुणांक के विस्तुत परिकलन किए गए। इन लोगों ने अपने 
परिकलन में रहेल द्वारा निर्धारित सूर्थ के राष्ययनिक संगठन का 
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उपयोग किया | इच परिकलनों का उपयोग विभिन्‍न प्रभावी तापों 
पर छीव्रता वितरण के बक्र बनाने क्री लिये किया गया श्रोर प्रनेक 
वैज्ञानिकों ने सूर्य श्रौर तारों के सतत स्पेक्ट्रमों के प्रेक्षणों से इनको 
तुलना की । इस तुलना से यह पता चला कि परमाणु हाइड्रोजन का 
प्रकाशिक झ्रायनन ऊष्ण तारों में पुझुय रूप से भाग लेता है जब कि 
सूर्य श्रौर इसी प्रकार के श्रन्य तारों के लिये संतत श्रवशोषण का 
झन्प्र न्ञोत होना चाहिए। १६३६ ई० में विल्ड्‌ट ने यह ज्ञात किया कि 
सौर क्रिस्म के तारों में पंतत अवशोषण का कारण ऋणुत्मक हाइड्रो- 
जन हो सकते हैं जिनमें एक प्रोटॉन श्रीर दो इलेवट्रान रहते हैं। इन 
प्रायनों कि विन्यास (०0गाीट्टपाधाणा ) की स्थिरता श्रारंम में ही 


स्थापित हो पुरी थी। यह शीघ्र ही मातृम हो यया कि संतत अंव- * 


शोषण के स्ञोत फे एप में ऋणात्मक हाइड्रोजन श्रायत को महा 
१०,००० के नीचे बढ़ जाती है श्रौर ६,०००? पर यह प्रवल हो 
जाती है। एक भ्रोर चंद्रशेखर पौर दुपरी शोर चैलाॉय ( ०॥४०४।०४६ ) 
एवं कूर्गेनॉफ ( #0प्रापुआए।। ) की खोजों से यह ज्ञात हो गया कि 
सौर मंडलक के भ्रंगतमिस्नण ( [छावदा्व्पहु ) के प्र क्षण भ्रसा- 
घारण रूप से सैद्धांतिक परिणामों के पनुरूप होते हैं, यदि ऋणात्मक 
हाइड्रोजन श्रायत के कारण होवैवाले भ्रवशोषण को ध्यान में 
रखा जाय । 


यद्यपि यह कहा जा सकता है कि तारों के संत्तत स्पेक्ट्रमों फे 
बारे में हमें पर्याप्त जानझारी हो गई है, तथावि श्रमी भी बहुत सी 
समस्याथों का हल नहीं मिला है, उदाहरणार्थ, सूर्य का ४००० 8* के 
नीचे का संतत प्रवशोषण का स्रोत श्रमी भी अज्ञात है। इस संबंध 
में प्रमेक सिदुवांत प्रस्तुत किए गए हैं, पर कोई भी संतोपजनक 
नहीं है । 

प्रपेक्षाकृत ठंढे चारों में प्राशिवक यौगिक ( ॥060प्रौद 007 
70०पाप ) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं भौर उनका संतत प्रव- 
शोषण भ्रभी भी श्रन्नात हैं । बम-विटेंस ( 30077-076४५८ ) 
ते हाल में ३८४० ४” से लेकर १,००,८5०० ४” ताप के लिये 
अ्रनुमानित रासायनिक संगठनवाले दारकीय द्रव्पों के संतत 
पवशोषण के गुणांकों की सारणी प्रक्तुत की है। हाइड्रोजन (|), 
हीलियम ([०) शोर हीलिय्रम (छा) के श्रवशोषण की सारणी 
भी वैनो ( ४८४०) हारा प्रसुत की गईं है । 


४०००४ पर के कुछ कष्ण तारों के स्पेक्ट्रम में होनेवाली 
प्रपंतता श्ौर महादानवी (50.०7 ट्वांशा ) तारों के सतत स्वेक्टरमों 
को प्रभी भी पूर्ण छप से समझा नहीं जा सका है। फिर भी हम यह 
कह सकते हैं कि इस शत्ती के पूर्वार्ष में दारों के संतत स्तेक्ट्रम संबंधी 
ज्ञान में हुई प्रगति पर्याप्त घंतोषजतक रह्दी है । 


तारकीय स्पेक्ट्सों भें अवशोपण रेखाएँ --- तारकोय स्पेक्ट्रमों 
भें भ्रवशोषण रेखाश्रों की रचना के बारे में प्रारंधिक विचार बड़े 
सरल थे । प्रकाशमंडल को घेरे हुए ठंढा गंसीय मंडल, प्रकाशमंडल से 
संतत उत्सजित होनेवाले विकिरण का वरणात्मक श्रवशोषण करता 
है जिससे श्रवशोषण रेखाएँ चनती हैं। सर्वेध्रथम शुस्टर ने. तारकीय 
ह्पेक्टूमों में भवशोषण रेखापोों का ऋमबद्ध सिद्धांत प्रत्ठुत किया। 
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इन्होंने इन रेखाओं के चनने का कारण संतत प्रकीणशंन पर भारोषित 
सेक्ट्म रेखाप्रों के ध्वशोषण को बताया । 

शुस्टर ने इन रेखाप्नों में तीव्रता की कमी के दिये कुछ परिकतन 
किए भोौर उनकी जब प्रक्षण से तुलना की तो यह ज्ञात हुप्रा कि. 
समकालिक प्रवधोषण एवं प्रकरीणंत के विचार से शुध्टदर को दिधि 
सही थी । शुस्टर ने अकाशमं दल के चारो ओर शुद्ध प्रकर्णा परिमड्त 
की कल्पना की । ः 


शुस्दर के बाद श्वाद सवाइलड ने इस दिशा में कार्य िवा। 
इन्होंने विकिरणात्मक संतुलन के श्राधार पर स्पेक्ट्रम रेखाओं में 
उत्सर्जन फल्ननों को ज्ञात किया श्रौर सौर मंडलक में प्रवेक विदेशों 
पर वनी सौर प्रवशोषण रेखाप्रों के प्रेक्षणों परे उचकी तुलना की | 

इन्होने यह पाया कि श्रवशोषण रेखाप्नों के बनने में प्रकीर्णव का 
महत्वपुर्णा योग हैं, क्योंकि इनके प्रेक्षणों को एक शुद्ध श्रवशोषित 
परिमंडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता |: 


प्राधुनिक खगोलीय स्पेवद्रमिकी को प्रारंभ करने का श्रेय पनतत्ठ 
को है, जिन्होंने सूर्ध मंडलक के ऊपर पाई जानेवाली स्रोहियम 
रेखाश्रों की परिच्छेदिका की विशेष रूप से की गई प्रकाशमापीय मापों 
को श्वार्ट्सचाइल्ड द्वारा विकसित विकिरणात्मक (720॥876 ) 
धतरण (ए८7र्घ८') के सिद्घांत श्रोर रेखीय श्रवशोपणा के कर्वांदम 
सिद्धांत थे संबंध स्थापित करते का प्रयास किया श्रौर उसने सौर 
परिमंडल की इलेक्ट्रान दाव तथा कम स कम श्रशतः रासायनिक 
संघटन का पता लगाया । अ्रनधल्‍्ड के लेखों के पश्चात्‌ इप्त दिधा में 
काफी तेजी से प्रगति हुई। १६२६ ई० में एडिग्डन ने श्रवशोपण 
रेखाओं क॑ तिर्माणु पर एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें तारकीय 
श्रवशोपण रेखाप्नों के बनने की विधि का स्पष्टीकरण किया था। 
इसके प्रनुतार इत रेखाओं के बनने में प्रकीर्णन श्रोर श्रवशोषण का 
समान रूप से हाथ रहुता है। इस प्रकार परिमंडल के सभी स्तरों 
पर अकोर्यात धोर श्रवशोपण द्वीवा हैं। इन रेखाओ्रों के बनते 
का कारण यह है कि रेखा के समीप अ्रवश्ोपण वहुत प्रधिक 
होता हैं। प्रायामों वर्षों में एडिग्टन के सिदृधांत का मिल्म, बुत 
(४४००॥५४), पेवीकॉक, प्रवसल्ड और चंद्रशेखर द्वारा सुधार शोर 
विस्तार किया गया । 


इस प्रकार जब शुस्टर-इवार्ट सचाइल्ड के श्रनुप्तार रेलाओं 
का निर्माण प्रकाशमंडल के ऊपर स्थित उत्कमणमंडल (ए०४८॥आ॥६- 
]99८7) में होता है, जो संत्द स्पेक्ट्रम उत्पन्त करते हैं, मिलुन- 
एडिस्टन के श्रतुसार रेखीय श्रवशोपण के ग्रुणांक श्रोर सप्रत प्रवशोपण 
के गुणांक का अनुपात समी स्थानों पर स्थायी रहता है भ्रीर सभी 
स्तर समान हूप से रेखिल श्रोर संतत अवशोपण उल्तस्त करने मे 
समय हैं। परंतु किसी रेखा की वास्तविक स्थिति दोनों चरम 
सीमाप्रों के बीच में होती है। उत्कमणमंडल और प्रकाशमंदल 
एक दूसरे में धीरे घीरे विलीन हो जाते हैं और 2 को 
हचान करनेवाला कारक अब्रपारदर्शिता ( ०एबभाफ ) अमिक 
बुद्धि है । । । 

मिल्‍्त ने फ्राउनहोफर रेखाओं के बनने की दो श्रवस्थांग्रों पर 
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विचार किया। पहला विचार था कि रेखाश्रों का निर्माण स्थानीय 
ऊष्मागतिकीय संतुलन या अवशोषण प्रक्रम के भ्रत्गंत होता है। 
यहाँ प्रत्येक स्तर ताप द्वारा बखित किया जावा है घोर किखंद्वॉफ़ 
के निश्रम का पालन होता है। इस दुष्ठि से एक तीज रेखा के केंद्र से 
हुमा विकिरण सबसे ऊपरी स्वर के श्रनुहूप द्वोता है क्योंकिइस 
तरंगदेध्यं पर रेखिल प्रवशोषण गुणांक अधिक होता है श्रौर विकिरण 
केवल तल से पहुँचता है। समीप के सातत्यक ( 0णगापाणाए ) 
में विकिरण का अधिकांश श्रपेक्षाकृत गरम श्लौर निचले स्तरों सा 
श्राता है। सूर्य के छोर की श्रोर निर्गत विकिरण सातत्य श्लौर 
रेखाओं दोनों में सर्वोच्च स्तर से शाता है। इसके परिणामस्तररूप 
रेखाश्रों को छोर पर लुप्त हो जाबा चाहिए । 

दूसरी प्रवस्था में परमाणु किसी भी दशा में विकिरण क्षेत्र के 
ताप संतुलन में नहीं हैं कितु वे श्रधिक गहराई से भ्रपने तक पहुँचनै- 
वाले क्वांदा ( (७४०६४ ) का वर्णात्मक भ्रकीणोंव करते हैं। इस 
प्रकार एक विश्विष्ट प्रकाश क्वांटम का तल तक पहुँचने का बहुतत 
कम अ्रवसर प्राप्त होता है। प्रकीर्णनय की इस क्रियाविधि द्वारा बची 
प्रवशोषणरेखा का केंद्र काला होगा | 


फ्रॉडनहोफर की कोई रेखा न तो केंद्र में काली होती है और न 
छोर पर प्राय । निम्न केंद्रीय तीत्रतावाली अनुनाद रेखाएँ ( 7९907* 
8706 |॥7८8 ) प्रकीणुंन की क्रियाविधि को बढ़ावा देती हैं जबकि 
उच्च स्तरवाली गौण ( ४१०००70866 ) रेखाएँ प्रवशोपणप्रक्म 
को बढ़ावा देती हैं। प्रमसल्ढ, पेतीका, मिनट, स्ट्रमग्रेन भौर चंद्रगेखर 
मे सिद्धांत को भश्ौर भ्रधिक परिष्कृत किया। इनके काये मुझ्य रूप 
से रेखिल विकिरण के भ्रंतरणा के समीकरण के हल शौर शभाद्श 
परिस्थितियों परे विचलन से संबंधित थे । 

तारकीय स्पकट्रमों में रेखाओं का विस्तार -- तारकीय सेकट्रमों 
में भ्वशोषणुरिखाएँ तीत्र फोकस करने पर भी साधारणतया चौई 
धहौर अ्रस्पष्ठ दिखाई देती हैं। उनके चौड़ी होने के प्रधाव कारण 
निम्नलिखित हैं : 


(१) डॉप्लर प्रभाव, जो परमातुप्रों के मसंगत गतिज (700) 
गतियों के कारण उत्पन्न होता है । इसमें कभी कभी विक्षोम विस्तार 
( ॥ए्रफ्प्राश्ाए० 970986697 ) को भी संमिलित किया जा 
सकता है, कुछ निश्चित किस्म के तारों में गैसों की श्रधिक सात्रा 
की उच्चस्तरीय गति के कारण होता है । 

(२) विकिरण श्रवर्मंदन ( रिक्तांह/णा 080एांगष्ट ) जो 
उत्त जित स्तरों के परिमित जीवनकाल के कारण होता है। 

(३) टक्कर अवमंदन ( 00०॥&0०३ 02०72 ) कभी कभी 
विकिरण परमाणु के साथ कुछ निकटवर्ती परमाणुप्तों, प्रायबों 
या इलेक्ट्रानों की टक्कर के फलस्वरूप चौड़ी रेखा बनती है । 

(४) झायनों घोर इलेक्ट्रानों द्वारा उत्पस्त सांश्यिकीय उच्चावच 
क्षेत्र के कारण हाइड्रोजन हीलियम रेखाश्ों पर स्टाको प्रभाव होता है। 

(५) जैमीन प्रभाव -- सूर्यकलंकों या च्ुबकीय तारों में उत्पन्त 
रेखाएँ चु वकीय क्षेत्र द्वारा चौड़ी या खंडित हो जाती हैं । 

पृद्धि का वक्र -- रेखाप्रों के निर्माण की क्रियाविधि भर 


२५५ 
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ध्रावश्यक श्राकड़ें मिल जाने पर रेखा की समोच्च रेखा प्राप्त करना 
यौर उसका प्रेक्षणों से तुलना करना संभव है। ऐसी प्रक्रिया बहुधा 
घड़ी श्रमसाध्य होती है, यद्यपि इन रेखाप्नों से बहुमुल्य परिणाम 
प्राप्त हो सकते हैं। परंतु दुर्बल रेखाओं का स्पेक्ट्रमल्लेखी से फोटोग्राफ 
लेन पर उनकी खपरेखा बड़ी विक्वत ज्ञाच होती है, क्योंकि रेखा की 
यथार्थ रूपरेखा प्राप्त करने के लिये स्पेट्मलेखी की सीमित विभेदन- 
क्षमता ( 7९80 [प्रग[धु 90७67 ) पर्याप्त नहीं होती । सौमभाग्यवश एक 
भ्रत्य भोतिक राशि है जिसे रेखा की तुल्यांक चौड़ाई ( जिवृपांश्थ्धा। 
जांवत्र एण& ॥7९ ) कहते हैं और जो स्पेक्ट्रलेखी की सीमित 
विभेदनक्षमता ते प्रभावित नहीं होती | यह शुन्य तीब्रताबाली श्रावता- 
कार परिच्छेदिका ( रि९०७४०१_पाॉ४श 7८॥6 | की चौड़ाई है जो 
उत्तनी ही छंपूर्णा ऊर्जा का अवशोषण करती है जितनी वास्तविक 
परिच्छेदिका । खगोलीय स्पेक्ट्रमिकी के लिये एक रेखा की तुल्यांक 
चौड़ाई और रेखा को उत्पन्त करनेवाले परमाणुप्रों की संख्या के 
बीच एक क्रियात्मक संबंध प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार 
के घंबंध को चृद्धि का वक्र कहते हूँ। रेखा की तुल्यांक चौड़ाई 
(7) का सिद्धांततः परिकलत भी किया जा सकता है। यदि एक ग्राफ 
पर 7.08 (५४) को 7.08 ऐए का फलन प्रदर्शित किया जाय (९ > अव- 
शोषण परमाणुओं की संख्या) तो वृद्धि का सैद्धांतिक वक्त प्राप्त होता 
है जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार किसी रेखा की शक्ति प्रवशो- 
षण परमाणुप्रों की संख्या के साथ साथ बढ़ती जाती है। यथार्थतः 
इसमें 7.08 ऐश संमिलित है न कि 7.02 ऐ२| यहाँ पर 
दोलक की शक्ति है जो परमाणु की भ्रभ्िर्ि प्रदर्शित करता है 
जब वह विशेष श्रावृत्ति के श्रवशोपण के लिये विवादास्पद मूत्न प्रवस्था 
में रहता है [परंपरा से को एक पूर्ण संख्या होना चाहिए परंतु 
क्वांदम के यांत्रिक परिकलन से यह ज्ञात होता है कि £/ सन्निकटतः 
फोई पूर्ण संद्या थी वहीं है |] । 


वृद्धि का प्ानुभविक वक्ष ( दिशआं८०] 6णाए८ ) --- किसा 
तत्व, चाहे वह उदासीन हो या श्रायनित, की सभी रेखाश्नों के तुल्पांक 
चौड़ाई क्षे लघुगशुक को उनके सापेक्ष्य £ मानों क्षे लघुगराक के 
विपरीत अजित करने से प्राप्त होता है। तारकीय परिमंडल के 
धावश्यक प्रचालों, एैसे तत्वों की प्रचुरता प्रौर उत्त जन ताप ज्ञात 
करने के लिये इस प्रकार के वक्र की सैदांतिक वक्र से धुलना की 
जाती है । 


तारकीय स्पेक्ट्रमों का वर्गकिरश --- लगभग- सभी ५०,००० 
या इससे भधिक तारकीय स्पेक्ट्रमों को जिनका श्रध्ययत् क्रिया जा 
चुका है उन्हें इस प्रकार नियमित क्रम से व्यवस्थित किया यया है 
लिपमें उनके धनेक गुण धीरे घीरे बदलते हैं । ऐसे गुणा, प्रभावी ताप, 
रंग, भवशोषणरेश्षाय्रों या पट्टियों की प्ापेक्षिक तीव्रता धादि हैं। 
स्पेक्ट्रम कै वर्गीकरण फी जितनी भी प्रणालियाँ अस्तावित की गई 
हैं उनमें ऐसे कैचन ([ 60ग्रांठ एव्ाग्ा0ा ) द्वारा प्रस्तुत हावड 
वर्गीकरण संत्तोपजनक रूप से स्वीकृत है। ये वर्ग हैं -- एूस्य ( ० ! डर 
बी (8), ए (8), एफ (7 ), जी (0), के (7८ ) भीर 
एम ( ४ )। ऐसे श्रपेक्षाकत कम तारे हैं जो मुख्य क्रम से के ( हा ) 
पर शाखा बनाते हैं; वे एन (7९ ), झार ( 7९ )भौर यस (5) 
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वेः नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पुनः पंतविभाजन होता है 
जिसके लिये प्रक्षरों या € तक के धंकों का उपयोग किया जाता है| 
जिन तारों का स्पेवट्रम ज्ञात हो चुका है उनमें ६०% से श्रधिक 
ए(/ ), एफ (9 ), जो (0) थौर के ( [7 ) बे के है । 

वर्ग०-- इसमें ३०,०००" & से अधिक प्रभावी तापवाले नौल- 
शेत तारे हैं जिसके स्पेवट्रम में चमकीले बैंड पाए जाछे हैं। ये बैंड 
घुघली संतत पृष्ठभुमि पर घारोपित हाइड्रोजच, भ्रायनित होलियम 
दुबारां घौर तिवारा झ्रायनित श्रॉक्सी जन और नाइट्रोजन के कारण 
हैं, जैसे टी प्यूपिव ( गो, ॥0ए5 ), वाल्फ राये € ए०/ २9९८६ ) 
तारे € इनका वर्णन नीचे देखिए ) । 

वर्ग वी -- इसमें लगभग २०,०००" / प्रभावी तापवाले नील- 
एबेत बारें हैं। इनके स्पेक्ट्रम उदासीव ह्वीलियम और द्वाइड्रोजन की 
काली रेखाश्रों द्वारा श्रभिलक्षाणिक हैं। श्रायतित कैल्सियम की 
दुबंल एच (सर )बौर फे (४) रेखाएँ भी पाई जाती हैं, जैसे 
चित्रा ( 59909 ), राइजेल ( रांू० ) और म्रृग ( 0707 ) के 
बेल्ट चारे। 

वर्ग ए-- एनमें ११,०००"४ ताप के श्वेत तारे हैं जिनके स्पेकट्म 
में प्रबल हाइड्रोजन रखाएँ होती हैं। हीलियम श्रनुपस्थित होता है । 
एच ( प्र ) शभ्ौर के ( 7 ) रेखाएं कुछ कुछ दिखाई देती हैं। वर्चित 
घात्विक रैखाएँ भी पाई जाती हैं परंतु वे दुर्वल द्वोती हैं, जते लुब्धक 
(5708) , श्रभिजित ( ए८ट2० ) तथा फोमलहॉट (70770|887) | 

वर्ग एफ -- इसमें वे तारे हैँ जिनका ताप लगभग ७,५००" & 
है श्रौर जिमके स्पेक्ट्रम में प्रवल पुच (8) तथा के (९ ) रेखाएँ 


न्यून प्रबल हाइड्रोजन रेखाएँ और श्रधिर्क संख्याप्रों में सुस्पष्ठ - 


धात्विक रेखाएँ पाई जाती हैं, जैसे झगरत्य ( 0४॥००05 ) तथा 
प्रोस्तियय (2700907 ) । 

वर्ग जो -- ये सूर्य की किस्म के पीले तारे हैं जिनका प्रभावी 
ताप ६,० ००१ 8 है। इसके स्पेक्ट्रम में प्रबल एच ( पी ) तथा 
के (६) रेखाएँ और प्रमेक सूक्ष घाश्विक रेखाएँ पाई जाती हैं, 
जैसे सूर्य, कंपेला ( 287०& ) भौर ८ सेंदारी ( 6-एशांध्णप ) | 

'घर्म के -- ये नारंगी रंग के तारे हैं जो जी श्रौर एम वर्ग शि 
भध्य में होते हैं। इनका ताप लगभग ४,२०० & के होता है। 
इनके स्पेषट्रम में घातुओं की उदासीन रेखाएं प्रबल श्रौर पु 
एवं के रेखाएँ भी बड़ी प्रवल होती हैं। हइड्रो जन रैखाएँ अपेक्षा- 
कृत निर्दल होती हैं । संतत स्पेक्ट्रम की चमक बँगनी में शीक्रता से 
कम हो जाती है, जैसे सूप कलंक, स्वाती ( #टपा५७ ) । 

चर्ण एस -- लगभग ३,०००" #& ताप के ये लाल तारे हैं। इनके 
स्पेक्ट्रम के (६) तारों के स्पेक्ट्रम के समान ही होते हैं पर धंतर 
क्रेवल इतना ही है कि इनमें टाईटेनियम श्रॉक्‍्साइड के सुस्पष्ट बैंड 
पाए जाते हैं, जैसे ज्येष्ठा ( $787९5 ), धार्द्रा (8८८६8८घ६०) । 

वर्य एन --- ये लाल तारे हैं जिनका ताप लगभग ३,००० ४ 
होता है । इन्हें कावंच तारे भी कहते हैं। संतत स्पेक्ट्रम पर, जो 
बैगनी में वहुत दुबंल' होता है, आणविक कार्बन के कारण काले 
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हँस बैंड ( 6877 5जछबथ्ा फैद्ापंड प्रष्मारोपित रहते है ३३ मे 
कैनम । वैनादिकों रा १ आह ] पा हक 
५ ] रे । 780८8 ) |: 
_.र्ग आर पा इस किस्म के तारों के स्पेक्ट्रम में एम वे: के 
तारों की भाँति ही बैंड होते हैं परंतु स्पेक्ट्रव बैंगनी तक फ्रैजा रहता 
है । ये तारे वह घुधले हैं भौर कुछ ही. ज्ञात हैं । | 
.. गे एस -- इन तारों के स्पेक्ट्रम एम (| ) वर्ग, के समान 
होते हैं। श्रंचधर यही है कि टाईदेनियम श्रॉक्धाइड के स्थान. 
पर जरकोबनियम ग्रॉक्साइड के बैंड रहते हैं । एन तारों की समय 
बहुत थोड़ी है और ये बढ़े घु'बले होते हैं । | 
चोल्फ राये तारे --- १८६७ ई० में पैरिस वेधशाला के वोहफ श्रीर 
रये ने एक चाक्षुष॒ स्पेक्ट्रमलेखी की सहायता से सिगूनम् (९फट्टाफफ) 
के बड़े तारामेव में तीन बड़े प्रसाघारण तारकीय स्पेक्टमों का 
पत्ता लगाया। श्रस्य स्पेत्ट्मों से ये स्पेषटम इस बात में भिन्‍न थे कि 
इनमें चीड़े उत्सजंनत बेंड थे |. कुछ बैड श्रभी तक पहचाने नहीं गए 
धे। प्रत्येक बैड दोनों श्लोर समान रूप से धुंधला होता गया था। 
उसमें रेखाएँ नहीं थीं भ्रौर सभी वेंड धुघले संतत स्पेक्ट्म पर 
अध्यारोपित थे | इनपर हाइड्रोजन और प्रायनित हीलियम 
को चमकीली रेखाएँ भी थीं। अभी तक इस किस्म के सलगमंग 
१०० तारों का ब्राकाशगंगा ( ए0/7ए ऋ४ए ) और मैलंदीयव मेथों 
( ४टठ४॥९ध70 20769 ) में पता लगा है । वोल्फ राये तारे घून्य 
वर्ग में निचली श्रेणों के ध्ंतगंत श्राते है श्रीर ज्ञात तारों में उच्ततम 
हैं । इन तारों का ठाप १,००,०००" / क्रम का है । 
भ्रनेक एम तारों कि स्पेक्ट्रमों में संतत स्पेक्ट्रम पर दुप्॒री काली 
रेखाओं के मध्य में चम्रकीलो हाइड्रोजन रेखाएँ दिखाई देती हूँ। इन 
तारों को उत्सर्जन तारे कहते हूँ श्रौर इन्हें एम ई ()(० ) से प्रकट 
करते हैं | एम-ई तारों की चमक परिवर्ती ( ५०790]6 ) होती है । 
उपयु क्त स्पेक्ट्रम वर्गों के श्रतिरिक्त दो और वर्ग हैं जिन्हें पी (?) 
श्री क्यू (0) अक्षरों मे प्रकट करते हैं। गैपीय नीहारिका्ों 
( >7०७०४८ ) के स्पेक्ट्रमों को, बिनमें चमकीली रेखाएँ पाई जाती 


- हैं, पी ( ? ) वर्ग में तथा नववाराप्नों ( ४०४० ) के स्पेक्ट्रमों को 


क्यू ( (2 ) वर्ग में रखते हैं 

तवताराघ्रों के स्पेक्ट्रम भौर पी सिग्रती ( ?-०४६४ा४ं ) किस्म 
के तारों में प्रायः दोहरी रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं. जिनमें एड चौढ़ा 
उत्सजंन घटक ( 0079०7०7 ) झौर एक तीन श्रवध्ोपण घटक 
होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है क्षि ये तारे शीक्रता से बढ़ता 
हुई पद्टिका या खोल ( 9॥० ) द्वारा घिरे एद्वते हैं । कुध बी(४8) 
किस्म फ्ि तारे भी हैं जिनमें ऐूसी उत्सजंन रेखाएँ पाई जाती हूँ जिन 
थे प्रत्येक एक शषशोपगरेखा द्वारा खंडित रद्दती है। यह वादा के 
चारो धोर घुर्णी गैतीय पोल (58था ) के कारण होता है । उत्सवत 


'रैखाएँ खोल ( 50० ) द्वारा उत्पन्न होती हैं और अपने विभिन्‍त 


भागों करे डॉप्लर विस्वापव ( 5 ) द्वारा चौड़ी की जाती हैं। 
पेंद्रीय धु घली रेखा की उत्पत्ति खोल फे उस भाग से द्वोती है जा 
तारे शौर तारे के विफिरण का अ्वशोपशा वारनेवातते प्रेशक की 
इबष्टिरेखा के श्वार पार घुम्रता है। यह घावृत्ति इस स्पेक्ट्रम की 
श्रपत्ती चिशेषता है । हैः 
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नोहारिक्वाओओं के स्पेक्ट्स -- प्रनेक नौहारिकापों में ऐसे स्पेक्ट्रम 
होते हैं जिनमें चमकीली रेखाएँ होती हैं। उनमें सबसे प्रवल दोहरे 
झौर तेहरे भायनित भावप्ती जन की वर्जित रेखाएँ हैं और उन्हें प्रकाश 
मात्र गसों का मेष कहते हैं। प्रत्य नीहारिकाप्रों के स्पेक्ट्रम निकटवर्ती 
तारों के स्पेक्ट्रम के समान होते हैं धौर वे तारों के परावतित भकाण 
द्वारा चमकते हैं। फिर भी प्रन्‍्य नीहारिकाग्रों, जैसे परागंगिय नीहा- 
रिकाग्रों (छक्रा888)8०० 7०००७) में काली रेखा के स्पेक्ट्रम पाए 
जाते हैं, जैस्ता अनेक तारों के मिश्रित प्रकाध से धाशा की जाती है । 


प्रावल ( शिद्वाधाग्रधांटः ) के ताप से घ॒निष्ट रूप से धंबंधित 
हाई के स्पेक्ट्रम वर्गीकरण क्षि तारों की वास्तविक ज्योति पर 
आधारित एक दूसरा वर्गीकरण भी है जिसका नामकरण [, [, ][, 
एए, ए के नाम से याँक्से वेघशाला के कीनन भौर माँगेंन द्वारा 
स्वतंत्र रूप से किया गया है। वास्तविक ज्योतियाँ निरपेक्ष तारकीय 
कातिमान ( 8080७ #शक्ष 7782097006 ) के रूप में व्यक्त की 
जाती हैं । तारों का कांतिमान वही है जो मानक 
दूरी, १० पारसेक्स (३२४ प्रकाश वर्ष८5२»१०४ मील ) 
पर होता है। उदाहरण[स््ररूप वर्ग एक के तारों का निरपेक्ष कांति- 
मान ( 87950 प्रां० प्र88णीपव० ) - ५ के क्रम का और वें पाँच 
के तारों का + ५ क्रम का होता है। प्रंतिम मान सूर्य की भेज चमक 
के प्रतुरूप श्रौर पहला मान १०,००० गुना श्रधिक चमकदार होता है। 


चारकीय स्पेवट्र्मों की व्यास्या--किसी श्रवशोषण रेखा की 
तीव्रता परमाणुप्तों की उस संझुया पर निर्भर फरती है जो रेखा का 
प्रवशोषण करने में समर्थ है। रेखा को तीत्रता जानने दक्ष लिये 
हमें किसी तत्व के सभी परमाणुओं का ज्ञान होना चाहिए छथा 
यह भी ज्ञान होना चाहिए कि उसका कितना भाग किसी विशेष 
रेखा का अ्रवशोषण फरे में समर्थ है । घोल्द्समेत ( 80[8॥ ) 
के सूत्र (जो ऊष्मागतिक संतुलन को मान लेने पर द्वी वैध है ) 
से किसी स्तर में परमाणुम्रों की घंस्या पौर क्षेत्र ( 70770 ) 
में उनकी संब्या फा अनुपात स्तर के ताप भौर एद्दीपन विभव कि 
फलन के रूप में प्राप्त होता है। १६२०-२१ ई० में याहा मे क्मबत 
निवंधों में एक या श्रधिक बार श्रायनित परमासुप्रों का विधिम्द 
पचर दशाप्रों में विकिरण के सुलभाने का प्रथम धार प्रयास किया । 
साहा ने सिद्धांत उप से गैसों के श्रायतत्त भ्ौर उद्दीपन को ह्ञाप 
ध्लौर दवाव फे फलन कि छप में ज्ञात किया। उन्होंने व्यक्त किया 
कि विभिन्न स्पेक्टुमी वर्गों के तारों की श्रवशोषणारेखाप्रों के स्पेषटमों 
में धतर का मुख्य कारण परिमंडल के ताप में प्रतर है। साध्ठा 
के श्रायनन समीकरण की परिणशुद्ध ध्युत्पत्ति ध्रार, एच. फाउछर 
द्वारा प्रस्तुत की गई जिन्होंने मिलन के संग स्पेक्ट्रम वर्ग के साथ 
रेखाशक्ति के परिवत्तंत सिदुधांतव को विकसित किया जिससे कई 
पक्षों में साहा फ़े प्रारंभिक कार्यों में महृत्वपुर्णा सुधार प्रस्तुत हुप्ा । 
हस सिद्धांत की सहायता से किसी तत्व फी सभी श्रचर दशाप्रों में 
परमाणुप्रों के चितररा को ताप शौर इलेक्ट्रान फ्रे दबाव के फलन 
के छुप में ज्ञात किया जा सकता है । 


दस प्रकार उष्णतम तारों में शात्विक रेखाएं नहीं प्रकट होतीं, 
$ ६०३३ 
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क्योंकि उच्च ताप पर घातुएँं दोहरी और तेहरी श्रायनित हो जाती हैं 
ग्रौर इन श्रायनित परमारणुग्रों की रेखाएँ पाराबेंगवी क्षेत्र में 
दुरी पर स्थित होती हैं। ठढे तारों में कोई हीलियम रेखा नहीं 
दिखाई देती क्योंकि रेखाप्रों को उत्तेजित करने के लिये ताप पर्याप्त 
नहीं होता है । 


फिर यदि हम लगभग समाव ताप के दानव ( ह्रांथ्यां ) भौर 
वामन ( 7.8 ) तारों के स्पेक्ट्मों की तुलना करें तो हमें कुछ 
घंतर मिलते हैं जिनकी व्याख्या तारों के परिमंडलों के घनत्ों के 
झंतर से की जा सकती है। दानव तारों का परिमंडल विरलित भौर 
विस्तृत होता है जबकि वामन तारों का परिमंडल हलका प्रौर संपी- 
डित होता है। एक ही ताप के दानव श्र वामन तारों के स्पेक्ट्रमों में 
एक्र ही तत्व के प्रायनित भ्रौर उदासीन परमाणु्रों की रेखाश्रों की 
तुलना करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि उदासीव परमाशुप्रों 
की रेखाएँ दानव की प्रपेक्षा वामन में तो भ्रधिक प्रवल होती हैं जब 
कि ध्रायनित परमाणुओं की रेखाएँ दानव तारे में प्रबल होती हैं । 
इस प्रकार एक निर्दिष्ठ ताप के दानव तारे का स्पेक्ट्रम कुछ उच्च 
ताप के वापन तारे के लगमग' श्रवुदप होता है। बामन तारे का 
उच्च ताप कुछ हृद तक दानव तारे के परिमंडल में न्‍्यूब घचत्व का 
पूरक है । 

वारों का रासायनिक संघटन “- १६२७ ई० में रसेल मे रोलैंड 
तीवताशों ([२०फ/धायव गरा।2ाआं(89) के श्रंधघशोघन (08॥978007) 
हारा सूर्य के रासायनिक संघठन को ज्ञात करते का प्रयास किया। 
पेनेगेपो श्कित ने, जिन्होंने हावेर्ड वेधशाला में लिए गए वस्तुनिष्ठ 
प्रियम प्लेट पर साहा के झ्रायनित सिद्धांत भौर रेखा तीन्ता के 
दृष्टि प्नुमान (€6ए९ €शाग्रधधांणा ) का उपयोग किया, यह 
प्रदर्शित किया कि प्रधिकरांश तारों का रासापनिक संघटन मुख्यतः 
सूर्य जेसा ही हैं। उसी समय से परिच्छेदिका (!?70॥6 ) प्रौर 
घृद्धि फ़े वक्र पर प्राघारित परिमाणात्मर प्रक्रिया ने रेखातीव्रता भौर 
घक्रिय परमाणुप्रों की संख्या के वीच फ्षै संबंधों के गुणात्मक विचारों 
फा स्थान ग्रहण कर लिया । एन दोनों उपगमनों में रेखानिर्माण के 
निश्चित सिद्धांत निहित हैं। घातुप्रों की प्रापेक्षिक्ष प्रचुरता फा श्ञाच 
उतना ही यथार्थ हो सकता है जितना यथार्थ ज्ञान उनके ६ के मानों 
का (+एशेघ८5 ) है झौर हाइड्रोजन कि प्रनुपात का ज्ञान सूर्य जैसे 
तारों क्षै लिये भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सतत भ्रवशोषणा हि 
के रूप में ऋणात्मक हाइड्रोजन धायन ही उत्तरदायी है। 


हाइड्रोजन भौर हीलियम की तुलना में श्रॉस्सीजन समूह, कार्यंन, 
नाइट्रोजन श्ौर निधॉन इत्यादि की प्रशुरता का ज्ञान उष्ण तारों के 
श्रॉडड़ों से भी प्राप्त हो प्रकता है। इन तारों के स्पक्टमों से, जिनमें 
हलफे तत्वों की रेखाप्रों की प्रच्च॒रता होती है, हवफे तत्वों की प्रचुरता 
भी मिर्घारिस फी था सछ्ठती है। 


विष्वेषणों से ज्ञात हुमा कि प्रधिदांग्म तारों फा घंघटन एक सा 
ही है ' प्रन्य तारों का संघटन भिन्‍न है। एम (४) वर्ग के तारों 
में कार्बन फी भपेक्षा प्रॉक्सीजर प्रद्धर मारा में है जब कि आर (3२) 
पौर एन ()९॥ पर्म के दारों में धॉक्सीबन की परपेक्षा कार्बन प्रछुर 


स्पेव 


मात्रा में है। एस (5 ) वर्य में जिरकोनियम प्रॉक्साइड छी पट्टियों 
की श्रमुखता है जबकि एम (४) तारों में ठाये ( १५० ) पढ्टियाँ 
प्रवल हैं। उच्च तापवाले वोल्फ राये चारों कै एक वर्ग की विशिष्टता 
हीलियम कार्वन एवं झॉक्ध्रीजन रेखाधों के कारण है धौर दूसरे 
वर्ग में हीलियम तथा नाइट्रोजन प्रमुख रूप हे पाए जाते हैं परंतु 
कान निर्वल है। ग्रहीय नीहारिकाएँ भशौर नवतारों का सँघटन 
साधा रख तारों के समान ही है । 


असामान्य संघटन के पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करमे के 
लिये विस्तृत खोज की प्रावश्यकता है। कुछ तारों का संघटन क्यों 
धसाधारण है, विशेषतः जहाँ कार्बन, नाइटोजन भौर श्रॉक्सीजत 
संबंधित हैं ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मांडोत्पत्तिक संबंधों श्रभिरत्ि 
का है। [ ए० एस० श्रार० तथा जे० वी० एन० _] 


स्पेन स्थिति : ४३९ ४७' मे ३६१ उ० भ्र०, ३९ १६ तथा ६" ३०' 
प० दे० | यह यूरोप महाद्वीप का एक गणतंत्र है। इसके उत्तर में 
बिस्‍्के ( 735:89 ) की खाड़ी तथा फ्रांस, पूर्व भ्लौर दक्षिण में भृमध्य- 
सागर, एक्तिचम में पुतंगाल पथा एवलैंटिफ महासागर स्थित हैं। 
इसका कुल ल्लेत्रफल वेलिऐरिक ( 8#८४70 ) तथा कानेरि 
( 0९४7879 ) द्वीपों सहित ५,०३,४८६ वर्ग किमी है। भूमध्य- 
सागरीय तदरेखा १६५३ किमी तथा ऐटलैंटिक तटरेखा ६७४ मी 
लंबी है। ६७४ किमी लंबे पिरेनीज़ ( 797९76९४8 ) पर्वत स्पेन को 
फ्रांस से श्रलग फरते हूँ । यहाँ की भाषा स्पेनी (57श7रश) ) है । 


स्पेन पाँच स्थलाकृतिक ( (000878]90 ) क्षेत्रों में विभक्त है, 
(१) उत्तरी तब्वर्ती कटिबंध, (२) फ्रेंद्रीय पठार येसेटा, (३) 
स्पेत का सबसे बड़ा नगर धांडालूसीप्रा (४) दक्षिणी पूर्वी भूमध्य- 
सागरीय कटिवंध जीवेटे (.८४४॥० ) भौर (५ ) उत्तर पूवे क्षेत्र की 
फैटालोनिया (088907ए०) तथा एबो (7८०70) घाटी | €पेन में 
छह मुख्य पर्वतमालाएं हैं। सबसे ऊँची चोढी पडिडो ( ?८०7६० ) 
है। स्पेन में पाँच मुख्य नदियाँ हैं, एब्रो, ड्यू रो ( [0067० ), टैग 
(78205 ), ग्वॉदूयाना ([00&07878) तथा स्वॉडलक्िवर (908- 
व४पपंशाः ) । स्पेन का समुद्री तट चट्टानी है| 


स्पेन की जलवायु बदलती रहती है। उत्तरी तठवर्ती क्षेत्रों की 
जलवायु ठंढी और श्राद्रं ( #एरण० ) है। केंद्रीय पठार जाद़ों में 
ठंढा तथा ग्रमियों में गरम रहता है। उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र तथा 
दक्षिणी तटवर्ती कटियंध में वापिक श्ौसत वर्षा क्रमशः १०० 
सेमी तथा ७५ सेमी है। विभिन्‍न किस्म फी जलवायु होने के फारण 
प्राकृतिक वनस्पतियों में भी विभिन्‍नता पाई जाती है। उत्तर के 
प्राद्रे क्षेत्रों में पर्णापाती ( 0०००0०००७ ) वृक्ष जंसे प्रखरोट, चेस्टनट 
( 0#८४४ाण ), एल्म ( था ० ) भ्रादि पाए जाते हैं । 


यहाँ की जनसंझ्या बैलिएरिक तथा कानेरी द्वीपों सहित 
४६,०१,२८,०५६ (१६६०) है। जनसंख्या का भौसत घनत्व प्रति 
वर्ग फिमी ५४६८ है। स्पेत की राजधानी मैड्रिड को जनसंख्या 
१६,६६,०७० (१६६० ) है (देखें मेंद्धिड )। श्रत्य बड़े मगर 
घाथिलाना ( देखें बातियोना ), वालेंशिपा (५क४थाएं$३), सिवेले 


शश्द 


स्फोटन 


( 5ए८॥6 ), मलाया ( ४४४४० ) तथा जैरागोजा (20070फ) 
धादि हैँ । चगभग सभी स्पेनवासी कैयोलिक धर्म के अनुयायी हैं । 
कर यद्यपि प्रन्य साधनों की तुलना में खेती का विकास नहीं हुप्रा है 
फर भी यहाँ की ध्ाय का प्रमुख साधन कृषि ही है। वैलिएरिक 
तथा कानेरी हीपों को. भूसि सहित यहाँ पर कुल ४,४३,३२,००० 
हेक्टर भूमि कृषि योग्य है। प्रवाज, विशेषकर गेहें की पैदाबार. 
, कैंद्रीय पठार में होती है। स्पेन की मुख्य फसल गेहे हैं है। प्रम्य 
उल्लेखनीय फसलें नारंगी, घान धौर प्याज धादि है। स्पेन संसार का 
सबसे बड़ा जेतुन उत्पादक है तथा यहाँ श्रालु, रूई, तंवाम तथा फैला 
श्रांदि का भी उत्पादन द्वोता है। स्पेत में भेड़ें सर्वाधिक संस्या में 
पाली जातो हैँ । | 
उत्तरी सपुद्रतट पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। सारहीम 
( 59076 ), कॉड ( 00०6 ) तथा टूना ( 7णा० ) श्रादि जाहियों 
की मछुलियाँ ही मुख्य रूप से पकड़ो तथा बेची जाती हैं। लवणित 
सारडीन तथा कॉड डिब्बों में वंदकर विदेशों को भेजी जाती हैं। 


यद्यपि यहाँ की कु भूमि के १०८ क्षेत्र में जंगल पाए जाते हैं 
फिर भी इमारती श्रकड़ियों का श्रायात करना पड़ता है । स्पेन संसार 
का दूसरा सबसे घड़ा काके ( ००7६ ) उत्पादक देश है। रेजिन तपा 
हरपेंटाइन ( 'पाएथां॥6 ) धन्य प्रमुख जंगली उत्ाद हैं । 


यहाँ लगभग सभी ज्ञात खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 
खनन ( ्रएष्ट ) यहाँ की श्राय का सुर्य साधन है| लोहा, कोयला, 
ताँबा, जस्ता, सीसा, गंधक, मैंगनीज श्रादि की खानें पाई जाती हैं। 
संसार में सवसे भ्रधिक पारे का निनक्षेप स्पेन के धल्मादेन ( 8॥7॥- 
969 ) की खानों में पाया जाता है । 

वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख लघु उद्योग है। मंहत्वपुर्ण रासायनिक 
उत्पाद सुपर फॉस्फेट, सल्प्यूरिक भ्रम्ल, रंग तथा दवाएँ धादि हैं। 
लोहू तथा इस्पात उद्योग उल्लेखनीय भारी उद्योग हैं। सीमेंट तथा 
कागज उद्योग भी काफी विकसित हैं। स्पेन में उद्योग का तेजी परे 
विकास हो रहा है । । 

शिक्षण संस्थाएं सरकारी तथा गैरसरकासी दोनों प्रकार की हैं | 
गैरसरकारी शिक्षण संस्थाएँ गिरजाघरों द्वारा नियंत्रित होती हैं। 
प्राथमिक शिक्षा झनिवाय तथा निःशुल्क है | स्पेन में विश्वविद्यालयों 
की संख्या १२ है । मैड़िड विश्वविद्यालय छात्रों की संख्या को इृष्टि सें 


'स्पेन का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ का सर्वग्राचीत विश्व* 


विद्यालय सालामांग्का ( 58 धाग्रध्ठा0& ) का है। इसकी स्थापना 
१२५० ई० में हुई थी। 

स्पेन में मैड्िड मगर तथा यहाँ का संग्रद्दालय, मेंद्रिट के समीपस्प 
एस्कोरियल महल ( 75००7४ ७99706 ), टोलिदु ( 4000 ) 
तथा साथ सेबास्ट्यान ( 50॥ 5699#शा ) के पास का एमराहड 
समुद्रतट ( शरिएथशेप्त 0079 ) ध्ादि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। 
स्पेन में त्योहारों तथा धन्य दिनों में भी ृषमयुद्ध का प्रायोजन 
किया जाता है ( देखें वृपभयुद्ध ) । [ नं० छु० रा० ] 


स्फोटन ( 39578 ) विस्फोटकों फी सहायत्ता से घट्टानों या 
हुयी प्रकार के कठोर पदार्थों के तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया की रढेंवे 


झटस, जान क्रिश्वेन 


हैं। विस्फोटन से बड़ी मात्रा में उच्च ताप पर गैसें बनती हैं जिससे 
प्रकस्मात्‌ इतना तनाव उत्पन्न होता है कि वह पदार्थों के बीच 
प्रतिरोध हटाकर उन्हें छिन्‍्त भिन्न कर देता है। विस्फोठकों के 
उपयोग से पूर्व छेनी भौर हथीड़े से चट्ानें तोड़ी जाती थीं। पह बहुत 
परिश्रमसाध्य होता था। घट्टानों पर भ्राय लगाकर गरम कर ठंडा 
करने से घट्टानें विदी्ण होकर दुंठतीं थीं। तप्त चट्टानों पर पानी 
हालकर भी घट्टानों को चिठकाते थे । विस्फोटक के रूप में साधारण- 
तया बारूद, कार्डाइंट, डाइमेमाइठ भौर बारूदी रूई (8५४ ०००7) 
प्रयुक्त होते है । 


विस्फोटन के लिये एक छेद बनाया जाता है। इसी छेद में 
विस्फोटक रख कर उसे विएफुटित किया जाता है । छेंद की गहराई 
झौर व्यास विभिन्‍न विस्तार के होते हैं। व्यास ३ सेमी से ३० सेमी 
तक का या कभी कभी इससे भी बढ़ा भौर गहराई कुछ मीटर से 
३० भी तक होती है। सामान्यतः छेंद ४ सेमी व्यास का श्रौर 
३ भी गहरा होता है। छेद में रखे विस्फोटक की मात्रा भी विभिन्‍न 
रहुती है। विस्फोठन के पश्चात्‌ घट्टान घचुर चुर होकर टृठ जाती 
है। चट्टान के छिन्न भिन्न करते में कितना विस्फोटक लगेगा, यह 
घहुत कुछ चट्टान की प्रकृति पर निर्भर करता है । 


घट्टानों में घरमें से छेद किया जाता दैै। वरमें कई प्रकार के 
होते हैं। जैसे हाथ वरमा या मशीन बरमा या पिस्ठन वबरमा या 
हैमर ( हथोष्टा ) बरभा या विद्युच्चालित बरमा या जलचालित 
घरमा | ये भिश्त भिन्‍त परिस्थितियों में काम प्राते हैं। सभी के 
पक्ष या विपक्ष में कुछ न कुछ घातें कही जा सकती हैं। छेद हो जाने 
पर छेद की सफाई फर उसमें विस्फोटक भरते हैं। १८६४ ई० तक 
स्फोटन के लिये केवल बारूद काम में भ्राता था। श्रल्फ्रेड नोबेल ने 
पहले पहल नाइट्रोग्लिसरीन भौर कुछ समय बाद डाइमेमाइट का उप- 
योग किया । इनके भत्तिरिक्त कुछ श्रत्य निरापद विस्फोटक भी खातों 
में प्रयुक्त होते हैं विशेषतः उन खानों में छिनमें दहुनशील गैस घनती 
या घन सकती हैं। घारूद को जलाने के लिये प्यूज की जरूरत पड़ती 
है। घारूद से चारगुता भ्रधिक प्रथलःडाइमेमाइट होता है। डाएने- 
माइठ फो जलाने फे लिये 'प्रस्फोटक की प्रावश्यकता पड़ती है । 
प्रस्फोषफ को कैप! या टोपी भी कहते हैं। टोपी फ्यूज प्रकार की हो 
सकती है या विद्यूत्‌ किस्म की | भ्राजकल विस्फोटकों का- स्फोटन 
बिजली द्वारा संपसन होतां है। इन्हें “वैद्युत प्रस्फोटक फहते हैं। 
फभी कभी प्रस्फोटफ के विस्फुदित न होने से 'एफोटन' नहीं होता 
इसे 'मिसफायर” कहते हूँ । 
स्फोदन के लिये (विस्फोट्कों? के स्थान में श्रथ संपीडित वायु का 
प्रयोग द्वी रहा है । पहले १६४० ई० में यह विधि निकली धौर 
तथ से उत्तरोत्तर इसके व्यवहार में घृद्धि हो रही है। यह सतह पर 
या भूमि के प्रंदर समानरूप से संपन्‍्त्र किया जा सकता है। इसमें 
झाग सगने का दिल्कुल भय नहीं है। श्रतः कोयले की खातों में इसका 
व्यवह्वर दिन दिन बढ़ रहा है । ; 


स्मट्स, जॉन क्रिश्चन ( १८७०-१६४० ई० ) स्मद्स का जन्म 
दक्षिण प्फ्रोका में पश्चिमी राइबीक (उरांक्तव्श: एा८्व ) के 
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' कर सकता है जिसने गुद्यपूत्र द्वारा प्रतिपादित 


स्‍्मार्त सूत्र 


निकट हुआ । उसके पूर्व ज ढच थे। १८८१ ई० में वह विक्टोरिया 
फालेज में प्रविष्ठ हुपा। १८६९१ में स्वातक होकर वह केंब्रिज गया । 
१८६४ में उसने वकालत की परीक्षा पास की। दक्षिण प्रफ्रीका 
लोठकर कैपटाउन में वकालत प्रारंभ की | १घ६८ में राष्ट्रपति क्रगर 
नें उसे सरकारी वक्ोल बना दिया । १८९६ से १६०२ तक प्रंग्नजो 
शोर डचों में युद्ध हुपा। उस समय स्मट्स स्वयं ग्रिठेन की सेनाप्नों 
के विरुद्ध लड़ा। १६०२ में उसने समभझोतवा फ़राने में प्रमुख भाग 
लिया । उसी फे प्रयत्न से १६१० में दक्षिण प्रफोका का संघ बनाया 
गया । 


प्रथम विश्वयुद्घ के प्रारंभ में दक्षिण प्रक्रोका फे निवासी 
डचों ने पंग्रजों के विरदूथ विद्रोह किया। जनरल वबोधा के साथ 
स्‍्मट्स ने इस विद्रोह का दमन करने में श्रंग्रेज़ सेता की सहायता 
फी | स्मट्स के उत्साह श्रौर दुरदशिता के कारण जमंन दक्षिण 
पधरफ्रोक्ा में न घुप्त सके। १९१७ ई० में ब्रिटेन के युद्धकालीत मंत्रि- 
मंडल में स्मट्स को भी सम्मिलित किया गया । 


१६१८ में जनरल वोया का मृत्यु के पश्चात स्मट्स दक्षिण 
प्रफ्रीका का प्रधान मंत्री बना। १६९२४ तक वह इस पद पर रहा। 
१६३३ में स्मट्स मे डचों के नेता हर्टज्ोग के साथ संगठन बनाकर 
सरकार बनाई। उसने ब्रविठेन झौर कॉमनवेल्थ श्रॉव नेशस के 
सहयोग से दक्षिण प्रफोका की ध्राथिक दशा सुधारने का भी महात्‌ 
प्रयत्य किया। १६४८ के छुताव में स्मट्स का घंयुक्त दल सफल ने 
हो सका । [ क्रों० प्र० | 


स्मार्ते खतज़ वेद द्वारा प्रतिपादित विषधों को स्मरणक्र उन्ही के 
आभ्राधार पर भाचार पिचार को प्रक्राशित करनेवाली शब्दराशि को 
स्मृति! कहते हैं। स्मृति से विहित कर्म स्प्रा्त कर्म हैं। इन कर्मों की 
समस्त विधियाँ समा सूत्रों से नियंत्रित हैं। समा सूत्र का नामांतर 
गृह्मसूत्र है। भवीत में वेद की भ्रनेक शाखाएँ थीं। प्रत्येक शाखा 
के निभित्त गृह्सूत्र भी हंगे। वर्तमावकाल में जो ग्रृह्मसूत्र उपलब्ध 
हैं वे श्रपती शाखा के कर्मक्रांड को प्रतिपादित करते हैं। | 


शिक्षा, फल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद भ्रौर ज्यौतिष ये छह वेदांग 
हैं। गृह्मसूत्र की गणना कल्पसूत्र में की गई है। भन्‍य पाँच वेदांगों के 
द्वारा स्मात कर्म की प्रक्रियाएँ नहीं जानी जा सकती । उन्हीं प्रक्रियापों 
एवं विधियों को व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करने के निमित्त भाचायों 
एवं ऋषियों ने स्मात॑ सूत्रों की रचना की है। इस स्मातं सूत्रों के. 
द्वारा सप्तपाकरसंस्था एवं समस्त संस्कारों के विधान तथा नियमों 
का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । 


न्यत्ः गुह्यकर्मो कै दो विभाग द्वोते हैं। प्रथम सप्तपाक- 
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संत्पा और द्वितीय संस्कार ।. प्रेताग्ति पर घन्रुष्ठेय कर्मों से भा हे 

कम स्मात कम कहे जाते हैं। इन स्मार्ते कर्मों -में सत्तपाकतत्थाश्र 

का मनुष्ठात स्माते पर्ति पर विहिंत है । इनको वह्दी व्यक्ति संपादित 
विधाव के पनुतार 

प्रस्ति का विधान विवाद्द 

के समय हो सकता है । 

ते के तामांवर हैं। 


ध्मार्त प्रगति का परिग्रहए किया हो । समाते 
के समय प्रथवा पैतृक छंपचि के विभाजव 
मौपासत, ग्रृझ् भयवा घोवसथ्य, में समा झरि 


ध्मार्त सुत्र 


याग की इक्कोस संस्थाश्रों में पहली सात पाकझ॑स्था के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, 
अ्रष्टका, मासिश्रादृध, श्रमणाकर्म धौर शूलगव | एक बार इस 
प्रस्ति का पर्च्रिह कर लेने पर जीवनपयंत उत्तकी उपासना एवं 
संरक्षण करना अ्रनिवाय है । इस प्रकार से उपासना करते हुए जब 
उपासक को प्ृत्यु होती है, तव उसी अग्नि से उसका दाहपंस्क्षार 
होता है। उसके भ्रनंतर उस भगिनि का विसर्जन हो जाता है ( दे० 
पौरोहित्य श्लीर कर्मकांड' )। 


गर्भाषान प्रभृति संस्कार के चिमित्त विहेत समय तथा शुभ 
मुह्त का होना ब्रावश्यक है। संस्क्षार के समय प्रिन का साक्ष्य 
परभावश्यक है। उसी श्रग्ति पर हवन किया जाता है। श्रगि्नि 
आर देवताशों की विविध स्तुतियाँ भौर प्रार्थनाएँ होती हैं। देवतात्नों 
का प्रावाहन तथा पूजन होता है। संस्कार व्यक्ति का श्रभिषेक होता 
है । उसकी भलाई के लिये प्रनेक प्राशीर्वाद दिए जाते हैं। कौठु बिक 
सहभोज, जादिभोज श्रौर ब्रह्ममोज प्रभृति मांगलिक विधान के 
साथ कर्म की समाप्ति होती हैं। समस्त ग्रह्मसत्रों के संस्कार एवं 
उनके क्रम में एकरूपता नहीं है । 

विभिन्‍न शाखाश्रों के यृह्मस॒त्रों का प्रकाशन शअ्रनेक स्थानों से 
हुआ है । शांखायनगृह्मसत्र' ऋग्वेद की शाखायन शाखा से: संबद्ध 
है। एस णाखा का प्रचार गुजरात में श्रधिक है। कौशीतकि पृद्य- 
सूत्र का भी ऋग्वेद से संबंध है। शांखायनगुह्ययत्र से इसका णब्द- 
गत भ्र्थगत पूर्णात: साम्य है। इसका प्रकाशन मद्रास [युनिवर्सिटी 
संस्कृत ग्रथमाला से १६४४ ई० में हुआ है। भ्राश्वलायन ग्रृह्मस्‌त्र 
ऋग्वेद की प्राश्वलायन शाखा से संबंद्ध है। यह प्रुजरात तथा 
महाराष्ट्र में प्रचलित है । 


पान्स्क्रगृह्मसूत्र शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ग्ृह्मसुत्र है। यह 
गुबराती मुद्रणालय (मुंबई) से प्रकाशित है । 


यहाँ से लौगाक्षिगृह्मतुत्न तक समस्त ग्रृह्मसूत्र कृष्ण यजुर्वेद की 
विभिन्न शाखाओं से संबद्ध हैं। बीधायन प्ूहासूत्र के पंत में 
गृह्यपरिभाषा, गृह्मशेपसुत्र श्लौर पितृमेघ सूत्र हैं। मानव ग्रह्मसुत्त 
पर श्रष्ठावक्न का भाष्य है। भारद्वाजगृह्यतुत्र के विभाजक प्रश्न हैं । 
'वैखानसस्मातं सूत्र के विभाजक प्रश्न की संस्या दस हैं। श्रापस्त॑व 
गृह्मसज्ञ के विभाजक श्राठ पटल हैं । हिरएयकेशिग्रृह्यसुत्र के विभाजक 
दो प्रश्त हैं। वाराहगृह्मसूत्र मेत्रायणी शाखा से संबद्ध है। इसमें 
एक खंड है । काठकगृह्य सूत्र चरक शाखा से संबद्ध है। लौगाक्षियृह्य - 
सूत्र पर देवपाल का भाष्प है । 


गोभिलगृह्यसूत् सामवेद की कौथुम शाखां से संबद्ध है। इसपर 
भट्टनारायरा का भाष्य है। इसमें चार प्रपाठक हैं। प्रथम में नो और 
शेष में उस दस कंडिकाएँ हैं। कलकत्ता संस्कृत सिरीज्ष से १६३६ 
ई० में प्रकाशित हैं। द्राह्यायणगृहातुत्र, णैमिनियृहासूत्र भौर कौबुम 
गृद्यसूत्र सामवेद से संबद्ध है। खादिरगृह्यसूत्र भी सामवेद से संबद्ध 
गृह्सूत्र है । ह 

कौशिकगरूृह्मसत्र का संबंध प्थंवेद से है। ये सब गृहासूत 
विभिन्‍न स्थलों से प्रकाशित हैं । : [ म«० ला० द्वि० ] 


१६० । 


स्मोलेट, टोविग्रत जा 


स्मिथ, एडम ( १७२३-१७६० ई० ) स्लासयों प्रोर श्ॉक्‍्सफर 

विश्वविद्यालयों में भ्रध्ययन । ग्लासगो विश्वविद्यालय में तकेशास वा 

भ्रध्यापन । अपने गुरु हवेसन, हा म, वॉलटेयर तथा रसो से प्रगा.. 
वित। स्कॉटलैंड में जकात के धायुक्त के रूप में सियुक्ति। इस पद 

पर इन्होंने जीवन के प्रंतिम दिनों तक कार्य किया । नैश्विक्त तर 

भावों का सिद्धांत ( वियोरी धॉँव मॉरल सेटिमेंट्स ) नामक पुसर 

से पर्याप्त र्याति मिली । स्मिथ से ही श्रथंशास का बिएते व णात्मर 

श्रष्ययत प्रारंभ होता है। भ्राथिक विचारधारा के इतिहास में प्र्ष- - 
शास्त्र के जन्मदाता के रूप में प्रसिदूध। राष्ट्र वो संपर्ति [ वेल्प 

श्लॉव नेशंस ) पुस्तक को आविक्त विचारधारा के इतिहास में कांति- 

कारी ग्रंथ माना जा सकता है। 


स्मिथ श्रम को संपत्ति का स्रोत मानता था। इस दृष्टिशेण मे 
मारक्स का श्रप्नगामी था। परावलंदत भौर पारससरिक हित फी भावना 
विनिमय को जन्म देते हैं। श्रम विभाजन विनिमय की स्वाभ।विह 
उपज है। स्मिथ प्राधिक स्वांतत्य का समर्थक धौर पघंतरराष्ट्रीय 
व्यापार में संरक्षण एवं सरकारी हस्तभेप का विरोधी धा। स्मिप 
के विचार इंग्लेंड के हित में प्रिद्ध हुए । प्रंग्रेज प्रथशाज्ियों से उम्ते 
विचारों फो समर्थन मिला। श्रमरीकत स्वातंत्रप का संग्राम 
तथा फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न वातावरण ने भी उप्तकी रुणाति बढ़ाने 
में सहायता की | लॉ नॉँय तथा पिट प्रादि ने. उसके विचारों का 
समावेश अ्रपनी वित्तीय नीति में क्रिया । रिक्ार्डो ने प्रष्ते लगाने के 
सिद्धांत, के लिये स्मिय को ही श्राधारशिला माता। पर्थ, भजदुरी, 
पूजी, तथा उपयोगिताबाद के संबंध में उसके विचार श्रपना स्पान 
रखते हैं । ४ ः 

सं० प्र --- भटनागर : हिस्ठरी प्रॉव इकॉनॉमिक घॉट; जोड़ 
एवं रिस्द : ए हिस्दरी श्राँव इकॉनॉमिक डाकिट्रि; प्रमरीकन एवं 
ब्रिटिश विश्वकोश । [ उ० ना» पां० |] 


कक ५ 
स्मोलंठ, टोविशस जाज ( १७२१-७१ ) एतका जन्म स्काटसेंड . 
में हुआ था। ग्लासगो विश्वविद्यालय में इम्होंने थिकित्साविशञान 
की शिक्षा पाई भौर पाँच वर्ष तक जहाज के एक सर्जन के साथ 
काम भी किया। लेकिन इनकी प्राफांक्षा नाटुयसाहित्य में सफलता 
प्राप्त करने की थी भौर इसी उद्देश्य से ये एक नाहक 'रिजिय्राहड 
लिखकर लंदन भाए। यहाँ वियेटर मालिकों से किसी भी प्रायर 
का प्रोत्साहन न मिलने पर इन्होंने उपन्यास लिखना प्रारंभ क्िया। 
रोडरिक रैंडम, परिग्रिन पिक्रिल, काउंट फैदम, सर लांसताद प्रौर्म 
तथा हंफ़ी विलकर कुल पाँच उपन्यास इन्होंने लिसे । तन (७७१ में. 
इनकी मृत्यु हो गई । 


स्मोलेट के उपन्यास पिकारेल्क ( शिंत्याव्प्वुप्त८ ) परंपरा में 
धाते हैं। उनके मुख्य पात्र बहुधा घुमककढ़ प्रवृत्ति के सवयुवक हैं 
णो आवारागर्दी में घककर लगाते हुए जीवन की विमिस्त, परिस्थितियों 
से गुजरते हैं | ऐसे उपन्यासों में घटनाओ्ों की प्रघानत्ा 3 ) 
है, क्योंकि ये उपन्यास विसी सामाजिक या नैतिक दृष्टिकोण से 
न लिसे जाकर कथानक की मनोर॑जकवा के विचार से ही सलिसे गये 
हैं। इनमें फोल्डिंग या रिचर्डू सन का घिल्पगठने नहीं मिलता! 


स्याही या मँती 


घटनामों को एक दूसरे से संबंदध करने का एकमात्र माध्यम 
उपन्यास का नायक होता है जिसके चतुरद्धिक ये घटित होती हैँ । उनके 
उपन्यासों में हमें तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा मानवचरिषत्र की 
ऊपरी सतह का ही चित्र मिलता है। गहराई में जाते को क्षमता उनमें 
नहीं थी । 


घरित्रचित्रण में भी मानव स्वभाव की छोटी मोटी कमजोरियों 
तथा विचित्रताश्रों को अ्नतिरंजित रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति देखने 

की मिलती है जिसका उपयोग वाद में चाल्सं डिकेंस ने किया । 
[ ठु० ना० स० ] 


स्याही या मसी ऐसे रंगीन द्रव वो कहते हैं जिसका प्रयोग श्रक्षरों 
एवं चिह्नों को भ्ंकित करने भ्रधवा किसी वस्तु में छपाई करने में 
होता है । लेखन में हयुक्त होनेवाली स्थाही का प्रयोग सबसे पहले 
भारत तथा चीन में हुआ था। आचीनतम स्याही प्रर्घठोस पदाथ 
होती थी। इसे काजल ( दीपकालिमा ) तथा सरेस के संमिश्रण से 
तैयार किया जाता था। पीछे दरल स्याही का प्रयोग आरंभ हुम्ला । 
प्रारंभ में तरल स्याही पैयार करने में काबंन के निलवन तथा उसके 
कोलॉइडी द्ववों का प्रयोग होता था । ऐसी स्याह्दी प्रल्प समय में ही विश्व 
के भ्रनेक देशों में प्रयुक्त होने लगी। शभ्राठवीं शताब्दी में वाश्चात्य 
देशों में कार्बंतयुक्त स्पाही का स्थाच लौह माजूफल ( («॥7र्णा ) 
से ले लिया। ऐसी स्याही तैयार करने में माजूफल को दलकर उसके 
प्राक्वाथ (परप्रिज्00) श्रथवा देनितयुक्त किसी शअ्रन्‍्य द्रव में कसीस 
के विलयन को प्रिलाते थे । इसमें पर्याप्त मात्रा में बबुल का गोंद भी 
मिलाते थे जिससे कोलॉइडा लौह टंनेट द्रव में भिलंचन की स्थिति 
में रहता था। स्पथाही के बनने में किसी भी शल्कछाल ( 908/6 
०0]: ) का प्रयोग होता है पर माजूफल सर्वाधिक उपयुक्त कच्चा 
माल माना जाता है। माजूफल में सामान्यतः ४० से ८० प्रतिशत 
गैलो टैनित तथा प्रल्प मात्रा में गैलिक श्रम्ल उपस्थित रहते हैं। 
हरीतकी ( हड़ ) का प्रयोग प्रतिलिपि स्याही के बनाने में किया 
जाता है। इसमें ४० से १० अतिशत टैनिन रहता है। माजूफल के 
गेलोटेनिन तथा गेलिक प्रम्ल का .पाइरोगेलिक समूह वर्ण का एक 
प्रश होता हैं । भश्रतः माजूफल का रंगनेवाला गुण उसमें उपस्थित 
गेलो टंनिन तथा ग्रैलिक अम्ल की संयुक्त मात्रा पर लिर्मेर करता 
स्थाह्दी के बताने में विभिन्‍न मात्रा में माजूफल का प्रयोग होता है । 
माजूफल का प्रयोग किसी निश्चित मात्रा के - झाघार पर नहीं होता 
है । स्थायी स्पाही के उत्पादन में भी विभिन्‍न मात्रा में माजूफल तथा 
कसीस का उपयोग होता है पर सामान्यतः तीन भाग माजूफ़ल के 
साथ एक भाग कसीस रहता है । माजूफल में टेनिन की भात्रा निश्िचत 
न होमे के कारण स्याही में माजूफल तथा कसीस का नाग निश्चित 
करता संभव नहीं है। लिखने की लोह माजूफल स्याही बनाने 
की एक रीति में माजुफल, कसीस, बवूल का गोंद, जल तथा फीनोल 
क्रमश: १२०, ८०, ८०, २४०० तथा ६ भाग रहते हैं। यहाँ दलित 
माजूफल को जल से वारंबार निष्कपित कर सब निष्कपं को एक साथ 
मिलाकर उसमें श्रन्य पदायं मिलाते हैं। स्थाही को एस प्रकार तैधार 
कर परिपक्व होने के लिये कुछ समय तक किसी पात्र में छोड़ 
देते हैँ। स्थाही बनाने में कबवीप के छप में फेरस सल्फेड का प्रयोग 


१६१ 


इलोवं!कियी 


बहुत समय से होता था रहा है पर श्रद लौह के पश्न्‍्य लवण जैसे 
फेरिक क्लोराइड या सीमित मात्रा में फेरिक सल्फेंट का 
प्रयोग भी होने लगा है | ध्यापारिक कसीस में लौह की मात्रा निश्चित 
नहीं रहती । टामान्य फंसीम नीलापनयुक्त होने से लेकर चमकोला 
धानी हरे रंग का होता है । इसमें लोह की मात्रा १८ से २६ अतिशत 
तक रहती है ! 

सामान्य नीलौकाली स्थायी स्थाही गैलोटनेट स्थाही होती है। 
इसमें लोह की मात्रा ०५ से ०६ प्रतिशत तक रहती है। ॥ 
में लौह ठथा देविन पदार्थों का अझतुपात ऐसा रखा जाता है कि 
लिखावट ब्धिक्त स्थायी रहे | फाउंटेनपेन की नीलीकाली स्याही में 
लौह की मात्रा न्यूनतम ०“२५ प्रतिशत के लगमग रहती है। ऐसी 
स्पाही का रंग बोतल में तथा लिखने के समय वीलाऋाला होता है 
प्र वायु के अभाव से कुछ समय दाद काला हो जाता है। गैलिक 
प्म्ल स्थाही सामान्य लोह माजूफल के प्रपेक्षाकंत प्रधिकत समय तक 
रखने पर ख़राब नहीं होती । प्रतिलिपि स्याही सांद्र लौह टेनेट 
(नीलीकाली ) स्थाही होती हैं जिसमें ग्लितरीन अथवा डेक्सद्विव की 
छुछ मात्रा मिलाकर कागज पर स्थाही में होनेवाशे वायुमंडलीय 
ग्रावक्नी करण किया में पश्रवरोध उत्पन्त किया जाता है। इनके रंजकों 
के उपयोग से विभिन्‍त वबण की स्थाही बनाई जाती है। अ्रधिकांश 
लाल वर्ण की स्थाही में मर्जेटा भ्रथवा इयोसित का उपयोग होता है । 
इनमें भ्रावश्यकत्तानुसार गोंद श्रथवा यदि स्याही प्रतिलिपि के कार्ये 
के लिये है तो ग्लिसरीन मिलाया जाता है । नीले वर्ण की स्थाही 
बनाने में प्रशियय नील नामक रंजक तथा अम्ल का प्रयोग होता 
है जिनका अनुपात कमण: ८ होता है। इंडियो कारमाइन 
तामक रंजऊ के प्रयोग से भी नीली स्थाही प्राप्त होती है। १२ 
प्रतिशत ऐसिड-ग्रीन प्रथवा ०२ प्रतिशत मैलकाइट ग्रीन के प्रयोग से 
हरे वर्ण की स्याही प्राप्त होती है । 


गज पर स्याही के वर में परिवर्तत न होने से लेखन के 

समय का अनुमान लगाया जा सकता है। शअ्रवेक ऐसी स्थाहियाँ भी 
उपलब्ध हैं जो लिखने के समय दिखाई नहीं पड़ती हैं पर किसी 
विशेष उपचार से उन्हें पढ़ा जा सकता है। ऐसी स्याही को गुप्त मसी 
या स्‍्थाही कहते हैं। कागज पर छपाई, कपड़ों पर छपाई श्रादि 
विशेष प्रयोजनों के लिये जिशेष प्रकार की स्याहियाँ काम में श्राही हैं। 
[ श्र० 4० ] 


सलोवबाकिआ चेकरोस्लोवाकिशा का एक प्रदेश है जिम्तका क्षेत्रफल 
४६,००८ वर्ग किमी है। इसके पश्चिम में भमोरेवरिया प्रदेश, दक्षिण 
पश्चिम में ब्राध्ट्रिया, दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेत श्रौर उत्तर में 
पोलैंड हैं। स्‍लोवाकिदा का प्रधिकांध भाग पहाड़ी है | कारपेथिऐन, 
टाड़ा और वेस्किडस पर्वतश्रेशियाँ इसमें फैली हुई हैं। गेरलाखाफका 
( 0७8०४०४४४ ) चबसे ऊँची ( २७५० मीं० ) चोटी है । दक्षिणी 
स्‍्लोवाश्विप्ना हंगरी के विशाल उपजाऊ मैदान का एक भाग है जिसमें 
डेन्‍्यूब घोर उसकी सहावक वाह नदा बहती हैं । पहाड़ी भाग में वन 
एवं वराग्राह हैं। यहाँ भेड़ पाली जाती हैं। मैदानी भाग में अंगूर 
के लताओुँ न, वाग श्र चराग्राह मुख्य ग्राधिक साधन हैं । 

लोहा, पारा, चांदी, सोना, ताँबा, सीठा, एवं तमक महत्व[ूर्य 


संवतेत्रेता की घोषणा (परम रोको) 
खनिन्न हूँ | खनिडों के सोते मी कुछ भागों में पाए जाते हैं। नगरों 
एवं उद्योगवंधों का बहुत विकास हुमा हैं। खबन, जलवाननिर्माण, 
कृपि तथा धातु पदार्थों का सुपांतरण यहाँ के प्रधान उद्योग हैं। इस 
प्रदेश की जनसंत्या ४२,१३,४०० ( १६६१ ) थी। स्लोवाक लोग 
फुल जनसंख्या के ८घ७'३% हूँ। ये रोमन कंयोलिक, धर्मावसंबी हैं । 
ब्रैटिस्लावा स्‍लोवाकिप्रा की राजघानी है । 


भाषा एवं मानवप्रजाति में समानता होते हुए भी स्लोवाकिप्रा, 
चेक लोगों से सांस्कृतिक एवं राजदीतिक्न चप्टि से १००० वर्ष तक 
बिल्कुल प्रलग रहा । [ रा० प्र० ० ] 


७ #५ 
स्ववत्रता की घोषणा ( अमरीकी, ) ( ४ जुलाई, १७७६ ई० ) 
श्रमरीका के निवासियों ने ब्रिटिश शापनसत्ता के प्रधिक्रारों श्ौर 
अपनी कठिनाएयों से मुक्ति पाने फे लिये जो संघप सत््‌ १७७५ 
ई० में श्रारंभ किया था वह दूमरें ही वर्ष स्वतंत्रता मंप्राम में 
परिणत हो गया। इंगलेंड के तत्कालीन शासक जॉर्ज तृतीय 
फी दमननीति से समभोीते की श्राशा समाप्त हो गई श्रौर शीघ्र 
ही पूर्ण संबंधविच्छेद हो गया। इंगलेंड से भ्राए हुए उग्रवादी 
युवक टरमस पेन से श्रपत्री पुश्तिका कॉमन्स! द्वारा स्वतंच्रता 
की भाववा को भौर भी प्रज्यलित किया। ७ जुन, १७७६ ई० 
को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने प्रायद्वीपी कांग्रेस में यह 
प्रर्ताव रखा कि उपनिवेधों को स्वतंत्र होने फा प्रधिकार है। 
इस प्रस्ताव पर वादविवाद के उपरांत स्वतंत्रता की घोषणा 
तैयार करने के लिये ११ जून को एक समिति बनाई गई, जिसने यह 
फार्य जेफ़रसन को सौंगा | जेफ़रसन द्वारा तैयार किए गए घोषणापत्र 
में ऐडम्स श्रौर फ्रेलित ने कुछ संशोधन कर उसे २८ जुन की प्राय- 
द्वीपी कांग्रेस के समक्ष रखा श्रौर २ जुखाई को वह बिना विरोध 
पास हो गया । 

जेफ़रसन ने उपनिवेशिकों की कठिनाइयों श्रौर भ्रावश्यकताप्ों 
का ध्यान रखकर नहीं, श्रपितु मनुष्य के ग्राकृतिर प्रधिकारों के 
दाशनिक सिद्धांतों को ध्यान भें रखकर यह घोषणापत्र तैयार किया 
था जिसके निम्नांवित्त शब्द घमर हैं: 'हम इन सिद्धांतों को स्वयं- 
सिदुध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं धौर उन्हें धपमे 
स॒प्ठा द्वारा कुछ प्रविच्छधिन्त प्रधिकार मिले हैं। जीवन, स्वतंत्रता 
भौर सुख फी सोज इन्हीं घधिकारों में है। इन ग्रधिकारों की प्राप्ति के 
प्षिंगे समाज में सरकारों की स्थापना हुई जिन्होंने ध्रपनी न्‍्यायोचित 
सत्ता मासित की स्वीकृति से ग्रहण फी । जब फभी कोई सरकार इन 
उद्देश्यों पर फुठाराघात बसरती है तो जनता को यह प्धिकार है कि 
चहू उसे बदल दे या उसे समाप्त कर नई सरकार स्थायित करे जो 
ऐसे प्रिद्पांतों पर प्राघारित हो धोर जिसकी प्रक्ति का संगठन एस 
प्रवार किया जाय कि जनता को विश्वास हो जाय कि उनकी सुरक्षा 
घोर सुर निश्चित हैं । 

इस घोषणापत्र में कुछ ऐसे महृत्य के सिद्धांत रसे गए जिन्होंने 
घिश्य टी राजनीतिक विधारधारा में दकांत्रिकारों परिवर्देन किए | 
समानता का झधिकार, उसता को सरकार मनाने का स्पिकार सौर 


प्रयोग्प सरफार वो बदल देने प्रधवा उसे हृदाकर नई सरबतर की 
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खरदेशो भादेवेन 


स्थापना करने का प्षिकार प्रादि ऐसे सिद्पांठ थे दिसें 


| ईद सममदाएई 
क्रपात्मक सूप दिया जा सत्गा, इसमें उम्र समय नि या 
को भी संदेह था परंतु उसने एसको हहुप सदी शर कर सम क हा 
पूर्वक कार्यकप में परिणुत कर दिखाया। जेफ़रूम ने प्रिदिए दाई- 
निक जॉन लॉक के जीवन, स्वतंभ्रता भौर सर्पात्ः क्षे धधिदार के 
सिद्धांत को भी थोड़े संशोधन के साथ स्वीकार दिया । उमने मंप/क्ठ 
को हो सुख का शाघधन न मानकर उसके ह्पान पर मु को शोज' 
का ध्धिकार माँगकर प्रमरीकी जनता को कस्तुवादिता से बाग पी 
चेष्टा की, परंतु उसे कितनी सफ़्तता मिली इसमें संदेह है ।. 

[ चं० मूण चिठ है 


श्र शंदोल 
स्रदेशी आंदोलन ह हम विशेषक्रर उत्त मांदोसन को जेते है शो 
वंगमग के विरोध में दंगाल शोर भारत में दत्ता । इसगा भुझय 
अग अपने देश की वस्तु ध्पनाना श्रौर दूसरे देश की बहु वा 
वहिष्कार करना है । यह विचार वंग्रभंग से चहुत पुराना है | 
भारत में स्वदेशी का पहले पहल वारा श्री बकरिमसंद्र ने 'दंशदर्धभा 
के १२७६ की भाद्र संख्या यानी १८७२ ई० में ही विज्ञानसभा पा 
प्रस्ताव रखते हुए दिया था। उन्होंने फहा था -- जो गितान 
स्वदेशी होने पर द्वमारा दास होता, वहू विदेशी होने के झारए 
हमारा प्रभु बन बैठा है, हम लोग दिन व दिन सापनह्वीन होते था 
रहे हैं। प्रतिधिशाला में श्राजीवन रहनेवाले प्रत्तिवियों तय हुआ 
लोग प्रमु के ध्राश्नव में पढ़े हैं, यह भारतभूमि भारतीयों फ्रे लिये भी 
एक विराद धतिधिशाला घन गई है । 


इसके बाद श्री भोलानाय चंद्र ने १८६७४ में श्री शंद्ुनंद गुंगो- 
पाष्याय प्रवरतित 'मुखर्जीज मैग्जीन' में स्वदेशी का नारा दिया था । 
उन्होंने लिखा था "फ्रिस्ती प्रकार पा शारीरिक बसप्रयोग न गरके, 
राजानुगत्य प्रस्वीकार न करते हुए, तथा किसी गए कामुन के सिये 
प्रार्थना न करते हुए भी हम श्रपनी पूर्व॑संपदा छोटा सर हूँ। जहाँ 
त्यिति चरम में पहुँच जाए, वहाँ एकमात्र नहीं तो संबगे ध्षिक 
कारगर पत्त नैतिक शत्रुता होगी। एशा शर्त फो सेयनानाों कोई 
प्रपराघ नहीं है। भाइए हम पव लोग यहू संकल्प करें कि गिरी 
पस्तु नहीं खरोदेंगे । हमें हर समय यहू ह्मरण रहना घाहिएंकि 
भारत की .उन्‍तति भारतीयों फ्रे द्वारा ही संभव है। यहीं साझा 
पांग्रेस फे जन्म के पहले दिया गया था। जब १६१०४ ई० में वंगभर 
हुएा, तब स्वदेशी फा नारा जोरों से प्रपनाया गगा। दगी ५ 
कांग्रेस ने भी इसके पष्ष में मत प्रकट विया । दें प्रजोपति उप 
समय मिलें सखोत रहे थे, एसलिये स्वदेशी घांदोघ्तन उनके लिये 
ही तामदायक सिदुध हा । 

इन्‍्द्री दिनों जापाव ने झूस पर विजय पाई। इसका धसर सारे. 
पूर्वी देशों पर हुधा । भारत में बंगमंग हि थिरोप में सगाएंगो हो 
ही रही दीं। प्रद विदेशी यरु बहिप्कार प्रदोिसम ने इस पहढ़ा। 
'दंदेमातरम्‌! इस शुंग का मह्ामंत्र बया। ६६०६ के १४ घोह [६४ 
प्रप्रेत को हवदेगों प्रदोततन थे गढह पगारिगाल में पंगीय आपेशि ' 
पंमेसन होने का निश्चय हुए।। यधपि इस समय बारिगास मेँ शत 
हुथ एमिदा की हालत पी, किर भी छतता में घने मेंदा परिती: 
फुमार दत्त भादिडों रे जय से इस समेतन के चित गतायता रे 


ह्वप्न 


उन दिनों सार्वजनिक रूप से “वंदेमातरम” का नारा लगाना गैरकातुनी 
बन छुका था - भौरं कई युवकों को नारा लगाने पर बेंत लग चुके थे 
प्रौर प्रत्य सजाएँ मिली थीं.। जिला प्रशासन ने स्वागतसमिति पर 
यह शर्ते लगाई कि प्रतिनिधियों का स्वागत करते समय किसी हालत 
में 'बंदेमातरमु' का नारा नहीं लगाया जाएगा। स्वागतसमिति ने इसे 
मान लिया | बितु झत्युम्न दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो लोग 
वंदेमातरम! का नारा नहीं लगा रद्दे थे, वे भी उसका बैज लगाए हुए 
थे। ज्योंही प्रतिनिधि सभास्थल में जाने को निकले त्यों ही उत्पर 
पुलिस हुट पड़ी श्रोर लाठियों की वर्षा होने लगी। श्री सुरेंद्रनाथ 
बनर्जी गिरफ्तार कर लिये गए। उत्तपर २०० रुपया जुर्माना हुभ्रा । 
वह जुर्माना देकर सभास्थल पहुंचे। सभा में पहले ही पुलिस के 
झत्याचारों की कहानी सुनाई गई । पहले दिन किसी तरह अधिवेशन 
हुआ, पर भगले दिन पुलिस कप्तान ने श्राकर कहां कि यदि 'वंदेमा- 
तरम्‌' का नारा लगाया गया तो सभा बंद कर दी जाएगी । लोग इस 
पर राजी नहीं हुए, इसलिये श्रधिवेशन यहीं समाप्त हो गया । पर 
उससे जनता में और जोश बढ़ा ॥ 

लोकमान्य तिलक भर गरोश श्रीकृष्ण खापडे भी इस संबंध में 
कलकत्ता पहुँचे झौर बंगाल में भी शिवाजी उत्सव का प्रवर्तेन किया 
गया। रवींद्रनाथ ने इसी अवसर पर शिवाजी शीर्षक प्रसिद्ध 
कविता लिखी। -१० जूत को तीस हजार कलकावास्ियों ने 
लोकमान्य तिलक का ' विराट जुलुस निकाला । इन्हीं दिनों बंगाल में 
बहुत से तए पत्र निकले, जिनमें “वंदेमातरभ्‌” पौर 'युगांवर! 
प्रसिद्ध हैं । 

इसी प्रांदोलन के ध्वसर पर विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिके- 
टिंग शुरू हुई । प्रनुशो लद समितियाँ बनीं जो दवा दी जाने के कारण 
क्रातिकारी समितियों में परिणत हो गईं। पश्ररविंद के छोटे भाई 
वारीद्रकुभार घोष ने बंगाल में क्रांतिकारी दल स्थापित किया । इसी 
दल की घोर से खुदीराम ने जज किग्सफोर्ड के घोखे में कैनेडी परि- 
वार फो मार डाला, कम्हाईलाल ने जेल के प्रंदर मुखबिर नरेंद्र 
गोसाई को मारा शौर प्रंत में वारींद्र स्वयं भ्रलीपुर षड्यंत्र में 
गिरफ्तार हुए । उनको तथा उनके साथियों को लंबी सजाएँ हुईं । 


दिल्‍ली दरबार ( १६११ ) में वंगभभंग रह कर दिया गया, पर 

, स्वदेशी आंदोलन नहीं एका भौर वह स्वतंत्रता आंदोलन में परिणत 
हो गया । 

सं० ग्र० -- पट्ठाभि सीतारमैया ; द हिंस्टरी ध्ाँव द क्रांग्रेस 

( अंग्रेजी ); योगेशचंद्र वायल : मुक्तिसंघाने भारत (बंगला) ॥ 

' [ म० गु० ] 


स्वप्त प्राधुनिक मनोवैज्ञानिकों के श्ननुसार सोते समय की चेतना की 
प्रनुभृतियों को स्वप्न कहते हैँ । स्वप्व के घनुभव फी तुलना घृगतृष्णा 
के घनुभवों से की गई है। यह एक प्रकार का विश्रम है। स्वप्न में 
सभी वस्तुम्ों फै झ्रभाव में विभिन्‍त प्रकार की चस्तुएँ दिखाई देती 
हैं। खप्न की कुछ समानता दिवास्वप्त से की जा सकती है। 
परंतु दिवास्वप्त में विशेष प्रकार मै अनुभव करनेवाला व्यक्ति 


जानता है कि वह श्रमुक प्रकार फा अनुभव कर रहा है। स्त्रप्न 


अवस्था में भनुमवकर्ता जावता सही कि वहु स्वप्ण देख रहा है। 


२६३ 


0 जाओ! 


स्वप्न को घटनाएँ वर्तमान काल से संवंध रखती हैँ। दिवास्वप्न फी 
घटनाएँ भृतकाल तथा भविष्यकाल से संबंध रखती हैँ । 


भारतीय इष्टिकोण के प्रतुसार स्वष्व चेतना फी चार घवस्याप्रों 
में से एक विशेष प्रवस्था है। घाकी तीम प्रवस्थाएं जाग्रतावस्या, 
सुषुष्ति भ्रवस्था श्लौर तुरीय श्रवस्था हैं। स्व्रप्न श्रौर जाग्रदादस्था में 
अनेक प्रकार की समानताएं हैं | श्रतएव जाग्रतावस्था के प्राधार पर 
स्वप्न भ्नुभवों को समझाया जाता है। इसी प्रकार स्वप्त पझनुभवों 
के भ्राघार पर जाग्रताधवस्था के अनुभवों को भी समक्ताया जाता है। 


स्त्रप्तों का भ्रष्पयन मनोविज्ञान के लिये एक नया विपय है । 
साधारणतः स्वप्न का भनुभव ऐसा छन्तुभव है जो हमारे सामान्य 
तर्क के भ्रनुसार सवंधा निरथेक दिखाई देता है। श्रतएव साधारणतः 
मनोवैज्ञानिक स्वप्त के विषय में चर्चा करनेवालों को निकम्पा 
व्यक्ति मानते हैँ। प्राचीन काल में साधारण अ्पढ़ लोग स्वप्न की 
चर्चा इसलिये किया करते थे कि वे समभते थे कि स्वप्न के द्वारा 
हम भावी घटनाम्रों का धंदाज लगा सकते हैं। यह विश्वास सामान्य 
जनता में प्राज भी है। भ्राधुनिक वेज्ञानिक चितन एस प्रकार की 
धारणा को निराधार मानता है श्रौर इसे भ्रघविश्णयस समभता है। 


स्वप्तों के वैज्ञानिक प्रध्ययन द्वारा यह जानने की चेप्टा फी 
गई है कि बाहरी उत्त जताश्ों के प्रभाव से किस प्रकार के स्वप्न 
हो सकते हैं। सोए हुए किसी मनुष्य के पैर पर ठंढा पानी डालने से 
उस्ते प्रायः नदी में चलने का स्वप्न होता है। इसी प्रकार सोते समय 
शीत लगने से नदी में नहाने भ्रथवा तैरने का स्वप्न हो सकता है। 
शरीर पर होनेवाले विभिन्‍त प्रकार के प्रभाव भिरन भिन्‍न प्रक्नार 
के स्वप्नों को उत्पन्न करते हैं। स्वप्नों का भ्रध्ययन चिकित्सा दृष्टि 
से भी किया गया हैं। साधारणठ: रोग की बढ़ी घढ़ी पषवस्था में 
रोगी भयासक स्वप्न देखता है भौर जब वह शभ्रच्छा होने लगता है 
तो वह्द स्वप्नों में सौम्प दृश्य देखता है ॥ 

स्वष्नों के श्रष्ययन के लिय्रे मनोवैज्ञानिक कभी की संमोहन 
का प्रयोग करते हैं। विशेष प्रकार फे संभोहन देकर जब रोगी को 
भुला दिया जाता है तो उसे उन मंभोहनों के श्रनुसार स्वप्न दिखाई 
देते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक सोते समय रोगी को स्वष्नों को याद 
रखने का निदेंश दे देते हैं। तब रोगी शपने स्वप्तों को नहीं भलता । 
मानसिक रोगी को प्रारंभ सें स्वप्न याद ही नहीं रहते । ऐसे रोगी 
को संमोहित करके उसके स्वष्त याद कराए जा सकते हैं । 

साधारणत: हम स्वप्नों में उन्हीं बातों को देखते हैं जिनके 
संस्क्तार हमारे मस्तिष्क पर बन जाते हैं। हम प्रायः देखते हूँ कि 
हमारे स्वप्तों का जाग्रत भवष्या से कोई संबंध नहीं होता । कभी 
कभी हम स्वप्न के उन भागों को भून्त जाते हैं जो हमारे जीवन के 
लिये विशेष घ्रथं रखते हूैँ। ऐसे स्वप्नों को कुशल मनोवैज्ञानिक 
संमोहन द्वारा प्राप्त कर लेते हैं । देखा गया हैँ कि जिन स्वप्नों 
को मनुष्य धूल जाता है वे उसके जीवन की ऐसी बातों को चेतना 
के समक्ष लाते हैं जो उसे भ्रत्यंत भ्रप्रिय होती हैँ श्रोर जिनका भरुल 
जाना ही उसके लिये श्रेयस्कर होता है । ऐसी बातों यो विशेष प्रकार 
के संमोहन द्वारा व्यक्ति को याद कराया जा सकता है। इन रूवप्नों 
का सानसिक चिकित्ता में विशेष महत्व रहता है | 


ध्वप्नं 


स्वप्त कि विषय यें सबसे महत्व की खोजें डाक्टर सिगम॑ ठ 
फ्रायड ने की हैं । इन्होंने श्रपने प्रष्यपन से यह भिर्धारित किया कि 
मनुष्य के भीतरी मन को जानते के लिये उसके स्वप्नों को जानना 
नितांत श्रावश्यक है। 'इंटरप्रिटेशन पश्ॉव ड्रोम्स' नामक श्रपने श्रंथ 
में इन्होंने यह बताने की चेष्टा की है कि जिन स्पप्नों को हम निरथंक 
समभते हैं उत्ते विशेष श्र्थ होते हैं। इन्होंने स्प्नों क्षे संकेतों के अर्थ 
बताने श्लीर उनकी रचना को स्ृष्ठ करने की चेष्टा की है। इनके 
कथनानुसार स्वप्त हमारी उन इच्छाप्रों क्रो सामान्य रूप से धथवा 
प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जाग्रत श्रवस्था में नहीं 
होती । पिता की डाॉठ के डर से ऊजब बालक मिठाई प्रौर खिलौने 
खरीदने की श्रपनी इच्छा को प्रकठः नहीं करता तो उसकी दमित 
इच्छा स्वप्न के द्वारा भ्रपनी तृप्ति पा लेती हैं। जैसे जंसे मनुष्य की 
उम्र बढ़ती जाती है उत्तता समाज का भय जटिल होता जाता है | 
इस भय के कारणा वह भ्रपनी पघतुचित इच्छारध्ों को न केवल दूपरों 
से छिपाने की चेष्ठा करता है वरन्‌ वह स्वयं से भी छिपाता है। 
डावटर फ्रायड के श्रनुसार मनुष्य के मनन के तीन सागर हैं। पहला 
भाग वह है जिसमें सभी इच्छाएँ प्लाकर श्रपनों तृष्ति पाती हूँ। 
इनकी तृप्ति के लिये मनुष्य को अपती इच्छाशरक्ति से फाम लेना 
पड़ता है । मन का यह भाग चेतन मन कहलाता है। यह भाग 
घाहरी जगद से व्यक्ति का समन्वय स्थापित करता है। मनुष्य फ्े 
समत्त का दूसरा भाग भ्रवेतत मत कहलाता है यह भाग उसकी 
सभी प्रकार की भोगेच्छाधों का ध्ाश्रय है। इसी में उसकी सभी 
दमित इच्छाएँ रहती हैं। उसके मत का तीसरा भांग धवचेतन 
मन कहलाता है। इस भाग में भनुष्य का नेतिक स्वत्व रहता है । 
शाकक्‍्टर फ्राण्ड ने नैतिक स्वत्व को राज्य फे सेन्सर विभाग की 
उपमा दी है। जिस प्रकार राज्य का सेन्सर विभाग कसी नए 
समाचार के प्रकाशित होने क्षे पूर्व उसकी छानवीन कर लेता है । 
उसी प्रकार मनुष्य के प्रवचितन मत में उपस्थित सेस्सर प्र्थात्‌ 
नैतिक स्वत्व किसी भी वासना फ्री स्वप्नचेतत्ता में प्रकाशित होने 
के पूर्व काँट छाँठ कर देता है। श्रत्य॑ंत प्र्रिय भ्रथवा धर्मेतिक 
स्वप्त देखने के पश्चात्‌ मनुष्य को श्रात्ममत्संचा होती है। स्वप्च- 
द्रष्टा को इस प्रात्ममत्संना से बचाने के लिये उसके मन का 
पेन्सर घिभाग स्वप्नों में भ्रनेक प्रकार की तोड़मरोड़ करके दवी 
इच्छा को प्रकाशित करता है। फिर जाप्रत होने पर यही सेन्सर हमें 
स्वप्न कि उस्त भाग को भुलवा देता हैं जिससे भात्मभत्संत्रा हो। 
इसी कारण हम अपने पुरे स्वप्नों को ही भूल जाते हैं । 

डा० फ्रायड ने स्वप्नों के प्रतीक्षों के विशेष प्रकार के प्रथे 
बताएँ हैं। इनमें से श्रधिक्त प्रतीक जनतैंद्विय संघंधी 8। उनके 
कथनानुसार स्वप्त में होनेवाली बहुत सी तिरथंक क्रियाएं रति- 
क्रिया की बोधक होती हैं! उनका कायत है कि मनुष्य की श्रधान 
वासना, कामवासना है। इसी से उसे भ्रधिक प्ले प्रधिक शारीरिक 
सुख मिलता है शोर इसी का उसके जीवन में सर्वाधिक छूप से दमत 
भी होता है। स्वप्न में श्रधिक्तर हमारी दमित इच्छाएँ ही छिपकर 
विभिन्‍न प्रतीकों द्वारा प्रकाशित होती हैं। सबसे श्रधिक दमित 
होनेवाली इच्छा कामेच्छा है। इसलिये हमारे श्रधिक स्वप्त उसी 
परे संवध रखते हैँ। मानसिक रोगियों कै विषय में देखा गया है कि 


६४ 


 है। इसलिये ही मानसिक्त रोगियों क्षे स्वप्ण ने 


स्वप्न 


एक भोर उसकी प्रबल कामेच्छा दमित श्रवस्पा में रहती है प्रौर " 


दूसरी भ्रोर उसको उपस्थिति स्वीकार करना उनके लिये कठिन होता 
रे 

रे केवल जटिल होते 

वरन्‌ वे भूल भी जाते हैं । हे ६, 


के 


डाबटर फ्रायड ने 


उनमें से प्रधाव हैं --- संक्षेपण, विस्तारीकरण, भावांवरकरण तथा 
नाटक्ीकरण | संक्षेपण के भ्रनुस्तार कोई बहुत बड़ा प्रसंग छोटा हु 
कर दिया जाता है। विस्तारीकरण में ठीक इसका उल्या होता है। | 
इसमें स्वप्तचेतना एक थोड़े से अ्रनुभव को लंबे स्वप्न में व्यक्त करती 
है। माव लोजिए किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी में हमारा श्रेपमाव , 


कर दिया श्रौर इसका हम बदला लेना चाहते हैं। परंतु . हमारा 
नैतिक स्वप्न इसका विरोधी है, तो हम श्रपने स्वप्म में देखेंगे क्षि 
जिस व्यक्ति ने हमारा श्पमान किया है वह प्रमेक प्रकार की 


स्त्रप्तरचता के पाँचसात प्रक्ञार बताए हैं। 


दुर्घटनाम्रों में पड़ा हुआ है। हम उप्तकी सहायता करना चाहते हैं, : 
परंतु परिस्थितियां ऐसी हैँ जिनके कारण हम उसकी सहायता नहीं ' 


कर पाते । भावांतरीक रण की अ्रवस्था में हम अपने प्रमैतिक भाव को 
ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रकाशित होते नहीं देखते जिसके प्रति उच भावों 
का प्रकाशन होचा श्ात्मग्लानि पैदा करता है। कभी कभी किशोर 


बालक भयानक स्वप्न देखते हैं। उनमें वे किसी राक्षस से लड़ते ' 


हुए अपने को पाते हैं। मनोविश्लेषण से पीछे पता चलता है कि 
यह राक्षय उनका पिता, चाचा, बड़ा भाई, श्रष्यापक श्रथवा कोई 
भनुश।सक ही रहता है ! है 

नाटकीकरणा के धनुसार जब कोई विचार इच्छा प्रधवा स्वप्त 
में प्रकाशित होता है तो वहू प्धिकतर दृष्छि प्रतिमाप्तों का सहारा 
लेता है। स्वप्नचेतना प्रमेक्त मार्मिक बातों फो एक पूरी परिस्थिति 
चिघब्रित करके दिखाती है। स्वप्न किसी शिक्षा को सीधे रुप से 
नहीं देता । स्वप्न में जो झनेक चित्रों श्रौर घटनाप्रों के सहारे कोई 
भाव व्यक्त होता है उसका अर्थ तुरंत लगाना संभव नहीं होता। 
मान लीजिए, हम घकेले में हैं और हमें डर लगता है कि हमारे ऊपर 


फोई भाक्रमण न फर दे । यह छोटा ता भाव प्रनेक स्वप्नों फ्रो उत्पन्‍्त ; 
करता है। हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं. जहां हम अपने को ; 


सुरक्षित समभते हैं परंतु हमें बाद को भारी धोखा होता है । 


डावटर फ्रायड का कथन है कि स्वष्त के दो रूप होते हैं -- एक 
प्रकाशित भर दूसरा भ्प्रकाशित । जो स्वप्व हमें याद शात्ा है वह 
प्रकाशित रूप है। यह छंप उपग्रुक्त श्रमेक प्रकार की तीड़ मोड़ की 
रचतापों और प्रतीकों के साथ हमारी चेतना के समक्ष पाता है। 
स्वप्त का वास्तविक रूप वह है जिसे गृढ़ मनोवैज्ञानिक खोब कल 
ह्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वप्त का जो श्र्थ सामान्य लोग 
लगाते हैं वह उसके वास्तबिक भर्थं ये बहुत दुर होता है। यह वास्त- 
बिक अर्थ स्वप्ननिर्माण कला के जाने विता नहीं लगाया जा सकता । 

डाक्टर 
मह : 4 हैं: स्वप्त सानसिक प्रतिगमन का परिणाम है। 
यद्द प्रतिगमन थोड़े काल के लिये रहता है। भ्रतएवं इससे व्यक्ति के 
मानसिक विकास की क्षत्ति नहीं होती । दूसरे यह अतिगमन श्र रे 
कै छप में होता हैं। हुए कारण इससे मनुष्य की उन इच्छापा का : 


फ्रायंड ने स्वप्तानुमव के बारे में निम्नलिखित बाव 


मिनय 


स्वप्न 


रेबन हो जाता है जो घच्रपन की प्रवस्था की होती हैं। यदि ऐसे 
खप्न मनुष्य को मे हों तो उसका माचसिक विकास रुक जाय धथवा 
उसे किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग हो जाय। डाक्टर फ्रायड 
ने दूसरी महत्व की .बाद यह बताई है कि स्वप्न निद्रा का विवाशक्ष 
नहीं वरन्‌ उसका रक्षक हैं। भ्यातक श्रथव्ा उत्तेजक स्वष्नों से दमित 
उत्तेजना वाहुर श्राकर शांव हो जाती है। स्वष्म मानव श्रवण की 
जटिल समस्याश्रों को हल करने का एक साय है। फ्रायड ने तीसरी 
दात यहू बताई कि स्वृष्म ने तो व्यर्थ मानसिक पनुभव है भौर व 
उपमें देखे गए दृश्य निरथेक होते हैं। प्रभ्निय ख्प्वों द्वारा व्यक्ति के 


... मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्प्वों का श्रष्ययन करता मन 
के श्रांतरिक रूप को समभने के लिये निर्तांत झ्रावश्यक है। स्वप्नों 


को डावटर फ्रायड ने मनुष्य के श्रांतरिक मद की कुंजी कहा है। 
स्वप्न संबंधी वातचीत से रोगी करे बहुत से दमित भाव चेतना 


की सतह पर भाते हैं शोर इस तरह उनका रेचन हो जाता है। 


किसी रोगी के प्रदेक स्वप्न सुनते सुनते भौर उनका श्रर्थ लगते 
लगाते रोगी का रोग नष्ट हो जाता है। मानसिक चिकित्सा की 
प्रारंभिक शअ्रवस्था में रोगी को प्राय: स्वप्त याद ही नहीं रहते। 
जसे जसे सेगी और (चिकित्सक की भावात्मक एकता स्थापित होती 
है बैप्ते वैसे उसे स्वप्न अधिकाधिक होने लगते हैं तथा वे प्रधिकाधिक 


'रपष्ट भी होते हैं। एक ही स्वप्ण कई प्रकार से होता है। 


स्प्त का भाव भ्रमेक प्रकार के घ्वप्तों द्वारा चिकित्सक के समक्ष 
प्राता है। - 


वाह यंग ने स्वेप् के विषय में कुछ बातें डाक्टर फ्रायड से 


, भिन्न कही हैं। उनके कघनानुसार स्वप्न के प्रतीक सभी समय एक 


ही भ्रर्थ नहीं रखते। स्वप्तों के वास्तविक प्र्थ जानने के लिये 
पणद्रष्टा कि व्यक्तितव को जानना, उसकी विशेष समरस्याष्रों 
को समझना भ्ोौर उस समय देश, काल झौर परिस्थितियों को 
ध्यान में रखना नितांत प्रावश्यक है। एक ही स्वप्त भिन्‍त भिन्‍्न 
स्वप्तद्रष्टा के लिये भिन्न भिन्‍न श्र्थ रखता है धौर एक ही द्रष्ठा 
के लिये भिन्‍न भिन्‍त परिस्थितियों में भी उसके भिन्न भिन्न धर्थ॑ 
होते हैं। भतएव जब तक स्वयं स्वप्नद्रष्टा किसी भर्थ को स्वीकार 
न कर ले तब तक हमें यह नहीं जानना चाहिए कि स्वप्न का 
वात्तविक पधर्थ प्राप्त हो गया। डॉक्टर फ्रायड की मान्यता के 
पनुसार भ्रधिक स्वप्त हमारी काम वासना से ही संबंध रखते हैं । 
युग के कथनानुसार स्वप्नों का कारण मनुष्य के कैवल वैयक्तिक 
पतुभव प्रथवा उसकी स्वार्थमयी इच्छाओं का ही दमन मात्र नहीं 
होता वरतु उसके ग्ंभीरतम मच की अ्राष्यात्मिक भनुभृतियाँ भी 
होती हैं। इसी के कारण मनुष्य प्पने स्वप्तों क्षे द्वारा जीवनो« 
पयोगी शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है । 


चात्से थुग के मतानुसार स्वप्न फैवल पुराने धनुभवों की प्रति- 
किया मात्र नहीं हैं परत वे मनुष्प के भावी जीवन'से संबंध रखते 
हैं। डॉक्टर फ्रापड सामान्य प्राकृतिक जड़वादी कारणुकाय ए. जी 


, + भ्रनुसार मनुष्य कै मत की सभी प्रतिक्रियाप्रों को समझाने की अन्‍्ठा 


करते हैं। इसके प्रतिकूष डॉक्टर शुगर मानसिक प्रतिक्रियाप्रों को 
- १२-३४ 
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मुस्यतः लक्ष्यपुर्ण सिद्ध करते हैं। जो वैज्ञानिक प्रणाली जड़ पदार्थों 
के व्यदहारों को समझाने के लिये उपयुक्त होती है वही प्रणाली चेतन 
क्रियाधरों को समझाने में नहीं लगाई जा सकती । चेतना के सभी कार्ये 
लक्ष्यपूर्ण होते हैं। स्वप्न भी इसी प्रकार का एक लक्ष्यपुरु कार्य है 
जिसका उद्देश्य रोगी के भावी जीवन को नौरोग प्रथवा सफल बनाना 
है। युग के कथनानुसार मनुष्य ख्वप्त द्वारा ऐसी बातें जान सकता 
है जिनके भ्रनतुतार चलने से वह भ्रपते धापको श्रतेक प्रक्षार की दुर्घ- 
दनाओं प्ौर दुःखों से बचा सकता है। इस तथ्य को उन्होंने श्रनेक 
च्ट्टांतों के हारा समझाया है । [ ला० शु० |] 


स्वयंचालित प्रत्षेप्यास्त्र श्रथवा वियंत्रित प्रश्नेप्याल ( हुएांप०त 
ए759॥6 ), सैनिक भाषा में यंत्र द्वारा चलनेवाले ऐसे क्षेपणीय यान 
या वाहन को कहते हैं जिसके गतिमार्ग को उस यान के श्रंदर स्थित 
यंत्रों हरा बदला या नियंत्रित किया जा सकता है। इस नियंत्रण 
का श्रायोजन प्रयाण से पूर्व, श्रथवा अक्षेप्यास्त्र के वायु में पहुंच जाने 
पर, दुर से किया जा सकता है, या प्रक्षेप्यास्र में ऐसी युक्ति लगी 
होती है जो विशिष्ट लक्षसोंवाले लक्ष्य तक उस श्रत्र को पहुँचा 
देती है । 


प्रथम विश्वयुद्ध -- प्रमरीका में प्रथम विश्वयुद्ध के समय में 
ही स्वनियंत्रित वायुयानों से संबंधित प्रयोग किए गए थे, कितु द्वितीय 
विश्वयुद्ध से पूर्व ऐसे वायुयावों तथा दी परास नियंत्रित प्रक्षेम्यासत्रों 
के बारे;में कुछ श्रधिक ने किया जा सका । 


द्वितीय चिश्वयुद्ध -- इस युद्ध में श्रमरीका फी वायुसेना ने 
ऐजॉन ( #20॥ ) नामक १,००० पाउंड क्षि वम के प्रयोग में प्रांशिक 
सफलता पाई। इस बम को छोड़ने के पश्चात्‌ इसके पुच्छृष्ठतलों 
को रेडियो तरंगों से प्रभावित कर, चलानेवाला, इसकी केवल दिगंश 
( #यणाय ० ) में, धर्धात्‌ पार्षवतः, नियंत्रित कर सकता 
था, कितु १०,००० फुठ से भ्रधिक की ऊँचाई से इसका उपयोग 
व्यावहारिक सिद्ध न हु्ना । प्रहार में इससे श्रधिक सफलता जी बी-१ 
(७8 -- £ ) तामक संसर्पक (£06) वम से मिली, जो २,००० 
पाउंड का सामान्य बम था | इसमें १२ फुद का एक पंख जोड़ दिया 
गया था । लक्ष्य से २० मील की दूरी से, इसका पूर्वे नियंत्रण कर, 
इसे छोड़ दिया जाता था | इसके पश्चात ऐसे संसपृक बर्मों का निर्माण 
हम्मा, जिनके परास तथा पथच्युति, दोतों का नियंत्रण रेडियो द्वारा 
क्रिया जाता था। इसके भी पश्चात्‌ ऐसे जी-वो-४ ( 9 8-58 ) तथा 
ऐज़ॉन प्रकार के वमों का निर्माण किया गया, जिनके प्रंदर रेडियो- 
वीक्षण ( 7'०८एंञ्ं0 ) प्रेषित्र लगे रहते थे श्रोर जिनका नियंत्रण 
रेडियो से किया जा सकता था। किंतु रेडियोवीक्षण यंत्र की प्रपर्याध 
विभेदनक्षमता तथा मौसम से उत्पन्त लघु दृश्यता के कारण ऐसे दम 
थी सफल सिद्ध म हुए। सद्‌ १६४४ में लक्ष्य से चिकलनेवाली कंपष्मा 
से मार्यदशेत पानेवाले बम बनाएं गए, जो समुद्र पर जहाओं के 
विरदूध भी काम में लाए जा उकते ये, किंतु तथ तक्त ब्रुदुध का प्रंत 
हो गया था । 
. इसी समय यूरोप में वेबरी विली ( फ्ा८शप ज्रा6 ) नामक 
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एक नियंत्रित भ्रक्षेप्यास्त्र का उपयोग, जमेनी द्वारा अधिकृत फ्रांस में, 
सागरतट पर स्थित वी-२ ( ४-2 ) बम संस्थापनों के विरुद्ध किया 
गया । इन प्रश्नेप्यास्त्रों में २०,००० पाउंड विस्फोटक भर कर, इन्हें 
वायुयात्र चालक उचित ऊंचाई तक वायुमंडल में पहुँचाने के पश्चात्‌ 
स्वयं वापस चला शभ्ाता था शौर एक श्रन्य नियंत्रक वायुयान रेडियो 
झोर रेडियोवीक्षरणा द्वारा उसका मार्गदर्शन कर, लक्ष्य तक पहुँचा देता 
था; किंतु ये बम भी मौसम की खराबी और विरोधी तोपों की मार 
के कारण विशेष उपयोगी सिद्ध न हुए। 


द्वितीय विश्वयुद्ध के श्रंतिम दिनों में श्रमरीका ने जी बी-१ 
।(७ 8-] ); जे बी-२ तथा जे बी-१० प्रश्नेप्प बमों का विकास 
भी किया | ये बम जर्मनी द्वारा नि्चित वी-६ (४-]) बमों की नकल 
थे तथा इनमें वेसर ही इंजिन भी लगाया गया था। इन बमों में ऐसे 
रॉकेट लगे थे जिनका विस्फोट, इनको पृथ्त्री से ऊध्वे दिशा में सीधा 
उठाकर आवश्यक दिशा में गतिमान कर देता था । 


द्वितीय विश्वयूदृधव के समय हस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता जर्मनों 
ने बी--१ दथा वी--३ प्रक्षेप्पास्र बनाकर प्राप्त की । इन्होंने सन्‌ 
१९२६ में ही इसपे संबंधित प्रयोग श्रोर अ्नुसंघान प्रारंभ कर दिए 
थे। ये दोनों ही श्रस्त॒ २,००० पाउंड भार के विस्फोटकवाले शीर्ष 
से युक्त होते थे। वी- १ की गति केवल ४०० मील प्रति घंठा 
होती थी | इसके प्रागमत की पूर्वसुचता इसकी ध्वनि से मिल जाती 
थी, जिस कारण यह बज बम भी कहलाता था और वायुयान 
घिरोधी तोरें इसे मार गिराती थीं। परंतु थी -- ३ की गति 
घ्वनि की गति से कई गुना अभधिक, श्र्यात्‌ ३,४०० मील प्रति घंटा 
तक होने के कारण यह निःशब्द आ पहुँचता था और सतकीे होने तक 
का श्रवसर नहीं मिलता था । यह वी -- १ से कहीं प्रधिक विनाशक 
सिद॒घ हुआ । 
वी -+ १ का रूप छोटे मोनोप्लेव के सहश, लंबाई २९ फुट, 
पंखों की विस्तृति १७ फुठ तथा भार ५,००० पाउंड होता था। 
एक अ्रपक्ष पी यंत्र ( ०४(४७णाँ ) इसको वायु में ऊपर फेंक देता 
था। इसके पश्च भाग में स्थित स्पंद जेढ ( 778० [८ ) इंजिव 
द्वारा इसका नोदत ( [070०एपाॉ907 ) तथा उड़ान के समय नियंत्रण 
प्रचलित प्रकार के स्वतः प्रथप्रदर्शक द्वारा होता था। वियंत्रण में 
भल का निवारण वायुगतिक्रीय निरोधक पृष्ठों द्वारा, एक परिशुद्ध 
चुबकीय दिकधुचक करता था | प्रक्षेप्पात्र को जो मार्ग पकड़ना है 
उसके अनुसार दिक्यूचक का पूर्वेनियोजन कर दिया जाता था और 
प्रक्षेप के - कुछ ही समय पश्चात्‌ प्रस््र बही पथ पकड़ लेता था। यह 
झधघिक से श्रघिक ५,००० फुठ तक ऊंचा उठ सकता था। प्लावश्यक 
ऊँचाई तुगर्मापक ( शांतराग्रढंधः ). पर स्थिर कर दी जाती थी। 
पस्त्र के श्रग्न भाग में रखे एक वायु-गति-लेख ( था 708 ) का भी 
मियोजन इस प्रकार कर दिया जाता था कि लक्ष्य की श्रोर श्रावश्यक 
दुरी तय कर लेने पर यह प्रक्षप्यास्त्र. को पृथ्वी की तरफ मोड़ देता 
था | इसका परास लगभग १६० मील था । 


वी -- २ नामक बम वी--१ से कहीं बड़ा प्रक्षेप्पास्त्र था । 
द्वितीय विश्वयुद्घ के अंत तक इससे रक्षा का कोई उपाय ज्ञात न 
था। इसकी लंबाई ४६ फुट तथा भार लगभग २८,००० पाउंड 
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था। इसके रॉकेट के मोटर में ऐल््रोहत तथा तरल प्रॉ्सीजन 
इंवन का काम देते थे। एक चदूतरे से यह सीधा ऊपर चढ़ जाता 
था वा प्रक्षेप के लिये शक्ति इसमें लगे मुख्य जेट से प्राप्त होती 
थी। ६० मील की ऊँचाई तक पहुँच जाने पर, इसका परास २०० 
मील तथा यति ३,५०० मील प्रति घंटा तक होती थी। छूटे के .- 
कुछ ही देर पश्चात्‌ इसमें स्थित एक यंत्र इसे ऊध्वे दिशा से लक्ष्य 
की शोर इस प्रकार घुमा देता था कि पृथ्वी से लगभग ४४० का 
कोण बना रहे । एक प्रन्य यंत्र परास ( पशाएृु6 ) के अनुपार 
उचित समय पर इंघव की पहुंच रोक देता था। पूरे पराप्त के लिये 
इंधत का ज्वलतक्राल फिवल ६४ सेकंड होता था। ईघन के बंद हो. 
जाने पर इसका मार्ग तोप के गोले के प्रश्नेपपथ के सब्ण हो जाता 
था। यह इतनी ऊंचाई पर पहुँच जाता था कि इसके प्रग्नेपपथ के 
अधिकांश में वायु से कोई रुकावट न होती थी । इसकी पूंछ में लगे 
बृहत्‌ पख (75 ) इसे स्थायित्व प्रदान करते ये तथा जेट धारा 
में स्थित छोटे विच्छफलकों ( ए8765 ) से क्षेप् के समय मार्ग 
दर्शन का काम लिया जाता था। वी --२ की लक्ष्यप्राप्ति में 
भूल कैवल लगभग रहे मील पाश्वंत; तथा लगभग छट्टे मील पराप्त में 
संभाव्य थी । 


इन प्रस्त्रों के प्रतिरिक्त जमंनों ने रेडियो द्वारा नियंत्रित वर्मों: 
का भो पृथ्व्री पर के लक्ष्यों तथा समुद्र पर के जहाजों के विरुद्ध 
प्रयोग किया। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से वायुमंउ्ल, दोचों 
प्रकार के वाधुयानरोधी परश्नेप्यास्त्रों का विकास भो युद्ध के ध्ंत समये 
जमंनत कर रहे थे । ४ 

युद्धोचर काल -- युद्ध के बाद नियंत्रित॒ प्रश्नेप्यास्थों के विकास 
के लिये दीघंकालिक कार्यक्रम बनाएं गए। इनमें पराष्वनिक 
(४पएथ5०००) गतियों, उच्च वायुमंडलीय घदवाओं, वोदन 
( 97०एपंआं० ), इलेबट्रानिकी, वियत्रण तथा सागगेंद्शल संबंधी 
भ्रन्वेषणों पर जोर दिया गया तथा प्राप्त फलों के घनुसार पृथ्वीतल 
से पृथ्वरीवल, पृथ्वी से वायु, वायु से वायु तथा वायु से पृथ्वी पर 
मार करनेवाले, वियंत्रित प्रक्षेप्पास्त्रों के विकास का कार्यक्रम निश्चित 
किया गया । . ' है 

इस चेष्टा के फलस्वरूप प्राप्त प्रक्षेप्यास्त्रों भें एक का ताम एपरो 
वी (8०:०-5९९) है। इसका उपयोग ऐसे परियोजनों के नि्मित्त 
मौलिक श्रॉकड़े एकन्रित करने के लिये किया गया, जिनमें हजारों 
मील प्रति घंटा की गति, सों मील तक की ऊँचाई तथा बारह 
हजार मील तक का परास प्राप्त हो। पेंसिल की ध्राकृति का यह 
प्रक्षेप्यास्त्र १५० फुट ऊँची मीचार से छोड़ा जाता था धौर-इसका 


: रॉकेट इंजिन, जिसमें तरल ईंधन प्रयुक्त होता था, एक मिनट से 


भी कम काल तक कार्य कर झौर लगभग ३,००० मीब प्रति 
घंटा की गति उत्पस्व कर, इसे वायुमंडल में दीं ऊँचाई 35 
पहुँचा देता था । एयरो बी की लंबाई २१ फुट तथा ६ छुद लंबे बंधक 
(70०४८) सहित भार १,५०० पाउंड से श्रधिक हंता था प्रौर 
यह प्ृथ्वीतल से ७० मील तक की ऊँचाई तक पहुँच जावा था । 


ध्वनि से कम गतिवाले पक्षेप्पासतों में ऊपर उठने के लिये मुल्य 
पक्षों की, भनुदेध्यं श्रक्ष पर स्थिरता के लिये किसी प्रकार के -हपायी- 
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हारी की तथा सहपत्षञों (8९९07005 ) श्रौर|या पत्वारों तथा 
उत्पापकों द्वारा नियंधरा की शझ्रावश्यकत्ता होती है। जेट तथा रॉकेट 
पैचालित प्रक्षेप्या्रों की गति शीघ्र ही पराध्वनिक हो जाती है! 
इन्हें वायु में संभालने के लिये कम वायुगत्तिकीय (६८०० फत70 ) 
पृष्ठों की आवश्यकता होती है । इनके पुच्छ भाग में स्थायीकारक पख 
((05 ) मुख्यतः पावश्यक होते हैं ॥ जब तक अ्रश्नेप्यास्त्र वायुमंडल 
में रहता है, केवल तब तक पतवार तथा उत्थापकों ( ६0०ए४(०:४७ ) 
की प्रावश्यकता क्षैत्रिज तथा ऊर्ष्चाधर तलों में शीप॑ का दिशा- 
.परिवर्तेव करने के लिये पड़ती है। उस ग्रति के प्राप्त करने के पूर्व जब 
ये तल कार्यकारी हो जाते हैं तथा प्रश्नेप्यास्त्र के वायुमंडल के वाहर 
पहुँच जाने के पूर्व, मुख्य जेट में स्थित पिच्छुफलञ्ों द्वारा या जेढ 
की दिशा बदलकर, लियंत्रणु करना श्रावश्यक्र होता है । 
पराष्वनिक गति प्राप्त हो जाने पर, निवंत्रिव प्रश्नेप्यास्त्रों के 
बहिस्तलों का ऊध्मारोधी धातुप्नों ते चना होना आवश्यक होता है, 
भन्यथा वायुघर्षण से गरम होकर ये अ्परूप या ओक्सीकृत हो 
जाएँगे। इस प्रकार की उच्च गति जेठ नोदन से आत्त होती है। 
जेठ इंजिनों में ज्वलन की गैसों से प्रयोद (#779) उसी प्रकार प्राप्त 
होता है जैसे बच्चों के खिलौना गुब्बारे में भरी वायु के सहसा निकल 
जाने से | यों तो इंजिन के धारक पात्र के प्लंदर की सब दीवारों पर 
गैसों के झविलंब ज्वलन से दाब पड़ती है, पर जो प्रणोद प्रक्षेप्पास्त 
को गति देता है; उसकी उत्पत्ति जेट इजिन के पुच्छ भाग में ज्वलन 
गैसों के बाहुर निकल जाबे के लिये बने छिद्रों से विपरीत दिशा में 
स्थित, इजिन फी दीवार पर पढ़े दवाव के कारण होती है । 
संभिश्न ईंघन के विस्फोट के लिये वायु की श्रावश्यकृता नहीं 
होती । इंजिन छी खोल ( 02०7१ ) के श्र्नपृष्ठ पर ऐसे विस्कोट 
द्वारा पड़मेवाले प्रणोद या घवके से ही परक्षेप्यास्त्र को गति मिलती है। 
इसलिये जेट से चालित प्रक्षेप्पाल वहिरंतरिक्ष में भी, जहाँ वायु 
नहीं होती, यात्रा कर सकता है | 
जेट इ जिनों के विभेदु -- ये इ जिन मुख्यतः दो प्रकार के होते 
हैं; (१) रॉकेट तथा (२) वायुनली ( 57१४० ) वाले । जँता ऊपर 
कहा गया है, रॉकेट के कार्य में वायु की श्रावश्यकता नहीं होती, 
क्योंकि इसमें इंघन श्रौर उसका दाद्दक, दोचों उपस्थित रहते हूँ। 
ऐल्कोहल--तरल श्रॉद्सीजन संयुक्त प्रसयोदक, जिसका प्रयोग वी--२ 
रॉकेट में किया गया, साधारण दः ऐसे ईंघन के रुप में प्रयुक्त होता है । 


वायुनलिक वाले जेट तीन प्रक्रार के, पर्घात्‌ ट्वेजिट ( पएणाक0 
]०७), स्पंद जेट ( 70१5७ [४५5 ) तथा रेमजेद (रे8:० [८७ ), होते 
हैं। ये तीनों जेट वायुमंडल में से गुजरते हुए, रॉकेट के श्रग्रभाग में 
स्थित एक नलिका द्वारा वायु को खींच लेते हैं । इस वायु का संपीडव 
हो जाता है शोर यह रॉकेटों में भरे ईंघत, ग्रेसोलीन या फेरोस्ीन 
तेल, फो जला देती है। रॉक्रेटों की तुलना में वायुनलिका प्रकार का 
इंजिन इसलिये भधिक सुविधाजवक तथा दक्ष होता है क्‍योंकि इनमें 
ईंघन को जयाने के लिये वायु काम में झाती है तथा इस कायें के 
लिये इंधन के साथ भन्य प्रोक्तीकारक पदार्य भी नहीं लादवा पड़ता | 
इस कारण कम भार के ईंघन में श्रावश्यक प्रयोद उत्पन्न हो जाता 
है। यह स्पष्ठ है कवि वायुनलिका इंजिनवाले प्रक्षेप्यात्नों का प्रक्षेप 


२५६७ नह 


> 2 


पध वायू मंडल के भीतर ही होगा, जवकि रॉक्रेड 
प्याज़् अतरिक्ष भें याज् कर सकते हैं। च्तंमान 
तथा ग्रहों दक्त यात्रा करनेवाले सत्र प्रश्ञेप्य यानों में 
का प्रयोग होता है 


इंजिनवाले प्रल्ले- 
काल में चद्रमा 
रफशंट इजिनों 


अक्षेपण -- स्पंद जेट तथा रैम जेट प्रक्रार के जॉक्षेटों को वायु में 
ऊपर उठने के लिये सहायता की ग्रावश्यक्ृता होती है, किसु सॉक्तेट 
तथा टर्बो जेठ प्रकार के इज़िनों में स्व्प्रतेरत की शक्ति 
फिर भी सामान्यतः सभी प्रकार के प्रश्नेय्यास्त्रों या प्रश्तेपयानों को 
वायुमेंडल के उच्च स्तरों तक पहुँचाने के लिये गुनेल सदक्ष अपक्षेपी, 
तोपष या जाटों ( [70 ) का प्रयोग किया जाता है। जाटो में ऐसे 
छोटे रॉकेटों से काम लिया जाता है जो अ्रन्लेप्प के ऊपर पहुँच जाने 
पर स्वतः उससे झन्रग हो जाते हैं। 


स्थायोकरण -- प्रतेपणु के समय मअनेप्यात्त्र के श्रनु्दर्ष्य स्थावी- 
करण के लिये वाशगतरिकीय स्थायीकारी तत्लों से काम लिया जाता 
है | बाद में प्रशेतण के पर्चात्‌ प्रश्नेप्यास्त्र में अपने अ्रक्ष पर घू्णंव 
उत्पन्त हो जा सकता है | यदि घु्णशन होने दिया जाय तो पतवार 
झौर उत्पापक नियंत्रण तल ऋानुसार ऊध्य॑ तथा क्लेतिज समतलों 
में नहीं रह पाएंगे भोर मार्गदर्शत सभव नहीं होगा । नियंतबरश तथा 
मारनदर्शन के समय इस घुर्णन का रोकने के लिये अल्लेप्याध्त्र में एक 
छोटा चबुतरा लगा रहता है, जिसके परितः प्रत्ेप्यास्र के प्रनुदेरष्य 
भ्रक्षीय स्थितिसचक संकेतों का उपयोग धुणुंव रोकने में काम आाने- 
वाले वायुगतिकीय नियन्रकों को कार्यक्रारी करने में किया जाता है। 
इस कृत्रिम घबुतरे का तल जाहइरो ( &ए7० ) द्वारा इस प्रद्मर 
निर्धारित होता है कि किदयोी क्षण पृथ्वी के जिस बिंद् के ऊपर 
प्रम्ेप्याज़ उड़ रहा है उस बिंदु पर पृथ्वी के स्वर्शी समचल से चद्तरें 
का तल समानांतर रहे । 


स्वयंचालित मशोने 


सकता है| ये चारों विधियाँ धलग प्रलग या संयुक्त रूप से काम में 
लाई जा सकती हैं, परंतु साधारणतः उड़ान के श्धिकांश भाग में 
प्रथम तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है धौर चतुर्थ 
प्रणाली यथार्थ लक्ष्यभेद कि लिये काम पब्ाती है । 


स्वयंचालित भपरक्षेप्यात्ों का महत्व -- उच्चगति, दीघे परास, 
लक्ष्यप्राप्ति में श्रचूकता तथा स्वतःचालन की क्षमता श्रादि गुणों के 
कारण भविष्य के युद्धों में इच पस्त्रों की मह॒त्‌ तथा व्यापक छपयो- 
गिता संभाव्य है, कितु इनके उत्पादन में बड़ा खर्च होता है तथा 
इनक प्रयोग के लिये उच्च प्रशिक्षित श्रविधिन्ञों, विद्युत्‌ उपकरणों 
से सज्जित उड़ान स्थलों (प्रगप्मांगप् आ०5 ), जनशक्ति तथा 
विपुल सामग्रियों की आ्रावश्यकता होती है। ये सब राष्ट्रों के लिये 
पाष्य नहीं हैं। ऐटस बम फे विकास के पश्चात्‌ इस बसों का 
उपयोग स्वयंचालित प्रक्षेप्यास्त्रों द्वारा भी संभव हो गया है । इसलिये 
उपरिलिखित कठिनाहयों फे रहते हुए भी, ऐटम बम की श्रपरिमित 
विवाशकारी शक्ति से विपक्षी का घ्वंस करने के लिये भविष्य के 
युदधों में इन प्रश्ेप्यास्तों का उपयोग श्रवश्यंभावी है । 


प्रक्षेप्याज्ों से बचाव की रीतियाँ -- प्रत्येक प्रस्त् की मार से 
घचाव की रीति का श्रांविष्कार शझ्रावश्यक है। स्वयंचालित प्रक्षे- 
प्याज़ों से बचाव इसी जाति फक्रे ऐसे विरोधी प्रश्नेप्यास्त्र द्वारा ही 
संभव दे जिसमें खोजने भौर लक्ष्यप्राप्ति के लिये मार्गदर्शन कराने+ 
घाली युक्तियाँ लगी हों। श्राक्रमणकारी प्रक्षेप्पाल्र को वायुपंडल' 
में ही ये विरोधी प्रक्षेप्पास्त्र खोज निकालेंगे प्रौर लक्ष्य तक पहुँचने 
क्षि पूर्व ही उसे नष्ठ कर देंगे। तलाश, लक्ष्य की पहचान तथा भार 
नियंत्रण के लिये उन्नत रेडार यंत्र शोर नए प्रकार की वायुयान* 
भाशक तोपें, जो प्लाज से कहीं प्रध्िक क्षिप्रता पै काम करें, संभवतः 
घचाव के लिये उपयोगी सिद्ध हों। इन सब पर निरंतर शभ्रीर बड़े 
पैमाने पर खोज जारी है । [ भ० दा० व० ] 


स्वयंचालित मशीनें ( &प्राणाय० १(800॥768 ) ऐसी मशीनें 
हैं जो मानव प्रयास क्षि श्र्चाव में भी किसी प्रचालन चक्र को पूर्णतः 
या श्ंशतः संचालित करती हैं। ऐसी भणोरनें केवल पेशियों का 
ही कार्य नहीं करतीं वरत्‌ मस्तिष्क का काये भी करती हैं। 
स्वयंचालित मशीनें पुरं रूप से या भ्रांशिक रूप से स्वयंचालित दो 
सकती हैं। ये निम्नलिखित प्रकार का कार्य कर सकती हैँ : 


१. माल तैयार करना 

३, भाल को संभालना 

३, माल का निरीक्षण करना 
४. माल का संग्रह करना 
' भू, माल को पैक करना 


स्वयंचालित मशीनों के लाभ ये हैं; १. श्रम की लायत में कमी, 
२, उत्पादन समय में कम्ती श्र्थात्‌ नियमित समय में श्धिक उत्पादन 
करना, ३. भ्रचालक की ह्रावश्यक कुशलता में कमी का होता, ४- 
तैयार माल के गुखों में सुधार, ५. भ्रदल बदल' में उत्कृष्ठता, ६. 
प्रचालने श्रांति में कमी का होना तथा ७. औजारों भौर उनकी 
धयवस्था में कमी का होना । ह 


श्द्दः 


'जाता था, जैसे कार्यालयों, 


: सवैय॑च्रीलित शी 


इन लाभों के कारण जहाँ पहले केवल मनुष्यों से काम लिया 
गृह धोर सड़क के निर्माणों, सतत, . 
कृषि श्रोर कृषि के श्रन्य कामकाजों तथा प्रनेक उद्योग 'च्ों मं दे 
वहाँ भ्रव स्वयंचालित भशीनें पुणं झूप से या प्रोशिक रूप से कॉ्य 

कर रही हैं । ह 


किसी संयंत्र में कितना स्वचालित श्रंश होगा, यहु लागत, प्राप्यता 
भ्रौर शझ्न्य प्रतिबंधों ( गणा075) पर निर्भर करता है। किसी 
संयत्र के समस्त भागों को या संयंत्र के किसी एक भाग को या किसी 
संयंत्र की श्रनेक मशोनों या विभागों को स्वयंचालित रखना संभाव्य 
झोर व्यावहारिक हो सकता है। कुछ संयंत्र ऐसे हो सकते हैँ कि 
उनका कुछ श्रंश ही स्वयंचालित रखना व्यावहारिक हो सकता है।ः 
कुछ स्वयंचालित मशीनों के उदाहरण भमिम्नलिखित हैं: का 


९, पैक करने की सशीन -- कारखाने के तैयार माल को पैक 
करने की श्रनेक स्वयंचालित मशीनें प्राज मिलती हैं। तैयार मात 
लपेठने के कागज, दफ्ती के डिब्बे श्रादि भ्रावश्यक पदार्थ परिचालक 
द्वारा मशीन में डाल दिए जाते हैं भौर कागज के लपेटने, हिब्वे में 
भरने भ्रादि पैक करने का सारा काम मशीन द्वारा ही होता है | यदि 
भ्रावश्यक हो तो डिब्बे या खोल में रखी वस्तुओ्रों की ग्रिवती या भार 
नियंत्रित करने की भी व्यवस्था रहती है, जैसे सिगरेट बत में 
घिगरेट की संख्या, दियासलाईं की डिबियों में लकड़ी की संझुया, 
टॉफी डिब्बे में टॉफी क्री संख्या इत्यादि। 


२, बोतल भरने की सशीन -- ऐसी श्रनेक प्रकार की मशीनें 
बनी हैं | इनमें बोतलों की सफाई, वांछित द्रवों (शर्बंत, तेल, फल रस, 
शराब श्रादि) से भराई भौर मुहरलगाई श्रादि सब कार्य स्वतः 
होते हैं । ; 

३, डिब्बाबंदी मशीन --- खाद्य या श्रन्य पदार्थों को हिल्ने में 
बंद करने का समस्त कार्य भ्राज स्वयंचालित मशीनों द्वारा होता है। 
इसमें वांछित पदार्थों को डिब्बे में भरना, मोहर लगाना श्रौर पैक 
करना सब संमिलित है | 

४, कार्यालय मशीन -- प्राधु्निक कार्यालयों में काम करनेवाली 
प्रभेक स्वयंचालित मशीनें --- लिखने की, पुनरुत्पादन की, पंजीक्षत 
करने की, गणना करते की, संगरणाक श्रादि बनी हैं।. इस मधीनों 
में नकद कारबार का श्रंकन भी होता है, पुर्जे छप जाते हैं 
रुपया निकालने का काम भी होता है। संगणक में सामान्‍य जोड़ने 
घटाने के श्रतिरिक्त श्रनेक पेचीदी गणुनाप्रों का हल भी घिकल 
ध्ाता है। संगण॒क अनेक काम कर सकते हूँ पर ये बहुत कीमती 
होते हैं। उनका प्रचलन इतना सामान्य नहीं है। इनके 
झतिरिक्त सूत कातवे, कपड़ा बुनने, फसल काटसे धौर तौलने प्रा्दि 
की भी स्वयंचालित मशीनें बनी हैँ । 

भिन्‍्त भिन्‍न प्रकार के उद्योग घंधों में काम ग्रानेवाली जो भ्रतेक 
प्रकार की विशिष्ठ मशीनें ध्लाज घनी हैं उन सब का बणंत यहाँ 
संभव नहीं है । हज 

धांतु शिव्प उद्योगों में काम भानेवाली स्वयंचालित मशीनें -< 
गुल्लियाँ श्रोर याँचे पहले जहाँ हाथों पे बनते थे वद्दौँ वें प्रव | 


स्ववंचालित मशीरग 


मशीनों से बनने लगे हैं। वार खींचना, वहिरवेधत ( ए- 
8078 ) झादि सब काम स्वयंचालित मशीनों से होते हैं। घातु 
की चादरें, डाई श्रादि बड़ी मात्रा में बनते भ्रौर संपीडित वायु हारा 
. बाहर निकाल फेंके जाते हैं। 


मणीनी श्ौजारों में स्वचालन का प्रचलन बहुत बढ़ ग्रया है। 
इनसे लागत में बहुत कभी होती है । 


खराद श्र पेंच मशीन --- इनका उपयोग छड़ या चक्‍का 
( (परत: ) बनाने में होता है। चक्‍का वनाने में हाथ से पदार्थ 
ढाला जाता है तथा काम झारंम होता है भौर विभिन्‍न सरकों 
( 58065 ) की गति स्वयंचालित होती एवं चाल भौर भरण स्वतः 
नियंत्रित होता है। लादने श्रौर उत्तारने को छोड़कर प्रत्य सब कार्यों 
के चक्र स्वयंचालित होते हैं | 


- दूसरे प्रकार के श्रीजार में मशीत में छड़ का भरण होता भ्रौर 
समरत चक्र तव तक स्वयंचालित होता हैं जब तक समान छड़ खतम 
नहीं हो जाता। भ्रव नवीन छुड़ डालकर चक्र पुन; चालित होता है। 


मशीन एक ठकुप्रावाली या बहुटकुप्रावाली हो सकती है। वहु- 
टकुप्रावाली मशीद में कई छड़ अमित होते हैं भोर साथ साथ मशीन 
का कार्य चलता रहता है । 


स्वयंचालित मशीची औजारों के श्रन्‍्य उदाहरण हैं -- पेपण 
चुकी, गियर काटने की मशीन, मिलिंग मशीन, छेंदनते की मशीन 
इत्यादि । 


प्रतिलिपि मशीन ( प्रतिलिपिन्न ) -- खराद घोर पेषण के लिये 
यदि परिचालन फो वार बार करवा पड़ता है, तो यह काय॑ 
परिचालक के लिये बहुत थकानेवाला श्रौर उकतानेवाला होता 
है। ऐसे स्थान में प्रतिलिपि का बसा ही नमुना प्राप्त करने के 
लिये इसका उपयोग चहुत सामान्य हो गया है श्ौर इसमें पदार्थ 
की बड़ी यथाये प्रतिलिपि प्राप्त होती है । . 


हूपद ( टेपलेट, “९777॥86 ) के संसर्ग में कंटिका ( 9॥ए9]05 ) 
मशीन स्लाइडों को चालू करता है प्लौर श्रौजार वांधछित मार्थय का 
प्रमुसरण करते हुए समोच्च रेखा ( 0०गा०पा ) का पुनरुत्पादन 
करते हैँ । कंटिका उन वेद्यत्तीय या द्रवचालित युत्तियों (लिज्ताभएी० 
१6४0८5 ) को प्रचालित (०एथ८:४6० ) कर सकती है जो मशीन 
स्‍्लाइडों को चलानेवाली मोठ रों को नियंत्रित करती है । 


स्था्तांतरण सशीन -- ये पूर्ण स्वचालन मात्रा ( 7268766 0 
धएं००४(० ) की विधिष्ट मशीने हैं। इनकी समाकलित ( 76< 
शि्॑ल्व ) उत्तादनरेखा में स्वयंचालित मधीतों के साथ स्थान स्थान 
से सरल रेखा में सूचक ( [00०£४08 ) श्षयवा स्थायक (सरांप्रा८त) 
घागों का संयोजन ( 00प्राणा४00॥ ) उत्पादनदर बहुत भ्धिक 
है धोर व्यवहारतः वर्क पीस ( एणा: ए९८९ ) तलों की उंल्या 
की कोई सीमा नहीं है, जिन्हें मशीनित किया जा सकता है। क्‍योंकि 
पुक्तियाँ मशीनगत प्रचालनों को पूर्णो करने के लिये श्रभिविन्यस्त 
( 0707९ ) या वर्क पोसों को निकालने के लिये श्रपनाई जा 
पक्ती हैं। ये मशीनें प्राय: द्रवचालन से संचालित होती हैं प्रथवा 
बेंयुतीय विधि से नियंत्रित होती हैं । 


रह. 


ध्मब्रालित मशीन 


घ्यानांतरण सशीनों का प्रमापन --- मशीद चलते त्तमय विशिष्ट 
मशीनों में यथार्थता का निदिष्ठ नियंत्रण वांछित है। चूक्षिवहुत 
से प्रचालन होते हैं प्रतः स्थानांतरण मशीनों में रुछ प्रंतरप्रक्रा श्ौर 
बहिप्रेक्रम प्रमापन प्रविधियों का उपयोग होता है । ढली हुई वत्तुभ्रों 
झौर मशीनित तलों की जाँच तथा विभिन्‍न भागों की स्वतः भस्वी- 
क्ृति भी रहती है । 

संख्यात्मक रूप से नियंत्रित सशीन झोजार --- ऐसी मश्रीनरों में 
मशीन स्‍्लाइडों के स्थिर युटका सेटिंग ( एाधाएशें 8४४78 ) 
स्वचालित सेटिंग से बदल ( २८०/४०८ ) दी जाती हैं। मशीन 
स्लाइड की गति नियत्रित करनेवाली 'हाथ चक्ता तियमन मोटर 
( 5६८7४070(07 ) से बदल दी जाती है। मशीन पर निर्देश छिद्वित 
पत्रक्र ( छणपाए€त एश-व5 ) या ठेप [ फीता ) या छंबकीय टेप 
द्वारा संकेतों में लिखे रहते हैं। ये श्रादेश वैद्युतीय संक्रेतों में बदल 
कर नियंत्रक इकाई द्वारा सर्वोीोटर तक पहुँचा दिए जाते हैं। 
सर्वोभोटर इस इकाई से संकंत पाने पर संकेत द्वारा निर्देशित मात्रा 
घोर दिशा में श्रपने नियंत्रशाधीन स्वनियंत्रित मशोन स्ताइडों 
की घुपा देता है। मशीन की यह प्रणाली तुलना की जानेवाली 
सारशियों ( (8065 ) की हर समय की वास्तविक श्रादेश स्थिति 
को बताती है और प्रावश्यक संशोधन स्वयं हो जाते हैं। एकत्रित 
संत्यात्मफः श्रॉकड़े मशीत प्लौजारों के लिये कई दष्ठियों से 
लाभप्रद हैं : 

(१) तेज उत्पादन दर, 

(२) जिग्त ( [85 ), फिक्सच्स ( सगंदझपा०5 ), टेंपलेठ 
झौर प्रतिरूए ( 77056) का निराकरण, | 

(३) श्रार्थिक व्यापारिक निर्माण, 

(४) स्थापन (966 एप ) के समय झौर चक्र ( 0५०६४ ) के 
समय में कभी तथा 

(५) प्रल्प खुरच ( 5087 ), क्योंक्रि मानवीय थ्रुटियों का 
लगभग निराकरण हो जांता है | 

संख्यात्मक नियंत्रस के लिये जो मधीन श्रौजार लिए गए हैं 
वे ये हैं -- जिय वेधन मशीनें, पेषण तथा खराद मशीनें । 

स्वयंचालित मशीनों पर नियत्रण के प्रकार -- १. यांत्रिक 
युक्तियाँ--गीयर, लीवर, पेंच, कैम ( 0४०85 ) तथा ग्राम ( 0प- . 
(0४65 ) हैं 


मशीन के विभिन्‍न प्रचालनों के नियंत्रणार्थ ये युक्तिणँ सरलतम 
तथा सामान्य हैं। ये स्वयंचालित भरण (८€८१ाए््ट ) में तथा 
दावयंत्र ( ?7८६६९४ ) भ्रौर पेंचमशीनों के विभिन्‍न पुर्जों के हठाने 
में भी प्रयुक्त होती हैं। कैम विभिन्‍त स्‍लाइडों की गधि को नियंत्रित 
करते हैँ तथा स्वयंचालित खराद मशीनों का संभरण करते तथा उन्हें 
गति प्रदाव करते हूँ । 

(२) द्रवचातित युक्तियाँ-- विभिन्न भश्ीन एलाइडों का 
स्वचालित संचालन किसी वेलन के भीतर कार्ये कर रहे तेल-दाव 
से होता है । 

अनुरेखक नियंप्रण -- फंटिका टेपलेट का प्रनुतरण करती 


स्वयंचालित मशीने 


है भीर प्रीजारों की गति कंटिका द्वारा द्रवचालित या वेद्युतीय 
युक्तियों से नियत्षित की जाती है। भ्रनुरेखक नियंत्रण एक, दो या 
तीच विमाश्रो ( दांगिलाआं078 ) में कार्य कर सकते है । एक दिशा में 
नियंत्रण खरादों पर होता है जहाँ भौजार भीतर चथा बाहर 
पल्याण ( 5०50]6 ) के साथ गति करता है । श्रंस ( श०पांत€० ) 


ल्‍् 


में पल्याण का श्रनुदेष्यं संचलन स्वतः पकड़ में भ्रा जाता है । 


द्वितविम प्नुरेखक नियंत्रण या तो कतेक ( एणाॉटा ) को 


घुमाता है या समकोशणिक्त दिशा में कार्य करता है। टेंललेट के 
संपर्क का कंटिका, विक्षेपर की दिशा भौर मात्रा के श्रनुरात में संकेत 
भेजता है । इलेक्ट्रानीय ( 77[०८८०7० ) युक्ति दी संभरण ( छ० 
€८त ) मोठरों की गति नियत्रित करते हैं ताकि मच (६४४८ ) 
की परिणामी ( रिटश्परॉ्रणा ) गति कटिका के साथ संसगे में 
टेंपलेट पर सर्र्शीयव हो । 

संख्यात्मक नियंत्रण -- प्रतिलिधि विधि में, जेसा ऊपर कहा 
गया है, टेंपलेट या भ्रतिछ्य का उत्नादन श्रावशयक्त है जो घ्वयं में 
कठिनाइयाँ धौर विलंब प्रस्तुत कर सकता है। इलेक्ट्रनीय नियत्रण 
टेपलेट या प्रत्तिष्ठय के प्रयोग का निराकरण करता है तथा चब्ुबकीय 
झोर छिद्वित (72€४०ा8(6३ ) ठेप द्वारा संचित सूचनाप्रों से 
विभिन्‍्च भागों का यधार्थता से पुनरुत्पादन होता है | टेप पर अंकित 
सूचना की व्याड्या कि तथा उचित समय पर ॥7/0 को संकेत भेजने 
के लिये उपयुक्त उपस्कर ( €पृर्णाएग०० ) की श्रावश्यकता होती 
है | ये संकेत 7/0 पर एक वपनियंत्रक युक्ति द्वारा भ्रहदय किए जाते 
हैं जो 7/० को ग्रादेश पालन कराते हूँ | 7/० श्रीजारों के सख्यात्मक 
नियंत्रण के दो प्रमुख वर्ग हैं 

(3) 77/० श्रौघञार स्‍लाइडों का नियत स्थानीकरण अ्र्थात्‌ कर्तंन 
से पहले पूव॑ निर्धारित स्थानों पर धौजारों का घुमाना, ज॑से छेंदन 
( 09078 ), रीमिंग ( रिल्याजाएहु ) और वेबब ( 80778 )। 

२. बहुत सी स्‍लाइडों का सतत नियंत्रण जहाँ उनकी पब्रापेक्षिक 
स्थितियाँ भ्रौर वेग अवश्य नियंत्रित होने चाहिए। यह वक्त तलों 
को मशीनित करने के लिये प्रयुक्त होता है जहाँ भौजार हमेशा 
चलते रहना चाहिए जिसमें मशीन वांछित वक्त बनावी रहे। 

इन दोनों प्रणालियों में कुछ बुनियादी साम्य हैं जिनमें ४ तत्व 
मुंख्य हैं -- | 

१. निविष्ठ ( शा एप ) युक्ति 

२- मापन 


३. तुलना 
४. सर्वोत्त ( 507ए08 ) की स्थिति 


मशी तिंग के लिये पूरी सूचना 'प्रक्रम इंजीनियर द्वारा तैयार की 
जाती है ताकि मशीन की सभी गतियाँ पूर्व निर्धारित रहें भौर मशीन 
परिचर ( धाधटथातेश्गा ) पर भ्राश्चित न हो । 

इसमें निम्न सोपान हैं -- 

१. सभी यांत्रिक विवरणों को ज्ञात करना -- यथा, कर्तक का 


: प्रकार, फतेत का क्रम ( 0०० ) और कतेंतों की संख्या ) 


श्र ७० 


यू .. 

२. उपयुक्त दत्त ( 708 धए ) से सभी प्रमुद्ध विमाप्रों का परि- 
कलन ( ०४॥८पॉ०४७॥३०० ) | 

द्विविम नियंत्रण हेतु सभी विदुम्ों के 5 श्ौर 9 निर्देशांक्रों 

( ए०ण०]7965 ) की गणना चुने हुए दत्त से कर ली जाती है। 

यह पार्ट ( एक ) के ब्लू त्रिद ( [8!0० ज़ांप्रा ) से प्राप्त होता है। 


हे. कार्यक्रम निर्धारण -- मशीमिंग के लिये विस्तृत - निर्देश 
धंक्रों धोर शब्दों का प्रयोग कर संकेतों ( 0035 ) में तैयार किए 
जाते हैं । ््ि 

कर्तेक के व्यास, कर्तक-भरण-दर और नियंत्रण दर प्रादिकी 
रचना के लिये संकेत प्रयुक्त होते हैं। 


४. ये निर्देश विशिष्ट भाषा में कार्डों पर छिद्वित होते हैं। ये 
छिद्वित कार्ड एक परिकलन पंत्र ( 0फरफ़ण/ण ) में छोड़े जाते 
हैं जो कागज के टेप पर बने छिद्वित छेदों में विशिष्ट भाषा का 
अनुवाद कर देते हैं। यदि बीच को स्थितियों की सूचना की 
आवश्यकता पड़ती हैं तो टेप, परिकलनयत्र पर लगा दिया जाता 
है जो कर्तक की निर्देशांक स्थिति को गणुना कर देता है, वह 
फिर घुबकीय टेप पर लपेट दिया जाता हैं जिसका उपयोग 
लिविष्ट माध्यम की तरह 70/० धौजार नियंत्रक ईकाई के लिये क्रिया 
जाता है ॥ 


५, टेप पाठ्यांक सिरे पर लगाते हैं जो नियंत्रण इकाई या 
नियंत्रक को निर्देश भेजता है भौर बाद में मशीव स्लाइडों को 
नियंत्रित करता है। वहीं टेप: बार बार प्रयुक्त हो सकता है भौर 
इस श्रकार चक्र ( ०7४०6 ) की पुतरावृत्ति होती रहती है । 

प्रति संसरण ( 76८० 8०८ ) -- वांछित स्थिति से किसी 
विचलन को सही. करने के लिये इसका प्रयोग होता हैं। यह वांछित 
शर्ते से 3/० की च्युति ( 0/॥ ) प्रद्धत्ति को दूर करने का साधन 


: है । उदाहरणतया यदि 7:/० मंत्र की स्थिति नियन्रित की णाती है, 


तो प्रतिधंभरण नियंत्रक को वापसी संकेत भेजदा है तथा भ्रावश्यकता 
पड़ने पर संकेतों में शुद्धि की जाती है । 

मंच स्थिति फी चुटि लिकाली जाती है तथा संकेत नियंत्रण 
इकाई को भेजे जाते हैं जो नियमन मोटर द्वारा मंच स्थिति को 
शुद्ध कर देते हैं । 

मशीन ओऔजारों के प्रयुक्त होने पर संख्यात्मक नियंत्रण, सभी 
कर्तेक चालों, पूर्ण पथ, वर्क पीस के सापेक्ष कंतेक की संभरण 
दर तथा अन्‍य सहायक फलन ( हफ्थांध्ाए पिट0०ा ) यथा खरा- 
दन, कतेंव, तरल जोड़तोड़ ( ०7 था| णी ) प्रादि कै नियंत्रस 
हेतु, कार्य करता है ! | [ रा० नु० | 


स्वयंधू ये प्रपश्राश भाषा के महाकवि थे। श्रभी तक का चीन 
रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं -- पठमचरिउ (पदुमचरित ) रिद्वृरौ- 
मिचरिउ ( भ्ररिष्ट मेमिचरित या हरिवंश पुराण ) और स्वयध् 
छुंदस्‌ । इनमें की प्रथम दो रचनाएँ काव्यात्मक तथा तीसरी प्राइत- . 
प्रपश्न॑|ण छुंदशास्त्रविषयक है। शात अपन्रश प्रबंध काब्यों में स्वयत्ष 
की प्रथम दो रचनाएँ ही सर्वप्राचोन, उत्क्ृष्ड श्रौर विशाल पाई जाती 


स्वर 


हैं भौर इसीलिये उन्हें श्रपश्न' शा का धादि महाकथि भी वहा गया है। 
स्वयंभू की उपलब्ध रचनाप्रों से उनके विषय में इतना ही ज्ञात 
होता है कि उनके पिता का दाम मादुतदेव श्रौर माता का पदिमनी 
था। स्वयंभू छंदस में एक दोहा माउरदेवक्ृत भी उद्बृत है, जो 
संभवतः कवि के पिता का ही है। उनके प्रवेक पुत्रों में से सबसे 
छोटे श्रिभुवन स्वयंभू थे, जिन्होंने कवि के उक्त दोनों काव्यों को उनको 
मृत्यु के बाद अश्रपनी रचता द्वारा पुरा किया था। कवि ने श्रपने 
रिदृरोमिचरित को शभारंभ में भरत, गिगल, भामह झौर दंडो के 
प्रतिरिक्त बाण श्रौर हपे का भी उत्लेख किया है, जिससे उनका 
काल ई० की सातवीं शत्ती के मध्य के पश्चात्‌ सिद्ध होता है । स्वयंसू 
का उल्लेख पुष्पदंत ने अपने महापुराण में किया है, जो ई० सत्र 
8६४ में पूर्ण हुआ घा। श्रतएव स्वयंभू का रचनाकाल इन्हीं दो 
सीमापों के भीतर सिद्ध होता है । 


स्वयंभू की रचनाप्रों में महाकाव्य के सभी गुण सुविकसित पाए 
जाते हैं, भोर उनका पश्चात्‌कालीन श्रपश्रश कविता पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा है । प्ृष्पदंत भ्रादि कवियों ने उनका नाम बड़े श्रादर से लिया 
है। स्वयंभू ने स्वयं श्रपने से पुवंदर्ती चउमुह (चतुपुख) नामक कवि 
फा उल्लेख किया है, जिनकी पद्धडिया, छंडनी, दुबई तथा ध्रुवक छदों 
को उन्होंने प्रपनाया है। दुर्भाग्यवश 'घचतुमु ख की कोई स्वतंत्र रचना 
प्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। (देखिए पठमचरिउ, हिंदी प्रनु० 
सहित प्रकाशित भारतीय ज्ञानपीठ, काशी : श्रप० साहित्य -- 
हु० कोछड़ ) ॥ 


सचर ( एण०० ) या कंठघ्वनि की उत्पत्ति उसी प्रकार के कंपनों 
से होती है जिस प्रकार वाद्ययंत्र से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। 
भ्रतः स्वरयंत्र भौर वाद्ययंत्र की रचना में भी कुछ समानता है। वायु 
के बेग से वजनेवाले वाद्ययंत्र के समकक्ष मनुष्य तथा भ्रन्‍्य स्तनधारी 
प्राणियों में निन्‍्तनलिखित श्रंग होते हैं : 
१. कंपक (४४७:४(०/$) इसमें स्वर रज्जुएँ (४०९४) ००7१४) 

भी संमित्षित हैं । 

२. अनुनादक श्वयव (76507४075 ) इसमें निम्नलितित श्रंग 
संभिलित हैं : 

के. नासा प्रसती ( ॥880ोश १7% ), ख. ग्रसनी (07975), 
ग. मुख्न ( 0एा॥ ), ध. स्वस्यंत्र ( जार ), व. श्वासनली भौर 
एवसनी ( (90068 #गते 70707४५ ) छ. फुफ्फुस ( 0089 ), ज. 
वक्षगुहा ( 02०० ०8रण(ए ) । 


३, स्पष्ट उच्चारक ( शाप०एा४08 ) प्रवयव -- इसमें निम्न- 


लिखित प्रंग संमितित हैँ : क. जिह्मा ( 078०० ), ख. दाँत * 


(८९४ ); ग. श्रोठ (99 ), घ. कोमल तालु ( 5० ७७४6 ), 
च. कठोर तालु ( गर्व] ए9886 ) ।॥ 


(सर की उत्पत्ति में उपयुक्त प्रवयव निम्नलिखित प्रकार से 
काय करते हैं: फुपफुस जब उच्छवास की श्रवस्था में संकुचित होता 
है, तब उच्छवसित वायु वायुनलिका से होती हुईं स्व॒रयंत्र तक 
पहुँचती है, जहाँ उसके प्रभाव से ह्वस्यंत्र में स्थित स्वररज्जुएँ 


फंपित होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप स्वर क्री उत्पत्ति होती है। ' 


१७१ 


स्वर 


ठीक इसी समय प्रनुतादक शर्थात्‌ स्वस्यंत्र का ऊपरी भाग, ग्रसती* 
मुख तथा नासा श्रवनी अ्रपदी क्रियाग्रों द्वारा स्वर में विशेषता तथा 
मृदुता उत्पस्त करते हैं। इसके डपरांत उक्त सत्र का शब्द उच्चारण 
में रूपांतर उच्चारक श्र्थात्‌ कोमल, कठोर तालु, जिद्ठा, दाँत तथा 
प्रोंठ करते हैं। इन्हीं सब के सहयोग से स्पष्ट शुद्ध स्व॒रों की उत्पत्ति 
होती है । । 

स्वस्थत्र -- यह पेशी तथा स्मायुजआाल से बँघी उपास्थियों 
( ०४882८5 ) के जुइने से बनी रचता है। यह एक ऊपर नीचे 
छिंद्रवाला मुकुटाकार रचता है जो गले के पंगुख भाग में श्वास- 
नत्ती के शिखर पर रहता है और जिसके द्वारा ण्वासवाधयु का प्रवेश 
होता है तथा कंठ से स्व॒र निक्रलता है। यह पेशियों से घिरा रहता 
है तथा त्वचा के नीचे भ्नुमव भी किया जा सकता है। यह ऊपर 
कंठिकास्थि श्रौर तीचे ग्वासनली से मिला है। स्वरयंत्र नौ उपा- 
स्थियों से बना है जिनमें तीन एकल बड़ी उपस्थियाँ श्रौर तीन 
युग्म उपस्थियाँ होती हैं। 


अचटू ( (0शाण0 ) उपास्थि -- यह स्वर॒यंत्र की प्रधान 
उपास्थि है, जिसका भ्राकार फैले हुए युग्म पंख कि समान होता है । 
इसका बाहर से उभार युवरावस्था में, विशेषकर पुरुषों में दिखाई 
देता है। इसके दोनों पंख मध्यरेखा के दोनों घोर हैं भौर संमुख में 
कोण बनाकर पीछे की धोर फैले हुए हैं। इसके ऊपर नीचे दो 
शंग (0775 ) हैं। ऊपर के श्रृंगों में कंठिकात्थि के दोनों पाएशवं 
जुड़े हैं तथा नीचे के दोनों श्र गवलय उपास्थि से मिलते हैं। दोनों 
पंखों के संधिकोश के ऊर्ष्व भाग में कंठच्छद ( ८एंह0085 ) का 
मूलस्थान है । इन सब रचनाम्नों के चारों तरफ छोटी बड़ी मांसपेशियाँ 
भ्राच्छादित रहती हैं । 

बल्य (07000 ) डपास्थि -- यह स्वरयंत्र फ़े नीचे की 
उपास्थि है जिसका भ्राकार शअ्रेयूठी के समान होता द्वै। इसके दो 
भाग होते हैं जिनमें संमुख का भाग पतला और गोल है भौर पीछे 
फा भाग स्पुल श्ौर चोड़ा है। संमुख भाग के ऊपर की ओझरोर प्रवु 
उपास्थि का समिम्तभाग और नीचे की श्रोर श्वासनली का ऊध्वेभाग 
एलेष्म मिल्‍्ली द्वारा जुड़ा रहता है। पश्चिम भाग फे पीछे मध्य 
रेखा में भ्रन्ननली का संमुख भाग है। इसके दोनों प्रोर प्रांसपेशियाँ 
भाच्छादित हूँ । 

इसी प्रकार सख््रस्यंत्र को श्रन्य प्रमुख उपास्थियों में कुंभकार 
( श-शंधाणंप ) उपास्यि, कीलक् ( 2एग्रशंण्पा। ) उपस्थि तथा 


: ह्ू'गी ( 0077006 ) उपास्थि हैं, जो चारों तरफ से मांसपेशियों 


से बेंधी रहती हैं तथा स्व॒र की उत्पत्ति में सहायक होती हैं । 


रू्जुएँ-- ये घंज्या में चार होती हैं जो स्वरसयंत्र के भीतर 
सामने से पीछे की भोर फैली रहती हैं। .यह एक रेशेदार रचना 
है जिसमें नेक स्थितिस्थापक रेशे भी होते हैं। देखने में उजली तथा . 
चमकीली मालुम होती है । इसमें ऊपर की दोनों तंत्रियाँ गौर तथा... 
नीचे की मुख्य कहलाती हैं। इनके बीच में त्रिकोण श्रवकाश होता 
है जिसको कंठट्वार ( 8005 ) कहते हैं । इन्हीं रज्जुप्रों के खुलने 
और बंद होने से नाना प्रकार के विचित्र स्व॒रों की. उत्पत्ति होती है । 

स्वर की उत्पत्ति में स्वररज्जुन्ों की गतियाँ ( पा0एथयथए )-+ 


स्वरक्त चिकित्सा 


श्वसन काल में रज्जुद्वार खुला रहता है श्लौर चौड़ा तथा त्रिकोशाकार 
होता है। साँस लेने में यह कुछ श्रधिक चौड़ा तथा श्वास छोड़ने 
में कुछ संकीर्ण हो जाता है। घोलते समय रज्जुएँ श्राफषित होकर 
परस्पर सन्निकट था जाती हैं शौर उनका द्वार श्रत्यंत संकीर् हो 
जाता है। जितना ही स्वर उच्च होता है, उत्ता ही रज्जुओं में 
आ्राकपं रण भ्रधिक होता है श्रौर द्वार उतना ही संकीरां हो जाता है । 


स्व॒सयंत्र की वृद्धि के साथ साथ स्वररज्जुप्रों की लंबाई 
बढ़ती है जिससे युवावस्था में स्वर भारी हो जाता है। स्वररज्जुएँ 
स्त्रियों की भ्रपेक्षा पुरुषों में श्रधिक लंबी होती हैं । 


स्वर की उत्पत्ति -- उच्छृवसित वायु के वेग से जब स्वर 
रज्जुपरों का कंपन होता है तव स्वर की उत्पति होती हूँ । चहँ 
स्वर एक ही अकार का उत्पन्त द्वोता है कितु श्रागे चलकर तालु, 
जिद्दा, दंत शोर भोष्ठ भादि घवयवों के घंपक्ष से उसमें परिवतेन 
था जाता है। स्व॒ररज्जुश्ों के कंपन से उत्पस्त स्वर का स्वरूप 
निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है ; 

१, प्रबल्लचा (0707९55) -- यह्‌ कंपन तरंगों की उच्चता के 
पनुसार होती है । है 

२, तारत्व (200०) -- यह कंपन तरंगों की संख्या के श्रनुसार 
होता हैं । 

३. गुणता ((07४॥ए) -- यह गुजनशील स्थानों के विस्तार 
कै श्रनुसार घदलता रहता है धौर कंपन तरंगों के स्वरूप पर निर्भर 
होता है । [ प्रि० कु० चौ० ] 


स्प॒रक्त चिकित्सा ( #प्रणीशादायंट प्रढाध्कए ) रोगी की 
शिरा से रक्त लेकर इसे सुई द्वारा उसकी मांसपेक्ी में प्रविष्ट कराने 
फो कहते हैं। कई रोगों में यह चिकित्सा लाभप्रद सिद्ध हुई है। 
रक्त एक वार शरीर से बाहर निकलने के वाद शरीर में पुततः जाने 

पर विजातीय प्रोटीन जैसा व्यवहार करता है। यह विश्वसनीय 
झविशिष्द प्रोटीन चिकित्सा का धंग घन गया है। सुई से शरीर में 
रक्त प्रविष्ट करावे पर शरीर में प्रतिक्रिया होती है जिससे ज्वर शभ्रा 

जाता है, सर्दी मालुम होती हैं भौर प्यास लगती है । श्वेत रुधिर- 

कणों की संख्या बढ़ जावी है पर शीघ्र ही उन्तका हास होकर लाल 

रुधिर करों की संख्या सहसा बढ़ जाती है । इससे शरीर की शक्ति 

एवं प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है जिससे रोग में श्राराम होने लगता' 

है । कहीं कहीं इसका परिणाम स्थायी शौर कहीं कहीं भ्स्थायी होता 

है। जी एवं तीन श्वास रोग में यह लामकारी सिद्ध हुम्रा है। 

अम्लपित, सेच्रोग, त्वचा के रोग शोर एलर्जी में यह भ्रच्छा कार्य 

फरता है। एक धन सेमी रुधिर सुई से दे सकते हैं। रघिर की 

प्ल्पमाधा की सुई शरीर की किसी भी मांसपेशी में दे सकते हैं कितु 

चार या इससे अधिक घन सेमी रक्त की सुई कैवल नितंब को 

: मांसपेशी में ही देते हैं । सुई एक दिन के भ्ंतर पर ही दी जाती है। 
[ प्रि० कु० चौ० | 


स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनके विता पद्मगर्भावाय॑ थे । इनका 
जन्म नवद्वीप में सं० १५४१ में हुआ भर नाम पुरुषोत्तम रखा 


ए७श 


गया। यही सन्‍यास लेगे पर स्वरूप दामोदरः नाम से विस्यात 

हुए । यह श्रोगौरांग के सहाध्यायी तथा परम मित्र थे और 
उनपर बड़ी श्रद्धा रखते थे। श्रीगौरांग के प्ंतिम घारह वर्ष राघा+ 
भाव की महाविरहावस्था में बीते थे भ्ौर इस काल में श्री स्वहप 
दामोदर तथा राय रामानंद ही उन्हें समालते। इसके ' सुमधुर 
गायन से वह परम तृप्त होते थे। श्रीगोर के धप्रकठ होने पर 
यह भी शीघ्र ही नवित्यलीला में पघारे। इन्होंने गोरलीला पर 

एंक काव्य लिखा था पर वह प्रप्राप्य है । कुछ श्लोक चैतन्य चरिता- 
पृत में उद्धृत हैं । ह [ द्र० र० दा० ] 


0 
स्रूपादाय अनुभूति स्वरूपाचाय को सारस्वत व्याकरण का 
निर्माता माना जाता है। बहुत से वैयाकरण इसको सारस्वत का 
टीकाकार ही मानते हैं । इसकी पुष्टि में थो तथ्यपूर्णो प्रमाण मिलते 
हैं उनमें क्षेमेंद्र का प्रमाण सर्वोपरि है। मुठ सारस्वतकार कौन थे 
इसका पत्ता नहीं चलता । 


सारस्वत पर क्षेमेंद्र की प्राचीनतम टीका मिलती है। उसमें 
सारस्वत का निर्माता “नरेंद्र” माना गया है। क्षेमेंद्र |ं० .१२४० के 
श्रासपास चतंमान थे। उसके धाद प्रनुभूति स्वस्याचार्यक्रत सार- 
स्वतप्रक्रिया! नामक ग्रंथ पाया जाता है। ग्रंथ के नामकरण मे 
द्वी मुल प्रंथकार का खंडव हो जाता है। फिर भी भ्राज तक पूरा 
वेयाकरणसमाज श्रनुभूतिस्वरूपाचार्य को ही सारस्ववकार मानता 
धा रहा हैं । रा हा 

पाशिनि व्याकरण की प्रसिद्धि का स्थान लेने के लिये ही स्मात्‌ 
सारस्वतप्रक्रिया? का सिर्माण किया गया था । सचमुच यह एद्देश्य 
प्रत्यंत सफल रहा । देश के कोने कोने में 'सारस्वतप्रक्षिया' का 
पठतपाठन चल पढ़ा। प्रतएवं श्नुभूति स्वरूपाचार्य को टीका- 
कार तक ही सीमित न रखकर मुलकार के रूप में भी प्रतिष्ठापित 
किया गया | 

धनृभूति स्वष््पाचार्य की प्रक्रिया के भ्नुकरण पर अनेक टीका- 
ग्रंथों का निर्माणप्रवाह चल पड़ा। परिणामतः सारस्वत व्याकरण 
पर १८ टीकाग्र'थ बनाए गए, परंतु घनुभूति स्वह॒पाचार्थ की प्रक्रिया 
टीका के भागे सभी टोकाएँ फीकी पड़ गई । इन्होंने सं० १३०० के 
लगभग 'सारस्वत प्रक्रिया? का निर्माण किया था। लोकश्रूति है कि 
सरस्वती की कृपा से व्योकरण के सूझ्र मिले थे। भ्रतएंव 'सारस्वता 
नाम सार्थक माना गया । 

सारस्वत प्रक्रिया का प्रभाव उत्तरवर्ती टीकाग्रंथों में स्वीकार 


किया यया है । 


स्वग | ( ईसाई दृष्टि से ) ईसाई विश्वास के घन्ुतार मनुष्य की 
सृष्टि इस उद्देश्य से हुई थी कि वह कुछ समय तक इस सतार में 
रहने के बाद सदा के लिये ईश्वर के परमानंद का भागी बन जाय। 
ईएचर के इस विधान में पाप के कारण बाधा उत्पत्त हुई. कठतु 
ईसा ने सभी पापों का प्रायश्चित्त करके मानव जाति के लिये 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्‍्त किया है (दे० मुक्ति )। जो महुध्य आओ 
का श्रधिकारी बनकर मरता है वह स्वर्ग पहुंच जाता है, भ्तः 
स्र्ग मुक्ति की उस परिपुर्णंता का नाम है जिसमें मेनुष्य इंखर 


ध्वर्ग 


का साक्षात्कार पाकर ईसा दथा स्वगेंदूतों के साथ ईश्वरीय परमाेंद 
का भागी बन जाता है। 


बाइविल की प्रतीकात्मक शैली में स्वर्ग भ्रथवा पैराडाइज़ को 
ईएचर के निवासस्थान के रूप में चित्रित किया गया है ( दे० पैरा- 
डाइज ) कितु कहाँ तक उसे एक निश्चित स्थान मानना चाहिए, यह 
स्पष्ठ नहीं है । इतना ही निश्चित है कि स्वगंवासी मनुष्यों का शरीर 
महिमामंडित है, वह क्षुदर भौतिक भ्रावश्यकताओों तथा इंद्रियग्राह्म सुखों 
के ऊपर उठ चुका होता है भौर एक अनिवंधनीय आझ्ाध्यात्मिक श्रावंद 
में विभोर रहता है । [ का० बु० | 


सगे ( जैन ) घामिक मान्यताप्रों के श्राधार पर लोक दो माने 
* गए हैं -- इहलोक जिसे पृत्युलोक कहते हैं, तथा परलोक जिसके 
प्रंतगंत नरक, स्वर्ग, ब्रह्म लोक प्रादि आते हैं। चूंकि स्वर्थ में देवगण 
रहते हैं, उसे देवलोक कहा गया है। जैनमतानुसार देवताप्रों के चार 
निकाय भर्थात्‌ चार जातियाँ हैं --- 


१. भवनपति, २. व्यंतर, ३, ज्योतिष्क, भौर ४. वैमासिक | इच 
सभी के त्रामणः दस, शाठ, पाँच भौर बारह भेद हैं। वैमानिक देव- 
ताग्रों कै दो छप होते हैं -- कल्पोत्पन्न तथा कल्पातीत । ये ऊपर 
रहते हैं। इन सब के रहने के स्थात हैं--- सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, 
महेंद्र, ब्रह्म लोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्नार, श्रानत, प्राणत, श्रारण 
परौर ब्च्युत वथा नव ग्रेवेयक श्रौर विजय, वेजयंत, जयंत, प्रप्राणित 
तथा सर्वार्थ सिद्ध, जिनमें से सौधरमम से लेकर प्रच्युत तक बारह स्वर्ग 
कहे गए हैँ। सभी भवनपति जंवृद्वीप में स्थित सुभेर पर्वत के नीचे; 
उतके उत्तर भ्ौर दक्षिण लाखों योजनों में रहते हैं। व्यंत्तरदेव ऊष्वें, 
मध्य और श्रधः तीमों लोकों में भवन तथा भ्रावासों में रहते हैं। भोर 
मनुष्यलोक में जो मानृषोत्तर पर्वत पर है, ज्योतिष्कदैव भ्रमण करते 
हैं। सौधर्म कल्प या सोधम स्व ज्योतिष्क के ऊपर पर्॑स्यात योजन 
चढ़ने के वाद मेर के दक्षिण भाग से उपलक्षित श्राकाश में स्थित है । 
उसके ऊपर किंतु उत्तर की तरफ ऐशान है । सौधमं के समश्रेणी में 
सामत्कुमार है । ऐशान के ऊपर समश्रेणी में माहेंद्र है। इन दोनों के 
बीच में लेकिव ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मतोक के ऊपर समश्रेणी में 
क्रमशः लांतक, महाशुक्र, भर सहृस्तार एक दूसरे छे ऊपर हैं। इनक 
ऊपर भ्रानत, प्राणुत हैं। इनके ऊपर श्रारण धोर श्रच्युत क्त्प हैं। 
फिर कलपों के ऊपर नव विमान हैं। भवनयति, व्यंत्तर, ज्योतिष्क 
तथा प्रथम और द्वितीय ख्र्ग के वैमानिक देवगण मनृष्यों की तरह 
शरीर से कामसुख भोगते धौर खुश होते हैं। तीउरे तथा चौथे स्वर्ग 
के देवता देवियों के स्पर्धमात्र से क्रामतृष्णा को शांत फर लेते हैं। 
पाँचवें और छठे संवर्ग के देव देवियों के सजेधजे रूप को देखकर, 
सातवें भौर आठवें स्वर्ग के देव देवियों के शब्द सुनकर, तथा नवें 
दसवें, ग्यारहें एवं बारहवें स्वर्गों के देवों को देवियों के संबंध में 
वित्र॒णु मात्र से वैषयिक सुख की प्राप्ति होती है। पहले तथा दूसरे 
स्त्रमे में शरीर का परिमाण सात हाथ; तीसरे, चौथे में छह हाथ, 
सातवें प्राठवें में चार हाथ; नें, दसवें, ग्यारहवें तथा वारहदें में तीन 
हाथ है। पहले स्वर्ग में बत्तीस लाख, दूसरे में ग्रहाईस लाख, तीपरे में 
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बारह लाख, चौथे में प्राठ लाख, पाँचवें में चार लाख, छठे में पचास 
हजार, सातवें में चालीस हजार, पाठवें में छहु हजार, नवें से वारहदें 
तक में सांत सी विमान हैं। पहले झौर दूसरे स्वर्गों क्षि देवों में 
पीतलेश्या, तीपरे से पाँचवें के देवों में पद्मलेश्या; तथा छठे से सर्वार्थ- 
सिद्ध पर्यत के देवों में शुक्ल लेशया पाई जाती हैं. ( तत्वार्थसूत्र, 
वाचक उमास्वाति, भ्रध्याय चतुर्थ ) । [ ब० ना० स्िं० ] 


खर्गदूत मनुष्य की सृष्ठि के पूर्व ईश्वर ने श्रभौतिक एवं भ्रशरीरी 
श्रात्मान्नों की सृष्ठि की थी, ऐसा ईसाइयों का विश्वाप्त है। ये 
प्रात्माएँ स्वगंदुत, देवदुत प्रथा फरिए्ते हैं। उनमें से एक दल ने 
शैतान के नेतृत्व में ईश्वर के प्रति विद्रोह किया था, वे नरक में डाले 
गए झौर नरक दूत कहलाएं ( दे० शितान', नरक? ) | 


बाइविल में बहुत से स्थलों पर देवदूतों की घर्चा है यद्यवि उनमें 
से केघल तीन का ताम दिया गया है, प्र्थात्‌ ग्रव्नीएल, राफाएल और 
मिक्राएल ( दे० ग्रवीएल )। देवदूत ईश्वर के सेवक हैं, वे उसकी 
महिमा का सुणगान करते हैं। सम समय पर उसके द्वारा भेजे जाकर 
यहुददी जाति की रक्षा करते हैं। उत्तराघ में वे ईसा के जन्म की 
घोषणा करते हैं श्रौर उतके प्रधीत रहकर श्रनेक प्रकार से मनुष्यों 
की मुक्ति के कार्य में सहायक बन जाते हैं। ईसा के मरण के बाद 
वे बचे के प्रारंभिक काल में उनके शिष्यों की रक्षा करते हैं। कयामत 
के वर्णन में उनके विषय में लिखा है कि वे ईसा के साथ प्रकट हो 
जाएँगे। [ का० घु० ] 


स्वास्तक मंत्र यहू मंत्र शुभ श्रीर शांति के लिये प्रयुक्त होता है 
ऐसा मात्रा जाता है कि इससे हृदय प्रौर मन मिल्र जाते हैं। मंत्रो- 
उ्चार करते हुए दर्भ से जब के छींटे डाले जाते थे तथा यह माना 
जाता था कि यह जत पारस्परिक फोध घोर वेप्रनस्य को शांत कर 
रद्दा है। गृहनिर्माण के समय स्वस्तिक मंत्र बोला जाता है। मकान 
की चींव में घी भौर दुग्ध छिड़का जाता था। ऐसा विश्वास है कि 
इससे गृहस्वामी को दुधारू गाएँ प्राप्त होती हैं एवं गृहपत्नी वीर 
पुत्र उत्पन्त करती है | खेत में वीज डालते समय मंत्र बोला जाता था 
कि विद्युत्‌ इस भ्रम को क्षति न पहुंचाए, भ्त्त की विपुल उस्तति हो 
ध्ौर फसल को कोई कीड़ा न बगे। पथुझ्रों की सपम्ृद्धि के लिये भी 
स्वस्तिक मंत्र का प्रयोग होता था जिप्से उनमें कोई रोग नहीं फैलता 
था। गायों को खुब संतानें होती थीं । 


यात्रा के प्रारंभ में स्रस्तिक मंत्र बोला जाता था। इससे यात्रा 
सफल झौर सुरक्षित होती थी। मार्ग में हिंसक पशु या चोर और 
डाकू नहीं मिलते थे। व्यापार में लाभ होता था, अ्रच्छे मौसम के 
लिये भी यह मंत्र जया जाता था जिससे दित भौर रात्रि युखद हों, 
स्वास्थ्य लाभ हो तथा खेती को कोई हानि न हो । 


पुत्॒जर्म पर स्वस्तिक मंत्र बहुत आवश्यक माने जाते थे। 
इससे बच्चा स्वस्थ रहता था, उसकी आयु बढ़ती थी शोर उसमें शुभ 
गुणों का समावेश होता था । इसके झलावा भूत, पिशाच तथा रोग 
उसके पास नहीं श्रा सकते थे। पोडश संस्कारों में भी मंत्र का प्रंश 


स्वामी,तैलंग 


कम नहीं है भौर यह सब स्वस्तिक मंत्र हैं जो शरीररक्षा क्षे लिये 
तथा सुखप्राप्ति एवं श्रायुवृद्धि के लिये प्रयुक्त होते हैं । 
[म5:ला० श० ) 





घिजियाना  जुन्तपद के होलियां, नंगर में. हुआ. .थां.।..काल्या[वस्था में 
इनका नाम लैलंगधर' थी । बचपन से ही आत्मचितन तेथा--वैराग्य की 
प्रवत्ति देखी' गई । भांता की मृत्यु के पश्चात्‌ जहाँ चित्रा लगीःथी वहीं 
बैठ गए। पीछेशलोगों ने “वहीं कुटी बना दी 4 लगभग बीस- चर्ष की 
योगसाधना के पहशंच्रात देशाठन में निकल पढ़े :।- इसी देशाटन- में पश्चिम 
प्रदेश के पटियाला नामक तगर- में. भाग्यवश-भगी रथ स्वामी महाराज 
का दर्शन हुमा जिन्होंने. इनको संन्यास द्रीक्षा दी । इसके पश्चात्‌ बहुत 
दिनों तक नेपाल, तिब्बत, गंगोशत्री, जमनोत्री, मानसरोवर आदि में 
कठोर तपस्या कर श्रनेक सिद्धियाँ भी भपाप्त कर लीं। . रॉमेंश्वरमु 

प्रयाग, नमंदाघादी, उज्जेन श्रादि धनेक. तीर्थ स्थानों में निवास ध्रौर 
साधना करंते हुए काशी पहुँचे.। काशी में. मणिकशिका, राजधाठ, 
शस्सी श्रादि क्षेत्रों में रहने के बाद प्रंत में पंचेगंगाघाट पंर स्थायी रूप 
से रहने लगे, जहाँ प्राज भी तैलंग स्वामी मठ है । इंस.मठ में स्वामी जी 
द्वारा पूजित, भगवा कृपा का: एक विज्ित्र विग्रेह है' जिसके ललाट 
पर शिवलिंग. पर: सिर पर श्रीयंत्र: खब्ित'है। मंडप के २०-२४ 
फूट नीचे गुफा है जिसमें बैठक्रर स्वामी जी साधना करते थे। मठ की 
बनावट काफी पुरानी है। श्रनुमानतः माधव जी के मंदिर को तोड़कर 
मसजिद बनाने के समय से पूर्व वहाँ मठ बन छुका था। इसी मठ भें 
विक्रमाब्द १६४४ फी पौष शुबल १६ को स्वामी जी ब्रह्मोभ्रुत हुए । 


तैलंगधर स्वामी को काशी-प्रवास-काल में तैलंगी होने के कारण 
काशीवासी पैलंग स्वामी के नाम से पुकारते लगे । स्वामी जी जहां 
कहीं जाते कोई न कोई ऐसी घटना घढती जो श्रत्यंव चमत्तारपूर्स 
होती श्रौर लोग घेरने लगते । भीड़ बढ़ते ही स्वामी जी वह स्थान 
छोड़कर कहीं श्रन्यत्र निजन स्थान में चल देते। मशिकाणिका घाट 
प्र दिनरात घप श्रौर शीत्र में स्वामी जी पड़े रहते। उनका 
कहना था कि जीवित रहने के लिये. आणुवायु (,>फ्ष्ट0 ) या 
किसी विशेष सॉर्यनों, क्ए; भपक्तम ग्रा-खूराक के : जरूरत नहीं 
सिद्ध: साधक योगिकःसांधर्ता से धनी कंत-तैजस: हारा जीवित रहने की 
शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।; भस्तु; उन्हें:प्राकृतिक नियमों धौरं क्रमों का 
झपघात करनमें"में कठिनाई: नहीं - होती ॥, मनोजय- भर. कुंडलिनी 
जागरण द्वार्रा भौरः-प्राण की जैसा चाहे करंलेना- साधारण 
सी बात है। . [श्री० चूं० पां०] 







के मुरारीवाल हि 
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भी सर्वप्रथम रहे । गणित इनका श्रत्यंत प्रिय विषय था। उसकी 
तल्‍लीनता में.ये.द्विन रात भूख प्यास सब.भल जाते, थे.। 


प्र्धाभाव की. .जिन,. विकंठ :परिस्थितियों में. इन्होंने विद्याध्ययत 
किया, वे हृदगःविदारकें हैं.।. इनका .रहन- सहन -सीघा. साक्ष था। 
मोठे कपड़े, सात्विक भोजन, - एकाति:निवांस,- ये ही इनकी प्राद 
श्यकताएँ थीं। शोक: नाम :की चीज॑ तो इन्होंने कभी जानी नहीं । 

तुलसी, सुर, नानक, प्रादि भारतीय संत, शम्स तबरेज, मौलाना 
रूमी आदि सूफी सेंत;-गीता, उपनिषद्‌, पड्दर्शन,. योगवासिष्ठ प्रादि 
के साथ ही पाश्वात्य विचारवादी भोर यथार्थवादी- दर्शनशास्त्र 
तथा इमसेत, वाल्ट छ्विठमेन,. थोरो, हकतपले, डाविन प्र।दि, सभी 
मनीषियों का साहित्य इन्होंने हृदयंगस कियां था... £ , 

आध्यात्मिक साधना --- दस वर्ष की श्रवस्था: में. इन्होंने "भगत 
धत्ताराम को ग्रुरु के छप में. वरणां फिया। थेः वालब्रेहाधारी पिद्ध 
योगी थे। इन्होंने भ्रपने गुरु के नाम एक सहश्न से झधिक पत्र लिखे 


. हैं। वे पूर्ण भ्रात्मतमपंण के भाव से श्रोतेश्रोत हैं| *गुरुनिष्ठा से 


हृदय घिकसित हुमा श्रोर वही भग्वद्भक्ति: में परिशणंत हो गई। 
इतके हृदय में: अपने इृष्ट कृष्ण के दर्शन को. लालसा जाप्त 
हुई। कृष्णविरह में रात रात भर रोते रहते। भक्ति की चरम 
सीमा होते ही. -कीटभू गवत्‌ ये भ्रद्वत स्तर पर धाने लगे। इन्होंने 
प्रद्ेत वेदांत का अध्ययन. और मतन, प्रारंस किया भौर भद्देत- 
निष्ठा बलवती होते ही उद्ू में एक मासिक 'प्रलिफ! तिकाला। 
इसी बीच उतपर दो महात्माश्रों का विशेष प्रभाव पड़ा --- द्वारंकापीठ 
के तत्कालीन शंकराचार्य भौर विश्वविश्वुत स्त्रामी विवेकानंद । 


संन्यास -- सब १६०० में स्त्री पुत्रों फो भगवातर के भरोसे 
छोड़ ये गंगा श्रौर हिमालय की शरण में जां पढ़े भ्ोर तीथेराम 
स्वामी रामतीर्थ हो गए। ऋषिकेश से श्रागे त्पोवन में. एस जप 
करते हुए ऐसी निविकल्प समाधि हुई कि उसके खुलते ही जो देखा 
सो नया, सब भपनी-ही ..बात्मा.. सारी, कृति संजीव दो. उठी 
इन दिनों की उ्ूभ्र/ग्रेजी: कविताएं भ्रह्नतपरुक काव्य के चममोथ 
रत्न हैँ | द्र्टू धु कप  आक हा न 

विदेशयात्रा :+> स्वोसी राम ने जांपाने- में: लगभग :एुक मा | 
और प्रमेरिका में लगभग दो वर्ष तक प्रवास किया ।. जही ४६ 
पहुंचे, वहाँ लोगों-नें.एक भ्रद्धितीय पावन संत्त के. रूप में व: 
किया । उनके स्वरूप में एक दिव्य हु बकीय घाकपंण था, जो ५९: 
झ्षपने को भूल सा जाता झौर एक शांतिमुलक चेतवा का 3 


. करेंता । उनकीः मधुर (ऊँ ध्वनि भुलाए,त भूलती थी। दोनों देशों 
राम मे एक हीं-संद्रेश विया--- श्राप: लोग: देश धौर .विज्ञांन के (७ 





सहप॑ प्राखों का: एस कर सकते हैं । यह वेदांत के भनुकूल है 
पर धाप जिन सुंख,: साधनों पर भरोता: करेते दें उंसी भ्रनुपात 
इच्छाएँ बढ़ती हैं. :शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है : प्रातनज्ञात 
प्पने श्राप को पहुचानो, तुम स्वयं ईश्वर हो । 

प्रत्यागसन -- सत्र.१६०४ में स्वदेश लौटने .पर लोगों ने ५ 
है अपना एक.:सर्मांज खोलमे का. शराग्र् किया । राम ने व 
कैलाकर कहा, भारत में जितनी सभा समाज हैं, सब राम की 
हैं। राम मतैवय के लिये हैं, मतभद के लिये नहीं। देश को 
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अं मक ८, मर हक 


स्वामी राम तीर्थ, 


समय प्ावश्यकता है. एकता प्रौर संगठन की। राष्ट्रधर्म श्रौर विज्ञान 
साधना की, संयम धोर ब्रह्मचंय की । सत्र्‌ १६०६ में राम पुनः 


हिमालय झौर गंगा के साहचय॑ में चले. गए और दीपावली को 'ऊँ 


के कहते हुए गंगा में चिर समाधि ले ली। राम के जीवन का हर 
पहलू भाद्शमय थो, भ्रादर्श विद्यार्थी, प्रादर्श गशितज्ञ, घनुप्म 
पुधारक भोर धनुपम देशभक्त, महान कवि घोर महात्र्‌ संत । 


सिद्धांव -- स्वामी राम शंकर के भ्रद्वेतवाद के समर्थक थे, 
प्र उसकी घिद्धि है लिये उन्होंने स्वानुभव फो ही महत्वपूर्ण मांता 
है। वे कहते हूँ -- हमें धर्म भोर दर्शनशास्त्र भौतिकविज्ञान फी 
भाँति पढ़ना चाहिए। पाश्चात्य -दर्शव केवल जाग्रतावस्वा पर 
प्राघारित हैं, उनके द्वारा सत्य का दर्शन नहीं होता । ययार्थ तत्व 
वह है जो जाग्रत, स्वप्त, सुपुप्ति के भाधार में सत्‌ चित्त धानंद रूप 
से विद्यमान है। वही वास्तविक प्रात्मा है । 


उनकी टृष्ठि में सारा संसार फेवल एफ प्ात्मा फा खेल है। 
जिस शक्ति से हम बोलते हैं, उसी शक्ति से उदर में श्रन्त पचता है। 
उनमें कोई भंतर नहीं । जो शक्ति एक शरीर में है, वही सब शरीरों 
में है। जो जंगम में है, वही स्थावर में है। सव का ध्ाधार है हमारी 
प्रात्मा । 

राम विकासवाद के समर्थक ये। मनुष्य मिस्र भिन्‍न श्रेणियों 
में है। कोई ्रयने परिवार के, कोई जाति के, कोई समाज के प्रौर 
कोई घर्म के घेरे से घिरा हुप्र। है । उ्ते घेरे के भीतर की वस्तु पनुझुतत 
है भौर घेरे से वाहर की प्रतिकुल। यही पंकीणेत्ता ध्रतों की जड़ 
है। प्रकृति में कोई वस्तु स्थिर -नहीं।. प्रपती सहानुभूति के घेरे 
को भी फैसना- चाहिए । सच्चा मनृष्य वह है, जो देशमय, विश्वमय 
हो जाता है । ' 


राम झानंद को हो जीवन का लक्ष्य मावते हैं, पर जन्म से 
मरण पर्यत हम पश्रपने पानंदकेंद्रों को घदलते रहते. हैं। कभी 
किसी पदाय॑ में सुख मानते हूँ भौर कमी किसी व्यक्ति में । श्रानंद 
का स्रोत हमारी भात्मा है। हम उप्के लिये प्रा्ों का भी उत्पर्ग 
कर देते हैं। व्य 

जब से भारतवासियों ने. श्रपने -प्रात्मस्वरूप . को भुलाकर हृदय 
से ध्रपने श्रापको दास मानना प्रारंभ किया हम पतनोन्मुख हुए। 
श्रुति प्रटल शोर घाश्वत है। स्व्रति गोण है, : उसे देशकालानुवार 
बदलता चाहिए। श्रमविभाजन फे -श्राघार पर वशाव्यवस्था किसी 
समय समाज के' लिये हितकर थी, पर: पधाज “हमने उमप्के 
नियमों को धटल वना कर समाज फे- दुंकद़े टुकड़े कर- दिए । श्राज 
देश के सामने एक ही धर्म है--राष्ट्रपर्म.) अव शारीरिक सेवा भ्ौर 
श्रम केवल णुद्रों का कर्तव्य नहीं माता जा सकेता-।:.संभी "को श्रपनी 
सारी शक्तियों को देशोत्यान के कार्यों, में लगाता चाहिए. 


भारत के साथ तादात्म्य होनेवाले स्वामी राम नें भविष्यवाणी | 


की थी -- चाहे एक शरीर द्वारा, चाहे प्रवेक शरीरों द्वारा काम करते 
हुए राम प्रतिज्ञा करता है कि वोसचीं शताब्दी के श्रंघमाग के पूर्व ही 
भारत स्वतंत्र होकर उज्बल गौरव को प्राप्त करेगा। राम ने ध्पने 
एक पत्र में लावा दरदयाल को लिखा था -- हिंदी में प्रधार कांये 


२७५ 


स्वांभी विवेकानंद 


प्रारंभ करो । वही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होगो। एक शब्द 
में इनका संदेश है -- त्याय भौर प्रेम । [ दी० द० ] 


स्वामी विवेकानंद ( सब १६५६६३-१६०२६० ) स्वामों विवेकानंद 
रामकृष्ण परमहंंस के प्रधान शिष्य घोर संदेशवाहुक थे। उन्होंने 
रामकझृष्णु मिशन का संगठन किया। प्रंग्रेजी प्लौर बंगला के प्रच्छे 
वक्ता थे। कई जिल्दों में उनके भाषण प्रकाशित हुउ हैं, जो बहुत ही 
विद्वत्तापुर्ण भोर भोजस्वी हैं । 


उनका नाम पहले नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म कलकत्त के 
एक कायस्य परिवार में हुप्ना। नरेंद्र अपने भावी गुर से .विल्कुल 
पृथक ढंग के व्यक्ति थे। रामकहृणण परमहप्त में सुकुमारता श्रधिक 
थी, पर नरेंद्र में पौद्ष श्रौर भोज भप्रधिक था भौर वह देखने में हट्टे- 
कट्टे थे । वह घृसेवाजी, कुश्ती, दोड़, धुड़तवारी श्रोर तैराकी मे 
पारंगत थे । रामकृष्ण सात्विक ग्रुणयुक्त थे तो वह राजसिक। 
रामकृष्ण का कंठ मधुर था, पर वहु कैवल लोकगीत भौर कीतंन 
भ्रादि गाते थे, पर नरेंद्र ने कठ तथा यंत्रसंगीत में बाकायदा प्रशिक्षण 
प्राप्त किया धा। रामकृष्ण लगभग भनपढ़ थे तो नरेंद्रनाथ विश्व- 
विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर छुक़े थे. धौर कालेज में उनके प्रष्यापक 
तथा सहपाठी उनका लोहा मानते थे। उसके लिये आस्था प्रतिम 
शब्द नहीं था, बल्कि वह हर प्रतिपाद्य को बौद्धिक कसौटी पर कसना 
चाहते थे । 

रामकृष्ण से नरेंद्रनगाध की जिम समय भेंट हुई थी, उप्त समय 
रामकृष्ण॒ प्राच्प जगत के प्रतिनिधि थे प्रौर नरेंद्रवाथ मुम्यत: 
पाश्चात्य पे प्रभावित पे । दोनों का मिलन बहुंत ही श्रदृशुत था । 
कह विवेकानंद, जो ह॒र्वर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुपर्ट, मिल, शेली, वडस््र्थ, 
हेगेत भौर फ्रॉंच राज्यक्रांति के सिदुषांतों से ओतप्रोत थे श्रौर कहाँ 
सरल, ऋणजणु रामकृप्णु परमहंस । ' 

प्रषम मिलन के बाद नरेंद्रनाथ वरावर उनसे मिलते रहे। राम- 
कृष्ण ने श्रपने सरल व्यवहार धीर प्रभाव द्वारा नरेंद्र के संदेहजाल 
को छिन्‍्त कर दिया श्रोर वह उन्हें वड़ी तेजी से प्राकृपित करने 
लगे। नरेंद्र को ऐसा मालुम हुप्ता जैसे उनमें कुछ भयंकर हो रहा 
है श्लोर वह एफ बार शकित होकर कह भी उठे, यह क्‍या कर रहे 
हैं? मेरे घर माँ बाप हैं। इसपर रामक्ृष्ण हुंपे प्रौर उन्होंने नरेंद्र+ 
नाथ के वक्षस्थलं .परहाथ' रख दिया धौर बोले-+--.'भ्रच्छी बात है, 
प्रभी जाने दो ।?“-- इप्तपर नरेंद्र फिर पू्वेदर्त्‌ हो गए । 

धीरे घीरे वह रामकष्ण के प्रमाव में था गए.। संदेह का प्रंधका र- 
जाल तो पहले ही. छिल्न, हो छुका-था, प्रव-साधेना की किरणों 
फैलने खगीं। हि, 

१८८४ में नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया ।:-वह॒ परिवार को 
कर्ज भौर गरीबी में छोड़, गए थे; नरेंद्र:कें सामने परिवार फी 
जीविका का प्रश्न था। वह, दफ्तरों में , वौकरी के :लिये मारे मारे 
किरने लगे । उन्होंने एक के- वाद एक कई : नौकरियाँ कीं, पर कोई 
स्थायी नौकरी नहीं लगी । वे दक्षिणेश्वर गए। 

कुछ समय वादे वह संपूर्ण रूप से रामंकृष्ण परमहं के साथ 
हो गए। रामझृष्ण के महाप्रयारा के बाद वे बराबर अमरा करने 
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लगे। श्य९० की जुलाई में शारदादेवी का श्राशीर्वाद लेकर वह्‌ 
लंबी यात्रा पर चल पढ़े। वह हिमालय में घुमते रहे । किर वह 
राजस्थान, काियावाड़, बंबई, मैसूर, कोचीत, मालावार, तिरुवांकुर 
होते हुए रामेश्वरम्‌ शोर कन्याकुमारी पहुँचे। .उन्होंने १८६३ में 
शिकायो में होनेवाले स्वेधममें संसद्‌ की बात सुनी और वह प्रमरीका 
के लिये रवाना हो गए । 


११ सितंबर को स्वंधर्म संसद का प्रारंभ हुश्ना । उन्होंने प्रपने 
भाषण में यह कहा कि ईपाई को हिंदू या बौदूघ अथवा हिंदू श्र 
धोौदूध को ईसाई होमे की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति दूसरे 
धर्म की बातों को प्रपने में पचाएं, साथ ही श्रपना व्यक्तित्व कायम 
रखे भर विकास के नियमानुप्तार बढ़े । लोगों को यह उदार विचार 
बहुत पसंद आया। फिर तो उनकी घृम मच गई और वह सारे 
श्मेरिका में व्या्यान देते हुए फिरने लगे। १८९५ तक उनके लगभग 
१२ पक्के शिष्प बन चुके थे । 


वह सितंबर, १८६५ में इंग्लैंड गए, झभौर वहाँ से पेरिस तक । 
१८९५ के श्रत तक वह अमेरिका लौठ श्राए। वहाँ रामक्ृष्ण 
प्रमहंस तथा उनके दर्शन पर व्याख्यान देते रहे । १८९६ में प्रप्रल 
में वह फिर लंदन चले गए। वहाँ सफल व्याध्यानों के बाद १८९६ 
कि दिवंवर में वहू वहाँ से चल पड़े श्रोर इठली होते हुए भारत बीठ 
घाए। 
वह निरे भ्रध्यात्मवादी न थे। उन्होंने भारतीयों को बलिष्ठ प्रौर 
प्राणवात्त बनने का उपदेश दिया श्रौर यह कहा कि तामसिक भ्रवस्था 
से सीधे सात्विक प्रवस्था में नहीं पहुँचा जा सकता, बल्कि पश्चिम की 
तरह राजसी उन्नति पभ्ावश्यक है । उन्होंने एक बार यह भी कहा 
था # हम भारतीयों के लिये गीता पढ़ने से फुटबाल खेलना ज्यादा 
जरूरी है। उन्तके विचारों में समाजवादी सिद्धांत का पुठ है । 
[ मं० गु० ] 


स्वामी अ्रद्धानंद्‌ क्रा जन्म पंजाब के जालंधर शहर से बीस मील 
धघुर तलवनग्राम में सं० १६१४(१८५७ ई०) में हुआ । ये चार भाधहयों 
में सबसे छोटे थे। इनका पहला नाम मुशीराम था। इनकी शिक्षा 
संयुक्त प्रांत में ही हुई। ये पं० मोत्तीलाल नेहुरू के सहपाठी रहे थे ॥ 
घड़े होकर वकील वने श्रौर जालंघर में वकालत आरंभ की। श्राय 
श्रच्छी थी । रईसी ठाठ से रहते थे । जालंधर में होशियारपुर भट्ट 
कि पास एक विशाल कोठी बनवाई थी। श्रार्यय्माज के अ्वर्तक 
स्वामी दयानंद सरस्वती के संपक में श्राने से श्रार्यसमाज की विचार- 
घारा को श्रपवा चुके थे। इस विचारघारा के प्रचार फे उद्देश्य से 
शापने 'सद्ध्म प्रचारक' नाम का एक साप्ताहिक पत्र सं० १६४६ में उद्द 
में निकाला भौर कुछ समय पश्चात्‌ सद्धमंप्रचारक ग्रेस की स्थापना 
भी भपनी कोठी के श्रह्मते में ही की । ये सच्चे देशभक्त एवं समाज- 
सुघारक थे। पंजावकेसरी लाला लाजपतराय एवं उनके कुछ 
सहयोगियों के प्रयत्त से लाहौर में डी० ए० वी० (दयानंद एंग्लो 
वैदिक) कालेज की स्थापना हो चुकी थी। इसमें मैकाले के मार्ग 
का ही अनुसरण किया गया था। संस्कृत प्लौर हिंदी को महत्त्व नहीं 
दिया गया था, इसलिये ला० मुशीराम णी मे सद्धमं प्रचारक में ध्पने 
लेखों तथा भाषणों द्वारा स्वामी दयानंद जी प्रदर्शित घाये पिक्षा- 


१७६ 
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पद्धति का पुनरुद्धार करने के लिये प्रांदोलन प्रारंभ किया गौर उ 

क्रियात्मक रूप देने के लिये जालंधर के प्रायंसमाज में एक वैदिक 
पाठशाला की स्थापना की । कुछ समय पश्चात्‌ यह पाठशाला उन्होंने 
आायंप्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंप दी। सभा ने श्से जातंघर से 
उठाकर सं० १६५७ ( १६ मई १६०० ) में गुजरावाला में (पश्चिमी 
पाकिस्तान ) गुरुकुल के रूप में चलाने की व्यवध्या की | ला० 
मु शीराम ने ३० प्रव्द्व र, १८९८ ई० को गुरुकुलप्रणाली की शिक्ता 
के लिये विस्तृत योजना प्रस्तुत की । प्राय॑ प्रतिनिधि सभा से स्वीज्ञति 
मिलने पर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सर्वोत्मिना जुद 
गए। उन्होंने प्रपत्ते वकालत छोड़ दी तथा इस कार्य के लिये धनधंप्रह 
में लग गए। जिला विजनोर ( 3० प्र० ) के मुंशी भ्मनमिह ने . 
हरिद्वार के पास गंगा के पार, भ्राठ पौ बीघा भूमि का भ्रपना कांगड़ी 
ग्राम, गुरकुल स्थापित करने के लिये दान में दे दिया। बहु प्राम 
नगाधिराज हिमालय की उपत्यका में गंगा की घारा से एक को दूर 
सघन वन से घिरा हुआ था। वन का कुछ भाग साफ करके फूस को 
भोपड़ियाँ तैयार की गईं श्र सं० १६५६ ( ४ भा, १६०२ )ैको 
गरुजरावाला से हटाकर कांगड़ो प्राम में ग्रुढकुल की स्थापना की गई। 


लाला भुशीराम जी श्रव त्याग, तपस्या एवं सच्ची लगन के 
कारण जनता द्वारा महात्मा मुशीराम! पुकारे जाने लगे थे। वे 
गुरुकुल' कांगड़ी के संस्थापक्र ही नहीं, उसकी प्रात्मा थे। उनके 
सुयोग्य संचालन में गुरुकुल ने बड़ी प्रगति की । महात्मा मुघीराम 
जी श्रारंभ से सं० १६७४ ( १६१७ ई० ) पर्यत गुहकुल के मुछ्या- 
धिष्ठाता रह्े। जालंधर की विशाल कोठो उन्होंने गुघ्कुल को दाव 
दे दी। सम्रादु हर्प के समान, सर्वभेष यज्ञ ( स्वस्वदान ) करके « 
सं० १६७४ (१९१७ ई०) में गंगा के तठ पर उन्होंने संन्यात्त ग्रहण 
किया । उस समय उन्होंने घोषणा की --- 


मैं सदा सब निश्चय परमात्मा की प्रेरणा से श्रद्घापूर्व॑क ही 
करता हूँ। मैंने संन्यात भी श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर ही 
लिया है। इस कारण मैंने 'श्रद्धानंद' नाम धारण करके संत्यास में 
प्रवेश किया है ।”? 


संन्यासी बनने के पश्चात्‌ दो वर्ष तक उत्तरी भारत में स्वामी जी 
ने दलितोद्धार श्रांदोलच को जापप्रत एवं संगठित किया। रथ 
१६६६८ में योरप क्षि प्रथम महायुद्ध की सम्राप्ति के प्रश्चात्‌ भारत के 
राजनीतिक घटनाचनक्र में कुछ तेजी हवा गई । भंग्र जों के विश्याप्तात 
के कारण सत्र भ्रसंतोष भौर रोप की सहर फैल गई घी। सर 
१६१६ के श्रारंभ में गांधी जी वायसराय से मिलने दिल्ली ग्राए त्तो 
ध्वामी जी भी उनसे मिले। दिल्ली की सत्याग्रही सेना को बैतूल 
गांधी जी ने स्वामी जी के कंधों पर डाल दिया । बस यहीं से देश 
की राजनीति में स्वामी जी के क्रियात्मक जीवन का प्रारंभ हुम्रा ! 

सत्याग्रह पश्रांदोलन का श्रार्रम ग्रांपी जी के भरादेश से प्राधता< 
दिवस के छाप में हुम्आ । ३० मार्च, १९१६ को दिल्ली में प्रार्थनादिवर 
को पूर्ण हड़ताल रही । दिंदु भोर मुक्लानों की एक दृद्दू प्रा 
पीपल पार्क में स्वामी जी के नेतृत्व में हुईं। समा पौँच पंदे दर 
चलती रही । इस बीच मशीनगनों सहित पुलिस घीर सता मे दा 
बार सभास्यल को घेरा कितु स्वामी जी के गांति प्रय्नों से घाखत्त 
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होकर घेरा हुठा लिया गया। जुलुप्त जब चाँदनी चौक से भा रहा 
रहा था तब बंदूक के चलने की भ्रावाज सुनकर स्वामी जी ने सैनिकों 
से गोली चलाने का कारण पूछा । उन्होंने स्वामी जी की श्रोर संगीत 
तान दीं। स्वामी जी ने प्रपनी छाती संगीनों से छुप्राते हुए कहा 
लो मारो! । कितु तुरंत बड़े सेनाधिकारी ने सेना को पीछे हटने का 
ग्रादेश दिया । स्वामी जी के साहस ्रौर वीरता की कथा सारे दैश में 
फैल गई। 


खिलाफत का श्रोदोलन जोरों पर था। ४ भरप्रेल, १६१६९ को 
दिल्ली की जामा मसजिद में मुसलमानों की एक विशाल समा का 
प्रायोजन हुआ्ला । इसमें भाषण करने के लिये स्वामी जी को झामंत्रित 
किया गया । यह इस्लाम के इतिहास में पहला अवसर था कि किसी 
मुसलमानेतर ने जामा मसजिद की भमिवर (बेदी ) पर भाषण 
किया । भाषण ऋग्वेद के एक मंत्र से भारंभ घोर "प्रों शांति. शांति : 
शांति: से समाप्त हुधा। ६ प्रप्रौल, १६१६ को फरतेहपुरी मस्जिद में 
भी स्वामी जी का भाषण हुपा । 


१६१६ के १३ प्रप्रॉंल को श्रम्नत्सर के जलियॉँवाला वाग में 
शझोौ० डायर मे भ्रपनी करता का नग्न नृत्य दिखाया था। सारे 
देश में बिजली सी कौंध गई। स्वामी श्रदधानंद जी तुरंत सहायता- 
कार्य के लिये प्रमृतसर पहुँचे । इस वर्ष दिसंवर मास में कांग्रेस 
का प्रधिवेशव अ्रम्ृतसर में हुभा। स्वामी श्रदुघानंद जी स्वागता- 
घ्यक्ष और श्रष्यक्ष श्री मोततीलाल नेहरू बने । पश्रव तक की 
परंपराप्रों के विरदृघ स्वामी जो ने प्रपता भाषण हिंदी में पढ़ा। 
लगभग सत्‌ १६२४ तक कांग्रेस के साथ स्वामी जी का सक्रिय योग 
रहा | दिसवंर, १६२२ में भ्रमतसर में प्रकाल तर्त के समीप हुई 
सत्याग्रहियों की सभा में दिए गए भाषण के प्रपराघ में स्वामी जी 
को एक वर्ष का कारावास दंड दिया गया । 


उन दिनों आगरा में मलकानों की शुद्घि का श्रांदोशन चल रहा 
था । वहाँ एक शुद्घिसमा का संगठन किया गया। स्वामी जी उसके 
प्रधान चुने गए। दिसंबर, १९२३ में कांग्रेत के विशेषाधिवेशन के 
झवसर पर एकता संमेलन में स्वामी जी से कहां गया कि वे शुद्धि- 
श्रांदोलन को वंद कर दें | एक शर्त के साथ स्वामी जी ने इस प्रनुरोध 
को स्वीकार किया कि दूसरा पक्ष भी ऐसा ही करे। कितु मोलवियों 
के धस्वीकार करने पर कोई समभौता नहीं हो सका । २३ दिसंबर, 
१६२६ को प्रव्दुल रशीद नामक एक मुसलमान ने उनके प्रस्वस्थ 
शरीर को श्रपनी पिस्तोल की गोलियों का निशाना बनाया । वे धर्म 
पर बलिदान हो गए। 


यद्यपि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने 
घपना योगदान न दिया हो, तथापि तीन क्षेत्रों से उन्होंने विशेष रूप- 
से कार्य किया। ये क्षेत्र हैं -- १.समाजसुघार, २. राष्ट्र का 
स्वातंत्र्यांदोलन, भौर ३. भारत की प्राचीन ग्रुदकुलीय शिक्षापद्घति 
का पुनरद्धार ) यद्यपि प्राचीन शिक्षापद्धति के वे प्रवल पमर्थंक्त थे, 
तथापि शिक्षा के नव धालोक के विरोधी नहीं थे। उन्होंने श्रपने 
गुरकुल में दोनों का समस्वय किया, कितु शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभापा 
द्विंदी को ही बनाया । [ घ० ना» शा० ] 
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स्वास्थ्य विज्ञान 


स्वास्थ्य विज्ञान स्वास्थ्य से सभी परिचित हैं किंतु पुर स्वास्थ्य 
का स्तर निश्चित करना कठिन है| भ्रत्येक स्वस्थ मनुष्य श्रपने प्रया्त 
से भौर भी प्रधिक्र सूस्प हो सकता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य सुधार 
से समाज घोर राष्ट्र का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा होता है। स््रास्थ्यविज्ञान 
का ध्येय है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक वृद्धि श्रौर विकास और 
भी श्रधिक पूर्ण हो, जीवन धोौर भी अधिक तेजपुर्णो हो, शारीरिक 
ह्वास शौर भी प्रधिक घोमा हो शौर मृत्यु श्र भी अधिक देर से हो । 
वास्तव में स्वास्थ्य का प्र्थ केवल रोगरहित झौर दुःखरहित जीवन 
नहों है। केवल जीवित रहना ही स्वास्थ्य नहीं है । यह तो पूर्ण 
शारीरिक, मानसिक प्रौर सामाजिक हृष्टता पुष्ठता की दशा है। 
झधिकतम सुखमय जीवन ध्रौर प्रधिकृतम मानवसेवा का प्रवसर पूर्ण 
स्वस्थता से ही मंभव हैं । 


श्रपने व्यक्तिगत स्वास्थ्योपार्जज का भार प्रत्येक प्राणी पर ही 
है। जिस प्रकार धन, विद्या; यश श्रादि द्वारा जीवन की सफलता 
प्रपने ही प्रयास से प्राप्त होती है उसी प्रकार स्त्रस्थ्य के लिये प्रत्येक 
को प्रयत्वशील होना श्रावश्यक है । भ्रनायास या दैवयोग से स्वास्थ्य 
प्राप्ति नहीं होती परंतु प्राकृतिक स्वास्थ्यप्रद नियमों का निरंतर पालन 
करने से ही स््रास्थ्य प्राप्ति भ्रौर उसका सरक्षण संभव है । 


स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण तथा पुन.स्थापत का ज्ञान स्वास्थ्य- 
विज्ञान द्वारा होता है । यह कार्य केवल डाक्टरों द्वारा ही संपन्न नहीं 
हो सकता । यह तो जनता तथा उसके नेताप्रों के सहयोग से ही संमब 
है। स्वाध्य्यवेता सेनानायक की भाँति श्रस्त॒स्यता से युदूघ करने हेतु 
संचालन शोर निर्देशन करता है कितु युदूध तो समध्त जनता को 
सेनिक की भाँति लड़ना पड़ता है। इसी कारण ख्रास्थ्यविज्ञान भी 
एक सामाजिक शास्त्र है। संपूर्ण समाज का प्स्वस्थता के निवारणादर्थ 
संगठित प्रयास लोकस्वास्थ्य की उन्नति फे लिये ध्रावश्यक है । 


लोकस्वास्थ्य के सुधार के लिये स्वास्थ्यसंवंधी प्रावश्यक ज्ञान 
प्रत्येक मनुष्य को होना-चाहिए। इस ज्ञान के भ्रभाव में कोई सुधार 
नहीं हो सकता। स्वास्थ्य संबंधी कामुन की उपयोगिता स्वास्थ्य 
शिक्षा के प्रभाव में नगएय है श्ौर स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा जनता 
में स्वास्थ्य चेतना होने पर कामून की विशेष श्रावश्यकता नहीं 
रहती । स्वास्थ्यशिक्षा वही सफन्न होती है जो जनता को 


स्वस्थ्य जीवनयापत की श्रोर स्वभावत: प्रेरित छर सके। प्रत्येक * 


प्राणी को अपने स्वास्थ्य सुधार के लिये स्वास्थ्य शिक्षा तथा सभी 
प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए | यह तो जन्मसिद्ध मानव 
पधिकार है श्रौर कोई कल्याणकारी राज्य इस सुकाय॑ से मुख नहीं 
मोड़ सकता । रोग एक देश से दुपरे देशों में कैच जाते हैं। इपलिये 
किसी देशविशेष का यदि स्वास्थ्यस्तर गिरा हुप्रा है वो वह सभी देशों 
के लिये मयावह है। इसी कारण प्रंतर्जातीय संस्याप्रों द्वारा रोग- 
नियंत्रण श्रोर स्वास्थ्यसुधार का कार्य सभी देशों में करने का प्रयास 
किया जाता है । स्वास्थ्य की देखरेख जन्म से मृत्यु पर्यत सभी के लिये 
प्रावश्यक है। मातृत्व स्वास्थ्य, वाल स्वास्थ्य, पाठयाला स्वास्थ्य/" 
व्यावसायिक स्वास्थ्य, सैनिक स्वास्थ्य, जरावस्था स्वास्थ्य, सेकर्मफ 

धर प्रस्य रोगों की. रोकथाम, रोगचिकित्सा, जत, शोजन भीर वाई 


* के 


स्वास्थ्य विज्ञान, मांनर्सिकी 


की स्वच्छता, परिवेश स्वास्थ्य झ्रादि स्वास्थ्यविज्ञान के मह्त्वपुरं अंग 
है। सर्वागपूर्ण बहुपुखो योजना द्वारा स्त्रास्थ्यसुधार राष्ट्रोन्नति का 
प्रमुख साधन है। राष्ट्र के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, भौर 
सामाजिक स्थाय समान रूप से आवश्यक है भौर इन चारों क्षेत्रों में 
संतुलित विक्रास' ही राष्ट्रोग्चति का राजमार्ग प्रशस्त करता है| पे 
चारों परस्पर एक दुसरे के प्रक हैं श्लौर किसी को भी एम्न दूसरे 
से पृथक नहीं किया जा सकता । 

प्रत्येक मनुष्य प्राप्त घन से संतोष न कर उससे प्रघिक उपा्जन 
करने की निरंतर चेष्टा करता है उसी प्रकार प्रस्फुठित (78080/) 
स्वास्थ्य लाभ के लिये निरंतर प्रयास द्वारा उत्तरोत्तर वद्धि पूणं 
घतात्मक ( 7०आं।ए८ ) स्व्रास्थ्य प्राप्त करवा चाहिए। सर्वापपूर्स 
स्वास्थ्य के लिये शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के साथ साथ 
प्रत्येक व्यक्ति को समाज में संमरानित पद भी प्राप्त करना प्रावश्यक 
है। समाज द्वारा सपाहत स्वस्थ्य पुरुष प्रपने समाजसेवी कर्त्तव्यों 
द्वारा ही समाज का उपयोगी प्रंग वन सकता है । समाज में हीन पद 
पानेवाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं ग्रिना जा सकता है 


लोक-स्वास्थ्य-सुधार का इतिहास तीन कालों में बेटा हुम्रा 
है; पहला परिशोधी काल जिसमें जल, वायु, भोजन, शरीर, 
वस्त्र श्रादि की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता था । दूसरा कौटाणु 
शाखपंवंधी ज्ञान का काल जिसमें संक्रामक रोगों का वैज्ञानिक 
ज्ञान प्राप्त कर उनसे बचने की चेष्ठा की गई श्रौर तीतरा धनात्मक 
स्व्रास्थ्य का वर्तमात काल जिसमें शारीरिक, मानत्तिक प्रौर सामा- 
जिकर हृष्टपुष्टतायुक्त सर्वागपूर्ण समस्त जबता का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर 
संवर्धन किया जाता है । [ भ० शं० या० ] 


स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की 
व्यवस्थानूसार सुध्ढ़ ( 80णात ) मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस 
प्रकार हें : 
बहु व्यक्ति संतोपी और प्रसन्‍तचित्त रहता है भौर भय, कोघ, प्रेम 
दैप, निराशा, श्रपराध, दुर्श्विता प्रादि श्रावेगों से व्यथित नहीं द्दोता । 
वह प्रपती योग्यता श्रोर क्षमता को न॒तो प्रत्यधिक उत्कृष्ट झयोर न 
हीन समझता है । वह ममत्वशील होता है भौर दूसरों की भावनाओ्रों 
का ध्यान रखता है। वह धन्य पुरुषों के प्रति रुचि श्रौर विश्वास 
रखता है श्रौर समभता है कि प्रन्य भी उसके प्रति रुचि श्रौर विश्वास 
की भावना रखते हैं, वह तित्य नई उठनेवाली समस्याप्रों छा सामना 
' करता है। वह श्रपने परिवेश ( &7णा०्प्एल्यां ) को यथा संभव 
प्रपने श्रनुफूल बना लेता है भौर भावश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे 
सामंजस्थ स्थापित कर लेता है। वह पशपनी योजना पहले ही 
निश्चित कर लेता है किंतु भावी से भयातुर चहीं होता । वह नई 
अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता दै । वह वास्तविकता का 
ध्यान रख अ्रपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। वहु अपना बुरा सोच 
सकता है और स्वयं ही अपना कर्तेंव्य निश्चित करता है 
मनृष्य फे गुण दोष उसके स्वभाव, भाचरण तथा मान्यताश्रों से 
जाने जाते हैं। माता, पिता तथा प्रन्य व्यक्तियों के घंपक से बालक 
में व्यक्तित्व का विकास होता है भौर उततकी षारणाएं बढ़ दो बाती 


१७८ 


स्वस्थ्य विज्ञान, मानक 


हैं। मानसिक स्वस्थता की दशा में (३) जीवन के प्रति रुचि 
(२) साहेस श्ौर स्वावलंदस का वृद्धि, (३ ) ध्ात्मगोसव रा 
भाव, (४ ) सहिष्णुता तथा दूसरों के विचार का पादर, ( ५) 
व्यवस्थित विचारधारा, ( ६) जीवन के प्रति पदुदंश्यपुर्ण दानिर 
दृष्टिकोश, (७ ) विनोदशीलता तथा (८ ) धपने कार्य में सनोगोग 
प्रौर तललीतता की घारणाएं स्वभावत: पुष्ट होने लगती हैं। भस्त्प 
दशा में इनका प्रभाव सा होता है। शिक्षा धोर धभ्यात् द्वारा इन 
स्वस्थ भावों को श्रपताना चाहिए। स्वस्थ मनोविकास के लिये जो 
प्रभ्यास और प्रक्रिपा फलोभूत सिद्ध हुई है, इस प्रकार है: 


(१ ) भ्रावेगों को वश में रखने का प्रभ्यास करना औौर उम्मं 
किसी सुक्रार्य की श्रोर प्रेरित करना, (२ ) छोटी मोटी घटनाओं 
से श्रपने को व्यथित न होने देना, (३ ) व्यर्थ की विताओ्रं मे 
छुटकारा पाने के लिये भय पर विजय पाना, (४) वास्तविकता 
का श्रावश्यक रढ़ता से सामना करना, ( ५) जीवम के प्रति इुचि 
प्रौर श्रास्था का भाव उत्पन्न करता, (६) प्रपती सामर्थ्य पर 
विश्वास रख स्वावल्लंधी बनता, ( ७ ) दूसरे के विचारों का झादर 
करता, ( ५ ) भपने विचारों का व्यवस्थित रूप से नियमन तपा 
नियंत्रण करने का प्रश्यास करना, भौर उनको किसी कल्याणकारी 
लक्ष्य की प्रोर प्रेरित करना, ( ६ ) जीवन के प्रति वास्तविकता 
पूर्ण दाशंनिक दृष्टिकोण भ्रपनाकर सुख दुख में समत्र बुद्रिप 
द्वारा अपने जीवन को सुखी भ्रौर संतुष्ट वत्ताना, ( १० ) वितोदशील 
प्रवृत्ति द्वारा जीवत की कठोरता और व्यग्रकारी समस्याप्रों को दर 
करना तथा ( ११ ) चित्त को एकाग्र कर प्रपने का में रचि, उत्ताहई 
धौर तल्लीनता उत्पन्न करना । 


अ्ल्पबुद्धिता ( धिद्या8। 0८ीछंशाएए ) झौर मानसिक विकार 
( श्यांब 6580067 ) में भेद है। प्ठारह वर्ष को भावु तक 
होनेवाले मानप्तिक विकास में कुछ वाघा पड़ जाने के फारण 
श्रल्पवुद्धिता होती है श्ौर मानसिक विकार, विकसित मन रे 
दोषोत्पत्ति के कारण । भ्रल्पबुद्धिवाले जड़मुर्ख, मूढ़ ( ४॥0००७८ ) 
प्रथवा बालिश (7700॥ ) होते हैं । प्रत्ववुद्धिधता वंषानुगत 
दोष तो होता ही है परंतु वचिरता, प्रंधता, भ्रपंगवा तथा प्रन्य- 
शारीरिक दोप के कारण बालक पढ़ते लिखने में पिछड़ हा हूँ 
श्रौर उनकी बुद्धि का स्तर उन्नत नद्ीं हो पाता। इन शारीरिक 
दोषों को दूर करने से विद्याथियों की मानसिक शक्ति मं पुषार 
क्रिया जा सकता है। मद्यपाव तथा भ्रन्य मादक बर्पुप्तों का धवत, 
जीवन की जठिलता, समाज से संघर्ष तथा शारीरिक रोगों के कारण 
बिता, व्यप्रता, प्रनिद्रा, भीति, प्रस्यिरता, बुद्विविपयंय अर विश्रम 
धभादि उत्पन्न होते हैं जिससे ध्राक्मकता, ध्वंसकारिता, भिध्याचरण, 
वस्करता, हठवादिता, प्रनुशासनहीनता श्रादि श्रावरण दोष (0ध॥* 
एंणा तांइणतथ-) बढ़ने लाते हैं। इन दोपों से समान फ्री 
बड़ी हानि होती है। किशोरावस्था की दुष्चरित्रता समान | 
सबसे प्रधिक हानिकर रोग है। इन दोषों के रहते समाज को 
व्यवस्यित संगठन समव नहीं है। स्वस्थ मानसिक संतुलन तथा 
समत्व बुद्षि के झिये जो उपाय करने चाहिए वे मुह्यता हुए 
प्रकार हैं-- 


डा. आधनी 


दस 


स्वास्थ्य शिक्षा 


(६) बंशानुगत विकारों को दूर करने के लिये विवाह तथा 
संतानोत्पत्ति संबंधी संततिशास्त्रानुमोदित योजना का प्रप्तार करना 
जिससे भनुपयुक्त मनुष्यों द्वारा संतानोत्पन्ि रोकी जा पके घोर 
फ़ैकल पूर्णतः स्वस्थ स्त्री पुरुषों द्वारा ही स्वस्थ घालकों की उरदत्ति 
हो, (२) शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार द्वारा तथा घावश्यक विश्लाम 
द्वारा मानसिक दुरावस्था, क्लांति (॥/४०) भौर शारीरिक विफारों 
को दूर करना, (३) प्रत्यधिक प्रश्नय (]70प8७॥०९), कठो रतापूर्णं 
प्रनुशासित भौर आाग्रहपूर्ण हृठवादिता का प्रित्याग करना, ( ४ ) 
बालकों के प्रति सद्भाव, ममत्व, सहानुभूति, प्रात्साहम प्रोर विश्वास 
का भाव प्रदर्शित करना, (५) व्यक्तित्व के विकास में वाघा न डालता, 
(६) क्षमता से भ्रधिक कार्यभार बालक पर ने डालना, (७) घालक 
की हीनता कि निवारण में सहायता करना, ( ८) उन्नयन (8प्रणीए8- 
ह07 ) की सभी संमाव्य रीतियों का प्रनुधंधान कर प्वांछनीय 
दोष फो किसी समाजानुमोदित सुरुचिपुर्ण कार्य के साथ जोड़ने 
का प्रयास करना (६) योनि संबंधी परंपरागत विधारों को त्याग 
कर वैज्ञानिक इष्ठिकोण पपनाते हुए सुशिक्षा का प्रधार करना, 
तथा (१०) वाल निर्देशनशाला स्थापित कर मतोदौवेल्य हूर करना 
प्रौर वालक के मन में व्यप्टि तथा समष्ठि के कल्याण की भावना 
जाप्रत करता। 

बालक संरक्षण चाहता हैं प्रौर ममत्व का भूखा होता है। उसकी 
ममत्वपूर्ण देखरेख कर उसे प्राश्वस्त करना चाहिए। खेल झुंद, 
व्यायाम, विश्वाम, मनोरंजन द्वारा मानत्रिक विकल्तता दुर 
करनी चाहिए। जीवन की कठिनाहयाँ, साधनों का प्रभाव धौर 
ग्रापदाप्रों से विचलित न होना चाहिए परंतु इनसे उच्चतर जीवन 
की प्रेरणा लेनी चाहिए । प्रभाव की विंता करने की प्रपेक्षा 
जो झुछ भी प्राप्त है उससे संतोपसुख प्राप्त फरना श्रेष्ठतर है । 
प्रपने को हंतभाग्य समभकर द्वाप हाय फरना कापुरपत्व है। 
प्रसन्‍्मचित्त रहने का सतत प्रयत्न करते रहने से मनोदोर्व॑ल्थ दूर 
किया जा सकता है धौर यह प्रसलतता भ्ोर संतोष द्वारा प्राप्य है। 

[ भ० एं० या० ] 


स्वास्थ्य शिक्षा ( छत्गए छिवप्रत्थभांणा ) ऐसा साधन है जिससे 
कुछ विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जनता को 
स्वास्थ्यसंबंधी ज्ञान तथा भ्रौपस्गिक एवं विशिष्ट व्याधियों से बचने 
के उपायों का प्रसार किया जा सकता है। बिकित्साक्षेत्र में कार्य 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को रोगोपचार के अ्रतिरिक्त किसी न किसी 
रूप में स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में भी कार्य करने की क्षमता रखनी 
पड़ती है । 'स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं 
चल सकता । यह हमेशा शिक्षा विभाग” एवं स्वास्थ्य विभाग! के 
संयुक्त उत्तरदायित्व पर ही चलता है। इसका सफलतापूर्वक प्रसार 
स्वयंसेवर्कों द्वारा द्वोता है। स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के लिये यह प्रावश्यक 
है कि वे प्राधुनिकतम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा यंवंधी ज्ञान से प्रपनी 
योग्यता बढ़ाते रहें जिससे उस ज्ञान का सही स्थाव पर उचित रूप 
से स्वास्थ्य शिक्षा के प्रंतर्गत जनता के लाभाथे प्रसार एवं उपयोग 
कर सके । 


स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जनसाधारण को यह समझाने का प्रयास 


श्जहे्‌ 


स्वास्थ्य शिक्षा 


किया जाता है कि उसके लिये वया स्वास्थ्यप्रद श्रौर क्या हानिप्रद है 
तथा इनसे साधारण बचाव कैसे किया जाय, संक्रामक रोगों जैसे 
चेचक, क्षय, मलेरिया धोर विसूचिफा इृष्यादि के टीफे लगवाकर हम 
फैसि भपनी सुरक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षक ही जम्तता पे संपर्क 
स्थापित कर स्वास्ण्य शिक्षा द्वारा स्वास्थ्यसंबंधी आवश्यक नियमों 
का उन्हें ज्ञान कराता है। इस पोजना से लोग यथाशीघ्र स्वास्थ्य- 
रक्षासंवधी नियमों से परिवित हो जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से तत्काल 
लाभ पाना कठिन होता है क्योंकि इसमें प्रधिकतर समय स्वास्थ्य 
शिक्षक का लोगों का विश्वास प्राप्त करते में लगे जाता है । 


स्वास्थ्य शिक्ता की विधि -- स्वास्थ्य शिक्षा की तीन प्रमुख 
विधियाँ हैं जिनमें दो विधियों में तो चिकित्सक की श्रांशिक शावश्यकता 
पड़ती है परंतु तीसरी स्वास्थ्य शिक्षक के ही भ्रधीन है। ये तीनों 
विधियाँ इप्त प्रकार हैं -- 

१ -- स्कूलों एवं फालेजों के पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा का 
समावेश । इसके भ्रंतर्गत निम्नलिखित वातें भ्राती हैँ : -- 


(क ) व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यक्ति एवं पारिवारिक स्वास्थ्य 
की रक्षा तथा लोगों को स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी कराना । 


(ख ) संक्रामक रोगों की घातकता तथा रोगनिरोधन के मुल 
तत्वों का लोगों को बोध कराना । 

(ग) स्वास्थ्य रक्षा के सामुहिक उत्तरदायित्व को वहन करने 
की शिक्षा देना । 


इस प्रकार से स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र प्रागे 
घलकर सामुदायिक स्वास्थ्यप्ंबंधी कार्यों में निपुणाता से कार्य कर 
पकता है तथा प्रपने एवं भ्रपने परिवार फे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा 
के हेतु उचित उपायों का प्रयोग कर सकता है। भ्नुभव द्वारा यह 
देखा भी गया है कि इस प्रकार की स्थूलों में स्वास्थ्य शिक्षा से संपूरां 
देश फी स्वास्थ्य रक्षा में प्रगति हुई है । 

२ -- सामान्य जनता को स्वास्थ्यसंवंधो सूचना देना -- यह 
कार्य मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग का है परंतु भ्रमेक ऐच्छिक स्वास्थ्य 
संस्पाएँ एवं भरम्य संस्थाएँ जो एस फाय में रुचि रखती हैं, सहायक 
रूप से कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य 
प्राजकल रेडियो, समाचारपत्रों, भाषणों, प्िनेमा, प्रदर्शनी तथा 
पुस्तिकाधों की सहायता से यथाशीघ्र संपन्‍्न हो रहा है। इसके 
प्रतिरिक्त भ्रन्य सभी उपकरणों का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे 
ग्रधिक से प्रधिक जनता का ध्यान स्वास्थ्य शिक्षा की श्रोर श्राकर्षित 
हो सडे। हसछे लिये विशेष प्रकार वो व्यवहारक्ुशल भौर शिक्षित 
स्वास्थ्य शिक्षकों की नियुक्ति करना थ्रेपस्कर है। 

३ -- उन लोगों पे स्वास्थ्य शिक्षा दिलाना जो रोगियों की 
सेवा पुश्रपा तथा प्रन्य स्वास्थ्यसंधंधी कार्यों में निपुण हों । 

यह काय॑ स्वास्थ्य चर (प्र्क्ता शंजण ) बड़ी कुशलता से 
कर सफता है। प्रत्येक रोगी तथा प्रत्येक घर जहाँ चिकिध्सतक जाता 
है वहा किसी न किसी रूप में उसे स्वास्थ्य शिक्षा देने की सदा 
ग्रावश्यकता पढ़ा करती है श्रतः प्रत्येक चिकित्सक को स्वास्थ्य 
शिक्षा चिकित्सक के प्रमुख भंग के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 


स्विद्‌ वरलेंड 


इस तरह से कोई भी स्वास्थ्य चर, स्वास्थ्य शिक्षक ( सल्याक्त 
एवप्रएशा07 ) तथा चिकित्सक जनता की निम्नलिखित प्रकार से 
सेवा कर सकता है : . 

( के ) रोग के संबंध में रोगी के भ्रमात्मक विचार तथा पंध- 
विश्वास को दुर करना । 


(ख ) रोगी का रोगोषचार, स्वास्थ्य रक्षा तथा रोग के समस्त 
रोगनिरोधात्मक उपायों का ज्ञान करा सकता । 


(ग) अपने ज्ञान से रोगी को पूरा विश्वास दिलाना जिससे 
रोगी भपती तथा अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के हेतु उनसे 
समय समय पर राय ले सक्के । 

( घ ) रोग पर असर करनेवाले प्राथिक एवं सामाजणिछ प्रभावों 
का भी रोगी का बोघ फराने तथा एक चिकित्सक, उपचारिका, 
स्वास्थ्य चर तथा इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले स्वयंसेवकों की कार्ये- 
सीमा कितनी है, इसका लोगों को बोध कराना अत्यंत भ्ावश्यक है | 


इस प्रकार से दी गई शिक्ष। ही सही स्वास्थ्य शिक्षा कही जा 
सकती है भौर उप्का जनता जनादंन के लिये सही भौर अभाव- 
शाली प्सर हो सकता है । [ भ्रि० कु० चौ० ] 


स्विट्सरलैंड स्थितिः ४४९४६ से ४७१४९ उ० श्र० तथा ५१५७ 
घे १०३०१ पूृ० दे० । यह मध्य यूरोप का एक छोटा जनतांबिक 
देश है जिसमें २२ प्रदेश ( 0४7009 ) हैं। इसके पश्चिम घौर 
उत्तर पश्चिम में फ्रांस, दक्षिण में इटली, पूर्व में झ्रास्ट्रिया पोर 
लिकूटेनश्डइन ( ]००९7०५०ा॥ ) तथा उत्तर में पश्चिमी जर्मनी 
स्थित है । इसका कुल क्षेत्रफल ४१,२८८ वर्ग किमी है। स्विद्प्रलेंड 
की पूर्व त्रे पश्चिम तक की भ्रधिकतम लंबाई ३६० किमी तथा 
प्रधिकतम चौड़ाई २२० किमी है | 

यूरोप महाद्वीप में स्विदूसरलैंड सबसे श्रधिक पर्वतीय देश है। 
हिमाच्छादित श्राल्प्स ( +98 ) भौर जुरा ( ]ुएा०9 ) पर्वत 
इसका ३।४ भाग पेरे हुए हैं । जूरा पव॑त देश के उत्तर पश्चिम भाग 
भें एक बड़ा धर्घवृत्त बनाते हैं। इन दोनों पर्वतश्रेणियों के बीच 
भें मिडिललेंड पठार स्थित है श्रौर इसी पठार में अधिकांश लोग 
रहते हैँ । बहुत से छोटे छोटे जिलों से मिलकर वने होने से भाकृतिक 
एकता बहुत कम अ्रथवा नहीं के बरावर है ।, ये जिले _आाषा, धर्म, 
रौतिरिवान और मानवजाति विज्ञान ( 52070089 ) में एक दूसरे 
पे भिन्‍न हैं । 

श्राधुनिक स्विट्सरलैंड में तीन बड़ी नदी घाटियाँ रोव, राइन 
पौरशार हैं। ये भाव्पस की मुख्य म्इंखला के उत्तर में हैं। राइन 
धौर रोन घाटियाँ, भार धाटी से वर्नीज प्रोवरलेंड शोर टोडो 
प्रात्प्प की उत्तरी श्रेणी द्वारा श्रलग हैं। ठिसितो श्ोर इन 
धन्य प्रणुंख नदियाँ हैं। राइन, रोन, हिसिनो, झौर इतत क्रमश: 
उत्तरो सागर, भुमष्यसागर, ऐडियाटिक सागर भौर कृष्णसागर में 
गिरती हैं । 

मांटे रोज़ा की ड्यूफो रस्पिदृज ( 0ए०प75०८० ) मिशावेच 
पेणी का डोम तथा वर्नीज धोवरलैंड मे फिटरार हार्ते मुख्य ऊँची 
घोटियाँ हैं। धाल्पूस की भूवात्विक रचना घहुत ही जटिल एवं 


पद 


१० 
स्विट्वरलेह 


दुहह है | जुरा पव॑त मोड़ तथा भनावरण में कप्त जटिल है। मध्य 
मेंदानी भाग भादिनूतनयुग तथा मध्यनूतनयुग का बना है । 

भील, जललप्रपात तथा हिमसरिताएँ -. स्विट्परलेंड प्राकृविद् 
सौंदय्य के लिये विश्वविस्यात है। भोलों, जनप्रपातों भ्रौर हिमाच्छा- 
दित परवव॑तश्चेणियों के कारण संप्ार का महत्वपूर्ण पर्यटन एईं 
स्वास्थवर्धक केंद्र है। इस्त देश के १/५ भूमाग पर ( लगभग ६७,००५ 
वर्ग किमी ) जलाशय है। फीलों में मुरुष प्रिंज, कांसटैंस, . जेनेवा; 
श्रोर लूसर् श्रादि हैं। स्विद्सरलैंड का सर्वोच्च जलप्रपात स्टावकर 
( २८७ मी ) है जो लॉटरबुनेन की घाटी में गिरता है। इस देश 
में लगभग १,००० हिमसरिताएंँ हैं । | ह 


जलवायु -- स्विट्स रलैंड ऐसे देश में, जिम्॒का श्रक्षांशीय विस्वार 
२” से भी कम है, कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। संपृण 
देश की जलवायु उत्साह एवं स्वास्थ्वर्धक हैं। मिड्लिलैंह में 
भ्रीसत वर्षा ६१ सेमी होती है। णैते जैसे ऊँचाई बढ़ती जाती है 
वर्षा तथा हिमपात भी बढ़ता जाता है। कई स्थानों पर पानी 
अधिकतर हिम के रूप में ही गिरता है। जुलाई गर्म महीना है। 
इन दिनों ताप १०" से २०९ से० तक रहता है । 

कृषि --- पूरे देश के क्षेत्रफल का कुल ७५% भाग उपजाद्ल 
है। लगभग ६६% फार्म ७५ एकड़ से फम तथा पश्रधिकांध ७ 
से २५ एकड़ तक कि हैं। श्रधिकांश कृषियोग्य भूमि फेंद्रीय पठार 
मिडिललैंड में है। बनें, वो ( ४७०० ), फ्राइवर्ग तथा ज्युरिस्र प्रदेश 
में गेहूँ की उपज श्रच्छी होती है। 

पहाड़ी ढालों पर गेहूँ, राई, जो, जई, भातु, जुकंदर तथा 
तंबाकू धादि की खेती होती है। शाक सब्जियाँ भी उगाई जाती 
हैं । फलों में सेब, नाशपाती, चेरी, बेर, खुमानी, अंगूर, कांप्ठफ्रत 
( गपां5 ) भ्रादि होते हैं । भंगूर से शराब बनाई जाती है । 

धाटियों में जैतुन धौर अन्य इमारती लकड़ोवाले पेड़ पाए 
जाते हैं। पशुप्रों में घोड़े, भेड़, वकरियाँ, गाय, बैल, समर तथा 
मुगियाँ भ्रादि पाली जाता हैं। यहाँ भनेक डेपरी फाम भी हे | 
कृषि पर श्राघारित उद्योग धंधे पनी र, मवखन प्रोर 'बीनी हैं । 


खनिज --- स्विट्स रलैंड में खनिजों की कमी है। फैवल ममः 
की खानें पाई गई हैं। यहाँ पर कोयले का प्रभाव है। अत्य मात्रा, 
में लोहा, मैंगनीज तथा ऐल्यूमिनियम के खनिज निकाले जाते हैं| 
-.. ड्योग घ॑थे -- यहाँ का विश्वविस्वात उद्योग पढ़ियों का 
निर्माण है। संसार के प्रायः सभी देशों को यहाँ से घड़ियां निर्यात 
की जाती हैं। सन्‌ १६६० में घड़ियों के १,२७२ फारखाने थे, जिनमें 
लगभग ५६,६०० व्यक्ति कार्य करते थे । | | 

वस्त्र उद्योग स्विट्सरलैंड का सबसे पुराना उद्योग है। पहँ 
ऊमी; सूती, रेशमी तथा धन्य प्रकार के बस्तर तैयार किए 0 है! 
रसायन और धोपधियों का भी 208 होता है। घातुषाम हक 
समुस्तत है । यद्दों नाना अकार के हथियारों से लेकर दक््म अरादा। 
यंत्रों का भी निर्माण होता है । 

शक्ति -- जलविद्युत्‌ शक्ति का विकास द्वितीय विश्वपुद्ध :. 


हम | -उ म्क 
समय हुआ, जब युद्ध के कारण देश को कोयला मित्तना ब5 ही 


स्विट्सरलेंड 


गया था। नदियों पर श्रवेक बाँध बाँधकर जलविद्युत्‌ उत्तर की 
जाती है। स्विट्सरलेंड में जलविद्युत्‌ श्रावश्यकता से भ्रधिक होने 
क्ष कारण प्रन्य देशों जैसे फ्रांस, इटली तथा जर्मनी प्रादि को भी भेजी 


जाती है । 


व्यापार -- स्विदूसरलेंह का व्यापार बड़े महत्व का है। खाद्य- 
पदार्थ भौर कच्चे माल, जेसे श्रनाज, मांस, लोहा, ताँवा, भारी 
मशीनें और वाहन आदि का भायात किया जाता है तथा घड़ियाँ, 
रंजक, भोषधियाँ, रसायन तथा कुछ मशीने' भी निर्यात की जाती हैं । 
निर्यात की भ्रपेक्षा श्रायात अ्रधिक होता है। जिन देशों को चीजें 
निर्यात की जाती हैं उनमें फ्रांतप, इटली, णमेनी, इ'ग्लेंड, स्पेन, 
स्वीडेन, तुर्की, भ्रजेंनटाइना तथा संयुक्त राज्य प्रमरीका हैं । 


याता यात एवं पछंचार -- स्विदूसरलैंड के रेलपथ की लंबाई सतत 
१६६० में ५,६४१ किप्री थो। यहाँ की रेल व्यवस्था यूरोप 
क्र सर्वोत्त्ष्द रेल व्यवस्थाप्रों में से एक, है। स्विट्सरलैंड धपनी 
प्राकृतिक स्थिति क्षे कारण धतर्राष्ट्रीय रेलों का केंद्र है। ५३% 
रेलें सरकारी प्यवस्था के प्रधीन हैं। सन्‌ १६६० में पक्‍क्री सड़कों 
की कुल लंबांई १७,४४४ किप्री थी । 


यहाँ की डाक तार व्यवस्था बहुत प्रच्छी है। एक स्थान से 
दूसरे स्थात तक डाक पहुंचाने के लिये बच्चों का प्रयोग किया जाता 
है। यहाँ डाक तार व्यवस्था के प्रंतर्गंतत रेडियो भौर टेलीविजन भी 
भत्ते हैं। ये सभी प्यवस्थाएँ सरकार के प्रधीन हैं । 


स्विट्स्रलैंड के पास भ्रनेक व्यापारिक जहाज हैं जिनसे माल 
बाहर से मेंगाया तथा भेजा जाता हैं। इसका प्रधान कार्यालय 
वेसिल में है । यह आयात निर्यात का मुख्य केंद्र है। यहाँ का वायु- 
मार्ग भी पर्याप्त विकसित है। वायुयानों के द्वारा लाखों यात्री, 
हजारों दव डाक प्रोर माल प्रति वर्ष श्राता जाता है। पत्र १९६० में 
स्विस एश्वर! कंपनी के पास ३६ वायुवात थे जो यातायात के 
लिये प्रयुक्त होते थे । इस कंपनी के पल्यावा स्विटुसरलेंड में २४ प्रस्य 
विदेशों कंपत्तियाँ भी हैं जो यातायात का कार्य करतो हैं। 


शिक्षा तथा धर्म -- स्िदू्सरलैंड का प्रत्येक व्यक्ति भली भाँति 
लिख पढ़ सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निःशल्क है। ६ से १४ वर्ष 
की धायु के वच्चों का स्कूल जाना श्रनिवायें है। घालक एवं घालि- 
काग्नों की शिक्षा का प्रबंध एक साथ ही है। प्रत्येक विद्यार्थी के 
लिये धपनी स्थानीय भाषा के श्रतिरिक्त एक श्रन्य भाषा सोखना 
भ्रनिवार्य है । व्यावसायिक एवं प्रशासनिक विद्यालय भी हैं । स्विट्सर- 
लेंड में कुल ७ विश्वविद्यालय हैं तथा जुरिख में एक 'फेडरल 
इंस्टिट्यूड भाव टेक्नोलॉजी है! 


मुख्य धर्म ईसाई धर्म है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी 
गिरजाघर में पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। फुल जनसंख्या के 
लगभग १२७५ प्रोटेस्टेंट, ४२% रोमन केथोलिक, ०,६% पुराने 
कथोलिक और "०४% यहूदी हैं। धर्म का भाषा से कोई संबंध 
नहीं है । 


भाषा -- यहाँ दीव आधिकारिक राष्ट्रीय भाषाएँ जमेव, फ्रांसीसी 
4२-३६ । 


२८१ 


स्विफ्ट, जोनाथव 


तथा इतालवी हैं। स्विट्सरलेंड के कुछ निवासी जन से मिलती 
जुलती, कुछ फ्रांसीसी से मिलती जुलती तथा कुछ प्राचीन इतालवी ते 
मिलती जुलती बोली बोलते हैँ। एक श्रौर भ्रत्य भाषा को, जो प्रुराते 
लेटिन से मिलती जुलती है, रीटो रोमंश' (२४8९० २०एाधाग्ा) 
कहते हैं। यह भाषा भी स्विट्सरलैंड कि एक प्रदेश प्राउवनडेन में 
बोनी जाती है। इस भाषा का पूर्ण विकास अभी तक नहीं 
हुप्ा है । 

परयंशन -- यहाँ की प्राय का एक साधन पयंटन भी है। 
संसार के प्रत्येक देश से पर्यटक यहाँ स्वास्थ्यलाभ एवं सौंदर्मे- 
दर्शन हेतु धाते हैं। पव॑तारोहियों के लिये भी स्विट्सरलैंड' 
प्राकपंण का केंद्र है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं ठंढो है तथा 
क्षय रोगियों के लिये प्रत्यंत उत्तम हैं। ऊष्ण जल के मरने 
शभ्ौर खनिज जल की स्वास्थकर भीलों से भी पर्यटक श्राक्षित 
होते हैं । 

जनसंख्या एवं प्रमुख नगर --- सत्‌ १६६० में यहाँ की जनसंश्या 
प४,२९,०६१ थी। जितमें ६७% ग्रामीण तथा ३३% शहरी लोग 
थे | जनपंस्या का घनत्व ३४७ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था । 


मुख्य नगर जूरिख, बेसिल, जेनेवा, वर्न, सेंट गालेन, लुसने और 
विटरथर शभ्रादि हैं । [रा० प्र० सि०] 


स्रिफ्ट, जोनाथन ( १६६७-१७४४ ई० ) तीखे व्यंग्य का जेसा 
निर्मम प्रहार प्विपट की रचनाघषों में मिलता है वैसा शायद ही 
कहीं प्रन्यत्न मिले । इनका जन्म भ्रायरलैंड के डबलित नगर में 
हुआ था। पंद्रह वर्ष की श्रवस्था में इन्होंने डबलिन के द्विनिटी 
कालेज में प्रवेश किया। कालेज छोड़ने के साथ ही इन्होंने सर 
विलियम टेंपुल के यहाँ उनके सेक्रेटरी के रूप में काम करना प्रारंभ 
किया धौर उनके साथ सन्‌ १६६६ ई० तक रहे। वह समय दलगत 
राजनीति की इष्ति से बड़े कशमकश का था श्रौर स्विफ्ठ से हछ्विंग 
पार्टी फ्रै विरुद्ध टोरी दल का साथ दिया | ये एक महत्वाकांक्षों व्यक्ति 
थे। टोरी सरकार से इन्होंने प्रपनी सेवाप्रों के पुरप्कारस्वरूप बड़ी 
श्राशाएं की थीं जो पूरी नहीं हुईं। जीवन के श्रतिम दिन भिराशा 
भौर दुख में बीते । 


स्विपठ की प्रारंभिक ग्राकांक्षा कवि होने को थी, लेकित इसकी 
साहित्यिक प्रतिभा भ्ंततः व्यंग्यात्मक रचनाश्नों में मुखरित हुई। 
हनकी पहली महत्वपूर्ण कृति “वैटल श्राँव द चुक्‍्स”! सन्‌ १६६७ 
में लिखी गई लेकिन सन्त १७०४ में बिना लेखक के नाम के 
छपी । इस पुस्तक में स्विफ्ट ने प्राचीव तथा भाधुनिक लेखकों क्षे 
तुलनात्मक महत्व पर व्यंग्यात्मक शैली में अ्रपने विचार व्यक्त 
किए हैं। जहाँ एक ओर प्राठीन लेखकों ने मधुमदखी की तरह 
प्रकृति से घमृततुल्य ज्ञान का संचय किया, श्राधुनिक लेखक मकड़ी 
की तरह श्रपने ही प्रांतरिक भावों का ताना बाना प्रस्तुत करते हैं । 


इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना 'द ठेल झाँव ए टव भी सन्‌ १७०४ 
में गुमनाम ही छपी । इत पुस्तक में स्विपठ ने रोमन चर्च एवं डिपेंटर्स 


-की तुलना में पंग्रेजी चर्च को अच्छा सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 


स्वीडेन 


स्विफ्ट का गुलिवस ट्रेवेल्स' अंग्रेजी साहित्य की सर्वोत्तम रच- 
नाथरों में से है। भुलिवर एक साहसी यात्री है जो नए देशों की खोज 
में ऐसे ऐसे स्थानों पर जाता है जहाँ के लोग तथा उनकी 
सभ्यता मानव जाति तथा उसकी सभ्यता से घस्वेधा भिम्न 
हैं। तुलनात्मक प्रध्ययन द्वारा स्विफ्ट ने मानव समाज-व्यवस्था, 
शासन, न्याय, स्वाधंपरता के परिणामस्वरूप होनेवाले युद्ध 
श्रादि पर तीन प्रहार किया। प्रायः उनका रोप पंयम की सीमा 
का भतिक्रमण कर जाता हैं। कट्ठीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें 
मानव जाति से तीज घुणा हो । कत्िपय श्रालोचकों वे स्विफ्ट की 
घृणा का कारण उनके जीवन की भ्सफलताप्ों को बताया है। लेकिन 
इस महान लेखक को व्यक्तिगत निराशा की श्रभिव्यक्ति करवे- 
वाला मात्र स्वीकार करना उसके साथ श्रन्याय करना होगा । स्विपट 
ने 'गुलिव्स ट्रेवेल्स' में समाज एवं शासन की बुराहयों पर तीखा 
व्यंग्य करने के साथ ही साथ सत्य झौर म्याय के ऊँचे पश्ादर्शों की 
स्थापना भी की श्रौर इसी कारण इनकी गराना धरंग्रेजी साहित्य के 
महावतम लेखकों में है । [ तु० ना ०. सिं० ] 


स्वीडेन स्थिति : ५५९ २०' से ६९९ ४ उ० घ० तथा १०१ ४८ 
से २४" १०” पृ० दे० । यह स्कैीडितेवियन देशों में सबसे बड़ा तथा 
यूरोप का चौथा बड़ा देश है । इसका धधिकांश भाग बाल्टिक सागर 
के किनारे है । शीतकाल में यह सागर जम जाता है। स्वीडेन का 
समुद्रतट श्रधिक कटाफटा नहीं है । स्वीडेन के पूर्व झौर दक्षिण में 
फंटेगेट ( (6०६४६ ) तथा स्कगेरेक ( शष्यप्टाथ: ) स्थित हैं। 
स्वीडन का कुल क्षेत्रफल '४,४६,६६२ वर्ग किमी है। कुल क्षेत्रफल 
फा ३८,५६२ वर्ग किमी भाग जल से भरा है। स्वीडेन फी उत्तर 
से दक्षिण तक की भ्रधिकतम लंबाई १,५७४ किसी तथा धौड़ाई 
४९९ किमी है । 

नदियों तथा भीलों की श्रधिकता के कारण यहाँ की जलवायु 
बहुत ठंढी नहीं है। यहाँ लगभग सात मास जाड़ा पड़ता है। प्रीष्म 
काल लगभग दो मास ( मई, जुन ) का होता दै। प्रीष्मकाल का 
सर्वाधिक लंबा दिन १३ घंटे का होता है। यहाँ की शझोतत वर्षा 
लगभग ५० सेमी है । 

स्वीडेन को चार भोगोलिक विभागों में बाँठा जा सकता है -- 
१. नारलेंड ( '7०४७7र्प ) -- यह स्वीडेन का उत्तरी भाग है। 
इसके प्रंत्गंत स्वीडेंन का लगभग ६०% भाग झाता है। २. भीजलों 
का आंत -- यह नारलेंड के दक्षिण में स्थित है। स्वीडेन में कुल 
६६,००० भीलें हैं। ३: स्मालेंड --- यह दक्षिणी स्वीडेन के मध्य 
में स्थित है। यहाँ जंगलों तथा दलदलों की श्रधिकता हैं। 
४, स्फैनिया -- यह स्वीडेन का दक्षिणी पश्चिमी भाग है । इस प्रदेश 
की भूमि बहुत ही उपजाऊ है । 

स्वीडन में लगभग ६% भुभि पर खेती होती है। गेहूं, जो, राई 
तथा चुकंदर प्रादि यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पादन है। यथ्यपि खाद्यान्न 
फी इष्टि से स्वीडेव लगभग भ्रात्मविर्भर है तथापि कुछ खाद्य सामग्री 
प्रायात की जाती हैं । 

स्‍्वीडेच में कोयले के धभाव के कारण जबविद्युत शक्ति का 


श्दर्‌ 


स्वेच्छा ध्यापार 
बहुत विकास हुप्रा है। उत्तरी स्वीडेन- की जलशक्ति दक्षिणी 
स्वीडेन के उद्योग घंघों के लिये लगभग १६०० किमो लंबे पारेषण 
लाइन ( प्राश्ाअशांइशंणा शा ) द्वारा पहुंचाई जाती है। 
हा रस्पांग ( %४ए्ा078 ) दुनियाँ का दुसरा सबसे घड़ा घलविदयुह्‌ 


केंद्र है। यहाँ से रेलों तथा श्रोद्योगिक छेंद्रों को विद्युत पहुंचाई 
जाती है। 


स्वीडेन की श्राय का प्रमुख साधन यहाँ की बनसंपत्ति है। 
दहन वनों में पाइन, बच्चें, ऐश, घोक श्ौर बीच प्ादिके व 
उगते हैं। इनसे अनेक पदार्थ जैसे एमारती लकड़ी, फर्तोंचर, काष्ठ , 
लुगदी, सेलुलोज धौर कागज प्ादि का निर्माण होता है। दिया- 
सलाई निर्माण का भी यह प्रमुख केंद्र है। यहाँ छे निवासी बह़े 
परिश्रभी होते हैं। 


स्वीडेन में खनिज पदार्थों की बहुलता है। यहाँ का लौहतेत 
भ्पनी उत्कृष्ठता के लिये.विश्वग्रसिद्ध हैं। उत्तरी स्वीडन के किएना 
तथा गेलिवरा क्षेत्रों में उच्च श्रेणी के लोहे के प्रयस्कत पाए जाते 
हैं। इन भ्रयस्कों में ६०% से ७१% तक लोहा पाया जाता है। यहाँ 
से इस्पात तथा लीह प्रयस्क का निर्यात होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद स्वीडेन का निर्यात मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य धमरीका' 
तथा श्रन्प देशों को होता है । उससे पहले विशेषतः बर्मनी को होता 
था। लोहे के धतिरिक्त यहाँ चाँदी, सीसा, मैंगनी न, जस्ता तथा ताँदा 
आदि के खनिज भी पाए जाते हैं । 


स्वीडेन के प्रमुख नगरों में स्टाकहोम तथा गोटेवर्ग मुख्य हैं। 
स्टाकहोम स्वीडेन की राजधानी है। यह नगर उद्योगों तथा रेतों 
का केंद्र है। गोटेवर्ग स्वीडेन का प्यापारिक केंद्र है। यह दक्षिणी 
स्वीडन के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह देश के प्रन्य भागों पे 
रेलों तथा नहरों से जुड़ा हुआ है । * 

स्वीड्रेन का हर व्यक्ति भली भाँति लिखना पढ़ना जानता है। 
यहाँ ७ से & वर्ष की धाग्रु तक पिक्षा झतिवार्य तथा निःशुल्क है। 
स्वीडेत में चार विश्वविद्यालय हैं। इनका श्रधिर्काश ध्यय सरकार 
वहन करती है। यहाँ की भाषा स्वीडिश है। संविधान द्वारा सभी 
धर्मों को पूरी छूट मिली हुई है फिर भी यहाँ &४% लोग छूपरन 
घममं फे भ्रनुयायी दूँ । [ रा० प० पर ] 


स्वेच्छा व्यापार ( .855०2 ःरक्षा7० ) स्वेच्छा व्यापार सिद्पात 
का प्रतिपादन खढ़िवादी श्र्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। उनका 
विश्वास था कि यदि राजव्यवस्था ने जनता के श्राधिक निशय 
धोर श्रभिरुचियों में हस्तशैप किया, तो व्यक्ति प्रपने इच्चानुतार 
वस्तुप्नों की नाना भौर गुण फा उत्पादन ने कर सकेंगे, फलता 
कल्पाण प्रधिकतम न हो पाएगा । इससिये भर्थशास्त्रियों ने प्रशासन 
फो रक्षा तथा देश में शांतिस्थापना प्रादि प्रारंभिक फतंव्यों तक हां 
सीमित रखना चाहा भौर राज्य की नीति ऐसी निर्धारित की हि 


' शाज्याधिकारी समाज के स्‍झ्राथिफ जीवन में हस्तवशेप ने कर सके । 


इस सिद्धांत ने काफी समय तक पाधिक व्यवस्था पर हही 
प्रभाव बनाए रखा | झितु समय परियर्तेव फे साथ इसका माय विरशि 
में ग्रनेक दोौप पाए गए। प्रथम तो यह देखा गया कि धायिक व्यवत्तदा 








जी 
|| 


स्वैज धर 


सरकार द्वारा पथप्रदर्शन के प्रभाव में किसी नीति प्रथवा दिशा- 
विशेष का प्रनुस रण नहीं करती जिसके कारण इसमें अनेक सामाजिक 
धोर भ्राथिक कमजो रियाँ श्रा जाती हैं। ध्ायविभाजन में विषमता 
झा जाती है तथा देश के उत्पत्तिसाधनों का पूर्णतः प्रयोग नहीं हो 
पाता | द्वितीय, घत्तियंत्रित बाजार धर्यप्यवस्था के कारण प्रजातंत्रीय 
राज्य की सामाजिक प्रावश्यकताएँ पुरी नहीं हो सकतीं ॥. तृतीय, 


- स्वेच्छा व्यापार के पंतगेंत देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन 


नहीं मिलता, भ्रधिक उन्नत देशों की शभ्रीद्योगिक स्पर्धा के कारण 
देश के निर्यात उद्योग विकसित नहीं हो पाते । चतुर्थ, इस प्रकार की 
झाथिक व्यवस्था के शअ्रंतर्गत भायिक शोषण बढ़ता जाता है तथा 
श्रमिक वर्ग भ्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमता का शिक्षार 
बना रहता है। भ्रत में यह सिद्धांत यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
प्रदान करता है तथापि सामाजिक स्वतंत्रता से संबंध नहीं रख पाता । 


ग्राज फे राजनीतिक तथा प्राथिक. विचारक स्वेच्छा व्यापार के 
सिद्धांत को व्यक्तिगत अ्रध॑ंव्यवस्था में उतना ही श्रपूर्ण मानते हैं 
जितना नियोजित प्रथ्थ॑व्यवस्था को स्वेच्छा व्यापार के प्रण के 
बिता । भाथेर लेविस ( ७, 87॥एा 7८क्ा|$ ) के अनुसार शत 
प्रतिशत मार्गेनिर्धारण उतना ही श्रसंभव है जितना छत्त प्रतिशत 
स्वेच्छा व्यापार । श्राधुनिक काल में सभी देशों की प्रध॑व्यस्थाप्रों में, 
प्राथिक नियोजन में स्वेच्छा व्यापर के सिद्धांतों का,भ्राशिक समावेश 
प्रवश्य होता है । [ भ्र० ता० भ्र० ] 


स्वेज नहर लाल सागर भर भूमष्य सागर को संबद्ध करने फ्रे लिये 
सन्‌ १८५६ में एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में इस नहर 
का निर्माण शुरू हुग्ना था। यह नहर भ्राज १६५ किमी लंबी, 
४८ मी चौड़ी और १० मी गहरी है। दस वर्षों में बनकर यह 
तैयार हो गई थी। सत्र्‌ १८६६ में यहूं नहर यातायात के लिये 
घछुल गई थी। पहले कैवल दिन में ही जहाज नहर को पार 
करते थे पर १८८७ ई० से रात में भी पार होने लगे। १८६६ 
ई० में इस नहर के पार होने में ३६ घंटे लगते थे पर पश्राज १८ 
घंठदे पे कम समय ही लगता है । 


इस नहर का प्रबंध पहले 'स्वेज कैनाल कंपनी” करती थी जिसके 


गापे शेयर फ्रांस के थे श्रीर श्राधे शेयर तुर्की, मित्र भोर भ्रभ्य शरव : 


देशों के ये । पीछे मित्र श्ौर तुर्की के शेयरों को श्रगग्रेत़ों ने खरीद 
लिया । १८८८ ई० में एक भ्रतरराष्ट्रीय उपसंधि के श्रमुपतार 
पहु नहर युदृघ भोर शर्ति दोनों कालों में सब राष्ट्रों के जहाजों 
फे लिये बिना रोकटोक समान रूप से श्ाने जाने के लिये 
खुली थी। इस नहुर पर किसी एक राष्ट्र की सेना नहीं रहेगी, 
ऐसा करार था, पर शभ्रग्नेजों ने ६६०४ ई० में इसे दोड़ दिया 
प्रोर वहुर पर प्रपनी सेनाएँ वैठा दीं श्रौर उन्हीं राष्ट्रों के 
णहाजों के श्रामै जाने की श्रनुमति दी जाने लगी जो युद्धरत 
सद्दी भे। १६४७ ई० में स्वेज कैनाल कंपनी भौर मिस्र सरकार के 
घीच यहू निश्चय हुआ कि कंपनी के साथ ६६ वर्ष का पट्टा रद हो 
जाने पर इसका स्वामित्व मित्र सरकार के हाथ भा जायगा | 
१६५६ ई० में मित्र में प्रेट प्रिदेन के विरुद्ध भ्रांदोवन घिढ़ा और 


५६३ 


ईैगरी गशुत॑त्र : 


पंत में १६५४ ई० में एक करार हुश्मा जिसके श्रनुसार ब्रिटेन की 
सरकार कुछ शर्तों के साथ नहर से श्रपनी सेना हठा लेने पर राजी 


: हो गईं। पीछे मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयक्रण कर इसे अपने 


पुरे म्धिकार में कर लिया । 


. इस नहर के कारण यूरोप से एशिया ्ौर पूर्वी श्रफ्रीका का सरल 
पौर सीधा मार्ग खुल गया श्रौर इससे लगभग ६,००० मील की दूरी 
की बचत हो गई। इससे प्ननेक देशों, पूर्वी अफोका, ईरान, अरब, 
भारत, पाकिस्तान, युद्दुर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजी- 
लेंड श्रादि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गईं है भौर 
व्यापार बहुत बढ़ गया है । [ रा० स० ख० | 


हंगरी गणतंत्र स्थिति: ४४० ५० से ४८९ ४० उ० श्र० तथा 
१६ से २३? पृ० दे० । इस गणतंत्र की भ्रधिकतम लंबाई २५६ किमी 
प्रोर चौड़ाई ४२८ किमी है। हंगरी, मध्ययूरोप की डैन्यूब नदी के 
मैदान में स्थित है। इसके उत्तर में चेक्रोस्लोवाकियां श्रोर सोवियत 
संघ; पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में यूगीस्लाविया तथा पश्चिम में 
प्रास्ट्रिया हैं । इस देश में समुद्रतठ नहीं है । 


प्राकृतिक बनावद -- यह श्राल्प्स पर्व॑तश्रेशियों से घिरा है। 
यहाँ कार्पेथिऐन पर्वत भी है जो मेंदान को लधु एल्फोल्ड और विशाल 
एल्फोल्ड नामक भागों में विभक्त करता है। सर्वोच्च शिखर केकेस 
३,३३० फुठ ऊँचा है। इसमें दो बड़ी भीलें हैं -- (१) बालाटान 
(लंबाई ७७५ किमी श्र चौड़ाई ४ किमी ) (३) न्यूस्रीडलर 
६ इसे हंगरी में फर्टो (7८४०) कहते हैं )। प्रमुख नदियां हैं : डेन्यूब, 
टिजा भौर द्रवा 


जलवायु -- देश की जलवायु शुष्क है। शीतकाल में श्रधिक 
सरदी पझ्ौर ग्रीष्मकांल में श्रधिक गरमी पड़ती है। न्यूनतम ताप 
४ सें० धोर प्रधिकतम ताप ३६" सें० से भी भ्रधिक हो जाता 
है। पहाड़ी जिलों में श्रौसत वर्षा १०१६ मिमी शोर मैदावी जिलों 
में ३८१ मिमी होती है। सत्रप्ते भ्रधिक वर्षा जाड़े में होती है जो 
सेती के लिये द्वानिप्रद नहीं होवी है । 


कृषि -- राष्ट्र की श्राघे से प्रधिक श्राय कृषि प्रे होती है। 
डैल्यूब नदी के मैदानों में मक्का, गेहूँ, जो, राई प्रादि श्रताजों के 
प्रतिरिक्त श्रातृ, चुकंदर प्याज शौर सन भी उगाए जाते हैं। चुकंदर 
से चीनी बनाई जाती है। यहाँ श्रच्छे फल भी उगते हैं। अंगूर से 
एक विशिष्ठ प्रकार की शराब टोके ( ॥0:89 ) बवाई जाती है । 
मैंदानों में चराग्राहु हैं जहाँ हिरण, सूसर भौर खरगोश शअ्रादि पशु 


पाले जाते हूँ। पैप्रीका (98978) नामक मिर्च होती है। यहाँ के 


वनों में घोड़े पचं वाले पेड़, शोक, बीच, ऐश तथा चेह्टनठ पाए 
जाते हैं । ; 

खनिज संपत्ति -- देश में खनिज घन प्रधिक नहीं है । लोहे, 
मैंगनीज भौर ऐलुमिवियम (बीकसाइठ) के कुछ खनिज निकाले : 
जाते हैं। लोहे के खनिज निम्व कोटि के हैं| कुछ पेट्रोलियम एवं 
प्राकृतिक गैस भी निकलती है। लिग्वाइठ कोयला भी यहाँ निकाला 
जाता है । जलविदुत्‌ के उत्पादन के साधनों का यहाँ बहुत भ्रम्ाव दै । 


हंटर, जाने 


उद्योग धंधे तथा विदेशों ध्यापार -- श्राठा पीसमे के श्रवेक 
कारखाने हैं। शराद पर्याप्त परिमाण में बनती है भौर घाहर 
भेजी जाती है। चीनी का परिष्कार महत्व का उद्योग है। सन 
से भी अनेक सामाव तैयार किए जाते हुं। निर्यात्‌ की वस्तुप्रों 
में सर, मुर्गियाँ, सूती वस्र, श्लाटा, चीनी, मबखत, ताजे फल, 
मक्का, शराब, ऊन श्रोर सीमेंट श्रादि हैं। शभ्रायात को वस्तुग्रों 
में कच्ची झई, कोयला, इमारती लकड़ी, नमक आदि हैं। छोटी 
छोटी मशीनें भी यहाँ बनती हैं श्रौर उनका निर्यात होता है । यहां 
का व्यापार सोवियत छप, चेश्ोह्लोवाकिया, जर्मनी, पीलैेंड, यूगो+ 
स्लाविया प्लादि से होता है । 


अधिवासी -- हंगरी के अ्रधिवासियों को मग्यार ( १४९2%७7७ ) 
कहते हैं । लगभग 8६० प्रतिशत मग्यार ही यहाँ रहते हैं; शेष जन पंख्या 
में जर्मन, स्लोवाक, रोमानियत, क्रोठ, सर्व और जिप्सी हैं। लगभग 
धावी जनसंस्या नगरों में रहती है। हंगरी की कुल जनसंख्या 
१,००,५०,००० ( १९६२ श्रनुमानित ) है। यहाँ के निवासी स्वतंत्र 
प्रकृति के प्रीर आनवाले होते हैं। इनके लोकगीत श्रौर त्ृत्य 
सुप़्सिद्ध हैं। यहाँ के लोग रंगबिरंगे वस्त्र पहनते हैँ भौर स्वादिष्ट 
भोजन करते हूँ । यहाँ के रसोइए जगत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के निवासी 
फुटवाल; टेनिस, घुड़सवारी, तैराकी भ्ादि के शोकीन्‌ हैं । 


भाषा और घर्स -- हंगरी के ६८ प्रतिशत निवासी रोमन- 
कैथोलिक, २७ प्रतिशत प्रोटेस्टेंट तथा शेष यहूदी एवं भ्रन्य धर्मावलंबी 
हैं । यहाँ की भाषा मग्यार है । 

' थालदायात -- हंगरी में ८८०० किभी लंबी रेल, सड़कें, ६०५०० 
किमी लंबे राजमार्ग भर १६२० किमी लंबा नौगम्य जलमांर्ग है। 
यहाँ का हवाई श्रद्ठा बहुत बड़ा है भौर समस्त यूरोपीय देशों से 
संबद्ध है। रेलमार्ग भी अन्य यूरोपीय देशों से संबद्ध है । देश के प्ंदर 
भी पर्याप्त विकसित वायु यातायात्त है 


नगर -- हंगरी फे प्रमुख नगर हैं : बुडापेष्ट (राजधानी), 
देश्नेत्तेन (06976टथा ) जनसंख्या १,३४,०१६ ( १६६१ ), 
मिशकोल्त्स ( 09:00 ) जनसंख्या १,४०,४५१ ( १९६१ ), पेक 
( 7८०६ ) जनसंख्या १;२१,१७० ( १६६६१ ), सेगेड ( ५568०१ ) 
जनसंख्या १,०२,०५६ ( १६६१) धौर ड्योर ( 59०7 ) ज॑र्न॑संस्या 
५५,००० [ रा० नो ० भा० ] 


हंटर, जांन ( सन्‌ १७२८-६३ ई० ), पंग्रेन शरीरविद्‌ तथा शल्प८ 
चिकित्सक का जन्म लैनेकशिर के लांग कैलंडरवुड ग्राम में हुप्ना था। 
ये विद्यालय में वहुत कम शिक्षा पा सके।:१७ वर्ष की श्रायु में 
आ्रालमारी बनाने के कारखाने में काम करने से जीविकोपा्जव श्रारंभ 
किया, पर तीन वर्ष बाद अपने बड़े भाई, विलियम हंटर, के शरीर« 
विच्छेदव कार्ये (0552८007) में सहायता देने के लिये लंदन चले 
गए । सन्र्‌ १७४४ में सेंट जॉर्ज भस्पताल से हसका संबंध हुआ; जहाँ 
दो वर्ष बाद ये हाउस सर्जन नियुक्त हुए। सन्‌ १७६० ई० में वेल- 
झाइल (70॥शं३८) के अभियान में स्टाफ़ स्जेन के पद पर गए । 
पत्पश्चात्‌ पोज गाल में सेना में कार्य कर, सन्‌ १७६३ ई० में वापस 
पाएं तथा चिकित्सा व्यवसाय झारंग किया । 


श्प४ 


हफी#व राय 


भातः धौर रात्रि का समय विच्छेदन भौर प्रयोगों में इन्होंने 

लगाना झारंभ किया। सत्र १७६८ ई० में सेंठ जॉर्ज प्रस्पतात् में 
शल्यचिकित्सक नियुक्त हुए, इस बीच हन्हींने शल्प चिकित्सा ओ 

लियमों की जो परिकल्पनाएँ प्रत्तुत की, वे उसके समय के चिकित्सकों 
फी शरीर संबंधी प्रचलित घारणाओं छे प्रत्यग्रिम होने के कारण 
उनकी समझ में न भ्राई'। सन्‌ १७७२ ई० से इन्होंने शल्यविकित्सा 
पर व्याख्यान देना श्रारंभ किया । सन्‌ १७७६ ई० में इंग्लैंड फ्ै राजा 

जाज॑ तृतीय, के विशेष शल्यचिकित्सक नियुक्त हुए। सत्‌ १७६७ है | 
में रॉयल सोसायटी के सदस्य मनोनीत हुए तथा सत््‌ १७७६ ई० पे 
लेकर १७घ२ ईं० तक 'पेशीय गति! पर प्रापने व्यास्यान दिए । 
सत्त्‌ १७८८ ई० में पॉठ की मृत्यु के पश्चात्‌ ब्षिटेन के सर्वश्रेष्ठ शह्म- 
चिकित्सक माने जाने लगे । ह ह 


हंटर ने श्रपने शान का विस्तार पुस्तकों से नहीं, वरतु निरीक्षण 
तथा प्रयोगों सै किया | सत्‌ १७६७ ई० में इतकी पिडली की छ्डरा 
(८१0०॥ ) हूट गई थी तब इन्होंने कंडराप्रों की चिकित्सा का 
प्रष्यपत किया। इसी से प्राधुनिक प्रधस्त्वचीय कंडरोपचार का जत्म . 
हुपआ। मानव दंतों का प्राकृतिक इतिहास! शीष॑क से लिखे आपके 
ग्रंथ में सवंप्रथम इस विषय के वर्तमान प्रचलित पदों का उपगोग 
हुआ जिससे दंतचिकित्सा में क्रांति भ्रा गई। सत्र १७७२ ई० में 
झंपने अ्वत्युपश्चात्‌ पाचन! श्र जैव शक्तिवाद पर महुत्व के धपने 
विचार प्रकट किए | सत्र १७८५ ई० में एन्हरोंने पाया कि यदि हरिण 
के श्ुगाभ की मुण्य घमती को बाँध दिया जाय, तो भी संपश्िक 
रक्ततंचरण इतना हो जाता है कि शूंग की वृद्धि हो सके । जातुप्श्व 
उत्सफार ( एणा॥४। धाटएाएशआ ) विकृृति के उपचार के लिये ' 
इन्होंने इसी नियम का उश घमनी ( |गाएरों दाशाए ) के बंधत 
में उपयोग किया, जिससे इस प्रकार के रोगों की चि6क्रित्सा का ढंग 


: पूर्णतः बदले गया। जद वैज्ञानिक्त तथा शरीरक्ियात्मक प्रयोगों पे 


संबंधित आपने भ्रभेक लेख लिखे । “रक्त, घोष तथा बंदूक के घाव 
पर भी प्रपने प्रयोगों के श्राधार पर प्रापने एक ग्रेथ लिखा । 


हँंढर का सबधे बढ़ा स्मारक वह संग्रहालय है, जिसकी श्राकलना 
इन्होंने सरलतम से लेकर जडिलतम वानस्पतिक प्रौर जंतुजयत्‌ के 
तुलनात्मक थरध्ययन के लिये की। इनकी मृत्यु के समय इसरो 


- १३६०० परिरक्षित द्रव्य थे; जिनपर इन्होंने बगभग दस लाख एपए 


खर्चे किए थे । 

जॉन हंटर को श्राधुनिक शल्यचिकित्सा का संत्वापक गाता 
जाता है। जैवविज्ञान के क्षेत्र में शीतनिष्कियता, गधुमक्िखियों का 
स्वभाव, रेशम के कौड़े का जीवेन, पंढों का परिए्ाक, पक्षियों के 
वायुकोष, मछलियों के विद्युतांग, पौधों के ताप भौर जोवाशम संबंधी 
इनकी खोजें तथा जीवन के गुप्त ताप से संबंधित सिद्धांत प्रादि इनके 
श्रेष्ठ वैज्ञानिक होने के प्रमाण हैं । [ भ० दा० व० ). 


हकीकत राय, (सतर्‌ १७२४-४१) स्थालक्षोट (पश्चिमी पाकित्ताव) 
निवासी भागमल का घर्मपरायण एकमाश्र पुश्र। मोलवी बाहब- . - 
की मकतव से पनुपत्यिति में हकीकत के सहपाव्यों ने हिंदू देगी | 
दुर्गा को ग्राली दी। विरोध में दृकीकत ने बह्दा धदि में मुहर 





हँकक्‍्स्ले धमंस हेनरी 


साहव की पूत्री फ़ातिमा के विषय में ऐसी ही श्रपमानजनक भाषा 
प्रयुक्त करें तो तुम लोगों को कैसा लगे ? मोौलदी साहब 
समक्ष तथा स्थालकोट के शासक श्रमीर वेग की अदालत में 
हकीकत ने सच्ची बात कह सुनाई । तब भी मुल्लाप्रों की संमति ली 
गई। उन्होंने दस्लाम के पपमान का विचार भी मृत्युदंड ठहराया। 
लाहोर के सूत्ेदार खानवहादुर ( जकरिया खान ) की कचहरी में 
भी यही तिर्णाय वहाल रहा । मुल्लाप्मों के सुकाव के अनुपार प्राण 
रक्षा का भ्रकेला साधन था -- इस्लाम ग्रहएा करवा। पिता का 
प्रतुरोध, माता गौराँ एवं भ्ल्पवयस्का पत्ती दुर्गा के धास भी हकीकत 
को टस से मसन कर सके । माघ सुदी पंचमी को हकीकत को 
फाँसी दे दी गई। लाहौर से दो मोल पूर्व दिला में हृक्कीक़ृतराय 
की समाधि बची हुई है । 

सं० ग्रं० -- वाहन पिह : गुए्शबद रतताकर। महाव कोश 
( इंसाइकलोपीडिया श्रॉव सिख लिटरेचर ), द्वितीय संस्करण, 
१६६० ई० ( भाषा विम्ाग, पंजाब, पटियाला )। कल्वाणु ( बालक 
घंक ), वर्ष २७, संख्या १ (गीता प्रेस, गोरखपुर). [न० क० ] 


हक्स्ले, टमस हेनरी ( छण०5६9७, फरणणा88 मिधाए, सत्र 
१८२४-१८६५ ) इस जीववैज्ञानिक का जन्म लंदन के ईलिंग नामक 
स्थान में हुआ था। प्रापने चेयरिंग क्रास हॉस्पिटल में चिक्रित्सा 
विज्ञान का श्रष्यवन किया। सत््‌ १८४६ में ये रॉयल नेवी के चिकित्सा 
विभाग में सहायक सर्जन नियुक्त हुए तथा एच० एम० एस० 
'रेबिल स्तेक पर, जो प्रवाल रोधिका ( डश्वागंध एर्व्श ) वाले 
क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने के लिये भेजा गया था, सहायक 
सर्जन के रूप में गए। इस समुद्रयात्रा के समय हवस्ले ने समुद्री, 
विशेष कर श्रपृष्ठवंशी जंतुप्रों का श्रध्ययत किया। इन्होंने हाइ- 
ड्राइड पॉलिप भौर मेडुसी में संबंध स्वापित कर, यह सिद्ध किया कि 
ये जीव मुल्नतः दो स्तरों, बाह्य त्वचा तथा श्रंतस्त्वचा द्वारा बचे 
निमित होते हैं। इसके बाद श्राप रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने 
गए। बाद में इनकी रुचि पृष्ठव॑शियों की भोर हुई धोर उन्होंने 
सन्‌ १८४८ में करोदि के कशेश्क पघिद्धांत ( ४००/४०४) [#609 
0 शांप्णो। ) का प्रतिपादद किया। इनके इस सिद॒धांत को प्रोवेव 
( 0ए८॥ ) द्वारा समर्थन प्राप्त हुघा । 

ये डॉरविन (72अएशंग ) के सिद्ांत के पहुले की जीवविफास- 
संबंधी सभी खोजों से अ्रप्ततुष्ट ये । इन्होंने डॉरविन के सिद्धांत का 
समर्थन किया तथा उसमें आवश्यक संशोधनों पर प्रकाश डाला। 
एन्होंने सत््‌ १८६० से सत्र १६७० तक जीवाश्मों ( 05आ5 ) पर भी 
शोधकार्य किए श्लोर कई महत्वपूर्ण निवंध लिखे । सन्‌ १८७० से 
श्८८प१ तक शाप रायल सोसाइटी के सचिव तथा सत्रु (८८५ तक 
धध्यक्ष रहे । [ नं० कु० रा० ] 


हजारीबाग धदिहार का एक जिला है जिसका विस्तार २३२४ 
से २४१ ४६ उ० श्र० तक तथा ८५४” २७' से ६६” ३४ पू० दे० तक 
है। इसके उत्तर में गया तथा मुंगेर, दक्षिण में राँची, पुरव में घनवाद 
तथा पश्चिम में पलामू जिसे हैँ। इस जिले का क्षेत्रफल ७०१६ वर्ग 
सील एवं जनसंल्या २३,६६,४११ (१६६१) है। घरातल पढारी है 
जिसकी ऊँचाई १३०० फुट से लेकर २००० फुट हैं। यहाँ नाथ की 


ब्दर 


हसन, विलियम हेनरी 


पहाड़ो (४४८० फुट ) सबसे ऊंची है । दामोदर तथा उसकी सहायक 
घराकर प्रमुख - नदियाँ हैं। इस जिले में धान श्रोर मकई की खेती 
होती है परंतु खेती से श्रधिक्त महत्वपूर्ण यहाँ जंगल की लक्षडियाँ 
कोवला, अ्रश्नक, झादि खनिज पदार्थ हैं। यहाँ का नेशनल पार्क 
दर्शनीय हि ! 

हजारीबाग नगर जिले का प्रपुत्त केंद्र हें। इस नगर की 
जनसंख्या ४०,६५८ (१६६१) है । यहाँ व्रिह्र का एक सेंट्रल जेल 
है। यह नगर सड़कों द्वारा रांची श्रादि प्रन्य मगरों से संबद्ध है तथा 
हथारीबाग रोड स्टेशन थे ३३ किमी दूर है । [ ज० थ्विं० ] 


हडसन, विलियम हेनरी ( १८४४१-१६२२ ) प्रंग्रेजी लेक्षक। 
जन्मस्थान, रियो दे ला प्लाता, ब्यूनत श्रायर्त, पर्जेटाइना । अमरीकी 
मातापिता की संतान। प्रारंभिक जीवन श्रजेंटाइना के घास के 
विस्तृत मंदानोंवाले प्रदेश में ही बीता, परंतु १५६९ में वह दक्षिणी 
श्रमरीका छोड़कर इंग्लैंड भ्रा यया । यहाँ उपक्ना लगभग संपूर्ण जीवन, 
विशेषकर प्रारभ में, निर्धनता झोर अक्वेलेयन के कारण कष्टपूर्णो 
रहा । १८७६ में उसने एमिली विनग्रेव से विवाह किया; श्रौर दस 
साल तक पत्नी ने वोडिंग हाठउप्त चला चलाकर दोनों का भरण- 
पोषण किया । १६०० में वह ब्रिटिश नागरिक बने गधा । १६०१ 
में सरकारी पेंशन मिल जाने के कारण उसप्ते कुछ सुविधा हो गई, 
परंतु परिस्थिति सुघरते ही उसने पेंशन लेना वंद कर दिया । वचपन 
से ही उसे प्रकृति से अत्यधिक प्रनु राय था श्रोर उसने उसका सूक्ष्म 
अध्ययन किया था, विशेषकर पक्षियों के जीवत का । उसके प्रकृति- 
वर्णन में वैज्ञानिक निस्पंगता श्रौर तीत्र भाववानुभूति छा श्रदुपुत 
संमिश्रण है । 


डसन की रखनाओं को तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता 
है: प्रथम वे रचवाएं हैं जो दक्षिणी भ्रमरीका से संबंधित हैं, यथा 
दि पप्रुल लेंडः (युहस्वे) (१८८४५), 'ए क्रिस्टल एज' (इसमें शांति- 
पूरा श्रादर्श कल्पनालोकों पर व्यंग्य किया गया है ) (१८८७), (ए 
नेचु रलिस्ट इन था प्लाता' (१८६२), 'एल प्रॉम्ब' (१६०२), 'प्रोन 
न्यंस! (१६०४), तथा 'फ़ार ऐंड लॉग एगो? (१६१८) जो झात्म- 
कथात्मक है| “ग्रीन मैंशंस' की अ्रधंपक्षी भौर प्रधंधानव नायिका 
'रीमा' उसके द्वारा निर्मित सबसे स्मरणीय चरित्र है । 


ब्रिटिश प्रकृति एवं ग्राम्य देश से स्वंधित कुछ रचताएं हैं 
'निचर इन डाउनलैंड' (१६००), 'हँपशायर ढेज! (१६०२३), 'प्रफ़ट 
इन इंग्लेंड' (१६०६), 'ए शेपड'स लाइफ़' (१६१०) तथा 'डेड मेंस 
प्लैंक' (१६२०)। 

पक्षीजीवन से संबंधित रचनापरों में प्रमुख हैं : “ब्रिटिश बड़ स 
(६८६५), बहस ऐंड मेन! (१६०१) तथा वर्डास ब्राँव ला प्लाता 
(१६२०) 

हंडसव की कुछ प्रस्य पुस्तकें हुँ : 'प्राइडिल डोज इन पैटागोरिया' 
(१८०६३), 'ए लिठिल ब्याय लॉस्‍स्ट” (१६९०१), “दि लैंदस एं: 
(१६०८), 'ए ट्रेवेलर इन लिठिल पिग्यश/ (१६२१), तथा मृत्यु के 
वाद प्रकाशित ए हाइंड इन रिचमंड पाकर (१६२२) । ् 

[ जु० वि? मि० ] 


हड़ताल 


हड़ताल औद्योगिक मांगों की पूर्ति करावे के लिये हड़ताल मजदूरों 
का श्रत्यंत प्रभावकारी हथियार हैं। श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 
१६४७ में हड़ताल की परिभापा करते हुए लिखा गया है कि श्रौद्यो- 
गिक संस्थान में कार्य करनेवाले कारीगरों द्वारा (जिनकी नियुक्ति 
कार्य करने के लिये हुई है ) सामूहिक रूप से कार्य बंद करने श्रथवा 
कार्य करने से इनकार करने की कार्यवाही को हड़ताल कहा जाता है । 


हड़ताल के भ्रविभाज्य तत्वों में--प्रौद्योगिक मजदूरों का संमि- 
लित होना, कार्य का बंद होना धथवा कार्य करने से इन्कार करना 
शोर समान समझदारी से सामूहिक कार्य करने की गणना होती 
है। सामूहिक रूप से कार्य पर से प्रनुपत्यित रहने को क्रिया को भी 
हड़ताल की संज्ञा दी जाती है। हड़ताल के प्ंत्तगंत उपयुक्त तत्वों का 
उसमें समावेश है | 


धाम तौर पर मजदूरों ने मजदूरी, बोनस, मुप्रच्तली, मिष्कासन- 
प्राज्ञा, छुटुटी, कार्य के घटे, ( ००7ांगए८ते ) ट्रेड यूनियन संगठन 
की मान्यता श्रादि प्रश्नों को लेकर हड़तालें की हैं। श्रमिकों में 
व्याप्त श्रसंतोष ही प्रधिकतर हड़तालों का कारण हुमा करता है। 
इंलैंड में श्रमिक संघों के विकास के साथ साथ मजदूरों में धोद्यो- 
गिके उमंग श्रर्थात्‌ उद्योगों में स्थान बताने की भावना तथा 
राजनीतिक विचारों के प्रति रुचि रखने की प्रवृत्ति भी विकसित हुई । 
परंतु संयुक्त पूजीवादी प्रयाली ( ]णंगा ४0०८ 5एश०ट्ण ) के 
विकास ने मजदूरों में श्रत॑तोष की सृष्टि की । इस प्रणाली से/एक 
श्रोर जहाँ पुजी के नियंत्रण एवं स्वामित्व में भिन्‍मता का प्रादुर्भाव 
हुआ, वहीं दुधरी शोर मालिकों और श्रमिकों के व्यक्तिगत संबंध भी 
बिगड़ते गए । फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के बाद मजदूरी, बोनस, 
महँगाई प्रादि के प्रश्न हड़ठालों के मुख्य कारण बने। इंग्लैंड में 
हड़तालें श्रमप्ंगठनों की मान्यता एवं उद्योग के प्रबंध में भाग लेने की 
इच्छा को लेकर भी हुई हैं । 


वर्तमान काल में, हड़ताल द्वारा उत्पादन का हास न हो, भ्रतः 
सामुहिक . सौदेवाजी ( 09॥९८४४८ एक[8]78 ) का सिद्घांत 
प्रपनाया जा रहा है। ग्रेठ ब्रिटेन में श्रमसंगठनों को मालिकों द्वारा 
मान्यता प्राप्त हो चुकों है तथा सामूहिक सौदेवाजी के भंतर्गंत जो भी 
समभोते हुए हैं उनको व्यापक बनाया जा रहा है। 


. प्रंतरराष्ट्रीय श्रमसंगठन की रिपोर्ट के पब्रनुसार प्रमरीका में 


मैर-कृषिउद्योगों में कार्यरत एक तिहाई मजदूरों फे कार्य की दशाएँ 


धसामुहिक सीदेवाजी' के द्वारा निश्चित होने लगी हैं। स्विट्जरलैंड 
में लगभग भाषे श्रौद्योगिक मजदूर सामुद्दिक अनुयंधों के बंतर्गंत 
घाते हैं। भास्ट्रेलिया, वेल्जियम, जमंब गणराज्य, लुक्जंवर्गे, 


स्कंडनेवियन देशों तथा ग्रढ ब्रिदेव के श्रधिकांश भ्रौद्योगिक मजदूर 


घामूहिकर करारों के प्रंतर्गत भ्रा गए हैं। सोवियत संघ श्रौर पूर्वीय 
यूरोप के प्रजातंत्र राज्यों में मी ऐसे सामूहिक करार प्रत्येक भीधो- 
गिक संस्थान में पाए जाते हैं । 

प्रथम महायुद्ध से प्रुवे भारतीय मजदूर श्रपनी माँगों को मनवाने 
फे लिये हड़ताल का सुधाढ रूप से प्रयोग करता नहीं जानते थे । 
इसका मूल कारण उनकी निरक्षरता, जीवच के प्रति बदासीचता 


६५ 


नपि 


: हेहतानि . 
भौर उनमें संगठन तथा नेतृत्व का अभाव था। प्रयम महावुद्ध की - 
प्रवधि तथा विश्वेषक्रं उप्तके बाद लोकतंप्रीय विचारों के प्रवाह 
ने, सोवियत कांति ने, समानता, आतृत्व भौर स्वतंत्रता के दिद्वांत 
की लहर ने तथा प्रंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने मजदूरों के बीच एक 
नई चेतना पैदा कर दी तथा भारतीय मजदूरों ने भी साम्राज्यवादो . 
धासन के विरोध, काम की दशशाप्रों, काम क्षे- घंठे, छुट्टी, निष्कायन 
धादि प्रश्नों को लेकर हड़तालें की । [ पु" वा* ] 


भारत में हड़तालों की पृष्ठभूमि -- १६६१४ के पूर्व का काल : भारत: 
में सवंप्रथम हड़ताल बंबई की “ठेक्सटाइल मिल! में १८७४ में हुई। : 
तीन वर्ष उपरांत इंप्रेत मिह्य! वागपुर के श्रमिकों मे प्रधिढ 
मजदूरी की माँग की पुत्रि न होने के फलस्वरूप हड़ताल की । १८८४२ 
से १८४६० वक बंबई एवं मद्रास में हड़तालों की संत्या २५ तक पहुंच 
गईं | १८६४ में प्रहमदावाद में श्रव्रिकों ने एक सप्ताह फे स्थान पर दो 
सप्ताह परचात्‌ मजदूरी देने के विरोध में हड़ताल का सहारा लिया, 
जिसमें ८०२०, बुतकरों ते माग लिया परंतु हड़ताल भ्रसफन्न रहो। 
दूसरी बड़ी हड़ताल मई, १८६७ में बंबई के श्रमिकों ने दैनिक मजदूरी 
देते की प्रथा समाप्त कर देने के विरोध में की। यह भी भप्रसफ्त 
रही । उद्योगों में वृद्धि के फलस्वष्प बंबई एवं मद्रा। में १६०५ पे 
१६९०७ तक काफी हड़तालें हुई! । १६०४५ में कलकत्ता के भारतीय 
सरकारी प्रेम्त फे श्रमिकों ने निम्तांकित माँगों की पूर्ति के लिये 
हड़ताल की : 


१. रविवार एवं सरकारी (गजटेढ) छुट्टियों एवं मजदूरी पहित 
श्रवकाण न देने परं, 


२, अनियमित दंड देने पर, 

३, प्रतिरिक्त समय कि काम्त की मजदु री न मिलने एवं 

४ पअ्रधिकारियों द्वारा चिकित्सक के प्रमाणपत्र पर हड्डी 
श्रस्थीकार करने पर | 


यह हड़ताल लगभग एक मास तक चली। दो वर्ष उपरात्त 
समस्तीपुर रेलकर्मचारियों ने भ्रधिक मजदूरी की माँग में हृद़तात 
की । १६०४ में बँतब्रई के टेवस्टाइल मिलों के श्रमिकों ने श्री बाल- 
गंगाधर तिलक के जेल भेजे जाने के फलस्वरूप हड़ताल की। इसके 
प्रतिरिक्त १६१० में बंबई में हड़तालें हुई । 

१६१४--१६२६ प्रथम विश्व महायुद्ध की समाप्ति ने धपूर्व संबर्पो 
को जन्म दिया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के श्रमिकों ने हड़ताल 
की । सत्र १६२० में बंबई, मद्रास, बंगाल, उद़ीता, पंजाब झौर 
श्रासमाम में करीब २०० हड़तालें हुई । १६२६ से १६२७ तक भी 
हड़तालों की घंल्या काफी रही । १६२८ फी बंबई की भीपए हडताल 
की भाग संपूर्ण देश में फैल गई। स्थिति सब १६२६ पैक 
पुवंबत्‌ रही । 

१६३०-१६३८ के मध्य भी श्रधिक हड़तानें हुई । परंतु इनकी 
संख्या पिछले वर्षों से श्रपेक्षाकत काफी बाम थी। (६३८ के द्वितीय 
महायुद्ध की विभीषिका से पुनः एक घाद शरम्तिकों दी झाधिक देशी 
पर कुठाराधात किया गया। फसस्वशप इनकी दा प्रौर दयनीय ् ५४ 


| 


हत्ती या हित्ती 


गईं । तत्पश्चात्‌ १६४० में ३२९ तथा १६४२ में ६६४ हतालें हुईं । 
१६४२ से १६४६ के मध्य भी हड़तालें होती रहीं जिनमें जुलाई, 
१६४६ की डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों की श्राम हड़ताल 
झधिक महत्वपूर्ण है । इनका मुल कारण मजदूरी एवं महँगाई भत्ता में 
वृद्धि करना था । 


१९४७-१६६६ --- १६४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार 
ने संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलफ्ाने के श्रनेक प्रयाछ किए । पर॑तु 
दिन प्रतिदिन महँगाई बढ़ने से श्रमिकों में श्रतंतोष की ज्याला कम न 
हुई । उदाहरणस्वरूप क्षेंद्रीय सरकारी कर्मेचारियों की हड़ताल, एयर 
इंडिया इंटरनेशनल के पाइलटों की हड़ताल, स्टेट बैंक एवं प्न्‍्य 
ध्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल, हेवी इलेक्ट्रिकल, भोपाल 
के कमंचारियों की हड़ताल, पोर्ट एवं डाक के मजदूरों को हड़ताल, 
राठरफैला, दुर्गापुर, भिलाई एवं हिंदुस्तान स्टील प्लांट के श्रमिकों की 
हड़ताल त्तथा भनन्‍्य छोटे बड़े उद्योगों की हड़तालें विशेष महत्व की हैं । 
इनसे राष्ट्रीय भ्रथ॑व्यवस्था को श्रधिक क्षत्ति पहुँची है। 


सहानुभूतिक हड़ताल--कुछ ऐसी हड़ताल भी कभी कभी हो 
जाती हैं जिन्हें सामुहिफ हड़तालें कहते हैं । ये श्रमिकों तथा मालिकों 
के किसी मतभेद के कारश नहीं, वरन््‌ दुसरे उद्योग के श्रमिकों की 
सहानुभूति में दोती हैं। इस प्रकार की हड़तालों को नियंत्रित करने 

कै लिये कोई वेधानिक धारा नहीं है (दे० अमिक विधि”) । 
[ सु० च० श्री० ] 


ही या हछित्ती प्राचीव खज्चियों (हित्ताइत) की जाति और भाषा । 
भाषा के रूप में खत्ती हिंद-यूरोपीय परिवार की है परंतु उसकी 
लिपि प्राचीन सुमे री-बावुली-प्रयूरी है भौर उसका साहित्य श्रवक्नादी 
( असू री-बाबुली ) श्रथवा उससे भी पूर्ववर्ती सुमेरी से प्रभावित है । 


तुर्की (एशियाई) साम्राज्य के एक बड़े भाग के स्वामी खो 
थे, जिनका पश्पना साम्राज्य था। वह साम्राज्य मध्यपूर्व के साम्राज्यों 
में (६० पु० १७वीं-१२वीं सदियों में) तीसरा स्थान रखता था। 
उससे बड़े साम्राज्य प्पने अपने राज्य में केवल मि्ियों भ्रौर अ्रसू री- 
बावुलियों के ही रहे ये । खत्तियों का लोहा, उनके उत्तपंकाल में, 
बाबुलियों शोर मिन्तियों दोनों में माना। फिलिस्तीन, लघुएशिया, 
सीरिया भोर दजला फरात के दावे पर दीघंकाल तक उनका दवदवा 
बचा रहा । उनका पहला साम्राज्यकाल १७वीं से १५वीं सदी ई० 
पू० तक रहा, पौर दूसरा १४वीं से ११वीं सदी ई० पु० तक | मित्नी 
फ़राऊन रामसेज़ से उनका दीर्घकाल तक युद्ध होता रहा था श्रौर 
घंत में दोनों में संधि हुई । उनके भेजे शिष्टमंडल का स्वागत करते 
समय रामसेज़ ने तोरस पव॑त के पार हिमपात के परिवेश में बसनमे- 


वाले खत्तियों पर बड़ा प्लाश्चर्य प्रकट किया था । 


जन पुराविद्‌ ह्यगों विक्‍्लर मे प्राचीन खत्ती राजधानी 
घोगाजकोइ (प्राचीन का प्राधुनिक प्रतिनिधि ) से खोदकर बौस 
हजार इंटे श्लोर पट्टिकाएँ निकाल दीं। इनपर .कौलाक्षरों में 
पाचीनतर प्रन्‍यों का और स्वयं खत्तियों का साहित्य खुदा था। 
भारत के लिये इन इंढों का बड़ा महत्व घा क्योंकि वहीं मिलो १४वीं 
सदी ४० पु० की एक पट्टिका पर ऋग्वेद के इंद्र, वरुण, मित्र, 
मे 


श्बछ 


हत्ती या हित्तो 


मारत्यों के नाम पादपाठ में खुदे मिले थे | यह पड़िका खत्ती मितन्‍्नी 
दो राष्ट्रों के युद्धांतर का संधिपत्र घी जिसपर पुनीत साक्ष्य के लिये 
इन देवतापों के बाम दिए गए थे । इस अभिलेख में धायों के संक्रमण 
ज्ञान पर प्रभूत प्रकाश पड़ा हैं । 


ई० पु० की तृतीय सहस्ताव्दी में कभी खत्तितरों का लघुएशिया 
के पूर्वी भाग में प्रवेश हुआ शभौर उन्होंने स्थानीय श्रनार्य संस्कृति की 
झनेक वातें सीखकर श्रपना लीं। खत्तियों का इस प्रकार शनेक 
भाषाप्रों श्ौर साहित्यों से संपर्क था भौर उन्होंने उसे श्रपना ज्ञान- 
भंडार भरा । वोगजकोइ से मिली एक पट्टिका पर बराबर कालम 
बनाकर उनमें सुमेरी, श्रक्‍्क्ादी, खत्ी धघ्ादि भाषाश्रों के छव्दपर्याय 
दिए हुए हैं। संसार के प्राचीनतम चहुभाषी शब्दकोशों में इसकी भी 
गणना है। धपेक बार तो बाबुली श्रादि साहित्यों के लिपिपाठ 
खत्तीसमानांतर प्रतुदित साहित्य से शुद्ध किए गए हैं। प्रसिद्ध सुमे री- 
वाबुली काव्य गिल्ममेशे के प्रनेक भंश, जो सुल पट्टिकाश्रों के टुट जाने 
से नष्ट हो गए थे, खत्ती पट्टिकाशों के मिलान से ही पूरे किए गए हैं । 


खत्ती ऐतिहासिक साहित्य का प्रधिकांश राजघृत्तों से भरा है। 
लेखक वृत्तग्य की साहित्यिक शैली में बत्त लिखते थे श्यौर उनके 
नीचे पपना हस्ताक्षर कर देते थे। इन क्षुत्तों में भ्रमेक प्रकार का 
ऐतिहा है -- भ्रसुरी-बाबुली-मिस्ती राजाशरों श्ौर सम्राटों के साथ 
पुलहनामे झौर भहदनामे, राजघोपणाएं भौर राजकीय दानपत्र, नगरों 
के पारस्परिक विवादों में मध्यस्थता भर सुलह, विद्रोही सामंतों 
के विरुद्ध साम्राज्य के भ्रपराध परिगणान, सभी कुछ इन खत्ती 
प्रभिलेखों में भरा पड़ा हैं। इनमें विशेष महत्व के वे अ्रगणित पत्र 
हैं जो खत्ती सम्नादों ने श्रन्य समकालीन नरेथों को लिखे थे या उनसे 
पाए थे। इन पष्रों को साघारणुत: ध्मरना के टीले (तेल-एल-एमरना) 
के पत्र कहते हैं। प्राचीत काल की यह पत्रनिधि सर्वया प्रद्धितीय भौर 
अनुपम है । इन पत्रों में एक़ बढ़े महत्व का हैं। उसे खत्तियों के राजा 
शुप्पिलुलिउमाश के पास प्िस्॒त की रानी ले भेजा था। उसमें रानी 
ते लिखा था कि खत्ती नरेश कृपया श्रपते एक पुत्र को उसका पुत्र 
बनने के लिये भेज दें। कुछ काल वाद इस निमित्त राजा का एक 
पुत्र मिस्र भेजा गया परंतु मिन्नियों वें उसे शीघ्र पकड़कर 
मार डाला । ह 


वोगजकोइ के उस भांडार से एक बड़ा महत्वपूर्ण खत्ती भौर 
मित्र के बीच प्रंतरराष्ट्रीय संधिपत्र उपलब्ध हुआ । जब खत्तो नरेश 
मुत्तालिश की सेनाओ्रों ने मिस्री विजेता रामसेज द्वितीय की सेनापों 
को ११८८ ई० पू० में एक देश के युद्ध में बुरी तरह पराणित कर 
दिया तब मुत्तालिश के उत्तराधिकारी खत्तुशिलिश तृतीय और मित्त- 
राज के बीच संधि हुई।. उसमें तय पाया कि मिस्र श्लौर खत्ती 
साम्राज्य के दीच वरावर मैत्री छोर पारस्परिक शांति वनी रहेगी । 
ई० पुृ० १२७२ में यह अभ्रहदेतामा लिख डाला गया। अहदनामा 
चाँदी की पट्टिक्ा पर खुदा है झ्लोर उसमें १८ पैराग्राफ हैं। खोदकर 
वह रामसेज्ञ के पास भेजा गया था। उसकी मुल्य शर्तें इस प्रकार 
घीं -- दोनों में से कोई दूसरे पर भाक्रमण न करेया, दोनों पक्ष 
दोनों सातम्राज्यों के दीच की पहली संधियों का फिर से समर्थन करते 


. हैं, दोनों शत्रु के प्राक्ृमस के समय एक दहुचरे की सहायता करेंगे, - 


र्ल 


शेंदव . 


हती या हित्ती 


विद्रोही प्रजा के विरदृध दोनों का सहयोग होगा श्रौर राजदीविक 
भगोड़ों का दोनों परिवर्तेत कर लेंगे। यह संधि इतनी महत्वपूर्ण 
समझी गई कि मसिद्नी श्रौर खत्ती रानियों ने भी संधि की खुशी में 
एक दूसरे को बघाई के पत्र भेजे। पश्चात्‌ खत्ती नरेश की कन्या 
मित्र सेजी गई जो रामसेज द्वितीय की रानी वनी । 

बोगजकोइ की पद्टिकाग्रों पर प्रायः २०० पैरों के खठी कानुन की 
धाराएँ खुदी हैं। चाधारणतः खत्तियों की दंडवीति असूरी, बाबुली, 
यहूदी दंडनीति से कहीं मृदुल थी । शारदंढ प्रथवा ताक कान काटे 
की सजा शायद ही कभी दी जाती थी । कुछ यौनापराध संबंधी दंड 
तो इतने घग्ररुय थे कि खत्तियों की श्राचारचेतना पर विद्वानों को 
संदेह होने लगता है। उस विधान का एक बड़ा श्रंश राष्ट्र के श्राथिक 
जीवन से संबंध रखता है। उससे प्रगट है कि वस्तुग्रों के मुल्य, नाप 
तौल के पैमाने, वटखरे शादि निश्चित कर लिए गए थे | कृषि श्रौर 
पशुपालन संबंधी प्रधाव समह्यात्रों का उम्तमें श्राश्चयंजनक मृदु 
हल खोजा गया है । उसमें कानून धौर न्याय के प्रति प्रक्रटित भ्रादर 
चस्तुतः पत्यंत सराहनीय है। अनेक प्रभिलेखों में महा घातुप्रों के 
प्रयोग: युद्धवंदियों के प्रबंध, चिकित्सक, शालिहोन्र श्लादि पर खो 
में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है । मध्यपूर्व में संभवतः पहले पहल प्रश्व 
का प्रयोग शुरू हुआ । उस दिशा में पश्वविज्ञान पर पहला साहित्य 
शायद खत्तियों के धार पड़ोसी मितन्नियों ने प्रस्तुत किया | उनसे 
खतियों ने सीखा फिर पढ़ोसियों तथा उत्तरवर्ती सम्यताप्रों को वे 
उसे सिखा गए । 

खत्िियों फे साहित्यभांडार में सबसे प्रधिक भाग धर्म का मिला 
है । खत्तियों के देवताओं की संख्या विपुल थी झौर प्रायः छह अन्या- 
घारों से वे लिए गए थे। ऊपर संधिपन्नों पर देवसाक्ष्य का उल्लेख 
किया जा छुका है। इन्हीं संधिपत्रों पर देवताओं के नाम खुदे हैं जो 
सुमेरा, बाबुली, हुर्री, कस्सी, खत्ती और भारतीय हैं। इन देवताशों 
के अतिरिक्त खत्ती श्राकाश, पृथ्वी, पव॑तों, नदियों, कूपों, वायु श्लौर 
भेघों की भी श्राराधना करते थे, जैसा उतके इस घाभिक साहित्य के 
संदर्भों से प्रमारिष० है ) 

पौराशिक शानुवृत्तिक साहित्य में प्राधान्य उनका है जो सुमेरीं 
बादुली से ले लिए गए हैं । खत्तियों में बाबुली आधार से अनुदित 
५गिल्गमेश” महाकाव्य बड़ा लोकप्रिय हुश्ना ॥ उस काव्य के अनेक खंड 
श्रवकादी, खत्ती और हुर्री में लिखे बोगजकोड के उस भंडार में मिले 
थे। हुर्री में लिखे 'गिल्गमेश के गीत! तो पंद्रह से श्रधिक पट्टिक्राधों 


पर प्राप्त हुए थे । खत्तियों से ही ग्रीकों ने गिल्गमेश का पुराण पाया। 


खत्तियों के उस घारमिक साहित्य में श्रकक्रादी साहित्य की ही भाँति 
सूत्र और गायन थे । मंदिरों आदि में होनेवाली यज्ञादि क्रियाग्रों को 
नर झौर सारी दोनों ही प्रकार के पुरोहित संपन्‍त करते थे । दोनों के 
नाम पअनुष्ठानों में लिखे जाते थे। अनुष्ठान मंत्रदोष, प्रायश्चित्त 
: झ्ादि के संबंध के थे । प्पनी संस्कृति के निर्माण में जितना योग 
भ्रन्प संस्कृतियों से सर्वधा: उदार भाव से खत्तियों ने लिया उतना 
संभवत: किसी और जाति ने नहीं । कोशनिर्माण का एक प्रयत्न 
उन्होंने ही प्रनेक भाषाप्रों के पर्याय एक साथ समानांतर स्तनों में 
लिखकर किया । विविध भाषाओं के समानांठर पर्यायों से ही भाषा- 
विज्ञान को तींव की पहली ईंट रखी जा सकी। वह ईंठ खत्तियों ने 


, हैपमात 


पस्तुत की । खत्तियों के प्रंतकाल में भाय॑ ग्रीकों ( एकियाई दोरियाइ) 
के श्राक्ममण ग्रीस पर हुए और लघुएशिया पर भी उनका दददवा 
घोरे धीरे बढ़ा जब उन्होंने चाय का प्रसिद्व ऐतिहासिक मगर सप्ट 
कर दिया । | का! 
स॒० भ्रूं० -- डॉ० रामप्रस्नाद ब्रिपाठी : विश्व इतिहास ( प्राचीर . 
काल ); हिंदी प्रमित्ति, सूचना विभाग, लखबऊ | [ भ० श० ३० ] 


हनूसान्‌ पंजना प्रयवा अ्ंजनी के गर्भ से उतसन्न केसरी कै पुत्र जो. 
परमवीर हुए हैं । केसरी सुमेब्पर्वंत पर रहनेवाले बानरों के राजा 
थे श्रोर श्रंजनी गौतम की कन्या थीं। हमुपान्‌ पवनदेव के प्रश 
साने जाते हैं । ' 

भंजनी फलों के लिये घोर वन में गई थी, वहीं हतुमात्‌ का जर्म 
हुथा । तुरंत ही इन्हें भरूत्च लगी तो सूे को फल समभरर उसे खाने 
दौड़े । भाकाश में उड़कर जब इन्होंने सूर्य को ढक लिया तद बारे 
संसार में हाहाकार सच गया शौर सपी देवता लोग दौड़े । इंद्र ने 
भपने वज से इन्हें मारा तो इवबकी ठुड्ढी ( हनु ) टेढ़ी हो गई तभी 
से इनका ताम हसूमान्‌ पड़ गया । े | 

वज्र लगने से जब ये मुछित हो गए तब वाय्‌ ने एन्हें ले जाकर 
एक गुफा में छिपा दिया । वायूुदेव स्वयं वहुत देर तक वहीं रुफे रहे. 
फिर तो भूमंडल भर में लोगों का साँस लेना दुभर हो गया । तब सदर 
देवताप्रों ने धाकर ह॒मुमात्रु को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान फीं शोर ' 
उन्हें प्रमरत्व भी प्राप्त हुआ । इन शक्तियों में उड़ने, वाना झप धारण 
करने ऋादि की शणक्तियाँ हैं। इनका शरीर वजत्ञ का बना मात्रा 
जाता है। इसीलिये इन्हें वज्यांग प्रथवा बजरंगबली भी कहते हैं। 
इनके हुसरे नामों में, मठत या वायुप्रुत्त होने से मारुति, पवनतवग 
तथा महावीर, प्ंजनिपुत्र, फेस रीनंदन, भ्रांजनिय भादि हैं । 

हतूमात्‌ के जन्म की कथा रामायण, घिवपुराण झादि में विस्तार 
पूवेंक मिलती है धौर सर्वत्र इन्हें परमपराक्रमी योद्या के हप में ही 
देखा गया है। इन्हीं के हाथों भिशरादि रावण के फई पेवापतियों का 


. बध हुप्रा था श्रौर इनके महांत पराक्रम का उदाहरण रामायण में 


ही मिलता है जब लक्ष्मण क्षे मुद्धित हो जाने पर ये उड़कर हिमालय 
से संजीवनी धूटी लामे गए श्रौर वहाँ शीघ्रता में प्रोपषधि न मिलने 
पर सारा पव॑त ही उखाड़कर उठा लाए। सीता थी की छोब तपा _ 
शाम-रावण-युद्ध की सफलता का प्रधिकांध श्रेय इन्हीं को है! ये 
्रजेय, कामझप, कामचारी तथा यमर्दंढ से पवष्य थे प्रौर सभी 
शक्तियाँ प्राप्त होने पर जब ये देवताशों पर भ्रत्याघार करने लगे तब 
इनके पिता केसरी तथा वायू देव दोनों ने इन्हें बहुत सममाया। 
उस्रफांड में लिखा है कि जब हनूमात्‌ न माने तो भूग्ु तपा पंगिस 
वंशीय ऋषियों मे इन्हें शाप दे दिया कि भविष्य में इनकी बारी 
शक्तियाँ सीमित हो जायेंगी श्रौर किसी फे स्मरण दिलाने पर 
उनका विकास हो सकेगा झौर तभी उनका उप्धोग हनुमाय के 
सकेंगे । हे 
हतुमान की गणना सद्त विरजीवियों में की जाती है नि [ 
ये लोग हैं -- ; | 

प्रश्वत्वामा बलिव्याप्तों हमुमांश्व विभीषणः । 

कृप: परशुरामगच सप्तंते चिरणीविनः ॥ ॒ 
[रा ढिंग्4 





ह्ब्शी 

हब्शी मावव जाति को तोस मुध्य जातीय विभागों में वाँटा जा 
सकता दे: काकेसियाई या श्वेतों वर्ण के लोग, मंग्रोलियाई या 
पीत! वर्ण के लोग परोर चीग्रोई प्र्थात्‌ हव्शी या 'काले' वर्ण के लोग। 
मानव जाति की पूरी हष्णी श्रावादी सारे श्रफ़ीका में फैली हुई है; 
साथ ही इस जाति के लोग महासागरीय भागों में भी पाए जाते हैं । 
हृब्शी जाति के लोग दो प्रकार के हैं: लंबे हग्शी धौर नाठे कद के 
हग्ती, जो फांगो के घौनों की तरह होते हैं। भसली हब्शी का 
चेहरा धागे को निकला हुप्ना, बाल घुंघराले, नाक बड़ी सी तथा 
चपदी धौर होंठ मोटा तथा बाहुर की झोर मुड़ा हुआ होता है ! 
शरीर हृट्टा कट॒टा, हाथ लंबे शोर पैर छोटे होते हैं। ऐसे हृब्शी 
केवल पश्चिम प्रफ्रीका में कांगों क़रे बेसिव भौर वहाँ से पूर्व भोर 
भीलबहुलक्षेत्र में रहते हैं । 

उत्तरी धफ़ीका के हृब्शियों के रक्त में गोरी जातियों के रक्त 
की मिलावट है। एस कारणा वे ज्यादा लंबे ह्ौर श्रपेक्षाकृत पतले 
होते हैं। इस समृह के हृव्शी, जिन्हें नील तटवर्ती हब्शी कहा जाता 
है, इथिधोपिया और दक्षिण में रोडेशिया होते| हुए दक्षिण श्रफ्रोका 
तक फैले हुए हैं। दक्षिण की शोर उत्तरोत्तर श्वेत रक्त कम होता 
गया है। 

दक्षिण प्रफ्रिका के भ्रादिम बुशमैनों को ह॒ब्शी जति में रखा गया 
है कितु उनकी शकल सूरत श्रादि में मंगोलियाई तत्व की भी झलक 
दिखाई पड़ती है। नीलतटवर्ती हब्शियों ने ब्रुशमैनों को रेगिस्तान से 
खदेड़ दिया । उन नीलतठवर्ती हृब्शियों शोर बुशमैनों के:रक्त मिश्रण 
से जो संकर जाति घनी वह है करीब करीब बुशमैनों की ही 


' तरह होटेनटॉट, जिसे बुशमैनों के ही वर्ग में रखा जाता है क्योंकि 


उपमें बुशमिन फे लक्षण बहुत अधिक शोर नील तदवर्ती हृव्शियों 
के लक्षण बहुत कम हैं । 

मदह्दासागरीय प्रदेश के , हृब्शी मलय्ेशिया तथा न्यूगिनी द्वीप में 
मिलते हैं श्रोर पोलिनेशिया की झाबादी में उनकी अभ्रपती एक 
जाति है। 

नाटे हव्शी या बौने भ्रफ्रोका श्रौर महासागरीय प्रदेश दोनों में 
ही मिलते हैं। प्फीका में वे कांगो बेसित के भूमष्यरेखावर्ती 
प्रदेश फे घने जंगलों में रहते हैँ। वे बहुत ही भ्रादिम हैं, उत्की 
अपनी कोई भाषा नहीं है भ्ौर वे छिसी प्रकार की खेती नहीं करते । 
वे भ्रपती वनवस्तुप्नों का हब्शियों की प्रत्य वस्तुप्रों से विन्तिमय 
फरते हैं। महासागरीय प्रदेश में नाठे कद के ह॒ब्शी प्ंडमान 
द्वीप में भी पाए जाते हैं भौर वे मलय के सेमांगों की तरह हूँ। 
नाटी जाति के हब्शी तत्व दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ी जन- 
जातियों, न्यूगिनी, धौर फिलीपीन में भी हैं । 

हव्शियों के मुल के विषय में प्रभी भी बहुत विवाद है। उनके 
सबसे पुराने प्रकार का पता इतालवी औरिगनेशियन (पूर्व प्राचीन 
पाषाणयुग का एक चारण) के ग्रिमाल्डी भ्रस्थिपंजरों से शोर क्ैनिया 
फे पूर्व श्रोरिगनेशियन युग में मिलता है। 

भ्रफ्रोफी धौर महात्तागरीय दोनों ही के चादे हब्शी यद्यपि एक 

१२-३७ 


र८९ 


हमीरपुर 


दूसरे से इतनी दूर हैं, फिर भो उनकी शारीरिक बनावट उल्लेखवीय 
रूप से एक ही तरह की है । इससे ऐसा श्रामास मिलता है कि इसका 
उद्गम एक ही रहा है । 


दक्षिण श्रफ़ीका के बुशमन होटेनटॉठ लोग, भोतिकीय तृविज्ञान- 
वेचाप्रों के मतानुसार, वहाँ प्रातिनुतनयुग ( ]0900९76 ८5 ) 
से ही रह रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो प्रकट करते है 
कि उनकी उत्पत्ति किसी आदिम मंग्रोलियाई जाति से हुई । 


एक जाति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सबसे 
महत्वपूर्ण घटवा शाधुनिक काल में हुई, जब हब्शियों के सप्ह के 
समुह गुलामों की विक्री करनेवाले स्पेनिश व्यापारियों द्वारा रमरीका 
ले जाए गए:। कितु भ्रधिकांश देशों में 'हुजशी श्रधिक समय तक गुलाम 
नहीं रहे । देती में तो वे कुछ समय के छजिये सबसे प्रभावशाली वर्ग 
बन गए। वे बहुत तेजी से ब्राजील और मेक्सीको के निवासियों में 
विलीन हो गए; कितु संयुक्त राज्य में उनका बिल्कुल अलग श्र॒स्तित्व 
कायम रहा । 


१०४० में ब्रिटेन श्रौर उसकी बस्तियों में दासप्रथा भर्वध घोषित 
कर दी गई। फ्रांपत ने १८४८, रूस श्ौर हालेंड ने १८६३ भौर 
पुतंगाल ने १८७८ में दासता का श्रत किया। कितु पमरीका में 
दक्षिणी राज्यों के गोरे जमीदारों ने, जिनकी तंबाकू श्औौर कपास 
की लंदी खेती हव्शियों के श्रम से होती थी, दासप्रथा समाप्त नहीं 
की। दाप्रताविरोधी श्रांदोलन मे जोर पकड़ा । कुछ दक्षिणा राज्य 
संघ से पृथक्‌ हो गए श्रोर उत्तरी राज्यों की विजय हुई भौर 
१८६३ की “मुक्ति घोषणा” द्वारा दासता समाप्त कर दी गई। 
शभ्रव यद्यपि हब्शी श्रमरीक्षा का स्वतंत्र नागरिक बन गया, फिर 
भी भ्रपती विलक्षण शकल सूरत श्लौर रंग के कारण वह कटु 
सामाजिक दहेष का भागी बना रहा। अमरीकी हत्शी का धमरीका 
के संगीत, कला धोौर नाठक पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्रमरीकी 
हब्शी ने महान्‌ संगीतज्ञ भौर महात्र खिलाड़ी की मान्यता प्राप्त की है । 
जैसी श्रोवेन्‍्स . ध्राघुनिक, घुग फे सबसे बढ़े ष्यायामपराक्रमो थे; पाल 
रावबसत श्रौर मैरियत एंडरसन का संगीत सारे विश्व मे सुना स्‍धौर 
सराहा है। विश्व क्षे एक सबसे बढ़े 'हिवीवेट बॉक्सर! के रूप में 
जो लुई फथा के विषय बन गए हैं । 


प्रक्रीका में हब्शों यद्यपि तेजी से स्वतंद्रता प्राप्त करते जा 

रहे हैं तथापि दक्षिण अ्रफीका गोरों को तो सभी सुविधाएं देता है 
फितु प्रश्वेतों को नहीं | दक्षिश भ्रक्कीका की यह रंगभेद नीति विश्व 
जनमत के कड़े घिरोघ के कारण काफी कमजोर हो गई है । 
रे [मु० या० ] 


हमीदा बानू वेगम्‌ -- ६० मरियम मकानी । 


हमीरपुर १. जिला, यह भारत के उतर प्रदेश राज्य का जिला है। 
इसके उत्तर में कानपुर एवं जालौन, पश्चिम में ऊॉसी, पूर्व में बाँदा, 
पूर्व उत्तर में फतेहपुर जिला श्र दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है| 
इस जिले का क्षेत्रफल ७,१०४ वर्ग किमी एवं जनसंस्या ७,६९४ 


हम्मीर चौहान 


४४६ (१६६१ ) है। यह जिला बुदेलखंड के मैदान में स्थित है 
जो मध्य विध्य पठार भर यम्ृता नदी के मध्य में फैला हुआ्ना है । 
जिले में महोवा की क्ृभ्रिम भीलें हैं। ये मीलें चंदेल राजाग्रों द्वारा, 
मुगलों के भारत में झावे से पूर्व वनवाई गईं थीं। इन भीलों में से 
घनेक में द्वीप या प्रायदीप हैं जिनपर ग्रेनाइट के बने मंदिरों के 
भग्नावशेप मिलते हैं । जिले का मुख्य मंदान उत्तर की श्रोर शुष्क 
एवं वृक्षरहित भूमि में विस्तृत हैं। यहाँ की मिट्टी काली है जिसमें 
धाद्रता वनी रहती हैं शोर इस कारण यह मिट्टी उपजाऊ है । वर्षा 
घनिश्चित है, जिसका श्रौसत ६१५ सेमी है । चना भ्रौर कपास मुख्य 
फसलें हैं । 

२, नगर, स्थिति; २४५१ ५७ उ० श्र० तथा ८०९ १० पू० 
दे० । यह नगर वेतवा एवं यमुना नदी के संगम कै समीप कानपुर 
से सागर जानेवाली पवकी सड़क पर इलाहाबाद से १७६ किसी 
उत्तर पश्चिम में स्थित है। परंपरा के श्नुसार इस नगर के संस्थापक 
करचुरि राजपूत हमीर देव माने जाते हैं। नगर में हमीर के किले 
तथा कुछ मुप्तलमानों के मकबरों के भग्नावशेष हैं। नगर उपयुक्त 
जिले का प्रशासनिक केंद्र है तथा यहाँ की जनसंख्या १०,६२१ 
(१६९६१ ) है । [ भ्र० ना० मे० ] 


हस्सीर चौहान पृथ्वीराज की मृत्यु फै बाद उसके पुत्र गांविद ने 
रखथंभोर में अपने राज्य की स्थापना की। हम्मीर उसीका वंशज 
था | सत्र १९८२ ई० में जब उसका राज्याभिपेक हुम्ना गुलाम वंश 

न्नति कि शिखर पर था। कितू चार वर्षों के पंदर ही सुल्तान 
घल्बन की मृत्यु हुई भौर चार वर्ष के वाद गुलाम वंश की समाप्ति 
हो गई । हम्मीर ने इस राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर चारों 
ग्रोर प्रपनी शक्ति का प्रसार किया | उसने मालवा के राजा भोज को 
हराया, मंडलगढ़ के शासक पजु न को फर देने के लिये विवश किया, 
ध्रोर श्रपतती दिगिजय फ्ि उपलक्षप में एक कोटियज्ञ किया। सत्र 
१२९० में पासा पलटा । दिल्‍ली में गुलाम वंश का स्थान साम्राज्या- 
भिलापी खल्‍णी वंश ने लिया, श्रौर रणथंभौर पर मुसलमानों के 
धाक्रमण शुरू हो गए। जलालुद्दीन खत्जी को विशेष सफलता न 
मिली । ठीन घार साल तक घलाउद्दीन मे भी अ्रपनी शनैश्चरी €प्टि 
इसपर ने डाली । 


कितु सत्‌ १३०० के श्रारंभ में जब शलाठद्वीन के सेनापति उलुग 
छाँ की सेवा मुजरात की विजय के वाद दिल्‍लो लौट रही थी, मंगोल 
नवमुस्लिम सैनिकों ने मुहस्मदशाह कि लेतृत्व में विद्रोह किया श्लौर 
रखणूथंगोर में शरण ली । धलाउद्दीन की इस दुगे पर पहुले से ही श्राँख 
थी, हम्मीर के इस क्षत्रियोचित कार्य से वह झौर जलमुन ग्या। 
घलाउद्दीन को पहले श्राक्मण में कुछ सफलता मिली । दुसरे प्राक्ृमण 
में खलजी बुरी तरह परास्त हुए; तीसरे भाक्रमण में खल्जी सेनापति 
नसरतर्णा मारा गया शौर मुसलमानों फो घेरा उठाना पड़ा। चोपे 
छाप्रमण में स्वयं प्रलाउद्दीन ने भ्रपन्ती विशाल सेना का नेतृत्व किया । 
घन धौर राज्य के सोभ से हम्मीर के पनेक प्रादमी श्लाउद्दोन से 
जा मिले। कितु वीरब्ती हम्मीर ने शरणागठत मुहम्मद शाह को 
सल्जियों के हाथ में चौंधना स्वीकृत न किया । राजकुमारी देवल देवी 
झोर हम्मीर की रातियों ने जौहर फी भगिन में प्रवेश किया । वीर 


२९६० 


है 


हम्मीर ने भी दुर्गे का द्वार खोलकर छत्रु से लोहा लिया प्रो घर 
झान, भपने हठ, पर प्राण न्यौद्धावर किए । 


सं० ग्र ० -- हम्मीर महाकाब्य; तारीसे फिरोजशाही; कह. 
विलास शारदा : हम्मीर प्याँव रणाधंभोर; दशरप हर्मा : शरप 
चौहान राजवंश ) [३6 ४५१ . 


हेयद्ल ( घुड़मवार सेना ) का सांग्रामिक्त महत्व उसकी सर पे 
शीलता में निहित था | पैदल सेना यदि सुरक्षा पौर छिलार 
केंद्र थी, चो हयदल उस सुदद् केंद्र पर अवलंवित गतिम्रान प्रशम 
शक्ति थी । शत्रु क्षा हहकर मुकाबला करने के लिये एढ़प्नोए हे 
कवचों धोर भालों से सुसज्जित पैदल सैनिकों की श्रभेत दोदारइ 
श्रोर दूसरी और छापामार हयदल रिपुस्तेना को पीड़ित ढरने, इच्धो - 
रसद व्यवस्था भंग करने घोर पंत में पावाधात द्वारा प्रददा 
पीछा करके उसे छिन्‍्त भिन्‍व करने के लिये प्रस्तुत घा। इस हे. 
पैदल सेना और हयदल दोनों के सहकाये से ही रण में दिउ; 
होती थी । 


ईसा से लगभग हजार वर्ष पूर्व से यह प्रधा प्रवश्य ही विकार, 
थी। ऋग्वेद, प्रथर्ववेद, रामायण भर महाभारत में हल 
वर्रात सुलभ हैं। ईसवी पूर्व नवीं शताब्दी में प्रस्तीश्यिई पृलित 
में भी उसकी प्राकृति प्राप्य है। ट्रॉय संग्राम में युदप्रश्ष वीर श£े 
झण्व से भलीभाँति परिचित थे श्रौर संभवतः तत्कालीन घीनी ई 
अश्वाख्ढ़ हो छुके थे । 


हयदल का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्शोव ईरानी संम्राद हहस 
महान ( ५५० ई० पू० ) की सेना में मिलता है। तदनंतर ईार 
प्रतिस्पर्धी यूनानी राज्यों ने भी हम॒दल तैयार किए । सिवेदर मर 
(३३६-३२३ ई० पु० ) ने तो झपने २३ युद्धों में से १ गुर . 
हयदल के बलवूते पर ही सफलता प्राम की। तताशबातू मठ ह« 
पेनानायक हैतिवाल ने भी पपने प्रवल हयदल की महाँख्यां गए 
रोम की सेनाओ्रों का कैसी जैसे युद्धों (२१६ ई० प० ) में ह* 
किया । रोम साम्राज्य प्रारंभ में सुगठित धया पपल है 
नामी पैदल सेता पर प्राधारित था, पर पीरे पीरे गरं 
हयदल का सामरिक महत्व समझा गया श्रौर ईसोतर गाए 
शत्ताव्दी तक रोमन सेना में भ्रश्वारोहियों की सं्या छुस ता 
दर्शमाथ से बढ़कर तृतीयांध हो गई । भव इनगी /ू8£ 
२,६०,००० थी । अपने विणाल साम्राज्य की विस्तृत 8 
सुरक्षा के लिये श्रीर द्वतगामी हुए, गाँप झ्ादि बर्बद हा 
धण्वारोहियों से लोहा लेने के लिये रोग को भी गुसप्या हवस 
ही धाश्रप तेना पढ़ा, घदवि रोम साम्राण्य का पत्ते [था । 
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मण पर धाघारित नहीं थी। चाणवय के कथतानुसार निजी 
पड़ाव को शत्रु से सुरक्षित रखना, विपक्षी गुप्तचरों को दूर रखना, 
रिपुदल की संख्या तथा उसके श्रावागमन श्रादि का पुरा शात्त रखता, 
किसी विशेष लाभकारी भूमि को शत्रु से पहिले ही हस्तगत कर 
लेना, शत्रु की कुमुक को मार्ग में ही नष्ठ कर देना, विपक्षी व्यूह 
में घुसकर सैनिकों को विचलित कर देना, भागती हुई शब्रुसेना 
को तेजी से पीछा करके नष्ट कर देना भ्रादि भारतीय प्रश्व- 
पैना के काये थे | इस प्रकार कि ही कार्य उसके लिये उचित भी 
थे, क्योंकि भारतीय पर्व हलके शरीर के होते थे भौर प्रचंड 
प्राघाती ग्राकमण के लिये भारत में हस्तिदल उपलब्ध था । चंद्रग्रुप् 
मौर्य ( ३३६-३०२ ई० पू० ) की सेना में ३०,००० अश्वारोही 
| झौर ६,००० हाथी थे । हप॑व्धन ( ६०६ ई० से ६४६ ई० ) 
की सेना में हुयदल की संख्या ३,००,००० त्तक पहुँच गई थी। 
१ त्दपि भारतीय हयदल पैदल सैनिक्रों तथा हाथियों के सहयोग से 
ही युद्ध करता था । 


मध्य एशिया की मंगोल श्रादि सेवाप्रों में केवल अ्रश्वा रोहियों का 
ही बोलबाला था । वह तो प्श्वारोहियों का प्राकृतिक निवासस्पान 
था । अनुपम विजेता मंगोल सेनानायक चंगेज खा ने तेरहदीं शताब्दी 
में २,००,००० पश्वारोहियों की सेना संगठित कर, चीच से यूरोप 
पर्यत विशाल भुभाग पर प्पना झाधिपत्य स्थापित किया। 
घंगेज खाँ के एक सेनानायक सुबताई का हंयदल हुंगरी झ्ाक्रमण 
के समय तीन दिन में २६९० मील शन्रुप्रदेश में घुत गया था। 
वास्तव में हयदल का उत्कृष्ठ रणक्ोशल मंगोल सेना में अपनी 
चरम सीमा पर पहुंच गया था। 


मध्यकालीन यूरोप में हयदल कवचों पर ही अ्रधिक्रतर तिर्भर 
था । सुध्ढ धातुमय वर्मों के मुल्यवान होने के कारण हयदल किचित्‌ 
घनाढय परिवारों में ही सीमित हो गया था। वर्मसज्नित योद्धा 
वर्मभार के कारण प्रश्व पर ॒ सरलता से बैठ भी नहीं पाता था, 
जिसके कारण हयदल की पुरानी द्रुतगति भी लुप्त हो गई । 


सन्‌ १३४६ ईसवी में फैसी के युद्ध में ध्रग्नेश पैदल धर्नर्धारियों 
ते भपने लंबे धनुषों के भीषण प्रह्मर से फ्रांसीसी वर्मघारी प्रश्वा- 
रोहियों का घोर संहार किया । कालांतर में श्राग्तेय शस्त्रों में भी 
उन्नति होने पर, पैदल सेना वंदू फों से लेस हो गई प्रौर इस प्रकार 
हयदल भौर पैदल सेना दोनों पुनः सेना के महत्वपुर्णं अंग वन गए । 
सभहवीं शताब्दी में यूरोप में भ्रुस्ट वस प्राडाबफत ते अपने सुध्ंगठित 
हृपदल के कारण धनेक युद्धों में विजयपताका फहुराई। यह 
हयदल पृथक पुथक्‌ ठोलियों में विभक्त था भ्रौर प्रत्येक ढोली में 
१२० प्रश्वारोही थे, जो कवायद करने में दक्ष थे पश्लौर शीघ्रता से 
सामरिक पैतरों द्वारा समाकलित ( गरां८ट्रा॥०प ) रूप से शत्रु 
पर प्रहार करते थे, भ्रद्ग रहवीं शताब्दी में फ्रेंडरिक मद्गात्र के हयदल 
भी इसी भांति के थे, जो झपने द्रुतिमान सामरिक पैतरों तथा ठोस 
प्रचंड धाघाती प्राक्मण के कारण शश्रु पर विजयी होते थे। 
झग्रवालित तोपें भी इनके सहायत्तार्थ तत्पर रहती थीं । 


छ्यों ज्यों प्राय शर्तों का विकास ह्वोता गया, स्पों त्यों हयदल 
की उपयोगिता घटने लगी । (१६वीं णवाब्दी के प्रारंभ में मेपोलियन 


१ हरगोविंद खुराना: 


ते प्पने हय॒दल का प्रयाग अश्धिकतर भारतीय हयदलों की ही 
भाँति किया। वाटरलु सदश भीपण संग्राम में जब इस हयदल को 
ठोस आ्लाक्रमण करना पड़ा, तो बंदूकों श्रौर तोपों को मार ने उसे 
छिन्‍्न भिन्‍त कर दिया। क्रीमिया के युद्ध में श्ौर १८७०-७८ ईसवी 
के जमंन फ्रांसीसी संग्राम में भी यही घटना हुई। नए छस्त्रों ते 
हुयदल की पारंपरिक झ्ाकमणविधि का सर्वधा पंत कर दिया । 


बाबर के सुचालित हयदल श्रौर उसकी तोपों ने भारत में मुगल 
साम्राज्य की नींव डाली धोर भारत के विस्तृत भूभाग पर धपना 
प्रभुत्व स्थापित किया । जब मराठा हयदल ने छापामार गतिशील 
युद्धपरणाली प्रयनाकर मुगल सेवा का सामना किया तो मुगल 
साम्राज्य का पतन श्लारंभ हो गया। मराठों की इस प्रणाली के 
कारण भारत के विशाल क्षेत्र पर उनका भ्राधिपत्य हो गया । 


परंतु द्रुतगति का समुचित उपयोग करके हयदल ने धाधुनिक 
काल में भरी महत्वपुर्ण युदृध परिणाम दिखाएं हैं। सव्‌॒१७६६ में 
भारतीय सेनावायक हैदर झली पहले तो शब्रग्रेजी बलशाली सेना 
को एधर उधर दीड़ाकर दूर ले गया भौर फिर सहसा मुड़कर उसने 
६,००० प्रश्वारोहियों सहित सीधा मद्रास पर घावा बोल दिया । 
दो दिन में १३० मील उड़कर यह दल ( जिसमें २०० चुने हुए पंदल 
सिपाही भी थे ) मद्रास पहुँच गया प्रौर वहाँ की प्राश्चर्य चकित 
घबराई हुई सरकार को श्रपवी शर्त मानने पर बाब्य कर दिया। 
प्रभरीकी गृहयुद्ध में यद्यपि दुरमारक राहफलें भोर भ्ति कुशल 
लक्ष्यमेदी भी उपलब्ध थे, तथापि स्टुभ्नट जैसे सायकों ने प्पने 
हुयदल को ड्रैगत रूप से संगठित किया। इस ड्रैगन रूप में भी 
हयदल महाव उपयोगी सिद्ध हुप्ला। प्रथम महायुद्ध ( १६१४- 
(१८ ई० ) में जेबरल ऐलेनवी ने पैलैसटाइन में हपदल की उप- 
योगिता घिद्ध की । परतु प्राज फ्रै युदूध में दुरमारक भ्रसत्रों, गतिशील 
वाहनों, वायुयाव धोर राक्षेट भ्रादि क्षे श्राविष्कार के कारण श्रव युद्ध 
के लिये हयदल उपयोगी नहीं रह गया है । [ नं० प्र० ] 


हरगोविंद खुराना ( सन्‌ १(९२२- ) सारतीय वैज्ञानिक का जन्म 
प्रविभाजित भारतवपं के रायपुर (जिला मुल्तान, पंजाब) नामक कस्बे 
में हुआ था। पटवारी पिता के चार पुत्रों में ये सबसे छोठे थे । 
प्रतिभावात्‌ विद्यार्थी होने के कारण स्कूल तथा कालेज में इस्हें 
छात्रवृत्तियाँ मिलीं। पंजाब विश्वविद्यालय से सत्र १६४३ में बी० 
एस-सी० (भ्रावत) तथा सन्‌ १६४५ में एम० एस-सी० (आँवर्त) 
परीक्षाप्रों में ये उत्तोणं हुएतथा भारत सरकार से छात्रवृत्ति पाकर 
इंग्लैंड गए । यहाँ लिवरपुल विश्वविद्यालय में प्रोफेत्तर ए० रॉवर्ट्सन्‌ 
के प्रधीन अनुसंघान कर इन्होंने डावटरेट की उपाधि प्राप्त की । इन्हें 
फिर भारत सरकार से शोधबूत्ति मिलीं धौर ये जूरिख (प्विट्सरलैंड) 
के फेड रल इंस्डिंट्यूट ध्राँव टेक्वॉलोजी में प्रोफ़ेतर वी० प्रेलॉग के साथ 
प्रस्वेपण में प्रवृत्त हुए । 

भारत में वापस प्राकर दावठर छुरावा को पपने 5 काम 
ते मिला । हारकर इंग्लैंड प्ले गए, जहाँ केंशिज विश्वविद्यालय में 
पदस्यता तथा लार्ड टाड के साथ कार्य करते का भव॑सर मिला | सत्‌ 
१६४२ में भाप वैकवर (कैयाडा) की बिटिध कोबंदिया प्रनुतंधाव 


हरदयाल, लाला 


परिषद्‌ के जेवरसायव विभाग के अभ्रध्यक्ष नियुक्त हुए | सच १६६० में 
इन्होंने संयुक्त राज्य श्रमरीका के विस्कान्सिन विश्वविद्यालय के 
इंस्टिट्यूड आँव एन्जाइस रिसर्च में प्रोफेप्तर का पद पाया और अब 
इसी उंत्या के निदेशक हैं। यहाँ उन्होंने झमरीकी चागरिकता 
स्वीकार कर ली | 

डाक्टर खुराता जीवकोशिकाशों के नाभिकों की रासायनिक 
संरचता के अध्ययन में लगे रहे हैं। चाभिकों के नामिकीय अम्लों के 
उंदंध में खोज दीर्घकाल से हो रही है, पर डाक्टर खुराना की विशेष 
पद्धतियों से वह संभव हुप्रा । इनके भ्रध्ययत का विषय स्यूविलशोटिड 
चामक उपसमुच्चयों की भअ्रत्यंत जटिल, मूल, रासायनिक पं रचनाएँ हैं । 
डाक्टर खुराना इत समुच्चयों का योग कर महत्व के दो वर्गों के 
न्यूव्ल्िप्रोटि्न इनन्‍्जाइम नामक योगिकों को बताने में सफल हो 
गए हैं । 

माभिकीय अम्ल सहस्रों एकल न्यूक्लिग्रोटिडों से बनते हैं। जैव 
कोश्षिकाप्रों के श्रानुवंशिकीय गुण इन्हीं जठिल बहु स्यूव्लिश्लौ टिडों की 
संरचना पर निर्भर रहते हैं| डॉ० खुराना ग्यारह न्यूक्निश्नौटिडों का 
योग करने में सफल हो गए थे तथा श्रव वे ज्ञात शंघलावद्ध स्यूक्लि- 
प्रीटिडोंवाले न्यूजलीक श्रम्ल का प्रयोशशाला में संश्लेषण करने में 
सफल हो गए हैं। इस सफलता से ऐपिनों श्रम्लों की संरचना तथा 
घानुवंशिक्रीय गुणों का घंवंध समझता संभव हो गया है प्रीर वैज्ञानिक 
प्रव अनुवंशिकीय रीगों का कारण और उनको दर करने का उपाय 
दुढ़ने में सफल हो सकेंगे । 


डावटरए खुराना की इस महत्वपूर्ण खोज के लिये उन्हें प्रत्य दो 
प्रमरीकी वैज्ञानिकों के साथ सन्‌ १६९६८ का नोवेल पुरस्कार प्रदान 
किया गया । श्रापकों इसके पूर्व सनु (६४८ में कीैताहा के केमिकल 
इंस्टिट्यूठ से मर्क पुरतकार मिला तथा इसी साल प्राप स्यूया्के के 
राकफेलर इंट्टिद्यूठ में वीक्षक (एांधंत8) प्रोफेसर नियुक्त हुए । सच्‌ 
१६५६ में थे कैनाडा के केमिकल इंस्टिद्यूट के सदस्य निर्वाचित हुए 
तथा सब्‌ २६६७ में होनेवाली ज॑वरसायन की पंतरराष्ट्रीय परिपद्‌ में 
झापने उद्घाटन भापण दिया। डा० निरेनवर्ग के साथ आपको 
पचीस हुजार डालर का लुशिया ग्रीदूज हॉविदज प्रुरस्कार भी 
सन्‌ १६६८ में ही मिला है । 


हरदयात, साला] इनका जन्म १४ प्रक्टुवर, ६८८४ को दिल्‍ली 
में हुआ। माता ने तुलसी रामायण एवं वीरपूजा के पाठ पढ़ा- 
फर उदात्त भावना, शक्ति एवं सौंदर्य बुद्धि का संचार किया। 
उ्दी, फारसी के पंडित गौरीदयाल माथुर ने वेदे को विद्याध्यसन 
दिया। प्रग्रेती तथा एपिहास में एस० ए० करने पर रेकार्ड 
स्थापित किया। मास्ठर श्रमीरचंद की गुप्त कांतिकारी संस्था के 
सदस्य थे इससे पूर्व बच छुके थे । * 
हरदणल जी एक समय में सात कार्य कर लेते श्रे। १२ घंटे की 
र॒ मिन्न इनसे शेक्सपियर का कोई भी नाटक पु हू जवानी 
सुन लेते। भारत सरकार ने छात्रवृत्ति देकर प्रॉक्सफर्ड भेजा 5 वहाँ 
दो और छात्रवृत्तियाँ पाई । परंतु इतिहास के प्रष्ययन के परिणाम- 
स्वज्य धंगरेजी शिक्षापद्धत्ति को पाप समझकर प्रॉक्‍्सफर्ड छोड़ 


नोटिस देक 


२६२ 


[ भ० दा० व० | 


हरदयांल, संता 


दिया। भ्रव लंदन में 'देशभक्त समाज' स्थापित कर प्रशृहयोग का प्रचार 
करने लगे ( जिसका विचार गांधी जी को (४ चर बाद गाया ) है 
भारत को स्वतंत्र करने के लिये यह योजना बनाई -.. जनता हें 
राष्ट्रीय भावना जगाने के पश्चात सरकार की कड़ो आतोचता तथा 
युद्ध की तैयारी की जाय । भारत लौटने पर पूरा में लो० तित्तक मे 
मिले। पटियाला पहुँच गौतम के समान संस्पास लिया | छिष्पमंडदी 


१०> +-+ फ ७ ० ्ि श्र २० 
के पयुख हे सप्ताह संसार के क्रांतिकारियों के जीवन का विवेबन 


किया । फिर लाहौर के प्र'गरेजी द॑तिक 'पंजावी' का संपादन करने 
लगे । इनके ओआलस्यत्याग, श्राहकारणुत्यता, सारल्य, विद्वता माया 
पर श्राधिपत्य, बुद्धिप्रखरता, राष्ट्रभक्ति का ग्रोज तथा परदु:ल रे 
संवेदद के कारण मनुष्य एक बार दक्शन कर मुग्ध हो जाता ् 
निजी पन्न हिंदी में ही लिखते, दक्षिण भारत के भक्तों को संस्कृत 
में उत्तर देते । ये कहते ; अ'ग्रेजी शिक्षापद्धतति से राष्ट्रीय चरित्र 
नष्ट होता है भौर राष्ट्रीय जीवन का स्रोत विपाक्त ।? 'अगरेज 
ईसाइयत के प्रसार द्वारा दासत्व को स्थायी बना रहे हैं । 


१६०८ में दमनचक्र चला | लाला जी के प्रवचन के फ्नस्वह्प 
विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे श्र सरकारी नौकर नौकरियाँ। भयभीत 
सरकार इन्हें गिरफ्तार करने लगी। ला० लाजपतराय के श्रनुरीध 
पर-ये पेरिस चले गए । जेनेवा से मासिक “वंदेमातरमू' निकसने पर 
ये उसके संपादक बने । श्री गोखले जैसे मॉडरेटों को सूव लताहइते। 
हुतात्मा मदनलाल ढींगड़ा के संबंध में इन्होंने लिखा -- इस प्रमर' 
वीर के शब्दों एवं क्ृत्यों पर शतकों तक विचार किया जाग्गा जो: 
मृत्यु से नववध्चु के समान प्यार करता था। 'ढींगड़ा ने कहां था -- 
परे राष्ट्र का दास होना परमात्मा का प्रगमान है ।' 


पेरिस को इस संन्यासी ने प्रचारकंद्र बताया था। परंतु इनके 
रहने का प्रबंध भारतीय देशभक्त न कर पाए | प्रतः ये १६१० में 
धल्जीरिया श्र वहाँ से लामातेनीक में चुद्ध के समान तप करने लगे। 
भाई परमानंद जी के प्रनु रोध पर ये हिंदू संस्कृति के प्रवाराथ प्रमरीका 
गए। तत्पश्चात्‌ होनोलुलु के समुद्रतट पर एक गुफा में रहार 
शंकर, कांट, हीगल, मावर्स भादि का पझ्रध्ययन करने लगे । भाई जी 
के कहने पर इन्होंने कैलिफोनिया विश्वविद्यालय में हिंदु दर्शन पर 
व्यास्यान दिए । श्रमरीकी इन्हें हिंदू चंत, ऋषि एवं स्वातंत्य पैवानी 
कहते । १६१२ में स्टेफई विश्वविद्यालय में दर्शन तथा संटरक्षत - 
प्राध्यापक हुए। तत्यश्चात्‌ गदर! पत्रिका निकालने तगे। इधर 
जर्मनी श्र इंगलंड में युदूध छिड़ गया। इनके प्राण फूकीबाते 
प्रभाव से दस हजार पंजाबी भारत लोटे । कितने ही गोली है उड़ा 
दिए गए । जिन्होंने विप्लव मचाया, सूली पर चढ़ा दिए गए । धराार 
ने कहा कि हरदयाल प्रमरीका धौर भाई परमानंदने भारत मं 
क्रांति के सत्रों को सेभाला । दोनों गिरफ्तार कर लिए गए । भाई भी - 
को पहले फाँसी, बाद में कालिपानी का दंड सुनाया गया। दृरदयाल डी 
स्विट्जरलैंड खिसक गए धोर जर्मनी कि साथ मिलकर 400 
स्वतंत्र करने फे यत्त करने लगे। महायुद्घ के उत्तर भाग मे सा | 
हारने लगा। लाला जी स्वीडन चले गए । वहाँ की भाषा में इतिद्वात। 
संगीत, दर्शन प्रादि का व्याख्यान देने सगे । तेरह भाषाएँ ये सी 
छुके थे । । 





हँरदीई 


१९२७ में इंगलेंड जाकर 'बोधिपत्व” पुस्तक लिखी। इसपर 
लंदन विश्वविद्यालय ने डॉबटर की उपाधि दी। तब 'हिंटूस फार 
सेल्फ कल्चर! छापी। विद्वत्ता श्रयाह थी। प्रतिम पुस्तक “ट्वेल्व 
रिलिजिस ऐंड मॉडंत लाइफ में मानवता पर बल दिया | मानवत्ता 
को धर्म मान लंदन में 'प्राधुनिक संस्कृति संस्था” स्थापित को । 
सरकार से १६३८ में भारत लौटने की छूट दे दी । इन्होंने स्वदेश 
लौठकर जीवन को देशोत्यान में लगाने का निश्चय किया । $ मार्च, 
१६३८ को हृदय की गति बंद हो जाने परे इनकी प्रत्यु हुईैं। [ घ० ] 


हरदोई १. जिला, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है जिप्तके 
उत्तर में खीरी प्लरौर शाहजहांपुर, पश्चिम में फर्ूखाबाद, दक्षिण 
में कानपुर, दक्षिए पूर्व में उन्नाव, पूर्व में लखनऊ तथा पूर्वोत्तर 
में सीतापुर, जिले हैं। इस जिले का क्षेत्रल १५६५२ वर्ग कि- 
मी तथा जनसंख्या १५,७३,१७१ ( १६६१ ) है। सतह प्रायः 
समतल है प्रौर गंगा, रामगंगा, गढ़ा, सई, सुखेता तथा गोमती 
झादि नदियों द्वारा पिचित है। इसके मध्य भाग की निचली भ्रुमि 
में भीलें हैं जिनमें दाहर झील सबसे बड़ी है। जिले में बढ़े 
जंगली क्षेत्र प्रभी भी हैं। इत जंगलों में ढाक, बरगद श्ौर बाँस 
प्रधिकता से मिलते हैं। यहाँ भेड़िए, नीलगाय, धारहप्विघा, गीदड़ 
प्रौर खरगोश क्षादि जानवर मिलते हैं। जंगली मुर्गिया, जलकुवकुट, 
हंप, धर, वत्तव तथा जंगली बचख भी मिलते हैं। 


जिले की जलवायु स्वास्थ्यव्घेक है। जनवरी में यहाँ का ताप 
५०" फारिेनहाइट तथा जून में ९५९ फारेनहाइट रहुता है । यहाँ की 
प्रौतत वापिक वर्षा ८१'३ सेमी है। जिले की प्रमुख फसल 
गेहूँ है। इसके अ्रतिरिक्त जी, बाजरा, घना, भ्ररहर भौर दलहन 
प्रन्य फसलें हैं। धथ कुछ क्षेत्रों में धान, मवका भौर ज्वार की खेती 
भी होने लगी है । पोस्ता दूसरी महत्वपूर्ण फसल है । 


२. नगर, स्थिति: ३७" २६! उ० श्र० तथा ८०“ १५४ पू० 
दे० | यह नगर उपयुक्त जनपद फा प्रशासनिक केंद्र तथा राज्य की 
प्रमुख श्रवाज मंडियों में से एक है। यह लखनऊ से ६३ मील उत्तर 
पूर्व तथा रेलमार्ग पर स्थित है। नगर में शोरा धनाने के दो कारखाने 
हैं । प्रवाज भौर शोरा यहाँ से धाहर जाता है। यहाँ लफड़ी पर 
खुदाई का काम होता है। नगर में कई शिक्षण संस्थाएं हैं। यहाँ की 
जनसंड्या ३६,७२५. ( १६६१ ) है । [ श्र० ना० मे० ] 


हरद्वार स्थिति : २९" ५७ ३०" उ० श्र० तथा ७८" १२९ ६२” पू० 
दे० । उत्तर श्रदेश के सहारनपुर जिले में सद्दारनपुर से ३६ मील 
उत्तर पूर्व में गंगा के दाहिने तट पर बसा हुआ्ना हिंदुश्ों का प्रमुख तीर्थ 
स्थान है। यहीं गंगा पर्वतीय प्रदेश छोड़कर मैदान में प्रवेश करती 
है । यह बहुत प्राचीन नग्ररी है। प्राचीन काल में कपिलमृत्ति कै नाम 
पर इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल 
मुनि का तपोवत था। यह स्थान बड़ा रमणीक है भ्ौर यहाँ की गंगा 
हिंदुप्तों द्वारा बहुत पविन्न मानी जाती है। ह्व॑ तवांग भी ७वीं शताब्दी 
में हरद्वार प्राया था धौर इसका वर्णंत उसने 'मोम्यु-लो' नाम से 


किया है। मोस्यू लो को प्राधुनिक मायाधुरी गाँव समझा जाता है जो. उम्त युग में परयंवत्तित मब्यक्रग का झात्य छा 


२१६३ 


'हरिश्रोध॑', प्रयोध्या(6 उपाध्याय - 


हरद्वार के निकट में ही है । प्राचीन किलों भौर मंदिरों के स्नेक खंड- 
हर यहाँ विद्यम्रान हैं । यहाँ का प्रसिद्द स्थान हुर की पैडी है जहाँ गंगा 
हार का मंदिर भी है। हर की पैड़ी पर विणयु का वरणचिह्न 
है जहाँ लाखों यात्री स्ताम कर चरण की पूजा करते हैं धोर यहाँ का 
पविन्र गंगा जल देश के प्रायः सभी स्थानो में यात्रियों द्वारा ले जाया 
जाता है । ४ति वर्ष चैत्र में मेष संक्रांति के समय मेला लगता है जिसमें 
लाखों यात्री इकटे होते हैं। बारह वर्षों पर यहाँ कुंभ का मेला 
लगता है जिसमें कई लाख यात्री इकट्रे होते भौर गंगा में स्नान कर 
विष्णुचरण की पूजा करते हैं। यहाँ भ्रनेक मंदिर भ्ौर देवस्घल हैं । 
माया देवी का मंदिर पत्थर का बना हुप्ना है। संभवतः यह १०वीं 
शत्ताव्दी का बना होगा | इस मंदिर में माया देवी की मुरति स्थापित 
है | इस मुरति के तीन मस्तक श्लौर चार हाथ हैं। १६०४ ई० में 
लक्षतर से देहरादून तक के लिये रेलमार्म बना और तभी से हरद्वार 
की यात्रा सुगस हो गई। हरद्वार का विघ्तार श्रव पहले से बहुत 
बढ़ गया है | यह डेढ़ मीन से प्रधिक की लंबाई में बसा हुप्रा है । यह 
स्थान वाशिज्प का केंद्र था थ्रौर कभी यहाँ बहुत घोड़े बिकते थे । 
इसके निकट ही हुपिकरैश के पास सोवियत रूस के सहयोग से एक 
बहुत बड़ा ऐंटी-वायोटिक कारखाना खुला है। यहाँ से गंगा की प्रमुख 
नहर सिकली है जो इंजीनियरी का एक ब्रदृबुत कार्य समझा जाता 
है। यात्रियों की सुविधा के लिये भनेक धरमंशालाएँ बनी हैं। यहां 
के स्वास्थ्य की दशा में प्रव बहुत सुधार हु प्रा है । 


लोगों का विश्वास है कि यहाँ मरनेत्राला प्राणी परमपद पाता है 
प्रौर स्नान से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है श्रौर परलोक में 
हरिपद की प्राप्ति होती है। श्रमेक पुराणों में इस तीर का वर्णन 
धीर प्रशंसा उल्लिखित । 


श्र रि 
हासतवापुर स्थिति : २८ है उ० भ्र० तथा एप ३ प० दे०। 
चंद्रवंशीय हस्ति नामक राजा का बसाया हुप्रा नगर है| महाभारत में 
इसे पांडवों की राजघानी कहा गया है | 


राजा परीक्षित की यह राजधानी थी। बाद में राजधानी कौशांबी 
चली गई जो मेरठ से २२ मील दूर है । कार्तिक पुणिमा को यहाँ बड़ा 
मेत्रा लगता है। यह भ्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। भ्रादि तीर्थंकर 
वृषभदेव को राजा श्रेयांत्त ने यहीं इक्षुरस का दान किया था । 
इसलिये इसे दानतीर्थ भी कहते हैं। इसके पास ही मधुमा गाँव में 
प्राचीन जन प्रतिमाएँ हैं । 


'हरिशौध, अयोध्यासिंह उपाध्याय ( तब (5७ पे ६४७ 
जन्ाभूमि विजामाबाद [ ग्ाजमगढ़, उ० श्र० )। आरंभ शिक्षा 
प्राजममगढ़, इसके बाद कुछ समय क्वींस कालेज ( बाराससी )पमें 
प्रंग्रेजी शिक्षा, तदुपरांत धाजमगढ़ से गामल हुए | से ५ के 
प्राजमगढ़ में कानूनगो रहे, वहाँ ऐ अवर्मघ प्रह्श वर काधी विश्व- , 
विद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हुए । 5 
प्र उनका शेष जीवन भाजमगढ़ में ग्ठीत हुपा । 

। रख के कवि ये ।. उन्हें 
छित्य भौर उन्‍्नीवव 


हाँ से भी स्वनाघप्रहरय करने . 
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हरिप्रौध' जी भारतेंदु युग के प्रंततिम व 


है 


का 


हर 'जौहैर' | 
सदी का वह सार्वजनिक नवजागरण उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ 
था, जो बीसवीं शताव्दी में परिपोषित श्रौर विक्रसित हुप्ला। एक 
रूढ़िपरायण ब्राह्मण परिवार में उत्पत्त होकर भी वे श्रपतरे संस्कारों 
में वैसे ही उदात्त थे जैसे भझपनी प्रतिमा में, श्रतएव, जीवन की तरह 
ही उनकी रचताप्नों में भी विविध थुगों का समावेश मिलता है । 
व्रजमापा से लेकर छायावाद तक उनकी हृतियों में काव्य की श्रवेक 
पद्धतियाँ हैँ । काव्यशली में ही वहीं, उनकी भाषा में भी अनेक- 
ख्पता है । 


हुरिश्रोध! जी की कृतियों में सबसे पहले उनकी भापा की ओर 
ही ध्यान जाता है। एक ओर उन्तकी भाषा सरलतम हिंदी है, जैसे 
'ठेठ हिंदी का ठाट', 'अधखिलाफूल', “चोखे चोपदे”, 'चुमते चौपदे?, 
घोर बोलचाल' में, दुसरी ओर गहनतम संस्कृतनिष्ठ हिंदी, जैसे 
'प्रियप्रवास! में । 


'प्रियप्रवास! के लेखनकाल में ही 'हरिश्रौष' जी “वैदेहीवनवास' 
लिखने के लिये प्रेरित हुए थे। धप्रियप्रवास” संस्कृत के वर्णेवत्तों में 
था; 'वैदेहीवनवास' हिंदी के मात्रिक छूंदों में है। “प्रवास” भर 'वन- 
वास? से उनकी सुकोमल संवेदना भ्रथवा करुणा स्वभाव का परिचय 
मिलता है। इत काब्यों का कथानक पुरावा होते हुए भी कथा का 
लिरूपणु श्रौर स्पंदन नया है। भाषा की दृष्टि से हरिभ्रौध जी के 
सभी प्रयोगों (ठेठ हिंदी, प्रियप्रवास् भौर चोपदों ) का दही 
वनवास” समवाय है । 


पुराने विषयों में नवीनवा का उन्मेष हरिप्रौष जी की विशेषता 
है | ब्रजभाषा में लिखा गया वृहत्‌ काव्य 'रसकलश” थचपि लक्षण॒- 
ग्रंथ है, तथापि वह पुरानी परिपराटी का पिष्ठपेपण मात्र नहीं है। 
उसमें कई नई उद्भावनाएं हैं । 


पारिजात” हुरिश्रीध जी का मुक्तक मह॒काव्य है | मुक्तक इसलिये 
कि छसमें प्रकीणंक उद्गार हैं, महाकाव्य इसलिये कि सभी उद्गार 
विपयक्रम से सर्मवद्ध हैं । इसे 'प्राध्यात्मिक श्लौर ध्राधिभौतिक विविघ- 
विपय-विभूषित' कहा गया है। यह. महाकाव्य हरिश्रौध! जी के 
संपूर्ण भ्रष्ययत, मतन, चितन का समाहार है। इसमें उनकी सभी 
तरह की भाषा, सभी तरह के छंदों शोर सभी तरह की कछ्ाव्य- 
शैलियों का संयोजन है । 

हरिश्रीध जी ने बच्चों के लिये भी कविताएँ लिखी हैं । उपन्यास, 
नाटक, लेख, भाषण भ्रोर मूमिका के रूप में उनका गच्च साहित्य भी 
पुष्कल है । [ शां० प्रि० द्वि० ] 


हरिक्ृष्णु जौहर का जन्म काशी में संवत्‌ १६३७ वि० को वर्तमान 
हिंदू स्कूल के सामने श्री सीताराम कृषिशाला में भाद्रपद ऋषिपंचमी 
को हुप्रमा था। जोहर जी के पिता मुंशी रामकृष्ण कोहली काशी 
के महारान ईश्वरीप्रधाद नारायण पिद्द के प्रधान मंत्री थे । शैशव 
में ही जौहर के मातापिता फा स्वर्यवास हो गया। झापकी प्रारंभिक 
शिक्षा फारसी के माध्यम से हुईं । प्ारंन में उदृ में लिखने के कारर 
प्रापने भपना उपनाम “जौहर रख लिया । 

याबू हरिक्ृषष्ण के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ भारतजीवत- 
प्रेस की छत्तच्छाया में प्रारंभ हुप्ा। प्रेत के स्वामी बावु रामकृष्ण 


8४ डा रज्ञप स्‍्ट् 

ु हरिजत प्रांदीवने 
वर्मा के अ्रतिरिक्त उस समय कि प्रमुख एवं 
प्रंविक्ादतत व्यात, पं० नकछेरी तिवारी, लच्छीराम, लाकर 
कातिकप्रसाद जी, पूं० शुधाकर द्विवेदी तथा प॑० किलोरीक्ार 
गोस्वामी कैसंपर में श्राप आए । काशी से प्रकाशित होनेबाले शासिर 
पत्र 'मित्र, 'उपन्यात्त तरंग' तथा साप्तहिक “ट्विजराज! पत्र का इच्होंने 
चहुत दिनों ठक उंपादव किया । 


नेष्ठ साहित्यकार ६५ 


पड 


उप 


भारतजीवतत प्रेस में काम करते समय झापने कुमुमतता नामझ 
उपन्याघ लिखा | काशी के समाज से विरक्ति होने पर प्राप बंबई 
वेंकटेश्वर समाचारपत्र में सहायक संपादक के रूप में कार्य करने लगे। . 
सन्‌ १६०२ ई० में आप कलकत्त चले झाए धौर वहाँ 'दंगवाही' के 
सहकारी संपादक्ष के रूप में काम करने लगे। कालांतर में प्रार 
बंगवापी के अधान संपादक नियुक्त हो गए । कलऊत्तों में जौहर जी मे... 
वाबू दामोदरदास खन्नी तथा बावू निहाल पिह की सहायता से हिंदों के 
प्रचार व प्रध्तार के लिये नागरीप्रचारिणी सभा की स्पापता की । 


बंगवासी में १७ वर्ष कार्य करने के पश्चात्‌ जीहर सत्र १६६६ - - 
ई० में नाठकों की दुनिया में चले धाए। १६१६ ई० में भापने मदन 
धियेटर्स में तादककार के रूप में प्रवेश क्रिया । सन्‌ १६३१ में मदन» 
थियेटर्र के स्वामी रुस्तम जी की मृत्यु होने पर प्रापने यह नोडर 
छोड़ दी और फिर काशी चले गए | झापने दुदादास, माँ, कर्मदीर 
श्रादि फिल्मों की कथाएँ लिखी हैं । काशी में मामुरगंज से पापने हिंदी 
प्रेत से 'माधार! नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला । 

पत्रकार के रूप में जीहर जी को काफी सुप्राति मिल्री | पुद्ध- 
संबंधी समाचार शाप बहुत ही सजीव देते थे । इस दिशा में मे कहा 
करते थे, हम केवल युद्ध लिखने क्रि लिये ही पत्र का संपादत 
कर रहे हैं। पत्रकार के श्रतिरिक्त ये सफल उपन्याप्तकार भी थे। 
इनका "कुसुमलता! नामक तिलस्मी उपन्यास देवकीनंदन सम्री की 
परंपरा में है। काला बाघ', 'गवाहू गायब लिखकर अपने जाएगी 
साहित्य में एक नए चरण की स्थापना फी। जौहर जी का जीवन 
घड़ा सात्विक था | चाय सिगरेट से श्रापको मारी तफरत थी। भपने 
जीवन के संबंध में झ्ाप प्रायः कहा करते थे -- फांग्रव प्ोढ़ता 
झौर बिछाना, कागज से ही खाना, कागज लिखते पढ़ते साधु कागर 
में मिल जाना । 

बंबई में जब धाय वेंकटैशबर समाचारपत्र के संपादश फ्रै व मे 
कार्य कर रहे थे तभी झापकी ठोड़ी में साधारण सी चोट लग गई 
प्रौर इसी चोट ने भयानक टिटनस रोग का छप्र घारणु सार लिया | 
श्रधिक धस्वस्थ होने पर १६ सितंबर, १६४४ को काशी चते भा। 


प्रौर यहीं ११ फरवरी, १६४४ में भापका स्वरंबास ही गया । 
[ गि० धें० जि० | 


हरिजन आश्ंदोलस [टू समाज में जिन जातियों या वर्गों के साथ 
प्रस्पृए्यता का व्यवहार किया जाता था, धौर घाज भी कुछ ईद वर 
बैसा ही विषम व्यवहार फहीं यहीं पर घुनने प्ोौर देफ़मे में पाता 
है, उनको अल्यृश्य, पध्रेत्यज या दक्षित ताम से परकारते थे । यह देर 
कि ये सारे ही नाम प्रवप्रावजतक हैं, सव्‌ १६३२ के भंत में मुहर 
के एक बंत्यज ने ही मद्दात्मा गांधी को एक गुमराती भवन हा हुयाना .- 
देशर लिखा कि प्रंत्यजों को 'हरिवत' जता सुंदर नाम वर्रों व दिया 


ग 
ड़ 





हरिजन भझदोलन 


जाय | उस भजन में हरिजन ऐसे व्यक्ति को कहा गया है, जिसका 
सहायक संसार में, सिवाय एक हरि के, कोई दूसरा नहीं है। गांधी जी 
ने यह नाम पसंद कर लिया गौर यह प्रचलित हो गया । 


बैदिक काल में प्रस्पृश्यता का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता । 
परंतु वर्शाब्यवस्था के विकृत हो जाने श्रौर जाति पाँति की भेद 
भावता वढ़ जाने के कारण अस्पृश्यता को जन्म मिला । इसके ऐतिं- 
हासिक, राजनीतिक श्रादि और भी कई कारण बतलाए जाते हैं । 
कितु साथ ही साथ, हसे एक सामाजिक बुराई भी बतलाया गया । 
'वञ्ञसूचिकः उपनिपद्‌ में तथा महामारत के कुछ स्थलों में जातिभेद 
पर भ्राधारित ऊंचनीचपन की निंदा की गई हैं। कई ऋषि मुनियों 
ते, बुद्ध एवं महावीर ने, कितने ही साधु संतों ने तथा राजा राम- 
मोहन राय, स्वामी दयानंद प्रभृति समाजध्रुधारकों ने इस सामाजिक 
बुराई की ओर हिंदु समाज का ध्यान खीचा। समय समय पर इसे 
मिटाने के जहाँ तहाँ छिंट पुट प्रयत्व भी किए गए, किंतु सबसे जोरदार 
प्रयत्त तो गाँधी जी मे किया | उन्होंने इसे हिंदुधर्म के माथे पर लगा 
हुआ कलंक माना श्रोर कहा कि यदि अप्पृश्यता रहेगी, तो हिंदू धर्म 
का -- उनकी इष्टि में 'मानव धर्म! का -- ताश निश्चित है ।' 
स्वात्ंत्य प्राप्ति के लिये गाँधी जी ने जो घतु!सुत्री रचनात्मक कार्यक्रम 
देश के सामने रखा, उसमें अ्रस्पृशषपता का निवारण भी था । परतु इस 
श्रांदोलन ने देशव्यापी रूप तो १६३२ के सितंबर मास में धारण 
किया, जिसका संक्षिप्त इतिहास यह है -- 


लंदन में प्रायोजित ऐतिहासिक गोलमेज़ परिषद्‌ के दूसरे दौर 
में, कई मित्रों के भ्रनुरोध पर, गांधी जी संमिलित हुए थे। परिषद्‌ ने 
भारत के पभल्पसंख्यकों के जटिल प्रश्त को लेकर जब एक फ़मेटी 
नियुक्त की, तो उसके समक्ष १३ नवंबर, १९३१ को गांधी जी ने 
श्रद्ुतों की घोर मरे बोलते हुए कहा +- 'मेरा दावा दै कि भ्रछूतों के 
प्रश्न का सच्चा प्रतिनिधित्व तो मैं कर सकता हूँ। यदि श्रद्धूत्रों के 
लिये पृथक निर्वाचन मावच लिया गया, तो उसके विरोध में मैं अपते 
प्राणों की वाजी लगा दूगा। गांधी जी को विश्वास था कि पृथक 
निर्वाचन मान लैसे से हिंदू समाज के दो टुकड़े हा जाएँगे, प्रौर उसका 
यह अंगरभंग लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता के लिये बड़ा घातक सिद्ध 
दोगा, भौर भ्रस्पृएयता को मानकर सवर्ण हिंदुप्नों ने जो पाप किया है 
उसका प्रायपिचत्त करने का भ्रवस्तर उत्तके हाथ से चला जाएगा । 


गोलमेज परिषद्‌ से गांधी जी के भ्राते ही स्वातंत्र्य प्रांदोलन ने 
फिर से जोर पकड़ा | गांधी जी को तथा कांग्रस के कई प्रमुख नेताग्रों 
को जेलों में बंद कर दिया गया । गांधी जी ने यरवदा जेल से भारत 
मंत्री श्री सेम्युएल होर के साथ इस वारे में पत्रव्यवहार किया । 
प्रधात मंत्री को भी लिखा। कितु जिस वात्त की श्राशंका थी वही 
होकर रही । ब्रिटिश मंत्री रैमजे मेकडानल्ड ने अपना जो सांप्र- 
दायिक निरय दिया, उसमें उन्होंबे दलित वर्गों के लिये पृथक 
निर्वाचन को हो मान्यता दो । 

१३ सितंबर, १६९३४ को गांधी जी ने उक्त निर्णय के विरोध में 


भामरण धनशन का निश्चय घोषित कर दिया। सारा भारत काँप 
उठा इस भूकंप के जैसे घवझे से। सामने विकट प्रश्त खड़ा था कि 
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: प्रव क्या होगा । देश के बड़े बड़े नेता इस युत्यी को सुश्काने के लिये 
' इकट्ठा हुए | मदनमोहन मालवीय, च० राजयोपालाचारी, तेजबवहादुर 


सप्रू, एम० श्रार० जयकर, श्रम्ृतलाल वि० ठक्कर, घनश्यामदास विड़ता 
श्रादि, तथा दलित वर्गों के नेता डाक्टर प्रंवेढकर, श्रीनिवासन, 
एम० सी० राजा प्रोर दूसरे प्रतिनिधि । त्तीन दिन तक खूब विचार- 
विमर्श हुप्रा । चर्चा में कई उतार चढ़ाव श्राए। धंत में २४ सितंबर 
को सबने एकमत्त से एक निर्णात समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, 
जो (पूना पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुम्ना । पुता पैव्ट ने दलित वर्गों के 
लिये ब्रिटिश भारत के प्रंतरगंत मद्रास, वंवई (पथ॒िंघ के सद्दित) पंजाब, 
विहार भ्रोर उड़ीसा, मध्यप्रांत, श्राताम, बंगाल और खंयूक्त प्रांत 
की विघान सभाओं में कुल मिलाकर १४८ स्थान, संयुक्त निर्वाचन 
प्रणाली मानकर, सुरक्षित कर दिए, जबकि प्रधान मंत्री के निर्णय 
में केवल ७१ स्थान दिए गए ये, तथा केंद्रीय विधान सभा में १८ 
प्रतिशत स्थान उक्त पैकट में सुरक्षित कर दिए गए। पेक्ट की अवधि 
१० वर्ष की रखी गई, यह मानकर कि १० वर्ष के भीतर भस्पृश्यता 
से पैदा हुई निर्योग्यताएँ दुर कर दी जाएंगी ! 


सर तेजवहादुर सप्रू और श्रीजयकर ने इस पेक्ट का मसौदा 
तत्ताल तार द्वारा ब्रिटिश प्रधान मंत्री को भेज दिया | फलत: प्रधान 
मंत्री ने जो सांप्रदायिक निर्णय दिया था, उसमें से दलित वर्गों क्षे 
पृथक निर्वाचन का भाग मिकाल दिया । 


समस्त भारत के हिंदुओं के प्रतिनिधियों की जो परिषद २४५ 
सितंबर, १६३२ को बंबई में पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व 
में हुई, उत्में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका मुद्य प्ंश 
यह है -- भ्राज से हिंदुशों में कोई भी व्यक्ति प्रपने जन्म के कारण 
अक्वूप! नहीं माना जायगा, भ्रौर जो लोग श्रव तक पभछूत माने जाते 
रहे हैं, वे सावंजनिक कुप्मों, सड़कों प्र दूसरी सब्र संस्थाश्नों का 
उपयोग उसी प्रकार का कर सकेंगे, जिस प्रकार कि दूसरे हिंदू करते 
हैं। भ्रवसर मिलते ही, सबसे पहले इस प्रधिकार के बारे में कानुन 
वना दिया जाएगा, श्रौर यदि स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ऐसा 
कामुन व बनाया गया तो च्वराज्य संम्द्‌ पहला कामनुन इसी के 
बारे में वनाएंगी । 


२६ सितंबर को गांवी जी ने, कवि रबींद्रगाथ ठाकुर तथा भन्य 
मित्रों की उपस्थिति में संतरे का रस लेकर अनशन समाप्त कर 
दिया | इस प्रवसर पर भावविद्धुल कवि ठाकुर ने स्वरचित “जीवन 
जखन घुकाये जावथ, करुणा घाराय एशो? यह गीत गाया । गांधी जी 
ते श्रनशन समाप्त करते हुए जो वक्तव्य प्रकाशनाथं दिया, उप्रमें उन्होंने 
यह प्राशा प्रकट की कि, 'प्रव मेरी ही नहीं, कितु सैकड़ों हजारों 
समाजसंशोधकों की यह जिम्मेदारी बहुत श्रधिक्र बढ़ गई है कि 
जब तक भस्पृए्यता का उन्मूलन नहीं हो जाता, इस कलंक से हिंदृ 
घर्मं को मुक्त नहीं कर लिया जाता, तब तक कोई चेन से बैठ नहीं 
सकता । यह ते मान लिया जाय कि संकट टल गया । सच्ची कसौटी 
के दिन तो श्रव प्लानेवाले हैं ।' 


इसके भ्रनंतर ३० प्रितंबर को पुन: बंचई में पंडित मालवीय जी 
की श्रध्यक्षता में जो सार्वजनिक सभा हुई, उसमें सारे देश के हिंदू 


हरिण 


दाँगो ( 808० 7. छैणए८७:४७ ) को इलैंड का निकट संबंधी 
कहना पनुचित ने होगा। यह भी झफ्तीका का हरिण हैं जितकी 
ऊँचाई ५ फुट तक पहुँच जाती है। इसके शरीर का रंग कत्यई होता 
है, जिसपर १०-१२ सफेद घारियाँ पड़ी रहती हैं ॥ चर मादा दोनों 
की सींगें घुदावदार होती हूँ 

छुदू ([7००00०, 50७भ४०६४०७ 506फभं०४०४) पिल्लेी धरे, 
बड़े कद का हरिण है जिसकी ऊंचाई ५ फुट तक पहुँच जाती है, केवल 
मर के माथे पर चद्करदार लंबी सींगें रहती हूं । 

बुश बक ( उप्र फैल, प्रमटटंबिज़ीपक छिप्ाणां ) यहु 
भी दक्षिण प्रफ्कीका का ४ फुट का भूरे रंग का हरिण है जिसकी 
पींगें घुभावदार रहती हैं । 


न्याला (७४), प7०8थ॥४४05 87924» ) भी प्रफीका का 
हरिण है जिसदा नर सिलेटी भूरा घोर मादा 


घटक लाल रंग की 
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भ्फ्रीकी द्विण ( हाट घी 
विभिन्न प्रकार के हिरण 
होती है । यह रेट फुट ऊंचा धोर घुमावदार सींगोंवाला जानवर है । 
मार्ण बक (8७३ 87%, 77770088५७ ४7०४) भी ४ फुठ 
भर-०१८ हर 


(। 
बी 


२१९७ 


हरिणु 


ऊंचा मध्य ब्रफ्रोका निवासी हरिण है जो श्रपना ग्रधिक समय पानी 
धभौर कीचड़ में वरिताता है । 

चौसिधा (707 #07260 &॥70००क९, 7८०8 ०05 हवा 
९०75 ) हमारे देश का छोटा हरिश हैं। जो कद में दो फुट ऊंचा 
होता है। इसक्ले मर के सिर पर चार छोटी छोटी नोडीसी सींगें 
रहती हूँ । 

नीलगाय (7शीएश, 39568फ्प5 पब्टुण्ट्यागाटैंप5 ) भी 
मारत का निवासी है लेकिन यह ४ फुट ऊंचा छोर भरे रंप का 
होता है। इसके नर पुराने हो जाने पर नित्रधोंह सिल्लेदों रंग के हो 
जाते हैं। नर के माये पर ८-६ इंच के सींग रहते हैं । 


2 


दूसरे उपकुत्त ( (१0965 ) -- में श्रफ्रोका फे बाहर धौर री 


हरिणए (एक 800: 200 २६८१ 50८४) घाते हैँ । इनकी 


०, 


जो फेवल नरों को होती हैं, टेढ़ी ओर बिना घुमाव के होती हैं । 


ब्नर श्प 


रस 
| 
नजर 


वाटर बक [6905 ९॥ए७ं एएग005 ) ४ फुट ऊचे धौर 
गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। ये पादी भौर कीचड़ क्लि निकट 
रीड बक ( 7२९०७708 ध7004780८8 ) ये 
सिलेटी रंग के हरिण हैं जो पहाड्ियों पर पाए जाते हैं । 


तीसरे उपछुल ( &८०५९८८४४॥८४ ) -- में धक्रीका के इंवाला 
( ॥7/9।9 ) हरिण हैं । 
. इंपाला ( 8९9ए०९४४05 गराशध्गरएप७ ). कत्वई रंग क्षे तीन 


फुट से कुछ केचे हरिण हैं जो माड़ियों से भरे मंदानों में रहते हैं। 
नर फो लंडी घारीदार तींगें रहती हैं । 

चोये उपकुल ( 8098]68 ) -- में श्रक्तोका के हार्ट बीस 
( प्िधा। 066५४ ) श्रौर वाइल्ड बीस्ट ( ऊझोव 956७४ ) वाम क्षे 
हरिण हैं। जो भारी फद के भौर जुले मैदानों में रहनेवाल जीव हैँ । 

बाइल्‍ड बील्ट या मू ( (00, 00807 थिएातए५ ) '४ड फू 
कोचे सिलेटो रंग के हरिण हैं। बर मादा दोनों दे घरारेदार सींगें 
रहती हूँ | 

हाई बीत्ठ ( 3098॥5 097४९॥ए705 ) ३६ फुछ का हल्के 
वादामी रंग छा हरिण है। 

पांचवे उपकुल ( 922८068 ) -- में प्रफ्रीका भौर भारत क्लि 
मझोले कद के हरिण हैं, जो छुले हुए मंदानों में रहना ध्धिक परंद 
करते हैँ। इनमें चिक्रारा शोर मृग प्रसिद्ध हैं। 

चिकारा ( 52229 पृण्था। ) पूर्वी प्रफ्रोका कि निवासी हैं जो 
३ फुट ऊंचे भोर घुमावदार सींगों वादे हरिण हैं। 

मृग -- ( 80॥]098 6९८॥7०४०7०४ ) भारत के २४ फुछ ऊँचे 
भूरे रंग के प्रसिदूष हरिए हैं जिनके मर पुराने होने पर काले हो 
जाते हैं --- सींगें लंदी ग्ोर घुमावदार द्वोठी हूँ । ह 

छुठे उपकृत्त -- ( 0थएक0फञञ॥76 ) में प्रश्नीका के दुष्ठकर 
( 0ण ८४६ ) हरिण हैं जो करीव ३० €च ऊंचे होते हैँ जिनको 
सीग सीधी भौर नोदौली होती है, जो नर मादा दोनों के रहती हैं । 

: सातर्चे उपछुल -- ( 2९९० 08५7० ) में श्रोरोबी ( 079 


|! ४ 


हरिजन भ्रांदोलन 


नैताओड्रों ने निश्चय किया कि श्रस्पृश्यवानिवारणा क्षे उद्देश से एक 
धखिल भारतीय श्रस्पृश्यत्ाविरोधी मंडल (ऐंटी-पश्रन्टचेडि लिटी लीग ) 
स्थापित किया जाय, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्‍ली में रखा जाय, 
श्रीर उसको शास्ाएँ विभिन्न प्रांतों में और उच्त उद्देश को पूरा करने 
के लिये यह कार्यक्रम हाथ में लिया जाय-- (क) सभी सादंजनिक्क 
कुएँ, घ्शालाएँ, सड़कें, स्कूल, एमशानघाट, इत्यादि दलित वर्गों के 
लिये जुले घोषित कर दिए जाएं, [ख) साववेजनिक मंदिर उनके लिये 
खोल दिए जाएं, (ग) बशतें कि (क) भौर (व) के संबंध में जोर 
जब रदस्त्री का प्रयोग न क्रिया जाय, बल्कि फ्रैवल शांतिपूर्वक समफाने- 
बुझाने का सहारा लिया जाय |”? 


इन निश्चयों के श्रनुसार 'अ्सृश्यता-विरोधी-मंडल' नाम की 
प्रखिल भारतीय संस्था, बाद में जिसका नाम बदलकर (हुरिजन- 
सेवक-संघ” रखा गया, बनाई गईं । संघ का मूल संविधान गांधी जी ने 
स्वयं तेयार किया । - 

हरिजन-सेवक-संध ने अ्रपने संविधान में जो मुल उद्देश्य रखा वह 
यह है--संघ का उद्द एय हिंदूसमाजञ में सत्यमय एवं धहितक साधनों 
द्वारा छुप्राछ्वुन की मिटाना भरौर उससे पैदा हुई उन हुसरी वुराइयों तथा 
तिर्योग्यताश्रों को जढ़मुल से नष्ठ करता है, जो तथाकथित अब्ूतों को, 
जिन्हें इसके बाद “हरिजन! कहा जाएगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में 
भोगनी पड़ती हैं, श्रौर इस प्रकार उन्हें पूर्ण छूप से शेष हिंदुपों के 
समान स्तर पर ला देना है (? 


'धपने इस उदंश को पुरा फरने के लिये हरिणन-सेवक्-पंघ 
भारत भर के सवर्ण हिंुप्ों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करेगा, 
धौर उन्हें समकाएगा कि हिंदुसमाज में प्रचलित छुप्राछृत हिंदू धर्म कि 
भुज सिद्धांतों प्रौर मानवता की उच्चतम भावनाओं के सर्वेधा विरुद्ध 
है, तथा हरिजनों के नैतिक, सामाजिक भौर भौतिक कल्याणसाध/2 
के लिये संघ उनकी भी सेवा करेगा ।”' 


हरिजन-से वक-संघ का प्रप्रम श्रव्यक्ष श्री घतश्यामदास घिढ़ला को 
नियुक्त किया गया, श्रोर मंत्री का पद संभाला श्रीभ्रम्ृतलाल विटृठल- 
दास ठक्कर ने, जो 'ठककर बापा!? के नाम से प्रसिद्ध थे । श्रीठषऋर 
ने सारे प्रांतों के प्रमुख समाजसुधारकों एवं लोकमेवाग्नों से मिलह्नर 
कुछ ही महीनों में संघ को पुर्णतया संगठित कर दिया । 


गांथों जी ने जेल के श्रदर से ही हरिजत श्रांदोलन को व्यापक और 
सक्रिय बनामे की दृष्टि से तीन साप्ताहिक पत्रों को प्रकाशन कराया--- 
ध्ंग्रेजी में “हरिजन, हिंदी में 'हरिजन सेवक! धौर गुजराती में 
'हुरिजन बंधु । एन साप्ताहिक पत्तों ने कुछ ही दिनों में यंग इंडिया! 
शभौर “तवनीवन' का स्थान ले लिया, जिनका प्रकाशन राजनीधिक 
कारणों से बंद हो गया था | हरिजन प्रश्न के भ्रतिरिक्त भ्न्य सामयिक 
विपयों पर भी गांधी जी इन पत्रों में लेख शौर टिप्पशियाँ लिया 
फरते थे । 


कुछ दिनों बाद, ठककर बापा के अनुरोध पर प्रस्युश्यत्ता- 
निवारणाथ गांधी जी ने सारे भारत का दोरा किया। लाखों लोगों ने 
गांधी णी के भाषणों को सुवा, हुजारों ने छुप्राहृत को छोड़ा भौर 


 हरिणनों को गछे लगाया | पाहदीं कहीं पर पुछ विरोधी प्रदर्शन भी 
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हरिए 
हुए। कितु विरोधियों के हृदय को गांधी जी ने प्रेम से शत छिया। 
लि ५० दि कद, ४ न ५9 
इस दौरे में हरिजनकार्य क्ले तये जो निधि इचट्दी हुई, यह हट 
न्‍ पु 22] 


लाख रुपए से कपर ही थी | 


हरिजनों मे श्रपवा जन्मजात भधिकार मात्त करने का साहस पैदा 
हुआा। । सवर्णों का विरोध भी धीरे थोरे फेम होने लगा । गांधी हो / 
यह वात्त लोगों के गले उतरने लगी कि "यदि प्रतृश्यता 
हिंदू धर्म विनाज् से बच नहीं सकता ।! 


हरिजन-सेवक-पंघ ने सारे भारत में 
लिये हजारों स्कूल श्रौर सैलड़ों छात्रालय चलाए। उद्योगशाताएँ भी 
स्थापित कीं । खासी भ्रच्छी संख्या में विद्याधियों को छानवृतियं भोर 
भन्‍य सहायताएँ भी दीं। हरिजनों की वत्ततियों में प्रावध्यकता की 
देखते हुए धनेक कुएँ बनवाए। होटलों, घमंग्ाताप्रों तथा प्र 
सावेजनिक स्थानों के उपयोग पर जो धनुधित रुकायटें दी उनको 
हंटवाया । बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिरों में, विशेशतः दक्षिण भारत फ्े 
मंदिरों में हरिजनों को संमानपुर्वेक्त दर्यंत पुजन के लिये प्रयेश 
दिलाया । 

देश सवतंत होते ही संविधान परिषद्‌ ने, हॉ० प्रंवेशफर पी 
प्रमुखता में जो संविधान बनाया, उसमें प्रस्युश्यता को 'निषिद्' ठ्हुरा 
दिया । कुछ समय के उपरांत भारतीय संत्द्‌ मे धरप्मृश्यता भ्पराय 
फासुन भी वना दिया । भारत सरकार ने पनुसूचित जातियों फे धिग्े 
विशेष भ्ायुक्त नियुक्त करके हरिजनों की शिक्षा तथा विविध कल्याण 
कार्यो फी दिशा में कई उल्सेखनीय प्रथत्त किए । 


हरिजन-दात्र -दागाएंं है: 


संसद्‌ प्रौर राज्यों की विधान सभाधों में सुरक्षित स्पानों से 
जो हरिजन घुने गए, उनमें से श्रवेक सुयोग्य व्यक्तियों को फेंद 
में एवं विभिन्‍न राज्यों में मंत्रियों फ्रे उत्त रदायित्वपू्ण पद दिए गए । 
विभिन्‍्त्र सरकारी विभागों में भी उनकी नियुक्तियाँ हुईं। उम्र 
स्वाधिमान जाग्रत हुआ | प्राथिक स्थिति में भी यतृकरिचित्‌ पुबार 
हुआ । कितु इन सबका यह श्रर्थ नहीं कि पअ्रद्यृश्यता का सर्वपा 
उन्मुलन हो गया है । त्पष्ठ है कि समाजपंशोधन का प्रयोजन 
फैवल सरकार या फिसी कानुन पर पूर्णतः धाधारित नहीं रा 
सकता । प्रस्‍्वष्वता का उन्पूलन प्रत्येक सबर्ण हिंदू का घपना ग्र्तव्य 
है, जिसके लिये उसका स्वय का प्रयत्न प्रवेक्षित है।. [वि० हूं*] 


हेरिण (87००९० ) विश्यात्र प्रंगुलिता बर्ग (ण8टा फाहु॥ए॥) 
के घंतर्गत गो कुल फैमिली बोवाइडी ( फ्ाआं।9 ठ0ए॑0॥6 ) के गुर 
वाले जीव हैं जो प्रक्रीका, भारत तथा साइवेरिया के जातों के 
निवाष्ी हूँ । 

ये वारह उपकुलों में विभक्त हैं जिनमें मिम्दलिस्ित प्रतिदव 
हरिण भ्राते हैं । 

पहले उपकृत्ञ -- ट्रागेलाफिति [7४०/०४|॥॥8) में बड़े पौर 
मभझोले सभी तरह के हरिए गंप्रिप्तित हैं। थे प्रफीका शोर मारत के 
निवासी हैं जिनकी सींगें पुमावदार द्ोती हैं । इगमें इलेंट [ कक 
प्रद्धगाणा#ट्धुप5 ता ) ६ फुट ऊंचा, पट बादामी रंग गा हरिए 
है जो भफीया का नियाती है 


हरिण 


बाँगो ( 89780 7. ४एट2०७ ) को इलैंड का मिकट संबंधी 
कहता पनुचित ने होगा | यह भी श्रफ्रोका का हरिण है जिसकी 
ऊँचाई ५ फुट तक पहुँच जाती है। इसके शरीर का रंग कत्यई होता 
है, जिसपर १०-१२ सफेद धारियाँ पड़ी रहती हैं। बर मादा दोनों 
की सींगें घुपावदार होती ई । 

कुद (00800, 5760४0०९08 906ए४ं०७३०४) सिलेटी भूरे, 
बड़े कद का हरिण है जिसकी ऊंचाई ५ फुट तक पहुंच जाती है, फेचंल 
नर के माथे पर चक्‍करदार लंबी सींगे रहती हैं । 

चुश बक ( एपफ्नी उए०, ॥822४णीाए३ ऐपशणा ) यह 
भी दक्षिण प्रक्रीका का ४ फुट ऊदा भूरे रंग का हरिण है जिम्की 
प्ींगें घुमावदार रहती हैं । 

न्याला [पिज्ञा॥, प४४६०४एंे७5 0789 ) भी प्रफ्रीका का 
हरिण हैं जिसका तर सिलेटी भूरा शौर मादा घटक लाल रंग की 
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अफ्रीकी हिरण ( द्वार वीस्ट ) 
विभिन्न प्रकार के हिरण 
होती है । यह ३४ फुट कोचा घौर घुमावदार सींगोंवाला जानवर है । 


मा्श बक (४६789 5०, ं॥॥078808 59०४३) भी ४ फुठ 
है बे>१८ 
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हरिणु 


ऊंचा मध्य अ्रफ्रोका निवासी हरिण है जो अपना झधिक समय पानी 
धौर फीचड़ में विताता है | 

चौपिषा (#0प्ा ॥0रास्त ॥गा९०फल, लाए ला टुप्र॑ता+ 
6075 ) हमारे देश का छोटा हरिण है। जो कद में दो फुट ऊंचा . 
होता है। इसके नर के सिर पर चार छोटी छोटी नोकीली सींगें 
रहती हैं । 

नीलगाय ( ीहआं, 308007॥7$ 778 27९४॥णथी5 ) भी 
भारत का निवासी है लेकिन यह ४ फुट ऊँचा और भरे रंग का 
होता है। इसके नर पुराने हो जाने पर निलद्योंह सिल्लेटीं रंग फे हो 
जाते हैं। नर के माथे पर ८-६ इंच के सींग रहते हैं 

दूसरे उपकुल ( (709॥7९5 ) -- में भ्रफ्तोका कि वाटर धौर रीड 
हरिए (फ़्श'ः छचछ शात २००१ 3८८) घाते हैं। इनकी सींगें 
जो केवल नरों को होती हैं, टेढ़ी भ्रौर बिना घुमाव के होती हैं । 

वाटर बक्क (0905 ४४७ 97977795$ ) ४ फुट छचे भौर 
गढ़े भरे रंग के होते हैं| ये पावी भोर कीचड़ के निश्कट रहते हैं । 

रीड बढ़ (रिव्वंपराए॥ धाणावा।॥॥०८४ ) ये २२ फुद ऊँचे 
सिलेटी रंग के हरिण हैं जो पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। 

चीसरे उपकुल ( 8॥९०ए०९८०॥८४ ) -- में ध्रक्कीका के इंपाला 
( ॥778)8 ) हरिण हैं । 

. इपाला ( ॥९७ए०९४०५ प्ाटव्रा)005 ) कत्यई रंग के तौव 
फुठ से कुछ ऊँचे हरिण हैं जो भाड़ियों से भरे मंदानों में रहते हैं । 
नर को लंबी धारीदार सींगें रहती हैं। 

पौये उपकुल् ( 3008]7९8 ) -- में भ्रफ्रोका के हाट चीस्ट 
( सेठ 08०७ ) भर वाइल्‍ड वील्ट ( जग 98९७ ) वाम क्षे 
हरिण हैं । जो भारी फद के घोर खुले मैदानों में रहनेवाले जीव हैं । 

बाइल्‍ड बीएट या. मूं ( जाप, 90807 #िणांतरप9 ) ४३ फुठ 
ऊंचे सिलेटी रंग फे हरिण हैं। बर मादा दोनों के घरारेदार सींगें 
रहती हूँ । 

हाई बीस्‍स्ड (009079 9प५४॥ए॥४५ ) ३२ फुट का हल्के 
वादामी रंग छा हरिण है। 

पाँचदें उपकुल ( 042०॥॥768 ) -- में भफ़ीका भौर भारत क्षे 
मभोले कद के हरिण हैं, जो खुले हुए मंदातों में रहना भधिक पसंद 
करते हैं । इनमें चिकारा और मग प्रसिद्ध हैं । 

चिकारा [ 6820॥9 पएृथथा। ) पूर्वी श्रफ्रोका के निवासी हैं जो . 
३ फुठ ऊंचे झोर घुमावदार सींगों वाले हरिण हैं । 

मृग -- ( 87096 ०था|7०४ए7७ ) भारत के रथ फुट ऊँचे 
भूरे रंग कि प्रसिदृष हरिण हैं जिनके नर पुराने होने पर काले हो 
जाते हैं -- सींगें लंबी भौर घुमावदार ह्वोदी हैं । 

छुठे उपकुछ -- [ 0००720 76 ) में प्रफ़ीका के डुहकर 
( 09 ९४५ ) हरिण हैं जो करीव ३० ६च ऊंचे होते हैं जिनको 
सीय सीधी शोर नोकीली होती है, जो नर मादा दोनों के रहती हैं! 

सातर्वे उपछुल -- ( ९० ध476 ) में प्लोरोबी ( 07|//ं 


हेरिणपदी कुल 


0एटांटं) नाम के प्रकोका निवासी छो 


डे हरिण हैं जो डेढ़ फुट ऊँचे 
ध्रौर हल्के भूरे रंग छे होते हैँ । | 


आउव उपछुछ ---६ 0760 हधध्तुं78 ) में अस्लीका के विलप- 
स्पिंगर ( 8॥ए कााइएक 0ए८०ए४६ए६ (ए८०४४४०5 ) नाम 
के १ फूट ऊंचे वादामी रंग के हरिण हैं। 


नये डपकछुल --- ( 9900पृष्ठा॥6 ) में हिक डिक (96 ए४) 
( 2४004 ४७ 5व9॥8 ) नाम के सभा फुट ऊँचे छोटे हिरण हैं जो 
पहाड़ियों पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं। 

दसवें उपकृक -- ( ए०7700फ्ञा76 ) ये हमारे देश का 
चेल ( एाशए, रिश्ात0095 #00व45०7ां ) नाम फा २ फुट 
ऊंचा प्रसिदृव पहाड़ी हिरण है जिसकी सींग काफी लंबी होती है । 

ग्यारहव उपकुल -- (59076 ) में मध्य एपिया छ्ले सेगा 
( 5989 (8(श०४ ) नाम फे ढाई फुठ ऊँचे हलके वादामी रंग के 
हरिण हैं जो जाड़ों में सफेद हो जाते हैं इनकी सींग चीधी धोौर 
घरारेदार होती हैं । 

बारह उपकुल ( शएफ्ञां०य076 ) -- में एछिया के शेमाइज 
एमगमतं5  [रएएॉ००ए78 एरिपरां०शण8 ) नाम के रद फुट ऊँचे 
भरे रंग के हरिण हैं जिनके नर मादा दोनों की सींगें सिरे पर पीछे 
की शोर मुड़ी रहती हैं। 

चीतल, झ्षप्ण सार, घोसिहा, काकर, पाढ़ा, तथा वारहपसिंगा के 
विवरण के लिये देखें शिकार । [ सु० सिं० ] 


इरिणापदी कुल ( कॉन्वाल्वुलेसी, (00ए0]एएॉ०9०९४८ ) यह द्विदा- 
लीय वर्ग के पौधों का एक कुल है जिसमें करीब ४४ जीनरा 
( हाधा४ ) तथा १००० जातियों ( 5फष्ठां८७ ) का वर्ोखन 
मिलता है । इस कुल कि पौधे प्रधिकतर उच्णुकटिदंध में पाए जाते 
हैं.यों तो इनकी प्राप्ति प्रायः सारे विश्व में है। पौधे धधिकांश 
एकवर्पीय तथा कुछ बहुवर्षोष होते हैं। कुछ लतास्वखूप परा- 
रोही तथा कुछ छोटे पीर्धो के रूप में उगा करते हैं। उफेद दुध सा 
पदार्थ पौधों के हरेक भाग में विद्यमान रद्दता है। जड़पद्धति 
(700 59४९० ) बहुत विस्तृत होती है। जड़ें कमी कभी लंबी 
तथा पतली होती हैं, कुछ पौधों में ये मोटी, गूदादार तथा प्रधिक 
लंबी होती हैं, जेसे शक्रकंद। इनमें खाद्य पदार्थ स्टार्च के छाप में 
विद्यमान होता है। श्रमरवेलि ( (४६८०६ ) इसी कुछ का पौधा 
हैं जो पराक्षयी और प्न्य वृक्ष वर लिपटा हुम्रा फैला रहता है तथा 
झपनी जड़ धंधाकर खाना झादि लेता रहता है । 

तना मरम, कभी कमी पराश्नयी एवं घिपटा हुआ होता है। 
विसी किसी में पर्याप्त मोटा होता है। प्रमरवेलि में तना नरम तथा 
पीता होता है। पत्तियाँ सरल डंठलयुक्त तथा प्रसंमुख होती हैं। 
प्रमरचेलि में पत्चियाँ बहुत छोटी ठया शल्क्रपत्रतत्‌ ( 5०89 ) होती 
हैं। पुष्र एकाकी ( 5शधाफ ) प्रथवा पुष्पक्रम ( ऐमीण०४०८००९ ) 
में पैदा होते हैं। ये पंचतवी ( ए7शाशशाप्रह्माणा5५ ),  जायांगाघर 
(#एए०(१ए४००5) भौर नियमित होते हैं । बाह्मदतपुज (८७5) 
पौँच तथा ख॒तंत्र धाह्मदल का बना होता है। दसपुज ( 00४०॥४ ) 
पाँच संगततदली [ छहुएआणएर्णतोएा5 ) तया घंटे फि झ्ाकार का होता 


श्ध्द 


है। रंग भिर 
६ै। रुग पक्‍्िख भिन्‍न परत प्रसिद शसादी सोडा है 
([ #70702८ंणा ) पाँच पृ क्षेपरों ह 
( त्फांकूशंबी०णाड ) बचा प्रतम धो [ छह 
जायांग ( छज्ाइटलणा३ ) दो या होने पंडय (0:०7 ) 
गदर ; 
ता है जो जुड़े हुए होते हैँ। प्रंदाश्प उ्गाएर पहए: एक पे 
( 0णो८५ ) स्वंभ्ीय ( 
लक ) पर सगे रहते हैँ तथा प्रध्येझ सो ह (जाप 
मे इनका संह्या प्राय: दो अथया कसी कभी 
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करा (्‌ 50ए8 ) एक या तीन तथा (्‌ 8५:99 
या तीन मागों में विभाजित होता है । पहुंद सा पाये 
धंग्र से पैदा होता है ज्य [ 6ष्आाफ़ ) के मी 
रहता है। 

फेल पविद्त्तर संपुटिका ( 0४६०6 ) 
( एधाए ) होता हैं। बीज घरसंस्प होते हैं 
हारा होती है । 

इस कुल के कुछ मुझ्य पौधे तिमे 

(१ ) घकरकंद ( एशग0८॥ एड ) यहु 
भरा होने फे कारण खाने के काम प्राता है । 


ह्पा इंणों 
। 





पोषणवत्त से 


(२ ) करेम ( 070०8 76805 ) -- यहू पानी हो पोया 
है तथा इसे शाक के रूप में प्रयोग करते हूँ । 
(३ ) चंद्रवुष्प (घ0०णा इ0एए, [ण॥र068 #0णाहनाएडटी ++- 
इसके पुष्प शाम को खिलते हैं झोौर प्रातः मुरमा जादे 
(४) हिरनखु री ( ए0॥एएएिएरपिव दा एथाफ५ 
जौ के खेतों में उनकर फसलों फो हानि पहुंचाता है 
(५४ ) प्रमरवेलि (295८७) या धावाशवैधि -- गा परारोटी 
तथा पूर्स पराश्रयी होता है । रण०्:० हि | 


््। 


जजजकननी 


मम मी 
6 
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दरिता ( 0055, माँस ) प्रायोफाइटा के एक बगे गयाद [ औशष्ट ) 
या ब्रायोपसिडा (87ए0एथं69) के धंतर्गत लगमग ६४००० खातियाँ 
पाई जाती हैं। ये पृथ्वी कै हर भाग में पाए ते है 


बन्द 


जाप पत्ता हरा 


हु। 
सर्वेधा नम स्थानों में.पेट़ की छात्र, घट्टामों प्रादि पर उड़ने कै 
इनके मुझय उदाहरण स्फैगम ( छृगाएट्लरापा ), (थी यूरोव ई' 
पीट में बहुत उगता है ), एंड्रिया (#॥9/27065) , गरपुनेरिया [शा 
79 ), पोलीद्राइग्म ( 709 0णाएए७ ), बारदला [ हक्षीह्मा॥ ) 
स्त्पादि हूँ । 
माँस एक छोटा सा एक या दी शमी कछेता पौधा है, इसमे | 
के बजाव मुलामास (६ शिांदराप ) होते हैं जो जूते गया शर्ट 
लेने में मदद वारते हैं। धना पतला, मुतायम भर हुस गाता हु; 
इनपर छोटो छोदी मुन्नायम परत्तियाँ पगी हओ द 
जिसके कारण माँस पौधों हा समुह एक हरे मम 
जैसा लगता है। अजमन के हु इस पोषों में उडशादी है सादा 
हुणांपाए ) तथा प्रयानी | क_्राधाद्यावफिं ) होंगी है। इंपाटी 
में मर गृग्मफ बनते हैं को एससी बह होती | शाड़े टगा 
प्रशानिका [ एल ) मा गरद में शादी में सेखारा सप्राट 
घक पहनते हैं प्रौद र॒ मादा गुगृमद के गियर जय £। 
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७55 


हरिदाह 


गर्भाधात के पश्चात्‌ बीजाणु उद्धिद या कैप्सूल बनता है जिसके 
प्ंदर छोटे छोटे हजारों बीजाणु बनते हैं। ये वीजापु हवा में 


पैरते हुए पृथ्वी पर इधर उधर बिखर जाते हैं, और एक नए. 


प्राकार को जन्म देते हैं। इन्हें प्रथमतंतु ( 070007८०० ) कहुते 
- हैं। ये जल्दी ही नए मॉँस पौधे को जन्म देते हैं । 
मॉँस मिट्टी का निर्माण करते हैं। उनकी छोटी छोटी यूलिकाएँ 
धीरे घीरे का करती हुई चट्टानों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देती 
हैं। समय पाकर वे पत्थरों को धुल में परिणत कर देते हैं। इनकी 
: पत्तियाँ वायु के घुलकणशों को रोककर धीरे घीरे मिट्टी को 
गहरी बना देती हैँ। माँध वर्षा कि जल को भी रोफ रखता है। 
इससे मिट्टी गीली रहती है. जहाँ प्रन्य पौधे श्राकर झक जाते शौर 
पनपते हैं। मिट्टों में जल को रोककर माँस बाढ़ से भी वचाते हैं। 
भमाँस के बारबार उगने भ्ौर मर जाने से वहाँ समय पाकर पीठ 
तामक कोयला बनता है जिसका व्यावहार जलाबन के रूप में होता 
है। मिट्टी के साथ मिलकर साँस उसे उपजाक भी बनाता है। मास 
से मिट्टी में जल रोक रखा जाता है। पीठ के दलदल श्रनेक देशों, 
जैसे जमंती, स्वीडव, हॉलेंड भायरलेंड शौर संयुक राज्य भपरीका के 
ग्रमेक भागों में पाए जाते हैं। 


हरिदांस जी का जन्म किस पंवत्‌ में हुप्रा था, यह प्रनिश्चित सा 
है परंतु इतना निश्वित है कि भ्कवर के सिहसनारूढ़ होने के पहले 
इनका नाम प्रसिद्ध हो त्रुका था। जो प्रपने श्रापको स्वामाो हरिदास 
का वंशबर मानते हैं, उनका कहता हैं कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे, 
मुल्ताव के पास उच्च गाँव के रहनेवाले थे) वाबु राधाकहृष्ण दास ने 
भक्तर्सिधु' ग्रथ का प्रमाण देकर यह माना है कि स्वामी जी सनाढ्य 
ब्राह्मण तथा, कोल के निकट हरिदासपुर के निवासी थे। स्वामी 
जी की शिष्यपरंपरा के भहात्मा सहचरिशरण जी का भी यही मत्त 
है। किंतु; नाभा जी ने 'भक्तमाल' में 'आपस्रघीर उद्योतकर' इतना ही 
इतके विषय में कहा है। “भक्तमाल' में जो छुप्पय दिया गया है, 
उसमें स्वामी हरिदास जी की प्रमपरा भक्ति श्लौर गहरी रसिकता 
का ही वरणंत किया गया है । 


' स्वामी हरिदास जी उच्च कोटि के त्यागी, निस्प्रह् श्लौर महान 
हरिभक्त थे। त्यागी -ऐसे कि क्रोपीन, मिट्टी का एक करवा श्रौर 
यमुना की रज इतना ही पास में रखते थे। श्रीराघाकृष्ण के नित्य- 
लीलाविहार के ध्यान पोर क्षीत॑न में प्राठों पहुर यह मर्न रहते थे । 
घड़े बड़े राजे महाराजे भी दर्शव करने के लिये इनके निकुंज द्वार पर 
खड़े रहते थे । 


स्वामी हरिदास जी संगीतशास्त्र के वहुत घड़े प्लाचाय॑ थे। 
सुप्रसिद्ध तानप्रेत भी इनके शिष्य थे । 


निवा्क संप्रदाय के पंतगंत वृ दावन में जो 'ठट्दी' स्थान है उसके 
प्रवर्ेंक एवं संत्यापक स्वामी हरिदास जी थे। उनका “निधुवन' 
श्राज भी दर्शनीय है। उनकी शिष्प्रपरंपरा में वीठल विपुल, भगवत- 
रसपिक, सहचरिशरण प्रादि श्रवेक त्यागी भ्रौर रप्तिक महात्मा 
हुए हैं । 

स्वामी हरिदास जी के रचे पद बढ़े भावपुर्ण धौर श्रुतिमधुर हैं 


९१६९ 


हरिनारायणु श्ापटै 


झौर स्वभ।वतः राग रागिनियों में खुब बैठते हैँ। सिद्धांत भ्रौर लीला- 
विहार दोनों पर उन्होंने पदरचता की है। सिद्धांत बंधी १६ 
पद भिलते हैं, तथा लौलाविहारविषयक ११० पद। चीलाविहार 
की पदावली को 'फेलिमाला? कहते हैं । 'केलिमाला' के सरस पदों 
में श्री श्यामश्यामा के नित्यविहार का झनुठा चित्रण किया गया 
है। ऐसा लगता हैं कि वृदावनविहारी की लीलाएं प्रत्यक्ष देखकर 
हरिदास जी ने तंवूरे पर इत पदों को रच रचकर गाया होगा । 


सिद्धांतपक्ष में 'तिनका वियारि के बस; ज्यों भाव त्यों उड़ाइ 
ले जाइ आपने रत! तथा हित तो कौर कमलनैन सों, जा हित के 
भ्रागे शोर हित लागे फीकौ' एवं 'मन लगाह प्रीति कीर्ज कर करवा 
सों, नत्रज बीथिन दीजे सोहिनी;। घृदावन सों, बन उपवन सों, गुज- 
माल कर पोहिनी' ये पद बहुत प्रतिद्ध हैं। इन पदों पें सर्वृस्वत्याग, 
पक्तिचनता, ऊंची रहती, भगवतुप्रपन्नता एवं श्रवन्यता की निर्मेल 
ऊाँकी देखने को मिलती है । [ वि० ह० ] 


हरिनारायण हरितारायण नामधारी दो कवि हुए हैं --- एक ह॒रि- 
तारायरा मिश्न प्रोर दूसरे हरिनारायण | इनमें एक हरिनारायण 
वेरी ( जिला मथुरा ) के निवासी थे । धारहमासी' झौर “गोवर्धन- 
लीला” खोज में इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। 'वारहमासी” 
में कांता प्रत्येक मास में होनेवाले दुःखों का वर्णात कर श्रपने पति को 
प्रवास जाने से रोकती है। 'गोवर्धनलीला' प्रबंधात्मक रचना हैं 
जिसमें श्रीक्षण्ण इंद्रयुआ का निषेघ करवाकर नंद गोपों से गोवधेत 
पुजवाते हूँ। कवित्व के विचार से इन दोनों ही रचनाप्नों का साधारण 
महत्व है । 


दूसरे हरिनारायण भरतपुर में स्थित कुम्हेर के निवासी ब्राह्मण 
थे। इनकी तीन रचनाएं बत्ताई गई हैं -- (१) 'माधवानलकाम- 
कंदला', (२३) 'वैज्ञालपचीसी”' प्रौर (३) 'रुक्पिणीमंगल' । प्रथम 
कृति का रचनाकाल सं० १८१२ वि० है भौर यहु प्रबंधात्मक 
रचना है। नबितालपचीसी” क्षथाप्रधान रचना है। तीसरी रचना 
हक्मिणीमंगल! में श्रीकृषष्णुप्रिया रुक्मिणी के हरण का वन है। 
पहले हरिनारायण की धपेक्षा दूसरे हरिनारायण में काध्यगरिमा 
प्रधिक है । [ रा० फे० त्रि० ] 


हरि नारायण आपदे ((८६४-१६१६ ई० ) मराठी के प्रसिद्ध 
उपस्यासलेखक हरिभाऊ भझापठे का जन्म खानदेश में हुमप्ना। पुत्रा 
में पढ़ते समय इनके भावुक्त हृदय पर नि्रंधभालाकार चिफ्लुण॒कर 
श्रौर उग्र सुधारक श्रागरकर का प्रत्यधिक प्रभाव पड़ा । इसी प्रवस्था 
में इन्होंने कई श्रंग्रेजी कहानियों का मराठी में सरस भ्रनुवाद किया । 
विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने संस्कृत के नाठकों का तथा स्कॉट, 
डिकसत्र, थैकरे, रेनाल्‍ड्स इत्यादि के उपन्यासों का गहरा श्रष्ययन 
किया श्रौर लोकमंग्ल की दृष्टि से उपन्यासरचना की श्राकांक्षा 
इनमें अंकुरित हुई । ह 

सत्र १८८४ में इनका 'मघली स्थिति! नामक पहला सामाजिक 
उपन्यास एक समाचारपत्र में क्रमशः प्रकाशित होने लगा ॥ बी० एु० 
की परीक्षा में पभनुच्तीर्ण होने पर इन्होंने 'करमणुक! नामक पत्रिका 
का संपादद करना झार॑ंस किया। यह कार्य ये श्रदुआईस वर्षों तक 


हरियाणा 


सफलता से करते रहे | इस पत्निकां में इनके लगभग इक्कीस उपन्यास 
प्रकाशित हुए जिनमें दस सामाजिक श्ौर ग्यारह ऐतिहासिक हैं। 
सराठी उपन्यास के क्षेत्र में क्रांति का संदेश लेकर ये श्रवर्ती्ण हुए। 
इनकी रचनापों से मराठी उपन्याससाहित्य की सर्वांगीण समृद्दि हुई १ 
इनकी सामाजिक कृतियों में समाजसुधार का प्रबल संदेश है । सुख्य 
सामाजिक उपन्यासों सें मछली स्थिति), 'गशुपत्तराव|+ 'पणा लक्षांत 
कोण घेतों), 'मी' और 'यशवंतराव खरे' उत्कृष्ट हैं । ये चरित्र चित्रण 
करने में सिद्धहस्त थे । इनकी रचनाओं में यथा्थंवाद झौर ध्येयवाद 
(आश्रादर्शवाद ) का झनोहर संगम है। साथ ही मिल श्रीर स्पेंसर 
कै वुद्धिवाद का रोचक विवेचन भी है । इन्होंने मध्यमघर्गीय महिलाशों 
की समस्याश्रों का सावपुर्णं एवं कलात्मक चित्रण किया । 


ऐतिहासिक उपन्यासों में चंद्रगुत। उष:काल, गंड आला पण 
विह गेला, और वज्जाघात श्रापटे की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। इनकी 
ऐतिहासिक इृष्ठि व्यापक और विशाल थी। गुप्तकाल से मराठों की 
स्वराज्य स्थापना तक के काल पर इन्होंने कल्लापुर्ण उपन्यात् 
लिखे ) 'वर्राघात' इनकी घंतिम कृति है जिम्ममें दक्षिण के विजया- 
नगरमु राज्य के नाश का प्रभावकारी चित्रण है। इसकी भाषा 
काव्यपूर्ण झौर सरस हैं। इनके सामाजिक उपन्यास ऐतिहासिक 
उपन्यास जैसे सजीव चरित्रचित्रण से प्रोतप्रोत हैं। ये सत्य. शिव, 
सुदरमु के श्रतन्‍्य उपासक थे । 


न इनकी कहानियाँ फुट गोष्टी' चामक॑ चार पुस्तकों में संग्रहीत 
हैं। इनमें चरित्रचित्रण तथा घटनाचित्रण का मनोहर संगम है । 
कला दथा सौंदर्य की प्रभिव्यक्ति करते हुए जनजागरण का उदात 
कार्य करने में ये सफल रहे । [ भी० गो० दे० | 


हरियाश] भारत का राज्य है। जिसका क्षेत्रफल ४६५२० वर्ग किमी 
एवं जनसंख्या ७५,६९,७५६ (१६६१) है। रांज्य में एक डिवी- 
जन एवं सात जिले हैं। इन जिलों में २७ तहसीलें एवं इन 
तहसीलों के प्ंंतर्गत ६,६९० ग्राम और ६२९ उपनगर हैं। यहाँ की 
ग्रामीण जनप्रर्या ६२,६२,०७९ ( १९६६ ) एवं शहरी जन्॑ख्या 

१३,०७,६८० (१६६१) है। इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है । 
यह राज्य मुख्यतः कृषिप्रधान है, पर सिंचाई के साधनों की यहाँ 
प्रत्यधिक कमी है। प्रधिकांश भाग शुष्क एवं प्रधेशुष्क क्षेत्रों में 
पड़ता है। राज्य में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसमें वर्ष भर 
जल रहे । यहाँ ऋतु के धनुत्तार ताप में बड़ा परिवतंव होता रहता 
है । हिसार, महेंद्रगढ़ एवं ग्रुड़गाँव में ताप का परिवरतेत अधिक होता 
है । जाड़े में पाले से बड़ी हानि होती है । म्रीष्स में प्रायः हल से भरी 
प्राँधियाँ चला करती हैं। राज्य के श्राघे हिस्से में प्रौसत वाषिक 
चर्षा ४१ सेमी से कम होठी है । घग्गर; टंगड़ी, मरकंद, सरस्वतो, 
घुतंग, कृष्णावतती एवं दोहन भी बरसाती एवं छिछली नदियाँ 
हैं। पूर्व की श्रोर यमुना उत्तर प्रदेश के साथ उसकी सीमा वनांती 

है। राज्य के क्षधिकांश भाग की श्रवमृदा ( 55० ). नुनखरी है । 
गेहूँ, जी, मबका, ज्वार, बाजरा, गन्ना एवं दलहन यहाँ की प्रमुख 

फसलें हैं। घाव एवं कपास की खेती भी यहाँ की जाती है । | 
; दृरियाणा सर्वोत्कष्ठ नस्ल की सुदर एवं सुडौल मुर्रा मैंसों भौर - 
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हेरिराम व्यास 


गायों के लिये प्रतीत काल से प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण देश में उपयुक्त 


दोनों पशुश्रों की बड़ी माँग है। हिसार का. सवेशी फार्स एशिया के 
बड़े मवेशी फार्मो में से एक है शोर भारत में मवश्ियों के मसल सुशर 
क्रियाकलापों का प्रगुख कॉंद्र है। ््ि 


प्रव तक यह राज्य श्रौद्योगिक क्षत्र में पिछड़ा रहा, पर शव .. 
दिल्‍ली के श्रासपास स्थित सोनीपत, फरीदाबाद थादि नगरों में ह 
प्रौद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं। हरियाणा वित्र निगम, 
उद्योग विकास निगम तथा हरियाणा तघु उद्योग एवं निर्यात निगम 
राज्य में वड़े एवं छोटे उद्योगों को स्थापित करने में सहायता प्रदान 
कर रहे हैं भ्रौर राज्य उद्योगों के लिये सस्ती भूमि शोर जल एवं 
विद्युतृशक्ति के संभरण का कार्य कर रहा है। महेंद्रगढ़ के भ्रतिरिक्त 
राज्य में खनिजों का अभाव है। | 

हरियाणा राज्य बनने से पुर्व॑ तक यह प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रत्यंत पिछड़ा हुआ था। १६६१ ई० की जनगरणवा के अनुसार 
इस राज्य में संभिलित जिलों की जनसंख्या का मात्र २० प्रतिशत 
ही शिक्षित है। राज्य की भाषा हिंदी है। कुरुक्षेत्र में एक विश्व- 
विद्यालय है। मैद्रिकुलेशन एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा 
लेने भौर पाठ्यक्रमों में सुधार के लिये एक शिक्षा बोर्ड का संगठन 
किया गया है | फरीदाबाद में जमंवी के वाइ. एम. सी. ए. (९. ५, 
0. 8, ) के सद्ययोग से स्थापित तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ 
है। रोहतक में चिकित्सा महाविद्यालय है | 


राज्य के कई स्थान दर्शनीय हैं । दिल्‍ली से १०० मील की दूरी 
पर कुरुक्षेत्र है, जो हिंदुओं का भ्रत्यंत प्रसिदृध, धार्मिक एवं ऐतिहासिक 
स्थल है | यहाँ कौरवों एवं पांडवों के मध्य ऐतिहासिक युद्ध महाभारत 
हुआ था । सेग्रहरा के श्रवसर पर भी यहाँ बहुत तीर्थयात्री श्राते 
हैं । दिल्‍ली के समीप ही बदखल भील एवं सुरजपुर कुंड दर्शनीय 
स्थल हैं। चंडीगढ़ श्रौर तगर से १३ मील दूर स्थित विजीर के मुगल 
उद्यान भी दर्शनीय हैं। ताजीवाला कलेप्तर नारायणुगंज क्षेत्र शिका- 
रियों के लिये श्राकर्षण का केंद्र हैं। श्रंवाला, ऋज्जः धानेश्वर, 
रेवाड़ी, नारतौल, पानीपत एवं चंडीगढ़ राज्य के प्रसिद्ध नगर हैं। 
च प्रौर सौकसभा में नो सदस्यों द्वारा यहाँ का 


राज्य सभा में प 
' [ श्र० ना० मे० ] 


प्रतिनिधिष्व किया जाता है | 


हरिवंशपुर 


भैतम्प संप्रदाय के उप गासामी भौर सनातन ग्रोत्वाभी से इनकी 
गाढ़ी मेत्री थी। इतकी निधनतियि ज्येष्ठ शुक्ला ११, बोमवार सं० 
१६८६ भानी जाती है । 


इनका धामिक इष्टिकोण व्यापक तथा उदार था। इनको 
प्रवत्ति दाशंतिक मतभेदों को प्रश्नय देने की नहीं थी। राधावहलभीय 
संप्रदाय के मुल्न तत्व -- नित्यविहार दर्शन -- जिसे रसोपासना भी 
कहते हैं -- की सहज श्रभिव्यक्ति इनकी वाणी में हुई है। इन्होंने 
श्रृंगार के पंतर्गत संयोगपक्ष को नित्यत्वीला का प्राण माना है। राधा 
का नसशिख और श्वृंगारपरक इनकी प्न्‍्य रचनाएँ भी संयमित एवं 
मर्यादित हैं। “व्यासवाणी' भक्ति प्रौर साहिष्यिक गरिमा के कारण 
एनकी प्रौद़तम कृति है। ये उच्च कोठि के भक्त तथा कवि थे। 
राघावल्लभीय संप्रदाय के हरित्रय में ईनफा विशिष्ट स्थान है , 


कृतियाँ -- व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्व श्रौर स्धम ( दोनों 
संस्कृत तथा श्रप्रकाशित ) । 


सं० अं० -- पं० बलदेव उपाष्याय : भागवत श्रंप्रदाय; श्री 
वासुदेव गोस्वामी ; भक्त कवि व्यास जी; डॉ० विजयेंद्र स्नातक: 
राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धांत भौर साहित्य । [ रा० ब० पां० ] 


हरिवंशपुराण महाभारत के खिल के झप में हरिवंशपुराण सर्वे- 
विदित है। विविध ग्रंथ हरिवंध्र को महाभारत का जिल प्रमाणित 
करते हैं। महाभारत तथा हरिवंश में पाए जानेवाले प्रमाण भी इसी 
बात का समर्थन करते हैं। 


महाभारत प्रादिपवं के प्रंतर्गत पर्व्॑॑ग्रहपर्व में हरिवंश के हरिवंश- 
: पर्व घोर विष्णुपव महाभारत के भ्ंत्िम दो प्वों में परिंगणित किए 
गए हैं। इन दो पर्वों को जोड़कर ही महाभारत 'शतसाहम्नी संहिता' 
के रूप में पूरा माना जाता है ! 


हरिवंश में पनेक प्रसंग महाभारत की पृर्व॑स्थिति की भ्रोर संकेत 
करते हैं। साथ ही महाभारत में उपलब्ध कुछ ध्रास्यान संभवत: 
ग्रावृत्ि के भय से हरिवंश में उपेक्षित किए गए हैँ। महाभारत 
मोसलपर्व में यादवों के विनाश धौर द्वारकानगरी के समुद्रमस्त होने 
का वृत्तांत हरिवंश में केवल एक श्लोक में वशित है। महाभारत 
भादिपवं में विस्तार के साथ वश्शित शकुंतला का उपास्यान हरिवंश 
में प्रत्यंत संक्षिप्त रूप में मिलता है। महाभारत के ही धादिपवं में 
जंबूककथा के वक्ता कशिक मुनि की शोर संकेतमात्र हरिवंश में 
धमित्रस्य धनदस्य च के द्वारा हुमा है । 


महाभारत का खिल होने पर भी हरिवंश एक स्वतंत्र पुराण है। 
पुराण पंचलक्षण--सर्ग, प्रतिस्ग, वंश, मच्व॑तर भौर वंशानुचरित्‌-- 
फे प्राधार पर ही हरिवंश का विकास हुप्रा है। केवल पुराण- 
पंचलक्षण ही गहीं, वरन्‌ प्र्वाधीन पुराणों में प्राप्त स्पृतिसामग्री भौर 
सांप्रदाधिक विधारधाराएं भी हरिवंश में उपलब्ध होती हैं । 


३०१ 


: हरिवंशपुराश 


हरिवंशपुराण के हरिवंशप्व में पुराण पंचलक्षण के वंश प्रौर 
पन्वंत्र के प्रनुरुष विविध फ़त्रिय राजवंगों शोर ब्राद्मणवंधों का 
विवरण मिलता है। प्रभ्य पुराणों की वंशावल्ति से तुलना करने पर 
हरिवंश की दंशावलि प्रधिक स्पष्ट झीर प्रभाणिक ज्ञात होती है । 


विष्णुवर्व में क्ृष्णचरित विस्तृत रूप से व्शित है। विष्णु, 
भागवत, पद्म श्रौर ब्रह्मवैवर्त प्रादि वैष्णव पुराणों से तुलना किए 
जाने पर हरिवंश का क्ृष्णचरित्र श्रपती प्रारंभिक ब्रवस्था में ज्ञात 
हँता है। हरिवंश की श्रंतगंत रास अपने सीमित श्रौर तरल हप में 
मिल्तता है, उत्तरकालान वेष्णव पुराणों की भाँति वह्‌ विशद भ्ौर 
रहस्थात्मक नहीं हुमा है | इस पुराण में कृष्ण का चरित्र उतना 
ग्रधिक लोकोत्तर नहीं है जितना उचरालीन पुराणों में दिखलाई 
देता है। भागवत भ्रोर पांचरात्र सिद्धात भी इस पुराण के धतगंत 
प्रपमे ग्रादि झप में हैँ। संमधत: इसी कारण, कवल प्रक्षिप्त स्थतों को 
छोड़कर, (हारि० २. १२१. ६ भ्रोर २, १२१, १४ ) पांचराप्र के 
चतुव्यूहु का उल्लेख इस पुराण के किसी भी भाग में नहीं हुम्रा है । 
चतुध्य हू का उल्लेख विष्णु, भागवत भीर पश्मयुराए में है । 


हरिवंश में कृष्ण का स्वरूप वंष्णव पुराणों से भिन्न छांदोग्यो- 
पनिषद के देवकीपुत्र कृष्ण से समानता रखता है। यहाँ पर कृष्ण 
के लिये प्रयुक्त सूर्य से साइश्य रखनेवाने विशेषण -- 'भ्रश्ति, 
झ्रिनिपति' और 'ज्योततिपां पति” (हुरि० ३,६९०, २०-२१) दांदोर्म 
में वशित सुर्यपुजक देवकीपुन्र कृष्ण के विशेषणों से निकट संबंध 
सूचित करते हैं । 


हरिवंशपुराण भविध्यपव॑ में पुराण पंचलक्षण के सर्गप्रतिसग के 
प्रनुवार सृष्टि की धत्पत्ति, ब्रह्म के स्वझूप, भ्रवतार गणना प्रौर सांज्य 
तथा योग पर विचार हुप्रा है। सप्ठतिसामग्री तथा सांप्रदायिक विदा र- 
घाराएँ भी इस पर्व में प्रधिकांश रूप में मिलती हैं। इसी कारण यह 
पव्व हरिवंशपर्व श्रौर विषुपव से भ्र्वाचीन ज्ञात होता है| 


विष्युपर्द में तृत्य भर भ्रभिनयध्षवंधी स्तामग्री ध्रपने मौलिक छप 
में मिलती है। इस पर्व के घंतगंत दो स्थलों में छालिक्य का उल्लेख 
हुआ है। छातिक्य वाद्यंगीतमय तृत्य ज्ञात होता है। हाव भावों 
का प्रदर्शन इस तृत्य में महत्वपुर्ण स्थान रखता है। छालिक्य के 
संबंध में भ्रन्य पुराण कोई भी प्रकाप्न नहीं डालते । 


विध्णुपर्व ( ६६ २६-३४ ) में वसुदेव के भ्रश्वमेष यज्ञ के श्रवसर 
प्र भद्र नामक न का अपने प्रभिनय से ऋषियों को तुप्द फरना 
वशित है । इसी नठ के साथ प्रदुग्त, सांव प्रादि वजनाभपुर में जाकर 
प्रपने कुशल भ्भिनय से वहां देत्यों का मनोरंजन करते हैं। वहाँ पर 
रामायण! नामक उद्देश्य शोर 'कौवेर रंभाभित्तार' तामग् प्रसरण के 
प्रधिनय का विशद वर्णुव हुआ्रा है । 

हापकिस में हरिवंश को महाभारत का प्र्वाचीनतम पर्व माना 


हरियाणा 


सफलता से करते रहे | इस पत्रिका में इनके लगभग इक्क्रीस उपन्यास 
प्रकाशित हुए जिनमें दस सामाजिक श्रौर ग्यारह ऐतिहासिक हैं। 
मराठी उपन्यास के क्षेत्र में क्रांति का संदेश लेकर ये श्रवर्तीर्ण हुए। 
इनकी रचवाप्ों से मराठी उपस्याससाहित्य की सर्वागीण समृद्धि हुई । 
इनकी सामाजिक क्रृतियों में समाजसुधार का प्रवल संदेश है । सुझय 
सामाजिक उपन्यातों में 'मछली स्थिति', 'गणपतराव”, परणा लक्षांत 
कोश घेंतों'' 'मी' और 'यशवंतराव खरे' उत्कृष्ट हैं। ये चरित्र चित्रण 
करने में सिद्धुहस्त थे । इनकी रचनाश्रों में यथाथंवाद श्रौर घ्येयवाद 
( भ्रादर्शंवाद ) का मनोहर संगम है। साथ ही मिल श्रौर स्पेंसर 
कि बुद्धिवाद का रोचक विवेचन भी है । इन्होंने मध्यमवर्गीय महिलाप्रों 
की समस्यात्नों का भावधूर्ण एवं कलात्मक चित्र्य किया । 


ऐतिहासिक उपन्यासों में चंद्रयुत) उष:काल, गड़ शाला पर 
विहु गेला, और वज्राघात श्रापटे की उत्कृष्ठ कृतियाँ हैं। इतकी 
ऐतिहासिक दृष्टि व्यापक और विशाल थी। गुधकाल से मराठों की 
स्वराज्य स्थापना तक के काल पर इन्होंने कलापुर्ण उपच्यात्त 
लिखे | बजापात' इनकी पधंतिम कृति है जिसमें दक्षिण के विजया- 
तगरमु राज्य के नाश का प्रभावकारी चित्र है। इसकी भाषा 
बाव्यपूर्ण झोर सरस है। इनके सामाजिक उपन्थास ऐतिहासिक 
उपन्यास जैसे सजीव चरित्रनचित्रण से श्रोतप्रोत हैं। ये सत्य शिवं, 
सुदरमु के अवन्‍्य उपासक थे । 


इनकी कहातियाँ 'स्फुट गोष्टी' बामक चार पुस्तकों में संग्रहीतत 
हैं। इनमें दरित्रचित्रण तथा घटनाचित्रण का मनोहर संगम है। 
कला तथा सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हुए जवंजागरण का उदाच 
कार्य करने में ये सफल रहे । [ भी० गो० दे० ] 


हरियाल्] ध्ारत का राज्य है । जियका क्षेत्रफल ४६५२० वर्ग किमी 
एवं जनसंख्या ७५,६९,७५९ (१६६१) है। राज्य में एक डिवी- 
जन एवं सात जिले हैं। इन जिलों में २७ तहसीलें एवं इन 
तहसीलों के श्ंत्र्गत ६,६९० ग्राम प्लौर ६२ उपनगर हैं। यहाँ की 
प्रामीण जनपंर्या ६२,६२,०७९ ( १९६६१ ) एवं शहरी जनसंख्या 
१३,०७,६८० (१६६१) है । इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है । 
यह राज्य मुख्यतः क्ृषिप्रधान है, पर सिंचाई के साधनों की यहाँ 
प्रत्यधिक कमी है। अधिकांश भाग शुष्क एवं श्रवेशुण्क क्षेत्रों में 
पड़ता हैं। राज्य में कोई भी .ऐसी नदी नहीं है जिसमें वर्ष भर 
जल रहे । यहाँ ऋतु के धनुसार ताप में बड़ा परिवर्तन द्वोता रहता 
- है | हिसार, महेंद्रगढ़ एवं ग्रुड़गाँव में ताप का परिवतन झ्धिक होता 
है । जाड़े में पाले से बड़ी हानि होती है। ग्रीष्म में श्रायः ध्ल से भरी 
प्राधियाँ चला करती हैं। राज्य के श्राघे. हिस्से में श्लोसत वाधषिक 
चर्षा ६१ पैमी से कम होठी हैं) धर्गर, टंगड़ी, मरकंद, सरस्वता, 
छुतंग, कृष्णावती एवं दोहन भी बरसादी एवं छिछली नदियाँ 
हैं। पूर्व की श्रोर यमुना उत्तर प्रदेश के साथ उसकी सीमा बनांती 
है। राज्य के श्रधिकांश भाग की श्रवमृदा ( 9प्75०॥ ) नुनखरी है । 
.._- गेहूँ, जी, मकक्‍कां, ज्वार, बाजरा, गन्ना एवं दलहन यहाँ की प्रमुख 
फसलें हैं। धान एवं कपास की खेती भी यहाँ की जाती है । ह 
. इरियाणा सर्वोत्कृष्ठ वस्ल की सुंदर एवं सुडोल मुर्रा भैंसों भौर 


३००७ 


' भ्रत: श्रोड़छानरेश के प्राग्नह पर भी 


हरिरांम ध्याँपे 


गायों के लिये प्रतीत काल से प्रसिद्ध है. तथा संपूर्ण देश में उपयुक्त 


दोनों पशुश्नों की बड़ी माँग है। हितार का सवेशी फार्स एशिया के 
बढ़े मवेशी फार्मो में से एक है भर भारत में मवशियों के नस्ल सुधार 
क्रियाकलापों का प्रशुख कोंद्र है । ्््ि | 


भ्रव तक यह राज्य झौद्योगिक क्षत्र में पिछड़ा रहा, पर प्रव 
दिल्‍ली के श्रासपास स्थित सोनीपत, फरीदाबाद पधादि नगरों पं 
प्रीद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रहो हैं। हरियाणा वित्त मिगम, 
उद्योग विकास निगम तथा हरियाणा तधु उद्योग एवं निर्यात निगम 
राज्य में बड़े एवं छोटे उद्योगों को स्थापित करने में सहायता प्रदान 
कर रहे हैं श्रौर राज्य उद्योगों के लिये सस्ती भूमि ध्लौर जल एवं 
विद्युतृशक्ति के बंभरण का कार्य कर रहा है। महेंद्रगढ़ के भ्रतिरिक्त 
राज्य में खनिजों का भ्रभाव है । ह | 

हरिणाणा राज्य बनने से पूर्व तक यह प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 
श्रत्यंत पिछड़ा हुप्रा था। १६६१ ई० की जनगणना के भनुस्तार 
इस राज्य में संभमिलित जिलों की जनसंख्या का मात्र २० प्रतिशत 
ही शिक्षित है। राज्य की भाषा हिंदी है। कुरुक्षेत्र में एक विश्व- 
विद्यालय है| मैद्रिकुलेशन एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा 
लेने भौर पाठ्यक्रमों में सुधार के लिये एक शिक्षा बोर्ड का संगठन 
किया गया है | फरीदाबाद में जमंती के वाइ. एम. सी. ए. ( ४५ 7, 
0, 8, ) के सहयोग से स्थापित तकचीकी प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ 
है। रोहतक में चिकित्सा महाविद्यालय है। - 


राज्य के कई स्थान दर्शनीय हैं। दिल्‍ली से १०० मील की दूरी 
पर कुर्क्षेत्र है, जो हिंदुओं का भत्यंत प्रसिदृष, धामिक एवं ऐतिहासिक 
स्थल है । यहाँ कौरवों एवं पांडवों के मध्य ऐतिहासिक युद्ध महाभारत . 
हुआ था | सूमंग्रहण के अ्रवसर पर भी यहाँ बहुत तीर्थयात्री 'श्राति 
'हैं। दिल्‍ली के समीप ही बदेखल भील एवं सूरजपुर कुंड दर्शनीय 
स्थल हैं। चंडोगढ़ भौर नगर से १३ मील दूर स्थित विंजीर के मुगल 
उद्यान भी दर्शनीय हैं । ताजीवाला कलेस्तर नारायणगंज क्षेत्र शिका* 
रियों के लिये श्राकर्षण का वोंद्र हैं। श्ंवाला, भेष्जर, धानेश्व र, 
रेबाड़ी, नारनौल, पानीपत एवं चंडीगढ़ राज्य के प्रसिद्ध नगर हैं | 

राज्य सभा में पाँच भौर लौकसभा में नो सदस्यों हारा पहाँ का 
प्रतिनिधित्व किया जाता है । [ श्र० ना० में० ) 


व्यास जी का जन्म सनोढयकुलीदुभव 
बल के घर मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी, 
संवत्‌ १५६७ को हुभ्रां था । संस्कृत के ध्रष्ययव में विशेष रुचि होने के 
कारण श्ल्प काल ही में इन्होंने पांडित्य प्राप्त कर लिया । भोड़छानरेश 
मधुकरणशाह इतके मंत्र शिष्य थे। व्यास जी अपने पिता की ही मँतिं 
परमु वेष्णव तथा सदुगृहस्थ थे। राषाकृष्ण की और विशेष भुकावे 
हो जाने प्तेये झ्ोड्दा छोड़कर वुदावन चले श्राए । राघावल्वम 
संप्रदाय के प्रमुख भ्ाचार्य गोस्वामी हिंवहरिवंश जी कै ४ जीवनदशन 
का इनके ऊपर ऐसा मोहक प्रभाव पड़ा कि, इसकी श्र 64 ति वित्य- 
क्िश्ञोरी राधा तथा मित्यकियोर कृष्ण के चिकुंजलीलागान व इस 
गईं। ऐसी स्थिति में वृ दावच के अति श्षपाघ निष्ठा स्वाभाविक धी। | 
; ५ ये वृ'दावन से पृथक नहीं हुए । 


हरिराम व्यास भक्तप्रवर 
श्रोड़्दवानिवासी श्री सुमोखन शु 


हृरिश्च॑द्र, रॉजां 


पर हरिवंश इन पुराणों से पृव॑बर्ती निश्चित होता है। प्तएव 
हरिवंश के विष्णुपर्व श्रौर भविष्यप््वे को तृतीय शताब्दी का मानना 
चाहिए। 

हरिवंश के भ्रतर्गंत हरिवंशपर्व शैली श्र वृत्तांतों की दृष्टि से 
विष्णुपर्व श्रोर भविष्यपर्व से प्राचीन ज्ञात होता है। भ्रश्वघोषकृत 
वजसूची में हरिवंश से श्रक्षरशः समानता रखनेवाले कुछ एलोक 
मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वान वैबर ने वज़सूची को हरिवंश का ऋणी 
माता है भौर रे चौधरी ने उनके मत का समर्थत किया है। प्लश्व- 
घोष का काल लगभग द्वितीय शताब्दी निश्चित है। यदि श्रश्वघोष 
का काल द्वितीय शताब्दी है तो हरिवंशपर्व का काल अ्रक्षिप्त स्थलों 
को छोड़कर, द्वितीय शताब्दी से कुछ पहले समझना चाहिए । 


हरिवंश में काव्यतत्व श्न्‍्य प्राचीन पुराणों की भांति प्रपनी 
विशेषता रखता है। रसपरिपराक और भाषों की समुचित श्रभिव्यक्ति 
में यह पुराण कभी कभी उत्कृष्ठ काष्यों से समानता रखता है | 
व्यंजनापूर्णं प्रसंग पौराणिक कवि की प्रतिभा शौर कल्पनाशक्ति का 
परिचय देते हैं । 


हरिवंश में उपमा, रूपक, समासोक्ति, भ्रतिशयोक्ति, व्यतिरेक, 
यमक शर अनुप्रास द्वी प्राय: मिलते हैं। ये सभी झलंकार पौराणिक 
कवि के द्वारा प्रयासपुर्वक लाए गए नहीं प्रतीत होते । 


काव्यतत्व की दृष्टि से हरिवंश में प्रारंभिकता श्रौर मौलिकता 
है। हरिवंश, विष्णु, भागवत श्रीर पद्म फि ऋतुवणंतों की तुलना 
करने पर ज्ञात होता है कि कुछ भाव हरिवंश में श्रपने मौलिक 
सुदर रूप में चित्रित किए गए हैं धौर वे ही भाव उपयुक्त पुराणों 
में क्रमशः कृत्रिम, भ्रथवा संश्लिष्ट होते गए हैं। 

सामग्री और शेली को देखते हुए भी हरिवंश एक प्रारंभिक 
पुराण है। संभवत: इसी कारण हरिवंश का पाठ अन्य पुराणों के 
पाठ से शुद्ध मिलता है। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हरिवंश 
को स्वतंत्र वैष्णव पुराण भथवा महापुराण की कोटि में रखना 
समीचीन है | [ बी० पा० पा० ] 


हरिश्चंद्र ( राजा ) अ्रयोध्या के प्रसिद्ध सु वंशी राजा जो सत्यत्रतत 
के पुत्र थे । ये अपनो सत्यनिष्ठा के लिये श्रद्वितीय हैं श्रौर इसके लिये 
इल्हें ग्रनेक कष्ठ सहते पड़े । ये बहुत दिनों तक पुत्रहीच रहे पर 
ध्ंत में प्रपने कुलगुर वश्चिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुणदेव की 
उपासना की तो इस शर्तें पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिशएचंद्र स्वयं यज्ञ 
में बलि दे दें । पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया श्ौर. जब राजा 
ने वरुण के कई बार श्राने पर भी श्रपनी प्रतिज्ञा पुरी न की तो 
उन्होंने हरिश्चंद्र फो जलोदर रोग्र होने का शाप दे दिया | 


रोग से छुटकारा पाने शौर वरुशंदेव को फिर प्रसन्न करने के 
लिये राजा वशिष्ठ जी के पास पहुँचे । इधर इंद्र ते रोहिताश्व को 
वन में भगा विया। राजा ने वशिष्ठ जी की संमति से श्रजीगर्तं 
नामक एक दरिद्व ब्राह्मण के बालक शुनःशेष को खरीदकर यज्ञ की 
तैयारी की । परंतु चलि देने के समय शमिता ने कहा कि में पु 
की चलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं । जब शमिता चला गया तो 
विश्वामित्र ने श्राकरं शुनःशेप को एक मंच बतलाया प्रौर उसे 
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हरिश्चंद्र, भारतेंदु . 


जपने के लिये.कहा | इस मंत्र का जप करने पर वरुणदेव स्वयं 
प्रकठ हुए श्रोर बोले -- हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। हम 
ब्रह्मणकुमार को छोड़ दो | तुम्हें मैं जवोदर से भी मुक्त करता हैं 


यज्ञ की समाप्ति सुतकर रोहिताश्व भी वन से लौट श्राया घर 


शुनःशेप विश्वामिन्न का पुत्र बन गया। विश्वामित्र के छोप है 
हरिश्चंद्र तथा उत्तकी रानी शैव्या को अनेक कष्ट उठाने पह़े।' 


उन्हें काशी जाकर श्वपच के हाथ बिकना पड़ा, पर पंत में रोहिवाश 
की श्रप्मय मृत्यु से देवगण द्रवित होकर पुष्पृवर्षा करते हैं ग्लोर 
राजकुमार जीवित हो उठता है। [ रा० द्वि० ] 


हारर्चंद्र (भारतेंदु) जन्म भाद्पद शुक्त्र ऋषि पंचमी सं० १६०४ 

वि०, सोमवार, € सितंबर, सन्‌ १८७५० ई० को घाराशसो में हुध्ना । 

पिधचा का साम ग्रोपालचंद्र उपनाम मिरघर दास था। यह प्रग्रवात् 

वैश्य तथा वल्लभ संप्रदाय के कृष्णमक्त वैष्णव थे | वाल्यकाल ही पै 

इनकी प्रतिभा के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे थे। पाँच छह वर्ष की 

भवस्था ही में इन्होंने एक दोहा बनाया था तथा एक उक्तिकी 

नई व्यास्या की थी । पहले घर पर ही इन्हें तंस्क्ृत, हिंदी, उदृ' 

तथा प्रंग्रेजी की शिक्षा मिली भौर फिर कुछ वर्षों तक इन्होंने काशी 

के क्वींप कालेज के वार्डूस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की | यह प्रति चंचत . 
चथा हठी थे श्लौर पढ़ने में मन नहीं लगाते थे पर इनकी ध्मरण- 

शक्ति तथा धारणा शक्ति प्रवल थी। सं० १६२५२ वि० के लगभग 

यह सपरिवार जगन्नाथ जो गए शौर तभी इनका शिक्षाक्रम दृद 

गया। श्रपनि कवि पिता तथा उनकी साहित्यिक मिप्नमंडली के 

संपर्क में निरंतर रहने से इनकी साहित्यिक बुद्ध जाप्रत हो पुकी . 
थी पर इस जगन्नाथ जी की यात्रा में देश के भिन्न भिन्न भागों के 
प्नुभवों ने इनकी बुद्धि को विशेष रूप से ऐसा विकसित कर दिया 
कि वहाँ से लौटकर श्राते ही वह उन सब कार्यों में दत्तवित्त हो 
कर लग गए जिन्हें वह श्रंत तक करते रहे। इन्हीं श्रनुभवीं में 
पापचात्य चवीन विचारों, सभ्यता तथा संस्कृति का परिज्ञान भी 
था । यह स््रभाव से प्रत्यंत कौमलहृदय, परदु!/खकातर, उदारचेता, 
गुण्णियों तथा सुकवियों के प्राश्यदाता तथा स्वाभिमानी पुरुष से। 
इसी दानशीलता में तथा हिंदी की सेवा में इन्होंने, भ्पना सर्वक्ष गंवा 
दिया पर श्रंत तक श्रपना यह ब्रत निवाहते गए। यह शअ्रनत्य कप्ण- 
भक्त थे पर घामिक विचारों में श्रत्यंत उदार थे तथा किसी अन्य 
घर्म॑ या संप्रदाय के प्रति विद्ेप न रखकर उसका आदर करतेये। 
स्वसमाज क्र झंघविश्वासों को दूर करने के लिये इनकी वाणी सतत 
प्रवत्तशील रही झ्ौर बालविवाह, विघवाविवाह, विलाबतमांग्रा, 
स्त्रीशिक्षा सभी विषयों पर इन्होंने लेख लिखे तथा व्यास्यान दिए। 
पाएचात्य शिक्षा का प्रभाव देखकर इन्होंने सत्र १८६४ ई० के 
लगभग घर पर ही बालकों को भ्रंग्रेजी पढ़ाने का प्रबंध किया जो पहले 
चौखेंमा स्कुल कहलाया और पवब हरिश्वंद्र कालेज थे साम है 
एक विशाल विद्यालय में परिखत द्वो गया हैं । 
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देशभक्ति इनका मूल मंत्र था श्रीर देशसेवा # लिये प्रुष्वततः 


' इन्होंने 'तिज भाषा उन्नति! ही को साधन बनाया। देश के हू: 


गौरव का गायन किया; वर्तमान कुदशा पर रदन किया तथा भविष्य 


हरिश्दंद्र. 
में उसके उन्नयत के लिये प्रेरणाएँ दीं। यह सूक्ष्म तथा दूरदर्शी थे 


घत: इनकी रचनाप्नों में बहुत सी एसी बातें पा गई हैं, जो प्रति- 
फलित होती जाती हैं। परंपरा फ्री काव्यभादा का एंस्कार कर 


इन्होंने उस्ते स्वच्छु, सरल, स्चिग्ध चलता स्वरूप दिया तथा खड़ी-' 


बोली हिंदी को ऐसी नई शैली में ढाला कि वह उन्नति करती हुई भव 
देश की राष्ट्रसाषा त्तथा राजभाषा हो गई है। इन्होंने साहित्य की 
धारा को मोड़कर जनठा की विचारघारा को उसी में मिला लिया 


द्च दा पं ने ०० बता 
प्रोर समयानुकूल साहित्यें के श्रमेक्त विषयों पह पुस्तकें, कविता, ; 
लेख झ्ादि लिखकर उसे सशक्त ववाया। समग्र देश के भिन्न भिन्न, 


प्रांतवाप्तियों को एकत्र होकर एक ही मंच से: भारत:की:उन्नति के 
उपायों को सोचते श्लौर करते की एम्होंने संमत्ति दी. और यंही,राष्ट्री- 
यता की इसकी भ्थम पुकार थी | इन्होंने हिंदी में पत्रपत्रिकाशों का 
धभाव देखकर हानि उठाकर भी प्रतेक पत्रपत्रिकाएँ, निकालीं-पोर 
दूसरों को प्रभावित कर तिकलवाई | यह इतने सहुदयः तथा मिंतर- 
-प्रेमी थे कि स्वतः क्रमशः इनके चारों शोर समर्थ साहित्यकारों. का 
भारी मंडल घिर घाया घौर सभी ने इनके प्रनुकरण" पर देश.तथा, 


मातृभाषा के उन्नयन में यथाशक्ति हाथ बढाया -भारतेंदु जी, कृत - 
दो सो से श्रघिक्त छोटी बड़ी रचनाएं हैं, जिनमें-नाठके, , काव्य, - 


पुरातत्व, जीवनचरित्र, इतिहास धादि सभी हं।. ये सामाज़िक, 
घामिक, देशभक्ति आदि सभी विषयों पर रची गई ..हैं। .कविवचत- 


सुधा पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्रच॑द्रिका तथां :स्त्रियोप॑योगी 
बालावोधिती इतकी पत्रपत्रिकाएँ हैं जिनमें | इनके . लिखे धनेक' 


लेख निकले हैँ । 


काशी चाग्रीप्रचारिणी सभा ने इनकी सभी /रचेंनाएँ/ उंगृहीत 
तथा संपादित कराकर भारतेंदुग्रंधावली वामक तीन ख़ंडों-में प्रकाशित . 
की है। भारतेंदु जी का देहावसान माघ कृष्ण ६, सं०. १६४१:वि०, : 
.[ज्र० र० दा० ]. 


६ जनवरी, सत्र १८८५ ई० छो हुप्ा था । 


(हरिश्चंद्र १) हरिचंद्र (जैन कवि) दिग्रंवर जैन संप्रदाय के कवि ये 


इन्होंने साध की शैली पर घमंशर्माभ्युदय भासक इक्कीस सर्गो का 
सहाकाव्य रचा, जिसमें पंद्रहवें तीर्थंकर घर्मंवाथ का चरित वर्णित है । 
ये महाकवि बाण द्वारा उद्धुत गद्यकार भट्दार हरिचंद्र से भिन्‍त थे, क्‍यों 
कि ये महाकाव्यकार थे गद्यकार नहीं । सौभाग्य से इस महाकवि ने पंत 
में कुछ एलोकों में स्वयं भ्पना भी परिचय दिया है । 'हुरिचंद्र नोमक- 
वंश के कायस्थकुल में उत्पल्त हुए थे। इनके पिता परमगुणशाली 
आादिदेव तथा याता रथ्या धीं। घुरुकृपा से उनकी वाणी सारस-दते 
प्रवाह में स्तात होकर निर्मल हो गई थी -- 'भहंत्पदाम्भोरुहचच्च रीक- 
स्तयोः सुतः श्रीहरिचंद्र भरासीत्‌। गुरुप्रसादादमला बमूवुः सारस्वेत 
खोतसि यस्य वाच: ।” (धमंशर्मा०,४) अपने पतिशयस्थिग्ध धनुज 
लक्ष्मण की सहायता से उन्होंने शास्त्रपयोधि का, भाई लक्ष्मण की 
पहायता से राम फी भाँति, पार प्राप्त कर लिया था । 


सर्गक्रम से धर्मशर्माम्युदय का क्थातक इस प्रकार है --- रत्न- 
पुर नगरवरशव; रत्वपुराधीश इध्वाकुवंशीय नरेश महासेन, महा रानी 


सुब्रता, राजा की पुत्र-भ्राप्तिचिता तथा दिव्यमुनि प्राचेतत का 


भागमन; सुति महीपाल समागम तथा मुनि द्वारा पंद्रहवें तीर्थकर 
घमनाथ का पुत्ररुय में अवतार लेने का प्राश्वासव; पुत्रर्प में भ्वतार 
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हरिहर 


लेनेवाले धर्मनाथ का पृव॑जन्म में धातकीखंड द्वीप में वत्सदेश के 
राजा दशरघ के रूप में वर्णन; राजा महासेच के यहाँ दिव्यांगताओं 
का महेंद्र की शाज्ञा से रानी की सेवा के लिये उपस्थित होना, 
रानी का स्वप्न तथा यर्भशारण; गभे एवं उत्पचिवर्णोन; शी 
द्वारा मायाशिशु देकर घर्मताथ को इंद्र को देवा, इंद्र द्वारा 
उन्हें सुमेह पर ले जाता; सुमेह पर धर्मेनाथ का इद्रादि देदों 
द्वारा अभिषेक्त एवं स्तुति दथा पुन उतका महासेन की महिषी 
की गोद में ञझ्ाता; ८मंताथ का स्वयंवर के लिये विदर्भदेशगमन; 
विधष्याचलवरण न; पड़ऋतु; पृष्पावचय; नमंदा में जलक्रीडा; 
सायंकाल; धंधकार, चंद्रोदय ध्ादि वर्णुव; पानग्रोष्ठी, रात्रिकीड़ा; 
प्रभातवरणंन एवं धर्मनाघ द्वारा कुंडिनपुरप्राप्ति; स्वयंवर तथा 
राजकुमारी द्वारा वरणा, विवाह, एवं पुनः कुवेरप्र पित विमान पर 
घढ़कर-वधूसमेत रत्मपुर श्रागमनवर्णन; महासेव द्वारा राज्य घर्मंनाथ 
को सौंपकर .वैराग्यप्राप्ति तथा घर्मनाथ की राज्य स्थिति; अनेक 
नरेशों के; साथ - घंवाघ के सेनापति सुपेश का चित्रयुद्धवर्ण॑त; 
पाँच लाख-वर्ष. तक राज्य करते के पश्चात्‌ घ॒र्मवाथ द्वारा राज्यत्याग, 
तपस्या, ज्ञानप्राप्ति एवं दिव्य ऐश्यें; धर्मताथ द्वारा संक्षेप में जित 
सिद्धांत: का तिरूपण । 

हरिचंद्र ने अपने इंस 'घमंशर्माम्युदय' काव्य को रसघ्वनिमार्ग 
का साथंवाह तथा 'कंणंपीयूषरसप्रवाह' कहा है । 


ग्रह चस्तुतः अत्यंत परिमाजित शैली में सिद्घहस्त कवि की प्रौढ़ 
रचना समझ पड़ता है। कालिदास का प्रभाव तो कहीं कहीं भति* 
स्पष्ट प्रतीत होता है, जैसे रघुबंश के तमडःकमारोप्य शरीर्योगजैः 
सुखे”.। ३२६. इस श्लोके का 'उत्संगमारोप्य त्मंगज तृप:” इस शलोक्ष 
पर छठे सगे में वर्ित रानी सुत्रता की गर्भावस्‍था रघुवंश की सुद- 
क्षिणा की सी ही है, भ्रादि 
इस, काव्य में स्वयं पश्चादवर्ती महाकाव्यों को प्रभावित किया 
है । घारहवीं शर्ती में महाकवि श्रीहष॑ द्वारा मिभित 'नैपधीय चरित! 
घ॒र्मशर्भाभ्युदय से प्तिशय प्रभावित जान पड़ता है । 


हरिचंद्र का समय ईसा की ग्यारहवीं घताव्दी मामा जाता है। 
[ चं० अ्र० शु० ] 


हैरिहर मच्ययुग के भारतीय इतिहास में हरिहर का नाम स्वर्णाक्षरों 
में लिखा जा चुका है। दक्षिण भारत के घंतिम हिंदू साम्राज्य विजय- 
सगर राज्य के संस्घापकों में हरिहर भ्रग्रणी थे। प्रारंभिक जीवन में 
वारंगल के राजा प्रतापरुद्र द्वितीय के कमंचारी के छप में हरिहर 
ने कुछ चमय व्यत्तीत किया । मुसलमानी श्राक्ृमण के कारण क्ांपिलि 
चले गए, जहाँ १३२७ ई० में बंदी बना लिए गए। दिल्‍ली जाकर 
इस्लाम धर्मावलंबी हो जामे पर वे सुल्तान क्षै श्रियपात्र वन गए | कुछ 
पमय पश्चात्‌ सुल्तान ने इन्हें ( छोदे श्राता बुकक के साथ ) दक्षिण पें 
बगावत दवाने का कार्यभार सौंपा । हरिहर ने सब लोगों के साथ 
उद्व्यवहार किया परंतु हिंदू संस्कृति को विनाशलीला मे उसके 
कोमल हृदय को द्रवित कर दिया। प्रीघ्र ही हिंदू धर्म को पुनः 
भंगीकार कर हरिहर ने १३३६ ई० में वैदिक रीति से प्रभिपेक 
संपत्त कर विजयनगर नामक्क राज्य की संस्थापना की ) 
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(8) स्ट्रेंयूलेटेड (५म0प४८प) हनिया -- इसमें विस्थापित 
धंगद्वारायूक्ष्म ऊतकों में दधिर परिवहन रक जाता है । 


के, फो छोड़कर हनिया की सब प्रवस्वाएँ फष्टसाध्य हैं। ख, घ, 
धौर ७ प्रदत्या में तुरंत शल्यकर्म करता चाहिए । 


हपण -- हनिया के स्थान पर गोल उभार होना, कुछ उतरने 
जैसा घनुभव होना, उभार का धंदर दवाकर ठीक किया जा सकना 
तथा छाँसने पर बढ़ना । प्रांत्र का हनिया होने पर उसमें आंध्र 
कुंजन सुनाई देता है तथा धपथपाने पर भनुनाद सुनाई देता है । 


घिक्विसा -- (क) हनिया का पट्टा [ 77॥55 ) बाँघता तथा 
(एस) एत्यकर्म -- इममें (१) हनियाटागमी, (२) हनियाराफ़ी तथा 
इनियाप्लेक्पी किया जाता है। स्टूग्यूलेटेंट हनिया में तो शल्यकर्म 
का उपचार छीघ्रातिश्ीघ्र करना चाहिए। देर करने से घातक हो 
सकता है। सर्वाग आसन से भी एसमें लाभ होता है । [ल० वि० गु०] 


हवीट, जॉहैन (योहान) फ्रीड़िक ( (७७६-१८४१ ६० ) जर्मन 
दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाघात्री | ज्ञान से प्रोत्तप्रोत वाता- 
चरण में पले। वितामहु श्योटनवर्ग की उच्चतम श्रेणी की पाठ- 
शाला में प्रघावायाय॑ झोर बिता परिषद्‌ थे। बूनानी भाषा के झाना- 
जन में माता से सहायता मिली । येना विश्वविद्यालय में फिक्हे फे 
मिप्य थे । इंटरलेकन ( स्थिट्मरलैंड ) में राज्यपाल के तीन पत्रों 
के उपशिक्षक १७६७ से १७६६ तक रहे। उसी समय इनका पैर्ते- 
लॉफी से संपर्क हुआ । गॉसिगेंन विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक शिक्षा 
शिद्यांतों पर व्यास्याव दिए। इसी काल में पैस्वेलात्सी की शैक्षिक 
रखताप्ों की प्रान्ोचना के प्रतिरिक्त इन्होंने एक पुस्तक शिक्षाविज्ञान 
पर भौर दूसरी व्यावहारिक दर्शनशात्प्र पर लिखी | १६८०६ में इन्हें 
कोनिग्तदर्स विश्वध्िध्यालय में सुप्रभिदृष दाशशनिक कांट का स्थान 
मिला | वहीं इन्होंने प्रध्यापकों का प्रशिक्षणालय झौर बच्चों का 
विद्यालय भी चलाया प्रीर शिक्षा, मनोविज्ञान एवं तत्वज्ञान तंदंधी 
पुम्तक भी लिखीं। १८३३ में गॉटिगेन लोटकर दर्शनशास्त्र के प्राध्या- 
पक्त का कार्य मृत्यु पर्यत किया। इसी घोच इनका 'शिक्षासिद्धार्तो 
- की रूपरेखा' बामक प्रंथ ( १८३४ में ) प्रकाशित हुघ्य । 


हवर्टि का दार्शविक दृष्टिकोण बहुत्ववादी यथार्थवाद था। 
इनके मतानुसार विश्व भमंस्य मुल तलों से बना है। ये गुल तत्व 
प्रयवा 'संत्‌' फाल तथा स्थान के प्रमाव से परे हूँ। मानव बुद्धि 
द्वारा इनकी जानकारी संभव नहीं। ये संत! पृथक विदुप्रों पर 
रहने से भर्लवदृध और एक बिंदु पर होने से संबद्ध कहलाते हैं । 
संबद्ध 'यत्‌' श्रापस में मिल जाते हैं। जब भ्रसंवद्ध सतत! एक विदु 
पर श्राते हैं तो परिवर्तन प्रोर गुणवाहत्य की प्रतीति होती है । चेतवा 
के कारण ही . विश्व परिवतंनग्रील जान पड़ता है। ग्रुण की दृष्टि से 
मन का दूसरा नाम श्रात्मा है। तकंशास्त्र के विशुद्ध प्रोपचारिक पक्ष 
पर ही हबट ने बल दिया । 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में हर्वाट ने मन की विभिन्न शक्तियों के 
स्वत्ेत्र प्रस्तित्व को अस्वीकार किया श्लोर मव की एकरुपता पर बल 
१२०३६ 


३०५ 


हर्वार्ट जॉहैन (योहान) फीड़िक 


दिया। इतके मतानुसार तंतिकातंत्र द्वारा मन प्राकृतिक एवं सामाजिक 
वातावरण से संपकी स्थापित करता है शोर इसी से विचारों की 
उत्पत्ति होती है। प्रकटोकरण की अ्रांतरिक क्रिया द्वारा विचारों का 
विकास होता है धौर सामान्यीकरण द्वारा प्रत्यय बतते हैं। संवेदना 
एवं प्रत्यक्षीकरण, करपना एवं स्मृति, झौर प्रत्ययात्मक जितन तथा 
निर्य, ये मन के विक्रास के तीत स्तर हैं) ज्ञान, संवेदन भीर इच्छा, 
मानत्तिक व्यवहार के तीन मूल पक्ष हैं। हर्वादे ने तत्वज्ञान, गशित 
और प्रनुभव के पध्राघार पर मनोविशान का स्वष्ठप निश्चित करने 
का प्रयास किया । 


शिक्षा के सिद्धांतों एवं शिक्षण पद्धति की झोर हार्ट ने विशेष 
घ्यान दिया। इन्होंने मैत्िकता को शिक्षा का सार बताया और 
सदृगुए फो शिक्षा का उद् पथ । श्रांतरिक स्वतंत्र ता, पूर्णवा, सदभावता 
न्याय घोर साम्य को नैतिकता का प्राधार मावता। इच्छा झौर प्ंत- 
रात्मा में हंद्र के प्रभाव को भ्तिरिक स्वतंत्रता कहा गया है। पूर्णता 
से प्रभावपूर्ण एवं संतुलित रद संकल्प का बोध होता है। सद्भावना 
में इसरों की मत्ताई घाहने का भाव है। न्याय का संकेत पक्षपात के 
श्रभाव की प्ोर है। सुनीति अथवा शौचित्य को भावना साम्यके 
धंतर्गत श्ाती है। घंतरात्मा का स्वछूप विचारों पर निर्भर है। 
विचारों का स्रोत जड़ एवं चेतन वातावरण है। प्राकृतिक तथा 
सामाजिछ संसर्ग से प्राप्त अनुभवों द्वारा ही विचारवृच्त निमित होता 
है। विचारवृत्त का विस्तार बहुमुद्ी दि पर निर्भर है। इंद्विय- 
भावी, जिनासाभावी, सौंदर्यमावी, सहानुभूतिमय, सामाजिक तथा 
धामिक, एस सचि के छह प्रकार हैं। शिक्षाप्रद प्रनुदेश हारा शिक्षक 
दात्र के मन में ऐसी रवि का बीजारोपश कर सकता हैं। इस प्रकार 
बच्चों के चरिषर्िर्माण में शिक्षक का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। 
इस उत्तरवायित्व फ्री पृति के लिये सुव्यवस्थित शिक्षणपद्धतति 
प्रावश्यक है | 


हर्वाट की शिक्षणप्रणाली में संप्रत्यक्ष कफ़ि उस पक्ष पर विशेष 
बल दिया गया है जिप्तमें पूर्वतान की सहायता से नवीत ज्ञान का 
प्रात्मतातु सरल हो जाता है। प्रात्मतात्‌ु फे साथ मननक्रिया भी 
संबद्ध है। भात्मसात्‌ के दो भेदों, स्पष्ठता भ्रौर संगति, तथा मनन के 
भी दो भेदों, व्यवस्था घोर प्रयोग, को लेकर हर्वार्ट की चितुष्पदी? 
निमित हुई। उनके प्रनुयाधिप्नों ने स्पष्ठता के दो भाग, प्रस्तावना 
भोर वस्तृपस्यापन, कर दिए । इस प्रकार 'पंचपदी” या 'पंचसोपान? का 
प्रचलन हुम्ना। 'पंचसोपान' का उद्देश्य था पाश्यप्तामग्री को मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से प्रस्धुत करना ताकि छात्र भ्रपने योग्यतानुस्तार उसे 
सुगमता से ग्रहण कर सकें। एकाग्रीकरण द्वारा सभी प्राठ्य विषयों 
को साहित्य श्रोर इतिहास जैसे एक या दो व्यापक विषयों से संबद्ध 
फर देने पर बल दिया गया। 


कुछ विद्वानों ने ह॒र्वार्द के विचारों को कड़ी श्रालोचना की है । 
उनका कथन है क्रि हर्वोर्ट ने शिक्षएविधि को श्रौपचारिक प्रौर 
यांत्रिक स्वहूप दे दिया। सभी प्रकार के पाठों को 'पंचसोपान' के 
ढाँचे में ढालना संभव नहीं। बालक की स्वाभाविक प्रबुत्तियों की 
उपेक्षा करके केवल ज्ञानसंघार से ही चरित्रत्तिर्माण नहीं हो सकता | 


हेवाना 


अनुमानतः संसार में जितना ऊर्जा की ६६५७ ई० में ध्मावश्यकता 
थी उसका १४ प्रतिशत भाग पवनशक्ति से पूरा किया जाता था | 
पवनशवित की ऊर्जा गंतिज ऊर्जा होती है। इसके भ्रतिरिक्त वायु के 
वैग में बहुत परिवर्तत होता रहता है प्रत: कभी तो वायु की गति 
धत्यंत मंद होती है श्रौर कभी वायु के वेग में तीव्रता भा जाती है । 
झत: जिस हवा चक्की फो वायु के अ्रपेक्षाकृत कम वेग की शक्ति से 
कार्य के लिये बनाया जाता है वह श्रधिक वायु वेग की व्यवस्था में 
ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार तीत्र वेग के वायु 
को कार्य में परिणत करनेवाली हवाचक्क्ी को वायु के मंद वेग 
से काम में नहीं लाया जा सकता है। सामान्यतः यदि वाथु की गति 
३२० किमी प्रत्ति घंटा से कम होती है तो इस वायुशक्ति को 
सुविधापुर्वेक हवाचक्क्ी में कार्य में परिणत करना श्रव्यावहारिक 
होता है। इसी प्रकार यदि वायु की गति ४८ £ किमी प्रति घंदा 
से श्रधिक होती है वो इस वायु शक्ति के ऊर्जा को हवाचक्क्ी में 
कार्य रूप में परिणत करना श्रत्यंत कठिन होता है । परंतु वायु की 
गति सभी ऋतुओं में तथा सभी समय इस सीमा के भीतर नहीं रहती 
है इसलिये इसके प्रयोग पर न तो निभंर रहा जा सकता है भौर 
न इसका शधिक प्रचार ही हो सका है। उपयुक्त कठिनाइयों के होते 
हुए भी श्रतेक देशों में पवनशक्ति के व्यावसायिक विकास पर 
चहुत घ्यान दिया गया है। एक सम तथा ३२ से ४८ किमी घंटा 
वायु की गतिवाले क्षेत्रों में २००० किलोवाठ बिजली का उत्पादन 
करनेवाली हवाचक्की को सरलता से चलाया जा सकता है जिससे 
विद्युत्‌ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है । 


हुवा की चक्की में वायु की गति से टरबाइन घुमता है जिससे 
यांत्रिक ध्थवा विद्युत्त शक्ति प्राप्त होती है कैवल' श्रमरीका में ही 
१६५० ई० में ३ लाख हवाचक्की का उपयोग पानी खोंचने में होता 
था तथा एक लाख हवाचक्क्ी का उपयोग धिजली के उत्पादन में 
होता था । हा्लेंड में श्राज भी इसका उपयोग होता है पर॑तु धीरे धीरे 
विद्युत्‌ तथा भाष इंजनों के कारण धन्य देशों में इसका प्रचलत बंद 


: हो गया है। [ क्र० सि० | 


हवाना[ स्थिति २३१ ०४ उ० प्न० तथा घर* २६ प० दे०। यह 
बयूवा गणतंत्र की राजघानी एवं पश्चिमी द्वीपसमुह का सर्वश्रमुख 
ध्यापारिक केंद्र है जो क्यूवा द्वीप के उत्तरी पश्चिमी तठ पर स्थित 
है। यह संसार के श्रच्छे पोताश्नयों में से एक है। इस सुरक्षित 
पोताश्रथ. तक बड़े बढ़े जहाज चले श्रात्ते हैं। देश का श्रायात 
तथा निर्यात का डै भाग इस बंदरगाह से द्वोता है । निर्यात 
की मुख्य वस्तुएँ चीनी, तंबाकू, सिगार एवं सिगरेट हैं। खाद्य 
श्रौर वस्त्र का प्रमुख धायात होता हैं। संसार के प्रत्येक देश के 
जलयान यहाँ पाते हैं। हवाना रेल, सड़क, वीयु एवं जलमार्गों का 
महत्वपुणों केंद्र हे। श्रनेक. देशों धौर द्वीपों को नियमित रूप से 
जलयान यहां से जाते हैं। यहीं बाईं श्लोर प्रकाशगृह तथा दाईं धोर 
श्वेत प्रवालीय चूना पत्थर द्वारा विर्भित पेज़ियों द मारठी (285९० 
706 0४४४) या प्रादो (४०0) है । पश्चिमी उपकूल पर मालेकान 
( (७]९८०॥ ) स्थित है जहाँ भव प्राधुनिक सरकारी भवनों तथा 
चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया है। मेन पाक, -राष्ट्रपति का 


र०८- 


... हसरत मुहनी ह 


प्रासाद, राष्ट्रोय कांग्रेस भवन एवं राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय दर्शनीय 
स्थल हैं। पुराने भवनों में ला फ्यूर्जा ([.8 [रपरथुं॥) बड़ा गिरजाघर . 
एवं सांता क्लेरा! (5808 (]879) उल्लेखनीय हैं । सांता बलेरा छो 

सरकार ने १६२८ ई० में खरीद लिया, श्रव इपमें सार्वजणिक 

निर्माण मंत्रालय है। हवाना में विश्वविद्यालय, 'सोप्तियाड़ेंह इक्ा- 
चामिका' नामक संस्थाव एवं राष्ट्रोय ग्र'थागार हैं जो पर्यटकों के लिये 
झाकषंण हैं। ह 


२. प्रदेश का क्षेत्रफल ८२४० वर्ग किमी एवं जनसंझुया. ११३८ ' 
८०३ ( १६५३ ) थी। जनसंख्या का घनत्व प्रति वरगेमील ४६४ - 
व्यक्ति हैं । [ रा० प्र० 6० ] 


हसरत मुहानी इतका नाम फ़जलुल्हसन था पर इनका उपनाम 
इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग इनका वास्तविक वाम भूल गए ! इनका 
जन्म उन्ताव के एक कस्बा मुहान में सत््‌ १८०७५ ई० में हुआ । धारं- 
भिक शिक्षा घर पर ही हुई श्रौर उसके बाद यह भ्लीगढ़ गए। भली- 
गढ़ के छात्र दो दलों में बँटे हुए थे । एक दल देशभक्त था श्रौर दूसरा ' 
दल स्वाथंभक्त । हसरत प्रथम दल में संभिलित होकर उसकी प्रथर्म 
पंक्ति में प्रा गए। यह तीन बार कालेज से निर्वासित हुए पर अंत में 
सन्‌ १६९०३ ई० में बी० ए०.परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए । इसके श्रनंतर 
इन्होंने एक पत्रिका 'उद्एमुप्रल्ला! मिकाली श्रौर नियमित रुप से 
स्वतंत्रता के प्रांदोलन में भाग लेने लगे । यह कई बार जेल गए तथा 
देश के लिये बहुत कुछ बलिदान किया । एन्होंवे एक खद्दर भंडार भी 
खोला जो खुब चला । 


हसरत मुहानी लखनऊ के प्रसिद्ध शायर 'तस्लीम' के शिष्य थे 
प्रौर मोमिन तथा नसीम लखनवी को बहुत मानते थे। हम्तरत ने 
छंद गजल को एक नितांत बए तथा उन्‍नतिशील मार्ग पर मोड़ , 
दिया है । श्राज उद्द कविता में स्त्रियों के प्रति जो शुद्ध श्रौर लाभप्रद 
दृष्टिकोश दिखलाई देता है, प्रयसी जो सहयात्री तथा मित्र छप में 
दिखाई पड़ती है तथा समय से टवकर लेती हुई अपने प्रेमी के साथ 
सहवेदना त्तथा मित्रता दिखलाती ज्ञात होती है, वह बहुत कुछ हसरत 
ही की देन है। हसरत ने गजलों ही में शासत, समाज वेधा इतिहाप 
की बातों का ऐसे सुंदर ढंग से उपयोग किया है कि उसका प्राचोन 
रंग प्रपने स्थान पर पूरी तरह बना हुप्ना है । हसरत की गजलें ध्रपती 
पूरी सजावढ तथा सौंदर्य को बनाएं रखते हुए भी ऐसा माध्यम वन 
गई हैं कि जीवन की सभी बातें उनमें बड़ी सुदरता से व्यक्त की जा 
सकती हैं । उन्हें सहज में उन्‍ततशील गजलों का प्रवतेक कहा था 
सकता है | 


: हसरत ने भ्रपना सारा जीवन कविता करने तथा स्वतंत्रता क्ष 
संघ में प्रयत्न करने एवं कष्ठ उठाने में व्यतीत किया। साहित्य ठ्या 
राजनीति का सुंदर संमिलव कराना कितना कठिन है, ऐसा जब 
विचार उठता है तब खवतः हसरत की कविता पर दृष्टि जाती है। .. 
हसरत की मृत्यु १३ मई, सत्र १६५६ ई० को कानपुर में हुई । इंतकी . 


कविता का संग्रह कुलियाते हसरत' के वाम से प्रकाशित ५ है | 
रण० ब्रर 


हर्बा्, जाँहैद (योहान) फ्रीड़िक 


(3) स्ट्रेग्यूलेटेड (5बप९परौद॑थ्ते) हतिया -- इसमें विस्थापित 
धंगद्वारासूक्ष्म ऊतकों सें रधिर परिवहन रुक जाता है। 


क, को छोड़कर हनिया की सब प्रवस्थाएँ कणष्टसाध्य हैं। ख, घ, 
शरीर हः प्रवस्था में तुरंत शल्यकम करना चाहिए । 


लक्षण --- हनिया के स्थान पर गोल उभार होना, कुछ उतरने 
जैसा अनुभव होना, उभार का धंदर दबाकर ठीक किया जा सकना 
तथा खाँसने पर घढ़ता। प्रांत का हतिया होने पर उसमें आंत्र 
कुंजन सुनाई देता है तथा घपथपाने पर अनुनाद:सुनाई देता है । 


चिकित्सा -- (क) हनिया का पट्टा ( 7759 ) बाँधना तथा 
(ख) शल्पकर्म --- इपमें (१) हवियाटामी, (२) हर्वियाराफी तथा 
हनियाप्लेक्पती किया जाता है। छीरेग्यूलेटेड हतिया में तो शल्यकर्म 
का उपचार शीघ््रातिशीघत्र करता चाहिए। देर करने से घातक हो 
सकता है । सर्वांग आसन से भी इसमें लाभ होता है । [ल० वि० गु०] 


हथोट, मॉहिन (योहान) फ्रीड़िक ( १७७६-१८४१ ई० ) जर्मन 
दार्शनिक, मतोवेज्ञानिक शझीर शिक्षाशातत्री | ज्ञान से प्रोतप्रोत वाता- 
चरण में पले। पितामह श्ोल्डनवर्ग की उच्चतम श्रेणी की पाठ- 
शाला में प्रधानाचायं और विता पारिषद्‌ थे। यूनानी भाषा के ज्ञाना- 
जन में माता से सहायता मिली। येना विश्वविद्यालय में फिक्मे फ्रे 
शिष्प थे । इंटरलेकन ( स्विद्प्रलैंड ) में राज्यपाल के तीन पुष्रों 
के उपशिक्षक १७९७ से १७६६९ तक रहे । उसी समय इनका पंस्‍्तें- 
लॉस्‍्पी से संपर्क हुमा । गॉटिगैंन विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक शिक्षा 
सिद्धांतों पर व्यास्यान दिए। एसी काल में पैस्तैंलात्सी की शैक्षिक 
रचनाप्नों की भ्रालोचना के भ्तिरिक्त इन्होंने एक पुस्तक शिक्षाविज्ञान 
पर झौर दूसरी व्यावहारिक दर्शनशास्त्र पर लिखी ] १००६ में इन्हें 
कोनिग्सवर्ग विश्वविद्यालय में सुप्रसिदृूष दाशनिक कांट का स्थान 
पमिला। वहीं इन्होंने श्रष्यापकों का प्रशिक्षणालय पश्ौर बच्चों का 
विद्यालय भी चलाया प्लौर शिक्षा, मनोविज्ञान एवं तत्वज्ञान संबंधी 
पुस्तकें भी लिखीं। १८३३ में गॉटिगंन लौटकर दर्शनशास्त्र के प्राध्या- 
पक का काये मृत्यु पर्यता किया। इसी घीच इनका 'शिक्षापिद्धांतों 
की रूपरेखा' नामक ग्रंथ ( १८३४ में ) प्रकाशित हुथ्य । 


हर्वाठे का दाशंतिक दृष्ठिकोण बहुत्ववादी यथार्थवाद था। 
इनके मतानुसार विश्व झसंख्य मुल तल्तों से वना है । ये मुस तत्व 
प्रथवा सतत काल तथा स्थान के प्रभाव से परे हैं। मानव वुद्धि 
हारा इनकी जानकारी संभव नहीं । ये 'सत' पृथक विद्धमों पर 
रहने से भसंबदूध श्लौर एक बिंदु पर होने से संबद्ध कहलाते हैं। 
संवदूध 'सत्‌? झ्रापस में मिल जाते हैं। जब असंवद्ध सत्‌! एक बिदु 
पर क्लाते हैं तो परिवर्तन धोर गुणवाहुल्य की प्रतीति होती है। चेतना 
के कारण ही विश्व परिवरत्तंतशील जाव पड़ता है। गुण की ्ष्टि से 
मन का दूसरा नाम क्षात्मा है। तकंशास्त्र के विशुद्ध श्रौपचारिक पक्ष 
प्र ही हर्वादे ने चल दिया | 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में हार्ट ने मन की विभिन्न शक्तियों के 
स्वतंत्र भ्रस्तित्त को अस्वीकार किया श्लौर मन की एकरूपता पर बल 
१२-३६ 
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हर्वार्ट जाँहैन (योहान) फ्रीड्रिक 


दिया । इनके मतानुसार तंनिकातंत्र द्वारा मत प्राकृतिक एवं सामाजिक 
वातावरण से संपर्क स्थापित करता है झोर इसी से विचारों की 
उत्पत्ति होती है। प्रकटोकरण की प्रांचरिक किया द्वारा विचारों का 
पघिकास होता है झौर सामान्यीकरण द्वारा प्रत्यय बनते हैं। संवेदना 
एवं प्रत्यक्षीकरण, कल्पना एवं स्मृति, भर प्रत्ययात्मक चितन तथा 
निरंय, ये मत के विकास के तीन स्तर हैं। ज्ञान, संवेदत श्रौर इच्छा, 
मानसिक व्यवहार के तीन मूल पक्ष हैं। हर्बार्ट ने तत्वज्ञान, गशित 
झौर प्रनुभव फे ध्राधघार पर मनोविशान का स्वष्ठप निश्चित करने 
का प्रयास किया ! 


शिक्षा के सिद्धांतों एवं शिक्षण पद्धति की श्रोर हबार्ट ने विशेष 
ध्यान दिया। इन्होंने नैतिकता को शिक्षा का सार बताया श्रौर 
सदगुरा को शिक्षा का उद एय । श्रांतरिक स्वतंत्रता, पूर्णता, सदृभावना 
न्याय और साम्य को नैतिकता का श्राधघार माता । इच्छा और अंत- 
रात्मा में हंद् के अभाव को झातरिक स्वतंत्रता कहा गया है । पुणंता 
से प्रभावपुर्ण एवं संतुलित इढ़ संकल्प का बोध होता है। सदुमभावता 
में दुसरों की भलाई चाहने का भाव है। च्याय का संकेत पक्षपात के 
प्रभाव की भश्ोर है। सुनीति अधवा ओऔचित्य की भावना साम्य के 
प्ंतर्गंत श्राती है। प्रंतरात्मा का स्वकृप विचारों पर निर्भर है । 
विचारों का स्नोत जड़ एवं चेतन वातावरण है। प्राकृतिक तथा 
सामाजिक संसगं से प्राप्त श्रनुभवों द्वारा ही विचारवृत्त निर्मित होता 
है। विचारबृत्त का विस्तार बहुमुखी रुचि पर निर्भर है| इंद्विय- 
भावी, जिज्ञासाभावी, सौंदर्यमावी, सहानुभूत्तिमय, सामाजिक तथा 
घामिक, इप रुचि के छह प्रकार हैं। शिक्षाप्रद भ्रनुदेश द्वारा शिक्षक 
छात्र के मन में ऐसी रुचि का बीजारोपणु कर सकता है । इस प्रकार 
बच्चों के चरित्रतिर्माए में शिक्षक का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। 
इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये चसुब्यवस्थित शिक्षणपद्धति 
प्रावश्यक है । 


हर्वाट की शिक्षएप्रणाली में संप्रत्यक्ष के उस पक्ष पर विशेष 
बल दिया गया है जिसमें पूर्वज्ञान की सहायता से नवीन ज्ञान का 
आत्मतातु सरल हो जाता है। आझात्मसातु के साथ मननक्तिया भी 
संबद्ध है। आत्मपातु के दो भेदों, स्पष्ठता श्रौर संगति, तथा मनन के 
भी दो भेदों, व्यवस्था श्ौर प्रयोग, को लेकर ह॒वदे की “चतुष्पदी! 
निर्मित हुई । उनके प्रनुपायिप्नों ने स्पष्ठता के दो भाग, प्रस्तावना 
भ्रौर वस्तृपस्यापत, कर दिए । इस प्रकार 'पंचपदी” या 'पंचसोपान” का 
प्रचलन हुप्ना। 'पंचसोपान! का उद्देश्य था पाब्यप्तामग्री को मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता ताकि छात्र श्रपने योग्यतानुसार उसे 
सुगमता से ग्रहण कर सके। एकाग्रीकरण द्वारा सभी पाठ्य विषयों 
को साहित्य श्रीर इतिहास जैसे एक या दो व्यापक विषयों से संबद्ध 
कर देने पर बल दिया गया। 


कुछ विद्वानों ने हवा के विचारों की कड़ी श्रालोचना की है । 
उनका कथन है कि ह॒र्वार्ट ने शिक्षणविधि को श्रीपचारिक श्रौर 
यांत्रिक स्वरूप दे दिया। सभी प्रकार के पाठों को 'पंचसोपान' के 
ढाँचे में ढालना संभव नहीं। बालक की स्वाभाविक प्वृत्तिय्रों की 
उपेक्षा करके केवल ज्ञानसंघार से ही चरित्रनिर्माण नहीं हो सकता। 


हशंल, सर (फ्रेडरिक) विलियम 


ज्ञान को अपेक्षा प्रेरणा का महत्व अधिक है। हर्बाद का शैक्षिक 
उद्देय एकांगी है। इन्होंने शारीरिक तथा ज्रीशिक्षा की झोर 
समुचित ध्यान नहीं दिया । इनकी पारिभाषिज्ञ शब्दावली कृत्रिम 
है । ये सब होते हुए भी हार्ट के शैक्षिक अंशदान की अवहेलता नहीं 
की जा सकती | सर्वप्रथम शिक्षा का वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करने 
का श्रेय इन्हीं को है। इनफ्रे हरा किए गए प्रत्ययों के कलननिर्माण 
संबंधी प्रयासों तथा मानसिक मात्रात्मक श्रष्ययन के प्लाघार पर 
श्राधुनिक मनोभीतिकी एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान का विक्ञास हुआ । 
धाज भी संसार की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ इनके विचारों से प्रेरणा 
ले रही हैं। 


संं० ग्रं० --- [ भ्ंग्रे जी | रॉबर्ट भ्रार० रस्क : द डॉक्ट्रिन्स श्राँव 
द ग्रेट ऐजुव्ेट्सें; एफ० पी० ग्रेष्ज : प्रेट एजुकैटवे आाँव श्री सेंचुरीज; 
जी० एफ़० स्टाउट ; स्टडीज़ इन फ़िलाँसॉफी ऐंड साइकॉलॉजी; एच० 
एम० धौर ई० फ्रैल्किन : इंट्रोडक्शन ठु हर्वाटेस साइस ऐंड प्रैक्टिस 
श्रॉव एजुकेशन; पॉलमनरो £ ए ब्रीफ़ कोर्स इन द हिस्ठरी श्ाँव 
एजुकेशन; एन्साक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, खंड ११; एन्सावलोपीडिया 
अ्रमेरिकाना, खंड १४।॥ [हिंदी] एस० के० पाल : महात्र॒पराश्चात्य 
शिक्षाशासत्री; सीताराम जायसवाल £ झाधुनिक शिक्षा का विकास; 
सीताराम चतुर्बेदी : शिक्षा प्रणालियाँ और उनके प्रवततक; ग्रुलाब- 
राय : पाएचास्य दर्शनों का इतिहास । [ जं० पघ्ि० ] 


हशेल, सर ( फ्रेडरिक ) विलियम ( सथ5काल, हा पहन 
वल्लांद।। जशाराव्राग, सन १७३४-१५२२ ), ब्रिटिश खगोलज्ञ, 
बैंड बजामेबाले एक जमंन के पुत्र थे श्र आरंभ में नफीरी बजाने 
के काम पर जर्मन सेना में नियुक्त हुए। सन्‌ १७५७ में ये इंस्ल्ेंड में 
भा बसे और लोड्स नगर में पहले संगीतशिक्षा देने श्रौर तत्वश्चात्‌ 
श्रॉर्गन बजाने का काम करने लगे | 


खगोलविज्ञान में दचि जागृत हो जाने पर, इन्होंने अपने पव- 
काश का सारा समय गशित शोर खगोलविज्ञात के अ्रष्पयन में 
लगाना आरंभ किया । दूरदर्शी खरीदमे कि लिये धवाभाव के कारण, 
इन्होंने स्वयं पाँच फुट फोकस-दूरी के न्यूटनीय परावतं॑न दूरदर्णी 
का निर्माण किया तथा सन्‌ १७७४ में श्राकाश का व्यवस्थित 
मिरीक्षण श्राारम किया। लगभग सांत वर्ष फे निरीक्षण के 
बाद, प्राकाश में इन्हें एक ऐसी नई वस्तु न जिसका 
बिद्य चक्रिका रूप का था। भ्धिक जाँच करने पर सिद्ध हुप्रा कि 
यह एक ग्रह धा। ऐतिहासिक काल में खोज कर निकाला जानेवाला 
यह प्रथम ग्रह था, जिसका नाम यूरेतस रखा गया द्र्स के क्ले 
फलस्वरूप, हशेल रॉयल सोसायटी के सदस्य निर्वाचित किए गए, 
इनको कोपली पदक प्रदान किया गया तथा दो सौ पाउंड की वाधविक 
वृत्ति पर वे राजकीय खगोसज्ञ नियुक्त किए गए। तब से संगोत का 
घंघा छोड़कर, ये प्पना सारा समय खगोल विज्ञान के प्रष्ययन् में 


लगाने लगे । 


हल चाक्षत्रीय खगोलविज्ञान कि जनक थे। ये प्रथम स्गोलन्न 
थे, जिन्होंने मुख्यतः नाक्षत्रीय निकाय का तथा उसके सदस्यों के 
धापसी संबंधों का झख्ययन झारंभ किया। प्रष्ययन फे परिणाम- 


३०६ 


'हलघरदात .. 


स्वप वे इप निश्चय पर पहुँचे कि नाक्षत्रीय निकाय छुम्द्र के चक्‍के . 
सदश, चिपठित निकाय है और भाकाशगंगा इसके विस्तार को 
प्रदर्शित करती है। तारों के समूहों भौर तीहारिकाशों पर प्ापमे 


विशेष ध्यान दिया और इनकी सारशियाँ तैयार कीं | इन्हें विश्वास 


हो गया कि प्रदी्त नीहारिकाओ्रों में से कुछ ऐसी है जो सुदूर, मंद 
तारों के समुह नहीं हैं, वरन्‌ तरल, दीप्त पदार्थ से भरी हैं।.. इन्हें 


श्रत्र गेंसीय नीहारिकाएँ कहा जाता है। धन्य नीहारिकाओं को - 
इन्होंने हमारे नक्षत्र मिकाय के बाहुर का बताया तथा द्वीप विश्वों की... 


संज्ञा दी। इन्हें श्रत्र हम श्राक्ाशगंगा से बाहर स्थित, स्वितत 
तीहारिकाएं मानते हैं । 


हरशेल ने प्रनेक युग्म तारों का उल्लेख किया है। बाद में इनमें 
से कुछ के निरीक्षण से वे यह सिदृध करने में समर्थ हुए कि वास्तव 
में इनमें से प्रत्येक तारों का जोड़ा है भौर इस जोड़े के तारे उभयनिष्ठ 
गुरुत्वकेंद्र के चतुदिक्‌ धुणंन करते हैं । इन्होंने यूरेनस तथा प्नि के 
दो दो उपग्रहों का, तारों की प्रापेक्षिक चूति का तथा इस बात छा 
भी पता लगाया क्रि सूर्य, हरकुलीज़ नामक तारामंडल में स्थित एक 
बिंदु की शोर गतिमान है । ' 


हरश्शेल की इन प्रपुर्व सैवाप्रों के कारण, उन्हें सत्र १८१६ मैं 
माइट की उपाधि प्रदान की गईं । [ भ० दा० ब० ] 


हलद्वानी ध्थिति : २६९ १३! उ० श्र० तथा ७६१ ३३" पृ० दे०। 
यह नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के. नैनीताल जिले में बरेली से 
त॑नीताल जानेवाली सड़क पर स्थित हैं। इस नगर के समीप के 
जंगलों में हलदू के वृक्ष मिलते हैं जिसके कारण नगर फा नामकरण 
हुआ है। इस नगर की स्थापना मंडी के रूप में हुई थी । नेनीताल 
जिले तथा कुमायू' डिवीजनन के सरकारी कार्यालय शीतकाल में यहाँ 
थ्रा जाते हैं। काठयोदाम सहित नगर की जनसंख्या ३६,०३२ 
( १६६१ ) है। ;$ [ श्र० मा० में० ] 


हलघरदास का जन्म्र विहार राज्य के मुजपफरपुर जिलांतगंव _ 


पदमौल सामक ग्राम में सन्‌ १५२५ ई० के प्रासपास प्रोर 
देदासान १६२६ ई० के प्रासपास हुम्मा। इनकी तीन पुक्षहों 
का पता चला है--6दामाचरित्र ”, श्री मदमागवतत भाषा प्रौर 
पशवस्तोत्र! । धंतिम पुस्तक संस्कृत में है। सुदामाचरित्र” इनकी 
स्वश्रत्तिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना समर १५६४ ई० में हुई थी। 
यह सुदामाचरित्र परंपरा के अद्यावधि ज्ञात काब्पों में ऐतिहाधिक श्ध्दि 
से सवंप्रवम प्रौर काव्य की दृष्टि से उत्कृष्टठम है । 


शेशव में ही इनके माता विता की मृत्यु हो गई थी। प्रपने प्रग्रण 
की छप्नछ्ाया में ये प्ले । शींतला से. पीड़ित होकर प्दोने दोनों 
श्राँसें खो दीं। ये फारसी श्रोर संस्कृत फे अच्छे जाता थे तथा 
पुराण, शास्त्र श्रोर व्याकरण का मी इस्होंने प्रध्ययत किया था। 


प्रमयक्रम से सूरदास के बाद फछृष्ण-मक्तित्पदंपरा के हमर 
प्रसिद्ध कवि हलघरदास हो हैं। यूए्दास झीर हुलपरदास में नायन 
भौर भक्ति-को लेकर बहुत कुछ साम्ब भी है। दोनों नेत्रट्न रथ 
गए थे ओर दोनों ने कृष्ण की सहयमात्र से उप्रासना भोतवर 


.. हँलाईं 


दोनों में एक बड़ा प्रंतर भी है। सूर के कृष्ण प्रधानतः लीलाशाली 
हैं जब कि हलधर के कृष्ण ऐश्वयेंशाली । फिर, सूर एवं अन्य कृष्ण- 
भक्त कवियों की प्रतिभा मुक्तक के क्षेत्र में विकसित हुई थी; किंतु 
हलघर भरी काव्यप्रतिसा का मानदंड प्रबंध है। 'सुदामभावरित्र' 
एक उत्तम खंडकाव्य है। इस तरह हलघरदास ऋृष्णभक्त कवियों में 
एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं । 


सं० ग'० -- सियाराय तिवारी : हिंदी के मध्यकालीन 
खंडकाव्य (दिल्ली); शिवपूजन पहाय : हिंदी साहित्य पश्ौर बिहार, 
(पटना); गार्सा द तासी ; इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐंढुई ए 
ऐंदुस्तानी; मौंटगोमरी मार्टिन : ईस्ट इंडिया, जिल्द १ ( लद॒न ) 
प्रादि। [ सि० ति० | 


हलाकू यह एक मंगोल शाप्तक था। हलाकू खाँ की मंग्रोल सेना 
मुल्तान के शासक किशलु खाँ की राज्यसीमा पर हावी थी । किशलु 
खाँ ने प्पने राज्य के रक्षार्थ बगदाद स्थित हलाऊु खाँ से वैवाहिक 
संबंध स्थापित कर लिया था और उसके दरबार में अश्रपता एक पौन्र 
भी भेज दिया था। इस प्रकार किशलु मंगोलों से सुरक्षित होकर 
उनकी सहायता से दिल्ली सुल्तान पर स्‍भाक्रमण करना चाहवा था 
कितु हलाकू इसपर सहमत नहीं हुम्रा । 


सन्‌ १२५८ के अंत में हलाकू ने एक प्रतिनिधिमंडल दिल्‍ली के 
सुल्तान कि दरबार में भेजा । मंडल का स्वागत करने में सल्तनत के 
ऐश्वर्य तथा साजसज्जा का ऐसा प्रदर्शन किया गया कि हलाझु के 
प्रतिनिधि प्रभावित हुए बिना न रह सके । जब हल्ाकू को दिल्‍ली 
सुल्तान की लोकश्रियता तथा सप्ृद्धि का स्वर ज्ञात हुप्ना तब उसने 
मंग्रोल सेना को श्रादेश भिजवाया कि दिल्‍ली राज्य की सीमात्रों 
का उल्लंघन न किया जाय । [ प्रि० चं० पाँ० ] 


हल्दी ( फ्रापहए० ) एक बहुवर्दीय पादप की जड़ से श्राप्त होती 
है । यह पौधा जिजी विरेसी ( ध्शागट्ध००८४८०९७ ) कुल का करकुमाडो- 
मेस्टिका या करकुमा लौंगा (0एाट्याप& त076४०६ 07 ठघा८पराय& 
]078% ) है। यह पौधा दक्षिणी एशिया का देशज है। भारत के हर 
प्रदेश में यहु उगाई जाती है । उत्तर प्रदेश की भिचली पहाड़ियों तथा 
तराई के भागों में विशेष रूप से इसकी खेती होती हैं। जड़ चीमड़ 
श्ौर कड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग का रंग पीलापन या भूरापन 
लिए हरा होता है । इसके तोड़ने से ध्ंदर के रेज़िन संदश भाग का 
रंग नारंगी भूरे से गहरे लाल भूरे रंग का दीख पड़ता है। जड़ों को 
साफ कर कुछ घंटे जल में उबालते हैं तब इसे घुल्हे पर सुखाते हूँ । 
इसके पीसने से पीला चूर्ण प्राप्त होता है जिसमें विशिष्ट सुवास 
झौर प्रबल तीखा स्वाद होता है। इसका उपयोग वस्त्रों के रंगने शौर 
भसाले के रूप में श्राज भी व्यापक रूप से होता है। भारत में सब 
शाक सब्जियों भ्रौर दालों में हल्दी श्रावश्यक रूप से मसाले फे रूप 
में प्रयुक्त होती है। एक समय इसका व्यवहार श्रोषधियों में बहुत 
होता था। प्लाज भी घातु के साथ मिलाकर ठंढक के लिये चमड़े 
भौर पभ्रांखों पर लगाते हैं। चूने के साथ मिलाकर दर्द दूर करने के 
लिये घोटों पर चढ़ाते हैं। रसायनशाला में इससे रंगा हुप्रा सुखा 
कायज क्षारों के पहचानने में कास झाता है। इसका पीला रंग 
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हैवाचक्की 


' कच्चा होता है जो धूप से जल्द उड़ जाता है। हल्दी का रंजक पदार्थ 


करक्यूमिन, ० ,, 7, 0५ है जिसकी मात्रा हल्दी में लगभग ०"३ 
प्रतिशत रहती है । 


इसको उपजाने के लिये भली भाँति तैयार की हुई तथा शभच्छे 
पानी के निकासवाली हल्की पर उपजाऊ भूमि की आब्रावश्यकता 
होती है जिसमें भ्रातु के समान मेड़ें बनाई जाती हैं श्रौर जिनपर प्रकृंद 
के छोटे छोटे दुकड़े प्रप्रेल मई में लगाए जाते हैं। भेड़ से मेड़ 
की दूरी डेढ़ इंच तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग ६ इंच से 
एक फुट तक रहती है । जब पौधे लगभग ६€ इंच की ऊंचाई के 
हो जाते हैं तब मिट्टी चढ़ाई जाती है। नर्वत्र मास में फसल 

तैयार हो जाती है तब खेतों से खोदकर निकाल ली जाती है । 
[ वाइ० शभ्रार० में० ] 


हल्लीशक इस चृत्यशैली का एकमात्र विस्तृत वन महाभारत के 
खिलल भाग हरिवंश ( विष्णु पर्व, श्रष्पाय २० ) में मिलता है । 
विद्वानों ने इसे रास का पुेञ माता है साथ ही रासक्रोड़ा का पर्याव 
भी | श्राचायं नीलकंठ ने टीका करते हुए लिखा है -- हस्लीश को डरने 
एकस्य पुसो वहुमिः स्त्री मिः क्री डन॑ सैव रासक्रीड़ । (हरि० २,२०१३६) 
यह छुत्य स्त्रियों का है जिसमें एक ही पुरुष श्रीकृष्ण होता है । यह 
दो दो गोपिकाप्रों द्वारा मंडलाकार वना तथा श्रीक्षण्ण को भध्य में 
रख संपादित किया जाता है। हरिवंश के प्रतुसार श्रीक्षण्ण वंशी, 
प्रजु न मृदंग, तथा प्न्य अ्रप्पराएँ श्रतेक्त प्रकार के वारयंयंत्र बजाते 
हैँ । इसमें अ्रभिनय के लिये रंभा, हेमा, मिश्रश्नेशी, तिलोत्तमा, मेनका 
श्रादि प्रप्सराएँ प्रस्तुत होती हैं। सामुहिक नृत्य; सहगान श्रादि से 
मंडित यह कोमल नृत्य श्रीकृष्णलीलाप्रों के गान से पूर्णंता पाता 
है। इसका वर्शान भ्रन्य किप्ती पुराण में नहीं प्राता । भासक्ृत बाल- 
चरित्‌ में हललीश का उल्लेख है। भ्रन्यत्र संकेत नहीं मिलता । 

[ रा० ना० ] 


हवाचकी (जफफ़त गा!) तथा पर तशक्ति (फ्ााव ए०णछा) 
पवनशक्ति एक: सदिश राशि है। पवनशक्ति का मापन श्रश्वशक्ति 
की ईकाई में किया जाता है। जिस भोगोलिक दिशा से हवा बहती 
है उसे वायु की दिशा कहा जाता है। वायु कै वेग को सामास्यत: वायु 
की गति कहा जाता है। 


घरवी की सतह पर वायु का प्रत्यक्ष प्रभाव भूमिक्ष रण, वनस््रति 
की विशेषता, विभिन्न प्तरचनाप्रों:में क्षति तथा जल के स्वर पर तरंग 
उत्पादन के रूप में परिलक्षित होता है। पृथ्वी के उच्च स्तरों पर 
हवाई यात्तायात, रैकेट तथा अ्रनेक धन्य कारकों पर वायु का प्रत्यक्ष 
प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप में वायु की गति 
से बादल का निर्माण एवं परिवहन, वर्षा भ्ौर ताप इत्यादि पर स्पष्ट 
प्रभाव उत्पन्न होता है। वायु के वेग से प्राप्त तल को पवनशक्ति कहा 
जाता है तथा इप शक्ति का प्रयोग यांतिक शक्ति के रूप में किया 
जाता है । संसार के धनेक भागों में पवनशक्ति का प्रयोग विजली 
उत्पादन में, श्राटे की चक्की चलाने में, पावी खींचने में तथा अ्रनेक 
प्न्‍्य उद्योगों में होता है । 


हवाना 


अनमानतः संसार में जितना ऊर्जा की १९५७ ई० में बह्लावश्यकता 
थी उसका १४ प्रतिशत भाग पवनशक्ति से पुरा किया जाता था | 
पवनशक्ति की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। इसके श्रतिरिक्त वायु के 
वेग में घहुत परिवर्तत होता रहता है भरत: कभी तो वायु की गति 
धत्यंत मंद होती है भौर कभी वायु के वेग में तीत्नता भा जाती है । 
परत: जिस हवा चक्की को वायु के श्रपेक्षाकृत कम वेग की शक्ति से 
कार्य के लिये बनाया जाता है वह श्रधिक वायु वेग की व्यवस्था में 
ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार तीक्न वेग के वायु 
को कार्य में परिशणत करनेवाली हवाचक्की को वायु के मंद वेग 
से काम में नहीं लाया जा सकता है। सामान्यतः यदि वाधु की गति 
३२० किमी प्रति घंठा से कम होती है तो इस वायुशक्ति को 
सुविधापुर्वंक हवाचक्क्री में कार्य में परिणत करना श्रव्यावहारिक 
होता है। इसी प्रकार यदि वायु की गति ४८; किमी प्रति घंटा 
से श्रधिक होती है तो इस वायु शक्ति के ऊर्जा को हवाचक्क्ी में 
कार्य रूप में परिणत करना श्रत्यंध कठिन होता है । परंतु वायु की 
गति सभी ऋतुप्रों में तथा सभी समय इस सीमा के भीतर नहीं रहती 
हैं इसलिये इसके प्रयोग पर न तो निर्भर रहा जा सकता है भौर 
न इसका श्रधिक प्रचार ही हो सका है। उपयुक्त कठिनाइयों के होते 
हुए भी श्रनेक देशों में पवनशक्ति के व्यावसायिक विकास पर 
घहुत ध्यान दिया गया है। एक सम तथा ३२ से ४८ किमी घंटा 
वायु की गविवाले क्षेत्रों में २००० किलोवाठ बिजली का उत्पादव 
करनेवाली हवाचक्की को सरलता से चलाया जा सकता है जिससे 
बिद्युत्‌ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है । 


हवा की चक्‍कों में वायु की गति से ठरबाइन घुमता है जिम्नसे 
यांत्रिक प्रथवा विद्य॒त्त शक्ति प्राप्त होती है। कैवल' प्रमरीका में ही 
१६४५० ई० में ३ लाख हवाचक्की का उपयोग पानी खींचने में होता 
था तथा एक लाख हवाचक्क्री का उपयोग बिजली के उत्पादन में 
होता था । हालैंड में श्राज भी इसका उपयोग होता है परंतु धीरे धीरे 
विद्युतु तथा भाष इंजनों के कारण धन्य देशों में इसका प्रचलन बंद 
हो गया है । - [ प्र० सि० | 


हवाना स्थिति २३१ ०२ उ० श्र० तथा ८२" २६* प० दे०। यह 
बयूवा गणतंत्र की राजधानी एवं पश्चिमी द्वीपसमुह का स्वश्रमुख 
ध्यापारिक केंद्र है जो क्यूबा द्वीप के उत्तरी पश्चिमी तठ पर स्थित 
है। यह संसार के अच्छे पोताश्नयों में से एक है। इस सुरक्षित 
पोताश्रय तक बड़े बड़े जहाज चले श्रातें हैं। देश का श्रायात 
तथा निर्यात का ड भाग इस बंदरगाह से द्वोता है। निर्यात 
की मुख्य बस्तुएँ चीनी, तंबाकू, सिगार एवं सिगरेट हैं। खाद्य 
श्रौर वस्त्र का प्रमुख धायात होता है। संसार के प्रत्येक देश के 
जलयान यहाँ आते हैं। हवाना -रेल, सड़क, वायु एवं जलमार्गों का 
महत्वपुरणं केंद्र है। भ्रनेक. देशों धौर द्वीपों को नियमित रूप से 
जलयान यहाँ से जाते हैं। यहीं बाई भोर भ्रकाशगृह तथा दाई धोर 
श्वेत प्रवालीय चूना पत्थर द्वारा तिमित पेजियों द मारटी (?88९० 
]06 ह) या प्रादो (2४800) है । पश्चिमी उपकूंत पर मालेकान 
( १४४]९८०४ ) स्थित है जहाँ भव श्राधुनिक सरकारी पा तथा 
चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया है। मेव पाक, राष्ट्रपति का 


३०६- 


... हंतरत मुहांगी | 


प्रासाद, राष्ट्रीय कांग्रेस भवन एवं राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय दशंतीय 
स्थल हैं । पुराने भवनों में ला फ्यूर्जा ([.& घां8) बेंड़ा गिरजाघर 
एवं सांता बलेरा (589 088) उल्लेखतीय हैं। सांता वलेरा फो 
सरकार ने १६२८ ई० में खरीद लिया, श्रव इपमें सार्वह्रणिक 
निर्माण मंत्रालय है । हवाना में विश्वविद्यालय, सोसियाडेंड इक्ा- 
नामिका' नामक संस्थान एवं राषण्ट्रोय ग्रथागार हैं जो पर्यटकों के लिये . 
प्ाकषंण हैं । 


२. प्रदेश का क्षेत्रफल ८५२५० चर्ग किमी एवं जनसंख्या. १५,३८ 
८०३ ( १६४५३ ) थी। जनसंख्या का घनत्व प्रति बर्गममील ४४१ - 
व्पक्ति हैँ | [ रा० प्र०७ ० ] 


हसरत पुहानी इसका नाम फ़जलुल्हसन था पर इनका उपनाम 
इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग इनका वास्तविक ताम भूल गए । इनका 
जश्म उन्‍नाव के एक कस्बा मुहान में सन्र्‌ १८७५ ई० में हुआ । झारं- 
भिक शिक्षा घर पर ही हुई श्रौर उसके बाद यह अलीगढ़ गए । श्रत्ी- 
गढ़ के छात्र दो दलों में बटे हुए थे । एक दल देशभक्त था झौर दूसरा 
दल स्वाथंभक्त । हसरत प्रथम दल में संभिलित होकर उसको प्रथर्म 
पंक्ति में भ्रा गए। यह तीन बार कालेज से भिर्वासित हुए पर पंत में 
सत्‌ १६०३ ई० में बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए । इसके श्रम॑तर 
इन्होंने एक पत्रिका 'उद्ुएमुभ्रल्ला” निकाली श्रौर नियमित रूप से 
स्वतंत्रता के श्रांदोलन में भाग लेने लगे । यहु कई बार जेल गए तथा 
देश के लिये बहुत कुछ बलिदान किया । एन्होंने एक खद्दर भंडार भी 
खोला जो खुब चला 


हसरत मुहानी लखनऊ के प्रसिद्ध शायर 'तस्लीम' के शिप्प थे 
श्र मोमित तथा नसीम लखनवी को बहुत मानते थे। हँसरत्त ने 
उ्द' गजल को एक नितांत नए तथा उत्नतिशील मार्ग पर मोड़ 
दिया है । श्राज उ्दँ कविता में स्त्रियों के प्रति जो शुद्ध श्रोर लाभप्रद 
दृष्टिकोण दिखलाई देता है, प्रयसी जो सहयात्री तथा मित्र एप में 
दिखाई पड़ती है तथा समय से टवकर लेती हुईं अपने प्रेमी के साथ 
सहवेदना तथा मित्रता दिखलाती शात होती है, वह बहुत कु हसरत 
ही की देन है । हसरत ने गजलों ही में शासत्र, सम्ताज तथा इतिहास 
की बातों का ऐसे सुंदर ढंग से उपयोग किया है कि उसका प्राचीन 
रंग प्रपने स्थान पर पूरी तरह बना हुआ है । हसरत की गजल प्रपनी ' 
पूरी सजावठ तथा सौंदर्य को बचाएं रखते हुए भी ऐसा माध्यम बन 
गई हैं कि जीवन की सभी वातें उनमें बड़ी सुदरता से व्यक्त की जा 
सकती हैं । उन्हें सहज में उन्‍्ततश्ील गजलों का प्रवर्तेक कहा था 
सकता है। 20७ ० 


: हसरत ते ध्पना सारा जीवन कविता करने तथा स्वतंत्रता के 
संघप में प्रयत्व करने एवं कष्ट उठाने में व्यतीत किया । साहित्य वया 
राजनीति का सुंदर संमिलन कराना कितना कठिन है, ऐसा जब 
विचार उठता है तब स्वतः हसरत की कविता पर दृष्टि जाती है| 
हसरत की मृत्यु १३ मई, सत््‌ १६५४६ ई० को कानपुर में हुई । इनकी . ह 
कविता का संग्रह कुलियाते हृसरत' के चाम से प्रका्धित चुका हा | 

र० अ० 
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ईस्तलेखविशान ह £ 


हस्तलेखविज्ञान के पंतर्गत हस्तलेख का वैज्ञानिक परीक्षण भाता 
है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह विश्चित करना होता है कि कोई लेख- 
व्यक्तिविशेष का लिखा हुमा है या नहीं | 


हस्तलेख की पहचान -- लेखनकला श्जित संपत्ति है, जिसे 
मनुष्य प्रभ्यास से प्राप्त करता है । लेखक की मनोवृत्ति तथा उसकी 
मांसपेशियों के सहयोग कि श्रनुसार उसके लेख में विशेषताएँ उत्पन्न 
हो जाती हैं। इन विशेषताप्रों के कारण प्रत्येक व्यक्ति का लेख श्रन्य 
व्यक्ति क्षे लेख से भिन्न होता है! जिस प्रकार हम किसी मनुष्य की 
पहचान उसके सामान्य तथा विशिष्ट लक्षणों को देखकर कर सकते 
हैं उप्ती प्रसार किसी लेख के सामान्य तथा विशिष्ट लक्षणों की तुलना 





०है हेत्तलेखँविज्वीर्नि 


अ्रवाधता, उसका भुकाव, कौशल तथा हाछिया, पंक्तियों की स्िधाई 
शादि उसके सामान्य लक्षण हैं प्लौर श्रक्षरों के विभिन्न आकार 
विशिष्ट लक्षण हैं ! दो लेखों के इन्हीं दो प्रकार के लक्लणों का मिलान 
करके विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि उनका लिखनेवाला 
एक ही व्यक्ति है या नहीं | 


विशिष्ट लक्षण, जिनको हम व्यक्तिगत विशेषताएँ भी कह सकते 
हैं, दो प्रकार के होते हैं -- प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष विशेषत्ताएँ 
उन प्रकट विशेषताप्रों को कहते हैं जो सामान्‍य लेखनप्रशाली से 
विशिष्ट रूप से भिन्‍न हों; जँते कुछ लोग अ्रक्षरविशेष को सामान्य 
झाकार का ते बताकर किसी विशिष्ट झाकार का बनाते हैं । 


धप्रत्यक्ष विशेषता व्यक्तिविशेष के लेख में पुतः पुनः मिलने- 
वाली उस विशेषता को कहेंगे जिसकी श्रोर सामान्यतया ध्याव नहीं 
जाता है (देखिए चित्र सं० ४ )। क्योंकि इनकी ओर प्राय; न 
उस लेखक का ध्यान होता हैं जो अपने लेख को छिपाने के लिये 
विगाहकर लिखता है, न उस जालसाज का ध्यान होता है जो दुपरे 
के लेख की नकल करना चाहता है, श्रतः लेख के पहचानने में इनका 
विशेष महत्व हो जाता है। 


हस्तलिख विज्ञान के भ्रंतर्गंत लेखन सामग्री तथा प्रक्षिप्त, श्रर्थात्‌ 
बाद में बढ़ाए गए, लेखों का परीक्षण भी श्राता है, वयोंकि इनसे 
भो लेख संबंधी प्रश्तों को हल करने में सहायता मिलती है। 


विधि में स्थान --- प्राजकल न्यायालय में यह विवाद बहुधा उठा 





चित्र सं० २ --- वह लेख जो प्रभियुक्त ने न्यायालय में नमुने का लेख देने से इन्कार करते हुए लिखा । दोनों लेखों में समानताएँ 
देखें; जैसे प्रक्षर भर, हैं, 'सि), 'शग झादि में । 


करके हम उसे पहचान सकते हैं। मनुष्य के रंग, झूप, कद श्रादि 
उसके सामान्य लक्षण हैं तथा मस्सा, तिल, चोट के विशाव, प्रादि 
विशिष्ठ लक्षण हैं। इसी प्रकार लेख की गति, उप्रके प्रवाह की 


करते हैं कि पमुक लेख किस व्यक्ति का लिखा हुप्ला है। ऐसी दथा 
श्रन्य तत्सदश परिस्थितियों में हस्तलेख विशेषज्ञ की विशेष श्रावश्यकता 
होती है। सामान्यतः न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की राय पग्राह्म 


हैस्‍्तलेखविंज्ञांद बे, ह हा 
न्‍ जगत .. ../.. हैगिकाँग - 


नहीं होती है । किंतु ऐसी परिस्थिति में हस्तलेख विशेषज्ञ की राय 
भारत साक्ष्य प्लघितियम की घारा ४४ के श्रधीन ग्राह्म होती है 
श्ौर उसका विशेष महत्व भी होता है। उक्त धारा ४५ के श्रधीन 





चित्र सं० ३--प्रत्यक्ष विशेषताएँ 


झा तथा 'इ! के ग्राकार, शब्द और में मात्राप्रों का 
प्राकार, शब्द 'रामलाल' में 'ल' का प्राकार । 


उन व्यक्तियों की राय भी ली जा सकती है जो उम्र व्यक्ति के 
लेख पे सुपरिचित हों भोर उसे पहचानने में भ्रपने को समर्थ कहें । 


इतिहास -- हस्तलेख विशेषज्ञ पहले भी होते थे, विशेषतया 
विदेशों में । वे प्राय: अ्रक्षरों की बतावटठ को देखकर श्रपनी राय 
दिया करते थे, जिसका कई वैज्ञानिक श्राधार नहीं होता था भौर 
: चुटि का पर्याप्त अवसर रहता था। १९वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 
एम्स, हैगत, श्रासबर्न श्रादि विद्वानों ने हस्तलेख पहचानने की कला 
को विकसित करके उसे विज्ञान के स्तर पर पहुंचाया। भारत में 
इस विज्ञान: के प्रथम विशेषज्ञ श्री चाल्स भार० हा्डलेस थे, जो 
सन्‌ १८८४ में ऋलकत्ते के तारघर में लिपिक थे। उनकी हस्तलेख- 
विज्ञान में दक्षता को देखकर सत्र १६९०० ई० में उत्तको बंगाल 
सरकार ने श्रपना हस्तवलेख विशेषज्ञ नियुक्त किया था। श्राजकल 
भारत में विभिन्‍व सरकारों के अपने अपने कार्यालय हैं, जिनमें 
सुशिक्षित विशेषज्ञ रहते हैं। इसके भ्तिरिक्त कुछ ऐसे 'विशेषज्ञ भी 
हैं जो राय देने का काम निजी तौर पर करते हैं। 

हस्तलेखानुमिति -- हस्तलेखविज्ञान के साथ साथ एंक पझौर 
कला भी विक्रसित द्वो रही है जिस्ते प्रंग्रेजी में प्रेफॉच्रॉंजी कहते हैं 


धोर हिंदी में “हस्तले खानुमिति! कह सकते हैं। इसके प्रमुसार किसी 
व्यक्ति के लेख को देखकर उसके स्वभाव श्रादि का ही नहीं प्रपितु 
उसके भविष्य का भी श्रनुपान किया जा. सकता है। ण्ह भी कहा 
जाता है कि जिस व्यक्ति का. लेख दाहिनी ओर कुशा होता है 
वह जय होता है भ्रौर जिसका बाई' शोर भुका होता है वह बुद्धि 
के नियंत्रण में चलनेवाला होता है। लिखने में. जिसही पंक्ति ऊपर 
को चढ़ती चली जाती है वह श्राशावादी होता है और जिसकी पंक्ति 
है की श्रोर उतरती चली जाती है वह निराशावादी होता है। 
यद्याप इस ग्रकार के अनुमात बहुधा सत्य निकलते हैं तथापि इनका 





चित्र सं० ४--प्रप्रत्यक्ष विशेषताएँ 

'त? के गोले का डंडे से प्रधिक नीचे की प्रोर मिलना, 

आओ! की मात्राश्रों का समानांतर ते होता, 'ह के तीचे के 

छोर का वाई' शोर घुमनता, तथा 'र और स' में २! के 

नीचे की छोर का ऊपर की धोर घुमाव | 
कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं होता श्रौर हम यही कह सकते हैं कि 
यह कला श्रमी तक विज्ञान का स्तर प्राप्त नहीं कर पाई है । 

सं० ग्रं० -- ए प्रासवर्न ; बवेश्चंड डावयुमेंट्स; एफ बयू सटर ; 
कंटेस्टेड डावपुरमेंट्स ऐंड फोजरीज; डोरीबी सारा; रीडिंग हँडरा- 
इटिग फ़ार फ़न ऐंड पाप्युलैरिटी : [ स्िि० भु० | 


हांगकांग (छ०ण्ट 60एष्ठ) चीन के दक्षिणी तट पर सिक्रियांय नदी 


'के मुहाने पर स्वत एक द्वीप है। जिसकी लंबाई १६ किमी प्रौर 


चौड़ाई इसे८ किपरी है। स्वयं हांगकांग का क्षेत्रफल लगभग 
पर वर्ग किमी है पर इसमें काउलुन प्रायद्वीप [ छएछा0णा 


हाइगेंज, फिश्वियन 


एलआग्रधधांई) और न्यू टेरिटॉरीज (८७ पक्षापरणा४5) भी मिला 
हुमा है। यह ब्िटिश उपनिदेश है । १८४२ ई० में हांगकांग प्ग्रेजों के 
धधिकार में आया, १८६० ई० में काउज्नुन खरीदकर इसमें जोड़ 
दिया गया घौर १८६८ ई& में स्यू टेरिटॉरीज़ ६९ वर्ष के पट्ट पर 
मिला । हांगकांग की राजधानी विवदोरिया हैं जो द्वीप के उरी 
घट पर स्थित है । 


हांगकांग की प्रूमि पहाड़ी है। विक्टोरिया शिखर ( १८२३ 
फुट ) सबसे ऊँचा शिखर है | हांगकांग की लगभग २० प्रतिशत भूमि 
में ही खेती होती है । काउबून फैटय भौर मध्य चीन से रेलों द्वारा 
संबद्ध है झौर यहीं हांगकांग का हुवाई भ्रड्ठा स्थित है। हांगकांग 
का बंदरगाह मुक्त है। वस्तुप्तों पर फोई झ्ायात या निर्यात कर नहीं 
लगता । यहाँ के अधिकांश तिवासी चीनी हैं, शेष में मंग्रे ज, श्रम रीकन 
तथा भारतीय हैं। हांगकांग की भादादी २० लाख से ऊपर है । 


जलवायु -- यहाँ की जलवापु उपोष्ण कटिवंधीय है। जुलाई 
का प्रौसत ताप २७५" सें० भश्ौर फरवरी का १४५ सें० रहता है । 
वापिक वर्षा लगभग ८५ इंच होती हैं। जाड़े का मानपून उत्तर पूर्व 
से घोर गरमी का मानसून दक्षिण पश्चिम से श्राता है । 


शिक्षा -- यहाँ शिक्षा निःशुल्क भौर पझ्निवार्य नहीं है पर 
विद्यालयों का शुल्क बहुत अल्प है। श्रतः अ्रधिकांध बालक ( लगभग 
७० प्रतिशत तक ) विद्यालयों में पढ़ते हैं । शिक्षा का माध्यम कैंटोनी 
भाषा है पर उच्चतर विद्यालयों में प्रग्रेगी का ही बोलवाला है । 
यहाँ १६११ ई० में हांगकांग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 
जहाँ प्रमेक धावश्यक विषयों की शिक्षा दी जाती है । 


उद्योग धंधे -- यहाँ प्नेक पदायों का उत्पादन होता है, जैसे 
वस्त्र, रवर क्षि जुते श्रौर बूट, इनेमल सामान, प्लास्टिक, वैक्युअ्रम 
फ्लास्क, टार्च, खाद्यसामग्री, चीनी का परिष्कार, सीमेंट निर्माण 
जहाज निर्माण पोर जद्दाव मरम्मत । लोहे के कुछ सामान भी यहाँ 
बनते हैं। कृषि श्रोर मछली पकड़ना जीविका के प्रत्य साधन हैं । 
है। यहाँ श्रनेक खभिज पाए गए हैं पर उनका उपयोग श्रभी बहुत 
कम हो रहा है। व्यापार बहुत उन्‍नत है भोर अधिकांश लोगों को 
जीविका इसी से चलती है । [ रा० स० ख० | 


हाइगज़, क्रिश्चियन ( सिप॒र०था5, एगाशीशा, सन्‌ १६२६- 
१६६५ ) हालेंड के सुविस्यात गणितज्ञ, खगोलकी त्तथा भौतिकी के 
विद्वान | झ्ापका जन्म हेग में श्रग्नेल १४, सन्‌ १६२६ को हुम्ना था । 
प्रारंभिक शिक्षा आपको अपने योग्य पिता से मिली, तदुपरांत आपने 
लाइडेंत में शिक्षा पाई । 


भ्रनुवंधान कार्य -- सत्‌ १६५५ में दूरबीन की निरीक्षण क्षमता 
बढ़ाने के प्रयत्न में श्रापने लेंस निर्माण की नई विधि का श्राविष्कार 
किया । भ्रपने बनाए हुए लेंस से उत्तम किस्म की दृरबीन तैयार करके 
ध्रापने शन्रि के एक नए उपग्रह की खोज की। लोलक ( 9&76प- 
गए ) के दोलन के लिये झापने सही सूत्र प्राप्त क्रिया शौर इस 
प्रकार दीवार घड़ी में समय नियमन के लिये श्रापने पहली बार 
लोलक का उपयोग किया। वृत्ताकार गति में उत्तत्त होनेवाले 
प्रपकेद्र वल की भी आपने विशद व्याख्या की, जिसके भाधार पर 


शे११ 


हाइड पार्क 


ध्यूटन ने ग्रुरुत्वाकर्पण के नियमों का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया । 
सत्र १६६३ में श्राप लंदन की रायल सोसायटी के सदस्य चुने गए । 


हाइगेंज़ का नाम प्रकाश के तरंगवाद ( ५०००९ 45८०५ ) 
के साथ विशेषरूप से संलग्न है। यद्यपि १६६५ में हुक ने इस 
सिद्घांत को सबसे पहले पपनायाथा तथापि हाइयगरेंज़ ने ही इस 
सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया तथा शअ्रपने द्वेतीयिक 
( 5९८००ापैशए ) तरंग के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यत्तिकरण 
तथा भ्रन्य गुणों को प्राप्त किया। इस सिद्धांत की मदद से 
श्रापने क्‍्वार्टज़्ञ तथा श्रश्नक् के रवों में दुहरे वर्चच ( (0४06 
7९८8007 ) से प्राप्त होनेवाली अश्रसाघारण ( €ए४॥807त979ए ) 
किरण की पक्षदिशा को निर्धारित किया । [ भ० प्र० श्री० ] 


हाहइड पार्क लंदन का सबसे बड़ा पार्क | चतंमान में करीब ३६० 
एकड्वाला यह पाक ग्यारहवीं सदी में ऊत्रड़ खाबड़ जमीन के 
प्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं था। घने दुक्षों के इस जंगल में उस समय 
जंगली मवेशी शोर सुप्तर चरा करते थे | 

प्लेंटिजिनिट युग में तत्कालीन शासकों ने इस स्थान की सफाई 
करवाकर यहाँ शाही परिवार के सदस्यों के लिये शिक्रार स्थल 
बनवाया । १५३६ में तत्कालीन शासक हेनरी श्रष्टम ने इसके चारों 
प्रोर कंटिदार तार की सरहद वनवाकर यहाँ जनसाधारण का प्रवेश 
वर्जित कर दिया। चाह्ए प्रथम के समय में यह स्थान जनसाधारण 
के प्रवेश के लिये खोल दिया ग्रया श्लौर उसी समय से इसका 
उपयोग घुड़सवारी सीखने फै लिये भी किया जाने लगा। कुछ समय 
बाद यहाँ सफाई करवाकर चाल्स प्रथम मे इस पार्क को कला और 
फैशन का केंद्र भी बनाया जिसके परिशामस्वरूप उच्च वर्भों के 
स्त्री पुरप शाम को मिलने जुलने के लिये यहाँ भ्रामे लगे | 


१७३० में यहाँ सर्पेंदाइन सामक झोल बनाई गई जो श्राज 
घपनी सुदरता के लिये विश्वविस्यात हो छुकी है । कहा जाता 
है, यूरोप के किसी भी शहर के प्रंदर इतना सुदर प्रन्य कोई 
स्थान नहीं है। हाइड पार्क का महत्व बढ़ते देख धीरे धीरे लोग 
इसके पूर्वी श्लोर मकान बनवाने लगे और शीघ्र ही पश्चिमी 
भाग को छोड़कर वाकी तीनों शोर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं। 
कोई भी इमारत अपने आपमें किसी महल से कम नहीं । 


शै८ वीं सदी के मध्य में यह पार्क डकैती, राहजनी, हत्या 
आदि की घटनाप्रों के लिये पर्याप्त प्रसिद्ध हो धुका था। उस समय 
ये घटनाएँ यहाँ इतनी भ्रधिकत बढ़ गई थीं कि शाम को प्रंघेरा होने 
के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रकेलि पाने का साहस नहीं कर पाता 
था | महारानी विक्टोरिया के समय से यह पार्क वकक्‍्ताग्रों का स्थल 
बना । १८७२ में सरकोरी श्रादेश से १५० वर्ग गज का स्थान सभाश्रों 
आदि के लिये निश्चित कर दिया गया। वह स्थान श्राजकल 
स्पीकर्स कार्नेर ( दक्‍ताओं का कोना ) कहलाठा है। स्पीकर्स कार्नर 
में होनेवाले भाषणों की एक मुख्य विशेषता यह है कि उनके संबंध 
में पहले से क्सी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाता और न किसी 
प्रकार की सूचना ही दी जाती है । 


संभवत: संसार के फिसी भी देश में यही एकमात्र ऐसा स्थाच 


ह।इड्राइड 


है जहाँ एक ही दिन और एक ही समय पर दर्जनों वक्ता विभिन्न 
श्रोतासमूझें के बीच खड़े होकर विविध विषयों पर भाषण करते 
रहवे हैं। महारावी विक्टोरिया फे ही शासनकाल में सत्‌ १८४५१ में 
यहाँ एक विशाल प्रंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 
था जो १६४ दिन तक रही तथा जिसे ६९ लाख से श्रधिक दर्शकों 
में देखा । 


प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के काल में इस पाके का उपयोग 
नए रंगरूटों को कवायद सिखाने क्षे लिये किया गया था। उस 
समय जो लोग यहाँ कवायद सीखने के लिये आए थे, वे ही लोग 
युद्ध समाप्त होने के बाद शांतिकाल में एक बार फिर यहाँ एकत्र 
हुए थे। उनका स्वागत करने के लिये तत्कालीन सम्रादू, राजपरिवार 
के सदस्य तथा जनसाधारण का विधालव समुह यहाँ एकत्र हुआ्ना था । 
हाइड पार्क को इतना भ्रधिक महत्व वस्पुत्तः इसकी विशालता के 
कारण ही मिला है। पाक के साथ एक विशाल उद्यात भी लगा 
हुआ है जिसे मिलाकर इसका क्षेत्रल करीब ६०० एकड़ हो जाता 
है। यहाँ एक श्रोर तो शांति का पूर्ण साम्राज्य सा छाया रहता है 
श्लौर दूसरी प्ोर मनोरंजन के ऐसे विविध साधत भी उपलब्ध हैं जो 
मानसिक थकावठ को दूर कर प्रवकाश का समय व्यतीत करने में 
सहायता करते हैं। घुड़सवारों क्षे लिये राठव रो नामक स्थान, 
फूलों के प्रेमियों के लिये एक ही स्थान पर विविघ प्रकार के फूलों 
का संग्रह, संगीतप्रेमियों के लिये कांसर्ट का प्रायोजन, दैरवे के 
शौकीनों के लिये सपंटाइन कील, चौकाविहार के लिए किराए पर 
उपलब्ध वावें, श्रादि प्रत्येक प्रकार के मनोरंजन की सामग्री यहाँ 
उपलब्ध है। दिन में यह लंदसवासियों तथा विदेशी पयेढकों क्लि 
लिये धुमने एवं छुट्टी का दिन व्यतीत करने का स्थाव माना जाता है. 
तो शाम होते ही यह 'विलासकेंद्र' बन जाता है। १४०१४ वर्ष की 
लड़कियों से लेकर प्रौढ़ महिलाएँ तक यहाँ धपने शिकार की हलाश 
में प्रबसर घुमती रहती हैं। ६६५६ से लंदत के समाचारपतों ने 
इस कलंक के विरुद्ध सामुहिक रूप से धावाज उठाई | शायद तब से 
श्रवांछित कार्यों की रोकथाम के लिये पार्क के धंदर ही एक पुलिस 
स्टेशन बना दिया गया । लंदन की वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही 
यातायात समस्या का समाधान हाइड पाक के नीचे दो भूगर्भ मार्ग 
बनाकर किया गया है। हाइड पाक कार्नर से प्रति दित श्रोतत्त एक 
लाख ३० हजार गाड़ियाँ श्रात्ती जाती हैं। पार्क के ही नीचे ३६ एकड़ 
भूमि में एक भंडरग्राउड कार पार्क भी बनाया गया है, जहा ११०० 
कार्रे एक साथ रखी जा सकती हैं । [म० रा० जै०] 


हाइड्राइड ( लपऱवातत०5 ) हाइड्रोजन जब भ्रन्य तत्वों, धातुओं, उप- 
धातुओं श्रौर अधातुओं, से संयोग कर दिभंगी ( जशशाए) यौगिक 
बनाता है तब उन्हें 'हाइड्राइड' कहते हैं । कुछ ऐसे भी हाइड्राइड प्राप्त 
हुए हैं जितमें एक से भ्रधिक धातुएँ विद्यमान हैं । हाइड्राइडों का महत्व 
इस वात में है कि इनमें हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक रहती है प्रौर 
उनसे शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है । ये प्रपचायक घोर 
भ्रच्छे जलशोपक होते हैं। इतकी सहायता से धातुपों का उत्क्ृष् 
निशेष भी प्राप्त हो सकता है । कुछ संघतवकारक के ख्प में भी प्रयुक्त 


हुए हैं । 


३१४९ 


. : >हाइड्राइड 


इृंड़ाइड चार वर्मों में क्त किए गए हैं: ३ बचा 
किए के 5 2 8 0) पा हर 30 
हि 246 वाजवायत6 ), २. धातु किस्म क्ष 
हाइड्राइड ( ९६] ए096 प्रएततत१6 ), ३.. द्िलक था बंहुलक 
(7 ग्रढ ७ 9०९) हाइड्राइड भौर ४. सहर्ंयोजक (00 एटा) 
हाइड्राइड । ९ दा न 
लवण किस्म के हाइड्राइडों को क्रिल्टलीय हाइड्राइड भी कहते हैं। 
ये क्षार घातुच्नों भीर क्षारीय मृत्तिका घातुप्रों के हाइड्राइड होते हैं। 
लिथियम हाइड्राइड ( ॥4 प्र ), सोडियम हाइड्राइड (7४ प), 
कैल्सियम हाइड्राइड ( 0६ छ, ), लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड 
(६ #7 म्न, ) श्रादि, इसके उदाहरण हैं। ये वरशणंहीत, : 
क्रिस्टलीय, विद्युत्‌ कुचालक, श्रवाष्पश्ील श्रौर भ्रक्रिय वि्ायकों में... 
भ्रविलेय होते हैं । जल की क्रिया से ये जो हाइड्रोजन मुक्त करते है . 
उसका श्राधा हाइड्रोजन हाहड्राइड से शौर भ्राघा द्वाइड्रोजन जल से 
प्राता है। भरत: हाइड्रोजन की. प्राप्त मात्रा हाइड्राइड में उपस्थित 
हाइड्रोजन की मात्रा से दुगुनी होती है। धातुग्नों भ्रौर हाइड्रोजन के 
सीधे संयोग से विभिन्‍न तापों पर तप्त करने से हाइड्राइड बनते हैं। 
ये बड़े सक्रिय होते हैँ प्रौर जल, ऐल्क्रोहॉल, कार्बन डाइप्राक्पाइड, 
सलल्‍्फर डायक्साइड, नाइट्रोजन श्रादि से क्रिया देकर विभिन्‍न उत्पाद 
बनाते हैं शभ्रौर हाईड्रोजन मुक्त करते हैं। नाइट्रोजन की क्रिया से ये 
धातुप्रों के नाहट्राइड बनते हैं। 
धातु किस्म्र के हाइड्राइडों को प्रंतरालीय (॥ए था| ) 
हाइड्राइड भी कहते हैं। ठाइटेनियम हाइड्राइड ( 7 &, ), शरको- 
नियम हाइड्राइड ( 27 से, ) श्रौर युरेनियम हाइड्राइड ( 0 8, ) 
इनके उदाहरण हैं। ये फठोर भंगुर, घात्विक चमकवाले घोर विद्युत्‌ 
चालक होते हैं। जल पर इनकी कोई क्रिया नहीं होती और निष्किय 
विलायकों में अविलेय होते हैं । | 
द्विलक धौर बहुलक हाइड्राइड साधा रणवया श्रधातुग्रों के हाइड्रा- 
इड होते हैं । ये वाष्पश्मील हाइड्राइड के प्ंंतर्गत भी प्ाते हैं, जैसे 
डाइबोरेन (8, 9). डेकाबोरेन (3, 8, ), ऐलुमिनियम हाइड्राइड 
(8 प॒)7 | ये गैसीय, द्रव या ठोस हो सकते देँ। ये विद्युत्‌ के 


'झचालक होते हैं। जल की इनपर क्रिया होती है श्र छसपे हाइड्रोजन 
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मिकलता है । इनके तैयार करने की कोई सामान्य विधि नहीं है । 
लिथधियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड पर धोरोनक्लोराइड की क्रिया 
से डाइवोरेन प्राप्त होता है। बोरोन क्लोराइड या बोरोच प्रोमाइड 
पर हाइड्रोजन के विद्युत्‌: विसर्जन द्वारा संयोजन से भी यह प्राव्न है 
सकता है । 

सहसंयोजक हाइड्राइड -- इन हवाइड्राइडों में बंध सामान्य सह . 
संयोजक वंध होते हैं जिनमें बंध. का इलेक्ट्रॉन घातु या श्रवातु भोर 
हाइड्रोजन के वीच त्यूवाधिक समान: रूप से बेटा रहता है । ये हाइ- 
ड्राइड भी गैसीय या शीक्रवाप्पशील द्वव तथा विद्युत्‌ के मचालक 
होते हैं। जल की क्रिया से या गरम करने से ये 
हो जाते हैं. भौर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। 
(8, 9,), श्रार्साइन (85 &५), जमन (७, 8५ 


घिलिकन होइड्राइड 
) इत्यादि इनके ' 


'उदाह रण हैं । 


: हाइड्राइडों का वियोजन --+ लवण शौर धातु किस्म के हाइड्राइड हि 


सरलता से विघटित: 


हाइड्रॉदिधलऐमिन 


ऊष्मा से वियोजित हो जाते हैं पर यह वियोबन उत्कमणीय (7९ए०३- 
80०) होता है जबकि बहुलक; सहरंयोजक शोर गौणोय हाइड्राइड 
भी वियोजित होने पर उनका वियोजन प्रनुल्तमणीय द्वोता है । उच्च 
ताप पर अपचयन गूण घधिक स्पष्ठ होता है। पोटेशिपम हाहहाइए 
फार्दत का धपचयन कर पोर्टशियम फार्मेट घनता है । कैल्सियम हा ह- 
ड्राइड घातुप्रों के प्रावसाइड को लगभग ६००* सें० पर धप्चपित फर 
घातुप्रों में परिणत कर देता है। गौण लवण हाइड्राइड श्ृधिफर 
प्रचत ध्पचायक होते हैं। द्वाइड्रोजनीकरण में पनेक धातुपों के 
हांष्ड्राएड प्रवल ध्पचायक फे रूप में प्रयुक्त होते हैं। घंपननकारक 
के रूप में एन उपयोग दिन श्रति दिन बढ़ रहे हैं। [ र० चं० भ्० ] 


हाइडॉक्पिलऐमिन ( प्रश्ताणणाशणांगण एप्,0प ) बल्लुतः 
झमोनिया का ए6 संजात है जिसमें भ्रमोनिया का एफ हाइड्रोजन 
द्वाइड्रोक्गिलिसमूह से विस्थापित हुप्रा है। पहले पहल इसका निर्माण 
१८६४ ई० में लॉसेन (.0550॥) द्वारा क्वोराइड के रूप में हुमा था । 
छुद्ध रुप में लब्बि डश्नयच (7,097 66 पा ) ने इसे पहले पहल 
प्राप्त किया । 

इसके तेयार करने की शनेक विधियाँ हैं पर साधारणुतया नाहट्रा- 
हट पर श्रम्त सल्फाइटों की (8:२ ग्रामाणु अनुतरात में) क्रिया से 
हाएइड्रॉक्पिलऐेमिन उल्फेद के रूप में प्राप्त होता है | एक दुर्सेरी विधि 
नाष्ट्रीपैराफिनों क्षे जत प्रघघटन से है। शुद्ध पजल हाएड़ोंविप्तल- 
ऐमिन प्राप्त करते के लिये इसके क्‍्लोराइष को परिशुद्ध मेधाइल 
ऐल्टोहलीय विलयन में सोडियम मेधिलेट से उपचारित करते हैं। 
प्रवक्षित सोडियम क्लोराइड़ को छानकर निकाल देते हूं प्लौर 
स्‍्यून दवाव पर प्रासवत से ऐल्फोहुल को निकालझर एत्पाद फो शुद्ध 
रुप में प्राप्त फरते हैं । 

शुद्ध हाइड्रॉयिछलएऐमिन रंगद्दीन, गंधहीन। फ्रिस्टधीप ठोप 
है जो ३३ से ० पर पिघलता है भौर २२ मिमी दघाव पर ५८० घें० 
पर उबलता हैं। उच्च ताप पर यहू चिघटित, फभी कमी विस्फोड 
के धाय, हो जावा है । यह जल में भ्तिविफेय है भौर जलीय विलयन 
समान्यव: स्थायी होता है। शुद्ध क्योरीन में यह जलने लगता है । 
यह प्रवल धपचायक होता है। चाँदी के खबणों पे घाँदी प्रौर तांबे 
के लवयणों से क्युप्रत्त॒प्रॉक्साइड भ्रवक्षिप्ति करता है। कुछ विपिष्ड 
परिस्थितियों में यह प्रॉक्सीकारक भी होता है। फेरस हाइड्रॉक्साइड 
को फेरिक हाइड्रॉक्शाइड में परिवर्तित कर देता है ! 


द्ाइड्रॉक्सिलएुमिन के लवण सरणता से घनते हैँ । इसके पश्चिछ 
महत्व फ्रि लवण सत्फेट घोर क्लो राड हैं। रैस्टीहाइए धोर फीटोव है 
साथ यह प्रॉविसिम बनाता है। कार्यनिक रफ़ायन में प्रॉक्यिम बड़े 
महत्व के यौगिक हैं । [ ए० घ० ] 


ब्ु 
हाइडेजीन (सज्वाब्यंगर०) ले, पात्र, रंगहोन द्रव, पवपर्नाक 
११४४ सें०, गलनांक २९० घें० जो कटियस द्वारा १८८७ ई० में 
पहले पहल तैयार हुप्रा था। प्राजकल्त राशिंग विधि ( [२४४8 
॥४०(१0६ ) से यह तैयार द्वोता है । इस विधि में यह जलीय प्रमोतिया 
या यूरिया को जिलेटीन या ग्लु की उपस्थिति में हाइपोक्लोराइट के 
१२-४० 
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हाइड्रोवलोरिक अम्ल शोर हाइड्रोजन बलोराइड 


प्राषितय में प्रॉक्सीकरण से तैयार किया जाता है। यह चभिक्रियाँ 
१६०१ १८० से० ताप पर दवाव में ४ंपन्‍्न होती है भोर २% की 
भाषा में हाइट्रेजीन पनता है. दिसके घांझिक धासवन द्वारा सांद्रण से 
६०-६५ हाइऐंदोर धाप्त होता है। एप्तप्ते वेरियम प्रावमाहछ, दाहक 
त्तोढा या पोगाघ द्वारा निर्णघीकरण से प्रथल हाइड्रेजोन प्राप्त हो 
सकता है। प्रजत हाइड्रेज्ञीन जल, मेधिल घोर एथिल ऐह्क्रोहॉल सें 
सब श्रनुपात में मिश्र होता है। जबीय विलयव भमोनिया फी धपेक्षा 
दुर्बल क्षारीय होता है, यह दो श्रेणी का लवण, क्लोराइड प्ादि, 
बनाता है । जलीय विलयन में ह्ाएइड्रेडीन प्रदल शपचायक होता है। 

ताचे, चाँदी धौर सोने फ्रे लवणों से घातुप्रों फो यह श्रवक्षिप्त कर 

देता है | द्वितीय विश्वयुद्ध में इंघन क्रे छप में राकेट भ्रीर जेट नोदक 

में यह प्रयुक्त हुघा था । इसको बड़ी सं्घानी से संग्रह करने की 

घावश्यकता होती है क्योंकि यह सरलता से शाद्वता, काबंव डाइ- 

भावपाह॒ह धौर प्रॉक्पीजन से पमिक्रिया देता है। इसफ्ले विलयन 

तथा वाष्प दोनों विपले होते हैं | हाइड्रेजीन के वाष्प प्लौर वायु फे 

मिश्रण जम्तते हैं । 


हइड्रेथीन के हाइड्रोजन कार्बनिक मूलकों द्वारा सरलता से 
विस्वावित होकर अनेक कार्य निक संजात बनते हैं। एक ऐसा ही 
संजात फेनिल द्वाइड्रेजीन है जिसका पधाविष्कार एमिल फिशर 
ने १८७७ ई० में किया या। इसकी सहायता! से उन्होंने कार्वोहाइड़ेटों 
के प्रष्पयन में पर्याप्त प्रगचि की थी। ह्वाधड्रेजीन का एक दूसरा 
घंयात प्म्त द्वाइड्रेबाइष ( 77०0, ए, 8, ) है जो प्म्ल कलो राहड 
या एल्टर पर हाइड्रेनीन की प्रभिक्रिया से बनता है। ऐसे दो 
पंजात सेमी फार्वजाइद, 00(४०,) ९ 8,, प्र कार्य हा इड्रेंजाइट 
९0 (४५ 8, हैं जिनका उपयोग घेएलेपिफ़ रसायन में विशेष रूप 
है होता है। [ प्र० घ० ] 


हाइड्रोक्शोरिक अम्ल और हांइडोजन क्लोराइड द्वाइड्रोइन 
पलोराहट, हाइड्रोजन सौर बलोरीव का ग्रैत्वीय यौगिक है । हाइड्रोजन 
घलो राहर गैप है जलीय विधयन को द्वी ह्वाइड्रोक्लोरिक भ्रम्ल कहते 
हैं। इक प्रम्त फा उल्लेख स्लोवर ने १६४८ ई० में पहले पहल किया 
धा। जोप्रैफ़ प्रीस्टशली वे १७७९ ई० में पहले पहल तैयार किया धौर 
सर हंफ्री डेयी ने १६१० ई० में छिद्म दिया छि यह हाइड्रोजन पश्ौर 
क्लोरीन का यौविक है। इससे पहले णोगों की गलत धारणा थी कि 
इसमें पॉक्स्ीजज भी रहता है। तव इसका नाम भ्यूरिएटिफ श्रम्स 
पट्टा था जो धाज भो कहीं वह्ठीं प्रयोग में भ्राता है 

हाइड्रोक्तोरिक पम्श ज्वाजामुखी गसों में पाया जाता है। मौनव 
जठर में इसकी प्रत्प मात्रा रहती है प्रोर प्राह्दर पाचन में सहायक 
द्वोती है । 

हाइष्रोजन पौर फप्लोरीन के प्लीपे संयोजन से यहू घन सकता . 
है। कहीं कहीं व्यापार का द्वाइड्रोक्लोरिक प्रम्त इसी विधि से 
तेपार होता है। छिया स्ामास्य छाप पर नहीं होती। यूय॑प्रकाश 
में प्रघवा २५० ऐें० पर गरम ए्रने थ्रे धंयोजन विस्फोट के साथ 
होता है। ताधारणतया ममक पर गंधकास्प फी क्रिया प इसका 


ह। इंड्रोज में 


हो सकता है। कुछ विद्युत्‌ भ्रश्घटनी निर्माण में, जैसे नमक से 
दाहुक सोडा के निर्माण में, उपोत्पाद के रूप में बड़ी मात्रा में हाइ- 
ड्रोजन प्राप्त होता है । 


गुण --- हाइड्रोजन वायु या प्रॉक्त्रीजन में जलता है। जलने का 
ताप ऊंचा होता है। ज्वाला रंगहीन होती है । जलकर यह जल 
( नि,0 ) और अत्यल्त माता में हाइड्रोजन पेसॉक्साइड (,0,) 
बनाता है। हाइड्रोजव धौर प्रॉक्‍्सीजन के मिश्रण में श्राग लगाने या 
विद्युत्‌ स्फुलिंग से बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट होता है श्ौर जल की 
बूदें बनती हैं। 

हाइड्रोजन श्रच्छा ध्रपचायक है। लोहे के मोर्चो को लोहे में भ्रौर 
ताँवे के आक्पाइड को ताँबे में परिणत कर देता है। यह भ्रन्य तत्वों 
के साथ संयुक्त हो यौगिक बनता है। क्लोरीच के साथ क्तोराइड, 
( 0), नाइट्रोजन के साथ भ्रमोतिया (ले; ) गंधक के साथ 
हाइड्रोजन सल्फाइड ( ,5 ), फास्फ़रत के साथ फास्फव (28५) 
ये सभी द्विग्रंगी यौगिक हैं| इन्हें हाइड्'इड कहते हैं । 


हांइड्रोजड एक विवित्र गुणवाला तत्व है। यह है तो भ्रधातु 
पर घनेक यौगिकों में घातुप्रों सा व्यवहार करता है। इपके परमाणु 
में केवल एक प्रोहाँव धौर एक इलेक्ट्राव होते है। सामान्य हाइड्रोजन 
में ०००२ प्रतिशत एक दृधरा हाइड्रोजन होता है जिसको भारी 
हाइड्रोजन की संज्ञा दी गई है। यह सामान्य परमाणु हाइड्रोजन से 
दुगुवा भारी होता है । इसे इयूटीरियम ( 0 ) कहते हैं। श्रॉक्त्रीजन 
के साथ मिलकर यह भारी जब ( 7,0 ) बनाता है। ड्यूटीरियम 
हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के एक श्रन्‍्प समस्थानिक 
का भी पता लगा है। इसे टद्राइटियम ( ॥ँॉणा) ) कहते है | 
सामान्य हु(इड्रोजन से यह तिग्रुता भारी होता हैँ । 


परमाणुवीय हाइड्रोधन -- हाइड्रोजन के प्रणु को जब भ्रत्यधिक 
ऊष्पा में रखते हैं तब वे परमाणवीय हाइड्रोजन गें वियोजित हो 
जाते हैं। ऐसे हाइड्रोजज का जीवनकाल दबाव पर निर्भर करता श्रौर 
बड़ा अल्प होता है। ऐसा पारभाणवीय हाइड्रोजन रतायनतः बड़ा 
सक्रिय होता है भौर सामान्य ताप पर भी प्रनेक तत्वों के साथ संयुक्त 
हो यौगिक वनाता है | 


उपयोग -- हाइड्रोजन के प्नेक उपयोग हैं। हेवर विधि में 
नाइट्रोजव के साथ संयुक्त हो यह श्रमोनिया बनता है जो खाद के 
रूप में व्यवहार में श्राता है। तेल प्वि साथ संयुक्त हो हाइड्रोजन 
बतस्पति (ठोस या प्रधंठोस वत्ता) बनाता है। खाद्य के रूप में 
प्रयुक्त होने के लिये वतस्पति बहुत बड़ी मात्रा छप में बवती है। 
झपचायक के हप में यहु अमेक घातुप्ों के निर्माण में काम 
धाता है। इसकी सहायता से कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोलियम भी 
घनाया जाता है। (देखें; संण्लिष्ट पेट्रोलियम घौरहा इंड्रोजनीक रण) 
श्रवेक इंपनों में हाइड्रोजडज जलकर ऊष्मा उत्पस्तव करता है। 
शॉवतीहाइड्रोजन ज्वाला का ताप बहुत ऊँचा होता है। यह ज्वाला 
धातुओं के काठने, जोड़ने श्लौर पिघलाने में काम भाती है। विद्युत 
चाप में हाइड्रोजन के अणु के तोड़ने से परमाएवीय हाइड्रोगव ज्गवा 
प्राप्त होती है जिसका ताप ३३७० सें० तक हो सकता है। 


२११५ 


हाइड्रोजन बच 


हल्का होने के कारण बैतुन और वायुपोतों में हाइड्रोजन 
प्रयुक्त होता है तथा इसका संथान अब हीलियम ले रहा है। 
हाइड्रोजन बम प्राजकल का बहुचचित विषय है । 


हाइड्रोचन पम्त प्रमाणुबम का ही एक किस्म है। द्वितीय विश्व 
युद्ध में सबसे प्रधिक शक्तिशाली विस्फोटक, जो प्रयुक्त हुभा था, 
उसका नाम ब्लॉन्नबस्टर! ( 0]0070प्रछ/टा ) था। इसके निर्माण 
में तब तक ज्ञात प्रवलतम विस्फोटक ट्राईनाइट्राटोडीन ( 0४7' ) 
का ६१ ठन श्रयुक्त हुआ थ।। एस विस्फोटक से २००० गुना अ्रधिक 
शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम था जिसका विस्फोद टी ० एन० टी० के 
२२,००० टन के विस्फोट के बराबर था । अब तो प्रथम परमाणु बम 
से बहुत प्रधिकत्र शक्तिशाली परमाणु बम बने हैं । 


परमाणु बम में विस्फुटित होवेवाला पदार्थ यूरेनियम या प्लुटो- 
विषम होता है। यूरेनियम यथा प्लुटोनियम के परमाणु विखंडन 
( मञं० ) से ही शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिये परमाणु के 
केंद्रक (700|९७७ ) में न्यूट्रॉंन ( 0९00॥ ) से प्रहार किया जाता 
है। एस प्रहार से ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। 
इस प्रक्रम को भोतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन ( ए्एणेल्थाए 
(9भ0॥ ) कहते हैं। परमाणु के नाभिक के श्रभ्यंतर में जो 
स्बूट्राव होते हैं उन्हीं से स्यूट्राव मुक्त होते हैं। ये न्यूट्ररेंन प्रन्य 
परमाणुप्रों पर प्रहार करते हूँ भ्रौर उनसे फिर विखंडन होता 
है। ये फिर श्रन्प परमराणुओं का विश्वंडन करते हैं। इस प्रकार 
खूखला क्रियाएँ झारंम होती हैं। परमाणु बम की धनियंत्रित शृंखला 
क्रियाप्रों के फल्स्वहप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट 
होता है। 


युरेतियम के कई समस्थानिक ज्ञात हैं। सामान्य युरेनियम में 
९६”३ प्रतिशत यू-२३८ ( ए-288 ) श्रौर ०७ प्रतिशत यु-२३५ 
( ए-288 ) रहते हैं। यु“-२३८ का विखंडब उत्तनी सरलता प्ले 
नहीं होता जितनी सरलता से थू-२३४ का विखंडन होता है। 
यू-२३४ में यु-२२५ की प्रपेक्षा तीम स्यूट्रान कम रहते हैं । न्यूद्रॉत की 
इस कमी के कारण ही यू २३४ का विखंडन सरलता से होता है। 


श्रन्य विखंडमीय पदार्थ जो परमाणु बस में काम प्राप्ते हैंवे 
यू-२३३१ भौर प्लुटोनियम--२३६ हैं। परमाण विस्फोट के लिये 
विखंडतीय पदार्थ की क्रांतिक संहति ( ७7॥08] ॥0888 ) प्रावश्यक 
होती है | 'इंखला किया के घालू करने के लिये ऋरांतिक संहति न्यूनतम 
मात्रा हैं। यदि विखंडनीय पदार्थ की सात्रा क्रांतिक संहति से कम 
है तो न्यूट्रान केवल घुरंधुर करता रहेगा । मात्रा के घीरें धीरे बढ़ाने 
से एक समय ऐसी भ्रवस्‍्या श्राएगी जब फ्म से कम एक उन्मुक्त 
स्यूट्रॉय एक नए परमाणु पर प्रहार कर उप्तका विखंडन कर देगा। 
ऐसी स्थिति पहुँचने पर विखंडन किया स्वत: चलने लगती है। 
ऋतिक संहति की मात्रा गोपनीय है। जो राष्ट्र परमाणु बम बनाते 
है वे ही जानते हैं श्रोर दूसरों को बतलाते नहीं | 


यदि यू-२३५ की क्रांतिक संहृति २० पाउ'ड है तो दस दस 
पाउंड दो जगह लेने से श्र खला क्रिया चालू नहीं होगी। २० पाठड 


हाइड्रोजन बस 


को एक साथ लेने से ही शा खलाकिया चालतु होगी। श्यखलाकिया 
में न्यूट्रॉोच की पंख्या घड़ी शीघ्रता से बढ़ती है । 


परमाणु बस में विखंडन से यूरेनियम पश्ौर उसके निक्षटवर्सी 
प्रन्‍्प पदर्थों का ताप बड़ी शीघ्बता से ऊपर उठता है। धात्विक 
यूरेनियम बड़ी ऊंची दाब शौर ताप पर तापदीप्त गैस में परिणत 
हो जाता है। विस्फोटक पिंड का ताप १०,००,००,०००” से० तक 
उठ जाता है । इतने ऊँचे ताप पर यूरेनियम को थापी ( 77767 ) 
हट जाती है । तब सारा विड बड़ो प्रचंडता से विस्फुटित होता है। 
परमाणु वम के बिस्फुटित होने पर भ्राघात वरंगें (॥0९०४६ ए8ए९४) 
उत्पन्न होती हैं जो ध्वनि की गति से भी प्रधिक गति से चारों ओर 
फैलती हूँ । जब परमाणु बम को पृथ्वीतल के ऊपर विस्फुटित किया 
जाता है तो तरंगें पृथ्चीतल से कराकर ऊपर उठती हैं और नया 
थ्राघात उत्पन्त करती हैं जो ऊपर भौर नीचे तीकन्नता से फैलता है । 
बम स्फोद ( [89ग्रा0 9929 ) का केंद्र तत्काल तप्त होकर निर्वात 
उत्पन्न करता है। निर्वात भरने के लिये प्रासपास की ठंढी हवाएँ 
दौड़ती हैं । इस प्रकार परमाणु बम से घरों पर भ्राघात पर श्राघात 
पड़ने से वे टुठ जाते हैं । 


विस्फोटी यूरेनियम भन्य नए तत्वों में बदल जाता है, उससे 
रेडियो ऐक्ट्विवेधी किरणों निकलकर जीवित कोशिकाप्रों को 
श्राक्रांत कर उन्हें नष्ठ कर देती हैं। बम का विनाशकारी कार्य 
(९) पाघात तरंगों, (२) वेधी किरणों तथा (३) श्रत्यधिक ऊष्मा 
उत्पादत के कारण होता है | 


हाइड्रोजन वम या एच-चम ( पर-80०7४ ) पभ्रधिक शक्तिशाली 
परमाणु वम होता है। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यू टीरियम 
(१९ण॑लांपा ) शरीर द्वाइटिरियम की झावश्यकता पड़ती है। 
परमासाम्नों के संलयचन करने ( [756 ) से वम का विस्फोढ होता है। 
इस संलयच के लिये बड़े ऊँचे ताप, लगभग ५००,००,०००" सें० 
की श्रावश्यकता पड़ती है। यह ताप सूर्य के उष्णुतम भाग फे ताप 
से बहुत ऊँचा है । परमाणु बम द्वारा द्वी इतना ऊँचा ताप प्राप्च 
कया जा सकता है। 


जब परमाणु बम प्रावश्यक ताप उत्पन्न करता:/है तभी हाइ- 
ड्रोजन परमार संलयित ( [७5९ ) होते हैं । इस संलयन ( धिशं०ा ) 
से ऊप्मा धौर शक्तिशाली किरणों उत्पन्न होती हैं जो हाइड्रोज 
को दहीलियम में बदल देती हैं। १६२३ ई० में पहले पहल पता 
लगा या कि हापइड्रौनन परमाणु के विस्फोट से बहुत प्रध्रिक कर्जा 
उत्पन्त हो सकती है । 


१६३२५ ई० में ड्यूटीरियम नामक भारी द्वाइट्रोजन का प्रोर 
१६३४ ई० में द्राइटिरियम नामक भारी हाइड्रोजन का भ्राविष्कार 
हुआ । १६४० ई० में घंयुषत राज्य, धमरीका फ्रि राष्ट्रपति ट्र,गैन ने 
हाइड्रोजन बम तैयार बारने का घादेश दिया । इसक्क ज़िये १६४६१ ई० 
की स्थापना हुई। 


में साउथ फैरोलिना में एक बड़े कारखाने 
१६४५३ ६० में चाप्दपति भाइजेनहावर मे घोषणा की थी कि 
पूरा छीं टन के बराबर . हाइट्रोजनन बम तैयार हो गया है। 


रै१द्‌ 


ह्ाश्ट दोज हि से री बा र््ः 


१६४४ ई० में सोविएत संघ ने हाइड्रोजन बम झा परीक्तण जिद 
चीन शोर फ्रांस ने भी हाइड्रोजन बम के विस्फोड *: ए्‌ 


॥हइडोजनी करण ( प्र्वाएहुआशा।0ा ) हाइड्रोज नी श्म 
भ्रभ्चिष्राय केवल भ्रमतृत कार्ईनिक बौगिएों से हांड्ोजन को लिया 
द्वारा लंतृप्त यौगिकों के भाप्त करने से है। इस प्रकार एपिलरोत धवदा 
ऐसेटिलीन से एथेन प्राप्त किया जाता 


नवजात श्रवस्था में हाइड्रोजन कुछ सहुज पप्चेय योगिनों के 
साथ सक्रिय है। इस भाँति कीटोन से द्वित्तीयक ऐल्क्रोहॉल तथा 
नाइट्रो यौगिकों से ऐमीन सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। भ्राजएव 
यह मान लिया गया है कि कार्बनिक पदार्थों का उ्े रक है प्रभाव 
से हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष संयोजन भी हाइट्रोगनीकरण है। ऐति- 


हातिक दृष्टि से उद्मे रकीय हाइड्रोजनीकरण से हाइग्रोजन (80 


तथा हाहइड्रोजव साइनाइड ( लए ) के मिथण को प्वैडिनम 
कालिख पर भवाहित कर मेथिलऐमिन स्प्रथम प्राप्त किया गया था ! 
पाल सैवेटिये ( १८५४-१६४१ ) तथा इनके सहयोगियों के प्रतुगंधानों 
से वाष्प प्वस्था में हाइड्रोजनीकरण विधि में विशेष प्रगति हई । गयु 
६०५ ई० में द्रव श्रवस्था ह्वाइड्रोजनीकरण सूक््म कोशिक़ घालुपों 
कि उत्प्रेरक उपयोगों के प्रनुमंधान भारंभ हुए शौर उपमें विशेष 
सफलता मिली जिसके फलस्वरूप द्रव अ्रवत्या में हाइडेबनीवरण 
श्रौद्योगिक प्रक्रमों में विशेष रूप से प्रचलित है। बीगयीं सतारई 
में वैशानिकों मे हाइड्रोजनीकरण विधि में विशेष प्राति को भौर 
उसके फलस्वरूप हमारी जानकारी घहुत बढ़ गई है। सदा सपा 
इनके सहयोगियों ने निकेश, कोबाल्ठ, लोहा, ताग्म भौर झारे 
प्लेडिनम वर्ग की धातुप्रों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीवरण का विशेष 
प्रष्ययन किया । 
हाइड्रोजननीकरण में एथिल ऐल्कोहॉल, ऐसीडिक धग्ल, पृपिस 
ऐसीटेठ, संतृप्त हाइड्रोकार्बत जसे हाइड्रोकाबनों में नाम दाल 
(7-7९5070), डेकालिन प्रौर साइवलोट्रेक्टन वियायकों का प्रयोग 
भ्रधिकता से होता है । 
उठ्रेरकीय हाइड्रोगनीकरण द्वारा कठियता से उपश्य पा 
भी सहज में प्राप्त किए जा सकते हैं तथा बहुत थी तहयाका का 
घिधियाँ, जो विशेष गहुत्व की है, इसी पर प्राधादिं है। एसमें . 


द्रव. ग्लिसराइटों ( तेसों ) से ठोस या ठोस गगावधि इताने 
ही विधि झधिक महत्यपुर्ण है। तेत् में दर शितरादद आज 
है। द्वाइड्रो गनीकरण से प॑दोस वमसपत्धि में पश्थितिंग 


मछली का तेल हाइट्रोजमीडआरश में संपादित 


दो जाता है। 
फल हम दाह 


भी किया जा सकता हूँ | 
है। नंपयलीन, फिगोत' घोर बेंग्ीन है हादाजगीड़ राय ए 


१४) उत्ह्ए १2 है है? | में धंतात 
आर 
भू 


कर 


$ 
है 


उद्याद प्रात दिए जाते हैं, जो महत्य के विशायता हित ड रवि ध 
उत्ते रदीय हाइग्रोजनीकरण से बहुत से महू के हु्माम पिशदर 
मेंधोत, फिसर (वयुर) शादि पात्त होते ६ ! 

यूरोप में, जहां गरेद्रो त जय बड़ी कमी है, मूर फयत पिदुरमडी । 
मौपते कि उच्च दवाव (७०० बॉयुमंशसीय खढ़) पर इविवृतालार 
फरश से पेद्रोतियम प्राप्त हुआ है (दपें धरियाड मेट्रो नियम ) धमई हरे | 


'हइड्रोजनीकरणु 


के हाइड्रोजनीकरण से भी ऐसे ही उत्पाद प्राप्त हुए हैं। ईंघन तेल, 
डीजल तेल तथा मोटर झौर वागुयानों के पेद्रील का उत्पादम इस 
प्रकार किया जा सकता है। ऐसी विधि एक समय पमरीका में 
प्रचलित थी पर ऐसे उत्पाद के मेंहगे होने के कारण इनका उपयोग 
प्राज सीमित है। यदि प्रयोग किया जानेवाला पदार्थ प्रयोगा- 
त्मक ताप पर गैसीय हो तो द्वाइड्रोजजीकरएण कै लिये उस 
पदार्थ भौर हाइड्रोजन के मिश्रण को, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 
प्रधिक रहे, एक नली यथा प्राप्वन फ्लास्क में रखे उप्र रक से 
होकर प्रवाहित करने से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। श्रप्व॑तृप्त द्रवों 
का हाइड्रोजनीकरण सुगमता से तथा सरल रीति से संपरन होता 
है। द्रव तथा सुक्ष्ममणात्मक उलठ्येरक को एक प्रासवन पलास्क 
में मली भाँति मिलाकर तैल ऊष्मक में गरम करते श्रौर वरावर 
हाइड्रोजन प्रवाहित करते रहते हैंँ। यद्यपि इस प्रयोग में हाइड्रोजन 
धपिक मात्रा में लगता है, क्योंकि कुछ हाइड्रोजत यहाँ नष्द हो 
जावा है; फिर भी यह विधि सुविधाजनक है। यदि इसमें एक 
प्रकार का यंत्र प्रयोग में लावें, जिससे प्रवशोषित ह्वाइड्रोजन की मात्रा 
मालुप होती रहे, तो प्रच्छा होगा तथा इससे रसायनिक क्रिया किस 
प्रवस्था में है इसका ज्ञान द्वोता रहेगो । कुछ हाइड्रोजनीकरण दबाव 
के प्रभाव में शीधता से पुरं हो जाता है। इसके लिये पात्र ऐसी 
धातु का बना होना चाहिए जो दवाव फो सहन कर सके । 

साधारणतः ताप के उठाने से हाइड्रोजवीकरण की गति बढ़ 
जाती है। पर इससे हाइड्रोजन का भ्रांशिक दवाव कम हो जाता है, 
जिसके फलस्वरूप विलायक का वाष्प दबाव बढ़ जाता है। परत; 
हर प्रयोग के लिये एक घनुम्ुलतम ताप होना चाहिए । हाइड्रोजनी- 
करण की गठि श्रौर दबाव की वृद्धि में फोई सीघा संबंध नहीं पाया 
गया है। निक्कैल उत्प्रेरक के साथ देखा गया है कि दबाव के प्रभाव 
से उत्पाद की प्रकृति भी कुछ बदल जाती है। हाइड्रोजनीकरण 
पर उत्प्र रक की मात्रा का भी कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है । 
उत्प्र रक की मात्रा की पृद्धि से हाइड्रोजनीकरएण फी पति में कुछ 
सीमा तक तीक्ता शभ्ना जाती है। फमी कभी देखा जाता है कि 
उत्प्रेरक के रहते हुए भी हाइड्रोजवीकरण झक जाता है । ऐसी दशा में 
उत्पर रक को हुवा श्रथवा श्रॉक्सीजत की उपस्थिति में प्रक्षुब्ध करते 
रहने से क्रिया फिर चालु हो जाती है। कुछ पदार्थ उत्प्रे रक विरोधी 
भ्रथवा उत्प्र रक्त विष द्वोति हैं। गंधक, श्रार्सेनचिक तथा इनके यौगिक 
' शोर हाइड्रोजन सायनाइंड उठ्प्रेरक विष है। पारद झौर उसके 
यौगिक प्ल्प मात्रा में कोई विपरीत प्रभाव नहीं उत्पन्त करते पर 
घड़ी मात्रा में विष होते हैं। झम्ल थोड़ी मात्रा में क्रिया की गति 
फो बढ़ाते हैं। आधुनिक प्रध्ययनों से पता चलता है कि बेंजीन का 
हाइड्रोगनीक रण प्लेठिवम कालिख की उपस्थिति में पीएच पर भिर्भर 
फरता है, पम्लीय प्रवस्था में म्धिक तीन्र तथा क्षारीय दशा में प्राय: 
नहीं के बराबर होता है । 

उठ्ेरकों के प्रभाव में इतनी भिन्‍तता है कि इनके संबंध में कोई 


निश्चित मत नहीं दिया था सकतवा। साधारण द्वाइड्रोजनीकरण के 


लिये प्लैठिनम, धातुश्रों के घावसाइड, पैलेडियम, स्ट्राशियम कार्थोविठ, 
सक्रियक्षतः फार्यनचुरं शौर॑ नीौकेल विशेष रूप पे भ्रयुक्त होते हैं। 
एल्कोहॉल, ऐसीटडिक श्रम्त, एथिल ऐसीटेठ उत्कृष्ठ तथा पशनकूल 
गाने जाते है । 


३१७ 


हाईड्रेजोईक अम्ल 


हाइड्रोजवीकरण बड़े महत्व का तकनीकी प्रक्रम श्राज बच गया 
है । पाश्चात्य देशों में तेलों से मारगरीन, भारत में तेलों से वनस्पति 
घी, कोयले से पेट्रोलियम, भमेझ कार्बनिक विलायक्षों, प्लास्टिक 
साध्यम, लंबी श्रृंखलावाले कार्बनिक यौगिकों --- जिनका उपयोग 
पेट्रोल पा साबुन बचाने में भ्राज होता है -- हाइड्रोजनीक रख से 
तैयार घोते हैं। च्वंम्त श्रौर मछली के तेलों के इस प्रकार हाइ 
जनीकरण से मारगरीन शोर मूंगफली फे तेल से कोटोजेम, नारियल 
के तेल से फोकोजेम भौर मूंगफली के तेल से डालडा भादि 
बनते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्षे लिये एक मिश्चिदत ताप १०० 
सें० से २०० सें० श्रीर निश्चित दबाप १० से ६४ वायुमंडलीय 
प्रच्छा समझा जाता है। 


एथिलीन सद्श युग्मबंधवाले, ऐसीटिलीन सदश न्रिकबंधवाले 
भौर कीटोनसमू हुवाले यौगिक शीघ्रता से हाइड्रोजनीकृत हो जाते 
हैं। ऐसे यौगिकों में यदि पुल्किल समुह जोड़ा जाय तो हाषड्रो- 
जनीकरण की गति उनके भार के श्रनुसार धीमी होती जाती 
है। पेरोमेटिक वलय वाले यौग्रिऊ उतनी सरलता मे हाइड्रोजनी: 
कुत नद्दीं ह्ोते। उच्च ताप पर ह्वाइड्रोजवीकरण से वलय के टूुठ 
जाने की संगावना रहतवो है। ऐसा कहा जाता कि ट्वांस ऊप की 
प्रपेक्ष सिस रूप का हाइड्रोजनीकरण प्रधिक तीन्नता से होता है, पर 
इस कथन की पुष्टि नहीं हुईं है। [ द० सिं० ] 


२ 
हाइड्रेज़ोइक अम्ल ( प्राए, ) इसे ऐजोइमाइड ( 8४०१० ) 
भी कहते हैं। पद ह्वाइड्रोजन शोर नाइट्रोजन का योगिक है तथा 
विस्फोटक होता है। इसके लवण पुजाइड ( 8206 ) भी विस्फो३ 
टठक होते हैं पर प्म्ल से कम। इसका एक महत्वप्णं लवण 
लेड ऐडाइड ( 7,९म0 ४४46 ) है जो विस्फोटकप्रेरक: ( 660॥8- 
079 ) घौर समाघात-पिघानों ( 9&7०४४आ०॥ ००७४ ) में विस्फो+ 
ढक के पालु करने में प्रयुक्त होता है। ग्रीय ( 07655 ) द्वारा 
६६६६ ६० में, जब थे ढायज़ों यौगि्कों का धध्ययन कर रहे थे 
इसका क्रावेनिक घ्युत्पस्त ( 0छुथाआ० तंध्यर्शाए० ) पहले 
हल तैयार हुआ था । स्वयं प्रम्ल का निर्माण १८६० ई० में टौ० 
कव्यिस ( 4. 0०7४७ ) हारा हुप्लमा था। पीछे लगभग २०० 
सें० पर सोडामाईड पर नाइट्रस भाकसापड की क्रिया से बह प्राप्त 
हुआ। शर्त, + ५ 0-2 ऐिशीप, + छ,0। क्राज इसके तैयार 
फरने की श्रमेक विधियाँ ज्ञात हैं जिनसे सावधानी से पैयार करने में 
प्रच्छी उपलब्धि हो सकती है। 
यह श्रम्ल बर्णोहीत द्रव है जो ३७ सें० पर उबलता है तथा 

श्राधात से बढ़े जोरों से विसस्‍्फोद करता है। इसमें विशिष्ठ गंध 
होती है । इसफ्ले वाष्प से सिर दर्द होता.है भौर श्लेषमल' झिल्ली 
प्राक्नांत होती है। इसके लवण क्लोराइड जैये होते हैं। यह दुबंच 
झम्लीय होता है । 


इसकी संरचना के सबंध में ध्रतेक वर्षों तक विवाद चलता रहा। 
कुछ लोग इसे घक्रीय सूत्र देने के पक्ष में थे भौर कुछ लोग विवृत 
सूंखलायूत के पक्ष में थे, पर आज विवृत खुखला।सूत्र ही सर्वम्रात्य 


है।इनामं 


है जिसमें तीनों नाइट्रोजन परमाणु एक सीधी रेखा में स्थित हैँ । 
जेसा इस सूत्र में दिया है -- सर - पर >पज्ज्य [स० ब० ] 


हाइनान (प्लक्वंगठा) चीन के दक्षिण में दी्वृत्तीय प्राकार का 
हीप है जिसकी लंबाई लगभग ३०० किमी, चौड़ाई लगभग 
१४२ किसी घोर क्षेत्रफल लगभग ३५८४ वर्ग किमी है। 
इसका प्रधिक भाग पहाड़ी है पर वक्षिण छोड़कर शअ्रन्य तटों पर 
सँकरे मैदान हैं। पहाड़ियाँ बड़ी वीहड़ हैं श्लोर एक स्थाव पर तो 
६,३०० फूट ऊंची हो गई हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण है, ताप २०" 
ठें० के लगभग वर्ष भर रहता है, सिधाय ऊंची पहाड़ियों पर जहाँ का 
ताप जाड़े में १० छें० उत्तर थ्राता है। श्रौसतन वर्षा १४५२५ सेमी 
से २०३ प्रेमी तक होती हैं ! यहाँ के जंगलों में महोगनी 
(ए७॥0६५॥9), देवदार, रोजवुड, प्रायरनवुद्ध धौर भैदानों में घान, 
ईख, शाक्र सब्जियाँ, छोटे छोटे फल, सुपारी भौर नारियल उपजते हैं। 
पशुप्नों में घोड़ा, सूश्वर श्रीर चैल पाए जाते हैं। कुछ लोह खनिज 
भी पाए गए हैं। वहाँ मछली पकड़ना भौर लकड़ों का काम होता है । 
पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या लगभग ३० लाख है जिसमें 
ध्रधिकांश चीनी शोर शेष में श्रादिवाती और अन्य लाझो, फ्रांसीसी- 
हिंदचीनी या मिश्नित लोग हैं | खेती भौर व्यापार चीनियों के हाथ 
में है। इसके प्रमुख नगर उत्तरी तठ पर कियांगचाक (पिंशाएुला०फ), 
झौर लिवाऊ (7/700७), दक्षिणी तठ पर हाइचाउ ( शेथ्ंशा0०फज्र ); 
और पूर्वी तट पर लोकवाइ है। हाइहो (स्॒णं09७) यहां का प्रमुख 
बंदरगाह है। [ रा० स० ख० ] 


हाउड़ा ( हावड़ा ) यह पश्चिमी बंगाल (भारत) का एक जिला है 
जो २९" १६ से २९१ ४७ उ० श्र० एवं ८७" ५१' से ८८ २२ 
पू० दे? रेखाश्रों फे बीच फैसला है। इसका क्षेत्रफल ६४७२ वर्ग 
किमी है। जनसंख्या २०,३८,४७७ ( १६६१ ) है। उत्तर एवं 
दक्षिण में हुमली तथा मिदनापुर जिले हैँ। इसको पूर्वी तथा 
पश्चिमी सीमाएँ क्रमशः हुगली एवं झछपनारायन नदियाँ हैं । 
दामोदर नदी इस जिले के बीचोबीच बहेती हैं। काना दामोदर 
तथा सरस्वती पन्पय नदियाँ हैं। सदियों के बीच नीची दलदल्ी 
भूमि मिलती है। राजापुर दलदल सइसे विस्तृत है। वर्षा सामा- 
न्‍्यतः १४५ सेमी होती है। घान मुख्य फसल है पर गेहूं, जौ, मकई 
तथा जुद्द भी उपजाए जाते हैं । > 

इस जिले का प्रमुख नगर द्वाषड़ा है। कलकचा के सामने हुग॒ली 
नदी के किनारे ११ किमी की लंबाई में बसा है। 3028 
सिद्रपु र, धुंछुरी, सलख्षिया तथा रामइष्णपुर उपनगर ; संमिलित 
हैं। जनसंड्या ४५/१२/४५८८ (१६६६) है । यह पूर्वी एवं दक्षिणी 
पूर्वी रेलों का जंकशन तथा कलकत्ता का भमुण्न स्टेशन हैं । यह हावड़ा 
पुल द्वारा दालकात्ता से संबद्ध है । [ ज० ह० ] 


हॉकाइडो ( प्रणक्क्ंप० ) स्थिति ; डे ३० उ० श्० दधा 
१४३" «' पू० दे० । यह द्वोय जापान के घड़े द्वीपों में दुसरा स्थान 
रखता है। इस द्वीप का क्षेत्रफल ८७४०० किमी हैं धौर यह 
हॉमघू से स्युगाए ( व्रध्छहृएाए ) जलपंदोणी हारा पृपकू हों गया 
। यह उचर में खोया उसप्रयोजी द्वारा सेकलीत ( 3भंधीआ। ) 


द 


रेरध 


द्ीकध, पर शंद 


दीप से तथा नेमुरो संयोजी हारा दुरोस दीपतसुहों से एयर र॥ 
गया है। सैकलीन का दक्षिणी अ्थशाय भोर परोल दीप गोविद 
रद ४ ॥ की दाक्षशां अपनाग भोर इचेत दीए गोधियत 
हा के आपकार में हूँ प्रतः प्रत्तिरक्षा की धप्टि से होशाइशे शावान . 
के लिये महत्वपूर्ण है। 
बह द्वीप जपान के मुझय द्वीपों मे सबसे झूम विरुतित है। धान 
धार फलों की खेती, मछल्ली पकड़ता, कौयन्षा सनम तथा जंगल है 
वन्य सामग्री एकन्र करना यहां के प्रमुख उद्योग हैं। पशपासव शोर 
दुग्धव्यवसाय में भी इस द्वीप का जापान में प्रमुख स्थान है। सायीरो. 
तथा हाकोडाटे यहां के प्रमुख नगर हैं। द्वीप के दक्षिणों घिरे पर रिपत 
हाकोडाटे हॉनशू द्वीप से संचार का केंद्र है। यहाँकी जमसेरेपा 
४६.७२, ५६६ (१६५४) है। [ झ्न० था» भे० ] 


| ३ न्‍ 

हॉकिंस, कृप्टंन वित्षियम सन्‌ ६६०० में इंग्लैंड शो महाराणों 
एलिजवेव ने ईएड इंडिया कंपनी को पूर्वीय देशों में व्यापार परमे 
के लिये पंद्रह वर्ष की प्रवधि के लिये एकाधिक्वार प्रदान किया। 
कंपनी के भ्रादेशानुप्तार पूर्वीव देशों की कुछ जलगाशाएं हो जाने है 
वाद सन्‌ १६०४ में फैविट्र्यां खोलने फी धुविधा आप्त करने के सघिगे 
कैप्टेव विलियम हॉकिस को भारत भेजा गया। वितियम हॉँपिस 
सर जॉन हॉकिस का भती जा था। जब वितियम भारत परसा उम्र 
समय यहाँ मुगल सम्राट जहाँगीर शाप्तन बार रहा पा। जहाँगीर 
ते कैप्टेन विलियम का १६०६ में प्पने दरवार में स्यागत किया भौर 
उसकी प्रार्थना पर श्रंग्र जों को सुरत में यत्त जाने दी प्राग्ा दे दी । 
सूरत के व्यापारियों ने भ्रंग्र जों को दी गई सुविधा का घिरोप किया | 
उधर पृतंगाली पभ्पने शब्रुतापुर्ण कारनामों में संलग्ग थे। स्सगर 

हॉंगीर ने प्रंग्रेजों को दी हुई सुविधा रहूं कर दी। वितियम 
हॉँकिस सन्‌ ६६१६४ में श्रागरा से चला गया। [ मि० भं० पाण्] 


हॉकी 


धा पहुँची भौर उसने जान पर प्राक्रमरा कर दिया। सर जान गपने 
कुल दो जहाज लेकर वहां से बच निकला श्लौर इंगलैंड वापस 

घला गया । 
इसके कुछ वर्षों राद तक वहू फिर समुद्र पर नहीं गया। वह 
प्रंगेजी नौसेना का क्रमशः कोपाष्यक्ष तथा नियंत्रक बवा । दत्पए्चात्‌ 
वहू धाजीवन वौसेता का एक मुस्य प्रशासतिक झधिकारी बना रहा। 
सन्‌ १४८८ में इसने स्पेन के प्रसिद्ध आरमाडा' के विरुद्ध रियर- 
एडमिरल के हप में युद्ध किया। 'प्रारमाडा के परास्त होते पर यह 
लाइट! बना दिया गया। सर जॉन क्षि प्रंतिम दिन प्रम्तफलता की 
यातना में बीते | सच १५६० में इसे पुतंगाल के तठ पर स्पेनी जहाजों 
का धन लुटने के लिये भेजा गया शौर १५६४ में यह पुत्र: भ्रपने चचेरे 
भाई ड्रेक के साथ घनपूर्ण जहाजों को छूटने के लिये वेस्ट इंडीज की 
प्रोर जलयात्रा पर गया। ये दोनों ही यात्राएँ विफल सिद्ध हुई । 
[ मि० चं० पां० | 


हॉकी ( 9००६८९ ) इस सेस का नाम हॉकी होने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह पाश्चात्य खेल है, पर जहाँ प्रन्य खेलों के विजेता 
पार्चात्य राष्ट्र रहे हूँ वहां विश्व में हॉकी खेल में सर्वजेता 
भारत ही है । 

इस खेल फो सेलने के लिये दो दलों का होना भप्रावश्यक है । 
प्रत्येक दल में ११, ११ खिलाही रहते हैं तथा उनके स्थान के 
विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होते हँ--१५ पग्निम पंक्ति (प्राक्रामक) 
३ घहायक पंक्ति (रक्षात्मक, रत 98089), २ रक्षक पंक्ति (28075) 
तथा गोलरक्षक ( 002 िष्टएण )। कप्वान को यह प्रधिकार 
है कि वहु उनका स्थान अपने दल के हित में बढ़ा घढठा या बदल 
सकता है । 

इस खेल का छीड़ास्यल प्रायताक्रार होता है, जिसकी लंत्राई 
१०० गज तथा चौड़ाई प्रधिक से श्रधिवा ६० बज तथा कम से कम 
भ५ गज श्रवश्य होनी घाहिए। पूरे क्रीड़ास्पल को दो भागों में 
बराबर बराबर विभवत कर दिया जाता है। इसकी सीमारेख्ाएँ 
३” (इंच) चौड़ी रेखा से घनाई जाती हैं। लंबाई की रेखा को धगल 
बगल की रेखा ( 966 [८5 ) तथा चौड़ाई की रेखा को गोल रेखा 
(903] ॥769 ) के नाम के पुकारा जाता है । कीड़ा स्वत के 
चारों कोदे पर ४ फुट ऊँची भांडी लगा देवी चाहिए, साथ ही मध्य 
रेखा तथा २५ गजवाली रेखा की सीध में भी 'धाइड जाइस्सा। 
पाएवरेखा से $ गज की दुरी पर भंडियां लगा देनी चाहिए। 


मध्य में 'गोल' बनाया जाता है जो १२ फुट चौड़ा ध्ौर ७ फुट 
केंचा होता हैं एक जाली भी गोल में बेंधी होनी चाहिए। गोल 
के बाहुर भ्रधिक से अश्रधिक देंढ सेमी ऊेचा गोलवोड! लगा देना 
चाहिए । 


गोल रेखा से १६ गज की दूरी. पर कीड़ा क्षेत्र के धंदर की 
श्रोर ४ गज की, गोल क्षेत्र के समातर ३” मोटी सफेद सीधी रेखा 
खींच देनी चाहिए भौर गोल के खंभों से दोनों तरफ १६ गद्न का 
चाप काठ करके उस रेखा में गोलाई से मिला देता चाहिए। इसको 
'रिंग्र डी! एवं स्ट्राइकिंग सरकिल कहते हैँ । 


११६ 


हाँकी . 


इस खेल की गेंद सफेद चमड़े की बनी होनी चाहिए। गेंद का 
वजन श्रधिक से अधिक १३ पबोंत झोर कम से कम ४|॥ श्रोंत्त 
होना चाहिए । गेंद की परिधि ६३” से अधिक तथा परहैँ! से कम 
नहीं होनी चाहिए । 


इस खेल को घेलने की स्विक ( हाट ) का बाएँ हाथ के सामने 
का भाग समतल होता है तथा उसका किनारा योलरा होना चाहिए | 
हाक्की स्टिक का पूरा वजन र८ प्राउंस से अश्रधिक तथा १२ श्राउस 
ते कम नहीं होना चाहिए तथा स्टिक की चौड़ाई एवं सोठाई उत्तनी 
ही होनी चाहिए जो दो इंच की परिधि से सिकल सके । 


सेंटर ताइन पर दोनों तरफ के फारवर्ड्स खड़े हो जाएँगे। 
गेंद फ्रीड़ा स्थल के मध्य में रख दिया जाएगा तथा दो खेलाड़ी 
जिन्हें फारवर्ड सेंटर कहा जाता है गेंद कि ऊपर तीन बार 
ह्टिक मिलाएँगे उसके बाद लेल प्रारंभ समझा जाएगा। इस क्रिया 
फो बुल्ली ( छपारए ) कहा जाता है। बुल्ली होते समय ५ गज 
तक कोई खिलाड़ी वहाँ नहीं रहता। ग्रोल के बाद तथा मध्यांवर 
कि बाद गेंद प्रारंभ की भाँति ही केंद्र में रखा जाता है धौर 
बुल्ली की जाती है। गोल सरकिल क्ष प्रंदर पेनाल्‍टी बुल्ली को 
छोड़ किसी भी प्रकार की बुल्ली ५ गज के भीतर नहीं ली जाएगी । 
निपमभंग पर फ्री हिंठ या धंदिग्व पश्रवस्था में रेफरी पुनः बुल्ली 
करने की शाज्ञा दे सकता है। 


नियम -- हाक्ी स्टिक का सामनेवाला समतल भाग ही खेलते 
समय गेंद मारने के लिये प्रयोग किया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी 
हिविक को अपने कंधे से प्रधिक उची खेलते तमय नहीं उठाएगा तथा 
गेंद की स्टिक से इस तरह नहीं लगाया जाएगा कि चहु खतरतनाक 
हो; साथ ही भ्रंधरकट हो । बाल को उद्धालना ( स्कुप करना ) वहीं 
तक उचित है जहाँ तक स्कुप किया हुश्रा गेंद खतरनाफ न हो साथ 
ही धंडरकट या गलत ढग से स्कुप न किया गया हो। शरोर फ्लि 
किसी झंग से गेंद रोका नहीं जा सकता । केवल हाथ से गेंद रोका 
जा सहुता है भ्रपेक्षाकृत गेंद गिरते ही उसपर चौद स्टिक द्वारा लग 
जाती चाहिप्‌। किसी भी प्रतिपक्ष दल फे खिलाड़ी को ग्रतत ढंग से 
उसके सेल में धाघा पहुंचाता नियम्र विरुद्ध है। मोलकीपर गोल 
प्तरकित के धंदर हाथ से या किती धंग से गेंद रोक सकता है, मार 
सकता है लेकिन बाल को दो सेकंड पे श्रधिक्त अपने पास पक्ठकर 
रख नहीं सकता । पेचाल्टी वुल्ली के समय गोलकीयर को भी यह 
अ्रधिकार नहीं रह जाता है। पेनल्टी बुल्ली के समय गोलकीपर 
स्लब्ध ( दस्ताता ) को छोड़कर सभी पैड इत्यादि को उत्तार देगा । 


नियम -- (१) सरकिल के बाहर कीड़ा स्थल में कहीं भी 
गलती हो जाने पर प्रतिपक्ष दल को हिंद लगाने का प्रवसर 
मिलता है । 


ह (२) सरकिल के धंदर अ्रपने ही दल के किसी खिलाड़ी से यदि 
तयमभंग होता है तो उस श्रपराध के प्रमुतार कारनर, पेवाल्टी 
फारवर एवं पेवाल्टी बुल्ली दी. जाती है। 


(३) कोई भी गोल सरक्रिल के प्रंदर से ही प्रतिपक्ष दल द्वारा 
ही मारे जाने पर होता है। 


हाँकी 


(४) यदि प्रतिपक्ष दल के तीन खिलाड़ियों के न होते हुए 
कोई ब्राक्षामक दल का खिलाड़ी श्नुबित लाभ उठाने के लिये 
गोल रेखा के समीप चना जाता है तो वहु प्राफ़ साइइुक प्रमझा 
जादा है।. 

(५) साइड ज्वाईव से यवि गेंद सीमारेखा से बाहुर चली 
जाती है दो उसके विरोधी को ग्रेंद रोच ( लुढ़कामै ) करने का 
अवचर मिलता है। लेकिन रोलिंग करते समय तीन बातों का ध्यान 
रखना चाहिए--- 

(क) गेंद हाथ से छूठते ही ६” के भीतर जमोव:पकड़ ले | 

(उ) सात गजवाली रेखा के भीतर किसी भी खिलाड़ी को पहीं 
रहना चाहिए । 

(ग) हाथ से धाल' छुठने पर ही कोई खिलाड़ी पंदर जा 
सकता है । 

यदि शोल रेखा से होता हुआ रक्षक दल सै कोई भी गेंद फोड़ा 
स्थल से धाहर चला जाता है तो प्राफ्रामक दल क्रो फारतर लगाते 
छा श्रवस्तर मित्रता है । भौर यदि प्राक्तामक दल से बाहर चला जाता 
है तो रक्षक दल को फ्री हिट लगाने का शवसर मिलता है । 

इस खेल में दो रेफरी होते हैं तथा दो रेखा निरीक्षक, साथ ही 
दो गोल विरीक्षक की भी व्यवस्था है । 

एस खेल के लिये समय की व्यवस्था ३५०३५ मिनट के दो घक्कों 
की है। बीच में प्रघिक से श्रधिक ५ मिनट का प्रवक्वाश होना चाहिए। 
इसके धतिरिक्त दोनों दल के कप्तानों करे भापसी समभझौते,से थी 
समय निर्धारित किया जाता है । 

ग्रोलंपिक खेलों की ऋंखला में हाकी लेक भी पत्‌ १६०६८ में 
एक कड़ी की भाँति जोड़ा गया । १६९५८ में पहली धार भारत मे इस 
खेल में शाग लिया तब से १६६० के पहुले के धोलंपिक में भारत मे 
सर्वजेता का संमानित स्थान प्राप्त किया। इसका रिकार्ड सिम्त- 


लिखित है -- 


श्ध्र्८ मारत 
१६३२ भारत 

१६३६ भारत 

१६४८ भारत 

१६०२ भारत 

१६५६ भारत 

१६६० पाविस्तान तथा भारत हितीय रहा। 
१६६४ भारत तथा पाकिस्तान द्वितीय 
१६६८ पाकिस्तान, भारत का तृतीय स्थान । 


इसके धतिरिक्त एशियाई खेल समारोह में भी भारत का स्थान 
सर्वोपरि रहा। विश्वमेला में १६६६ में हैँपवर्ग में भारत,ने सर्वे- 
जता का स्थान ग्रहण किया है । 

भारतवर्प में भी हॉकी की ब्नच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं. जिनमें 
तेशनल होंकी चैंपियनशिप' १६२४ में प्रारंभ हुम्ना। (स्वर्गीय श्री 


रामस्वामी के यादगार स्वरूप “रामस्वामी कप”) । इसमें देश की- 


हर 


हाथ भौजार 


प्च्ची घच्ची टीयें भाग लेतों हैं लेडिन' मुख्य छप ऐ सविशेज्, 
रेलवेज, पंजाब पुलिस इत्यादि थैमों का स्थान सवोदरि है।..' ह 
हि दुध् सी प्रतियोगिता 'वेदन कप! (889॥9(0॥ (४७) कल्फता की 
है जो १८६५ ई० में ही प्रारंभ की यई थी । 5 


तीसरी प्रतियोगिता “प्ागाखान कप, बंचई, के वाम से प्रत्तिद्ध है, | ह 
जो १६३४ ई० में प्रारंभ की गई । | 
हि इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिये भी 'वीमेंस मेशमलत हॉकी 
चेंपिपनशिप' (07०75 हाांगाद। सण्दा०ए एब्रागए/0ाज्ां]) 
प्रतियोगिता द्वोवी है. जिसमें प्रत्येक प्रदेश की महिला दीमें भाग लेती 
हूँ | यह सन्‌ १६१५ से धार॑भ हुई । 

वैदवरू शीलड प्रतियोगिता ३६६४२ ते प्रास्भ हुई है. थो दिग्ती 
पे ट्वोती है । [ भा० सि० भो० ] 


हाजीपुर “बिहार (भारत) फै मुजप्फरपुर जनपद का एक प्रखंड 
(5प्रावशभ070) है। स्थिति २४१२६! से २६९६१ ७० पघ० तथा 
८५४ से ८५९३६! पु० दे० है। यहाँ का धरातल समतस है भौर 
छोटी बड़ी कई नदियाँ घहती हैँ श्रौर ताल भी हैं। उपमंडल फ्री 
सबसे बड़ी नदी बया है। इसका सुझयालय हाजीपुर मगर (जनर्॑त्या 
३४०४४ (१६६१ ६०) गंगा धौर गंडक के संगम पर, पटवा के ठीक 
सामने लगभग दो तीन मीस उप्र में स्थित है। पूर्वोत्तर रेसये फा 


यहाँ जंदशन भी है । यहाँ के केले धौर लोघी विश्यात हैं । 
[ ज० प्िं० || 


हाथ औजार (हृस्तोपकरण, पब्ा0 प००७) की श्रेणी में वे सब 
प्रोजार तथा सामान घाते हैँ जिमकी सहायता प्ले फारीगर प्रपने 


_ घपुएय पथा हस्तकौणल द्वारा धपती पस्तकारी से पंधंध रफ़्ते- 


वाबे पदार्थों को यांधित एप, धाकार प्रादि देते हैं। प्राधुनिष शुग 
में मशीन धौयारों (४४८४ा।० 7009 का भी पक प्रमुस स्थान है, 
लेकिन तात्विक दृष्टि से देखने पर ये भी हाथ ध्ीजारों की सीमा 
में ही भा जाते हैं। जब किसी प्रक्रिया को हाथों से, शारीरिक बल की 
सहायता से धौयार द्वारा किया जाता है तय यह प्रौजार हाथ पोडार 
कहलावा है धौर जब पही प्रक्रिया यांभिक प्रमुक्ति द्वारा इंजन वे 
से संचालित होती है; उसे मथीनी धोजार फहूते हैं । 

यांत्रिक हिंजानियरी के पंतगंत विभिन्‍न दस्तकारियों से सदेंप 
रखनेवासे हाथ धौजारों का, घिविध क्रियाप्ों हैं घनुसार, ह्स्ि 
प्रकार पे श्रेणी विभाषर किपा था सकता है? (१) फाइफर फॉटन- 
बाला, (२) घीरमेवाबा, (३) छुरपनैयाजा, (४) पोट घगाकर 
घोड़ फोछ़ परमैदाला, (५) पकशुमैयाला, (६) दवाने भीर पे" 
वाला, (७) फस्कर खींबनेवाला पोए (८) गापने तथा निशातर्दी 
फरमैवासा पग्रौजार। इसके घतिरिक्त गणना फरनेयाले उत्ऋरण, 
जैसे स्लाइड रूख, गणनायंत्र, पलेनोमीटर परादि, भी घोजार ही हैं पर 
इनका पर्"णुन इस विम्ंध के छेत्र के धाहुर है । 

फाडकर फाटनेवाले घौझजार -- ऐसे काटमेयाले झोमार घाढ, फ्र्ठी ः 
पध्रौर छेनी हैं। कोमल वस्तुओ्रों, जैसे फल फूल, साए संब्धियों कक काइन 
में दाकू का, लकड़ी काटने में फनी का घोर घातु्भों क्ष गाटते में छेनी 


] 


हाथ भोजार 


या व्यवष्टार होता है । ये भौजार कठोर, चिमढ़े पौर एढ़ इस्पात के 
घने होते हैं । बागटने में घार का फोण कसा रहना चाहिए'गह काटी 
जानेवाती वस्तु की बठोरता पर निर्भर करता है । चादू से काटने पर 
लगसग ५ का कोण, फरती से फाटसे पर कम से कम $२ का 
कोण भौर छेनी से काटने पर ३०' से ६५१ दा कोण रहता चाहिए । 
ऐलुमिनियम फाटने के लिये ३०१, तवि के लिये ४५९, इस्ात फ्रे लिये 
प४९६५" तथा दले इस्पात के लिये ६४ कोण रहुवा प्रावश्यक् है । 
प्रोजार की नोक फो, फाठे जामेयाते पदाये पर, कठाई की जगह 


उचित प्रार से धामना भी महत्व का है (देखें खित्र १) | 


तप 





सके'कारटना छ नो में मा मं फाइना 
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हि ॥ न 58१ 
॥|क्‍ 5 गम कप एड श हू । 
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(छ) रवराद की खटाली के विविध केाण 


दिन्र १ 
काटने की विभिन्‍न नोकें 
'काटना” शब्द से दम साधारणवया यही समझते हैं हि शिसी 
वस्तु को काठकर दो भाग या छोटे टुकड़े कर देना है पर किय्री धातु 


को छेनी से काटने में हम काटने के बदले फाइने क्री दिया ही आरती 
२-४६ 





१२१ हाथ भोजार 


हैं। वस्तुत: छेनी से काटने पर तीन क्रियाएं साथ साथ चलती हैं । एक 
पातु को फाइना, दूसरा छितन (छिप्टी) फो दवाकर दुर करना झौर 
गीसरा फाड़ी हुई घुरदरी जगह को साफ कर चिकता बनाना । काटने 
में छेनी वी मध्य रेखा फा झुकाव ४०), छीलन को तोड़कर पशलग 
परते का निदाप्त कोण [ [२४६९ छघी6 ) २० ग्रौर सतह को 
घिफना करने का पत्र कोण ( ०६छाधशाए०८ ह॥६० ) ४० चित्र में 
दिखाया गया है। यही पसिदुपांत खराद, रंदा, बरमा झादि श्रौयारों 
दाथों के बगटनेवाले उपकरणों पर भी लागू होता है ( देखें 
चित्र १)। 


घातु के सरादने में बटाली ( पराभाएु [005 ) का उपयोग 
होता है । बटाली फ्री घार का कोण फितना रहना चाहिए यह काटी 
जातेबाली घातु फी प्रकृति पर निर्मर वार्ता है। बदाली नो धार 
बहुत तेय रहने से कोई लाभ नद्दी होता, ब्योंकि थीम ही वह मोदी 
ही जाती है । विभिन्न पातुपों के काटने फे लिये बटालियों दाग निकास 
फोण ० से ४० तक रह सझृता है। बटालियों की नोंक पर प्रंतर 
कोण उतना ही वगाना चाहिए जितना ब्रिता घपंण पे कटाई के लिये 
प्रत्ंत प्राव्पद हो | यह ६ से १७ तक हो तफ़ता है। बदालियों 
फो नोकों विविध श्राकृति की बनाई जाती है (देखें चित्र २ (क ) से 


ह्क (8) (गे) (एप (ए) (जो 
| 
कि 
| । 
श्राधहाथ ध/्नोफ दा छा रयटशीणय 
पिष््याएश... दीएमड वर छाए सवेडारसो १44 





! 
है 
खानी घटाली अरासी खशारी खाली 


8 ३४९९९ 


खिय्र२ 
बटालियों की विभिन्‍न प्राइृतियाँ 


कादी जानेयायी बहा गौत एुगती 


(ज ) तक )। सराद मशीन में रएती [सीधी 


है श्रौर फाटमेवाली बठाली उसकी प्रेशा शििर 
रेधा में सरकाई जाती है । 


हाथ श्रौजार 


पतली चादरों में छेद करनेवाला सीधी गलीवाला बरमा छः में 
दिखाया गया है । 


(ग) () (च) 7 (छ) (ज) 


ई स्म) 
| 
॥/9| 8 कह 8| 
(%)े 


(रब) | 
चित्र ३ 


॥| । 
विविध श्राकृति के ब रमें 


चूड़ी काटने के श्रौजार -- ( 2॥7०0408 70०५ ) -- बाहरी 
चूड़ी काटने की बठाली चित्र २ (छ) में झौर भीतरी चूड़ी काटने की 
बाली चित्र २ ( ज) में दिखलाई गई है। डाए धोर टैप द्वारा भी 
चड़ियाँ बनाई जाती हैं। चित्र ४ के, ख, गे में द्वाथ संचालित टैप 
हैं | टैप हाथ से और मशीनों से भी चलाए जते हैं। मशीनी टंपों के 
ऊपरी भाग में उन्हें पकड़ने के लिये बरमों के समान व्यवस्था रहती 
है। द्वाथ से चलाने के टैपों के विविध झर्गों के भाकार भनुभव के 
झाधार पर विशेष अ्नुपातानुसार बनाए जाते हूँ । 


टैपों में गक्षियाँ बवाना -- बट से ट्ै/ व्यास तक के टेपों में 
प्रवसर ३ गलियाँ, ८६ से १६” व्याप्त तक के टैपों में ४ गलियाँ 
श्रौर १३" से ३? व्यास तक के टैपों में ६ गलियाँ घनाई जाती हैं । 
ध्रधिक संख्या में तथा गहरी गलियाँ बनावे से टेप कमजोर हो 
जाता है । 

डाइयाँ -- बाहरी चूड़ी काटने की डाइयों की धाकृतियाँ चित्र ४ 
के 'जा 'मा ढा तथा 'ठो प्रनुभांगों में दिखाई गई हैं। जा में दो 
प्रायताकार गुटकों में बीच में धाघा ध्ाधा कर; चूड़ी फादने के दाँते 
बनाएं गए हैं। मुलायम धातु क्षि पेचों में बारीक चूड़ियाँ काने फ्ले 


लिये भ्ाकृति, का की शाई फा प्रयोग किया जाता है। ट में छ 
पहल के नठ के प्राकार की डाई दिखाई गईं है, जो परदानी बनी 
घड़ियों को साफ फरने में फाम पाती है घथा 'ठ' डाई वैज्ञानिक 
उपकरणों में वारीक पेंचों में चुड़ियाँ ठालने के काम की है । 


घसुल्ा -- यह बढ़ई का प्राचीन भौजार है, जो लकड़ी को 
फाइकर फाटता है ( देखें चित्र ५ क ५ इसकी भाकृतिसे ही इसके 


है२१ 


ह हाथ झोजार 


भ्ंतर कोण, नोंक कोण और निकास कोण का होना स्पए 5 

हे | का होना स्प्ट ही 
रंदा --- लकड़ी को थोड़ा छीलने के लिये रंदे का उपयोग होता कक 

है। पधातुओ्रों को छीलकर समचौरस करने के छिपे रंदा मधीत काम 








पिया अत 0 काउइक ता उ ाक 2 ह8 
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से जल | 
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() तएशएएएएए।।एा।एए।॥ श्र प्रधम टैए । 
हक हाएत कक (० 


अप *काटमयाली 
[<._ धारा 





चित्र ४ 
घूड़ी काटने के टेप धौर हाएयो 


प्राती है। खराद मशीन में फॉटते समय बाली दाहिने मे बाएँ 
चतन्नतों है। परत: उसके पाएई मिकाप्त कोण को गाएं से दाहिनी भोर 
मुकाना पहता है। लेकिन हंदे में बटाती की बात बाएं रे द्ाहिती 


| तक । ( री 
तरफ होती है, भतः उसके पार निफास को को सराद मे बिप रीस 


दिशा में बनाना द्वोता है ( देखें वित्र ५ )। 

थैनी -- द्वाथ के वल से इंटाई करने के प्रध्नाषनों में द्ावियाँ 
प्रमुख हैं । सीधी छ्ेतियाँ को रोरासी (शिएयए छां50) प्रोर गोम, 
प्रषोल भौर ५ प्रार्नर की दैनियों को ढसानी ( 90786 ) कहते 


हाथे भीजार १९१ हाथ श्रौजार 


हैं। इनकी नोक प्रौर बनावट भिन्‍न भिन्न प्रकार की होती है जैला 0णि००) से काम फरते हैं। छेदक्न कै ही परिष्कृत रूप प्राधुनिक 
प्रकार की विधिघ ढाएयाँ हैं ( देखें चित्र ६ )। खुरचकर काटनेवाला 

पट टपटटकटिियओथ हि ही पा काका श्ोजार रेती है जिसे घलाने के समय कारीगरं इसे रेती जानेवाली 

हि को व्न्ल््ल्य्याः स्लकय ह सतह पर, धपने द्वाथों से नीचे को दवाते जाते हैं प्रौर साथ ही साथ 


बा न मा कट कक, | ध धागे को उकेलते भी जाते हैँ । दवाने से इसके दाँते रेते जानेवाले पदार्थ 


में हुलके से चुमते हैं भोर ढकेलने से उक्त उभी हुई मात्रा की गहराई के 


।) 2 लक शक कारक ५222: विकिन त्स्न्त] पदार्थ को खुरचकर हटा भी देते हैं । 
(घ) 5 | 
५ रकम ई ः 8 


रेतियों का निर्माण विशेषज्ञों का काम है। रेतियाँ नेक प्रकार 


इ्ल्ल्स्ल्ल्््य्लानन (सो स्न्ना 
+-+».__, (स) 2224४ | फी होती हैँ। ऐसी एक रेती को “क्रासकट' रेती कहते हैं। रेतियों 





आम न्‍न्नच्प्ताः के परिच्छेद विदिध प्रकार के होते हैं । जैसे विश्न ६-७ में दिखाए गए 
लानत आए छाल] दैं। रेतियों के दांतों की मोटाई के श्रमुसार भी वे कई वर्गों में बांदी 
2 । 0) * जा सकती हैं। लडड़ी, सीता झ्ादि मुलायम घातुग्नों को रेतने के लिये 
>> (८०:८० 390 ध्य्य््््जाः टिक, कक की 
| 3 (00ककला काका मै कु अशारबपयाद भव, हक हे है 
प्य्च्च्च््जञ कु ४4 (ध) कप (६2) 
घित्र ५ दर लड जह। 
हे रा हर न 
“फिटरों की ट्ेंनियाँ भौर रुसानियाँ आओ 0 
घढुई भौर फिटरों की छेंतियाँ भौर,' ; सीतै फिसेर लू विलाए. उरामिकास कोण सा / 
(खित्र ५) में दिखलाया गया है। बढ़ई प्रौर-फिडरों की छेनियां 20 न || विलय कट > 
भिन्न भिन्‍ने प्रकार फी होती हु | ञडः एज ाएए:.. ५ रहा ८६ हु ध हि गहराई 





(रस) 


अन्त्तर स्लोण -] फिनोर | हि 
जप रे ० ० ्ि २ 7 " 


वीक रीपण पा 30 है 


काटनेवाला ओऔजार -- काटनेवाले प्रौजारों में कींची धौर 





सींग कीसुडिया दातें वी जएहका व्यास... पिघडाराए दर्शी दुम 


प्राप्मो 
(ब) 04-70 ॥॥077 

अमल: कह क्ञक्ष हि; ग > ही 
रा फमटा न (से) इंतल मी लप्याई दालाई है दांत गा 


# ते पट 4.) 












जैकी तप्रिन्ाच्चई 


बार >> शी 
| ५ रैतियेंकि विविध परिच्छेद 
सज्योए... तिचोपरी ऋकू. अऋष्पीदेल  गैतत टस्सजर द्ाशकर (६) र्ड 
+ (एणा 
१ हक ॥ ११ 


नस्त- 





कटी 
्छ 





तल 
चित्र ३-७' चित्र ८ 
रेतियाँ भौर खुरचनी प्रीच 


छेदक (2थ7०॥) महत्व के हैं, जो प्रफखपक पल ( 8॥08778  भीटे दानेवाली 'रैह्प! (२3% ) रेवा, उठते. बारीक (रेती बस्टर् 


चआहहरः ' 


हाथ भ्रोज्ञार ह हे 


हाथ प्रोजार . ु 
किलर रेती या दर्रा रेती तथा पालिश करने के लिये साफी श्ौर रेती की सहायता से नम ही 
3 कक कक पक उसी पाकार की सही वनी हुई एक भ्रुल्ली ठोंक देते हू कमरे पे 


खुरचनी ( 80४87०४० ) +- घरातल को चौरस बनाने में कुछ खुरची जाकर या छिलकर फालतृ धातु हट जाती है भौर वह पाता 
त्रुटियाँ रह जाती हैं। इन ब्रुटियों को खुरचती से दुर किया यो छेद उसी गुल्ली की चाप का सही बन जाता है । ; 
जाता है। खुरचनी भिन्न भिल्‍त तलों के लिये भिन्‍तर भिन्‍म आ्राकार ब्रोचिंग ( 8708० लियी के ६ 
की होती हैं। ऐसी कुछ खुरचनिर्या चित्र ६-७ में दिखाई गई हैं । ही अल हम मत व ५ 
सास चक्र की उस्नन रेस्सा, सफर्यापक कण > अप 


रोमर ( 7रिध्वापाथ ) -- बरमा द्वारा छेंद किया जाधा है। कण. 
२५ '] हि 2 मा 
बरमे में काटने के लिये नोक शोर धार होती है। बरमे द्वारा बनाए स्गएकरलाइ कस कि रत 










एस सक्र शी छि लाइुणा गुर धरम इस्प पका 
बुरादा २००युणो उश्वीकी कप मे 












(3) तिग्पी किया मुक्त प्यमे छुगा 
स्ल्क्टि स्का 
धफररायणशेाइआ, 
५ ० 











[20 ्थ किए सका 
"१0५०, 4 है जाई 


(रू) ठडीटुर्ध इक्ष-सूल युर् 















३2 (6)... दोना सण्फ खलागी 
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5 2 वआ बज तक 2 00 स्पा 
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( न ] जज अत क्लाण क् (ण) घाली जम 
7 व कर 200: दात 
त ! दात् जि 
। को पा] किक >> ४ 9 
४। 5] | क्लोण मन प्यद की 
४ | हे (प) (प्र ५. हि 
(्ड्ड) > * हि 00४ अत... है 
झीफी धीकर गग<ना चाक ठग मिल्क रच हज 


चित्र ६ 
झारियाँ श्रौर मिलिंग कटर 

छेद की कभी कभी सफाई करने की प्रावश्यकता पड़ती है। यह काम 
रोमर द्वारा किया जाता है। रीमर में नॉक और धार नहीं होती। नाप का बनाने के लिये गुल्लियों के स्थान में भव प्ोबिय का ध्यगहाईे 
उसमें केबल गलियाँ होती हैं जो धातु को खुरवकर साफ शीर होता है। यह प्रक्रिया दातयुवत एक छड़ को विसी दिंद में दबा. 
चिकना बनाती हैं। इन्हें धीरे धीरे दवाते हुए छेद में किप्तो हैंडिल की तथा उधम से किप्री यंत्र की सहायता मे सीयशर शो जाती है। दम 
सहायता से सीधा रखकर घुपावा पड़ता है । छह के दांत भरवांछधित बादु को थोड़ा घोड़ा सुस्घकर इदा देते है। 
मिमन सिन्‍न धातुष्तों को फाटने के लिये ब्रोच के 4 हि. शिरे मिले 
प्राकार के होते हैं ( देखें चित्र ८५) । 


चित्र १० 
सानचविकर्याँ श्ौर पेषण गिल्लियाँ 


शुब्ली ( एव ) -+ चोकोर तथा धभायदाकार छेद बनाने के 
लिये यदि उपयुक्त यंत्र न हों तो पहले बरमे से गोल छेद पार छेनी 


हाथ भोजार 


. झारी ( 889 ) -- पारी चीरनेवाली, खाचा फाटमेबाली, गोल 
द्वेद ग्रादि वक्र धाकृतियाँ कावनेवाती। फई प्रकार की होती 
है। इनके प्रतिरिक्व गोल घक्राकार तथा पटुनुमा भारियां भी होती 
हैं जो यंत्रों द्वारा चलाई जाती हैं। लकड़ी फे भतिरिक्‍्त लोहा, 
पीतल प्रादि पघातुएँ भी भारियों से काटी जातो हैं, लेकिन गरम 
सतोहा सर्देव घक्रावार या पट्ट धघारी सेही काटा जाता है। थोष़े 





चिद ११-१२ 
घातु कवाई श्रौर चमकाने फ़रै श्रौजार 


तथा हलके काम्र के लिये एक फ्रेम में लगाकर हाथ से भी भारी 
चलाई जाती है, जिसकी धाकृधि चित्र € में दिखाई गईं है । लोहा 
काटने की हाथ धारियों में बहुधा १८ दाँत, तांबे श्रौर पीतल की 
नालियाँ काटने के लिये २४ दाँत भौर बारीक चीजें चीरने के लिये 
३३ दात प्रति इंच बनाए जाते हैं। 

मिलिंग कहर (शाराहु एप ) -- श्राधुनिक सिलिंग 
कदर गोल चक्राकार भारी का ही परिष्कृत रूप है, जो स्वयं 


६१५ 


हाथ श्रीजार 


घुमकर धीरे घीरे थोड़ी थोड़ो धातु को खुस्वकर काठता है । 
विचित्र प्लाकृतिवाती वस्तुप्नों को चीरने का काम, जौ अप्रन्य 
प्रारियों से नहीं किया जा सकता, उसे मिलिंग कटर से करते हैँ । 
मिलिंग क्टर आज धनेक प्रकार के बनाए गए हैं जिमके दांतों की 
रघना भिन्न मिन्‍न प्रकार की होती है ( देखें बित्र  ) | 

“«. चूड़ीकाद ( 0॥850 ) खराद से चुड़ियाँ काटने पर उनमें सफाई 
'नहीं भाती । खराद फ्ै ठीये ( 0०० ॥006: ) में रखानी के स्थान 
पर घूड़ीकाट बाँध दिया जाता है। चूड़ीकाट में कंघी के समान 
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घित्र १३ 
तार खींचने की डाइयाँ 


फुछ दाँत वने होते हैं। इन दाँतों फो पृर्व धनी चूड़ियों में फेरकर, 
खुरघकर सफाई श्ौर घिकनापन लाया जाता है । 


अपचघपक औजार ( 0पगफए४ 7००४५ ) 


सानचक्की ( छांग्रतैंग8 ४८९ ) -- सानचकक्‍की से श्रौजारों 
पर घार ही नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि कलात्मक ढंग से तथा सूक्ष्म 
सीमाप्तों के भीतर, ध्राधुनिक यंत्रों के पुर्णे एक मिलीमीटर के हजारवें 
भाग तक सही काटे, छीले श्लौर पालिश कर तैयार किए जाते हैं । 
उत्तम सानचविकर्या पश्रोर पेषण सिल्लियाँ कार्वोरेंडम ( 0४700- 
ग्धावंपा ) भौर ऐलंडम ( शंघातंपा ) के चूर्ण से बनती हैं। ये 
पदार्थ क्रश: सिलिकन फार्बाइड श्रौर ऐलुमिनियम प्ाक्साइड हैं। 
रेत की श्रपेक्षा ये लगभग दुगुने कठोर होते हैँ। इनसे भ्रधिक कठोर 
हीरा ही होता है। घरों को वाँधने के लिये वानस्पतिक गाँद, वल्के- 
नाइट, ऐस्फाल्ट, सैलुलायड, चपड़ा, संश्लिष्ट रेजिन, या सांड्मृचिका 
मिलाकर संँचे में दवा श्रीर पकाकर विभिन्‍न श्राकृतियों की सान- 
चबिकर्या ( देखें चित्र १० ) बनाई जाती हैं। विविध प्रयोगों के लिये 
सानचक्िकियों के छुवाव में बड़ी सावधानी बरतवी पड़ती है । श्रपधषंक 


हाथ ओजार हर .. इृएद 


रिंच और पाना ( जाएं थावे 59877० ) --- बोल्ठ भ्रादि 
पर बट धोर चूढ़ोदार छेदों में पंच कसने के लिये रिच और पाता 
का व्यवहार होता है! इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनन्नि मुह 
उनकी इडंडी की सीध में रहते हैं श्रोर दूसरों के मुंह डंडी की मध्य 
रेखा से १५" पश्रधवा २९२ कोण पर तिरछे होते हैं । 

शिकंजा ( (]9777 )- पदार्थों को पकड़कर स्थिर रखने के 
लिये शिकंजों का प्रयोग होता है। शिक्षंजे भी कई प्रकार के होते 
हैं धौर भिन्‍त भिन्‍न कार्यों में प्रयुक्त दोते हैं। 


नापने ओर निशान बनाने के ओजार 
कैलिपर (0४0797०5) और प्रकार (7४४०४) -- वस्तुश्रों 
फो नापने के लिये पैमाने ( 5086 ) का प्रयोग होता है पर वेलना- 
फार पदार्थों तथा छेंदों क्षि ष्यात त्ापने में इनका प्रयोग नहीं हो 
सकता । इसके लिये कैलिपर प्लौर परकार ( 7७775 ) प्रयुक्त 
होते हैं । कैलिपर कई श्राकार भौर प्रकार के घने हूँ (देखें चित्र १८)। 
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लित्र १८ 
फैलिपर, ट्रेमल भौर परकारें 


हाथ श्रोजार 


साधारण कैलिपर ३ से १० इंच तक लंबे होते हैं पर र४ इंच - 
तक कि कैलिपर भी वने हैं। एक या डेढ़ फुट से भ्रधिक बड़ो नाएों 
के लिये परकार का प्रयोग होता है । 

कोण, कैतिजता और उर्ध्ाघरता नापने के भौजार -- कोण 
नापने के लिये सामान्यतः: ग्रोनिया का प्रयोग होता है। सरलतम 
गोनिये में दो भुजाएँ ठोक ६०” पर जुड़ी होती हैं। कुछ गोनियों 
में खड़ी भुजा में एक पाणसल भी लगा रहता है, जिमप्े धाड़ा 
कटकर तापने से क्षंतिजता का ज्ञान होता है। गोनिया भिन्‍न 
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चविप्र १६ 


गोनिया 
भिन्न प्रकार के सरत से सरल पोर यूहग से यदम हांत दे हा 
कृछ गोनियों में मापत्ती लगी रहती है। एक मर यह 
“कली दोनों भुजाधों में पाणतल लगे रहते हैं, मा सहाय र 
समकोशता, द्धघिजता भौर उष्यधिरता धीनो हा 827 दा 
सकती हैं। गोनिये से कोण मापने में पृ सहायक उपडरण। 


५ 
| 
शं 





हाथ श्रौजार 


फेसप्लेट, की सहायता ली जाती है। फेसप्लेट ढले लोहे का होता 
है, जिसका ऊपरी तल रंदा कर तथा बारीकी से सही झुक्रेप कर 
सम चौरत बना दिया जाता है। फिठरों ( #675 ) के लिये यह 
बड़ा उपयोगी उपकरण है। यह भिशानबंदी करने, सही नाप 
लेने तथा पुर्जों और प्रददों के विशिष्ट धरातलों को सही फेस कर 
सम चौरस करने के काम प्राता है । 


सरफेस ग्रेज --- सरफेस गेज फेसप्लेट पर रखकर पुर्जों के 
विभिन्‍न तलों की ऊँचाई नापने तथा फेसप्लेट से ही समांवर 
ऊंचाई प्रदर्शित करनेवाली रेखाएँ पुर्जों पर अंकित करने के काम 
आता है। फेसप्लेठ के समांतर तलों की सिधाई की परीक्षा भी 
इसके द्वारा की जाती है। इसके द्वारा एक इंच के दतेढछ वें भाग 
की घुटि भी मालुम हो जाती है। इससे खराद आदि यंत्रों पर 
बनाए जानेवाले पुर्जों की एकर्कद्रीयता तथा खराद की सुवाधुता का 
पता लगाया जा सकता है । 


निशानबंदी करनेवाले औजार -- इनमें पेंसिल, एकटांग कैलिपर 
खत्तकप, परकार, ग्रोनिया, बीवल ग्रेज, सरफेस गेज और सेंदर 
पंच मुझ्य हैँ । मानक नापों के भ्रमेक गेज बने हैं धौर वे पंचों की 
चूड़ियों भौर फभिरियों की चौड़ाई तापने के काम में श्राते हैं । 
वारों भौर बादरों की मोटाई नापने के गोलाकार गेज बने हैं, 
जिनमें मानक मोठाहयों के खाँचे बने रहते हैं । 


सूक्ष्ममापी उपकरण -- उपयुक्त उपकरणों द्वारा यथा ताप 
लेने में प्रयोगकर्ता को प्रपने सूक्ष्म स्पर्शानुभव तथा दृष्टि से काम 
लेना होता है; जिसकी योग्यता सभी में एक सी नहीं हो सकती । इस 
व्यक्तिगत ब्रुदि को हटाने के लिये सुक्ष्ममापी उपकरण बने हैं। 
ऐसे उपकरणों में हैं: १, वरतियर कैलिपर, २. मीटरी ताप के वनियर, 
३. माइक्रोमीटर कैलिपर, ४. मीठरी नाप के माइक्रोमीटर, ५. श्रन्य 
प्रकार के माइक्रोमीटर, ६. मानक गेज, ७. सीमांप्रदर्शक गेज, ए. 
प्रामाणिक स्लिप ग्रेज, 8. घबूड़ी नापने फे सीमा गेज, ६०. बठन गेजू, 
११. ज्यादंड तथा १२. वेलन गेज । 


वर्नियर कैज्िपर --- ३ इंच लंबे स्कैल के जेबी वर्चियर कैलिपर 
में १४३ इंच विस्तार तक की चीजें इंच के एक हजारहवें धाग तक 
यथार्थता से नापी जा सकती हैं । 


मीटरी नाप का वर्नियर --- इस वर्नियंर में श्राघे मिलीमीटरों 
के निशान होते हैं। इस नाप से ५५ मिमी तक की सुक्ष्मता क्लि 
नाप लिए जा सकते हैं। कुछ मीठरों में प्रधान स्फैल के ४६ मिमी 
के फासले को सरकतेवाले वर्मियर स्केल पर ५० सप्रान भागों में 
बाँठ देते हैं, जिसके कारण वरतियर पर एक छोठा मान प्रधान 
स्कैल के एक छोटे भाग से १६० ८७५ मिमी छोटा होता है। इस 
प्रणाली के कारण प्रधान स्केल पर मिलीमीठरों को आझ्राधे भाग सें 
बाँटवि की जछरत नहीं पड़ती । 


माइक्रोमीटरकैलिपर -- माइक्रोमीटर में है वाँ . इंच 
ययाथेता से नापा जा सकता है। इसमें तापने की सीमा एश इंच 


२-४२ . 


३२६ 


हाथ भौजार 


के भीतर ही रखी जाती है | भ्रतः श्रावश्यकताबुवार इसके फ्रप्ों को 
छोटे बड़े कई नापों में बनाया जाता है | 

सोटरी नाप के माइक्रोमीटर -- इवमें 3८८७ वें 
थंता तक नाप की जा;सकती है। 

इनके प्रतिरिक्त छेंदों के भीतरी व्यास श्रौर गहराई नापने के 
भी माहक्रोमीटर बने हैं । 


जिन नापों को बारबार तापना पड़ता है, उनके लिये मानक गेज 
पने हैं । ऐसे मानक गेजों में बेलवाकार वस्तुमोों के व्यास नापने के 
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चित्र २० 
वनियर धौर मापइफ्रोमीटर कैलिपर 


लिये प्लय भौर रिंग गेज बने हैं। इसमें प्लग ( डाठ ) भीतरी 
व्याप्त भर रिंग ( वलय ) बाहरी व्यास नापता है। एक दुसरे 
प्रकार के मावक गेज को सीमाप्रदर्शक गरेज ([॥776 ह&2086 ) 


हाथरस 


कहते हैं। गह दोमृहा गेज होता है। इसका एक मुह ढीला 
( 8४० ) घोर दूसरा सख्त (7० टु० ) होता है। यदि ऊपर 
के मुह में गोला घृुत जाता भोर नीचे के मुह में नहीं घुस पाता तो 
वह ब्रुटिसहनीयना ( वयोणा। ता प0ा४70०४ ) के अ्रनुप्तारा समझा 
जाता है | अन्यथा यदि वह नीचे के मह में भी घृत जाता है तो 
वह रही समभा जाता है | ऐसे गेज कई प्रकार के बने हैं । 


गेज की यथाथेता श्रथवा प्रमारिकता चापने के लिये स्लिपगेज 
बने हैं। आजकल जोहनसन के प्लाविष्कृत हिलिप गेजों का ही 
प्रयोग होता है, इस स्लिप गेज में बहुत से ग्रुटकों ( 000८ ) 
फो परस्पर मिलाकर एक विशिष्ट नाप बनाकर, गेज के मुह 
में डालकर परीक्षा की जाती है। ब्लॉक इस्पाव के १३" लवे 
और $" चौढ़े तथा विभिन्‍व मोठाइयों के सद्ठी सही ग्रुटके 
बनाकर, एक कुलक (5६ ) का निर्माण किया जाता है। 
कारखानों में उपयोग के लिये ८३, ४६, ४१, ३५, २८ ग्रुटकों के 
सेट बनाए जाते हैं । 

चूडी नापने के सोसा गेज ( 80०८एछ धगालवतव आाणा 
620६० ) -- छूड़ियों के बेलवाकार भाग के ढीले तथा सख्त 
होने की सीसा नापने का गेज होता है जिसके ऊपर श्रौर नीचे के 
जबड़ों में लगी पिन्तों को पेंच द्वारा इच्छित सीमा की नाप में 
पएमायोजित कर छेद के मुह पर सीसे की सील लगादी जाती हैं 
जिससे उसके समायोजित छी हुईं नाप में कोई परिवर्तेन या 
छेड़छाड़ न कर सके । [ श्लों० ना० श० ] 


ग्थ्रस ( भारत ) स्थिति! २७४ ३६” उ० प० तथा ७८ '४' धु० 
दे० । यह नगर उत्तर प्रदेश राज्य पक्ष घलीगढ़ जिले में प्रागरा 
नगर से ४६ किमी उत्तर में स्थित है। यह शअपुख ठयापाररिक 
केंद्र है। १८ वीं शताब्दी में बगर जाट सरदार फ्रै श्रधिकार में था 
जिसके किले के भग्नावशैेष प्रभी भो नगर क्षे पूर्वी किनारे पर हूँ । 
नगर की जनसंख्या ६४,०४५ ( १६६६ » है । यहाँ लोहे के सामाव 
कैदी, चाकू, घी प्रादि का व्यापार होता है । [ध० ना० में० 


हाथी स्तनी वर्ग का एक बृहत्काय चतुष्पद प्राणों है। इसका शरीर 
ऊँचा, कान बड़े बड़े, थ्राँखें छोटी धौर नाक प्रीर उच्चे प्लोष्ठ मिलकर 
लंदी सुड़ में परिवर्तित ही जाते हैं। इसकी श्ोसत ऊँचाई ३ से ४ 
मीटर झौर भार ५ टन या इसस्ते श्रधिक हो सकता है । हाथी हथिनी 
से प्रायः ३० सेमी प्रधिक ऊँचा होता है। श्रफ़ीका में एक बोता 
हाथी भी पाया जाता है. जिसकी भौसत ऊँचाई प्राय: १ड्े मीटर की 
होती है । 

हाथी की यूड़ लगभग र मीटर लंबी और प्रायः १३६ किलोप्राम 
झार की, चमड़ी घोर प्रंतप्रंथित स्नायु भोर पेशियों की बनी होती 
है। यह भस्विद्दीन, लचीली शोर पभत्ताधारण मजदूृत्त होती है । 
इससे वह साघता, पानी पीता; भोजन श्राप कदला भोौर्‌ ड्से मुह में 
डालता तथा घपने जोड़े झौर बच्चे फो .,सहलाकर प्रेम' प्रदर्शन 
ध्रादे काम करता है। हाथी झपनी यूड/ 7० भारो भोर छोटे 
से छोठे यहाँ तक वी मगफली सदृध् बस्छुए है 5 | सकता है । 
ह्ापी की नाधिए * 5 ०२० ४ 








३३० 


हाथी 


किस्म -- हाथी दो प्रकार का होता है, एक को भफ्र,दो हायी 
प्रौर दूसरे को भारतीय हाथी कहते हैं। प्रफीती हाथो का बंध - 
लॉक्साडांटठा ( [0#08॥8 ) श्रौर जाति धफ़ीकाना है। भारतीय 
द्वावी का वंश एलिफास ( प्रिए82 ) प्ौर जाति मैविप्रमस 
( िब्शागरप5 ) है। प्रक्रोकी हाथी भारतीय हाथी से बड़ा होता है। 
श्रफ्रोक्नी हाथी के नर शोर मादा दोनों में गजदंत विकसित होते हैं। 
जबकि भारतीय हाथी के केवल नर में गजदत विकतित रहता है। 
प्रफ़ोकी हाथी का ललांट श्रधिक गोल और कान वहा हीता है यू 
के निचले छोर पर दो बदद् होते हैं, जबकि भारतीय हाथी में ई वह 
एक लट॒टू ( 7700 ) होता है। भारतीय हाथी के पंग्रपाद में केवल 
पाँच और पश्चपाद में चार नाखून होते हैं। जबकि श्र्फ,का हाथी के 
प्रग्रपाद में केवल चार शोर पश्चपाद में केवल तीन नाखून होते हैं। 
श्रफ़ोकी हाथी की त्वचा प्रधिक रुक्ष होती है । किसी किसी भारतीय 
तर हाथी के गजदंत नहीं होता । ऐसे हाथी को “मखना” हाथी कहते 
हैं। मलना का शरीर भ्रसाधारण बड़ा होता है 

हाथी का वितरण और प्रजनन -- एक समय हाथी एशिया, 
यूरोप श्रीर उत्तरी प्मरीका के श्रनेक देशों में पाया जाता घा। यहाँ 
इसके फॉसिल मिले हैं। पर श्रव यह केवल एशिया और भ्रफीका के 
कुछ स्थानों में ही पाया जाता है। एशिया के भारत ( मंयूर, श्र्तम ) 
वर्मा, मलाया, सुमात्रा, धोनियो, इंडोनेशिया, थाईलैं४ प्रादि देशों 
में तथा श्रफ्रीका के इथियोविया, कैलिया श्रोर यूगांडा में यह पाया 
जाता है। प्रागएऐतिहाबिक हाथी भ्धिक ऊंचा नहीं होता 
था और उन्हें सूंड भी न थी। हाथी के पूर्ण हाथी से बहुत 
मिलते जुलते मेमथ शोर मेंस्टांडान के फॉसिल साएवीरिया का 
दक्षिण प्रमरीक्ना तथा कुछ प्रन्य देशों में पाए पए हैं। हाथी का 
मैयन काल ग्रीष्म प्रथवा वर्षा का प्रारंम है। दृधिती २० से २१ 
मास तक गर्भ घारण करने के वाद सामान्यता एक ही वच्चा जननी 
है? बीस वर्ष में बच्चा युवा होता है। ४० वर्ष के बाद उसमे दूर 
होने के लक्षण प्रकद होने लगते हैं हाथो की भौसत भायु ६९ 2 
की होती है, यद्यवि कुछ द्वायो ७० वर्ष तबा जीते प्राए गई ६। 
जन्म के समय बच्चा १ मीठर ऊँवा पौर ६० किलोग्राम मार का 
होता है । तीन चार वर्षों तक हृथिनी वच्चे को हुप पिलाती दै प्रौर 
सिह, बाघ, चीते भ्ादि से बड़ी सतकंता से उसकी रक्षा फरती है । 

पर और व्यचा -- हाथी के पैर सम की भाँति सीधे होते ९ । 
खड़ा रहने के लिये इसे बहुत कम पेशी शक्ति की प्रावशध्यद्ता पदती 
है । जब तक बीमार न पड़े या वायल न हो, तब तक प्रकोगे हा 
कादाचित्‌ ही लेटता है। भारतीय द्वाथी प्राबः लठते हुए पाए जाई 
हूं। हावी फी श्रेगुलियाँ छा की गहदी में घटी रुप दै। गा 
बीच में चर्बी की एक गद्दी होती है, जो भरीदके भार पढ़न व 
फैल जाती भौर पेर ऊपर उठाने पर सिद्ध जाती है । हादी की 
त्वचा एक इंच मोटी पर पर्याप्त संवेदनशील हीती दे । सेवा पर पूरे 
एक इंच की दूरो पर बाल होते है। श्मरें खाल सोस मे सहम सार 


+ का की सता है 
सातदार होती है। खाल का भार एक दन तक का हो कैींतता ४ । 


3 580॥ छू 


॥ स्केटी भर रंग वा होंता ६ गाता दपथी मद 
गे -- हाथी सस्‍्तेटी भर दवा होता है। कद होही सह 
ट्रक श्र्ष नल 


रं 
हु ०५ 5८ कप 
न्‍न्‍्पफा घटक कक ब्द आज टव्कक ए 7 । का हट टे। 
होते हैं। गन्हें पव्यियों बादते है । नमी झादि देशों में एस ४ 


< #ौ . ह# पु रब सन अजहर # ५७६३०: ८३ 


हाथी 


ह्मथी 


दाँत -- हाथी के दाँत दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के दांत. भार तक या इससे प्रधिकर का हो सकता है। १०० किलोग्राम भार कै 


बड़े बड़े बाहर निकले हुए होते हैं जिन्हें गजदंत ( ''१४०७ ) कहते 








अफ्रीकी हाथी 


गजदंत का झ्ौसत व्यास २०९३ सेमी श्लौर लंबाई ३९५ मीटर 


तक की हो सकती है। नर हाथी के 
गजदंत बड़े होते हैं। भारतीय हथिनी 
के मजदंत नहीं होते | ह्वाथी के चवंण- 
दंत कुल २४ होते हैं। पर एक समय 
में केवल चार ही रहते हैं। पुराने 
दाँत घिसते घित्रते लुप्त हो जाते हैं, तब 
झ्न्‍्य दाँत निकलते हैं। प्रंतिम दाँत 
४० वर्ष की अवस्था में निकलता है । 
समस्त जीवत्काल में कुल २४ दाँत 
निकलते हैं । 


आहार -- द्वाथी पूर्णतया शाका- 
हारी होता है। घास, डालपात ईख, 
पीपल धोर वरगद के पत्ते भौर छाल, 
कैले के थंवे, बाँस के पत्त श्रौर 
झनाज के पौधे हाथी के प्रिय चारे 
हैं। ये डालियाँ श्रौर जड़ भी खाते 
हैं। एक दिन में २४५०-३०० किली- 
ग्राम तक चारा खा जाता है। यदि 
हाथी को पुरा खाना सिले तो यह ५० 
ठन तक का बोभ ढो सकता है । 


वासस्थान -- पहाड़ों भौर लंबे 
वृक्षों के जंगलों में, विशेषतः जहाँ बाँस 
बहुतायत से हों, रहना ह्वाथी पर्दे 
करता है। वर्मा में १०,००० फुट को 
ऊँचाई तक के स्थानों में विचरण करता 
हुपा। हाथी देखा गया है। हाथी बड़ा 
तेश चलसकता है, पर छुलाँग नहीं 
सारता । 


प्रकृति -- हाथी स्वान करने में 
व नियमित होता है। श्रपने बच्चों 
को नियमित खप से समान कराता है। 
यहु भच्छा तैराक होता हैं। सारे 
शरीर को पानी में डुबोकरं। केवल 
साँध के लिये सोड़ को बाहर निकाले 
रख सकता है। यह किसी भिश्चित 
स्थान पर पानी पीता, भोर एक स्थान 
पर जाकर विश्राम करता है। ध्रुप से 
बचने के लिये घने जंगलों की छाया में 
सोता है। हाथी खड़ा लड़ा ही विश्वाम 


करता है, प्रथवा करवद लेढता है। : . 


हैं। दुसरे दाँत मुख के प्रंदर रहेते हैं, जो चबाने के काम पाते हैं |. विश्लाम के समय बिलकुल शांत रहता है, कैवल कान की फड़फड़ाहुट 
पजदंत ऊपरी लेदन दंत (|7०807) ही हैं। गजदंत ३५ किग्रा या शरीर के डोलने से उसकी उपस्थिति जानी जाती है। 


हाथी 


जंगली हाथी दल बनाकर रहता है। दल में साधारणतया ३०० 
४० बच्चे, बूढ़े, जवान, नर झौर मादा रहते हैं। किसी किसी दल में 
३००७४०० तक रह सकते हैं। प्रस्थात करने पर ये एक कतार में 
श्रेणीबद्ध चलते हैं। बच्चे भागे भागे श्लौर शेष पीछे चलते हैं। 
झ्राक्रमण के समय यह क्रम बदल जाता है श्रौर छोटी छोटी ठुकड़ियाँ 
घनाकर वे विभिन्‍न दिशाश्रों में खिसक जाते हैं) भ्राक्रमण की सूचना 
सूंड़ की गति से देते हैं। कुछ हाथी दल के नियमों का पालन नहीं 
करते । वे तब शैतान या प्रावारा (702५०) कह जाते हैं भर उन्हें 
दल से निकाल दिया जाता है। 


ऐसा कहा जाता है कि हाथी कुशाग्रवुद्धि होता है। कुशाग्रता 
में प्राणियों में पहला स्थान मनुष्य का, दूध्रा विपैंजी का, तीसरा 
श्ौरांगःऊटांग का और चौथा हाथी का ग्राता है। ऐसा कहा 
जाता है कि हाथी की दृष्टि कमजोर होती है श्लौर वह ७५ मीटर 
से श्रधिक दूरी पर खड़े किसी मनृष्य को पहचान नहीं सकता ॥ इसकी 
श्रवशशक्ति श्रच्छी तथा प्रायरशक्ति भौर भी प्रच्छी होती है । 


एशिया में हाथी पकड़ने के निम्नलिखित चार तरीके हैं: 


१. गड्ढु में मिराकर --- इस रीति से पकड़ने के लिये हाथी के 
प्राते जाते के मांगे में गड्ढे खोदते हैं और पेड़ पौधों की टहनियों से 
उन्हें ढक देते हैं। टहनियों के ऊपर से जाता हुष्मा हाथी गड्ढे में गिर 
जाता है धौर निकल नहीं पाता है । 

२. एंक्कु श्रेंगुठी द्वारा --- शंकु भंगुूठी लकड़ी का वृत्ताकार फंदा 
होता है, जिसके जबड़े में लोहे के काँटे लगे रहते हैं। फंदा जमीन में 
गड़ा शोर पत्तियों से ढोका होता है। उसपर हाथी का पैर पड़ने से 
काँटे पैर में गहरे -घेंस जाते हैं भौर रुघधिर बहने लगता है। यह फंदा 
लंबी रस्सी से लकड़ी के कुंदे से बँघा होता है, जिससे हाथी जंगल में 
तेजी से भाग नहीं सकता । 

झ्रव कामून द्वारा उपयुक्त दोनों सिर्देथ रीतियों का निषेध हो 

- गया है । 
३. सरकफंदा लगाकर -- इस रीति से हाथी के बच्चे पकड़े 
जाते हैं। एक मजबुत रस्सी में सरकफंदा लगाकर, पैदल या पालतू 
हाथी पर सवार होकर पकड़नैवाला हाथी के दल का पीछा करता है 
झौर श्रवसर पाकर किसी बच्चे के ऊपर फंदा फेककर उसका पैर या 
शरीर का भन्‍्य भाग फंदे से जकड़ देता है। तब दल के अन्य हाथियों 
को शोौरकर भगा दिया जाता है श्र बच्चे को पालतू हाथियों की 
सहायता से पकड़ ले जाते हैं । 
४. खेदा द्वारा -- हाथियों के जंगल में लकड़ी के बड़े भोर मोटे 
लट्टे पास पास गाडुकर एक विस्तृत भूमि घेर दी जाती है, जिसमें 
प्रवेश फे लिये इसी प्रकार मिरमित एक लंबा रास्ता तथा उसके प्र॑त 
पर एक फाटक होता है। इसे खेदा कहते हैं। चारों तरफ से घेर 
तथा हँक॒वा कर, जंगली हाथियों के दल को इस रास्ते में प्रवेश करने 
,  लथा श्रागे बढ़ते जाने के लिये वाघ्य कर देते हैं। जब यथेष्ट हाथी 
. छैीदा में आ जाते हैं, तो फाटक बंद कर दिया जाता है प्लौर पहले से 

' उपस्थित पालतु हाथियों की वहायता से साहसी . मद्दावत, एक एक 
फर, पकड़े हुए हाथियों के पैरों को मजबूत रस्पे से पेड़ों से वाँध देते 
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हैं। कुछ दिन बंधे रहमे पर पकड़े हाथियों की शक्ति भौर साहस कम 
हो जाता है, तब पालतू द्वाथियों की सहायता से इनको वश में से. 
धाते हैं । ना । 

उपयोगिता -- हजारों वर्षों से मनुष्य मे हाथी को पालतू बना 
लिया है शोर उससे अनेक उपयोगी काम ले रहे हैं। युद्धकाल में 
सैनिकों, रसद हौर प्रस््रशस्त्र श्रादि ढोने में यह काम भाता है। 
प्राघुनिक काल में मोटरवाहनों के कारण ऐसी उपयोगिता बहुत कम 
हो गई है। सैनिक हाथी पर घढ़कर युद्ध करते थे, यद्यपि सेना में 
हाथी दल का रहना निरापद नहीं था। शांतिकाल में हाथी: पर 
चढ़कर शेरों का शिकार किया जाता है। दलदल श्ौर कीचड़ में 
इसकी सवारी श्रच्छी होती है। मनोरंजन के लिये भी हाथो पर 
चढ़ा जाता है | लकड़ी के बड़े बड़े कुंदों को जंगलों से बाहर ले प्राने . 
में इसका श्राज भी उपयोग होता है। पशु उद्यानों भौर सरसों में 
सेल तमाशें के लिये इसे रखा जाता है। हाथी का गजदंत बड़ा 
उपयोगी पदार्थ है। गजदंत का उपयोग बहुत प्राचीन काल से होता 
भा रहा है। एक समय इसके सिहासन भी बनते थे। हाथी फ्रे दाँत 
के घर बनाने का भी उल्लेख मिलता है । इसका विलियड गेंद श्राज 
भी उपयोग में श्राता है। सजावट के भ्रनेक सामान, चूढ़ियाँ, कंधी, 
कऋूस, सुद्दर्यां, श्राल्पीन, बुरुश, चाकू की मुठ, मुतियाँ भौर भनेक अक्षार 
के खिलौने हाथीर्दात के बनते हैं । ॥ 

कृषि को हाथी बहुत क्षति पहुँचाता है। फसलों को खाकर ही 
नहीं वरन्‌ रौंदकर नष्ट कर देता है। [भ्ृ० 9०) 


दाहिअनब ( ७६-१३८ ) रोमन सम्राद्‌ हाद्रिश्वित का जत्म २४ 
जनवरी, सन्त ७६ को हुआ | वह मूलतः स्पैनी था श्रौर पावन पे 
उसका दुर का संबंध था। सत्र ८५ में पिता की सृत्यु के परधात 
वह रोम के भावी सन्नाद त्राजन के घंरक्षण में रहने लगा। वाद 
के पाँच वर्षो तक वह रोम में रहा । १४ वर्ष की उम्र में अपने ज/म- 
स्थान को वापस लौठ श्राया श्रौर सैनिक के रूप में उसके जीवन 
का आ्रारंभ हुआ । सन्‌ €३ में च्ाजन ने उसे रोम बुला लिया । सब ६५ . 
में एक ट्रिब्यून के छप में घुडापेस्ट में उसकी नियुक्ति हुई, जहाँ से चार 
साल बाद वह रोम वापस चला प्राया। सत्र १०० में महारानी 
पोलदिना ने उसका विवाह श्राजन की भतीजी विविया साविना से 
करा दिया। सम्‌ १०१ में वह प्रथेंतचिव, १०५ में लोकाबिकारी 
झौर १०६ में प्रीतर बनाया गया | श्रपनी सख्त बीमारी के कारण 
जब त्राजन पूर्व से लौट झाया तब उसने हाद्विभ्न को सीरिया को 
गवनंर झौर वहाँ का सेनापत्ति नियुक्त किया। सन्‌ है[७ में. 
च्राजन ने उस्ते गोद लेकर भ्रपना उत्तराधिकारी बनाया, तलसात्‌ . 
सेना धौर संसद्‌ ने भी उसके उत्तराधिकार को मान्यता प्रदात कर 
दी। वह उस समय रोम साम्राज्य की गद्दी पर बैठी जब बढ . 
चारों प्रोर गंभीर संकटों से घिरा हु्ा था.। हे 
शासनाझहढ़ होने के बाद द्वाद्विश्नव महान अशाप्क- म्रिद्ध 
हुआ। उसने सिनेठ से मैत्रीपूर्णा व्यवद्वार रफ़मेवाली श्राजन की. 
मौति को वरछरार रखा. लेकिन उसी के साथ नोकरशाही को भी 
बढ़ावा दिया। सात्राज्य की सुख समृद्धि में उसकी दुबि का पता 
इसी से चलता है कि उसमे दो वार पुरे साज्ाज्य का विस्तृत अम्य 


इनोई 


किया था। स्फा्टलैंड की घुसपैठ से इंग्लैंड की रक्षा करने के लिये 
उसने १२११-२२ में इंग्लैंड के उत्तर में एक दीधाल को निर्माण करवाया 
जो हाद्विधन दीवाल के रूप में प्रसिदृध है भौर जिसके प्रवशेष प्रव 
भी वतंमानत हैं। उसने सीमांत प्रतिरक्षा को सुदढ़ बनाया। प्रनेक 
शहर ह्लोर वरवे वसाए गए। सरकारी सहायता द्वारा सार्वजनिक 
निर्माण के कार्य संपन्‍त हुए । उसने किसानों के ऊपर से टेबस हटा 
दिया प्रौर 'रोमन ला! को व्यस्थित रूप दिया । 


हाद्रिप्रन प्रतिभासंपन्त, प्रखरबुद्धि श्रौर प्राकृपक व्यक्तित का 
झादमी था । चह ग्रीक सभ्यता का प्रशंसक था ध्ौर उसमें प्रदुभुत 
कुतत्व शक्ति थी । ऐसा प्रसिद्ध है कि वह एक ही समय लिख, पढ़, 
बोल और डिक्टेटद करा सकता था। उसने झपनी एक प्रात्मकथा 
भी लिछी थी, जो श्रव प्राप्त नहीं है। कहा जाता है, प्रपने शासन 
हर प्रंत्िम दिनों में वह बहुत निराश हो गया ग्रोर उसने तीन बार 
पात्महत्या करने का प्रयत्त किया। १० जुलाई, १३८ को उसकी 
मृत्यु हो गई। रोम में टाइवर नदी के किनारे उसकी शानदार मजार 
भ्रव भी विद्यमान है । [ स॒० वि० ] 


हानोह (म्रक्रा0) स्थिति ; २१९ ० 3० भ० तथा १०५९४४५* पू० 
दे० । यह नगर उत्तरी वियतनाम की राजधानी है, जो :हाइफॉडः 
बंदरगाह से ११८ किमी उत्तर में लाल नदी के दाहिने क्षिनारे 
पर स्थित है। यह रेलमार्ग द्वारा हाइफॉड तथा दक्षिण पश्चिमी चीन 
में कुमिंग से जुड़ा हुपा है। यह प्रमुख व्यापारिक बींद्र है। नगर की 
जलवायु उप्शकटियंधी है । यहाँ फरवरी वर्ष का सब्रसे ठंढा तथा 
जून वर्ष का सबसे गरम महीना है। लाल नदी नगर फ्रे उत्तरी एवं 
पूर्वी भाग में घहती है तथा नगर के श्रत्य भागों में अनेक भीलें हैं । 
नगर १६ किमी लंबी तथा ८०० मी चौड़ी भोल से दो भागों 
में वंटा हुमा है। इस मील में दो द्वीप हैं, जिनमें से एक पर पगोढा 
तथा दूसरे पर महल बना है। यहाँ घोड़ी एवं स्वच्छ सड़कें तथा 
सदर इमारतें हैं जिनमें महल, प्रशासक्रीय भवन, विद्यालय; संग्रहालय 
तथा पैरिस के ढंग की दुकान एवं कैफ़े हैं। यहाँ का फूल बाजार 
प्रसिद्ध है । नगर का दूसरा भाग बड़ा घना वसा है भोर यहाँ प्रनेक 
संकीर्श बाजार एवं सड़कें हैं, जहाँ पीतल एवं ताँवे के बर्तन, कपड़े 
तथा जवाहरात बिकते हैं। हानोदद में सूत कातने, सुती वस्त्र बुनने, 
शराब घुप्माने, सावुत बनाने, कागज बनाने तथा सीर्मेट निर्माण के 
कारखाने हैं। यहाँ की जनसंख्या ४,००,००० (१६६०) है। 

[ श्र० ना० भे० ] 


हानोवर (प्रद्माग०ए०) स्थिति : ६२९२३/ उ० भ्र० तथा ६९४३ 
पु० दे० । यह पश्चिमी जमंनरी के बढ़े वगरों में से एक है प्रोर उत्तर 
सागर के ब्रीमेन वंदरगाह से ९६ किमी दुर लाइने तथा इसमे 
(प्राण) नदियों एवं मिटेलेंड नहर के संगम पर स्थित है। यहाँ 
लोहे, रासायनिक पदार्थों तंबाकु, सिगरेट तथा यंत्र बनावे के कारखाने 
- हैं। हानोवर शिक्षा का केंद्र भी है। तकनीकी तथा पशुचिकित्सा 
विद्यालय यहाँ की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं | व्यापारिक केंद्र होने के 
माते यह सड़क, रेलमार्ग एवं जलमांगें का संगम स्थल है। यह के 


नागरिक विशुद्ध जमंच भाषा घोलने के लिये प्रसिद्ध हैं। यह नगर * 


प्रसिद्ध खगोलज्ञ विलयम ह॒रणेल तथा प्रसिद्ध दाशंतिक लाइप्निदृत 
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(.ध०गाट) का जन्म स्थान हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध में इस तंगर पर 
धनेक बार वम गिराए गए जिसके कारण यहाँ के प्रनेक प्राचीन भवन 
एवं कई बड़े उद्योग नष्ट हो गए थे। यह लोधर सैकसति (0एथ 
58509 ) की राजघानी है तथा यहाँ की जनसंख्या ५,७४,७०० 
(१६६१) है । [ श्र० ना० में० ] 


हापुड़ हिवति : २५९४२" उ० श्र० तथा ७७९४७ पु० दे० | यह्‌ 
नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य फ्रै मेरठ जिले में मेरठ तगर से 
र८ किमी दक्षिण में बुलंदशहर जानेवाली पवकी सड़क पर 
स्थित है। ऐसा कहा जाता है, इस नगर की स्थापना १० वीं 
शताब्दी में हुई थी । १८वीं शत्ताब्दी के प्रंत में पिधिया ने अपने 
फ्रासीसी जनरल पेरो (?०३४07) को जागीर के रूप में इस नगर को 
दे दिया था | नगर की चहारदीवारी तथा खाई नष्टभष्ठट हो गई है, 
पर पाँच प्रवेशद्वारों के वाम रह गए हैं। घीनी, प्रनाज, कपास, 
इमारती लकड़ी, वास भौर पीतल फ्रै बरतनों के व्यापार का यह प्रमुख 
केंद्र हे। बगर की जनसंध्या ५५,२२५ (१९६१) है । 

[ प्र० ना० में० ] 


हारमोन ( पल०्०१०४ ) शरीर की भंतःज्ावी ग्रंथियाँ विभिन्‍न 
प्रकार फे उद्दीपत में ऐसे पदा्ों का ज्ञाव करती हैं जिनसे शरीर में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये स्नाव रघिरवाहिनियों द्वारा भ्ंत- 
कोशिका ऊतक द्रव से चहकर लक्ष्य श्रंगों तक पहुँचते है। शत: इन 
ग्रंथियों को वाहिनी ग्रंथि फहते हैँ । सर्वप्रथम १६०५ ई० में स्टलिंग ने 
सेक्रटिन स्लाव के संबंध में हारमोन शब्द का प्रयोग किया था। 
द्वा्मोत शब्द का प्र्थ होता है उद्दीपन करनेवाला पश्रथवा गति का 
प्रारंभ करमेवाला। शरीर में प्रम्लनक्त भोजन जब श्रामाशय से 
धागे पहुंचता है तब ड्युप्रोडिनल श्लेष्मकला की कोशिकाप्ों से 
तेक्रदित का ज्ाव होता है। इंघिर परिवहन द्वारा यह पदार्थ प्रम्या- 
शय में पहुंचकर भ्रग््याशयी वाहिनी से मुक्त होनेवाले प्रस्याशयी 
रस के ज्ाव का उद्दीपत करता है। इससे यह तिश्चित हो गया कि 
तंत्रिकात॑त्र के सहयोग विना भी शरीर में रासायनिक साम्यावध्या 
संभव हैः। हारमोन के प्रभाव से शरीर में उद्दीपन एवं प्वरोध॑ दोनों 
ही होते हैं। हारमोन के प्रभाव से शरीर में श्राधारभूत उपापचयी 
हपांतरण का प्रारंभ नहीं किया जा सकता पर उपापचयी झूपांतरण 
की गति में परिवर्तंत लाया जा सकता है। श्राधुनिक परिभाषा के 
प्रमुसार वाहिनी श्थवा प्रंत:स्तावी ग्रंथियों द्वारा उन्मुक्त स्ञाव को 
हारमोन कहते हैं। ये साव शरीर में विभिन्‍न क्रियाधों के धीच रासा- 
यनिक साम्वावस्था स्थापित करते हैं, श्रतः सीमित भ्र्थ में राप्तायनिक 
संतुलन के स्थान में योगदान करते हैं। वनस्पतिजगत्‌ में ऐसे अमेक 
रासायनिक संतुलनकारी पदार्थ पाए जाते हैं। उन्हें हारमोन माना 
जाय या नहीं यह विवादास्पद है। इससे हारमोन की परिभाषा बहुत 
व्यापक हो जाती है। इसके प्रंतर्ंत क्षतिग्रस्त ऊतकों से उत्त्त ब्रण् 
हारमोन भोर वनस्पतिजगत के पादप हारमोन (?क्‍8॥४ 0777078, 
[900 #णाता6 ) भी भा जाते हैं। तंत्रिका छोरों से मुक्त होने: 


वाले हारमोनों को तंत्रिका या ब्यूरो हारमोत कहते है । 


हारमोन जीवन की विभिन्‍न क्रियरामों में एकीकरण , एवं समस्वय 
स्थावित करते हैं। पिट्टयूटरी या पीयुषग्रथि के अ्रग्नर्विडक पे पृद्धि- 


धरमोन 


वर्धक हारमोच 'सोमेटो ट्रोफियँ का ज्ाव होता है । इससे प्रस्थि भौर 
मांसपेशियों की वद्धि होती है। इससे नाइट्रोजन, शर्करा एवं लाइपिन 
की उपापचय क्रियाप्रों पर उपचयी ( धा४००ी० ) प्रभाव उत्पत्त 
हीता है। पीयूपप्रंथि के श्रन्य हारमोव् एंडेनोकाटिको ट्रौफिन ( 8. 
९, 7. प्र, ) हारमोन, थाइरोट्रोफिन हारमोद ( धायरायड ग्रंथि 
का उद्दौपन करनेवाला), प्रोलैक्टित द्वारमोन (स्व॒नग्रंधि का बर्घंन 
या दुगघ उत्पादत करनेवाला ), गोनाडोट्रीफिन या प्रभतवप्रोषी हार- 
मोन, जिनमें प्रोजेस्ठेरोन (स्‍त्री प्ंडाशय से उत्तस्त ), एंड्रोजेन 
( पुरुष वृषण से ), फोल्लिकल उद्दयोपक हारमोन ( स्त्नीशरीर में 
वीजजनन, पुरुषशरीर शुक्रजनन ) हैं । 


पीयूषग्रथि के मध्यपिड से जिस हारमोन का खाव होता है 
वह वर्णशंक करिकाप्रों का विप्तरण कर चमड़े का रंग गहरा बनता 
है। पीयुषग्रंथि पश्चरपिडक से वासोप्रोसीत हारमोन श्रौर प्रोक्सी- 
टोसिन हारमोन का स्राव होता है। वासोप्रेतितहिनी पीड़क 
प्रभाव उत्पन्त करता है जिससे रक्तचाप में वृद्धि होती है। भौवसी- 
दोसिन हारमोन के प्रभाव से शरीर की स्तनग्नथि से दुग्ध निष्कासन 
क्रिया का पारंग होता है तथा प्रसूतिकार्य के पश्चात्‌ शरीर सामान्य 
स्थिति में पुन: श्रा जाता है । 

शरीर के गरदन में स्थित थायरायड ग्र'थि, गलग्रथि से थाइरीक्ति 
तथा द्वाइ श्रायोडो थाइरोबित नामक हारमोन का स्राव होता है। 
इस हारमोन के प्रभाव से शरीर ऊतकों एवं धॉक्सीजन उपभोग तथा 
उपापचय गति में वृद्धि होती है। थाहरायड ग्रंधि के समीप स्थित 
पैराथाइरायड पश्रथवा उपगलग्रंथि से पैराथोर्मीन का स्राव होता है । 
इस हारमोन से शरीर के कैल्सियम एवं फास्फराप उपापचय पर 
विशेष प्रभाव देखा जाता हैं । 


प्रामाशय के समीप स्थित श्रन्याशयी द्वीपकों से इंसुलिन तथा ग्लु- 
कागौन नामक हारमोन का स्राव होता है। इंसुलित से शरीर में 
शर्करापों का संचय एवं उपयोग का नियंत्रण होता है। इपसे रुधिर 
में शर्करा की मात्रा भी कम होती है । 


ऐड्रेवल भेड्युला से ऐड्रे नलिन (एपिनेफिन) तथा नौर-ऐड़े नलिन 
( नोर-एपिनेफित ) हारमोच का छ्ाव होता है। ऐड्रेनलिन, शरीर 
में संकटकालीन हारभोन होता है भोर संकट का सामना करते के 
लिये प्रावश्यक क्षमता एवं शक्ति उत्पन्‍्त करता है। यह हारपोन 
हृदय की गति को तीत्र करता है तथा रक्तचाप में वृद्धि करता है | 
यकृत तथा मांसपेशियों में मध्वंशनक्तिया को .प्रोत्वाहित करता है 
जिससे शक्ति का उत्पादन होता हैं) नौर ऐड़्रेंनलिन हारमोत पीड़क 
हार्मोन का फार्ये करता है तथा शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण 
करता है एवं ऐड्रेनजिक तंत्रिका छोरों पर रासायनिक मध्यस्थ का 
कार्य करता है) 

ऐड्रेनल कौर्टेक्त से ऐल्डोस्टेरोन तथा अन्य घ्टेरायड हारसोन का 
ल्ञाव होपा है। ऐल्डोस्टेरोन शरीर के बल एवं विद्युत्‌ प्रप्घठनी 
उपापचय क्रियाप्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पस्व करता है। स्वेरायड 
हार्मोन शर्करा, वसा, प्रोटीन प्रादि उपापचय क्रियाप्नों पर विशिष्ट 
प्रभाव उत्परत करता है । घरीर में घंक्मण, यजन तथा एंवेदनशीलता 
४& प्रति भंवरोधन उत्परंव करते हैं । | | 


न्प्पियीः 
न्ज 


हझाररक्षीद 


इषपशरीर के वृषण से वेस्टेस्टरोन हार्मोन का साव होठ है। 
ह हारमोतर पुरुषश्तरीर के पुनर्जननसं्ंधी धंगों को परिषक३- 
बनाता है एवं उनकी कार्यशीलता को बनाएं रखता है। द्वितोयड 
लेगिक विशेषताश्रों को उत्पन्त करता है तथा बैंगिक व्यवहार पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करता है । ह 


स्रीशरीर के पंडाशय एवं जरायु से ईस्ट्रेंडियोल, ईस्ट्रोव भा 
इस्ट्रोजेन्स हारमोन, प्रोजेस्टेरोन प्रादि प्रोजेश्टोजेन्स हारमोम त्या 
रिज्ेक्सिन हारमोन का स्राव होता है । ईस्ट्रोजेन्स हारमोन स्तीशरीर 
कै पुनंजननचक्र को परिपक्व एवं कार्मेशील बनाएं रखते हैं तथा 
लैंगिक विशेषताश्रों को जन्म देते हैं। प्रोजेस्टोजेन हार्मोह सम 
ग्रंथि का विकास एवं शरीर को गर्भाधान के उपयुक्त बनाने में सक्रिय. 
योगदान देते हैं। गर्भाशय में गर्भ को सुरक्षित रखने में प्रोजेस्टोजेल 
हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रिलेवितिन हारमोन के प्रमाव मे 
प्रसूतिक्रिया सरलता से संपन्‍्त होती है । 


परीर के जठरांत्र श्लेष्मकला से पैफेटिस हारमोत -- इसके प्रभाव 
से रंध्रिका (80०८77८५) पम्याणय से द्वव का ज्ाव होता है; पैसे 
क्रियोजाइमिन हारमोन --- इसके प्रभाव से रंध्रिका गग्याशय से किएय 
का स्राव होता है। कोलेंसिस्टोकिनित हारमोत -- पके अभाव से 
पित्ताशय का संकुचन एवं रिक्त होने की क्रिया होती है; एंटेरोगैस्रोम 
हारमोन -- इसके प्रभाव से प्रामाशय में प्रम्तीय रत के ल्ाव तगा 
चलिष्णुता का भवरोधन होता है तथा गैरिट्रिव हारमोन का सागर 
होता है। ग्रैस्ट्रिन हारमोन क्षे प्रभाव ये प्रामाशय में. धम्त रस के 
स्राव का उद्दीपन होता है । उपयुक्त हारमोन पराचनक्रिपा पर विशेष 
प्रभाव उत्पन्‍्त करते हैं । [प्र० 9०] 


हारुरशीद सन्‌ ७४० ई० में झोमय्यद राजवंश इस्लाम इतिद्वात्त 

की महाम्‌ खूनी फ्रांति से समाप्त हो गया श्रौर प्रब्यासीद बंशका 
पाचवाँ खलीफा ७८६ ई० में राजतिहासत पर बैठा) रहे 
शासन करने कै पश्चात्‌ 5००८ ई० में उसको मृत्यु हुईं) 


हाछें शासन के प्रथम १७ वर्ष फा युग घरमकीदियों गा गुम 
कहलाठा है। हांडें ने तिहापनाझड़ होने पर यहुया को, भी, 
ईरानी पुजारी वंश के बरमक के पुत्र खालिद का प्रश्न भा, पववा, 
प्रधान मंत्री नियुक्त किया। एस प्रकार सरकार के परे पार्मोरा 
प्धिकार यहया घोर उसके दो पुत्रों फजल घोर जफ़र के होंडा में. 
झा गया | वरमक्कीदियों ने प्पनी प्रतिधय उदारता से छित्िनी प्रहिएया 
प्राप्त वार ली थी, उतनी संपूर्ण इस्लाम जाति के एविहास में दिंशो 
बंध ने नहीं प्राप्त की | यदि बहुत सी कहानियाँ उसके बाद के ४7 3 ह 
हे निकाल दी जायें; तो भी छिसानों घोर प्रमिकों फ्ि. घोष की 
दोप उनके सिर श्राता है। शि्के बिगा उनको सियाहद्वीम झ्वारफ 
प्ररंभव होती । सब्र ८०३ ई० में हा धरमक्रीदियों, की पंक्ति रे 
बिठने लगा । जफर का सिर कटवा धिया गया, शरीर यहददा हवा 
फूजल को प्राडीवन काराबाए दिया गया। प्ठोर राजाओं हे 
अनुसार कोई उस प्रपदर्य शासक की ग्रशंता महीं कर धाता का। 
सकने हा, 


हासें बाइजेंटीन राज्य के विश्दप गुदा में स्ेध ये 
किठु हवय उसके राज्य में बढ़े मवावत्रा विद्रोही थे। वह दमन दिवा4 


हार्ड, ठामस 


में नहीं था कि कैखाना (ट्रिपोली धौर ट्यूमिस ) के धगलवीदियों 
झौर टैजियपं के दृदरीशियों को स्वतंत्र होने में बाघा पहुँचा सकता, 
प्रौर मुध्लिम एशिया! के भी विद्रोहियों ने उसक्षे नाक्नों दम कर 
दिया था । उसके शासन के अंतिम दिनों में ट्रॉंसोम्सियाता ( मावरु- 
नहर ) भौर पूर्वी फारस दोतों ने विद्रोह कर दिया, भौर हा 
उनका दमन करने के प्रयत्न में मशहाद में मारा गया । उसकी मृत्यु 
के समय उप्तक़े कोष में ६० करोड़ 'दिरम! प्राप्त हुए । उप्तके पश्चात्‌ 
' उपके दोचों पुत्रों ध्लामिन झौर मापुनरंशीद में राज्यविभाजन को 
लेकर युदृघ हो गया। ऐसी शंका हो सकती है कि हांखे के चरित्र 
में, मुस्लिम धर्म का कट्टर भक्त द्वोने के बावजुद, हिंसक निदयंता थी। 
किंतु इतना होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि उसके राज्य में 
न्याय और संपन्नता थी। 


हाडें घौर उसके पुत्र का एक बड़ा सौभाग्य यद्व था कि उचके 
राज्यों में मध्यकालीव इस्लाम युग में श्रसाप्रदाधिक झौर घामिक 
विद्वानों की सतत वृद्धि हुई । पलफखरी ने लिखा है कि “हाछे का 
शासन सारे शासनों में सर्वोत्तत था--प्रतिष्ठा, शालीनता श्रौर 
दानशीलता संपूर्ण राज्य में व्याप्त थी। जितने विद्वान, कवि, 
स्थायवेत्ता, कुरान पाठक, काजी और लेखक इसके दरबार में एकत्र 
होते थे, उत्तने किसी प्रन्य खलीफा कि दरबार में संमान नहीं 
पाते थे ।” 


हाडीं, ठॉमेस ( १६४०-१६२८ ) जन्म वेसेक्स प्रदेश में हुप्रा । यह 
प्रदेश प्राचीन काल में इंग्लैंड के नक्शे पर था, कितु प्ब नहीं है । 
- उनका सभी साहित्य वेसेक्स से संबंधित हैं। उनके उपन्यास वेसेव्स 
के उपन्यास कहलाते हैं भ्रौर उनकी कविता वेप्रेक्स फ्री कविता । 


हाडी ने कवितालेखन से साहित्यसेवा प्रारंभ की, किंतु 
प्राथमिक रचनाएँ उन्‍होंने मष्ठ कर दीं॥। १८७० से १८६८ तक 
उन्होंने कथाप्ताहित्य को समृद्ध किया | वे जीवन भौर संप्तार छे 
परिचालन में कोई न्याय धथवा व्यवस्था न देखते थे. उनके अवुसार 
एक भ्रंघी शक्ति एस जगत के कार्यकलापों फ्रा परिचालन करती 
थी। इस श्रंधी शक्ति को वे 'इम्मेनेंट विल! कहते थे -- ऐसी चालक- 
शक्ति जो जीवन झौर संसार में निहित है । 


श्रंपने, कथासाहित्य में हार्डी ने जगत के ब्यापारों पर पश्रपना 
श्राक्षमण उत्तरोत्तर प्रधिक तीखा. किया। पहले उपन्यासों में यह 
भ्रपेक्षाइत हल्का है। १८७६ में उनकी पहली उपलब्ध रचना प्रकाशित 
हुई, 'डस्परेड रिमेडीज', १८७२ में दूसरी, ब्ंडर. दि ग्रीनवुड ट्री” 
भौर १४७३ में तीसरी 'ए पेयर श्राँव ब्ल्यू प्राइज | पभ्ंगली रचता 
'फार फ्राम दि मैडिंग क्राउड' श्धिक प्रौढ़ कृति है प्रोर इसके प्रकाशन 
फे वाद उनकी सुथाति बढ़ी । भाव्मविश्वास प्राप्त कर हार्डी ने विश्व 
की गति पर प्पना श्राघात अ्रधिक तीतम्र कर दिया। इस काल की 
रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं 'दि वुडलेडस”, (दि रिठर्न प्रॉव दि नेटिव', (दि 
ट्रंपेट मेजर! झौर 'दिसेयर पश्लाँव वास्टरप्रिज'| | इसके बाददो 
उपन्यास और लिखे गए जिनमें हार्डी घोर मिराशा में डूब गए हूं । 


धघालोचकों के प्रहारोंसे घवराकर हार्डी में उपन्यास लिखना 
छोड़कर कविता लिखना शुरू किया । बीस वर्ष तक उन्होंने कविता 
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हार्मली, भागस्टस फ्रेडेरिक रडोल्फ . 


लिखी श्रौर अपने लिये व्याति क्ष नए द्वार खोले। कविता में भी 
हार्डी श्रपने विचारदर्शन को व्यक्त करते रहे, कित्ु कविताप्रों में व्यक्त 
झाषातों से पाठक भौर प्रालोचक उस हुद तक मर्माहत न हुए। 
हार्डी का कहवा था क्षि यदि गैलिलियो ने कविता में लिखा होता कि 
पृथ्वी घुपती है, तो शायद उन्हें इतती तकलीफ न सहनी पड़ती |! 
कविता को एक वर पुत्र अपनाकर हार्डी अपने साहित्यिक जीवन 
के प्रथम प्रेम की ओर मु्ठे थे । 


इसी बीच इन्होंने श्रपती सबसे महत्वपुर्ण कृति (दि डाइवास्ट्स! 
(706 ५ए7०85(59) लिखी । यह तीन भागों में प्रकारित हुई। 
यह रचना नाटक के झप में महाकाव्य है। इसे भौतिक रंग- 
मंच पर नहीं खेला जा सकता । इसका प्रिनय कल्पना के मंच 
प्र ही संमव है। कथावस्तु नैपोलियन के प्भियान से संबंधित 
है । यह्‌ विश्वविजेता भी कर तियति का शिकार था। जीवन की 
शक्ति कालचक्र को घुमात्ती रहती है धौर सदावारी तथा दुराचारी 
सभी उसमें पिसते रहते हैं। इस रचना में हार्डी का विचारदर्शन 
बहुत स्पष्ठता से व्यक्त हुम्ना है । 

हार्डी की प्रंप्रेजी साहित्य को महत्वपूर्ण देव हैं । उन्होंने एक 
छोटे से क्षेत्र का विशेष प्रध्ययन किया श्रौर क्षेत्रीय साहित्य की 
सृष्ठि की । हिंदी में इस प्रकार क्षे साहित्य को प्रांचलिक साहित्य 
कह रहे हैँ ॥ उन्होंने मानव जीवन फे संबंध में प्रपने साहित्य में 
प्राधारभुत प्रशय उठाएं प्रोर जो मर्यादा पूर्वकराल में महाकाव्य 
प्रौर दु खांत नाठक को प्राप्त थी, वह उपन्यास फो प्रदान की । वे 
अनेक पात्रों के क्तष्टा श्रौर भदुवुत्‌ कहावीकार ये । कितु इनक पात्रों 
में सघसे प्रधिक सशक्त वेसेवस है। इस पात्न ने कान्त का प्रवाह उदा- 
सीनताभरे नेत्रों (से देखा है, जिनमें न्याय प्रौर उचित पनुचित की 
कोई प्रपेक्षा नहीं । 

उनकी मृत्यु १६ जनवरी; १६२८ को हुई श्रोर श्रव उन्हें वह 
संमाव मिला, जो जीवनपर्यत कभी न मिला घा। [ हु० दै० बा० ] 


हॉनेली, आगरटस फ्रेडेरिक रूडोल्फ भारतीय भाषाप्रों पर 
कार्य करनेवाले दीम्स, ग्रिय्ंत आदि विदेशी विद्वानों एवं भाषा- 
वैज्ञानिकों के साथ साथ हॉनेली का नाम भी उल्लेखनीय है। श्राधुनिक 
भारतीय भाषाओं के उद्भव भौर विकास का ज्ञान प्राप्त करने में 
उनकी रचनाप्नों ने भी ययेष्ट सहायता पहुँचाई है। उनका जन्म 
१६ अवतृ १ र, १८४१ को हुप्मा धा। उन्होंने स्टठगा् में श्रौर बासेल 
तथा ट्यूविनगेन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर १५८६४ में घर्चे 

मिशनरी सोसायटी का कार्ये करना प्रारंभ किया। पम्ंप्रचार के 

साथ साथ उनकी रुचि शिक्षण कार्य की ओर भी थी । १८७० ई० 

में इन्होंने बवारस (वाराणसी ) के जयनारायण कॉलेज में 

प्रष्याएकत्व क्षिया। तलश्चात्‌, १८७७ में वे कलकतते के कैयीडइल 
मिशन कॉलेज के प्रिप्तितल चियुक्त हुए और १८४१ में इंडियन 
एजुकेशनल सर्विस में श्रा गए । १८८१ से १८९६ ई० तक वे कलकत्ता 
मदरसा के ब्रिप्तिपल रहे | इन्हीं सब पदों पर कार्य करते- हुए इन्होंने 
अभ्रपना विद्याप्रेम प्रकट किया धौर स्थाति प्राप्त की | १८९७ ई० में 
सरकार की भोर से उन्हें सो० ध्वाई० ई० की उपाधि मिली । कार्ये3 
व्यस्त. रहते हुए भी हॉनेली भाषाविज्ञान झौरं ध्याकरण पंदंधी 


हार्मोनिक विश्लेषण 


समस्पाप्नों पर विचार करते रहते थे | उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना 
ए कंपैरेटिव प्रैमर भ्राँतव गीडियन लैंग्वेजेन विथ स्पेशल रिफरेंस टु 
ईस्टर्न हिंदी! (१८०८०) है। उन्होंने 'चंद'ज प्राकृत ग्रेमर, चंदक्ृत रासो 
के 'रिवांतर समयो' (धनुवाद, १८८६), श्ौर 'रिपोर्ट श्रॉन दि ब्रिटिश 
कलेक्शन श्राँव घेंटूल एशियन ऐंटिक्विटीज', “मैनस्क्रिप्ट रिप्रेंस 
श्रॉव बुधिस्ट लिट्रेचर काउंट इन ईस्टर्न तुकरिस्तान! (१६१६) का 
संपादन भी किया। उनके लेख श्रधिक्रवर 'जनल श्राँव दि एशियाठिक 
सोपायटी श्राँव बंगाल श्ौर (दि इंडियन ऐंटीक्वेरी' श्रादि में मिलते 
हैं। एच० ए० स्टाके की सहकारिता में उन्होंने 'ए हिस्टरी श्राँव इंडिया! 
( १६०३ ) शीर्षक पृस्तक प्रकाशित की। बोवर ( 80ए७ ) हस्त- 
लिखित पोधी का संपादन भी हॉनंली का महत्पपूर्ण कार्य है। 
पुरातत्व तथा प्राचीन अ्रभिलेखों का उन्होंने विशेष रूप से पष्ययत 
किया । [ ल० सा० वा० ] 


हार्मोंनिक विश्लेषण ( सव्वाग्रणंठ.. धवार्धएअ5 ) ध्वनि 
तरंग. ( 5006 ५०९४ ), प्रत्यावर्ती घाराएँ (8॥0प्रश्रगगाए 
0जा८य5 ), ज्वार भाठा ( 8665 ) औौंर मशीनों की हलचल जैसी 
भोतिक घटनाप्नों में श्रावर्ती लक्षण देखने में श्राते हैं। उपयुक्त गतियों 
को स्र॒तंत्र चर के क्रमागत मावरों के लिये मापा जा सकता है। यह 
चर प्रायः समय होता है। इस प्रकार प्राप्त न्यास (6888) भथवा 
उन्हें निरूपित करनेवाला चक्र स्वतंत्र चर का फलन, मान लें (5) 
प्रश्तुत करेगा, धौंर किसी भी बिंदु पर वक्र की कोटि ए+ (5) 
होगी। सामान्यतः £ (5) का गणितीय व्यंजक श्रज्ञात होगा; किंतु 
६ (४) को कई एक ज्या ( ॥॥6 ) शोर कोज्या ( 00४76 ) के पदों 
के योग रूप में प्रकट किया जा सकता है। ऐसे योग को फूरिये श्रेणी 
(#0प767 5७१6७) कहते हैं (देखें फूरिये श्रेणी)। हार्मोनिक विश्लेषण 
का ध्येय इन पदों के ग़ुणांकों का निर्धारण करना है । कभी कभी 
ऐसे विश्लेषण को भी, जिसमें भ्रावर्ती संघटक गोलीय हार्मोनिक 
( शञाश्ांका! प्रक्ञाएा070 ), बेलनीय हार्मोनिक ( ०ग़तवा।स्त 
|ध:770770 ) प्ादि होते हैं, हार्मोचिक विश्लेषण की संज्ञा दी जाती 
है। यदि हम फुरिये श्रेणी के प्रसार तक सीमित रहें तो इस 
शेणी के. उस पद को, जिसका श्रावर्तकाल £ (5) के प्रावततेकाल 
के बराबर है, मुल ( पि70४&77०0(8। ) कहते हैं, धौर उन पदों को 
जितके भ्रावतंकोल इससे लघुतर होते हैं। प्रध्ंवादी ( 07070 ) 
कहते हैं | ' 

अनुप्रयोग -- फूरिये विश्लेषण के गरिगतीय भौतिकी, इंजीनिय- 
रिंग श्रादि में भ्रतमिनत पनुप्रयोग हैं। एन्हें व्यापक रूप से दो वर्गों 
में विभक्त किया जा सकता है --- एक वर्ग वस्तुत। उनका है जिनमें 
हलचल सचमुच भावर्ती है, जैसे ज्वारभाटीय तरंगें प्रौर धुसरा वर्ग 
ऋतु, सूर्यकलक झादि घटनाओ्रों का, जिनका मुल प्रावतेकाल सामान्य- 
तया स्पष्ठ नहीं होता भौर जिनके प्रसंवादियों के श्रावतकालख मुल के 
पररेष भाजक ( शांवृपण एथ४5 ) नहीं होते ! सच तो यह है कि 
किसी भी परिमित भनावर्ती (707-7०70व८) वक्त का विश्लेषण 
प्रसंवादी विधि से किया जा सकता है,  वश्षतते 5 दिश्ला में मापनी को 
इस प्रकार बदल दिया जाय कि वक्र की लंबाई रग मात्रक हो 
जाय । भ्रव हम फूरिये विश्लेषण में सामान्यता प्रयुक्त विधियों का 
संक्षेप में वर्णंत करते हैं : ] 
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हामोंनिक विशेषज्ञ ॒. 


संख्यात्मक विधियाँ -- इनका आरंभ | (5) 
श्प 


ः ४ के निरूण . . 
2 उग्र ज भी 8, भा 25 + 8५ श। 8 >% 


ने 0५ + 9, ००४ 5५ -« 9, ००99 5 + ... () 
ते होता है जिपकी वैधता, 5 5 ०भौरड ८ 2 + फ्े वीच, न . ... 
दक्षाओं में फूरियों ने १८२२ में स्थापित की थी: फलम एकमानी, « 
परिमित झौर संतत या परिमित संझ्यक प्रसातत्यवाला हो। युण॒क .. 
ये हैं: ह 


ह। थ्र्ग़ 
छ देश 5 ३ पं 
हु श्र घ, डर ला 


०, -+ रे 4 ए 005 5५ (5६ 
था ० 


रे कं ए आंग्र 5 १६ 
था 0 


जहाँ ८ , 2, 8, .,, । (१) को निम्त विकल्प रूप में भी लिखा 
जा सकता है: ४ 
नए आग (हक 9, ) + 0, भा (5 + 9, ) 
न 0५ आए 3 (£< + ९४ ) +-७ (3) 
जहाँ 0, ++ ९/(४, + ७१), $, # था? (0.8)... (४) 
किसी प्रावर्ती घटना के संबंध में प्राप्त अ्रभिलिख पर विचार करें। 
स्पष्ठ है कि समीकरण () से | (5) का निरूपण क्रिया जा सकता 
है धौर 2,, 7, निर्धारित किए जा सकते हैं। इस उह्दश्य की पूर्ति 
लिये पहले फल का श्रावर्तकाल ज्ञात करना प्रावश्यक है। इसे 27 
रेडियन मान कई भागों, मान लें ॥, में विभक्त करना होगा। उमी: 
करण (7) में प्रथम 7 मापी हुई कोटियों का प्रतिस्थापन कर ॥ 
प्रतिर्धारित गुणांकों में ॥ समीकरण प्राप्त हो जाएँगे। इनका रूप 
ए, मे 90 + ): 008 50 ने 2, 00888, के ७ नी के भा 
के, भी 8, भा। 05 न .+ 5 ०, &, ... (7-१) है 
धौर 9, वक्त की !: वीं कोटि है । इनसे ये संबंध मिलते हैं 


...(2) 


8, ४5 


२... ५००. ५-२ /क वननन»मक चार नि 


9५ घ्द 


रा ( १५ न ह ६ न हे] नै * / ब््यु ) कि 


9, हा (५५७ ५08 £ 5,49५] 0०08 है न: ह 
6 
५७ रन * ९08 हर न ) धु 
नैः 


नाल 5 +++ +--+5२नालब>७ ०क «.........../ 
हे कक 
छा 
है. 


8. 


के 2 (9७ भंग है २५ बी 9, था। फ 


एघ जा (5....), है। 


इन गुणांकों का उपयोग कर बक्रालेखन किया जा सकता है भोर हो 
सकता है, यह वक्र प्रयोगदत्त समीकरण से मेल न खाता हो ।' लेकिन 
कुछ स्थितियों में फलव काफो सन्निकटत: थोड़े से ही पदों द्वारा निझ- 
पित्त हो जायगा। यदि तरंगों में नुक्रीले विद्ु हों तो प्रच्छा सस्निकटत 
प्राप्त करने के लिये बहुत से पद लेना प्रावश्यक होगा । 

योजनाबदूध विधियाँ --- समीकरणों (5) को हल करने की 
साधवचिधियाँ योजनाबद्ध होती हैं। इनमें से एक रंगविध्ि है. 
जिसमें 6 बिंदुशों की योजना है । इसका हम भव विवरण देते हैं। 


हार्मोविक विश्तेषण 


केवल विपम प्रस्ृवादियों पर विचार करें धोर उस दिदु को मूलविद्ु 
चुने जहाँ वक्त 5-प्रक्ष का प्रतिच्छेदद करता है। छह तमीकरण 
सरल करने पर ये होंगे : 
30, 5 (९,- १५) आ॥ 800 + (ए, -१,) ४॥7 60", 
80,5७८ “ (9, - ५५) #॥ 90? 


30, | ५०-8५) जग 307 > (5 को) थे की 

88। न (ए+ 9७) ा। 300 + (ए,+9५) आए 60? 4+- 
9५ 570 907 

383 ८ (ए,- ३३ + ९७) आए 900 

88६ से (9३ के 9७) थी। 800 -(9,+ ९५ ) भी) 60? + 


ए३ था। 900 
देखने में श्राता है हि 9३ को छोड़ सभी गु्यांक योग छप में या अंतर 
रूप में विद्यमान हैं। शेष क्रिया को इग् प्रक्नार सारणोवद्घ किया 
जा रुकता है : 
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इस योजना में ५, बढ़ा दिया गया है पश्रौर वक्त £- प्रक्ष का 5८० 
पर प्रतिष्छेदन चहीं करता । उिचु यदि 5८० होने पर | (5) 5०, 
तो पूरंगामी समीकरण से 9, लुपर हो जाता है । 

इस दिखा में ऐसे ही प्रथातों के फनस्वर्य फिशर हिनेन द्वारा 
चुनी हुई कोटियोंबाली जैसों विधियों का विकराप्त हुम्ना । हिनेन विधि 
में रंगे विधि की अपेक्षा परिकलन कमर हो जाता है कितु प्रत्येक 
गुणांकयुग्म के लिये समरदृरस्थ कोटि सधुच्चय को मापना होता है। 
परिकलन की भ्रन्प विधियाँ भी हैं -- उदाहरशतपा स्टीनमेज. एस० 
पो० टामसत, झादि। ऐसे लेखापव भी बताएं गए हैं जितमें बिना 
परिकलन किए ही ज्या श्लौर कोज्या ग्रुएुतखंड का हिसाब लग जाता 
है। इम तरह की लेखाथिब्रोय विधियों के संदंध में सी० एप्० 
श्लिक्टर, पेरी, हेरिसन और एशवर्थ के नाम उल्लेखनीय हैं । 

यांत्रिक विधि -- उपयुक्त विधियों में श्रम काफी होता है, इस- 
लिये श्रमतिवारक यांत्रिक विधियाँ भी निकाल लो गईं है| मान लें, 
पारेखन १ के वक्त ए८ (>) का विश्लेषण करना है, तो ग्रुणक 8 
क समानुपाती राशि प्राप्त करने के लिये हमें कोडियों को कम 5 से 

१३६३-४३ . 


३१७ 


हार्मोनियम 


गुणा करने पर ग्राप्त वक्र के नीचेव्राले क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा । 
इसी प्रकार प्रत्य गरुणांक्र भी ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी कारण 
मथीतों में यह व्यवस्था रहती है कि उनमें 87 (४) से युशाकर 
तमाकलन हो जाता है । ऐसी प्रयम मशीन का सुक'व लाडे केल्विन ने 
किया था। तब से बहुत प्रगति हो चुकी है और मैसेड्रमेट्स इंटटी- 
टूयुद गाँव टेहनोलोजी ने एक ऐसे समाकलनलेखा ( गंधाध्ट्राबणं ) 
का आविष्कार किया है जो किन्‍्हीं भी दो वक़ों के गृशनफल का 
समाकृल्नन दे देता है। इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय यंत्रनिर्माता 
सेलन बड, वुडबरी, सोमरफेल्ड हैं । 

समच विश्लेषण -- उपयुक्त विधियों में प्रयोगदत्त न्यास को 
प्राधार माना गया है। समक्ष विश्लेषण ( तं76० शा४एआ5 ) विधि 
में, जिसे प्यूपीन ने सन्‌ १८६४ में सुकाया था विश्लेषण विचाराधीन 
घटना को समुवित ग्रोर उउद्ुक्त क्रिया द्वाग सीधे होता जाता है। 
निम्मंदेह ऐसी व्यदस्या सदा संमव नहीं होती । एके पधादर्श परिस्थिति, 
जहाँ ऐसा संमव है, विद्युदृत्वाराप्रों प्रवत्रा बोल्दता में उपस्थित होती 
है; यहाँ भी जब प्रधिक अस्तदादी विश्लेषण धपेक्षित हो, हेनरिकी 
कोरेडी जैसा यांत्रिक विश्वेषण उउयोगी रहता है । [चं० मो०] 


हार्मोनियम हार्मोतियम पृद् ऐसा वाद्ययंत्र है जिसमें तीलियों के 
कंपन से स्वर पैदा होता है। सर्वप्रयम्र इसका आविष्कार कोपन- 
हैगन निवासी प्रोफेषर क्रिशिवियन ग्ोंठलिएब भटर्जेस्टाइन से 
१७७६ ई० में क्रिया । १८१८ ई० में एऐंटन हैकेल नामक व्यक्ति ने 
वियेवा में, फिशरमोनिक्ना लामक हार्मोतियम बताया जो जमँनी 
में प्राज तक प्रचलित है । सत्र (८०४० में. डिवेव नामक व्यक्ति ने 
एक दूसरे प्रहार का हार्मोतियम बवाया जिसने घीरे घीरे आधुनिक 
हार्मोनियम का रूप ले लिया । 

प्रन्य वाचपंत्रों की तरह, इप वादययंत्र में ट्यूनिग (स्वर मिलाने ) 
की प्रावश्यक्रत्ता नहीं होती । एक बार का ट्यून किया हुम्ना बाजा 
कई वर्षों तक ठीक स्व॒रों को देता रहता है। झ्राजजल कई प्रकार 
के हार्मोनिपम प्रचलित हैं, जेप्ते -- सादां हार्मोनियम, कप्लर हार्मो- 
नियम, स्क्रेलचेंज हार्मोतियम, पॉववाला हार्मोतियम तथा हाथ< 
पाँववाला हार्मोनियम । 

सादा हार्मोनियम एक लकड़ी के संदृक णैप्ता होता है। उसमें 
पीछे की भ्ोर एक धौंकनी होती है और भागे की पश्रोर चार या 
पौँच गोल लट्टू लगे रहते हैं जिन्हें स्टॉप कहते हैं । हार्मोनियम बजाते 
समय स्टापों को वाहर खीच लेते हैं। उसके ऊपरी हिस्से पर सफेद 
भौर काली 'की' था चावियाँ होती हैं। इन्हीं को दबाने से स्वर 
निकलते हैं। चावियों के नीचे पीतल की स्थ्रिग होती हैं जो घाबियों 
को स्थिर रखती हूँ। इन्हें सुदरियाँ कहते हैं। जब चाबियों को 
दवाकर छोड़ देते हैं तव इन कमानियों के दचाव से वे ऊपर श्रपती 
पूत्रं स्थितियों में भ्रा जाती हैं। 

जिम्त तस्ती पर चावियाँ होती हैं, उसे कंधी कहते हैं । कंघी 
के ऊपर वहुत से सूराख बने होते हैं जितमें चाबियाँ फिठ की जाती 
हैं। कंपी के दुधरी शोर सुराखों के ऊपर तीलियाँ ( रीडें ) कसी 


हार्मोनियनम 


रहती हैं। धोंकनी चलाने से वायु पैदा होती है जो तीलियों को 
स्पष्ट करती हुई बाहर निकलने का प्रयेत्त करती है। जब हम चांदी 
दवाते हैं तब उसका पिछला भाग सूराख से उठ जाता है और धौंकनी 
से भ्राई हुई हवा तीली को चछूती हुईं सूरास्र से चाहर निकलती है 
भोर तीली कंपन करने लगती है जिससे स्वर पैदा होता है । 


कप्लर हार्मोनियम की बनावठ सादे हा्मोनियम की तरह होती 
है। इत्त दोनों में क्रेवल यह श्ंतर है कि कप्लर हार्मोतियम में 
तारों की बनी हुई एक भौर कंघी होती है जो चाबियों श्रौर पहली 
कंधी के बीच होती है । इस श्तिरिक्त कंघी के तार चारबियों के साथ 
लगे रहते हैं। जब हम किसी चाबी को दबाते हैं तव उप्त चाबी- 
वाले सप्तक की चाबी भी स्वयं दव जाती है जिससे दो स्वर एक 
साथ उत्पन्न होते हैं झ्ौर ध्वनि की तीज्नता दोगुनी हो जाती है । 


हाथ-पाँववाले हार्मोत्रियम की बनावठ भो सादे हार्मोनियम की 
तरह होती है। केवल उसमें पाँव से चलनेवालो घौंकनी श्रलग से 
फिट कर दी जाती है। पैर पे चलनेवाली धौंकती बाजे से प्रतग 
भी को जा सकती है। परंतु पाँववाले हार्मोत्रियम में धोंकती अ्रलग 
चद्ठीं की जा सकती। पाविवाले हार्मोन्रियम को लपेटकर बस में 
बंद कर सकते हैं। 


स्केलचेंज हार्मोतियम में घाबियाँ कंघी पर फ्रिठ नहीं की 
जाती ) वे एक दूसरी तरु्ती के साथ लगी रहती हैं भोर उस तख्वी 
का संबंध एक बड़े फीते से होता है । उस फीते को इधर उधर घुमाने 
से चारबियाँ भी प्रपने स्थान से हृठकर दूसरे स्थान पर फिट हो जाती 
हैं। इस तरह का बाजा उन लोंगों के लिये लाभदायक होता है 
जिन्हें केवल एक स्वर से ही गाने का भ्रभ्यास होता है । 


भ्रधिकांश बाजे तीन सप्तकवाले होते हैं भौर उनमें ३७ स्वर 
होते हैं ।॥ किसी किसी थाजे में ३९ या ४८ स्वर भी होते हैं । 


संगीत में तीन प्रकार के स्वर माने गए हैं। शुद्ध, कोमल तथा 
तीज | हार्मोनियम में सफेद चावियाँ शुद्ध सत्र देती हैं श्रौर काली 
चाबियों से कोमल तथा तीत्र स्वर निकलते हैं। १, ३, ५, ६, ८, १० 
श्र १२ नंबरवाली चा्वियाँ शुद्ध स्वर देती हैं भौर ३, ४, ६, १६ 
तंवर की चाबियाँ फोमल स्वर॒उत्पन्न करती हैं। तीत्र स्वर ७ नंबर 
की घाबी से उत्पन्न होता है । ह 

१ पे १२ तक के स्वरों को मंद्र. सप्तक, १३ से २४ तक के स्वरों 
को मष्य सप्तक और २५ से श्रागे कै-झेवरों को तार सप्तक कहते हैं । 
प्रत्येक सप्तक में सात शुद्ध, चार कोमल और ६ तीक्न स्वर होते हैं । 
इस तरह प्रत्येक सप्तक में कुल १२ स्वर होते हूँ ॥ ह 

कई हार्मोनियमों में तीलियों के दो या तोच सेट लगाए जाते हैं । 
ऐसे वाजों की पश्रावाज तीलियों के एक सेटवाले वाजे से ऊँची होती 
है। दीन वीलियोंवाले सेठ प्रधिकतर पाँववाले हार्मोतियम में लगाए 
जाते हैं ॥ ४ 
कई थाजों में दो या दो से श्रधिक धौंकतियाँ होती हैं । ईगलिश 
हम नियम की धौंकनी में कई परतें होती हैं ।.इससे वायु पैदा करने 
को शक्ति बढ़ जाती है | [ कै० एन० दु० ] 


३१८ 


हावड फ्लोरी, रू 


हावी, विलियम (सत्र १५७८-१६४७) प्रंग्रेज चिकित्सक तथा 
रक्तपरिसंचरण के खोजकर्ता, का जन्म फोक्टन (ए6/काले ... 
में हुआ था भ्रौर इन्होंने कीटरवरी में. तथा काइप्रस कालेज, कम्रिज में 
शिक्षा पाई थी। चिकित्साशास्र का प्रध्ययन इन्होंने वैहपा में 
फैब्रिशियस, हायरीनिमस तथा कैसीरियस के प्रधीन फिया | पु 
१६०२ में प्रापने केब्रिज और पैडुमआा, दोनों विद्यालयों से एम० ही« 
की उपाधि प्राप्त की तथा रॉयल कालेज आ्रॉव फिजोशियंस हे पत 
4६०७ में सदस्य भ्रीर सत्र १६१३, १६२५ घर १६२६ में निरीक्षक 
(०८४७०) मनोनीत हुए । सत्र १६०६ में इनकी नियुक्ति सेंट वाधौं- 
लोमि३ भ्रस्पताल में चिक्रित्सक के पद पर हुई तथा सब्र १६१६ में 
भाप कालेज के शरीरशास के प्राध्यापक्र पद पर जीवनपर्यत के 
लिये नियुक्त किए गए। शाप ब्रिदेव क्षे राजा जेम्स प्रथम तथा चाप 
प्रथम, के चिकित्सक भो नियुक्त हुए तथा प्हयुद्ध में प्रॉक््रफोर्ड ऐ 
पेरे कै समय मर्टंन कालेज के छात्राभिरक्षक (वार्डेब) रहे। शत 
सब १६५४ में बवृद्धावरथा के कारण इन्होंने रॉयल कालेज प्राँव 
फिजीशियंस के सभापति पद से त्यागप्न दे दिया भोर सत्र १६१६ 
मैं प्राध्यापक पद से । 


हावीं से पूर्व रक्तपरिसंचरण फ्रे संबंध में मुत्यतः गैतेन हारा 
प्रचारित विचार मान्य थे। हार्वी ने ही इन विचारों फी भूत दर्शायी । 
इन्होंने स्थापित किया कि हृदय एक पेशी है, भ्रलिद (४प70/०8) 
निलयों (४०॥४:०|८४) के पुर्वे संकुचित होते हैं, धमनियों में नाड़ी 
की तरंग उनके विस्तार के कारण उत्पस्न होती है | वरतुतः हृदय एक . 
पंप है श्रौर उत्तका कार्य घमतियों में रक्त फो ढक्रैलता है। यह एर्णे- 
तया नया विचार था। इन्होंने प्लिद्ध किया कि रक्तपरिसंचरण का 
एक चक्र होता है। परल शोर स्पष्ट प्रयोगों से दिखाया कि घिरा 
के वाल्व का कार्ये रक्त के वापस जाने फो रोकना है, संपूर्ण रक्त 
फेफड़ों में जाकर हुदय के बाएं भाग में श्राता है प्रोर वहाँ ऐे पूरा 
धंचरणचकर पुराकर, शिराशों द्वारा हृदय के दाहिने भाग में प्राता 
है| तक द्वारा वे इस तथ्य पर पहुंचे कि सूक्मतम प्रमनियों को .. 
सूक्ष्मतम पिराध्रों परे जोड़नेवाली केशिकाएँ होती हैं, वितु पृहगदर्शी 
का प्रयोग न करने के कारण वे इसे प्रत्यक्ष न देश सके [ 


-जननसंबंधी प्रापकी खोजें भी कम महत्व की न थीं। पाने 
सवंप्रथप्त यह अतिपादित किया कि प्रायः सब ग्राणी, मनुष्य एपावे . 
भी जिनके वच्चे जीवित उत्पन्न दवोते हैं, भरंढों से पैदा होते हैं | पोडे 
थोड़े समय के पंतर पर. मुर्गी के मंडे के विकास के तथा विकास 
हरिण के जननसंबंधी श्रपने प्रध्ययन श्रोर विरीक्षण का प्रापने 
चिह्तृत वरणुन किया है । 55 

झापने उपग्रुक्त विपयों पर लैटिन भाषा में कई पुस्तक प्रौर तैस 
लिखे, जिनसे श्रापकी खोजों का ज्ाव श्रौर श्रचार हुश्ला |... 
* [ भण० दे० प्र || 


हॉवड फ्लोरी, सर (प्रत्णझव गाल, शत सब (वध्व- 
१६६८ ) भंग्रेज चिकित्साविज्ञानी का जर्म दर्षिशी प्रॉसट्रेलिया अ 
ऐडलेड ( धपथेद्ांप८ ) नगर में हुआ था । पधापने ऐटलेड, प्रशिषरोर 
तथा केंत्रिज विश्वविधालयों में छिदा पाई । . 


छल 


सन्‌ १६२४ में झ्ाप रॉकफेलर संस्थान के सदस्य होकर संयुक्त 
राज्य अमरीका गए। सन्‌ १६३१ से १६३५ तक ये शेफील्ड तथा 
सत्र १६३४ से १६९६२ तक शॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में चिकित्सा- 
विज्ञान के प्रोफेप्तर रहे । सर एलेग्जेंडर फ़्लेमिग तथा श्रन्स्ठें बोरिस 
चेन ( ए।880 ) के साथ श्रापको भी सत्र १६४४ में पेनिसिलियम 
नोटेटम ( 9०7४ जापपराण ॥0कपि॥। ) नामक रोटी तथा पनीर में 
लगनेवाली फफूंद की खोज तथा पृथक्क्ररण के लिये शरीरक्रिया- 
विज्ञान तथा कायचिकित्सा संबंधी नोबेल पुरस्कार मिला था। श्राप 
चिकषित्साविज्ञान के प्रतिष्ठित भ्रनुतंधानी, वैज्ञानिक तथा शिक्षक 
थे। आपने श्लेष्मल भिल्‍ली की सूजन तथा उसके द्वारा: श्लेष्म खाव 
के उत्पादन, घमनी काठिन्य तथा श्ॉम्बोसिस (7॥70770 ४५) का 
विशेष प्रष्ययन किया था । 


सन १६४१ में रॉयल सोसायटी के सदस्य तथा सनु १६९४४ में 
नाइठ की उपाधि पाने के झतिरिक्त प्रापको प्रनेक वैज्ञानिक संस्थाश्रों 
से पदक तथा श्रन्य संमान भी मिले थे | [ भ० दा० व० ] 


हाल हालकृत गाहा सत्तसई ( गाथा सप्ततती ) भारतीय साहित्य 
की एक सुतविख्यात काव्यरचना है। इसमें ७०० प्राकृत गाधाप्ों का 
संग्रह है। कर्ता का नाम हाल के श्रतिरिक्त सालाहणा तथा सातवाहन 
भी पाया जाता जाता है। संस्कृत के महाकवि बाण ने हष॑चरित्‌ की 
उत्थानिका में इस कृति का कोष या सुभाषित कोष भौर उसके कर्ता 
छा सातवाहुन के नाम से उल्लेख किया है। इससे श्रनुमान होता 
है कि मुलत: यह कृति चुने हुए प्राकृत पद्यों का एक संग्रह था। धीरे 
घीरे उसमें सात सौ गाधाश्रों का समावेश हो गया श्रौर वहसतसई के 
नाम से प्रख्यात हुईैं। तथापि उसके कर्ता का नाम वही बना रहा। 
झ्रादि की तीसरी गाथा में ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि इस रचना 
में हाल ने एक कोटि गाथाओं में से ७०० भ्रल्ंकारपुर्ण गाथाप्रों को 
घुनकर निवद्ध किया। सतसई की रचना का फाल श्रनिश्चित है । 
हाँ, बाण के उल्लेख से इतना निश्चयपुवंक कहा जा सकता है कि 
गरायाकोष के झप में उसका संकलन ईसा की सातवीं शत्ती से पूर्व 
हो चुका था | सातवाहन का एक नामांतर शालिवाहन भी है जो 
ई० सन्‌ छ८ में प्रारंभ होतेवाले एक संवत्‌ के साथ जुड़ा हुआ पाया 
जाता है। वायु, विष्णु, भागवत श्रादि पुराणों में आ्रांप्रभृत्य नामक 
राजाप्रों. की वंशावली पाई जाती है जिसमें सर्वप्रथम नरेश का 
नाम सातवाहन तथा १७वें राजा का नाम हाल मिलता है। इस 
राजवंश का प्रभाव पश्चिम भारत में ईसा को प्रथम तीन-चार 
शरत्तियों तक ग्रुप्तराजवंश से पूर्व था। उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
( प्राधुनिक पैठन ) थी। सातवाहन (हाल ) कुतूहल कविकृत 
प्राकृत काव्य लीलावई के तायक हैं। जैव कवि उद्योतनसूरि ने भ्रपनी 
कछुबलयमाला कथा (शक ७०० ) में सालाहण कवि की प्रशंसा 
पालित्तय (पादलिप्त) भौर छुप्परणय नामक कवियों के साथ साथ 
की है भौर यहू भी कहा है कि तरंगवती कथा के कर्ता पालित्त 
(पादलिप्त) से हाल ध्पनी काव्यग्रोष्ठियों में शोभायमान होते थे । 
हससे ७०० शक से पुर्वे हाल की ख्याति का पता चलता है । 


हालकृत सत्तसई की भ्रनेक ठीकाप्नों में से पीतांबर शोर 
भुववपाथक्त दो टीक्ाएँ विशेष प्रसिद्ध हैँ । इनमें तीन सो से ऊपर 


१३६ 


ह्षाली, रवाजः प्रत्वाफ हुंसेव 


गाथाओओं में कर्तान्नों का भी उल्लेख पाया जाता है जिनमें पालित्तक, 
प्रवरसेन, सर्वंसेन, पोद्टिस, कुमारिल भ्रादि कवियों के धाम पाए 
जाते हैं। 


सत्तसई के सुभाषित पपने लालित्य तथा मधुर कल्पना के लिये 
समत्त प्राचीन साहित्य में भ्रनुपम मावे गए हैं। उनमें पुरुष भीर 
नारियों की श्ंगारलीलाओों तथा जलाशय श्रादि पर नर नारियों के 
व्यवहारों श्रौर सामान्यत+ लोकजीवन के सभी पक्षों की श्रतिसुदर 
भलके दिखाई देती हैं। हाल की इस रचना का भारतीय साहित्य 
पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। भलंकारणाल्रों में तो उसके श्रवतरण 
इष्टांत उप से मिलते ही हैं। संस्कृत में ध्राई सप्तशती त्तथा हिंदी में 
तुलसी सतसई, बिहारी सतसई श्रादि रचनाएँ उसी के झादशे 
पर हुईं हैं ( देखिए गाथा स० श०, डा० बेवर द्वारा संपादित, जमंनी 
१८७० एवं १८८५१; नि०प्ता० प्रेस, बंबई, १९११ )। 


हाली, ख्वाजः अ्रल्ताफ हुसेन इनके पूर्वज दिल्‍ली क्षे गुलाम 
वंश के समय में हिंदुस्तान श्राए भौर पानीपत में जागीर पाकर वहीं 
बस गए | ये भ्रतसारी कहलाते थे। हाली का जन्म सन्त १८३७ ई० 
में यहीं हुमा और झारंभ में उदू, फारसी तथा शभ्ररबी की शिक्षा 
इझहें यहीं मिली । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये यह सत्र १८५४ ई० 
में दिल्‍ली श्राए भ्रौर दो वर्ष बाद संबंधियों के कहने से पानीपत लीठ 
गए । कविता की भोर इनकी रुचि पहले “ही से थी पर जब जहाँ- 
गीराबाद के नवाब मुस्तफा खाँ 'शेफ्ता' का सत्मंग इन्हें मिला तब 
कविता का प्रेम उढ़ हो गया । शेपता की मृत्यु पर यह लाहौर गए 
धौर सरकारी बुकडिपो में अंग्रेजी से उद्ु में भ्नुवादित पुस्तकों के 
संशोधन निरीक्षण का कार्य करने लगे। इनके साहित्यिक जीवन 
का यह काल महत्वपूर्ण है वर्योंकि इन्होंने यहाँ बहुत सी प्रंग्रेजी 
पुत्तकेपढ़ीं तथा प्रंग्रेजी साहित्य के विचारों को सूक्ष्म दृष्टि से 
देखा धोर समफरा। इनको लेकर इन्होंने समग्र उद साहित्य तथा 
काव्य का संशोधन परिवतंतव करने का झ्रांदोलन चलाया। लाहौर 
में चार वर्ष रहुकर यह दिल्ली चले झ्राए शोर एक स्कूल में श्रष्पापक 
हो गए । यहीं यह सर सैयद अश्रहुमद खाँ से मिले शोर उनक्षि भ्रादेश 
पर “मदहोजज़रे इस्लाम' नामक लंबी कविता लिखी, जिसे 'मुसहसे 
हाली? भी कहते हैं। सत््‌॒ १८८७ ई० में हैदराबाद सरकार से 
इन्हें एक सौ रपए की मासिक वृद्धि मिलने लगी भौर यह नौकरी 
छोड़कर साहित्यसेवा में लग गएं। सन्‌ ६६०४ ई० में इन्हें शम्बुल्‌ 
उलमा की पदवी साहित्यिक तथा शिक्षण सेवा - के उपलक्ष में मिल्ली 
सन्‌ १६१४ ई० में इनकी मृत्यू हो गईं | 


उद्ू भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में हाली का व्यक्तित्व अनुपम 
है । गजल, मर्तिए भ्रादि कहने के सिवा यह स्ाहित्यम्मेज्ञ, गद्यलेखक, 
समालोचक झादि सब कुछ थे और प्रत्येक्ष क्षेत्र में इन्होंने कोई न कोई 
तया साय निकाला, जो इतकी निजी विशेषता है। जिन कवियों 
से उद्द काव्य के प्रवाह को सरलता तथा सत्यता की प्ोर मोड़ा था 
उनमें हाली उत्कृष्ठ कोठि के थे। उद' गद्यलेखन में भी इन्होंने 
ऐसी शेली चलाई जो साहित्यिकता के साथ जातीय वुद्धि के परि- 


- प्करण तेथा समाजसुघार में भी प्रत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुईं। उ् 


में बंशानिक आालोचता की वींव इनकी रचना 'मुकहमः गशेरो शाप्रवरी' 


आप 
कह 


हवाई 


के साथ ही पड़ी श्रौर साहित्य तथा जीवन का वया संबंध है इसे 
इसी बड़े साहित्यिक ने बतलाया । इन्होंने गालिब तथा सादी दी 
सवानिह उमरिया लिखकर उउद्ू में साहित्यिक जीवनचरित्र लिखने 
का ढंग चलाया । [ २० जु० ] 


हावाई ( ०७४4 ) यह प्रशांत महासागरस्थित एक सागरीय राज्य 
( 0०४४॥0० 8(४(६ ) है। २१ अगस्त, १६४६ ई० को घ॒ंधुक्त राज्य, 
श्रम रीका के ५० वें राज्य के रूप में संमिलित हुआ । यह वाब- 
फ्रातिसकों से ३,३४४ किमी दक्षियग पश्चिम की ओर स्थित 
है । मुख्य द्वीपसमुह में हावाई, मॉई ( वा ), श्रोई ( 0४प्र ) 
मोलोफई (४00:8 ), लगाई ( [,80४४ ), निहाउ ( ठप ) 
तथा मा ( हि400]9 9० ) सिफटवर्ती छोटे द्वीप के साथ 
संम्रिलित हैं। संपूरं द्वीपसमृह १६" ५५ वे २५९ २५ उ० तथा १५४९ 
४५ से १७५ २५! १० दे० तक लगभग २६,४० ज़्मी में फैना 
हुआ है। इसका पूरा क्षेत्रफल १६,५७६ वग किमी और जनपंर्पा 
१३२,७२२ ( १६६० ई० ) है। जन संख्या का घनत्व ६० मनुष्य 
प्रति वर्ग॑ विमी है। १६४० ई० से जन ख्या में २६.६% वृद्धि हुई । 
यहाँ की राजधानी होनोलुलु की जनसंख्या १६६० ई० पें २,६९४, १६४ 
थी। हीलो की जनपंख्या २५,६६६ (१६६० ई०) है। हावाई द्वीपों 
का मुख्य समूह ज्वालामुखी के उद्गार से बच्चा है प्रौर भ्रधिकांशतः 
पहाड़ी है। समुद्रतल से केचाई हावाई दीप की माउना की चोटी 
पर १३,७८४ फुद है। श्रांतरिक भाग प्रषिकांश जंगली है प्रौर 
सु दर घादियों तथा छोटी छोटी नदियों प्ले परिपृर्ण है। यहाँ पर 
कोई बड़ी नदी भ्रथवा फील नहीं है । कुप्राई ( ए४08/ ) में प्रध्िदध 
वेमी ( एए४॥९8 ) कैनियन है। हवाई में ज्वालामुखी तथा लावा 
उगलनेवाला पहाड़ है जो दर्शकों के लिये बड़ा चित्ताकंक है । 


हावाई की जलवायु भ्राद्रें श्रौर सम है। व्यापारिक वाधुप्रों के 
मगग में स्थित होने के कारण ये छीपसमूह श्रक्षांशों की ऊँचाई से 
भी भ्रधिक ठंढे और शीतोष्ण हैं। उत्तरी पूर्वी भाग में दक्षिणी पूर्वी 
भाग की श्रपेक्षा श्रष्रिक वर्षा होती है। समुद्री धाराएँ ठढक को 


: अ्भावित करती हैं। श्रौध्त देनिक तापांवर होनोलुबू में १०"क० है 


प्ोर अधिकतम तथा न्यूनतम ताप क्रमशः ८८" फ० व ५६" फ० हैं। 


शीतोष्ण प्रदेशीय वनस्पति बहुतायत से पाई जाती है। यहाँ 
विविध प्रकार के पशु पक्षी प्रौर तटीय प्रदेशों में मछलियाँ अ्रधिक 
मात्रा में पाई जाती हैं। । 

चीनी उद्योग में बहुत लोग लगे हैं, प्रन् वास (7282[[०) उद्योग, 
फलों तथा रसों के व्यापार से १० करोड़ डालर की अ्राष्ति होती है । 
दुसरे उद्योगों में पशु तथा मुर्गीग्रालन भ्ौर कॉफी प्रादि का उत्पादन 
श्राता है । कृषि का धौद्योगीकरण हुप्रा है श्रौर कृषि उत्पादन श्रम- 
रीका के बाजारों में निर्यात किया जाने लगा है। १६५६ ई० में 
हावाई द्वीपसमूह में ६,२४२ कृषि फार्म थे" जो २४,६१,४५५ एकड़ 
भूमि में उत्पादन करते थे । | आर 

वायुयात्रा बहुत प्रधिक बढ़ गई है। जलयानों का गमनायमन 
हावाई प्रौर प्रशांत तागर के प्रमरीकी स्थल के बीच होता है। हवाई 
बहुत से जलमागों का- केंद्र है। १६६० ई० में ४७२८ किमी 
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लंबी पक्की सड़के थीं ॥ 


: हॉस्यरव तथी उसका साहिते 
दा पक जलय्रान यात्रा व्यवस्था द्वारा छत हीपों 
के विभिन्न भागों में यातायात का क्रम चलता है। यहाँ पर १३ - 
व्यापारिक वायुयान के प्रड्ढे हैं। हावाई के निवासी प्राय; ईसाई हैं। : 
६ और १६ वर्ष तक के बालकों के - लिये स्कूली शिक्षा प्रनिवाय है। ... 
१६०७ ई० में हावाई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस होपकी . 
श्रादि संस्क्ृति प्राधुनिक संस्कृति के प्रभाव से लगभग नष्ट हो छुकी 
है | यह द्वीप सर्वप्रथम पोलीनेशियन जातियों द्वारा बसा जिनसे 
उत्त्ति दक्षिणी पूर्दी एश्विया में मानी जाती है। करैप्टेन जेम्प कुक 
ने १७७८ ई० में हावाई द्वीपों का भ्रमण किया श्रौर हसझा नाम 
सैनविच ( 5070 ) द्वीप रखा । [ शां० ला० का० ] | 


हास्परस तथा उसका साहित्य ( पस्त, हिंदी) जंग जिहा.... 
के श्रास्वाद के छह रस प्रप्तिद्ध हैं उसी प्रकार हृदय के आस्वाद 
के नौ रत्त प्रसिद्ध हैं। जिद्ठा के श्रास्वाद को लौकिक प्रानंद 
की कोटि में रखा जाता है क्योंकि उमप्तका सीधा संबंध लौकिक 
उस्तुप्नों से है। हृदय के भास्वाद को अलौकिक प्रानंद की कोर्ट 
में माना जाता है क्योंकि उसका सीधा संवध वस्तुप्रों पे नहीं १ 
भावानुश्ृत्ियों से है। भावानुभ्रृति श्रोर भावानुभूति के प्रास्वाद 
में भ्रतर है| 
भारतीय काव्याचार्यों ने रसों की संख्या प्राय. नौ ही मानी है 
क्योंकि उतके मत से नो भाव ही ऐसे हैं जो मनुष्य की मृत प्रवृत्तियो 
से धनिष्ठतया संबंधित होकर स्थायित्व की पूरी क्षमता रखते हैं भौर 
वे ही विकसित होकर वस्तुतः रस संज्ञा की प्राप्ति के भ्रधिकारी वहे 
जा सकते हैं। यह मान्यता विवादास्पद भी रही है, १रंतु हास्य की रस- 
रूपता को सभी ने तिविवाद रूप से स्वीकार किया है। मनौविज्ञान 
के विशेषज्ञों ने भी हास को मूल प्रवृत्ति के रूप में समुचित स्थान 
दिया है श्रौर इसके विश्लेषण में पर्याप्त मनन चिंतन किया है। ध्स 
मनन चिंतन को पौर्वात्य काव्याचार्यों की श्रपेक्षा पाश्चात्य काध्यापायों . 
ने विस्तारपू्र॑क अभिव्यक्ति दी है, परंतु फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि उन्होंने इस तत्व का पुरी ध्यापकता के साथ अध्ययन कर 
लिया है और या हास्यरस या हास की कांव्यगत प्रभिव्यंजना की ही 
कोई ऐसी परिभाषा दे दी है जो सभी सभी प्रकार के उदाहरणों को 
अपने में समेठ सके । भारतीय प्राचार्यों ने एक प्रकार से सूत्रहूप 
में ही इसका प्रस्यापन किया है किंतु उनकी संक्षिप्त एक्तियों में 
पाश्चात्य समीक्षकों के प्रायः सभी निष्कर्षों श्रौर तत्वों का सरबता- 
पुर्वेक प्रंतर्भाव देखा जा सकता है । ह 
. हास्परस के लिये भरत मुति का नाट्यशाल् कहता है 
विप रीवालडइ का रैविकृत। चा रा मिघान वेसेव 
विक्षतै रघंविशेषहंपतीति रसः स्प्ृतों हास्य: ॥ 
भावप्रकाश में लिखा है -- 
प्रीतिविशेप! चित्तत्य विकासों हाव उच्चते। 
साहित्यदपंशकार का कथन है-- 
ह वर्णादि वैज्ृवताच्चेत्रों विकारो. हास्य: इष्पते ह 
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'विक्लत्ञाका रवाग्वेशचेप्टादे: कुहंकाद भवेत ॥! 


हास्यरप तथी उपका साहित्य 


दशछपककार की उक्ति है -- 
विक्षताकृतिवाग्वे रात्मनस्यपरस्प वा 
हासः स्थात्‌ परिपोषोष्य हास्य स्त्रिप्रकृति: स्घृत्त: ।॥| 


तात्पर्य यह है कि हास एक प्रीतिपरक भाव है और चित्तविकास 
का एक रूप है। उसका उद्रेक विकृत श्राकार, विक्ृत वेष, विकृत 
ग्राचार, विकृत प्रभिधात, विक्ृत अलंकार, विक्ृत अश्रथं विशेष, 
विकृत वाणी, विक्ृत चेष्टा भ्रादि द्वारा होता है -- इस जिक्ृतियों से 
युक्त हास्यपात्रता चाहे प्भिनेता की हो, चाहे वक्ता की हो, चाहे 
प्रन्य किसी की हो | विकृृति का तात्यय॑ है प्रत्याशित से विपरीत प्थवा 
विलक्षण कोई ऐसा वेचित््य, कोई ऐसा वेतुकापन, जो हमें प्रीत्तिकर 
जान पड़े, वलेशकर न जान पड़े । इन लक्षणों में पाश्चात्य समीक्षकों 
के प्रायः सभी लक्षण सम्राविष्ट हो जाते हैं, जहाँ तक उनका संबंध 
हास्य विषयों से है | ऐसा हास जब विकसित होकर हमें कविकौशल 
द्वारा सावारणीकृत रूप में, झथवा भ्राचार्य प० रामचंद्र शुक्ल की 
शब्दावली के भ्रनुसार, मुक्त दशा में प्राप्त होता है, वह हास्यरस 
कहलाता है । 


हास के भाव का उद्रेक देश-काल-पात्र-सापेक्ष रहता है। घर पर 
कोई खुली देह बैठा हो तो दर्शक को हँसी न श्राबेगी परंतु उत्सव में भी 
वह इसी तरह पह्टेच जाय तो उसका आचरण प्रत्याशित से विपरीत 
या विकृत माना जाने के कारण हँसी जगा देगा; उसका व्यवहार हास 
- की जननी हो जायगा । युवा व्यक्ति झऋंगार करे तो फवने की वात है 
कितु जर्जर बुड्ढे का शंगार ह'स का कारण होगा; कुर्सी से गिरवेवाले 
पहलवान पर हम निश्चित ही हँसने लगेंगे परंतु छत से गिरनेवाले बच्चे 
पर हमारी करुणापुर्ं सहानुभूति ही उमड़ेगी । यह पहले ही कहा गया 
है कि हाप का श्राधार प्रीति पर होता है न कि द्वेष पर, श्रतएव यदि 
किसी की प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव, भ्राचार श्रादि की विकृृति पर 
कठाक्ष भो करना हो तो वह कदक्ति के रूप में नहीं किंतु प्रियोक्ति के 
रूप में होगी, उसकी तह में जलन श्रथवा नीचा दिखाने की भावना 
न होकर विशुद्ध संशुद्धि की भावना होगी। संशुद्धि की भाववाबाली 
यह प्रियोक्ति भी उपदेश की छब्दावली में नहीं कितु रंजनता की 
शब्दावली में होगी । 


हास्य के भेदों पर भी झआझाचायों ने विचार किया है। उन्होंने 
हास्य के दो भेद किए हैं। एक है प्रात्मस्थ श्रौर दूसरा है परस्थ॥ 
हास्पपान्र की इष्ठि से आत्मस्थ हास्य है स्वतः उस पात्र का हँसना 
भोर परस्थ हास्प है दूसरों को हँधाना। सामाजिकों या सहृदय 
श्रोत्ाप्रों, झथवा वाद्यदर्शकों की उृष्ठि से आात्मस्थ हास्य है श्रन्‍्यों 
की हँसी के बिना स्वत: उनमें उंदुभुत हास्य झौर परस्थ हास्य है 
दूसरों को हँसता हुप्रा देखकर उनमें उत्पन्न हास्य । दृष्टिकोणों 
का यह भ्रंतर समझ लेने पर इन दोनों शब्दों के अर्थोंका विचार 
सरलवापुरवंकः समाप्त किया जा सकता है। फिर, श्राचायों 
ने हास्प्र के छह भेद किए हैं। स्मित, हसित, विहर्सित, उपहधत्तित, 
भवहसित भौर अ्रतिहर्सित; जिन्हें भावभेद नहीं कितु हसन- 
क्रिया फे ही भेद मानना पड़ेगा। संक्षेप में, भाँखों की मुस्क- 
राहुठ स्मित है । बत्तीसी दीख पड़ना हसित है; द्वी ही की 
सी ध्वनि मिकल पड़ना विहसित है। प्रंग हिल उठना 


श्र 


हास्यरस वैधा उसका साहित्य 


घवहसित है। पेट पकड़नेवाली हँसी श्रवहरसित हैं शौर पूरे ठहाकै- 
वाली भरूफमोरकारिणी प्सलीतोड़ हँसी अतिहर्सित है। साहित्य- 
दपंणकार ने स्मित धभौर हसप्तित को श्रेष्ठों के योग्य कहा है । विहुसित 
शोर उपदसित को मध्यम वर्गीय लोगों के योग्य श्रोर श्रपहसित 
तथा अतिहसित को नीच लोगों के योग्य कहा है। रंगमंच में दर्शकों 
के लिये भी हँसमे की एक मर्यादा होनी चाहिए, उस दृष्टि से उत्तम, 
मध्यम, श्रधम की यह बात भलत्रे ही मान ली जा सकती है। नहीं 
तो भर झोर देनेवाली हंसी केवल नीचों की वस्तु समझ लेने से 
उच्च वर्गीय लोग स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण तत्व से वंचित रह 
जायंगे । डा० रामकुमार वर्मा ने उत्तम, मध्यम, अधम के प्रभाव 
की इष्टि से हास्य के तीन भेद माने हैं और इन्हें प्रात्मस्थ, परस्थ 
से गुशित करके हसन क्रिया के बारह भेद लिखे हैं। स्मित, 
हमसित श्रादि हसनक्रियाभेदों को हास्य का अनुभाव ही कहा जा 
सकता है। इन श्रनुभावों का वर्खन मात्र कर देना प्लग बात 
है श्रौर श्रपत्ती रचना द्वारा सामाजिकों. में ये अ्रनुभाव उत्पन्त 
करा देना श्रलग वात है। हास्यरस की सफल रचना वह है 
जो हास्परस के श्रनुभाव अनायास उत्पन्न करा दे । विदेशी 
विद्वानों के विचार से हास्य के पाँच प्रमुख भेद हैं जिनके नाम 
हैं हमर ( शुद्ध हास्य ), विट ( वःस्वैदरध्य ), सैटायर ( व्यंग ), 
धाइरनती ( वक्रोक्ति) और फार्स ( प्रसहन ), ह्यूमर शोर फार्स 
हास्य के विषय से संबंधित हैं जबकि विट, सैटायर श्ौर श्राइरनी का 
संबंध उक्ति के कोशल से है जिनमें पिछले दो का उद्देश्य केवल संतुष्टि 
ही व होकर संधशुद्धि भी रहा करता है। पैरोडी ( रचना- 
परिहास श्रथवा विरचतानुकरण ) भी हास्प की एक विघा है 
जिसका उतक्तिकोशल से सबंध है किंतु जिम्तका प्रधान उद्देश्य है 
संतुष्टि | आइरनी,का श्रर्थ परिहास चित्य है। उपहास में, हमारे 
विचार से, आइरनी ( वक्तोक्ति ) का भी प्रतर्भाव मानत्त लिया 
जाना चाहिए अन्यथा वह हृए्श्य की कोठि से बाहर की वस्तु हो 
जाएगी । विट श्रथवा वाग्वैदघ्य को एक विशिष्ड प्रलंकार कहा जा 
सकता है । 

भारतीय साहित्यपंडितों ने जिस प्रकार श्रृंगार के साथ 
किया है उसका दशमाश भी हास्य के साथ नहीं किया, यद्यपि भरत 
मुनि ने इसकी उतर श्यृंगार से मानी है श्रर्थात्‌ इसे रतिया प्रीति 
का परिमाण माना है श्ौर इसे श्टंगार के बाद ही नवरसों में महत्व 
का दर्जा दिया है। आनंद के साथ इसका सीधा संबंध है और न 
केवल रंजनता की दृष्टि से कितु उपयोगिता की इष्टि से भी 
इसको घपनी विशिष्टता है। यह वन मन के तनाव दुर करता 
है, ल्वमाव की कर्कशता मिठाता है, भात्मनिरीक्षण और 
प्रात्मपरिष्कार के साथ ही मीठे ढंग पर समाजसुधार का मार्ग 
प्रशस्व करता है, व्यक्ति श्रौर समाज की घकान दूर कर उनमें 
ताजगी भरता हुआ जनस्वास्थ्य और लोकस्वास्थ्य का उपकारक 
वनता है। यह निश्चित है कि संस्कृत साहित्य तथा हिंदी 
साहित्य में इस हास्थरस के महत्व के प्रनुपात से इसके,उत्तम 
उदाहरणों की कमी ही है। फिरभी ऐतिहासिक सिंहावलोकच 
पेयह भी स्पष्ट हो जाता है छि साहित्य में हास्यरस का प्रवाह 


च्घाय 


ः वैदिक काल से लेकर श्राज तक निरंतर चला श्रा रहा है, यद्यपि 


इश्यरंप तथा उसकी साहिंत्य 


वतेमान काल के पूर्व उप्तमें विविधता इतनी नहीं जितनी झाज दिखाई 
पड़ रही है । 


हास्यरस की घारा के वेविध्य ( भ्रथवा भेदों ) को विषय भौर 
व्यंजना ( प्रर्थात्‌ श्र्थ श्रौर वाक ) की इष्टि से देखा जा सकता है। 
विषय को हम प्राकृति, प्रकृति, परिस्थिति, बेश, वाणी, व्यवहार श्रोर 
वस्तु में विभक्त कर सकते हैं। भ्राकृति का बेतुकापन है मोटापा, 
कुछपता, भद्दापन, पअंग्रभंग, वेजा चगाकत, तोंद, फूबड़, नारियों का 
प्रत्यंत कालापन, भादि। इनमें से श्रवेक विषयों पर हास्परस की 
रचनाएँ हो चुकी हूँ। ध्यान देने योग्य बात है कि एक समय का 
हास्थास्पद विषय सभी समयों का हास्थास्यद विषय हो जाए, ऐसा 
नहीं हुआ करता । धाज प्रंगमंग, निमुच्छता प्रादि हास्य के विषय 
नहीं माने जाते श्रवएव भव इनपर रचनाएँ करना ह।स्य की सुरुचि 
का परिचायक ने भाना जाएगा। प्रकृति या स्वभाव का वेतुक्रापन है 
उजहुपन, वेवकूफी, पाखंड, भेप, खुशामद, प्रमर्यादित फैशन- 
परस्ती, कंजुप्ती, दिखावा पडितंमस्यता, झतिहात्यपात्रता, श्रनधिकार- 
पूर्ण प्रहमन्‍्यता, भरादि | श्राकृति के बेतुकैपंन की श्रपेक्षा भ्रक्ृति के 
वेतुकेपन को भपना लक्ष्य ववाकर रचनाएं करता भ्रधिक म्रशर्त ह्दै। 
स्चताकारों मे फंजुसी श्रादि की वृत्तियों पर भच्छे व्यंग किए हैं, 
परंतु श्रमी दस दिशा में अनेक विषय भछते ही छूट गए हैं । परिस्थिति 
का वेतुकापन है गंगामदारी जोढ़ा ( उदाहरण “कौवा के गले 
सोहारी?, हुर के पहलु में लंगुर', 'पतलुन के नीचे घोती' पदहै सों 
घाचालता पद धोवी सों मौव', प्रादि ) समय की घुक ( भ्रवसर 
चुकी ग्वालिती, गाव सारी रात ) समाज की धसमंजसता में व्यक्ति 
की विवणशता प्रादि । इसका श्रत्यंत सुदर उदाहरण है रामचरित- 
मानस का केवट प्रसंग जिसमें राम का मर्म समझ जाने की डींग 
हॉँफनेवाले मुर्ख किंतु पंढितंमन्य कफेवट को राम कोई उत्तर नहीं 
दे पाते श्लौर एक प्रकार से घुपचाप आत्मसमपंण कर देते हैं। यह 
परिस्थिति का व्यंग था। वेश का वेतुकापन, हास्यपात्र नठों श्रौर 
विदुृषकों का प्रिय विषय ही रहा है धोर प्रहसनों, रामलीलाशों, 
रासबीलापों, 'गम्मत'; तमाशों भादि में आसानी से दिया जा सकता 
है। घर्मच्वजियों ( बगुलाभक्तों का ) वेश, श्रंघानुकरण करनेवाले 
फैशनपरस्तों का वेश, 'मर्दानी भ्रौरत' का वेश, ऐसे वेतुके वेश हैं. जो 
रचना के विषय द्वो सकते हैं। वेश के वेतुकेपन की रचना भी भ्राकृति 
के वेतुकैपन की रचना के समात आय: छिछले दर्जे की होगी। वाणी 
का वैतुकापत है. हकलावा, बाव बात पर जी है सो! के सब किया. 
कलाम लगाना, शब्दस्खलंत करना (जल भरो! की जगह धभल णरो 
कह देता) श्रमानवी बनियाँ (मिमियाना, रेकता, स्वरवेषम्य धधवा 
फड़े वास की सी भरावाज, बैठे गले की फ़ुसफुसाहट भ्रादि), शेखी के 
प्रताप, गपबाजी ( जो प्रभिव्यंजना की विधा के रूप की न हो ), 
पंडिताऊ भाषा, गवाह भाषा; अनेक भाषा के शब्दों की छिच़ी, 
झादि। व्यवहार का बवेतुकापन है धसमंजस' घटनाएँ, फूहड़ हरकत, 
प्रतिरंजना; चारितरिक विक्वति, सामाजिक उच्छु खलताएं, कुछ का कुछ 
समभ बैठना, कह बैठना या कर बैठता, कठपुतलीपन (यंत्रवत्‌ व्यवहार 
जिसमें विचार या विवेक का प्रभाव शुन्यव॒त्‌ रहेंता है) इत्यादि। 
हास्थरस की. अभिव्यंजना के लिये, चाहे वैंह परिहास की दृष्टि से 
(संतुष्ठि की दृष्ठि से ) ही चाद्दे उपहास की इष्टि से ( संशुद्धि की 


शेड९ 


हास्थरस तथा इंसका साहित 


इष्टि से ) व्यवहार का वेतुकापन ही प्रेघुर सामग्री प्रदान कर सकता 
है । वस्तु की दृष्टि से मनुष्य ही क्‍यों, देव दानव (विष्णु, शंकर, .. 
राम, कृष्ण, रावण, कुंभकर्ण भ्रादि ) पशु पक्षी ( कुत्ते, गये, केंट, 
उल्लु; कौवा भ्रादि ), खब्मल, मच्छर, झाड़ू , दोकनी, प्लेट, राशनिग .. 
भ्रादि प्रनेक विषयों पर सफलतापुर्वेक कलमें चलाई गई हैं। परंतु... 
इन वस्तुओं श्रोर विशेषतः इष्ठ देवों एवं प्रशासनिक व्यंगों कै साथ 
मजाक जहाँ तक प्रीतिभाव को लेकर होगा, वहीं तक हास्परस की ' 
कोदि का अ्रधिकारी कहा जाएगा। खीभभरी प्रत्प रचनाएँ रोड़, 
वीभर्स या पन्य रसों की कोटि में पहुँच जा सकती हैं। - 


अभिव्यंजना में प्रत्याशित का वैपरीत्य प्रवेक प्रकार से देखा . 
धोर दिखाया जा सकता है। इसे बेतुकापन, विक्षति, प्रसमंजसता ह 
प्रादि शब्दों से ठीक ठीक नहीं समझाया जा सकता । यह वह वाकू- 
कौशल है. जिसके लिये रचनाकार में भी पर्याप्त प्रतिभा भपेक्षित . 
होती है धौर उस रचना के द्वष्ठा, श्रोत्रा या पाठक में भी। जिस 
सामाजिक ([ द्रष्ठा, श्रोता था पाठक ) में हास्य की इच्छा और 
पाशा ने द्वोगी, स्वभाव में विनोदप्रियता भौर हास्पोन्मुद्बदा व 
होगी तथा बुद्धि के शब्दसंकेतों भौर वावयगत धंगों को समभने 
की क्षमता न होगी, समझता चाहिए कि उसके लिये हास्परस की 
रचनाएँ हैं ही नहों । इसो अकार जिस कलाकार ( कवि, लेखक या. 
प्रभिनेता ) में परिष्कारप्रियता। प्रत्यु पन्‍्तमतित्व, भ्रौर शब्द तौलने 
की कला नहीं है वह हास्यरस का सफल लेखक तहीं हो सकता। . 
सफल लेखक श्रप्रत्याशित शब्दाइंबर के सहारे, शब्द की प्रप्नत्या शित 
व्युत्पत्ति के सहारे ( णैसे--कों घटि ये वृषभावुजा बे के के बीर- 
बिहारी ); भप्रत्याशित विलक्षण उपमाष्नों भ्रादि श्रस॑कारों के _एहारे 
( जैसे--व सहेव ते सूधे बतलाएँ, गिरी थारी प्रइसी भन्‍्ताये, कबों 
छुठकन जइसी खठस्यायें, पटाका भ्रइसी दगि दगि जायें-"रमई कीकी, 
मन गाड़ी याद रहै प्रीति विलयर विच्ु लेह, जब लगि तिरखे होत 
नहिं सिंगल दोऊ नैत--सुकवि); विलक्षण तर्कोक्तियों के सहारे ( ते 
हाथी के पदचिह्यों के लिये लालबुमककड़ी तक पढे में चवशी ३ 
के हिरना कूंदा होय ); वाग्वेदरध्य ( चिटु ) की प्रतेक विधाओं हे 
सहारे यथा, (१) भर्थ के फेर बदल के सहारे ( जैसे--मिश्रुक रथ । 
कितको गिरिजा ! सुतो माँगत को बलि द्वारे गयो री! सागर शैत (2 
सुतान के बीच यों श्रापस में परिहास भयो री; (२) अछुतर, में : 
नहले की जगह दहला-लगामे की कला के सहारे (जैसे गति 
बाँदर बैठयों निकुंज में ताल समेत, तें श्राखिन पेडे; गति गा हा ह 
वो मैं. हु बछाति को वैलहि वेद पढ़ावत देखे 8 ५ गा 
सैदायर के सहारे (जैसे-रामचरितमानस के शिवा १३5 ह 
में विष्णु की उक्ति कि बर भ्रमुद्दारि बरात ने पा 
करइहहु पर पुर जाई )|+ कृष्णांयन में उद्धव की उर्क्ति हे रे 
जरेहे मधुपुरी, श्याम बजे बेवु ? भवानीम्वा: 0 ० 
गीतफरोश धादि ), कठाक्ष (आाइरनी ) है पा (जे रे 
फुलेल को श्राचमन मीठो कहंत सराहि, रे गंधी मतिभंध 5 

-- बिहारी; मुफ्त की वें का 
हम है क्साई की बय वलवार है “८ भड़वासपहा 
लोकोक्ति; मु से, नेता ऐसा चाहिएं ...' 
विरूपरचनानुक रण ( पैरोडी ) के सहारे ( जे, व बीती 7 
जैसा रूप सुभाग, चंदा सारा गह्ठि रहे देय रसीद उड़ाय--चबोंच, वर्ण. 


दम घस मेरे तंदन “7. 


हास्यरस तथा उप्का साहित्य 


विभावरी जाग री; छप्पर पर बैठे क्वार्व कार्वें करते हैं कितने काग 

- री-बेढव ); विरूप बचनानुकरण के सहारे ( जिसे भी घिरूपरचना 
तुकरण के समान पैरोडी थी एक विधा ही समा चाहिए -- जैसे 
पं० नेहरू की भाषण परिपादी की नकल, किसी भ्रहिदीमापी की 
: प्रांतीय भषवा जातीय विशेषताप्रों से युक्त भापा की चकल, किसी 
के तक्रियावलामों को नकल ); तथा एसी प्रकार की पनेकानेक 
झभिव्यंजना शैलियों से हास्यरस का उद्रेक कराया करते हैं । 


प्रभाव की रष्टि से, हमारी समझ में, हास्यरस या हो विशेषतः 
परिहात की कोटि का होता है या उपहास की कोटि का | इन दोनों 
शब्दों को हमने परंपरागत अर्थ में सीमावद्ध नहीं किया है। जो 
संतुष्टि प्रधान काव्य है उसे हम परिहास की फोडठि का सानते हूँ शोर 
जो संशुद्धि प्रघान है उसे उपहास की कोटि का। पनेक रचनाप्रों में 
दोनों का मिश्रण भी हुम्मा करता है। परिहास धभौर उपद्ाास दोनों 
के लिये सामाजिकों की सुरुचि का ध्यात रखता प्रावश्यक' है। 
मांसल शुृंगारपरक हास, श्राजकुल के शिष्ट समाज फो रचिकर 
नहीं हो सकता । देवता विषयक ध्यंग सहधर्मियों की ही हंसाने 
के लिये हुआ करता है । उपहास फे लिग्रे सुकचि का ध्यान प्रत्य॑त्त 
प्रावश्यक हैं। मजा इसमें हो है कि हास्यपान् [ चाहे वह व्यक्ति 
हो या समाज ) प्रपनी ब्रुटियाँ समझ ले परंतु संकेत देनेवाले का 
श्रनुगहीत भी हो जाय शोर उसे उपदेपष्टा फे रूप में न देखे। 
बिना व्यंग के हास को परिहास्त समक्षिए, चाहे वह वर्णावात्मक 
हो चाहे बातालाप की कोदि का, भौर झपते पर श्रथवा 
प्रन्य पर, विषेषत: श्रन्य पर, व्यंग करके जो प्रभाव दिखाया जाता 
हैं वहु उपहास है ही । विठ, ह्मयमर, परोडी भादि के सहारे उत्पन्न 
वह हाथ जो विशुद्ध संतुष्ठि की कोटि का है, परिहास ही कहा 
जायगा। भ्रनुभाव की दृष्ठि से द्वास्यरस फो पम्ृदुह्मास की कोटि 
का समझता चाहिएया प्रहहास की कोटि का। हसित, भ्रपहसित 
धादि अन्य फोटियों का इन्हीं दोनों में प्ंतर्माव मान लेना चाहिए। 
मृदुह्यास के दो भेद किए जा सकते है, एक है भ्रुप्त हास जिसका भानंद 
, मन ही मन लिया जाता है धोर दुसरा है स्फुट हास जिसका मुस्क्रराहुठ 
प्रादि के रूप में प्रन्य जन भी दर्शन कर सकते हैं। भट्टहास के भी 
दो भेद किए जा सकते हैं-- एक है मर्यादित हाथ जो हंसनेवाले की 
परिस्थिति से नियंत्रित रहता है और दूसरा है धर्र्यादित दास जिसमें 
परिस्थिति सापेक्षता का भान नहीं रहता । हास्य के भेदों का यह 
विवेचन संभवत: भ्रधिक वैधानिक होगा । 


ताठकों में प्रसहुून की विधा शोर विदुषक की उपस्थिति ने हास्य 
का सृजन किया है कितु वह बहुदुखी नहीं होने पाया । सुभाषित के 
, कई एलोक प्रवश्य श्रच्छे घन पड़े हैं जिनमें विषय भौर उक्ति दोनों 
हृष्टियों से हास्य फी प्रच्छी श्रवतारण की गई है । कुछ उदाहरण दे 
देना श्रप्रास॑ग्रिक न होगा । 
देवताओं के संबंध का मजाक देखिए | प्रश्त था कि एंकर जी 
ने जहर क्‍यों विया ? कबि का उत्तर है कि भपनी गृहस्थी की दशा 
से ऊदकर । | 
ध्त्तु वांछति वाहन गणपते राजु लुबातें: फणी 
तं व फाचपते: शिखी व गिरिजा सिहो3पिनाग।नन । 


हैइ३ 


हास्यर तथा उसका साहित्य 


गोरी जह्न सुतामसूथरति कलानार्थ कपालाननो 

निश्विण्णु: स पयो कुदुम्बकलहादीशो5पिहालाहुलमु ॥ 
शंकर जी का साँप गणेश जी के चूहे की तरफ भपठ रहा है कितु 
स्वतः उप्तपर कातिकैय जी का मोर दाँव लगाए हुए है। उघर 
मिरिजा का सिंह गणेश जी के गजमस्तक पर ललचाई निगाहें 
रख रहा है भौर स्वतः: गिरिजा जी भी गंगा से सौतियाडाहु 
रखती हुई भभक रही हैं। समर्थ होकर भी वेचारे शंकर जी इस 
बेढगी गृहस्थी से कैसे पार पाते, इसलिये ऊबकर जहर पी लिया । 


त्रिदेव खटिया पर नहीं सोते । जान पड़ता हैं खटमलों से वे भी 
भयभीत हो चुके हैं । 


विधिस्तु कमले शेते हरि। शेतरे महोदधी 
हरो हिमालये शेते मन्ये मत्कुण शंकया | 


दामाद धपती ससुराल को कितनी सार वस्तु माना करता है 
परंतु फिर भी किस प्रकड़बवाजी से प्पनी पूजा करवाते रहने की 
प्रपेक्षा रखा करता है यह निम्न श्लोकों में देखिए । दोनों ही श्लोक 
पर्याप्त काव्यगुणपुक्त हूँ। जितना विश्लेषण कीजिए उतना ही 
मजा भाता जायगा : 


प्रसारे खलु संसारे, सारं शवसुर मंदिर 
हरः हिमालये शेते, हरिः शेते पयोनिधी ।॥ 
५ है 


सदा वकः सदा ऋर:, सदा पृजामपेक्षतते 
फन्पा राशिस्थितो नित्यं, जामाता दशमों प्रह: । 


परान्त प्रिय हो कि प्राण, इसपर कवि का निष्कर्ष सुनिए -- 
पराल्त प्राप्य दुवुद्धो ! मा प्राणेपु दयां कु 
परालन॑ दुलेंभ लोके प्राणा: जन्मति जन्मनति ॥ 


राजा भोज ने घोषणा की थी कि जो नया श्लोक रचकर लाएगा 
उसे एक लाख मुद्राएँ पुरस्कार में मिलेंगी परंतु पुरस्कार किसी को 
मिलने ही नहीं पाता था क्योंकि उसके मेधावी दरवारी पंडित नया 
एलोक सुनते ही दुहरा देते श्रीर इस प्रकार उसे पुराना घोषित कर 
देते थे। शिवदंती के अनुसार कालिदास ने निम्व श्लोक सुनाकर 
घोली बंद कर दी थी । श्लोक में कवि ने दावा किया है कि राजा 
निन्‍नानवे करोड़ रत्व देकर पिता को ऋणापुक्त करें और इसपर 
पंडितों का साक्ष्य ले लें। यदि पंडित्तगण कहें कि यह दावा उन्हें 
विदित नहीं है तो फिर इस नए श्लोक की रचना के लिये एक लाख 
दिए ही जायें। इसमें कैसा छक्राया' का भाव बड़ी सुंदरता से 
सन्निहित है : 

स्वस्तिश्री भोजराज ! त्रिपुवनविजयी घाधिक स्ते पिताउभृत््‌ 

पित्रा ते में गृहीता नवनवत्ति युता रत्वनकोडिमंदीया । 

वान्त्वं में देहि शीघ्र सकल वुघजनैज्ञायते सत्यमेतत 

नो वा जानंति क्ेचिन्नवकृत मििचेदंह लक्ष ततों मे ॥। 

हिंदी के वीरगाथाकाल, भक्तिकाल भौर रीतिकाल प्राय: पद्मों 
के ही काल रहे हैं। इस लंबे काल में हास्य की रचनाएँ यदा कदा 
होती ही रही हैँ परंतु वे प्रायः फुटकर ढंग की ही रचनाएं रही हैं । 


दश्यिरंत तथे। उसको साहिंध्य 


वर्तेमान काल फ़ै पूर्व उसमें विविधता इतनी नहीं जितनी भ्ाज दिखाई 
पड़ रही है । 


हास्यरस की घारा के वैविध्य ( भ्रथवा भेदों ) को विषय भौर 
व्यंजता ( भर्थात्‌ श्र भ्रौर वाक्‌ ) की ६ष्टि से देखा जा सकता है | 
विषय को हम प्लाक्षति, प्रकृति, परिस्थिति, वेश, वाणी, व्यवहार श्ौर 
वस्तु में विभक्त कर सकते हैं। श्राकृति का वैतुआपन है भोदापा, 
कुछपता, भद्दापन, प्रंगर्भंग, बेजा नजाकृत, तोंद, कूबड़, नारियों का 
भ्रत्यंत कालापन, भ्रादि। इनमें से श्रनेक विषयों पर हास्यरस की 
रचनाएँ हो छुकी हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि एक समव का 
हात्यास्पद विषय सभी समयों का हास्थास्यद विषय हो जाए, ऐसा 
नहीं हुआ करता । प्राज अंग्मंग, निमुच्छिता प्रादि हास्प के विषय 
नहीं माने जते प्रतएवं श्रत्र हनपर रचताएं करना हु/हय की सुरुचि 
का परिचायक न भाना जाएगा। प्रकृति या स्वभाव का वेतुक्ापन है 
उजहुपन, बेवकूफी, पाखंड, भेंप, खुशामद, प्रमर्यादित फैशन- 
परस्ती, कंजुप्ती, दिखावा पडितंमन्यता, भतिहास्यपात्रता, अनधिकार- 
पूर्ण प्रहंमन्‍्यता, श्रादि । आ्राकृति के बेतुक्रेपंन की श्रपैक्षा भ्रकृति के 
वेतुकैपन को धपता लक्ष्य बताकर रचनाएँ करना भ्रधिक प्रशस्षत है। 
रुचताकारों ने फंजुदी श्रांदि की वृत्तियों पर भच्छे व्यंग किए हैं, 
परंतु प्रभी इस दिशा में अनेक विषय श्रछ्धते ही छूट गए हैं। परिस्थिति 
का वेतुकापन है गंगामदारी जोड़ा ( उदाहरणार्थ 'कौवा के गले 
सोहारी', हर के पहलु में लंगूर', 'पतलुन के नीचे घोती', 'गदद्दे सों 
प्राचालता सर धीबी सों मौन, प्रादि ) समय की चुके ( श्रवसतर 
चकरी ग्वालिती, गावे सारी रात ) समाज की भसमंजसता में व्यक्ति 
की घिवशता भ्रादि | इसका श्रत्यंत सुंदर उदाहरण हैं रामचरित- 
मानस का कैवट प्रसंग जिसमें राम का मम समझ जाने की डींग 
हाँकनेवाले मुर्ख किंतु पंढितंमत्य क्रेवट को राम कोई उत्तर नहीं 
दे पाते भौर एक प्रकार से चुपचाप प्रात्मसमपंण कर देते हैं। यह 
परिस्थिति का व्यंग था। वेश का वेतुकापन, द्वास्यपात्र नटों श्ौर 
विदुषकों का प्रिय विषय ही रहा है भोर प्रहसनों, रामलीलाश्ों, 
रासलीलापों, 'गम्मत', तमाशों भ्रादि में आसानी से दिया जा सकता 
है। घमंध्वजियों ( बगुलाभक्तों का ) वेश, भ्रंघानुकरण करनेवाले 
फैशवपरस्तों का वेश, 'मर्दानी श्रौरत' का वेश, ऐसे बेतुके वेश हैं जो 
रुचना के विषय द्वो सकते हैं। वेश के वेतुकेपन कीं रचना भी भाक्षति 
के वेतुकैपत की रचना फे समान प्रायः छिल्लले दर्जे की होगी। वाणी 
का वेतुकापन है हकलाना, बाव बात पर जो है सो! के सदशतकिया- 
कलाम लगाना, शब्दरखलत करना (जल भरो! की जगह भिल णजरो' 
कह देना), भ्रमांचवी ध्वनियाँ (मिमियाना, रेंकता, स्वरवैषम्य प्थवा 
फटे बौस की सी भावाज, बैठे गले की फ़ुसफुसाहट श्रादि), शेली के 
प्रलाप, गपबाजी ( जो प्रभिव्यंजना की विधा के ख्प की न हो ), 
पंडिताऊ भाषा, गेवारू भाषा; अ्रतेक भाषा के शब्दों की खिचड़ी, 
झ्रादि। व्यवहार का बेतुकापत है प्रसमंजस घटनाएँ, फूहड़ हरकंतें, 
प्रतिरंजना; चारित्रिक विकृृति, सामाजिक उच्छु खलताएं, कुछ का कुछ 
समझ बैठना, कह बैठना या कर बैठना, कठपुतलीपन (यंत्रवत्‌ व्यवहार 
जिसमें विचार या विवेक का. श्रभाव शुन्यवत्‌ूं रहता है ) इत्यादि। 
. हास्थरस की श्रभिव्यंजना के लिये, चाहे वह परिहास की दृष्टि से 
'(संतुष्ठि की रष्ठ से ) हो चादे उपद्ास की इष्ठि से ( संशुद्धि की . 


३४२. 


हास्वरस तथो इसका गहिल. 


दृष्टि से ) ध्यवहार का वेतुकापन ही प्रचुर सामग्री प्रदान कर सकता 

है। वस्तु की दष्ठि से मनुष्य ही क्यों, देव दानव ( विष्णु, शंकर, - 
राम, क्षष्ण, रावण, कुंग्रकर्शा श्रादि ) पशु पक्षी ( कुत्ते, गधे, छैंट, - 
उल्लू, कौवा भ्रादि ), खठमल्, मच्छर, भाड़, टोकनी, प्लेट, राशनिं 
भादि झनेक विषयों पर सफलतापूर्वक कलप्ें लाई गई हैं। परंतु“ 
इन वस्तुओ्रों श्रोर विशेषतः इष्ठ देवों एवं प्रशासनिक व्यंग्रों के साथ - 
मजाक जहाँ तक प्रीतिभाव को लेकर होगा, वहीं तक हास्परस की. 
कोटि का श्रघिकारी कहा जाएगा। खीकमरी प्रन्य रचनाएँ रह, 
वीमत्स या भन्य रतों की कोटि में पहुँच जा सकती हैं। हे 


श्रभिव्यंजना में प्रत्याशित का वैपरीत्य श्रनेक प्रकार से देखा 
झोर दिखाया जा सकता है। इसे बेतुकापन, विक्ृति, प्रसमंजसता 
प्रादि शब्दों से ठीक ठीक नहीं सम्रकाया जा सकता । यह वह वाकूर 
कौशल है जिसके लिये रचनाकार में भी पर्याप्त प्रतिभा अ्रपेक्षित 
होती है भोर उस रचना के द्॒रष्ठा, श्रोता या पाठक में भी। जिस 
सामाजिक [ द्रष्ठा, श्रोता या पाठक ) में हास्य की इच्छा भोर 
धाशा न द्वोगी, स्वभाव में विनोदत्रियता शोर हात्योस्मुखता न. 
होगी तथा बुद्ध के शब्दसंकेतों भ्ौर वाक्ययत्त प्ंगों को सममने 
की क्षमता न होगी, समझना चाहिए कि उसके लिये हास्यरत की 
रचनाएँ हैं ही नहीं । इसो अकार जिस कलाकार ( कवि, लेखक या 
प्रसिनेता ) में परिष्कारप्रियता, प्रध्युतत्तमतित्व, श्ौर शब्द तौलते 
की कला नहीं है वह हास्यरस का सफल लेखक नहीं हो सकता। 
सफल लेखक श्रप्रत्याशित णव्दाइंवर के सहारे, शब्द की अप्रत्याशित 
व्युत्पत्ति के सहारे ( जैसे--को घटि ये वृषभानुजा वे हतधर के वीर- 
बिहारी ); भग्रत्याशित विलक्षण उपमाप्रों श्रादि श्रलकारों कै हरे | 
( जैसे--त साहेव ते सूधे बतलाएँ, गिरी थारी ध्इसी भत्ताव, कवौं 
छुठकन जह॒सी खउखूयायें, पठाका श्रइसी दगि दगि जाये--रमई काका, 
मन गाड़ी गाड़ी रहै प्रीति विलयर वितु लैत, जब बंगि विरथे होते. 
नहिं सिंगल दोऊ नैन--सुकवि); विल्कक्षण तर्कोक्तियों के सहारे ( जैसे . 
हाथी के पदवचिह्दों के लिये लालबुभककड़ी तक पाँव में चकक्री वा 
के हविरना कूदा होय ); वाग्वेंदम्ध्य ( विद ) की प्रनेक विधात्रों हे 
सहारे यथा, (१) भ्र्थ के फेर बदल के सहारे ( जैसे--मिकुरक 
कितको गिरिजा ? सुती माँगन को बलि द्वारे ययो री! सागर शत 
सुतान के बीच यो आपस में परिहाय्त भयो री; (२) प्रद्युतर प्र हर 
नहले की जगह दहला लगाने की कला के सहारे ( ३ आह 
बाँदर वैदयो मिकुंज में ताल समेत, तैं श्रॉखित पेछे; गांव में जात 
कै मैं हु बछानि को बैलहि वेद पढ़ावत देखे है 28868 हे 
सैटायर के सहारे ( जैत्े--रामचरितमानेस के शिववतात 
में विष्णु की उक्ति कि वर अ्रमुह्दारि वरात थे ६३० मा 
करइहहु पर पुर जाई )| झेष्णांयनल में उतर की बक्ति है रे 
जरेहें. मंधुपुरी, - श्याम बर्जहँ वेनु ? भवानीआताद 3207 हे पा 
गीतफरोश धादि ), कठाक्ष (श्राइरनी ) जा (जे अप 
फुलेल को श्राचमन मीठो कहंत सराहि,. दे ग्रंधी है कि 
दिखावत काहि -- बिहारी; मुफ्त का चंदन घस है + दर पड 2 
लोकोक्ति; मुससी कसाई की कलम तलवार है - भेद मी कक 


विरूपरचनानुकरण ( पैरोडी ) के सहारे ( जैसे, नेता ऐसा चाहिए 


| दा सारा गहि रहै देय रसीद उड़ाय--वबोंच, 'दीठी मी 


जैसा रूप सुभाव, च॑ 


 हास्यरस तथा उपका साहित्य 


पर से 


विभावरी जाय री; छप्पर पर दैठे कार्द कार्वे करते हैं कितते काग 
> 


.  री-छेढव ); विंख्प वचतानुकरण के सहारे ( जिसे भी विरूपरचना 


तुकरण के समान पैरोडी दो एक विधा ही उमरझू|ा चाहिए -- जैसे 
पं० नेहरू की भाषण परिपादी की नकल, किसी अहिदीभाषों की 
प्रांतीय ध्यवा जातीय विशेषताम्रों से युक्त भापा की चकल, किसी 
के ठकियाकलामों की नकल ); तथा इसी प्रकार की प्रभेकानेकत 
झभिव्यंजना शैलियों से हास्यरस का उद्रेक कराया फरते हैं। 


प्रभाव की दृष्टि से, हमारी समझ में, हास्यरस या टो डिशेषत:ः 
परिहात की कोदि का होता है या उपहास की कोडि का | इन दोनों 
शब्दों को हमने परंपरागत अर्थ में सीमावद्ध नहीं किया है। जो 
संतुष्टि प्रधान काव्य है उसे हम परिहात की कोटि का मानते हैं भौर 
जो संशुद्धि प्रधान है उसे उपहास की कोटि का। भनेक रचनाप्रों में 
दोनों का मिश्रण भी हुआ करता है। परिहात धौर उपहास दोनों 
के लिये सामाजिकों की सुरुचि का ध्याव रखना प्रावश्यक' है। 
मांसल ख्ूंगारपरक हास, श्राजकल के शिष्ट सम्राज को रुचिकर 
नहीं हो सकता । देवता विषयक व्यंग सहघर्ियों को ही हेंसाने 
के लिये हुआ करता है | उपहास फे लिये सुझचि का ध्यान पत्यंत्त 
भ्रावश्यक है । मजा इसमें ही हे कि हास्यपात्र ( चाहे वह व्यक्ति 
हो या समाज ) प्रपती चुडियाँ समझ ले परंतु संकेत देनेवाले का 
प्रनुगहीत भी हो जाय शोर उसे उपदेष्टा के रूप में न देखे। 
बिना व्यंग के हास को परिहास समझ्िए, चाहे वह वर्णनात्मक 
हो चाहे वार्तालाप की कोटि का, श्लौर शपने पर शभ्रथवा 
प्रत्य पर, विशेषत: प्रन्य पर, व्यंग करके जो प्रभाव दिखाया जाता 
है वह उपहास है ही । घिठ, हा मर, पेरोडी भ्ादि के सहारे उत्पन्न 
वह हाव जो विशुद्ध संतुष्ठि की कोटि का है, परिहास ही कहा 
जायगा। भनुभाव की दृष्टि से हास्यरस को ग्रदुहास की कोटि 
का समझना चाहिए या अरट्ृहास की कोटि का। हसित, अभ्रपहसित 
धादि भअ्रत्य फोटियों का इन्हीं दोनों में भंतर्भाव मान लेना चाहिए। 
मृदृह्यस के दो भेद किए जा सकते है, एक है गुप्त हाप जिसका भानंद 
. मन ही मन लिया जाता है शौर दूसरा है स्फुद हास जिसका मुस्कराहुट 
श्रादि के रूप में भ्रन्य जन भी दर्शन कर सकते हैं। प्रट्टहास के भी 
दो भेद किए जा सकते हैं-- एक है मर्यादित हाथ जो हंसवेवाले की 
: परिस्थिति से निय॑त्रित रहता है और दुसरा है प्रमर्यादित हास जिसमें 
परिस्थिति सापेक्षता का भान नहीं रहता। हास्य के भेदों का यह 
विवेचन संभवत्त: प्रधिक वैज्ञामिक होगा | 


नादकों में प्रप्तूत को विधा भौर चिदूषक की उपस्थिति थे हास्य 
का सृजन किया है कितु वह बहुमुखी नहीं होने पाया | सुभाषित के 
. .पईं प्रलोक भ्वष्य श्रच्छे घन पड़े हैं जिनमें विषय भौर उक्ति दोनों 
इष्टियों से हास्य की भ्च्छी भ्रवतारण की गई है । कुछ उदाहरण दे 
देना श्रप्रास॑गिक न होगा | 


देवताश्रों फे संबंध का -मजाफ़ देखिए। प्रश्न था कि शंकर जी 
ने जहर क्‍यों पिया ? काबि का उत्तर है कि अपनी गृहस्थी की दशा 
से ऊबकर | 


घत्तु वांछति वाहन गणपते राखु' क्षुधार्त: फणी 
त॑ व फ्रॉचपते: शिखी च गिरिजा पिहोउपिवायानन | 


हेड्३ 


हास्यरत तथा उप्क्ा साहित्य 


गोरो उहूसुतारुतुणति कलादाब कपादादनो 
दिक्विष्ण३ स पयो 


धूदम्दक 


कुदुम्बकलहादीघोषपिहालाहलमु की 
घंकर जी का साँप गणेघ जी के चहे की त्तरफ ऋषठ रहा है हि 
स्वतः उत्तपर कादिक्षेय जी का मोर दौर सगाए हुए है। 

गिरिजा का सिंह गणेश जी के गजमस्तक पर ललचाई विया 
रुख रहा है शोौर स्वतः गिरिझ्याजो भी गंगा से सौतियाडाह 
रखती हुई भगक रही हैं। समर्थ होकर मी बेचारे शंकर जी इस 
बेडगी गृहस्थी से कैसे पार पाते, इसलिये ऊबकर जहर पी लिया। 


कु 
2 6 गे 


/ 


तिदेव खटिया पर नहीं सोते । जान पडत्ता है खटमलों से वे भी 
भयभीत हो चुह्े हैं । 
विधिस्तु कमले शेत्े हरि; शेते महोदधो 
हरो हिमालये शेते मन्‍्ये मत्कुण शंकेया | 


दामाद सपनी ससुराल को कितनी सार वस्तु माना करता है 
परंतु फिर भी किस प्रकड़बाजी से प्पनी पृजा करवाते रहने की 
धपेक्षा रखा करता है यह तिम्व श्लोकों में देखिए । दोनों ही श्लोक 
पर्याप्त काव्यगुणयुक्त हैं। जितता विश्लेषश कीजिए उतना ही 
मजा ध्ाता जायगा : 


प्रसारे खलु संसारे, सारं श्वसुर मंदिर 
हरः हिमालये शेते, हरि: शेते पयोनिषौ ॥ 


9५ >९ 


सदा वकः सदा फ़रः, सदा पूजामपेक्षेत्ते 
फन्या राशिस्थितो नित्यं, जामाता दशभो प्रह: ॥ 


परान्त प्रिय हो कि प्राण, इसपर कवि का निष्कर्ष सुनिए -- 


परान्‍्न॑ प्राप्य दुबुद्धे ! मा प्राणेषु दर्यां कु 
परास्त दुलैस लोके आणा; जन्मति जन्मति॥ 


राजा भोज ने घोषणा की थी कि जो नया श्लोक रघकफर लाएगा 
उसे एक लाख सुद्राएँ पुरस्कार में मिलेगी परंतु पुरस्कार किसी को 
मिलने ही नहीं पाता था वयोंफि उसके मेधावी दरबारी पंडित नया 
एलोक सूनते ही दुहरा देते भौर इस प्रकार उसे पुराना घोषित कर 
देते थे । शिवदंती के झनुसार कालिदास ने निमभ्व श्लोक सुनाकर 
घोली बंद कर दी थी । श्लोक में कवि ने दावा किया है कि राजा 
निन्‍तानबे करोड़ रत्न देकर पिता को ऋशापुक्त करें श्रौर इसपर 
पंडितों का साक्ष्य ले लें। यदि पंडित्गण फहँ कि यह दावा उन्हें 
विदित नहीं है तो फिर इस नए श्लोक की रचना के लिये एक लाख 
दिए ही जायें। इसमें कैसा छक्राया' का भाव बड़ी सुदरता से 
सन्निहित है : 

स्वस्तिश्ली भोजराज £ त्रिमुवतविजयी धामिक स्ते पिता$म्नृत्‌ 

पित्रा ते में गृहीता नवनवति युता रत्तकोटिमंदीया। 

तान्‍तत्वं में देहि शीघ्र सकल वुधजनैज्ञायत्ते सत्यभेतत 

नो वा जानंति कैथिस्नवकृत मितलिचेदेंहि लक्ष ततोमे ॥ 

हिंदी के वीरगायाकाल) भक्तिकाल और रीतिकाल प्राय: पद्चों 
के ही काल रहे हैं। इस लंबे काल में हास्प की रचनाएँ यदा कदा 
होती ही रही हैं परंतु वे प्रायः फुटकर ढंग की ही रचनाएँ रही हैं । 


हस्यिरंत तथा उसकी साहित्य 


वर्तमान काल क्षे पूर्व उसमें विविधता इतनी नहीं जितनी भाज दिखाई 
पड़ रही है) 


हास्यरस की घारा के वैविध्य ( श्रथवा भेदों ) को विषय पौर 
व्यंजना ( भर्थात्‌ श्र्थ श्रौर वाक्‌ ) की रष्ठि से देखा जा सकता है। 
विषय को हम प्राकृति, प्रकृति, परिस्थिति, वेश, बाणी, व्यवहार और 
वस्तु में विभक्त कर सकते हैं। भाकृति का बेतुकापन है मोटापा, 
कुछपता, भद्दापन, अ्रंगरभंग, वेजा नगाकत, तोंद, कूबड़, नारियों का 
श्रत्यंत कालापन, भादि। इनमें से श्रनेक विषयों पर हाल्यरत की 
रचनाएँ हो छुको हूँ। ध्यान देने योग्य बात है कि एक समय का 
हास्यास्पद विषय सभी त्मयों का हस्याट्द विषय हो जाए, ऐसा 
नहीं हुआ करता । झाज भंगभंग, निमुच्छिता भ्रादि हास्प के चिषय 
नहीं माने जाते अ्तएवं धत्र दृतपर रचताएं करना हास्य की सुदचि 
का परिचायक न माना जाएगा। प्रकृति या स्वभाव का वेतुकापन है 
उजहुपन, वेबकूफी, पाखंड, भेंप, खुशामद, पझमर्यादित फैशस- 
परस्ती, कंजुत्ती, दिखावा पडितंमन्यता, भ्तिहात्यपात्रता, भ्रनधिका र- 
पूर्ण प्रहंमन्‍्यता, आादि। आकृति के बेतुकेपंद की श्रपेक्षा प्रकृति के 
बेतुकेपत को श्पता लक्ष्य बताकर रचनाएँ करना अधिक प्रशस्त्र है। 
रचवाकारों ने कंजूसी श्रादि की वृत्तियों पर भ्रच्छे व्यंग किए हैं, 
परंतु श्रमी इस दिया में अ्रनेक विषय भ्रछते ही छूठ गए हैं। परिस्थिति 
का बेतुकापन है गंगामदारी जोढ़ा ( उदाहरणार्थ 'कौवा के गले 
सोहारी!, हर के पहलु में लंगूर, “पतलुन के नीचे घोती', “गवहेसों 


बाचालता बाद धोबी सो मौन, प्लादि ) समय की घुत्त € प्रवतर 


चुकी ग्वालिनी, गावे पारी रात ) समाज की झसमंजसत्ता में व्यक्ति 
की विवशता श्रादि । इसका श्रत्यंत सुंदर उदाहरण है रामचरित- 
सानस का कैबट प्रसंग जिसमें राम का मर्स समझ जाने की डींग 
हाँकनेवाले मुर्ख कितु पंडितंमन्‍्य केवट को राम कोई उत्तर नहीं 
दे पाते भश्ौर एक प्रकार से छुपचाप श्रात्मसमपंण कर देते हैं। यह 
परिस्थिति का ब्यंग था। वेश का वेतुकापन, द्वास्यपात्र नटों और 
विदृषकों का प्रिय विषय ही रहा है भोर प्रहसनों, रामलीलाशों, 
रासलीजापों, 'गम्मत', तमाशों भ्रादि भें आसानी से दिया जा सकता 
है। घधर्मध्वजियों ( बगुलाभक्तों का ) वेश, भ्रंधानुकरण करनेवाले 
फैशनपरस्तों का वेश, 'मर्दानी भ्रीरत' का बेश, ऐसे बेतुके वेश हैं जो 
रचना के विषय द्वो सकते हैं। वेश के बेतुकेपन कीं रचना भी शभ्राकृति 
के बेतुकेपन की रचना के समान प्रायः छिंछले दर्जे की होगी। वाणी 
का बेतुकापन है हकलाना, बाव बात पर 'जो है सो! के सदशतकिया- 
' कलाम लगाता, पब्दस्खलन करना (जल भरो! की जगह धजल जरोे! 

कह देता), प्रमानवी घ्वनियाँ (मिमियाना, रेकना, स्वरवैषम्य प्रथवा 

फटे बाँस की सी भावाज, बैठे गले की फुसफुसाहठ आदि), शेखी के 

प्रताप, गपषबाजी ( जो भभिव्यंजना की विधा के रूप की न हो ), 

पंडिताऊ भांषा, गँवारू भाषा। अनेक भाषा के शब्दों की खिचड़ी, 

झादि। व्यवद्वार का बेतुकापव है भसमंजस घटनाएँ, पूहड़ हरकर्तें 
- श्वतिरंजना; चारित्रिक विक्ृति, सामाजिक उच्छु खलताएं, कुछ का कुछ 

समझ बैठना, कह बैठना या कर बैठता, कठपुतलीपन (य॑त्रवतु व्यवहार 


जिसमें विचार था विवेक का प्रभाव शुन्यवत््‌ रहता है ) इत्यादि | - 


.हास्यरस की अ्भिव्यंजना के लिये, चाहे वह परिहास की चष्टि से. 
( संतुष्टि की चष्ठि से ) हो चाद्दे उपहास की इष्टि से ( संशुद्धि की 


दि४१ 


हास्य॑रस तथा इसका साहिए 


इृष्ठि से ), व्यवहार का बेतुकापन ही प्रचुरं सामग्री अ्दान कर सकता: *. 
है । वस्तु की इष्टि से मनुष्य ही क्यों, देव दानव ( विष्णु, शंकर)... 
तम, $८ए, रावण, कुंशकर्ण श्रादि ) पशु पक्षी (्‌ कुत्ते, गधे, ऊंट, है 
उल्तृ, कौवा ब्रादि ), खटमल, मच्छर, भाड़ू , ठोकनी, प्लेट, राशनि 
ध्रादि प्रनेक विषयों पर रुफलतापूर्वक कलमें चलाई गई हैं। परंतु 

धन वस्तुओरों श्रौर विशेषतः इष्ठ देवों एवं प्रशासलिक व्यंगों के साथ 
मजाक जहाँ तक प्रीतिभाव को लेकर होगा, वहीं तक हाप्यरप की . 
कोदि का अधिकारी कहा जाएगा। खीकमरी श्रन्‍्य रचनाएं रोड, - 
वीभत्स या भ्न्‍्य रसों की कोटि में पहुँच जा सकती हैं। बी 


अभिव्यंजना में प्रत्याशित का वैपरीत्य प्रवेक प्रद्वार पे देखा 
धोर दिखाया जा सकता है। इसे बेतुकपन, विक्षृति, पसमंजसता 
प्रादि शब्दों से ठीक ठोक नहीं समझाया जा सकता । यह वह वाकू- 
कौशल है जिसके लिये रचनाकार में भी पर्या्र प्रतिभा प्रपेक्षित . 
होती है भौर उस रचना के द्रष्टा, श्रोता या पाठक में भी। जिम... 
सामाजिक ( ब्रष्टा, श्रोता था पाठक ) में हास्य की इच्छा श्रौर 
धाशा ते द्वोगी, स्वभाव में विनोदप्रियता शोर हास्पोन्मुद्रता व 
हीगी तथा बुद्धि के शब्दंकेतों भ्ौर वाक्यग्रत भ्रगों को समझने 
की क्षमता न होगी, समझना चाहिए कि उसके लिये हास्पर्स की. 
रचनाएँ हैं ही नहीं । इसी अकार जिस कलाकार ( कवि, लेखक या 
प्रभितेता ) में परिष्कारशभ्रियता, प्रत्युत्व्तम वित्व, श्रीर शब्द तौवने 
की कला नहीं है वह हास्यरस का सफल लेखक नहीं हो सकता। 
सफल लेखक श्रप्रत्याधित शब्दाइंबर के सहारे, शब्द की श्रत्नत्याशित 
व्युत्पत्ति के सहारे ( जैसे--क्रो घटि ये वृषभानुजा वे हलधर क्र वीर- 
बिहारी ); भश्नत्याशित विलक्षण उपमाप्रों श्रादि श्रलंकारों के सहारे 
(जैसे--न साहेब ते सूचे बतलाएँ, गिरी थारी भदसी ऋतायँँ,कर्वों 
छुठकन जदसी खउरूपाये, पठाका श्रदसी दगि दंगि जायें--रमई काका, ' 
मन गाड़ी गाड़ी रहै प्रीति विल्यर विनु लैन, जब लगि तिरथे होत 
नहिं सिंगल दोऊ नेन--सुकवि); विलक्षण तकेंत्तियों के सहारे ( जे | 
हाथी फे पदचिह्ों के लिये लालबुभकक़ड़ी तक पाँव में चबकी रे का 
के हिरना कुदा होय ); वाग्वेदरध्य (विद ) की श्रनेक विधाश्रों घक 
सहारे यथा, (१) भर्थ के फेर बदल के सहारे ( जैसें--मिलश्ुक गा 
कितको गिरिजा ! सुतो माँगन को बलि ह्वारे गयो री! सागर शत 
सुतान के बीच यों श्रापस में परिहास भयो री; (२) भ्रद्युतर में 
नहले की जगह दहला. लगाने की कला के सहारे ( 2 ' 
बाँदर बैदयों मिकुंत में ताल समेत, तें श्ाखिव पेखे; गाँव में गा । 
के में हु बछावि को वैन्ताह वेद पढ़ावत देखे आम 28 सा 
सैटायर के सहारे ( जैसे--रामचरितमानस .के शिवबरात हा कक 
में विध्यु की उक्ति कि बर भनुद्दारि: बरात ने भाई, ही... 
करदहहु पर पुर जाई )| हर 
जरेहेँ मधघुपुरी, श्याम बजे वेनु मे प 
जी पा ), कटाक्ष (श्राइरनी ) फे ब् (्‌ हट 
कुलेल को श्रांचमन मीठों कहत सराहि, रे गंधी' पक पक 
दिखावत काहि -- बिहारी; मुफ्त का चंदत घर मे ५ अं 
लोकोक्ति; भुनसी कसाई की कलम तलवार है - भव बह हाफ 
विरूपरचनानुक रण ( पैरोडी ) ह सहारे [ जैठे, नेता 8. बीती 
जैसा रूप सुभाय, चंदा सारा गहि रहै देय रसीद उदय, हम 


? भवानीप्रेसाद मिश्री की - 


में उद्धव की वक्ति कि भव 


हिंद महासागर 


रस के उपन्यातों में विशिष्ट स्थान रखता है। यशपाल फा 'चक्‍कर 
क्लब' ध्यंग के लिये प्रसिदृष है | कृष्णचंद्र ने 'एक गधे की भात्मकथा! 
धादि लिखकर व्यंग लेखकों में यशस्विता प्राप्त की है। धंगाधर शुक्ल 
छा सुत्रह होती है शाम होती है' घपनी निरानी विधा रखता है । 


राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, श्रीनारायण चतुर्वेदी, 
घपुतलाल नागर, डा० वरसानेलाल जी, वासुदेव गोस्वामी, वेघड़क 
जी; विप्र जी, भारतभूषण छग्रवाल, प्रादि के नाम गिनाए णा 
- सकते हैं जिन्होंने किसी मन किसी रूप में साहित्य के इस उपादेय प्रंग 
की समृदिप की है । 
भग्य भाषाभों की कई विशिष्ठ कृतियों के प्रनुवाद भी हिंदी में 
हो घुके हैं। केलकर के सुमापित धारि विनोद! नामफ गवेपणापूर्ण 
मराठी ग्रंथ के घनुवाद के प्रतिरिक्त मोलिये के नाटफों का, “गुलिवर्धे 
दुवेल्स' का, 'डान क्विकजोट' का, सरशार के 'फिमानए श्राज्ाद! का, 
रवींद्रगाय टंगोर के नाट्यकीतुक का, परशुराम, श्रजीमवेग चग्र ताई 
झ्रादि की कहानियों का, प्नुदाद हिंदी में उपलब्ध है| 
[ ब० प्र० मि० ] 


हिंद महासागर स्थिति: १४९ ०' उ० अ्र० से ३४१ ० द० पघ्र० 
तथा ४४९ ०' से ११२९ ० पू० दे०। इसफा विस्तार दक्षिण 
प्रवक्षेत्र से भारत तक श्रौर पूर्वी प्रफ्तीका से श्रास्ट्रेलिया धौर 
तस्मानिया तक है। इसका अधिकतर भाग भुमष्यरेखा फे दक्षिण 
में पड़ता है। प्ररव सागर शौर बंगाल को खाड़ी दोनों इसी 
के भाग हैं। एस सागर में शनेक द्वीप हैं. जिसमें मेडागास्कर, 
श्रीलंका, मौरिणशस, सोकोटा, घंडेमन, निक्नीधार, मालद्वीप, लक्‍का 
दीप और मर्गुई प्रमुख हैं। मित्र की 'सवेज नहरा इसे भूमष्य 
सागर से जोड़ती है। यहू ७,४२,४०,००० वर्ग किमी में फैला 
है। क्षेत्रफल में प्रशांत महासागर क्र प्ाधे से कम है। इसके जल 
की मात्रा प्रदर्लेंडिक महासागर पे कुछ फम है। इसकी भौसत 
गहराई लगभग ३,६०० मी घोर सबसे घबिक गहराई ७,५०० मी 
है। हिंद महासागर के क्षेत्र में छह महीने तक मानसूनी हवाएँ उत्तर 
पूर्व से चलती हैं, जब कि बाकी समय में ये हवाएँ उत्तरी दिशा में 
दक्षिण पश्चिम की घोर चलती हैं। सत्‌ १६५८ कि सितंबर में हिंद 
सहासावर की छाववीन के लिये एक विशाल प्रंतरराष्ट्रीय. योजना 
( स्पेशल फममेटी श्लॉन श्रोशनोग्राफिक रिसर्च ) बनाई गई है। इस 
योजना में १४८ देशों ने इस सागर में मछलीभरेत्रों, ताँवे, वेरियम के 
डारों, वायु की गति, रेडियो: विकिरण आदि कि भ्रष्ययन की योजना 
बनाई | इसमें मछलियों के अक्षय भंडार का प्रनुभान है । इसकी तली 
में रत्नों के भंडार का भी प्रभुमान है। प्रनेक नदियों जैसे सिंध, 
ब्रह्मपुत्र, गंगा, इरावदी, सालवीन, शठल भ्रल प्रख जांवगी श्रादि का 
पाती इसमें गिरता है । 
थानबीव के काये में तीन प्रकार के देश माग ले रहे हैं। प्रथम 
वे देश जो छानवीन के लिये झपने जहाज तथा वैज्ञानिक दोनों भेज 
. रहे हैं। इनमें भारत, भ्रमरीका, इंग्लैंड, जापान प्रादि हूँ । दूसरे, वे 
- देश जो समुद्र की ऊपरी सतह एवं मौसम की द्वी जाँच करेंगे तथा 
छानबीन में काम करनेवाले ज़हाजों को सहायता देंगे। तीसरे वे 
१२-४४ 
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हिंदी ( खड़ी बोली ) की धाहित्यिक प्रवृत्तियाँ 


देश, जिन्होंने केबल झपने वैज्ञानिक भेजे हैँ। इस प्रहार श्रव लगभग 
६८ के स्थान पर २५ देश हिंद महासागर की खोज में लगे हैं । 

एस महासायर के पास के क्षेत्र इंसार की उंवसे घनी प्राबादी- 
वले क्षेत्र हैं। भारत, लंका, इंडोनिशिया, मलाया तथा प्रफ़ीकी 
ठटों में प्रोटीनयुक्त पदार्थ की बहुत कमी है। इसकी पूर्ति के लिये 
मछलियों की खोज करता धावश्यक हो गया । 

हिंद महासागर की खोज से पता घला है कि महासागर के 
नीचे बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। एक घाटी तो ६६० किमी लंबी 
तथा ४० किमी चौड़ी है। यहु घादी अंडमान के समुद्र से सुमात्रा के 
उत्तरी सिरे से लेकर वर्मा के एक वक्षिण पश्चिमी टापु वन बीच है । 
यह घाटी महासागर में एक से तीन मील तक की गहराई में है 
तथा इसफ्रे दर्द गिंदे कई ऊंची ऊँची चोटियां हैं। सबसे ऊेंची चोटी 

टी से ३,६०० मी ऊँची है। छावदीन करनेवालों ते ध्वनि 

संक्रेतों की सहायता से इस सागर का एक मानचित्र तैयार किया है। 
एन घ्वनियों से पता चलता है कि कई वड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैँ तथा 
घहुत नीची जमीनवाले मंदान भी हैं । इसी सिलसिले के धीच बंगाल 
की खाड़ी के तल में मटभली नदियों से बनी श्रनेक बड़ी बड़ी घाराशओं 
की भी खोज की गई है। इनमें सबसे वड़ी जलघारा लगभग ६ किमी 
लंबी तथा ६० मी चौड़ी है । 

महासागर के मौंपम संबंधी ज्ञान तथा पघाँकड़े इक करने के 
लिये बंत्रई में एक प्रत्तरराष्ट्रीय ऋतुकेंद्र की स्थापना की गई है 
जो यंत्रों की सहायदा से मौसम के बारे में एवं समुद्री तुफानों क्षे बारे 
में सूचना देवा है । 

समुद्री भूगर्भीय जान प्राप्त करते के लिये समुद्र की तलहदी में 
सूराख किए गए हैं। पानी के भीतर पट्टानों के श्रासपास तथा चीचे 
फैपरों से बित्र लिए गए । इससे मिट्टी की जमावठ, उत्तकी उत्पा- 
दकता, जलवायु, झौर चुबकीय परिवतंनों के बारे में जानकारी 
ज्ञात की गई। समुद्रवेज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दक्षिण पूर्व 
एशिया कि समीप की गहराई में फैरो मंगनीज के क्रिस्दल करोड़ों 
टनों के लगभग मौजुद हैं । एसी प्रकार श्रीर भा कई प्रकार के घातु 
खनिजों का पता लगा है। 


हिंदी ( बड़ी बोली ) फी साहित्यिक प्रवृ त्तियाँ कविता -- खड़ी 
घोली का श्राधुनिकत साहित्य भारतेंदुयुग ( १८५७-१६०० ई०) 
में श्राविभूत हुआ। मध्यकालीन भक्ति प्रौर झाुंगार फ्री भाषा 
ब्रजभाषा ही रही किंतु जनजागरण, समाजसुधार संबंधी काण्य खड़ी 
बोली में ही लिखा गया। (५८वीं शताब्दी से ही प्रचलित सधुक्कड़ी 
खड़ी बोली में रचित सीतल घोर भगवतरसिक, सहचरीशरखण 
श्रादि संतों की वाणी धौर १६वीं शताब्दी के रिसालगिरि, तुकनग्िरि, 
छउपकिशोर ब्ादि लावतीकारों की लावनी परंपरा में भी इस युग में 
लावनी, गजल श्लौर उदृबोधनात्मक कविताएँ लिखी गईं, फिर भी 
खड़ी बोली का यह प्रयोगयूग था श्रौर भारतेंदु को यह शिकायत - 
थी कि खड़ी बोली में कविता जमतो नहीं । 

हिवेदीयुगीन काव्यथारा -- भा रतेंदुयुग के धंत में (१८८६-८७) 
यह काव्यभाषा खड़ी द्वो या ब्रज, इस विवाद में श्रीधर पाठक फ्े 


हिंदी के आधुनिक्त उपत्यात 


के उपन्यासकारों में सबसे सफल रहे 'चित्रलेखा? के लेखक भगवतीच रण 
वर्मा, जिनके (ेढ़े मेढ़े रास्ते! औौर 'भूले बिसरे बित्रः बहुत प्रसिद्ध 
हैं। उपेच्द्रनाथ श्रशक की 'गिरती दीवारें का भी इस समाज की 
वुराइयों के चित्रणावाली रचनाथों में महत्वपूर्ण स्थान है। श्रम्ृतलाल 
नागर की “बूंद धौर समुद्र” इसी यथार्थवादी शेलो में धागे बढ़कर 
प्रांचलिकता मिलानैवाला एक श्रेष्ठ उपन्यास है। सियारामशरण 
गुप्त की नारी! फी श्रपती श्रलग विशेषता है । 

सचोवेज्ञानिक उपन्यास जेनेंद्रकुमार से शुरू हुए । 'परख), 'सुनीता', 
कल्याण! भ्रादि से भी प्धिक आप के त्यागपत्र! ने हिंदी में बड़ा 
महत्वपुर्ण योगदान दिया। जैनेंद्र जी दार्शनिक शब्दावली में प्रधिक 
उलभ गए। मनोविश्लेषण में स० ही० वात्स्पायन 'भ्ज्ञेय! ने अपने 
शिखर ; एक जीवनी”, 'नदों के द्वीप', अपने अ्रपने भ्जनबी! में 
उत्तरोत्तर गहराई धौंर सुक्ष्मता उपन्यासकला में दिखाई । इस शैली 
में लिखनेवाले बहुत कम मिलते हैं। सामाजिक विकृतियों पर इलाचंद्र 
जोशी के 'संन्यासी', प्रेत धौर छाया, जहाज का पंछी' आदि में 
भ्रच्छा प्रकाश डाला! गया है! इस शैली के उपन्यासफ्रारों में धर्मंवीर 
भारती का सूरज का सातवाँ घोड़ा? शौर नरेश मेहता का 'वह पथ- 
बंधु था उत्तम उपलब्धियां हैं । 

ऐतिहासिक उपन्यासों में हजारीप्रसाद ह्िवेदी का 'बाणभद 
की धात्मकथाः एक बहुत मनोरंजक कथाप्रयोग है जिपमें प्राचीन 
काल के भारत की प्रुतं किया गया है। व्‌ दावनलाल वर्मा के 
महारानी लक्ष्मी बाई', म्रगवयनी' श्रादि में ऐतिहासिकता तो बहुत 
है, रोचकता भी है, परंतु काव्यमयता द्विवेदी जी जंसी नहीं है । राहुल 
सांकत्यायव ( ६८६५-१६६३ ), रांगेय राघव ( १६२९-१६६३ ) 
शभादि ने भी कुछ संस्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास दिए हूैँ। 


यथार्थवादी शैली सामाजिक यथार्थवाद की भोर मुढ़े भौर 
दिव्या! प्रौर “कूठा सच! के लेखक सुतपूर्व ऋंतिकारी यशपाल, श्रौर 
धलचनमा' के लेखक नागाजु न इस घारा के उत्तम प्रतिनिधि हूँ । फह्ी 
कहीं इनकी रचनाओओरों में प्रचार का श्राग्रह बढ़ गया है। हिंदी की 
नवीनतम विधा श्रांचलिक उपन्यासों फ्री है, जो शुरू होती है 
फर्णीश्वरचाथ 'रेणु” के "मेला आँचल! से धौर उसमें श्रव कई लेखक 
हाथ श्राजमा रहे हैं, जैसे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, शैलेश 

मटियावी, राजेंद्र अवस्थी, मनहूर चौहान, शिवानी इत्यादि । 
[ प्र० मा० ] 


हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास 


हिंदी के मौलिक कथातसाहित्य का बारंभ दशा पल्लाह खाँ 
की 'रानी कैतकी की कहानी से होता है। भारतीय वातावरण में 
निर्मित इस क्षया में लोकिक परंपरा के स्पष्ट तत्व दिखाई देते 
हैं। खाँ साहब के. पश्चात्‌ पं० बालकृपष्ण भट्ट ने दरतन ब्रद्माचारी' 
ओर सौ प्रभाव और एक सुजाता नामक उपत्यासों का निर्माण 
किया । इन उपस्यायों का विषय समाजयुधार है। न्‍ 
..भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों मे राजनीतिज्ञ वा सम्राजसुधारक 
क्र रूप में लिखा। बाबू वेवकीनंदन सर्वप्रथम ऐसे उपन्यासलेखक 
थे जिन्होंने विशुद्ध उपन्यासयलेखक कि रूप में लिखा। उन्होंने कहानी 
कहने के लिये ही कहानी फट्दी । वह घपने युग के घात प्रतिघात से 


शषा६ 


जज श्र लव ता ही है] 2 
, जन्म प्रठारहवीं शवाब्दी क्रे पतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंतरई पोँ 


| हिंदी पहशाणि। 
अभावित थे । हिंदी उपन्यास क्षे क्षेत्र में खत्री जो मे जो प्सो 
स्थापित की वह एकदम नई थी। प्रेमचंद मे मारतेंदु द्वारा स्दोप | 
परंपरा मैं एक नई कड़ो जोड़ो। हसके विपरीत बाद 
ख्री है तई परंपरा स्थापित की । घटनाओं के 
कहानियों की एक ऐसी श्यृंखला जोड़ो जो कहीं 
भ्रांती । खत्री जी की कहानी कहने की क्षमता 
'रानी क्रितकी 
सकते हैं । 
वास्तव में कथासाहित्य के इतिहास में सन्नी जी की चंद्र! 
का प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना है। यह हिंदी का प्रवप्र मौतिड 
उपन्यास है। खन्नी जी के उपन्यास साहित्य में भारतीय पंछृदिपी 
स्पष्ठ छाप देखने को प्रिलती है | मर्यादा प्रापके उपयात्तों दे! 
प्राण है। ह 
उपच्यास साहित्य की विकासयात्रा में पं० किशोरीज्ञात गोलाओी: 
के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। यह उपन्याप्तों की दिशा में पर - 
करके बैठ गए। पग्राधुनिक जीवन को विषमताम्रों के घित्र भापों 
जासुसी उपन्यासों में पाए जाते हैं। गोत्वामी.जी के उपन्‍्याय सहित 
में वासना का रीना परदा प्रायः सभी कहीं पड़ा हुमा है।... 
जासूसी उपन्यासलेखकों में वाबू गोपालराम गहमरी का नाम 
महत्वपुर्ण है । गहमरी जी ने प्रपते उपस्यातों का निर्माण सर्व 
अनुभव की हुई घटनाश्रों के प्राधार पर किया है, इसलिये क्वावलु 
पर आमारिकता की छाप है। कथावस्तु हत्या या साथ के पाएं जागे 
के विषयों से संबंधित है । जनजी वन से संपक होने के कारण उपायों 
की भाधा में प्रामीरा प्रयोग प्रायः मिलते हैं । ्<ः 
हिंदी के झारंभिक उपन्यासलेखकों में बांबू हरिद्वष्ण जीहरवां ' 
तिलस्मी तथा जासूसी उपस्यास लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान है। 
तिलस्मी उपन्यासों की दिशा में जीहर ने बाबू देवकीनेंदन सत्र 
द्वारा स्थापित उपस्यासपरंपरा को विकसित करने में गहत्पूर् पोग हर 
दिया है। धाधुनिक जीवन की विपमताधों एवं सभ्य समाज 
यथार्थ जीवन का प्रदर्शन करने के लिये ही बाबू हरिद्ृप्ण जोहुरओ . 
जासूसी उपन्यासों का निर्माण किया है। काला बाघ घोर पाह 
गायब” प्रापक इस दिशा में महत्वपूर्ण उपन्यास हैं । 
हिंदी के आरंभिक उपन्यासों का तिर्माण लोकसाहित्यं की प्रशिरे- 
शिला पर हुप्ला। कौतूहल झौर जिज्ञासा के भाव ने इएगे विकृठित | 
किया । भाघुनिक जीवन की विपमताप्रों ने जायूती उपसयाशों शी 
कथा को जीवम हि यथा में प्रवेश कराया। प्रत्तत्य पर सत्य वा 
सदेव ही विजय होती है यह सिद्धांत भारतीय पर्क्ृति का गेंदरविई है. 


हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में यह प्रवृत्ति मुल रूप से पाई जाती है। 
ह [ गरि० चं४ परि० | 


देवगीबदत . 
आपार पर उसी 
हूटती मड़र नहीं. 
को हम इंगाहई . 
की कहानी' के साथ सरबतापूर्वक संबद्ध कर 


डे प् ७ ०० ःः ] ह। ध् घः शत क्र रू 
हिंदी पत्रकारंता भारतवरपं में श्राधुनिक ढंग की परकारिणिरी 
मद्रास में हुपा। ईछच० ई० मैं प्र्ाधित ह्क्ि ( प्राकध्क । 
कलकसा यज्जट! कदायित्‌ इस और पहला प्रथल था। छिदी ४ है थे 
पत्र 'उदंत मारतढः ( १८२६) के प्रकाश्षित होते तक इस मगर 
की ऐंग्घोइडियत प्रंग्रेजी पपकारिता काछी विकग्रित दो गई ५! ... 


(दी पत्रकारिता: डर 


इन अंतिन्त वर्षों में फारती भाषा में- भी पत्रकारिता का जन्म हो 
चुका घा। (८ वीं शताब्दी के फारती पत्र कदाचित्‌ हस्तलिखित 
पत्र थे। १८०३ में हिंदुस्थान इंटेलिजेंस प्रोरिएंटव ऐघॉलॉजी 
(स्रवपशाशा गालिग8706 ऐपए6फ7व 8700१) चाम का 
जो संकलन प्रकाशित हुआ उससें उत्तर भारत के कितने ही अखबारों? 
के उद्धरण थे। १८१० में मौलवी इकराम भली ने कलकत्ता से 
लीथो पत्र (हिंदोस्तावी' प्रकाशित करना झारंभ किया। १०६६ में 
गंगाकिशोर भट्टाचायं ने बंगाल गजढ? का प्रवर्तंत किया । यह पहुला 
बंगला पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार- 
पत्र समाचारदपंण! को ( २७ मई, श्८ृ१८ ) जन्म दिया। इन 
प्रारंभिक पत्रों के वाद १८२३ में हमें वेगला सापथा के समाचार- 
चंद्रिका पौर संवाद कौमुदी', फारसी उद्द के 'जामे जहाँनुमा! धौर 
शामसुल अखबार उथा गुजराती के मुंबई समाचार के दर्शन 
होते हैं। 


यह स्पष्ट हैं कि हिंदी प्रचकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है ! 
दिल्‍ली का 'उदूँ प्रखबार! ( १८३३ ) भौर मराठी का “दिग्दर्शच 
( १८३७ ) हिंदी के पहले पन्र 'उदंत मारतेंढ' ( १४२६ ) के बाद 
ही भाए। उदंत मारतँड' के घंपादक पंडित जुगलकिशोर थे । यह 
साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पर्छांही हिंदी रहती थी, जिसे पत्र 
के संपादकों ने 'मध्यदेशीय भाषा! कहा है। प्रारंभिक विज्ञप्ति इस 
प्रकार थी -- “यह “उदंत् मार्त॑ंड” श्रव पहले पहल हिंदुस्तानियों के 
हित के हेत जो श्राज़् ठक किसी ने नहीं चलाया पर प्ंग्रेजी भो 
पारसी भ्रो बंगाल में जो समाचार का कागज छपता हैं उसका सुख 
उन बोलियों के जानने धो पढ़नेवालों को ही होता है। इससे सत्य 
समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर धझाप पढ़ भ्रौ समझ लेय श्री पराई 
धपेक्षा न करें भो अपत्ती भाषा की उपज ने छोड़ें, इसलिये दयावान 
करुणा भोौर ग्रुणनि के निघान सब के कल्यान के विषय गवरनर 
: जैनेरेल बहादुर की श्रायस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक 
. प्रकार से यह नया ठाठ ठाठा ...” यह पत्र १८२७ में बंद हो गया | 
उन दिनों सरकारी सहायता के थित्ा किसी भी पत्र का चलना 
असंभव था। कंपनी सरकार से मिशवरियों के पत्र को डाक आदि 
की सुविधा दे रखो थी, परंतु चेष्टा करवे पर भी 'उदंत मार्त॑ंड' को 
बह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी । 


हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण --- १८२६ ई० से १८६७३ ६० 
तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैँ । 
१८७३ ६० में भारतेंदु ने 'हरिएचंद्र मगजीच' की स्थापना की । एक 
पे वाद यह पत्र हरिपचंद्र चंद्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुआला। वैसे 
भारतेंदु का 'कविवचन सुधा? पत्र १८६७ में ही सामने भा गया था 
धोर उसने पत्रकारिता के विकास में महंत्वपुर्णा साय लिया था; 
परंतु नई भाषाशैली का प्रवर्तंत १८७३ में “हरिस्चंद्र मैगजीन? छे ही 
हा । इस बीच के प्रधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं भौर 
उनके पीछे प्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना 

. 'हीं है। “उदंत मातंड” के वाद प्रमुख पत्र हैं; वेंगहुत ( १८२६ ), 
भजाप्रित्र (१८३४), बनारस भखबार (१८४५), मार्तंड पंचभाषपीय 
( १६४६ ), श्ञावदीप ( १४४६ ), मादा भखवबार ( १८४६ ); 


डर 


हिंदी पेचका रिया 


जगद्दीप भास्कर ( १८४६ ), सुधाकर (१5५० ), सास्पर्दड 
मातंढ ( १८५४० ), मजहरुखसरूर ( १८४० ), छुड्िप्रक्राय (१५५२), 
ग्वालियर गजेद ( (८५३ )। समाचार दुधादर्षख ( १८५४ ), 
देनिक कलकत्ता, प्रजाहितेपी ( १८४५ ) सर्वहितक्ारक्त (१८५५), 
सूरजप्रकाथ ( ६८४६६ ), जगलाभचितक ( १६६१ ), उर्वोपकारक 
(१८६१ ), प्रजाहित ( १८६१ ), लोकमिष्र ( १८६५ ), सारव- 
खंडामृत ( १८६४ ), तत्ववोधिनी पत्रिका ( १८६५ ) शानष्दाविती 
पत्रिका ( १८६६ ), चोमप्रकाश ( १८६६ ), सत्वदीपक ( १०६६ है] 
वृत्तांतविलास ( १८६७ ), ज्ञानदीपक ( १६६७ ), कविचचनतुधा 
( १०६७ ), घमंप्रकाश ( १८६७ ), विद्याविलाच ( १८६७ ), 
वृत्तांतदर्पण ( १८६७ ), विद्यादर्श (१६६६ ), ब्रह्मज्ञानप्रकाश 
( १८६६ ), पापमोचन ( १८६६ ), जगदानंद ( १५६६ ), जगत- 
प्रकाश ( १५६६ ), धलमोड़ा अखबार ( १८७० ), श्रागरा अखबार 
( १८७० ), बुद्धेविलास ( १८७० ), हिंदु प्रकाश ( १८७१ ), 
प्रयागदुत (१८७१), वुदेलखंड प्रखवार (१८७१), प्रेमपत्र (१८७२), 
प्ौर वोधा समाचार ( १८७२ )। इत पत्रों में से कुछ मासिक्न थे, 
छुछ साप्ताहिक । देनिक पत्र केवल एक घा समाचार सुधावपंण” जो 
द्विभापीय ( बंगला हिंदी ) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 
यह दैनिक पत्र १८०७१ तक चलता रहा। अधिकांश पन्न झागरा से 
प्रकाशित होते थे जो उन दियों एक बड़ा शिक्षाकेंद्र था, श्रौर विद्यार्थी- 
सम्राज की भावश्यकताओं छी पूर्ति करते थे। ज्ञेप ब्रह्मममाज, 
सनातन धर्म झौर मिशनरियों के प्रचार कार्य से संवंधित थे। बहुत 
से पत्र द्विमादीय ( हिंदी उठ ) थे और कुछ तो पंचभापीय तक थे । 
इससे भी पत्रकारिता की भ्रपरिपक्र दर्शा ही रचित होती है। हिदी- 
प्रदेश के प्रारंभिक पन्नों में 'वतारस श्रखवारा ( १८४४ ) काफी 
प्रभावशाली था भौर उप्ती की भाषानीति के विरोध में १६४० में 
दारामोहन मंत्र ने काशी से साप्ताहिक 'सुधाकरः श्र १५५४ में राजा 
लक्ष्मसुपिह ने ब्लागरा से 'प्रजाहितैपी' का प्रकाशन प्रारंभ किया था । 
राजा शिवश्रसाद का बनारस अखबार? उर्दू भाषाशैली को अ्पनाता था 
तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्समप्रधाव शैली की शोर झुकते थे | इस 
प्रकार हम देखते हूँ कि १८६७ से पहले भाषाशली के संबंध में हिदी 
पत्रकार किसी निश्चित शेली का पनुतरण नहीं कर सके थे | इस वर्ष 
कवि वचनसुधा का भ्रकाशन हुश्ला प्लोर एक तरह से हुम उसे पहला 
महत्वपूरं पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुझा 
भर पंत में साप्ताहिक । भारतेंदु के वहुविध व्यक्तित्व का प्रकाशन इस 
पत्र कै माध्यम से हुप्रा, परंतु सच तो यह है कि 'हरिए्चंद्र मैगजीन 
के प्रकाशन ( १८७३ ) तक वे भी भाषाशैली श्र विचारों के क्षेत्र 
में प्ायं ही खोजते दिखाई देते हैं । 


भारतेंदु युग -- हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग १८७३ से 
१६०० तक चलता है । इस युग के एक चोर पर भारतेंदु का 'हरिशचंद्र 
मेगजीत' था झौर दुसरी शोर नागरीजचारिणी सभा हारा धनुमोदव- 
प्राप्त 'ररस्वती” । इस २७ वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संल्या ३००-- 
२४० से ऊपर है झौर ये चागपुर तक फैले हुए हैं। श्धिकांश पत्र 
मासिक था साप्ताहिक थे । मासिक प्रनों में निबंध, सवल कथा 
( उपन्यास ) वार्ता ब्रादिक्के छप में कुछ श्रधिक स्थायों संपत्ति 
रहती घी, परंतु अधिकांश पत्र १०-१४ पृष्ठों से प्रधिक नहीं जाते थे 


हिंदी पत्रकारिता 


भोर उन्हें हम भ्राज के शब्दों में 'विचारपत्र” ही कह. सकते हैं । 
साप्ताहिक पत्रों में समाचारों शौर उनपर टिप्पणियों का भी महृत्व- 
पूर्ण स्थान था । वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष 
भाग्रह नहीं था श्रोर कदाचित्‌ु इसीलिये उन दिनों साप्ताहिक श्रौर 
मासिक पत्र कहीं श्रधिक महत्वपर्ण थे। उन्होंने जनजागरण में 
पत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था । 


उत्तीसवीं शताब्दी के इन २५ वर्षों का भ्रादर्श भारतेंदु फी 
पत्रकारिता थी। “कविवचनसुधा? ( १६६७ ), 'हरिश्चंद्र मैगजीन' 
(१८७४), श्री हरिश्यंद्र चंद्रिका! ( १८७४ ), बालाबोधिनी (स्री- 
जन की पत्रिका, १८७४ ) के रूप में भारतेंदु ने इस दिशा में 
पथप्रदर्शत किया था। उनकी टीकाटिप्पणियों से प्रधिकारी तक 
घबराते थे श्रौर 'कविवचनसुधा' के “पंच! पर रुष्ट होकर काछशी 
के मजिस्ट्रेट ने भारतेंदु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लियें लेता भी 
बंद करा दिया था। इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी 
भारतेंदु पूर्णतया निर्भीक थे श्रौर उन्होंने नए नए पत्रों के लिये 
प्रोत्ताहन दिया । हिंदी प्रदीप', 'भारतजीवन! श्रादि भ्नेक पत्रों 
का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। उनके युग के सभी पत्रकार 
उन्हें भ्रम्मणी मानते थे । 


भारतंदु के बाद -- भारतेंदू के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार 
धाए उनमें प्रमुख थे पंडित रुद्रदत्त धर्मा, (भारतमित्र, १८७७), 
वालक्ृष्ण भट्ट ( हिंदी प्रदीप, १८७७ ), दुर्गाभ्साद मिश्र (उचित 
वक्ता, १८७८), पंडित सदानंद मिश्र ( सारसुधानिधि, १८७८ ), 
पंडित वंशीधर (तज्जन-कीचति-सुधाकर, १८७८), बदरीनारायण 
घोवरी 'प्रेमघन' ( आ्रानंदकादंबिनी, १८८१ ), देवकीनंदन त्रिपाठी 
( प्रयाग समाचार, १८८२), राधाचरण गोस्वामी (भारतेंदु, १८८२), 
पंडित गौरीदत्त ( देवनागरी प्रचारक, १८५२ ), राजा रामपास विंह 
( हिंदुस्तान, १८८३ ), प्रतापनारायण सिश्र (ब्राह्मण; १८८३), 
प्रंबिकादत व्यास, ( पीयूषप्रवाह, ६८८४ ), बाबू रामकृष्ण वर्मा 
(भारतजीवन, (८८४ ), पं० रामगुलाम प्रवस्धी (शुमचितक, 
१८८८ ) योगेशचंद्र वतु (हिंदी वंगवासी, १८६०) पं० कुंदनलाल 
(कवि व चित्रकार, १८९६ ), धोर बाबू देवकीतंदव खब्ी एवं 
बावू जगन्ताथदात (साहित्य सुधाविधि, १८०९४ )। १८९६५ ई० में 
भागरीप्रचारिशणी पत्रिका? का प्रकाशन भारंगभ होता है। इस 
पत्निका से गंभीर साहित्यसमीक्षा का प्रारंभ हुआ भौर इसलिये 
हम इसे एक विश्चित प्रकाशस्तंभ मान सकते हैं । १६०० ई* में 
'सरस्वती' भौर "सुदर्शन? के श्रवतरण क्षे साथ हिंदी पत्रकारिता के 
इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है। 


इन २४ वर्षों में हमारी पत्रकारिता प्रनेक दिशाओं में विकसित 
हुई। प्रारंभिक पत्र शिक्षाप्रसार झौर घमप्रचार तक सीमित थे। 
भारतेंदु ने सामाजिक, राजनीतिक झौर साहित्यिक दिशाएँं भी 
विकसित कीं । उन्होंने ही 'बालाबोधिनी” ( १८७४ ) ताम से पहला 
स्त्री-.सासिक-पत्र बलाया। फुछ वर्ष बाद महिलामों को स्वयं इस 
छ्ेत्र में उतरते देखते हैं -- 'मारतभग्रिनी” ( हरदैवी, १८८८ )| 
'सुगृहिणी' (हेमंतकुमारी, ह८प& )। इन वर्षों में धर्म के से 
में प्रायंतमाज भौर सनातन धर्म के प्रचाशफ विशेष सक्रिय बे। 


३१५० 


हिंदी पषकारित -. 

ब्रह्मसमाज झौर राधास्वामी मत से संबंधित कुछ पत्र प्लौर 
मिर्जापुर जैसे ईसाई केंद्रों से कुछ ईसाई परम एंवंधी पत भी बा ही 
पाते हैं, परंतु युग की धामिक प्रतिक्रियाप्रों को हम प्रांध्माओे 
पोर सनातनी पत्रों में ही पाते हैं। भाज ये पत्र कंदाबितु उठने :.. 
महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने हमारी..." 
गद्यशली को पुष्ठ किया भोर जनता में नए विचारों की ज्योहि.... 
भरी | इन घामिक वादविवादों के फलस्वरूप समाज के विभिल | 

वर्य भोर संप्रदाय सुधार की प्लोर प्रग्नतर हुए प्ोर बहुत प्लोध् ही. 
सांप्रदायिक पत्रों की बाढ़ प्रा गई। सैकढ़ों की संहया में विक्रित. 

जातीय प्रोर वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए भोर उन्होंने प्रधृढप जनों 
को वाणी दी । ह 


झाज वही पत्र हमारी इतिहासचेतना में विशेष महत्वपूर्ण है 
जिन्होंने भाषा, शैली, साहित्य प्रधवा राजनीति ह क्षेत्र में कोई 
भ्रप्रतिम कार्य किया हो। साहित्यिक इष्ठि से हिंदी प्रदोष' 
(१८७७), ब्राह्मण ( १८८३ ), क्षप्रियपत्रिका ( १८६० ), प्रानंद- 
कादंबिनी ( १८८१ ), भारतेंदु (१८८२ ), देवनागरी प्रचार 
( १८८२ ), वैष्णव पत्रिका ( पश्चात्‌ प्रीयुपश्रवाह, १८८३ ), कवि 
व चित्रकार ( १६६१ ), तांगरी मीरद (१८८३), साहित्य सुपरा* 
निधि ( १८६४ ), भौर राजनीतिक दृष्ठि से भारतमित्र ( १५७७ 
उचित वक्ता (१८७५), सार-सुधानिधि ( (८७८), दिुसखान 
(दैनिक, (८८३), भारत जीवन (१८८४), भाखतोंदय.. 
( देनिक, १८८५ )) शुभचितक ( १८८७ ) पोर हिंदी बंगायी - ' 
( १८६० ) विशेष. महत्वपूर्ण हैं। इन पन्नों में हमारे (धवीं 
शताब्दी के साहित्य रसिकों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शलीकारों मोर 
चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित है। यह क्षोम का विपय है हि 
दम इस महत्वपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों मरे उद्घार नहीं कर _ 
सके | बालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदावंद मिश्न, द्रव 
शर्मा, प्रंविकादत्त व्यात श्रीर वासमुकुंद गुप्त जेसे सजोव सेफ़होंको ' 
कलम से निकले हुए ने जाने कितने नियंध। व्णिणी, पेश, - 
पंच, हाप्त परिहास झौर स्केच प्ाज हमें प्रतम्य हो रदे है। मार 
भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत छुछ सीख सकते हूँ। प्रति समय में .. 
तोवे प्रग्रणी थे ही | 


बीसवोीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिये प्रपेक्षाईत विक्ट 
है धौर उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविश्वता 
पौर वहुरूपता मिलती है । १६ वीं शत्ती के पत्रकारों को भावालसी- | 
क्षेत्र में भ्र्यवस्था का सामया करना पढ़ा था। उत्हें एक भोर पंगरेजी . 
धौर दुस्तरी झोर उद्द के पत्रों के सामते श्रपनी बल्तु इसदी थी। 
प्री हिंदी में कवि रखनेवाली जनता बहुत छोटी थी। के कफ 
परिस्थिति घदली धौर हम हिंदी पत्रों को साहित्य भौर दाजवीति के 
क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं। इस शताब्दी पे धरम प्रोर कक ४ 
के भ्रांदोतन कुछ पांछे पड़ गए भौर जातीय चेतना ह धीरे हक 
राष्ट्रोय चेतना का रूप प्रहण कर लिया। ० बम कम ह 
साहित्य प्रौर राजनीति को द्वी लेकर चले । सादित्यिफ्र पत्र है हक 
में पहले दो दशकों में प्राचाय॑ द्विवेदी द्वादा संपादित पे 
(१६०३-१६१८) का नेतृत्य रहा | वच्छुत इत बीए यर्पोँ में क्वि क्. 


हिंददो पत्रकारिता 


मासिक पत्र एक महान्‌ साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने शाए। 
धुंसलित उपन्यास कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए--जैसे 
उपन्यास १६०१, हिंदी नाविल १६०१, उपन्यास लहरी १६०२, 
उपन्याससागर १६०३, उपन्यास फकुसुमांजलि १६०४, उपन्यास- 
बहार १६०७, उपन्यास प्रचार १६९०१२। फैवल कविता श्रथवा 
समस्याएूति लेकर अ्रवेक पत्र उन्नीसवीं शताब्दी क्षे प्रंतिम वर्षों में 
निकलने लगे थे । वे चलते रहे। समालोचना के क्षेत्र में 'समालोचक' 
(१६९०२) भौर ऐतिहासिक शोध से संबंधित “इतिहास” (१६०४) का 
: प्रकाशन भी. महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। परंतु सरस्वती ने 'मिस्लेनी' 
(50079 ) के रूप में जो श्रादर्श रखा था, वह प्रधिक लोक- 
प्रिय रहा भोर इस श्रेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ थोढ़े ही पन्नों 
का नाम लिया जा सकता है, जैसे भारतेंदु! (१६०५ ), सागरी 
हितैषिणी पत्रिका, बाँकीपुर ( १६०४ ), तागरीप्रवारक ( १६०६ ), 
मिथिलामिहिर (१६१०) शोर इंदु (१६९०६) । सरस्वती” शौर “इंदु' 
दोनों हमारी साहित्यचेतना के इतिहास के लिये महत्वपुर्ण हैं भौर एक 
तरह से हम उन्हें उस यूग की साहित्यिक पत्रकारिता का शी्षमणि 
अहू सकते हैं। 'सरस्वती? के माध्यम से प्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी 
धर 'इंढु? के माध्यम से पंडित रपनारायण पांडेय ने जिस संपादकीय 
सतर्कता, प्रध्यवसाय और ईमानदारी का झादश्श हमारे सामने रखा 
वह हमारी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ । 


परंतु राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पत्रकारिता को नेतृत्व प्राप्त 
नहीं हो सका । पिछले ध्रुग की राजनीतिक पत्रकारिता का केंद्र 
कलकत्ता था । परंतु कलकता हिंदी प्रदेश से दुर पड़ता था धोौर स्वयं 
हिंदी प्रदेश को राजनीतिक दिशा में जागरूक नेतृत्व कुछ देर में मिला । 
हिंदी प्रदेश का एहुखला देनिक राजा रामपालपिहु का द्विभाषीय 
(हिंदुस्तान! ( १८८३ ) है जो अंग्रेजी झौर हिंदी में कालाकॉकिर 
से प्रकाशित होता था | दो वर्ष बाद ( १५८४ में ), बाबू सीताराम 
वे 'भारतोदय” नाम से एक देनिक पत्र कानपुर से निकालना शुरू 
किया। परंतु ये दोनों पत्र दीर्घमीवी नहीं हो पके भौर साप्ताहिक 
पत्रों को ही राजनीतिक विचारधारा का वाहन बनना पड़ा | वास्तव 
में उत्नीसवीं शठाब्दी में कलकता के भारतमित्र, वंगवासी, सारसुधा- 
निधि भौर उचित वक्ता ही हिंदी प्रदेश की राजनीतिक भावना का 
प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें कदाबथितु 'भारतमित्र' ही सबसे 
प्रधिक स्थायी और छक्तिथशाली था। उनन्‍नीसवीं शताब्दी में 
बंगाल भौर महाराष्ट्र लोक जामप्रति के पेंद्र थे प्र उप्र राष्ट्रीय 
पत्रकारिता में भी ये ही प्रांत शअ्रश्मणी थे। हिंदी प्रदेश के 
पन्कारों ने इम प्रांतों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया धोर 
बहुत दिनों तक उनका स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित नहीं हो 
सका | फिर भी हम 'अस्युदय/ ( १६०५), प्रताप” (१६१३ ), 
. कमंयोगी?, पहदी केसरी! ( १६०४-१६०८.) धादि के रूप में हिंदी 
राजनीतिक पश्चकारिता को कई डग प्रागे बढ़ाते पाते हैं। प्रथम 
महायुद्ध की उत्तेजता ने एक बार फिर कई दैनिक पत्रों फो जन्म 
दिया। कलकता से 'कलकत्ता समाचार, स्वतंत्र” और “विश्वमित्रः 
प्रकाशित हुए, बंबई से वेंकटेश्वर समाचार' ने प्पना दैनिक संस्करण 
घकाशित करता प्रारंभ किया झौर दिल्‍ली से 'विजय” मिकला। 


१५१ 


हिंदी पत्रकारिता 


१६२१ में काशी से “प्राज' धर कानपुर से वर्तमान” प्रकाशित हुए । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि १६२६ में हिंदों पत्रकारिता 
फिर एक बार फरवददें लेती है भौर राजनीतिक क्षेत्र में श्रपना नया 
जीवन धारंभ करती है। हमारे साहित्यिक पत्रों'के क्षेत्र में भी 
नई प्रवृत्तियों का पझारंभ इसी समय से होता है। फलत: बीसवीं घी 
के पहले बीस वर्षों को हम हिंदी पत्रकारिता का तीसरा घरण 
कह सकते हैं । 


आधुनिक युग --- १६२१ है धांद हिंदी पत्रकारिता का 
समसामयिक युग घारंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय भौर 
साहित्यिक चेतना:को साथ साथ पलल्‍लवित पाते हैं। इसी समय हि 
लगभग हिंदो का: प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ भोर कुछ ऐसे कृती 
संपादक सामने श्राए जो प्रंग्रेजी की पत्रकारिता से पुर्णंतः परिचित 
थे प्लौर जो हिंदी पत्रों को प्रंग्रेजी, मराठी भौर बंगला कि पत्रों के 
समकक्ष लाना घाहते थे। फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक 
नए पुग का ह्ारभनहुप्रा। राष्ट्रीय श्रांदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा 
के लिये योग्यता पहली बार घोषित की शोर जैसे जैसे राष्ट्रीय 
प्रांदोलनों का बल बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार घोर पत्र प्रधिक 
महत्व पाने लगे। १६२१ के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय 
श्रांदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों भौर श्रमिकों तक 
पहुंच गया भौर उसके हस प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपुर्ण 
योग दिया । सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय श्रांदोलनों की 
प्रग्न पंक्ति में थे भर उन्होंने विदेशी सत्ता पे डटकर मोर्चा लिया । 
विदेश सरकार ने श्रनेक वार नए नए क्ामुन बनाकर समाचारपत्रों 
की स्वतंत्रता पर॒कुठाराधात किया परंतु जेल, जुर्माता भौर 
भनेकानेक मानसिक भौर प्राथिक कठिनाइयाँ भेशते हुए भी हमारे 
पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिश्ला जवाए रखी । 


१६२१ के वाद साहित्यक्षेत्र में जो पत्र श्राए उनमें प्रमुख हैं 
स्वार्थ (१६२२), माधुरी ( १६३३ ), मर्यादा, चाँद ( १६२३ ), 
मनो रमा ( १६२४ ), समालोचक (१६२४), चित्रपट ( १६२५ ), 
कल्याण (१९२६ ), सुधा ( १६२७ ), विशालभारत ( १६२८ ), 
त्यागभूमि ( १६९२८ ), हंस ( (६३० ), गंगा (१६३०), विश्वमित्र 
(१६३३ ), रूपाभ (१६३८), साहित्य पंदेश ( १६३८ ), कमला 
(१६३६), मधुर (१६४० ), जीवनसाहित्य ( १६९४० ), विश्व- 
भारती ( १६४२ ), संगम (१६४२), कुमार (१६४४), वया साहित्य 
(१६४५), पारिजात ( १६४५ ), हिमालय (१६४६ ) श्रादि। 
वास्तव में प्लाज हमारे मासिक साहित्य की प्रौढ़ता श्ौर विविधता 
में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। हिंदी की भ्रनेकामैक 
प्रथम श्रेणी की रचनाएं मासिकों द्वारा ही पहले प्रकाश में भाई 
घोर धनेक श्रेष्ठ कवि धौर साहित्यकार पत्रकारिता से भी संबंधित 
रहे । श्राज हमारे माप्तिक पत्र जीवन झौर साहित्य के सभी प्रंगों 
की पुर्ति करते हैं भौर श्रब विशेषज्ञता की घोर भी ध्यान जाने लगा 
है। साहित्य की प्रवृत्तियों की जैसी विकासमान ऋलक पत्रों में मिलती 
है, वेधी पुस्तकों में उहीं मिलती | वहाँ हमें साहित्य का सक्रिय, 
सप्राण, गतिशील रुप प्राप्त होता है। 


राजनीतिक क्षेत्र में इस धुग में जिन पत्रपत्रिकाओं की हम रही वे ' 


हिंदी भाषा भर साहित्य 
हैं“ कमवीर (१६२४), सैनिक (१६९२४), स्वदेश (१९२१), श्रीक्षष्शा- 
संदेश (१६२४), हिंदुपंद्र (१६२६), स्वतंत्र भारत (१६२८), जागरण 
(१९२६९), हिंदी मिलाप (१ ९२६), धब्ित्र दरदार (१६३० ) 
सवराज्य ( १६३१ ), सवयुग ( १६३२ ), हरिजन शैवक 
विश्ववंधु (१९३३ ), नवशक्ति (१६३४), 
(६१६३६ ), देशदुत (१६३८), राष्ट्रीय 
(१६३८), चिनगारी (१६३८), नवज्योति (१६३८ ), संगम 
( १६४० ), अतयबुग ( १६४२ ), रामराज्य (१६४२), संसार 
( १६४३ ), लोकबाणी (१६४२), साववान ( १६४२), हुंकार 
( १६४१ ); पीर सन्माये ( १९४३ ) | इनमें से ध्धिकांश साप्ताहिक 
हैं, परंतु जनमप्रत् के निर्माण में उनका योगदान गह॒त्तपुर्ण रहा है। 
जहाँ तक पत्रकला का संबंध है वहाँ तक हम स्पथ्ठ रूप से कह सकते हैं 
कि तांपरे भौ र चौथे युग के पत्रों में धरती प्रौर पाक्ाश का घंतर है । 
झांज पत्रसंपादन वास्तव में उच्च कोडि की कला है। राजनीतिक 
प्रकारिता क् क्षेत्र में ध्राज! (१६९२१) धौर उसके संपादक स्वर्गीय 
बादूराव विष्णु पराइ़कर का लगभग वही स्थान है लो साहित्यिक 
पत्रकारिता के क्षेत्र में ध्राचा्य महावीरप्रसाद दिवेदी को प्राप्त है। 
सच तो यह है कि आ्राज! ते प्रकला कि क्षेत्र में एक महात संस्था 
का काम छिया है श्रौर उसने हिंदी को धीसियों पत्रत्ंपादक श्ौर 
प्रकार दिए है । 


्ँ 


( १६३२ ), 
योगी ( १६३४ ), हिंदू 
ता ( १६३८ ), संघर्ष 


क्राधुनिक साहित्य के प्रमेक धंगों की भाँति हमारी पत्रकारिता 
भी नई कोटि की है भौर उसमें भी मुख्यतः हमारे मध्यवित्त वर्ग की 
सामाजिक, धसांध्कृतिक, साहित्यिक श्रौर राजनीतिक हलचलों का 
प्रतिविष भासवर है । वास्तव में पिछले १४० वर्षों का सच्चा एपिहास 
हमारी परपतनिकाशोों से ही संकलित हो प्कता है। बेंगला के 
कलेर कथा! ग्रंथ में पत्रों के क्‍भ्वतरणों क्षे श्राधार पर बंगाल फ्े 
उन्‍्तीसवीं शरत्ताब्दी के मध्यवित्तीय जीवन के ध्राकलन का प्रयत्न 
हुआ है | हिंदी में भी ऐसा प्रयत्न चांछनोय है । पूछ तरह से उस्नीसवीं 
शर्ती में साहित्य कही जा पकनेवाली चीज घहुत कम'है शोर जो है 
भी, वह पन्नों के पृष्ठों में ही पहले पहल सामने श्राई है। भाषाशती 
के निर्माण श्लीर जातीय शैली के विकास में पन्नों का योगदान प्रत्यंत 
महत्वपूर्ण रहा हैं, परंतु बीसवीं शत्ती के पहले दो दशकों के प्रत तक 
मासिक प्॑ष शोर साप्ताहिक एच ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियों को 
जन्म देते श्रौर विकसित करते रहे हैं। हिवेदी युग के साहित्य को 
हम सरस्वती” झौर ंढु” में बिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही 
उस साहित्य छा प्रसली रूप है । १६२१ ई० के बाद घाहित्य बहुत 
कुछ प्रपत्रिकाग्रों से स्वतंत्र होकर झपने पैरों पर छड़ा होने लगा, 
परंतु फिर भी विशिष्ठ साहित्यिक धांदोलनों के लिये हमें मासिक 
पत्नों के पृष्ठ ही उलदने पड़ते हैं । राजनीतिक चेतना फ्रै लिये तो पत्र- 
पधिकाएँ हैं ही । पच्तुत: पत्रपत्रिकाएँ जिचनी बड़ी जनसंण्या फ्री 
छूती हैं, घिशुद्ध साहित्य का उत्तदी बड़ी जनपंसया तक पहुंचना 
घर्तमत है । [ रा० २० भ० 


हिंदी भापा शोर पाहत्य पहुदो! घ्रव्द विदेशियों का दिया हुमा 
है । फारसी में संस्कृत को स घ्वनि हु हो जातो है, ध्तः प्िपर थे हिंद 
धोर सिंधी से हिंदी बना । शब्दा्थ की सप्टि से हिंद ( भारत ) की 


३४१ हिंदी भावा भौर शाहिल 
किसी भाषा को हिंदी कहा झा सकता है । 
ने इसका प्रयोग इस श्रर्थ में किया भी 
स्यतया इसका ध्यवहार उप्त विस्तृत भुखंड की भाषा फ् दिये होता है. 
जो पश्चिम में जैवलमेर, उत्तर पश्चिस में पंद्राता, उत्तर में शियश . 
से लेकर नेपाल की तराई, पूरे में भागलपुर, दक्षिण पूर्व || रायपुर... 
तथा दक्षिण पश्चिम में शंडवा तक फ्रैत्ो हुई है। इसके गुहय ही 
भेद हैं--पश्चिचयमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी । दे 


भाचीनकास में मुततमाओों .. - 
है पर वतमानकाल में झादा- 


छू और हिंदुस्तानी 


कै 
रु 


हिंदी कै प्राधुतिक साहित्य की रचना खड़ी बोलो में हुई 
खड़ी बोली द्विदी में ध्ररवी फारसी के मेल से जो भाषा वही 
उद्दु कहलाई | मुसलमानों थे 'उद्दं” का प्रयोग छावनी, शाही तस्कर 
प्रौर किल्ले कि श्र में क्रिया है । इस स्थानों में घोही जामेशही 
व्यावहारिक भाषा उद्द की जवान हुई | पहले पहले बोलचाल ऐस छिंगे 
दिल्‍ली के सामास्य मुसलमान जो भाषा व्यवहार में लाते ये वह हिंदी 
ही थी। चोदहवीं सदी में मुहम्मर तुगलक जब प्रपती राजबाी 
दिल्‍ली से देवगिरि ले गया तब वहाँ जानेवाले पद्दाँह के मुग़्गाव 
प्रपतती सामान्य बोलचाल की भाषा भी प्रपने साथ लेते गए। प्राप; 
पंद्रहवीं शताब्दी में बीजापुर, गोलकुंडा प्रादि मुस्हप्तानी शा्योंर्म 
साहित्य क्षे स्तर पर इस भाषा की प्रत्तिष्ठा हुई। उस समय उत्तर- 
भारत के घुसलमानी राज्य में साहित्यिक भाषा फारसी थी। दक्षिण 
भारत में तेल्ुगू घादि द्रविड़ भाषाभाषियों की धीच उत्तर भार की 
इस पारय भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता था। इस दगिगी 
भाषा को छू के विद्वान उदृ कहते हैं। हुछ में दस्षियी बोबगात 
छी खड़ी बोली के बहुत मिकट थी ।, इसमें हिंदी झोर संस्त के शा े 
फा बहुल प्रयोग होता था। छंद भी प्रधिकतर हिंदी के हो होते है। 
पर घोलहवीं रादी से सूफियों प्रोर बीजाबुर, पोलकुंदा प्रादि राज्य 
फै दरबारियों द्वारा दखिनी में ध्रवी फारसी फा प्रचतन पीरे धीरे 
घढ़ने छगा ! फिर भी प्रदारहवीं प्रताब्दी फे प्रारंभ तक इसी हा 
प्रधानवया हिंदी या भारतीय ही रहा । 


प्‌ 


व 


हिंदी भाषा और छाहित्य 


की इंष्टि से भी दोनों का पार्थक्य बढ़ता गया। ऐसी स्थिति में 
प्रंगरेजों ने एक ऐसी मिश्रित भाषा को हिंदुत्तानी नाम दिया जिसमें 
भरबी, फारसी या संस्कृत कि कठिन शब्दन प्रयुक्त हों तथा जो 
साधारण जनता के - लिये सहजवोध्य हो। प्वागे चलक्षर देश के 
राजनयिकों ने भी इस तरह की भाषा को मान्यता देने की कोशिश 
को भौर कहा कि इसे फारसी श्रौर नागरी दोनों लिपियों में लिखा 
जा सकता है । पर यह क्ृतिम प्रयास भ्ंततोगत्वा विफल हुग्ना | इस 
वरह की भाषा का ज्यादा कुकाव उदू छी झोर ही था । 


पश्चिमी ओर पूर्वी हिंदी 


जंसा ऊपर कहा गया है, अपने सीभित भाषाशास्रीय श्रथें 
में हिंदी प्रि दो उपस्य माने जते हूँ --- पश्चिमी हिंदी भर 
पूर्वी हिंदी । 

पश्चचमी हिंदी क्षे प्ंंत्तगंत पाँच बोलियाँ हैं -- खड़ी बोली, 
बांगरख, प्रज, कन्तोजी भौर बुद्देली। खड़ी बोली प्पने मुल रूप में 
मेरठ, बिजनौर के प्रासपास बोली जाती है। इसी के प्राघार पर 
प्राधपुनिक हिंदी धौर उदु का रूप खड़ा हुप्ला । घोगरू फो जादू या 


हरियानवी भी कहते हैं। यद्द पंजाब कि दक्षिण पूर्व में बोली जाती ः 


है। कुछ विद्वानों की अनुसार बांगछ खड़ी बोली का ही एके छप है 
जिसमें पंजाबी श्रौर राजस्थानी का मिश्रण है। ब्रणभाषा मथुरा फि 
धरापपास पश्रजमंडल में घोली जाती है। हिंदी साहिए्य के मध्ययुग 
में ब्जभाषा में उच्च कोटि का काब्य निमित हुआ । इसीलिये इसे 
बोली न कहकर प्रादरपुरवंक भाषा कहा गया। मध्यकाल में यह 
घोली घंपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में भान्य हो 
गई थी । पर साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ प्न्य 
प्रांवों के शब्दों धौर प्रयोगों का भी प्रहणा है। कम्नौजी गंगा के मध्य 
दोषधाब की बोली है। इसके एक श्रोर ब्रजमंडल हैं धौर हुसरी घोर 
हवधी फा क्षेत्र । यह प्रजभाषा से इतनी मिकछती जुलती है कि 
इसमें रचा गया जो पोड़ा बहुत साहित्य हैं वह प्रजभाषा का ही 
माना जाता है। छुदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। थुदेलखंड 
में श्रजमाषा के अच्छे कवि हुए हैँ जिनकी काव्यक्षाषा पर बुदेली 
का प्रभाव है । 

पूर्वी हिंदी की तीन शाखाएँ हैं -- श्रवघी, बघेली श्रोर छत्तीसगढ़ी । 
झवची श्रधंभागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली 
जाती है। इसके दो भेद हैं -- पूर्वी श्दधी घोर पश्चिमी प्रवधी । 
अ्वधी को बेसवाड़ी भी कहते हूँ) तुलसी के रामचरितमानस में 
ध्रधिकांशत; पश्चिमी प्रवधी मिलती है झौर जायती ह पदमावत में 
पूर्वी प्रवधी । घघेली वधेलखंड में प्रचलित है। यह धवधी का ही 
एक दक्षिणी रूप है) छत्तीसगढ़ी पल्ामु (विद्वार).की सीमा से लेकर 
दक्षिण में बस्तर तक भौर पश्चिम में बघेलखेंड की सीमा से उड़ीसा 
की सीमा तक फैले हुए भुभाग की बोली है। एसर्मे ध्राचीन साहित्य 
नहीं मिलता । वर्तमान काल में कुछ लोकसाहिंत्य रचा गया है । 


दृदी प्रदेश छी तीव पृपभाषाएं घौर्‌ हैँ -- विद्दरी, राजस्थानी 
झौर पहाड़ी हिंदी । 
ह्‌ २०-४५ 
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हिंदी भाषा श्र साहित्य 


विह्री की तीन शाखाएँ हैं -- भोजपुरी, मगही भोर मैथित्री 
विद्दार के एक कस्वे भोजपुर क्षे नाम पर भोजपुरी पोली का नामकरण 
हुमा । पद भोजपुरी का प्रसार बिहार से प्धिक उत्तर प्रदेश में है। 
विद्ार के शाहाबाद, घंपारत श्रौर सारत जिले से लेकर गोरखपुर 
तथा बनारस कमिश्नरी तक क्ा क्षेत्र भोजपुरी का है। भोजपुरी 
पूर्वी हिंदी के स्धिक निकह है । हिंदी प्रदेश छी वोलियों में भोजपुरी 
वोलनेवालों की संख्या सबसे झधिक है। इसमें प्राचीन साहित्य तो 
नहीं मिलवा पर ग्रामगीतों के श्रतिरिक्त वर्तमान काल में छुछ साहित्य 
रचने का प्रयत्व भी हो रहा है। मगही के केंद्र पहना भर गया हैं। 
इपके लिये कैथी लिपि फा घ्यवहार होता है। इसमें कोई साहित्य 
नहीं मिलता। मैथिल्ली गंगा के उत्तर में दरभंगा के श्रासपास 
प्रबलित है। इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है| विद्यापति के पद 
प्रस्तिद्ध ही हैं। मष्ययुग में लिखे मैधिली वाद्क भी मिलते हैं। 
प्राधुनिक काल में भी मैथिली का साहित्य निर्मित हो रहा है । 

राजस्पादी का प्रध्ार पंजाब फे दक्षिण में है। यह पुरे राजपुताने 
पधौर मध्य प्रदेश के मालवा में बोली जाती हैं । राजस्थानी का संबंध 
एक प्रोर ब्रजभाषा से है भौर दूसरी भ्ोर गुजराती से । पुरानी 
राजस्थानी को डिंगल कहते हैँ जिसमें वारणों का लिखा हिंदी का 
प्रारंभिक साहित्य उपलब्ध है | शाजस्थानी में गद्य साहित्य की भी 
पुरानी परंपरा है। राजस्थानी की चार मुख्य बोलियाँ या विभाषाएँ 
हूँ -- मेवाती, मालवी, जयपुरी श्लौर मारवाड़ी | मारवाड़ी का 
प्रचलन सबसे श्रधिक है। राजस्थानी के प्रंतर्गत कुछ विद्वात्र भीची 
को भी लेते हैं । 


पद्दाड़ी उपभाषा राजस्थानी है मिलती जुलती है । इसका प्रसार 
हिंदी प्रदेश फ्े उत्तर हिमालय फे दक्षिणी भाग में नेपाल से शिमला 
तक है | इसकी तीन शांखाएँ हैं --- पूर्वी, मध्यवर्ती श्रौर पश्चिमी । 
पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है जिसे नेपाली श्रौर परबवतिया 
भी कहा जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी छुमायू' धौर गढ़वाल में प्रचलित 
है। एसक्ि दो भेद हैं --- कुमाउ'वी प्लौर गढ़वाली। ये पहाड़ी 
उपभाषाएँ वागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनमें पुराना साहित्य 
बद्ीं मिलता। शभ्राधुनिक क्वाल में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है। 
कुछ विद्वान पद्ठाढ़ी को राजस्थानी $ प्रंतर्गत, दी मानते हैं । 


हिंदी साहित्य 


हिंदी साहित्य फा प्रारंभ प्राठवीं शताब्दी से मात्रा जाता है। . 
यह वह समय है जब सम्राद हप॑ की पृत्यु के बाद देश में पनेक 
छोटे छोटे शापनकेंद्र स्थापित द्वो गए ये जो परस्पर संघर्परत रहा 
करते थे । विदेशी मुसक्षमानों से भी इनकी टवकर होती रहती थी । 
घामिक क्षेत्र भ्रस्तब्यस्त थे । इन दिनों उत्तर भारत क्षे अनेक भागों 
में बौद्ध धर्म का प्रचार था। बौद्ध धर्म का चिकाप्त कई रूपों में 
हुआ जिनमें से एक वज्भयाव कहलाया। वज्जयानी तांभिक थे झौर 
सिद्ध कहलाते थे । इन्होंवे छघदता फ़े बीच उत्त समय की लोकभापा 
में प्रपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्रादीनतम साहित्य इन्हीं 
वजपात्री सिदृषों हारा तत्कालीन लोकभापषा पुरानी हिंदी में लिखा 
गया। इसके घाद ताथपंथी साधुथों .का समय शाता है। इन्होंने 


हिंदी भाषा भौर साहित्य 


बौद्ध, शॉकर, तंत्र, योग और शव मतों के मिश्रण से अपना नया 
पंथ-चलाया जिसमें सभी वर्गों भौर वर्णों के लिये धर्म का एक 
सामान्य मत प्रतिपादित किया गया था । लोकप्रचलित पुरावी हिंदी 
में लिखी इनकी अ्तेक घामिक रचताएँ उपलब्ध हैं। इसके पराव 
जैनियों की रचनाएं मिलती हैँ। स्वयंथु का पउमचरिउ! प्रणवा 
रामायण प्राठवीं शताब्दी की रचना है। बौदूधों प्रौर नाथपंथियों 
की रचनाएँ मुक्तक धौर कैवल घाभिक हैं पर जैनियों को अमेक 
रचनाएँ जीवत की सामान्य भ्रतुभूतियों से भी संबदूध हैं । इनमें से 
कई प्रबंधकाव्य हैं। इसी काल में धब्दुलरहमान का काव्य 'संदेश- 
रासक' भी लिखा गया जिसमें परवर्ती घोलचाल के निकठ की भाषा 
मिलती है। इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी तक पुरानी हिंदी का झूप 
सिभित भर विकसित होता रहा । 


वीरगाथा फाल् 


ग्यारहवीं सदी के लगभग देशभाषा हिंदी का झप घधिक रफुछ 
धोने खगा । उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में प्रमैक छोठे छोटे 
राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। ये परत्पर धथवा विदेशी क्राकमण- 
कारियों से प्रायः युदृधरत रहा करते थे। इन्हीं राजाश्रों के संरक्षण 
में रहतेवाले चारणों श्रोर भाठों का राजग्रशस्तिमुलक काव्य वीर- 


गाया के नाम से श्रभिहितत किया गया। इस वीरगाधाप्नों को रासो , 


फहा जाता है। इनमें प्राश्नयदाता राजाप्ों फ्ै शौय॑ ध्लौर पराक्रम 
का प्ोजस्वी वर्णुत करने के साथ ही उनके प्रेमप्रसंगों का भी उल्लेख 
है। रासो ग्र'थों में संघर्ष का कारण पायः प्रेम दिखाया गया है । 
इन रघनाओं में इतिहास श्ौर कल्पना का मिश्रण है। रासो 
बीरगीत ( घीसलदेचरासों धौर घात्हा धादि ) होौर प्रबंधकाव्य 
( पृथ्वीराज रासो, खुमानरासों श्रादि ).-. इन दो झूपों में लिखे 
गए । इन रासो ग्रंथों में से प्रवेक की उपलब्ध प्रतियाँ चाहे ऐति- 
हासिक उइष्टि से संदिग्ध हों पर इन वीरगाथापों की मौखिक परंपरा 
प्रसंदिग्ध है। इनमें शौर्य भौर प्रेम की प्रोजस्वी भौर सरस प्रभि- 
व्यक्ति हुई है । 

इसी कालावधि में मैथिल कोकिल विद्यापत्ति हुद जिनकी पदावली 
मेँ मानवीय सौंदर्य भोर प्रेम की श्रतुपम व्यंजना मिलती है। कीति- 
लता शौर कीतिपताका इनके दो प्न्य, प्रसिदध ग्रंथ हैं। धमीर 
। भी यही समय है। इन्द्रोंने ठेठ खड़ी घोली में प्रनेक 


खुसरो के 
इनके गीतों, दोहों की 


पहेलियाँ, मुकरियाँ भौर दो सखुन रखे हैं। 
भाषा त्रजभाषा है ! 


भक्तिकाल ( सन्‌ १४००-१६०० ईं० ) 


तेरहवीं सदी तक धर्म क्षे क्षेत्र में बड़ी प्रस्तव्यस्वता था गई |. 


जबता में सिदुधों भोर योगियों भादि द्वारा प्रचलित भ्रंघविश्वास 
फैल रहे थे, शास्तज्ञानसंपन्‍न वर्ग में भी रुढ़ियों धौर प्राइंबर को 
प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लाकविमुखता शोर 
निष्कियता के भाव समाज में पनपने लगे थे । ऐसे समय में भक्ति- 
प्रांदोजतन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक प्रांदोलन 
उठा जिसने समाज में उत्कर्पविधायक सामाजिक शोर 'वैयक्तिक 
मूल्यों की प्रतिष्ठा की । भक्ति धांदोलव का प्रारंभ दक्षिण के श्राल* 


' हैपर४ 


, झौर सगुण के नाम से भक्तिकाव्य की दो शास्राएँ साथ 


-हिंदी भाषा भौर साहित्य हे 


वार छंतों द्वारा दसवीं सदी के लगभग हुघा। वहाँ शंकराबायं के ह 
धद्देतमत भौर मायावाद है विरोध में चार वैष्शाव संप्रदाय सड़े हुए । 
इन घारों संप्रदायों ते उत्तर भारत में विष्णु है घ्रवतारों का प्रचार: 
प्रसार किया । इनसें से एक के प्रवतेक रामानुजाचाये थे, जिनकी 
शिष्पपरंपरा में प्ानेवाले रामानंद मे (पंद्रहवीं सदी) उत्तर भारत में 
रामभक्ति का प्रचार किया। रामामंद के राम प्रह्म के स्थानाप . 
थे जो राक्षसों का विनाण भौर अपनी लीला का विस्तार करते.कै. 
लिये संसार में भ्रवतीश होते हैं। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने अंच- 
तीच का भेदभाव मिटाने पर विशेष बल दिया। राम के सगुझ 
शोर मिगुश दो रूपों को माननेवाले दो भक्तों -- कबीर धौर . 
तुलसी को इन्होंने प्रधावि्त किया । विष्युह्वामी के शुद्धाहैत मत का 
प्राधार शिक्र इसी समय वल्लभाचार्य: ने प्पना पृष्टिमार्ग घताया। 
धारहवीं परे सोलद्दवीं सदी तक पूरे देश में पुराणसंमत फ्रष्णपरित्‌ 

के ध्ाधार पर कई घंप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभाव- 
शाली वल्लभ का पुष्टिमार्ग था। उन्होंने शांकर मत कै विरुद्ध गरह्म .. 
के सगुण रूप को ही वास्तविक कट्दा । एनकै मत से यह छंसार मिष्या 
या माया का प्रसार नहीं है घल्कि ब्रह्म का दी प्रवार है, प्रतः सत्य ' 
है। उन्होंने कृष्णु को ब्रह्म का अवतार माता और उसकी प्राप्त कै 
लिये भक्त का पूर्ण प्रात्मसमपेरा श्रावश्यक बतलाया। भगवान कै 
प्रनुप्रह या पुष्ठि के छ्वारा ही भक्ति सुलभ हो सकती है। इस 
संप्रदाय में उपासना के लिये गोपीजनवलल्‍्लभ, लीलापुरुषोत्तम ऋष्ण 
का मधुर रूप स्वीकृत हुपा । इस प्रकार उत्तर भारत में विध्यु है 
राम प्र कृष्ण अवतारों की व्यापक प्रतिष्ठा हुई । 


यद्यपि भक्ति का ल्लोत दक्षिण से श्राया तथापि उत्तर भारत की 
नई परिस्थितियों में उसने एक नया रूप भी ग्रहण किया | मुंसल" 
मानों के इस देश में बस जानें पर एक ऐसे भक्तिमार्ग की प्रावश्यन . 
कता थी जो हिंदु भौर मुप्॒लमात दोनों को भ्राह् हो। इसके 
प्तिरिक्त निम्न वर्ग के लिये भी. म्धिक मान्य मरते वही हो 
सकता था जो उन्हीं के वर्ग क्षि प्रुरुष द्वारा प्रव्ित हो 
महाराष्ट्र के संत नामदेव ने १४ वीं शत्ताव्दी में, इसी प्रकार 
कि भक्तिमत का सामान्य जबता में प्रचार किया जिंसमें भगवात 
के सगुणा धौर निर्मुण दोनों रूप प्रहीत ये। कबीर के पंतमत डे 
ये पूर्वपुरुष हैं। दुसरी ओर सूफो कवियों ने हिंदुरों को लोककंधा्ों 
का ध्राधार लेकर ईश्वर के प्रे ममय छप का प्रचार किया । ह 
हिंदी में निय्ुण हि 


« इस प्रकार इत विभिन्‍व मतों का धराधार लेकर हो 
साथ बता । 


निर्मुणमत के दो उपविभाग हुए--शानाश्रवी भौर प्रेमाश्रवी ) पहँते 
के प्रतिनिधि कवीर भौर दूसरे के जायसी हैं। सगुयमत भी दो 
उपधाराप्रों में प्रवाहित हुआ--रामभक्ति प्ौर हष्णभक्ति। पहुंते.. " 
के प्रतिनिधि तुलसी हैं भौर दूपरे के घुरदाघ। डेप 
भक्तिकाव्य की इन विभिन्न प्रणालियों की श्पती, प्रलाग अत. 
विशेषताएं हैं पर छुछ धाघारप्नत बातों का सन्निवेश सब में है | के 
प्रेम की सामान्य भुमिका सभी ने. स्वीकार की | भक्तिमाव कै स्तर 
पर मनुष्यमात्र की समानता सबको मान्य है। प्रेम श्रौर करण हि 
युक्त श्रववार की कल्पना तो' सग्रुण भक्तों का प्राधार दी हैः पद 20 
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निगुणोपासक कबीर भी धपने राम को प्रिय, पिता और स्वामी 
प्रादि के रूप में स्मरण करते हैँ। ज्ञान की छुलना में सभी भक्तों ये 
भव्ितिभाव को यौरव दिया हैं। सभी भक्त कवियों ने लोकभाषा 
का माध्यम स्वीकार किया है | 


शानाश्यी शाखा के प्रमुख कवि कधीर पर तात्काबिक विभिन्न 
घामिक्क प्रवृत्तियों भौर दाशंनिक मतों का संमिलित प्रभाव है। उनकी 
रखनाप्रों में घर्मंचुधारक शोर पमाजसुधारक का रूप विशेष प्रखर 
है। उन्होंने भाचरण की शुद्धता पर बल दिया। वाह्याडंवर, स़ियों 
झौर प्रंघविश्वासों पर उन्होंने तीन्र कशाघात किया । मनृष्य की 
प्मता का उद्घोष कर उन्होंने निम्मश्रेणी की जनता में प्रात्मगौरव 
का भाव घगाया । एस शाखा के धरय कवि रेदास, दादू हैं । 


पपनी व्यक्तिगत घामिक श्रनुध्ृुति श्रौर सामाजिक श्रावोचना 
हारा कबी र धादि संतों मे जनता को विचार के स्तर पर प्रभावित 
किया था। धुफी संतों में अपने प्रेमारुयानों द्वारा लोकमानस को 
भावना के स्तर पर प्रभावित करने का प्रयत्न किया। शानमार्गी 
घंत कवियों की वाणी मुक्तकबद्ध है, प्रेममार्गी कवियों की प्रेमभाववा 
लोकप्रचलित प्रारुपावों फा प्राधार लैकर प्रयंधकाव्य फे छूप में 
रूपायित हुई है। पूफी ईश्वर को भ्रन'त प्रेम धौर सौंदर्य का भांडार 
मानते हैं। उनके प्नुसार ईश्वर को जीव प्रेम के साथ से ही उपलब्ध 
कर सकता है। साधवा के सार्ग में धावेवाली वाधानों को वह गुरु 
था पीर छी सहायता से साहसपुर्वक पार करके धपने परमश्रिय 
का साक्षात्कार करता है | सुफियों ने चाहे पपने मत के प्रचार के 
लिये धपचे कपाकाव्य की रचना फी हो पर साहित्यिक दृष्ठि से 
इनका मुल्य इसलिये है कि उसमें प्रेम ्लोर उससे प्रेरित भ्र्य संवेगों 
की ष्यंजना सहजबवोष्य लौकिक भूमि पर हुई हैं। उनके द्वारा 
ष्यंजित प्रेम ईश्वरोन्मुख है पर साम्रात्यतः यह प्रेम लौकिक भूमि 
पर ही संक्रमण फरता है। परमश्रिय के सौंदय, प्रेमक्रीड़ा धौर 
प्रेमी के विरहोद्ेग ध्लादि का वर्णंंव उन्होंने इतनी तन्मयता से किया 
है शोर छतके काव्य का माववीय घाघार इतना पुष्ठ है कि श्ाध्या+ 
त्मिक प्रतीक्षों प्रौर रूपकों के धावजुद उपकी रचनाएँ प्रेमसमपित 
फथाकांष्य की श्रेष्ठ कृतियाँ बस गई हैं। उनके काव्य का पुरा 
पघातावरण लोकजीवन का धौर गाहंध्धिक है। प्रेमास्यानकों को 
शेत्री फारसी के मसनवी काण्य जेसी है । 


एस घारा फे स्वश्रमुख कवि जायसी हैँ जिवक्ा 'पदमावत्त 
झपनी मार्मिक प्रेमव्यंजगा, कथधारस ध्लोर सहज कलाविस्यास के 
कारण विशेष प्रशंसित हुप्ता है। इनकी भन्य रचवाप्नों में “प्रखरावट! 
झौर 'धघाखिरी कलाम प्रादि हैं; जिनमें सृफो घंप्रदायंभत वातें 
हैं। इस धारा के पस्प कवि हूँ कुतुधन, मंझन, उसमान, शेख नवी, 
झोर तुरमुहम्मद धादि। 


घावमार्गी शाखा कै कदियों में दिघार फी प्रधावता है तो पृफियों 
को रचदापों में प्रेम फा एकातिक रूप ध्यक्त हुंपा हैं। सगुण घारा 
है कवियों वै विचारात्मक झुष्कता भौर प्रेस की पकांगिता टुरकर 
जीवन कै घहुज उल्लासमय प्लौर व्यापक्ष रूप की प्रतिष्ठा फी। 
कृष्णपभक्तिधादा के कवियों ते प्रानंदस्वरृूप थोलापुरुषोत्तम कृष्ण 
कै मधुर कप की भ्रतिष्ठा कर जीवत क्ष प्रति गहन राग को हकूतें 
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किया | इस कवियों में सूरसागर के रचयिता महाकथि सूरदास 
श्रेष्ठत्तम हैं जिन्होंने कृष्ण के मधुर व्यक्तिव फा धनेक मारभिक 
रूपों में साक्षात्कार किया। ये प्रेम धोर सौंदर्य के निसयेंसिद्ध गायक 
हैं। कृष्ण के वालरप की जँंसी विमोहक, सजीव धौर चहुविघ 
कल्पना इन्होंने की है वहु ध्पना सघादी नहीं रखता । फ्ृष्णा भौर 
गोषियों के स्वच्छुद प्रेमप्रसंगों द्वारा घुर ने मानवीय राग फ्रा बड़ा 
ही निशछल धौर सहज रूप उद्घाधिति किया है। यह प्रेम भपने 
सहज परिवेश में सहयोगी भाववृत्तियों से छंपृक्त होकर विशेष 
प्रधंवात्‌ हो गया है। कष्ण के प्रति उनक्षा संबंध मुख्यतः: सल्यभाव का 
है। धाराध्य के प्रति उनका सहज समर्पण भावना की गहरी से गहरी 
भूमिकापों को स्पर्श छरनेवाला है। सूरदास वल्लभाचायं क्षे शिष्य 
थे। चल्लभ फे पुत्र बिदुत्तनाथ ने कृष्णलीलागान के लिये धष्ठटछाप के 
नाम से प्लाठ कवियों का निर्वाचन किया था। सूरदास इस मंब्ख के 
सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। प्रन्य विशिष्ठ कवि नंददास और परमानेंदः 
दास हैं । वंद्ास की कजाचेतना धपेक्षाकृत विधेष मुखर है । 


मध्ययुग में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार हुप्ता भौर वल्लभाचा ये 
क्षै पुष्टिमार्य के प्रतिरिक्त प्रन्य भी कई संप्रदाय स्पापित हुए, जिरहोंने 
छृष्छकान्य को प्रभावित किया | हितहरिवंध (राघावल्लभी संग्र०), 
हरिदास (व्ट्टी संप्र०), गदाघर भट्ट हौर सूरदास मदनमोंहन 
(गौड़ीय संप्र०) भादि भनेक कवियों वे विभिन्‍न मतों के प्रनुसार 
क्ृष्ण॒प्रेम की मामिक कल्पनाएँ कीं। भीरा की भक्ति दांपत्यभाव 
की थी जो प्रपने स्वतःस्फूर्त कोमल श्रीर करण प्रेमसंगीद से प्रादी+ 
तिल फरती हैं। चरोत्तमदास, रसखान, सेनापतधि धादि इस घारा 
क्षे प्रत्य प्रनेक प्रतिभाशाली कवि हुए जिन्होंने हिंदी काव्य को समृद्ध 
किया । यह सारा कछृष्णुकाव्य मुक्तक या कधाश्रित सुक्तक है । संगी: 
तात्मकता एंसका एक विशिष्ठ गुणु हू । 

कृष्णकाव्य मे भगवात्र के मधुर रूप का उद्घाटन किया पर 
उसमें जीवन की प्रवैकहपता नहीं थी, जीवन की विविधता प्रोर 
विस्तार की मार्मिक घोजना रामकाध्य में हुई। क्षष्णभक्तिकाव्य 
में जीवन के माधुय॑ पक्ष का स्फूर्तिप्रद घंगीत था, रामकाव्य में जीवन 
फा नीतिपक्ष घोर समाजवोध धधिक मुखरित हुमा | एक ने स्वच्छंद 
रागतत्र को महत्व दिया तो सरे ने मर्यादित लोकचेतवा पर विशेष 
चल दिया । एक से भगवान्‌ की सोकरंजनंकारो सौंदयंप्रतिमा का 
उंगठव किया तो दुधरे ने उसके शक्ति, घील घोर सौंदर्बभय लोक- 
प्ंगलकारी रुप फो प्रकाशित किया । रामकाध्य का सर्वोत्तृष्ट वैमव 
'रामचरित्मानस! के रचविद्या तुलसीदास कि काव्य में प्रकट हुमा जो 
विधाविद्‌ प्रियर्सन की इष्टि में बुद्धेव के बाद के सबसे बड़े उननायक 
ये। पर फाव्य की दृष्टि से तुलती का महत्व भगवात्रु के एक ऐसे 
रूप की परिकत्पना में है जो मानवीय सामरथ्य भौर पग्रौदात्य की 
उच्चतम सुप्ति पर प्लधिष्ठित है। तुलसी के क्षाब्य की एक बड़ी 
विशेषता उच्की घहुमुखी समस्वयमावना है जो धर्म, समाज प्रौर 
पघाहित्य प्मी क्षेत्रों में क्रिय है। उनका काणय्य लोकोन्मुख है । इस- 
मैं जीवन की वित्तीर्णता कै साथ गद्दराई थी है। बबका महाकान्य 
रामघरितमानत राम कै संपूर्ण जीवन के माध्यम सै व्यक्ति श्ौर 
छोकजीवव के विभिन्‍व पक्षों का उद्घात्व करता है। छसमें भयवातु 
राम के दोकमंगवकारी रूप की प्रद्िष्ठा है। उवका साहित्य सामार 
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जिक शौर वैयक्तिक फर्तेथ्य के उच्च प्रादर्शों में प्रास्था दढ़ करने- 
वाला है । तुलसी की विनयपत्रिका' में धाराध्य क्षे प्रति, जो कवि के 
आ्राद्शों का सजीव प्रचिझूप है, उनका निरंतर श्रौर मिश्छल समर्पण- 
भाव, काव्यात्मक श्रात्मासि|व्यक्ति का उत्कृष्ट रृष्ठांद है। काव्याशि- 
व्यक्ति के विभिन्‍्त रूपा पर उनका सम|न क्षधिकार है। श्रपने समय 
में प्रचलित सभी काव्यशीलियों का उन्होंने सफल प्रयोग किया | 
प्रबंध श्रीर मुक्तक की साहित्यिक शोलियों के पझ्रतिरिक्त लोकप्रचलित 
धवधी और व्रजभाषा दोनों के व्यवहार में वे समान रूप से समर्थ 
हैं । वुलसी के अतिरिक्त रामकाव्य के धन्य रचयिताश्रों में श्रम्नदास, 
वाभादाद, आणुचंद चौहात पधोौर हृदयराम श्ादि उल्लेस्य हैं। 


क्ाज की इष्ठि से इस संपूर्ण भक्तिकाव्य का महत्व उसकी 
धामिकता से झ्धिक लोकजीवनगत मानवीय पनुभुतियों झौर भावों 
ह कारण है। इसी विचार से भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग 
कहा जा सकता है । 

रोतिकाल ( सत्र्‌ १७००-६१५०० ई० ) 

१७०० ई० के झास पास हिंदी कविता में एक नया मोड़ 
थाया। इसे विशेषता तात्कालिक दरवारी संसक्ृति श्रौर संस्कृत- 
साहित्य से उत्तेजता मिली। संस्कृत साहित्यशासत्र क्षे क्तिपय 
प्रंशों ने उप्ते शास्त्रीय शअनुशासत की घोर प्रवृत्त किया। हिंदी 
में शैदि या काष्यरीति शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के लिये 
हुए था। इसलिये काव्यशास्त्रवद्ध सामान्य सृजनप्रवृत्ति धौर 
रस, प्रलंकार शझादि के निखफ्क वहुसंस्यक लक्षणग्रयों को:ध्यान 
में रखते हुए इस समय कि काव्य को रीततिकाव्य बहा गया। 
इस काथ्य की श्वृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत 
घंस्कृत, प्राकृत, श्रपम्रंश, फारसी और हिंदी के श्रादिक्राव्य तथा कृष्ण- 
काव्य की खझांगारी प्रदृत्तियों में मिलते हैं । 

रीतिकाब्य रचना का प्रारंभ एक उंस्कृतज्ञ ने किया । ये थे 
प्राचाय केशवदास, जिनफी सर्वप्रसिद्ध रचनाएँ क्विप्रिया, रसिकप्रिया 
झभौर रामचंद्विका हूँ । कविप्रिया में भल्नंकार शोर रसिकप्रिया में रस 
का सोदाहरण मिफपण है । लक्षण दोहों में श्ौर उदाहरण कविच- 
सवेए में हैं | लक्षण-लक्ष्य-प्रंपों की यही परंपरा रीतिकाव्य में विकसित 
हुई । रामचंद्रिकरा केशव का प्रवंधकाव्य है जिसमें भक्ति की तत्मयता 
के स्थात पर एक सजग कलाकार की प्रखर कलाचेतना प्रस्फुटित 
हुई है । फैशव के कई दशक वाद चितामणि से लेकर श्रठारह॒वीं सदी 
तक हिंदी में रीतिकाब्य का धजख स्रोत भ्रवाहित हुआ जिसमें 
नः-नारी-जीवन के रमणीय पक्षों प्रौर तत्संबंधी सरस संवेदनाश्रों की 
धत्यंत कलात्मक ग्रभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई । ह 

रीतिकाल के कवि  राजागपों और रईसों के शप्राश्नय में रहते थे । 
वहाँ मचोरंजबच क्षीर कलाबिलास का वातावरण स्वाभाविक था। 
घीड्धिक श्आानंद का मुख्य ज्ाधन वहाँ उक्तिवैचित्य समझा जाता या। 
ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य प्रधिकतर झांगारमुलक भौर 

' कलजावैचित्य से युक्त था। पर इसी समय प्र म॒ के स्वच्छ॑द गायक भी 
' हुए जिन्होंने प्रेम की गहराइयों का स्पर्श किया हूैँ। मात्रा प्ोर 
फाव्ययुग दोयों ही इष्टियों से इस समय का नर-्तारीनओंम शोर 


दर 


सौंदर्य की माभिक व्येजया करतेवयाला काव्यताहित्य महत्वपुर्ण है ।' * 


४५६ 


: बुग की चेवना का धारंम हुआ । संघर्ष मार सामतध् के 


हिंदो भाषा. प्रौर गहिव 


इस समय वीरकाश्य भी लिखा गया | मुगल शासक घौरंगवेद खो 
बाट्टर सांप्रदायिकता छोर श्राक्षामक राजनीति फ्री टकराहर थे पर 
काल में जो विक्षोत्र॒ की स्थितिर्याँ पाई उन्होने कुछ कवियों को दीए- 
काव्य के सृजन की भी प्रेरणा दी |. ऐसे कवियों में भूषण धमस हे 


2 


जिन्होंने रोतिशैली को अपनाते हुए भी वीरों के पराक्रम का प्रोषछो 
वरणंत किया। इस समय नीति, वैराग्य धीर भक्ति से संदंदित 
काव्य भी लिखा गया। . श्रनेक प्रवंघक्ाव्य भी निर्मित नह 
शोधकाय॑ में इस समय की श्यंगारेतर रचनाएँ धौर प्रबंधकाष्य प्रचुर 
परिमाण में मिल रहे हैँ। इसलिये रीतिकालीन काव्य को गितांव 
एकांगी ध्लौर एकरूप समझता उचित नहीं है। इस समय के काम्य में 
पुर्ववर्ती कालों की सभी प्रवृत्तियाँ सक्रिय हैं। यह प्रधान घारा घंगार 
दाव्य की है जो इस समय की काव्यसंपत्ति का वास्तविक विदधंक 
भात्री जाती रही है। श्रृंगारी काव्य तीन वर्गों में विभाजित कि 
जाता है। पहला वर्ग रीतिवद्ध कवियों का है जिसके प्रतिनिधि 
केशव, चितामर्ति, भिखारीदास, देव, मतिराम झौर पश्माकर धादि 
हैं। इन कवियों ने दोहों में रस, प्रलंकार शौर नायिदा के सक्षण 
देकर कविच सबैए में प्रेम भौर सौंदर्य की कल्ापुर्ण मामिक ब्यजवा 
की है| संस्कृत साहित्यशास्प्र में निरूपित शास्त्रीय चर्चा का पनुपरण 
मात्र इनमें प्रधिक है। पर कुछ ने थोड़ी मौलिकता भी दिएाई है, 
जैसे भिखारीदास का हिंदी छंदों का निछपण । दूसरा वर्ग रीतिपरिद्ध 
कवियों का है । इन कवियों ते लक्षण नहीं विरूपित मिएः केयत 
उनके भ्राधार पर काव्यरचता की। बिहारी इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं 
जिन्होंने दोहों में धपनी 'सतसई?” प्रस्तुत की । विभिन्न मुद्राधोंवात 
प्रत्यंत व्यंजक सौंदय॑चित्रों प्रौर प्रेम की भावदशापरों का प्रगुपत् 
प्रंकन इसके काव्य में मिलता है । तीसरे बयं में घतानंद, दोधा, 
द्विजदेव, ठाकुर भ्रादि रीतिमृक्त कवि भाते हैं. जिन्होंने स्वच्छोर परम 
की भभिव्यक्ति की है । इनकी रचनाशों में प्रेम की तीद्रता पीर 
गहनता की धत्यंत प्रभावशाली ध्यंजना हुई है । 
रीतिकाव्य मुख्यतः मांसल खंगार का काव्य है। एसाों तसमारी 
जीवन के स्मरणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुप्रा है । प्रतित हेसय 
मुक्तक ऐली में है, पर प्रबंधकाव्य भी हैं। इस दो सी वर्षों में दंगाए: 
छात्प का भ्रपूर्व उत्तपं हुआ । पर पीरे धीरे रीति की जाड़ बढ़ी 
गई शोर हिंदी काव्य का भावक्षेत्र धंकीण होता गया। प्रापुनिक मु . 
तक पाते प्राते इन दोनों कमियों फी झोर साहिलकारों का शांत 
विशेष रूप ऐप धाक्षष्ट हुम्ना | ह 
आधुनिक युग का झारंस 
आटा मि 
उननीसवीं शताब्दी -- यह प्राघुनिए युग का प्ीरम अति ६ 
जब भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ । भास्त में गा 
जहें जमाने के कम में झेंगरेजी णासन ने भारतीय घीवन का पेमिक 
स्तरों पर प्रभात्रित श्ौर ब्रांदोल्रित किया। गई परित्यिदियों 
घबक से स्थितिशीण जीवनदरिधि का हटाँचा हटने लगा। न्रंप्‌ 
नए आवाम 
सामने धाए 
नए ग्रुग के साहित्ययृगनग को प्वोच्द मं 


मायनाएँ पढ़ी शोसी 
प्र पं गन ३५ ्ड्र 
गद्य में निद्धित थीं, इसलिये इसे गद्य-य्रंग भी आद्दा गया है। हि 


हिंदी भाषा भौर साहिसय॑ 


का प्राचीन गद्य राजस्थानी, सैथिली भौर ब्रजभाषा में भिलता है 
पर वह साहित्य का व्यापक माध्यम बसे में भ्रशक्त था। छड़ी- 
बोली की परंपरा प्राचीच है । प्मीर खुसरो से लेकर मध्यकालीव 
भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण विखरे पड़े हैँ। खड़ी बोली 
गद्य के भी पुराने तमूने मिले हैं) इस तरह का बहुत सा गद्य फारसी 
धौर गुरमुखी लिपि में लिखा गया है । दक्षिण की मुसलिम रियासतों 
में 'दखिनी' के नाम से इसका विकास हुप्रा। प्रठारहवीं सदी में 
लिखा गया रामप्रसाद भिरंजनी शौर दोबतराम का गद्य उपलब्ध 
है। पर नई युगचेतना के संवाहफ रूप में हिंदी के खड़ी बोली गद्य 
का व्यापक प्रसार उन्‍्नीसवीं सदी से ही हुपा। कलकत्ते के 
फोठ विलियम कालेज में, नवागत घंगरेज प्रफसरों के उपयोग 
के लिये, लल्तु जो लाल तथा सदल मिश्र ने गद्य की पुस्तक्षे लिख- 
कर हिंदी के खड़ी बोली गद्य की पूर्वप्रंपरा के विकास में कुछ 
सहायता दी। सदासुखलाल भौर इशाभल्‍ला खाँ की गद्य 
रचनाएँ इसी समय लिखी गईं। श्रागे चलकर प्रेस, प्नपत्रिकाभों, 
ईसाई पघर्मप्रचारकों तथा तवीन शिक्षा उंस्थाप्नों से हिंदी गद्य के 
विकास में सहायता मिली । बंगाण, पंजाब, गुजरात प्रादि विभिन्न 
प्रांतों क्षि मिवाध्तियों ने भी इसकी उन्नति भौर प्रसार में योग 
दिया । हिंदी का पहला समाचारपत्र 'उद्दंत मारतंड १८२६ ई० 
में फलकते से प्रकाशित हुप्ना । राजाशिवप्रधाद भ्ौर राजा लक्ष्मण 
हिह हिंदी गद्य के निर्माण धौर प्रप्तार में श्रपने अपने ढंगसे 
सहायक हुए। प्रार्यंसमाज और प्नन्‍्य सांस्कृतिक श्रांदोलनों ने भी 
भाधुनिक गद्य को प्लागे बढ़ाया । 


गद्यसाहित्य की विकासमान परंपरा उन्नीसवीं सदी के उत्तराघ॑ से 
धग्नतर हुई । इसक्ले प्रवर्तक प्लाधुविक युग के प्रवर्तंक श्र पथम्रदर्शक 
भारतेंदु हरिएचंद्र थे जिम्होंने साहित्य का समकालीन जीवन से 
घनिष्ठ संबंध स्थापित किया । यह संक्रांति ्रौर नवजागरण का 
युग था। झेंगरेजों की कृटनीतिक चालों भौर झाथिक शोषण से जचता 
. संच्रस्त श्रोर क्षुश्ध धी। समाज फा एक वर्ग पाश्चात्य संस्कारों से 
प्राक्रांत हो रहा था तो दुध्तरा वर्ग खढ़ियों में जकड़ा हुप्रान्था। इसी 
समय नई शिक्षा का धार हुआ भौर सामाजिक सुधार के प्रांदोलन 
चले । तवीन ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से नवशिक्षितों में जीवन के 
प्रति एक नया इष्ठिकोश विकसित हुभा जो प्तीत की शझपेक्षा वच- 
मान और भविष्य की भोर विशेष उन्मुख था। सामाजिक विकास 
में उत्पन्न धास्था धौर जाप्रत समुदायचेतना ने भारतीयों 


में जीवन के प्रति नया उत्साह उत्पन्त किया। भारतेंदु 
के. समकालीन साहित्य में, विशेषतः गद्यसाहित्य में तत्कालीन 
वैचारिक श्र भौतिक परिवेश की विभिस्व पवस्थाषों 


की स्पष्ठ गझ्लौर जीवंत पभिव्यक्ति हुईं। इस युग की नवीन 
रचनाएँ देशभक्ति श्रौर समाजसुधार की भावना से परिपूर्ण हैं। 
झमेक नई परिस्थितियों की ठकराहुट से राजनीतिक भ्ौर सामाजिक 


व्यंग की प्रवृत्ति भी उद्बुद्ध हुईं। इस समय के गद्य में बोलचाल की 


सजीवता है । लेखकों के व्यक्तित्व से घंपृक्त होने के कारण उससमें 
पर्याप्त रोचकता झा गई है। सबसे अ्रधिक निबंध लिखे गए जो 
ध्यक्तिप्रधान धौर चिघारप्रधान तथा वर्णुनात्मक्‌ भी थे। भअनेक 
शेलियों में कथासाहित्य भी लिखा गया, भधिकतर शिक्षाप्रधान । 


च्थ्चज 


पर यथाथंवादी दृष्टि श्लौर नए शिल्प की विशिष्ठता श्रीनिवासदाप 
फे (परीक्षागुद' में ही है! देवकीवंदव का तिलस्मी उपस्यास 
धचंद्रकांता' इसी समय प्रकाशित हुआ | पर्याप्त परिमाण में बादकों 
धोर साम्राजिक प्रहसनों की रचता हुई। भारतेंदु, प्रतापनारायण, 
श्रीतिवासदास, प्रादि प्रमुख नाटफकार हैं। साथ ही भक्ति शोर 
शुंगार की घहुत सी सरस क्षविताएँ भी निर्मित हुई। पर जिन _ 
कविताप्नों में सामाजिक भावों की प्रभिव्यक्ति हुई वे ही नए युग की 
सृजनशीलता का प्रारंभिक प्राभास देती हैं। बड़ी बोली के छिंटफुट 
प्रयोगों को छोड़ शेष कविताएं बक्षजभाषा में लिखी गईँ। वाह्तव में 
नया युग इस समय के गद्य में ही ्धिक प्रतिफलित हो सका । 


 बीसबीं शताब्दी ( सन्‌ १६००-२० ई० ) 


एस कालावधि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं दो हैं -- एक तो 
सामान्य काव्यमाषा के छप में खड़ी बोली की स्वीकृति झौर दुसरे 
हिंदी गद्य का नियमन और परिमाज॑न । इस कार्य में सर्वाधिक 
सशक्त योग 'सरस्वती” संपादक महावीरप्रसाद हिवेदी का था।.. 
हिवेदी जी ओर उनके सहुकमियों ने हिंदी गद्य की श्रभिव्यक्तिक्षमता 
को विकसित किया। निबंध के क्षेत्र में द्विवेदी जी कि अतिरिक्त 
बालमुकुंद, घंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिह, पद्मसिहु शर्मा जैसे एक 
से एक सावधान, सशक्त शौर जीवंत गद्यशंलीकार सामने श्राए । 
उपन्यास श्रमेक लिखे गए पर उसको यघथार्थवादी परंपरा का 
उल्लेखदीय विकास, ने हो सका। यथा्थेपरक श्राधुनिक कहानिया 
इसी काल में जनमीं श्लौर विकासमान हुईं । गुलेरी, कौशिक श्रादि 
के भतिरिक्त प्रेमचंद घोर प्रसाद की भी श्रारंभिफ कहानियाँ इसी 
समय प्रकाष में श्राई॥। वाठक का क्षेत्र श्वश्य सूना सा रहा। इस 
समय के सबसे प्रभावशाली समीक्षक हिवेदी णी थे जितकी 
संशोधनवादी शझौर मर्यादानिष्ठ ध्ालोचना ने अपने समकालीन 
साहित्य को पर्यप्ति प्रभावित क्षिया । मिश्रबंधु, कछृष्णब्रिहारी मिश्र, , 
धौर पदृमसिह शर्मा इस समय के ग्रन्य समीक्षक हैं पर कुल मिलाकर 
हूस समय की समीक्षा वाह्यपक्षप्रधान ही रही । 


सुधा रवादी श्रादर्शों से प्ररित भ्रयोध्यासिह उपाध्याय ने प्रपने 
धप्रियप्रवास” में राधा का लोकसेविका रूप प्रश्तुत किया और खड़ी- 
बोली के विभिम्न रूपों के प्रयोग में तिपुणाता भी प्रदर्शित की । 
मैथिलीशरण गुप्त मे 'भारत भारती' में राष्ट्रीयता प्रौर समाजसुधार 
का स्वर ऊेचा किया घोर 'साकेत” में उममिला की प्रतिष्ठा की । 
इस समय फे अन्‍य कवि द्विवेदी जी, श्रीधर पाठक, वालमुकुंद 
गुप्त, नाथुराम शर्मा, गयाप्रतताद शुक्ल श्ादि हैं। ब्जभाषा काब्य- 
परंपरा के प्रतिधिधि रत्ताकर घौर सत्यतारायण कविरत्व हूँ । 
इस समय खड़ी बोली फराव्यभापा के परिमारंतन श्लौर सामय्रिक 
परिवेश के भ्रनुरुप रचना का कार्य संपन्‍्त हुआ्ना। नए काव्य का 
प्रधिकांश विचारपरक झौर वर्णनात्मक है । 


. सत्ु १६२०-४० के दो दशकों में झाधुनिक साहित्य के प्रंतर्गत 
वैचारिक धौर कलात्मक भवृत्तियों का श्वेकहूप उत्कर्प दिखाई पड़ा । 
सर्वाधिक लोकप्रियता उपन्यास श्रौर कहानी को मिली । कथासा हित्य 
में घटवावैचित्य की जगह जीते जागते स्मरणीय चरिघ्नों की सुष्ठि 
हुई । निम्त प्रौर मध्यवर्गीय उम्राज के यथार्थप्रक्त चित्र व्यापक्र रूप 


हिंदी भाषा थोर साहिए्य॑ 


में प्रत्युत किए गए | वर्णन की सजीव शैलियों का विकास हुआ । 
इस समय क्षे सर्वप्रमुख कथाकार प्रेमचंद हैँ। वृदावनलाल वर्मा के 
ऐतिहासिक उपन्यास भी उल्लेख्य हैं। हिंदी नाटक इस समय जयशंकर 
प्रसाद के साथ सृजन के नवीच स्वर पर प्ारोहछ करता है। उनके 
रोमांटिक दैतिहासिक वाठक धपनी जीवंत घारिष्यसृष्ठि, वाटकौय 
संघर्षों की योजना पश्ौर पंवेदनीयता फे कारण विशेष महत्व फ 
भधिकारी हुए । कई श्रस्य नाठककार भी सक्रिय दिखाई पढ़े । ह्विदी 
श्रालोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने सूर, तुलसी शौर जायसी की 
सूक्ष्म भावस्थिष्ठियों श्रौर कलात्मक विशेषताशों का मामिक उद्घाटन 
किया शौर साहित्य के सामाजिक मुल्यों पर वल दिया। प्स्य 
भालोचक हैं श्री नंददुलारे वाजपेयी, डा० नयेंद्र तथा डा० हुजारी- 
प्रसाद द्विवेदी । 


काव्य के क्षेत्र में यह छायावाद के विकास का य्रुग है। पूर्ववर्ती 
काव्य बस्तुनिष्ठ था, छायावादी काव्य भावनिष्ठ है। इसमें व्यक्ति- 
घादी प्रवृत्तियों का प्राधान्य है। स्थुल वर्णन विवरण के स्थान पर 
छायावादी काव्य सें व्यक्ति की स्वच्छंद भावनारों की कलात्मक भ्रभि- 
व्यक्ति हुई। स्थुल तथ्य शोर वस्तु फी श्रपेक्षा विवविधायक कल्पना 
छावावादियों को प्रधिक प्रिय है। उनकी सॉंदयेचेतता विशेष विकसित 
है । प्रकृतिसींदर्य ने उन्हें विशेष भाकृष्ठ किया । वैयक्तिक संवेगों की 
प्रमुखता के कारण छायावादी काव्य मुलतः श्रगोत्ात्मक है। इस 
समय खड़ी बोलीं काव्यभाषां की प्रभिव्यक्तिक्षमता का श्रपुर्व विकास 
हुआ। जयशंकर प्रसाद, माखनवाल, सुमित्रानंदव पंत, सूर्यकांत 
त्रिपाठी निराला, महादेवी, नवीन श्लोर दिवकर छायावाद के उत्कृष्ट 
कवि हैं । ु 

सन्‌ १६४० के वाद छायावाद की संवेगनिष्ठ, सौंदयमुलक 
पौर कल्पनाप्रिय व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के विरोध में प्रगतिवाद 
का संघबद्ध भ्रांदोलल चला जिसकी दृष्टि समाजवद्ध, यधार्थवादी भ्रौर 
उपयोगितावादी है। सामाजिक वैपषम्य पश्रौर वर्गतंघर्ष का भाव इृप्तमें 
विशेष मुखर हुप्रा । एसने साहित्य को सामाजिक क्रांति के पल के 
रूप में प्रहण किया। धपनी उपयोगितावादी दष्टि की सीमाध्ों के 
फारण प्रगतिवादी साहित्य, विशेषतः कविता में फुलात्मक उत्क् 
की संभावनाएँ प्रधिक नहीं थीं, फिर भी उसने साहिंष्य के सामाजिक 
पक्ष पर बल देकर एक नई चेतना जाग्रत को । 


प्रभतिवादी प्रांदोलन के झ्ारंग के कुछ ही वाद चए मनोविज्ञान 
या मनोविश्लेषणशास्त्र से प्रभावित एक शौर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति 
साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हुई थी जिसे सन्‌ १९४१ के बाद प्रयोगवाद 
धाम दिया गया। इसी का संशोधित रूप वर्बमावकालीन नई कविता 
झौर मई फद्दानियाँ हैं 

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध भीर उसके उत्तर& 
कालीस साहित्य में जीवन की विभीषिका, श्लुरूपता पौर ध्रत्ंगरतियोँ 
के प्रति ध्रसंतोप तथा क्षोम ने कुछ ब्ागे पीछे दो प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ को जन्‍म दिया। एक का चास प्रमतिवाद है, जो माव्स 
क्षे सौतिकवादी जीवनदर्शय से प्रेरणा बुला; दूसरा 
प्रयोगवाद है, जिसने परंपरागत झादशों शोर संस्थाप्तों के प्रति 
पपने भसंघोप की दोन्न प्रतिक्रिपाप्तों को साद्वित्य के नवीन रूपयत 


कार 


शरद 


हिंदी में रीव सत्य" 


प्रयोगों के माध्यम से व्यक्त किया । इसपर नए मनोविज्ञान का गहस 
प्रभाव पड़ा । हु 


भंगतिवाद से प्रभावित कथाकारों में यशपाल, उर्ेद्रदाय प्र्त 
भमृतलाल बागर शोर वायाजुन भादि विश्ििष्द हैं। प्रालोचक्ों 
रामविबास शर्मा प्रमुख हैं। कवियों में फेदारताय पग्नवात, 'नागाजुन, 
रग्रिय राघव, शिवमंगल सिंह 'सुमन' ध्रादि के बाम प्रसिद्ध हैँ । 


नए मनोविज्ञात से प्रभावित प्रयोगों के लिये सचेष्ट कयाव्ारों 
में भज्ञेय प्रमुख हैं। मनोविज्ञान से ग्रंभीर हुप में प्रभावित इसावंद्र 
जोशी ध्ौर जेनेंद्र हैं। इत लेखकों ने व्यक्तिमन के प्रवचेतन का 
उद्घाटन कर नया नेतिक बोध जगाने का प्रयत्त किया । जंनेंद्र भौर 
प्रश्ञेप ने कथा के परंपरागत ढाँचे को तोड़कर शैलीगशित्प पंवधी मए 
प्रयोग किए। परवर्ती लेखकों भौर कवियों में वेयक्तिक प्रतिकियाएं 
प्रधिक प्रखर हुईं। प्रमवालीन परिवेश से वे पूर्णतः धंसक्त हैं। 
उन्होंने समाज धोर साहित्य की माम्यताप्रों पर गहरा प्रश्वविह्न तगा 
दिया है। व्यक्तिजीवन की लाघारी, कुंठा, ध्राक्नोश झादि व्यक्त करने. 
के साथ ही वे वैयक्तिक स्वर पर नए जीवनमुल्यों क्षे धस्वेषण में 
खगे हुए हैं। उनकी रघवाह्नों में एक श्लोर सावंगौम संशत भौर 
विभीषिका की छटपटाहट है तो दुसरी झोर व्यक्ति है प्रस्विल की 
भ्निवायंता और जीवन की संभावनाप्नों को रेखांकित करने का 
उपक्रम भी। हमारा समकालीन साहित्य भात्यंतिक व्यक्तिवाद रे 
ग्रस्त है, धीर यह उसकी सीमा है। पर उसका सबसे बढ़ा बल उप्की 


जीवनमयता है जिम्तमें भविष्य की सशक्त संभावनाएँ निहित हैं । 
[ वि० पा० प्ि० ] 


हिंदी में शैव काव्य उद्धत स्वोों में वैदिक पतरद्निय, उत्ततदेष 
की 'ध्तोष्रावजी”, धगद्धर भट्ट फी 'स्तुतिकुसुमांजलि', दुष्यदंत! का 
८शिवमहिम्नस्तोश्र ', रावशाकुत 'शिवतांडवरस्तोत्र” एवं शंवरात्राव 
कृत 'शिवानंदलहरी' प्रमुख शव रचनाएं हैं। प्रबंधकादओं में 
कालिदासकृद 'कुमारसंभव”ः भारविकृत 'किराताणुतीयम्‌र मंध्रक- 
रखित “श्रीकंठचरितमु” एवं रत्नाकर प्रणीत 'हरविजय' उल्तेष्य हैं। 
हिंदी में भी शेवकाव्य फी ये स्तोभात्मग् एवं अधात्मा 
पद्षतियाँ घलीं पर इसके श्तिरिक्त शिव के स्वस्पेशवर्य का सतेव 
वर्णन, हास्य फे प्रालंवन, स्टंगार के उपसाय एवं क्रांति ह्लौर विगाभ 
के प्रतीक के झूप में भी उतका चित्रण पर्याप्त रूप में हरपा है । 
मिथिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में शव तापता एच हमे 
भाव का विशेष महत्व रहा है। फलतः इन अदेंशों में घेव कवर का 
प्रखंड सृजन होता रहा । . 
हिंदी घाहित्य के श्रादिकाल में प्रप॑श्नाण भौर सोकमादा दोर्ग 
मैं शव काव्य का प्रदुर प्रययन हुआ । णेन कवि पृष्वर्दत ह प्रवते 
शायकुमारचरिए! में धिव द्वारा मदनदहुब तथा ब्रह्मा 30 80 
रुछेंद की कथा का वर्णन किया है । इसके प्रतिरिक्त आहउपमत] ह 
में ऐसे प्रवेक स्पल हैं जहाँ घिव के विदाद्‌ स्वरूप का हवेतत कई ये 
विल्क्षण वरण व उपलब्ध होता है । न्‍ 
छिंदृष कदि गुदरीपा भौर सरहपा प्रादि मे भी शव ' 
प्रभावित होकर प्रवेक पद रबे। नाथपंथ थैयों का दी पक बबदाप़ 


मत है. 


हद मे शैव काश्य 


था धत्तः: गोरख की बानियों में सबंत्र ही शिव शक्ति के सामरस्पं 
एवं झसंस्य कलायुबत शिव को सहसख्रार में ही देखने फा संदेश दिया 
गया है । 

चौंदहवीं शताव्दी भें मिथिला के महाकवि विद्यापति थे धताधिक 
शैव गीतों का भझुजन किया जो नचारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
उनके गीतों में शिव के नटराज, प्र्धनारीए्वर एवं हरिहर के एकात्म 
रूप का चित्रण है तथा शिव क्षे प्रति व्यक्त एक भक्त के निश्छल 
हृदय की सहज भावनाश्नों का उद्रेक भी है । 

भक्तिकाल में मिथिला के कृष्णदास, गोविद ठाकुर तथा हरिदास 
धादि में स्वतंत्र रूप से शिवमहिमा एवं उनके ऐश्वर्यप्रतिपादक 
पदों का निर्माण फिया। मिपिलेतर प्रदेशों के तानसैन, नरहरि 
एवं सेनापति में भी शिव के प्रति भक्तिभाव से पूर्ण अनेक 
कवि रचे ) 

सूफी कवि जायसी मे शव मत से प्रभावित होकर पद्मावत में 
ध्रमेक्त शव तत्वों का प्रतिपादव किया। उन्दोंने शिवशक्ति था 
रसायनवाद के सभी उपकरणों को मुक्त भाव सै स्वीकार किया 
एवं रतनसेत को धघिवानुग्रह से ही सिद्धि दिलाई। इसी भाँति 
कबीर प्रादि ज्ञानमार्गी संतों पर शैव मत एवं नाथपंधियों का प्रभाव 
है। उन्होंने निरंजन या शून्य को शिवरूप में ही ग्रहरा छिया । 

महाकवि तुलसीदास ने “विनयपत्रिका' में शिव फै प्रति भक्ति- 
भाव से पूर्ण अ्रमेक पदों की रचना की एवं (पार्वतीमंगल' जैसे 
स्वतंत्र भ्रंथ में शिवविवाहु की कथा को प्रथम बार लोकभापा' में 
प्रवधात्मक रूप प्रदान किया। उनके “रामचरितमासस्त! के प्रारंभ 
में ही शिवक्था कद्दी गई है। मध्य में भी प्रसिदूष घिवस्तुति है 
झौर शिव-उमा-संवांद के रूप में प्रस्तुत कर तुलधों मे रामकथा को 
: शुव परिवेश प्रदात कर किया है । 


सूरदास ने भी सुरसागर में धंतकंथा के रूप में शिवजीवन क्षि 
भ्रनेक प्रसंगों को गीतिप्रवंध का रूप देकर प्रस्तुत किया दै । 


रीतिकालीन कवियों में प्रायः सवने शिव संबंधी काव्यप्रणयन 
फिया जिनमें केशवदास, देव, पद्माकर, मिखारीदास शोर भुपण 
प्रमुख हैं। केशव भौर मिखारी पश्रादि में श्पने लक्षणग्रंथों के 
उदाहरण के लिये शिव का जहाँ नेक स्थलों पर वरण॑न किया 
है वहाँ मिथिला के प्रग्निप्रसाद सिंह,  भ्रानंद, उम्रानाथ, कूंजनदास, 
घंदनराम, जयरामदास, भमहीनाथ ठाकुर, लाल भा एवं हिमकर 
ने स्वतंत्र रूप से शिवसंबंधी पद रचे। इनके भ्रतिरिक्त इस काल 
में प्रणीत शव काव्यग्रंथों भें दीनदयाल गिरि का 'विश्वनाथ 
नवरत्न!, दलेलसिंहु का (शिवसागर? ( दो खंडों में दोहा चौपाई छदों 
में रखित प्रबंधकाव्य ) तथा बवारसी कवि की 'शिवपच्चीसी' भ्रादि 
महत्वपूर्ण हैँ 

प्रबंध काव्यों में पं० गौरीनाथ शर्मा का दोहा, चोपाई छंद में 
रचित 'शिवपुराण” महाकाव्य श्रत्यंत- उत्कृष्ठ है । 


 जयशंकरप्रसादकृत 'कामायनी' में शैवों के प्रत्यभिज्ञा दशेन 


का प्रचुर प्रभाव है तथा इसमें शिव के सछराज छप के प्रतिरिकक्‍्त 


उनके सृष्टिरक्षक, सृष्टिपंहारक, सृष्टि की मूत्र शक्षित एवं भहायोगी 
छप का भी भव्य झ्ौर उदात्त वर्णन है । इसमें श्रद्धा के सह्दयोग से 


२६ 


हिंदी साहित्य संमेलन 


इच्छा, क्रिया भौर ज्ञान का सामरस्य कर शाश्वत शिवानंद प्राप्त करने 
का विव्य संदेश मानव को दिया ग्रय्ग है। 


गिरिजयादत्त शुक्ल 'गिरीश” कृत वारकवध!/ एक विशाल शव 
महाकाव्य है। राजस्थान के कवि रामानंद तिवारी का पार्वती! 
महाकाव्य शेव दाब्यों में एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसकी कथा 
पर यद्यपि कुमारसंभव का प्रभाव है तथापि इसमें शिवसमाज, 
शिवदर्शन, शिवसंस्कृति श्रादि का विस्तृत वर्णंब कर मानव को शिव- 
समाज-निर्माण का संदेश दिया गया है । 


युगीन भावनाणों एवं राष्ट्रीय. परिवेश के श्रावरणा में शिव को 
तांडव, छांति श्रौर विष्वंस का प्रतीक मानकर काव्य रखनेवालों में 
कविवर धारसी, छेदारनाथ मिश्र प्रभाव! साधुराम 'शंकर', राम* 
कुमार वर्मा, रामघारी पिद्द दिनकर एवं सुमित्रावंदन पंत प्रमख 
हूँ । इनक श्रतिरिक्त झनप शर्मा, सं कांत त्रिपाठी 'निराला' प्रादि 
ग्रमेक ऐसे उत्कृष्ठ कवि हैं जिन्होंने प्रपनोी कविताओं में शिव फ्रे प्रति 
भक्तिभाव व्यंजित कर शैव काब्य के भंडार को भरने में योगदान 
दिया है । [ के० ना० ला० ] 


हिंदी साहित्य संमेलन राष्ट्रभापा हिंदी श्रौर राष्ट्रलिपि नागरी 
का प्रचार धौर प्रसार फरनेवाली सुप्रस्तिद्ध सावंजनिक पधंत्या। मर्य 
कार्याशघय इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना संवत्‌ १९६६७ विक्रमी 
(सत्र १६१०-६० ) में हुई थी। भ्रखिल भारतीय स्वर पर हिंदी की 
तात्कालिक समस्याप्रों पर विचार करने के लिये देश भर के हिंदी के 
साहित्यकारों श्रौर प्रेमियों के प्रथम संमेलन की श्रष्यक्षता महामना 
पं० मदवमोह्न मालवीय ने की थी । इस पश्रधिवेशन में यह मिश्चय 
हुम्मा कि इस प्रकार का हिंदी क्षे चाहित्यकारों का संमेलन प्रतिवर्ष 
किया जाय, जिससे हिंदों की उप्नति के प्रयत्नों के साथ साथ उसकी 
कठिनाइयों को दुर करने का भी उपाय किया जाय । संमेलन ने इस 


'दिशा में भ्रब्रेक उपयोगी कार्य किए । उसने श्रपने वाधिक प्पिवेशनों 


में जनता श्रीर णासन से हिंदी को राष्ट्रभापा के रूप में भ्रपनाने कि 
संबंध में विविध प्रस्ताव पारित किए प्रोर हिंदी के मार्ग में प्रानेवाली 
बाधाओ्रों को दुर करने के भी उपाय किए | उसने हिंदी की घनेक 
परीक्षाएँ चलाई, जिनसे देश _के मिन्‍न भिन्‍न अंचलों में हिंदी का 
प्रचार धौर प्रसार हुप्ता । 


हिंदी साहित्य संमेलन के इन वाषिक श्रधिवेशनों को श्रव्पक्षता 
भारतवपषं के सुप्रसिद्ध साहित्यिकों, प्रभुख राजचीतिज्ञों एवं विचारकों 
ने की। महात्मा गांधी इसके दो घार सभापति हुए। महात्मा गांधी 
के प्रयत्नों से प्रहिदीधाषी प्रदेशों में इस संस्था के द्वारा हिंदी का 
व्यापक प्रचार हुप्रा। श्री पुरपोचमदास टंडत संसेलन के प्रथम 
प्रधान मंत्री थे। उन्हीं के प्रयत्नों से इस संस्था की इतनी उन्नति 
हुईं । 


हिंदी साहित्य संगलन की शाखाएँ देश के मिम्नलिखित राज्यों में 
हैं। उत्तर प्रदेश, विहार, दिल्‍ली, पंजाब, मध्यप्रदेश, विदर्भ, बंबई, 
धथा बंगाल | ग्रहिदीभाणी प्रदेशों में कार्य करने के लिये इसकी एक 
फासो वर्धा में भी है, जिसका नाम *राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति' है. 
इसक्षे का्यलिय महाराष्ट्र, चंबई, गुजरात, हैदराबाद, उत्कल, बंगाल 
तथा असम में; हैं। इन दोनों संस्थाओ्रा द्वारा हिंदी की जो विविध 


हिदृ | | ६६० 


परीक्षाएँ ली जाती हैं, उनमें देश झ्ौर विदेश के दो लाख से प्रधिककोी 
परीक्षार्थी प्रतिवर्ष लगभग ७०० परीजषाकोंद्रों में भाग लेते हैं। ये 
प्रवेशिका, प्रथया, मध्यमा तथा उत्तमा फहलाती हैं। हिंदी साहिंत्य- 
घिएय के श्रतिरिक्त शायुवेंद, धर्थशात्,, राजनीति, कृषि, एवं 
शिक्षाशात्र में उपाधिपरीक्षाएँ समेलन हारा ला जाती हैं। हिंदी 
साहित्य संमेलन श्रौर उसकी प्रादेशिक शाखाय्रों हारा हिंदी छा जो 
सा्वदेशिक प्रवार हुप्ना, उसके परिणामस्वरूप देश की स्वतंत्रता के 
प्रांदोलव के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए 
जाने का प्रांदोलन तीत्रतर हुप्मा, श्रोर फिर स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद 
भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया । 

संपेलन के साहित्य विभाग हारा पक घरमासिक शोघपतनिका 
संमेलन पत्रिका का प्रकाशन होता है। साथ ही हिंदी की प्रतेक 
उच्च कोटि की पाठ्य एवं साहित्यिक पुस्तकों, पारिभाषिक शब्दकोशों 
एवं संदर्भग्रंथों का भी प्रकाशन हुप्रा है जिनकी संख्या डेढ़-दो सो के 
करीब है। पंमेलन के हिंदी संग्रहालय में हिंदी, की हृश्तलिखित: 
पांडुलिपियों का भी घंग्रह है। इतिहास के विद्वान मेजर वामनदास 
वच्चु की बहुमूल्य पुस्तकों का संग्रह भी संमेलन कि धंग्रह्मलय में है, 
जिपमें पाँव हजार के करीब दुलंभ पुस्तक संग्रहीत हैँ । 

हिंदी साहित्य संमेलन द्वारा हिंदी साहित्य की उच्च कक्षाभों, 
हिंदी शीघ्रलिवि तथा हिंदी टंकरंग की भी शिक्षा दी जाती है। उसका 
प्रपना सुध्यवस्यित मुद्रणालय भी है। | ह 

हिंदी साहित्य संमेलन ने ही सर्वप्रथम द्विदी लेखकों को प्रोत्साहित 
करते के लिये उनकी रचनाप्नों पर पुरस्कारों श्रादि की योजना 
चलाई । उसके संगलाप्रसाध पारितोषिक की हिंदी जगत्‌ में 
पर्याप्त प्रतिष्ठा है। संमेलन द्वारा महिला लेखकों के प्रोत्साहन का 
भी कार्य हुप्रा। इसके लिये उसने सेक्सरिया महिला पाररितोषिक 
चलाया । ' [ रा० प्र० त्रि० ] 


हिदि ऋग्वेद ५,२४,२७ में 'प्रप्त॒त्तिषवः [ भ्रवेस्ता-हप्त हिंडु | शब्द 
देश कि श्र्थ में प्रयुक्त हुमा है। श्रन्यत्र उक्त शब्द से सात नदियों का 
ही श्राशप व्यक्त द्वोता है। मैक्चमुलर के मतानुसार इ शवद से पंजाब 
की पाँच नदियों के साथ साथ विंधु तथा सरस्वती का तात्पर्य निकलता 
है । सिंधु शब्द का धर्थे है - 'ध्यंद (व) शील + क्ष रण घ्रील | संस्कृत 
वाहसय में विधु शब्द पाँच धर्षों में अ्युक्त हुप्ना हैं “- ६- सम्र॒ुद, २. 
नंद, ३. नदी, ४. देश तथा ५. गजमद |. | ह 

वैदिक वाह्गय में 'स' के स्थान पर 'द का झनेकत्र विकास पाया 
जाता है। हरितो न रंह्या: --प्रथर्ववेद २०,३०,४॥। इसकी व्यास्या 
में तिघंदु कहता है -- सरितों हरितो भव॑ति, सरस्वत्यों हरस्वत्यः! 
(१,१९३) पर्थात्‌ प्रस्तुत हरित्‌ शब्द को उच्चारणमभेद के कारण 
नदीवाचक सरित्‌ शब्द समझता पाहिए शोर इसी प्रकार, 'सरस्त्रती 
का विकास 'हरस्वती' ज्ञेय है। यह बेदिक परिपाटी लोक में भाज 
भी देशभेद से सर्वत्र प्रचलित हैं । रे | 

ईरान देश की सुपुरातन भाषा भ्रवेश्ष्ता में ग्िधु' देश “हिंदु' के 
रूप में उपलब्ध है। वहाँ इस शब्द का प्र्थ होता है -- भारत! । 
मआरतीय' प्र्थ इससे श्रभिप्रेत वहीं है । पुरानी पश्चियन में यद्व शब्द 
(है (न) हू” के रूप में उल्लिखित है तथा वहाँ भी इसका धर्थ 'भारत 


तह 


देश” होता है (दे० काले ब्रगमन्‌ : कंपरेटिव प्रामर भाँव दि इंडो-ज्ः 


निक लैंबेजेस्‌, द्वितीय खंड, पृ० ३१४)। ईरावी भाषाप्रों में उंछूत 
भाषा का सकार हकार के रूप में विकसित होता है। उंस्त के 
क्ैसरी, मास धौर सप्ताह वहाँ क्रमशः 'केदरी' 'माह' घोर हफ्मा! 
हो जाते हैं। मेरुत॑त्र भ्रादि छुछ भआाधुनिक ग्रंथों में काह्मनिक 
व्याख्याप्रों द्वारा इसके संस्कृतीकरण का भरमैतिहासिक प्याप्त झिया 
गया है। सिंधु से प्राप्तविकास हिंदू शब्द भी झ्विकप्तित होने से बच . 
नहीं सका । ग्रीक और लैटिन में वह 'इंडो (स)' धोला जाने तगा । 
इस “हंडो' का भ्र्थ होता है -- एशिया ।... हि 
बाद में जिस प्रकार भारत की आंतीय भाषाओं में 'पिधु' को 


पृस्घ! बोला जाने लगा उसी प्रक्नार फारसी में हहिंदू' के स्थान पर 


(हद? का व्यवहार होने लगा । ईरानदेशीय पारती संप्रदाय के मान्य 
प्रंथ शातीर की १६२वीं प्रायत में गारतदेश का नाम हिंदू (< हिंद) 
रूप से प्रतिपादित है। इसी पुर्तक की ६६३वीं भायत पे प्रमाणित 
होता है कि उंस समय "हिंद! (<<हिंदु) देश के विवाप्ती को (हिंदी! 
कहा जाता था -- "हूँ व्यास हिंदी बत्ख प्रामदों। लि (<पिवु) . 


प्रांत के निवासियों को भी भ्राज लोग पिंधी कहते हैं सब! नहीं। . 


मुंसलिस धर्म स्वीकार कर लेने के बाद पारस निवाध्ियों ने हिंदू 
शब्द के साथ 'काफिर) 'काला?, 'बुटेरा); गुलाम” इत्यादि ध्यों की 


प्रोजना की । 


तात्स्थ्यलक्षणया 'हिंदु! शब्द 'हिंदु देश! ८ भारत के निवात्री 
ध्रथे में भी प्रयुक्त होता रहा है, वह निवासी चाहे किसी भी जाति 
का क्यों न हो । मौलाना जलालुद्दीन छमी 'बहुएल उतुम! मसववी 
मौलाना झूम पुस्तक के 'दफ्तर दोयम? में हिंदुदेश >भारत के निवाग्ी 
छुपलमानों को हिंदू नाम से पुका रते हूँ -- ह 

धचार हिंदु दर यके मस्जिद शुदंद, बहुरे ताम्रत रा के धो साशिद: 
शुदंद / ( मसनवी मौलवी मानवी, ४० (६७, ४ मुणी नवतकिधोर 
प्रस, १५६६ ई० ) इसका घाश्य है कि चार दि यानी हिंढुस्तारी 
गए श्रीर इबादत के निर्मित प्रिजदा 


: मुसलमान एक सरिनिद में 


करचे लगे | 


इस्लाम पर्म की तुलना में भारतीय धर्म हिंह घर्मंगे तामसे 
संवोधित होने लगा भौर पहले की भ्रपेक्षा हिंदू 


* की व्यापकृता कम 


हो गई । दाह किए जानेवाले ही हिंद! गाने जाने कक 
दाह, यवन ईसाई दफन इसी में पाते हैं'। दिंई के साथ परम छद कै 


जोड़े जाने के कारण हिंदू की परिधि दिनानुदिन घंर्कु 


चित होती च्ती 


$ 


गईं। हर फिर्का प्रपने को स्वयं में सोमित तममने तगा। दे 
समाज ने हिंदू शब्द का बहिष्कार किया प्रौर. उसके स्थान पर 'धाय 


शब्द की प्रतिष्ठापता की। हिंदी भाषा का नामकरण भर्यमाश, 
किया । हिंदू (धर्म) को ब्राह्मण (धर्म) 
बौद्ध भौर जंत भी शपने न दि कफ 
भारतीय भी अपने को प्रथमत: हिंदू गे के 


सिख प्रादि बताने लगे । 


मुघ्लिम जाति की तुलना में उनसे पूर्ववर्ती 
जाधि का बताया जाने लगा । वस्तुतः यह भी. था 
सैप था। दिदूः चामक कोई भी जावि नहीं थी 


री टीरक श्वसन के कि 


हुकर वष्णाव, . झेव, गाकि, 


«०५ (०३ललनलकका अिवानामनवनिभानटलकि याची कक 


सममझ लिए जाने कैकारश 
हमने से भुकरने जगे। शेर . 


भारहीयों को हि 
प्रकार ता अष्ग- | 
प्रतितु ब्रह्म, 


हिंदुकुश 


क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र श्रादि श्रादि जातियाँ गणानीय थीं।' हिंदू नामक 
न तो कोई पंथ था भ्ौर न फोई सत ही । 


निष्कर्षंत: हिंदु या हिंदू बृहत्तर भारत देश की चंज्ञा थी। 
फलतः इस देश क्षि निवासी भी हिंदू” कहलाने लगे । 
[ भा भ्र० त्रि० ] 


हिदकुश स्थिति : ३६९ ० उ० दे० तथा ७१९ ०' पु० दे० । यह 
मध्य एशिया की विस्तृत पर्वेतमाला है, जो पामीर क्षेत्र से लेकर 
फाबुल के परिचिम में कोह-इ- बाबा तक ८०० किमी लंबाई में 
फैली हुई है । यह परवंतमाला हिमालय का ही प्रसार है, केवल बीच 
का भाग सिंधु नद द्वारा पृथक हुश्ना हैं। प्राचीन भूगोलविद्‌ इस 
पर्वतश्नेणी को भारतीय कॉकेशस ( [700॥ (४७०४७७५ ) कहते 
थये। इस परवेतमाला का ३२० किसी लंबा भाग श्रफगानिस्तान की 
दक्षिणी सीमा बनाता है । इस पर्व॑तमाला का सर्वोच्च शिखर तिरि- 
चपीर है जिसकी ऊँचाई ७७११ भी है। इसमें अनेक दर हैं जो 
३७९२ भी ते लेकर ५३०८ मी वी ऊँचाई तक में हैं। इन दरों में 


बरोगहिल ( ठे&०टटग ) के दरें सुगम हैं। हिंदुकुश ध्ाब-इन्पंजा 


से धीरे धीरे पीछे हटमे लगता है भौर दक्षिण पश्चिम की प्लोर मुड़ 
जाता है तथा इसकी उंँचाई बढ़ने लगती हैं भौर प्रमुख शिखरों की 
ऊँचाई ७२०० मी से प्धिक तक पहुँच जाती है। इस दक्षिण- 
पश्चिम की मोड़ में ६४ किमी से ८० किमी तक शिखरों में प्रभेकत 
दरें हैं। इनमें ४५०० मी० की ऊंचाई पर स्थित दुराह सतह छ् 
दरें महत्वपरं हैं, जो चित्राल एवं श्रॉक्तत ( 0508 ) चदियों को 
जोड़मेवाली महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। घावक दर्रा वर्ष भर चालू रहता 
है धौर वदकशान से होता हुमा सीधे काबुल तक चला गया है । यह 
दर्रा महत्वपूर्ण काफिलापय है। हिंदुकुश के उत्पत्ति स्थान से चार 
प्रमख नदियाँ श्रॉक्सस, यारफंंद दरिया, कुनार भौर गिलगि 
निकलती हैं । हिंहुकुश पर्वतमाला की घार प्रमुख शाखाएं हैं। इन 
सब शाखाओं से चदियाँ निकलकर मध्य एशिया के सभी प्रदेशों में 
हती हैं । 


हिंदुकुश की जलवायु शुष्क है श्लोर ४५०० मी से श्रधिक ऊंचे 
शिखर सदा हिमाच्छादित रहते हैँ । जाड़े में यहाँ कड़ाफे की वर्दी 
पढ़ती है। प्रीष्म काल में पहाड़ की निचली ढलानों पर भत्यधिक 
गरमी पड़ती है। इस पर्वत की मुख्य वनस्पत्ति घास है। भॉक्सस 
पर्थात्‌ भ्रामु दरिया तथा भ्रन्‍्य छोटी नदियों को यहाँ के हिम के 
पिघलने से पर्याप्त जल मिलता है। यह पर्वत उचर में सोवियत संघ 
घौर दक्षिण एवं दक्षिण पु में प्रफानिस्तान, पाकिस्तान एवं 
कश्मीर के घीच में रोध का कार्य करता है ! [ भ्र० ना० मे० ] 


हिदि सहांस्तसा स्वराज्य के लिये मुतलिम सहयोग की श्रावश्यकता 
समझरर कांग्रेस मे जब मुप्लमानों के तुष्टीकरण की नीति 
धपनाई तो कितने दी हिंदू देशभक्तों को बड़ी निराशा हुई । फल- 
स्वछप सन्त १६१० में पृज्य पं० सदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में 
प्रयाग में हिंद महासभा की स्पापना को गई । 

३९-४६ 


१५१ 


हिंदू महासभा 


सत्‌ १६१६ में लोकमान्य तिलक की श्रध्यक्षता में लखनऊ में 
कांग्रेत श्रधिवेशन हुआ । यद्यपि तिलक जी भी मुस्लिमप्रोषफनीति 
से धुल्ध थे, फिर भी लखनऊ कांग्रेस ने ब्रिटिश अधिकारियों के 


प्रभाव में पड़कर एकता भौर राष्ट्रहित की दोहाई देकर मुस्लिम 


लीग से समझौता किया जिसके कारण सभी प्रांतों में मुसलमानों को 
विशेष अधिकार शझौर संरक्षण भाप्त हुए। प्रंग्रंजों ने भी अपनी 
कूटत्रीति के धनुतार चेम्सफोर्ड योजना वनाकर मुसलमानों के विशेषा- 
घिकार पर मोहर लगा दो । 


हिंदू महासभा ने सत्र १६१७ में हरिद्वार में महाराजा नंदी 
काप्तिम वाजार की अध्यक्षता में अपता अधिवेशन करके कांग्रेस लीग 
समभोते तथा चेम्सफोर्ड योजना का तीव्र विरोध किया कितु हिंदू बढ़ी 
संख्या में कांग्रेस के साथ थे धतः सभा के विरोध का कोई परिणाम 
न निकला । 

प्रंग्रेजों ने स्वाधीनता श्रांदोलल का दमन करने के लिये रोलट 
ऐवंट बनाकर क्रांतिकारियों को कुचलने के लिये पुलिस और फौजी 
प्रदालतों को व्यापक प्रधिक्रार दिए । कांग्रेस की तरह हिंदू महासभा 
से भी इसछे विरुदृध श्रांदोलन चलाया, पर मुसलमाव प्रांदोलन मे 
दूर थे। उप्ती सपय गांधी जी ने तुर्की के खलीफा को प्रंग्नेजों हारा 
हटाए जाने के विरुद्ध तुर्की के खिलाफत् श्रांदोलन के समर्थन में भारत 
में भी खिलाफत प्रांदोलन चलाया | हजारों हिंदू इस आझ्रांदोलन में 
जेल गए परंतु खिलाफत का प्रश्त समाप्त द्वोति ही मुसलमानों ने पुनः 
कोहाट, मुलतान और मालावार प्रादि में मार काठ कर सांप्रदायिकता 
की झ्राग भड़काई 


हिंदू महासभा भी राष्ट्रीय एकत्ता समर्थक है कितु उसका सतत 
यह रहा है कि देश की बहुसंर्यक जनता (हिंदू है, भतः उसका हित 
ही वस्तुत; राष्ट्र का हिंत है | सभा से सांप्रदायिकता नहीं समझती । - 
मुसलमात्त इस देश में ते रहें या दवे रहें, यह उसका लक्ष्य नहीं । 


हिंदू महासभा का काशी अधिवेशन -- सन्‌ १९२३ के श्रगस्त 
मास में हिंदू महासभा का श्रधिवेशन काशी में हुप्र।, जिसमें सवातनी, 
प्रायंसमाजी, सित्रख, जैन, बौद्ध श्रादि सभी संप्रदाय के लोग बड़ी 
संख्या में एकत्र हुए। हिंदु महासभा के इस प्रधिवेशन ने हिंदुप्नों को 
सांत्वता एवं साहस प्रदान किया श्लोर वे. पूज्य मालवीय जी, स्वामी 
श्रद्धानंद; लाना लाजपत राय के नेतृत्व में हिंदू महासभा द्वारा दिखाए 
गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने लगे । अधिवेशन में संपूर्ण देश 
में वलपूवेंक मुसलमान बनाए गए हिंदुप्नों को शुद्ध करते का निश्चय 
किया गया। तदलुप्तार संपूर्णों देश में शुद्धि का झ्रांदोलन चल पढ़ा 
जिसमें पुज्य स्वामी श्रद्धानंद प्राणपण से जुट गए । फल्स्वहप पीकर 
हा ४०-६० हमार मलवाना राजपृत पुन: शुद्ध होकर हि वह | 
गए। इसपर एक धर्माव मुसलमान अब्दुल रशीद ने पूज्य स्वामी 
श्रद्धानंद जी की हत्या कर दो । 

सन्‌ १६२६ का साधारण निर्वाचन --- सदर १६२१ में क्रेकत्ता 
नगरी में ला० लाजपद राय जो की अध्यक्षता में हिंदू महासभांका 
झधिवेशन हुप्ना जिममें प्रत्तिद्ध कांग्रेसी मेता ड० जयकर भी 
चंमिलित हुए । 


हिंदू महासभा 


सत्र १६२६ में देश में प्रथम निर्वाचन होने जा रहा था। अ्रंग्रेजों 
ने कांग्रेस लीग गठबंधन को श्रसफल घवाने एवं मुसलमानों को राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह भोर विद्वेष फैलाए रखने के लिये अपनी 
श्रोर से प्रसंवलियों में मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित कर दिए । 
इत बात की चेष्टा-होने लगी: कि हिंदू सीटों पर कट्टर हिंदू सभाइयों 
के बजाय छुलमुल मुस्लिमसमर्थेक कांग्रेसी ही घुने जायें। हिंदू- 
महासभा ने पृथक तिर्वाचन के सिद्धांत श्रौर मुसलमानों क्षि लिये सीटें 
सुरक्षित करने का तीन्न विरोध किया भर निश्चय किया कि चुनाव 
में अपने प्रखर राष्ट्रवादी प्रतिनिधि भेजे जायें, जो प्ंग्ने ज-मुस्लिम- 
पड्यंत्र का डटकर विरोध कर सके | हिंदू महासभा के प्रमुख नेता 
संपूर्ण देश में दौरा करके हिंदुओं में नया जीवन और चेतना उत्पन्न 
करने लगे। परिणामस्वरूप हिंदू सभा को खुनाव में श्रच्छी सफलता 
मिली । इसी समय बंगाल के मुसलमानों ने पुनः अपने अंग्रेज मित्रों 
के संकेत पर कलकत्ता में समाज के जुलदुस पर ध्राक्मण करके दंगे 
धारंभ कर विए परंतु इसका परिणाम उनको महंगा पड़ा । 


साइमन कमीशन भ्रौर हिंदू सहासभा -- जब अ्रंग्रेजों का 
साइमन कमीशन, रिफार्म ऐक्ट में सुधार के लिये भारत श्राया, तो 
हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के कहने पर इसका बहिष्कार किया। 
लाहौर में हिंदू महासभा के श्रष्यक्ष लाला लाजपत राय हिंदू 
. महासभा के हजारों स्वयंसेवकों के साथ काले भांडे लेकर कमीशन के 
बहिष्कार के लिये एकच हुए। पुलिस ने बहुत ही निर्देयता से लाठी 
प्रहार किया, जिसमें लाला जी को भी काफी चोट श्राई भीर बह फिर 
विस्त॒र से न उठ सके । थोड़े ही सम्रय में लाहौर में उत्तका स्वरगंवास 
हों गया । 
ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज संगमेलन श्रायोजित करके 
हिंदू, मुसलमान, सिवख भादि सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया। 
हिंदू महासभा की पझ्ोर से डा० घमंवीर, मु जे, बैरिस्टर जयकर 
प्रांदि संभिलित हुए । गांधी जी ने लंदन गोलमेज संमेलन में पुनः 
ह मुस्लिम सहयोग प्राप्त करते के लिये मुसलमानों को कोरा चेक दे 
दिया, परंतु फिर भी सौदेवाजी में वह प्र'प्रेजों से जीत न सके। 
प्रंग्रेजों ने अपनी धोर से सांप्रदायिक विर्यय देकर हिंदुओं के श्रधिकार 
घटाकर मुसलमानों के अधिकार घोर शधिक बढ़ा दिए । हिंदू- 
महासभा ने इसका तीक्न विरोध किया । सत्र १६२६ से लेकर सत्र 
१६३६ तक श्री रामावंद चटर्जी तथा केलकर ध्रादि श्रष्यक्ष होते हुए 
भी वस्तुतः भाई परमानंद जी तथा डा० मुजे ही हिंदू सभा की 
बागडोर चलाते रहे। डा० गरजे ने नासिक में हिंडुश्ों को सैनिक 
'हिक्षा देने के लिये भोसला मिलिट्री कालेज को भी स्थापना फ्री 
हिंदु महासभा मे सिंध भ्रांति को बंबई से प्रधग करने का भी तीत्र 
विरोध किया | _ 
वीर सावरकर का आगमन -- सन्‌ १६३७ में जब हिंठू महासभा 
काफी शिथिल पड़ गई थी भौर हिंदु जनता गांधी जी की शोर 
सकती चली जा रही थी, तब भारतीय स्वाघीनता के लिये धपने 
परिवार को होम देनेवाले तरुण तपस्वी स्वातंत्य वीर सावरकर 


 कालेपामी की भयंकर यातना एवं रत्नागिरी की नजरबंदी से मुक्त . 


होकर भारत प्ाएं। स्थिति समभझरूर उन्होंने निश्चय किया कि 


हद 


: हिंदू महावना 


राष्ट्र की ःि रं का सहयोग पाने के हि 
प्ट्र की खाधीनता के निमित दूसरों का सहयोग पाने के हि 


सौदेवाजी करने की धपेक्षा हिंदुओं को ही संगठित किया जाय । रे 

वीर सावरकर ने सम्‌ १६३७ में प्रपने प्रथम प्रष्यक्षीय भाषण में 
कहा कि हिंदू ही इस देश के राष्ट्रीय हँ प्रोर प्राज भी प्रंग्रेद्दं 
को भगाकर अपने देश की स्वतंत्रता उस्ती प्रवार प्राप्त, फर समसे 
हैं, जिस प्रकार भूतकाल में उनके पूर्वजों ने शकों, ग्रोढों, हों | 
मुग़लों, तुकों भर पठानों को परास्‍्त करके की थी। उन्होंने घोषशा 
की कि हिमालय से कन्याकुमारी धौर प्रठक छऐ कटक तक रहनेगते 
बंद सभी धर्म, संअदाय, प्रांत एवं क्षेत्र के लोग जो भारत भगि को - 
पुएयभूमि तथा पितृभूमि मानते हैं, खानपान, मतमतांतर, 'रीत्ि- 
रिवाज प्रीर भाषाओं की भिन्‍नता फे बाद भी एक ही सप्ट के प्ंग 
हैं क्योंकि उनकी संस्कृति, परंपरा, इतिहास पौर मित्र श्रौर प्र 
भी एक हैं--उनमें कोई विदेशीयता की भावना नहीं है । 


वीर सावरकर ने भह्विदुप्तों का श्ावाहन करते हुए झा एि 
हम तुम्हारे साथ समता का व्यवहार करने फो तैयार हैं, परंतु 
कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चलते हैं। तुम राष्ट्र छी विठ- 
भूमि भौर पुएयभूमि सानकर प्रपना कर्तें्यपालन फरो, तुम्हँ 
वे सभी प्रधिकार प्राप्त होंगे जो हिंदु प्रए्ने देश में श्रभ्मे लिये 


चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम साथ चलोगे हो तुरग तैकर, 


कब 


यदि तुम भ्लग रहोगे तो तुम्हारे बिना झोर प्गर तूम पंग्रेजार्त 
मिलकर स्वतंत्रता संप्राम में बाघा उत्पस्त करोगे तो तुम्हारी बाप्राप्रों 


फ्रि बावजुद हम हिंदू श्रपती स्वाधीनता का युदूध लड़ेंगे । 


हैदराबाद का संत्याअह -- इसी समय मुस्लिम देशी रिगाम्र्तो 
में श्रंग्रेजों-फे घरदहस्त के कारण वहाँ द्षि शासक अपनी हिंदू उमता 
प्र भयंकर धत्याचार करके उनका जीवत दूभर किए हुए थे, पतएय 
हिंदु महासभा ने प्रार्यसमाज के सहयोग से निजाम दैदराबाद था 
पीड़ित हिंदुओं के रक्षार्थ सत्र १६१६ में हो संधर्ष प्रारंभ कर दिया - 
शरौर संपूर्ण देश से हजारों सत्याग्रही निजाम की जैलों ५क्‍ भर ग!। 
हैदराबाद के मिजाम ने समभौता करके हिंदुओं पर होवेयाति प्रतश 
पत्याचार बंद कराने की भतिज्ञा की | ह 

सत्‌ १६३६ के निर्वाचनों में जब मुह्लिम लीग पे गटर धरु- 
यायी चुनकर गए श्र हिंदू सीटों पर कांग्रेशी घुने गए, थी तीग . 
की किसी भी राष्ट्रदोही माँग का समुचित उत्तर देते में मम 
थे, तब पाकिस्तान बनाने की माँग जोर पकड़ती गई 
ने प्पनी धक्ति मर एसका विरोध विय। । 


उ्ज्डन के 


॥ हिंदू गहायसा 


हिटलर, अगोल्फ 


संपूर्ण विहार प्रांत में तीन दिनों तक हिंदू महासभा के श्रधिवेशन 
प्रायोजित हुए जिसमें वीर सावरकर का भाषण पढ़ा गया तथा 
ताव पारित हुए 


पाकिस्तान की स्थापना -- हिंदू महासभा के घोर विरोध के 
पश्चात भी अंग्रेजों ने कांग्रेस को राजी करके मुसलमानों को पाकिस्तान 
दे दिया श्रौर हमारी परम पुनीत भारत भूमि, जो इतने प्रधिक 
प्राक्मणों का सामना करने फे बाद भी फभी खंडित नहीं हुई थी 
खंडित हो गई । यद्यपि पाकिस्तान की स्थापना हो जाने से मुसलमानों 
की मुहर्मांगी मुराद पूरी हो गई भ्रोर भारत में भी उन्हें बरावरी 
का हिस्प्ा प्राप्त हो गया है, फिर भी कितने ही मुसलिम नेता तथा 
कर्मचारी छिपे उप से पाकिस्तान का समर्थन करते तथा भारत- 
विरोधी गतिविधियों में सहायक होते रहते हैं। फलस्वरूप कश्मीर, 
प्रसम; राजस्थान शआ्रादि में श्रधांति तथा विदेशी भाक्रमण की श्राशंका 
बनी रहती है । 


देश की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदू महासभा इसपर बल 
देती है कि देश की जनता को, प्रत्येक देशवासी को अनुभव करना 
चाहिए कि जब तक संसार के सभी छोटे मोटे राष्ट्र अपने स्वार्थ 
प्ौर हितों को लेकर दूसरों पर श्राक्रमण करने की घात भें लगे 
हैं, उस समय तक भारत की उन्नति झ्ौर विकास के लिये प्रखर 
हिंदू राष्ट्रवादी भावना का प्रसार तथा राष्ट्र को श्राघुनिकतम 
भ्स्त्रशस्त्रों से सुसज्जित होना नितांत श्रावश्यक् है। (वि० ना० श्र०) 


हिटलर, अडोल्फ ( १८८९-१६४५ ) हिंदलर का जन्म भास्ट्रिया 
में २० भ्रप्रैल, १८८६ को हुप्रा। उतकी प्रारंभिक शिक्षा लिज तामक 
स्थान पर हुई । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ १७ वर्ष की धवस्था में वे 
वियना गए । कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में प्रसफल होकर वे पोस्ट- 
कार्डों पर घित्र बनाकर पपना निर्वाह करने लगे । इसी समय से वे 
साम्यवादियों शौर यहुदियों से घुणा करने लगे । जब्:प्रयम विश्वयुद्ध 
प्रारंभ हुत्रा तो वे सेचा में भर्ती हो गए श्ौर फ्रांस में कई लड़ाइयों 
में उप्होंने भाग लिया । १६१५ ई० में युद्घ में घायल होने के कारण 
वे अस्पताल में रहे । जमंत्री की पराजय का उन्तको बहुत दुः्ख हुश्ना 


१८१९ ई० ग्ें उन्होंने नाजी दल की स्थापना की । इसका 
उहृश्य साम्यवादियों स्‍प्रौर यहूदियों से सब ध्धिकार छीवना घा। 
इसके सदस्यों में देशभर म कूठ कूटकर भरा था । इस दल मे यहूदियों 
को प्रथम विश्वयुद्ध की हार के लिये दोषी ठहराया। श्राथिक 
स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के मेता हिंव्लर ने प्रपने 
झोजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का प्राश्वासव दिया दो प्रनेक 
जर्मन इस दल के सदस्य हो गए | हिलर ने भूमिसुधार, वर्साई 
पंधि को समाप्त करते, शौर एक विशाल जन तातञ्नाज्य की स्घायना 
का लक्ष्य जनता के सामने रखा जिससे जमेन लोग सुख से रह सक् 

हुस प्रकार १६२२ ६० में हिटलर एक प्रभावघाली ध्यक्ति हो गए । 
उन्होंने स्वेस्तिक को भपने दल का चिह्न घनाया। समाचारपत्रों के 
हवारा हिटलर ने श्रपने दल के सिद्धांतों फा प्रचार जनता में किया | 
परे रंग की पोशाफ पहने सैनिकों की द्ु कड़ी तार की गई १६२३ घ्‌0 


में छुटवर ते जमंत सरकार को उलाड़ प्रेंकवे का पअयत्व किया |- 


६६१ 


को देने कि लिये विवश किया | १६३६ में द्विट्लर 


हिटलर, भडोल्फ 


इसमें वे असफल रहे धौर जेलखाने में डाल दिए गए। वहीं उन्होंने 
क्षिरा संघ नामक अपनी भात्मकथा लिखी । इसमें नाजी दल के 
सिद्धांतों का विवेचत किया। उन्होंने लिखा कि श्रार्य जाति सभी 
जातियों से श्रेष्ठ है श्रौर जर्मन श्रायय हैँ। उन्हें विश्व का नेतृत्व 
करना चाहिए | यहूदी सदा से छंस्कृति में रोड़ा पश्ठकाते श्राए हैं। 
जमंन लोगों को सामम्राज्यविस्तार का पूर्ण भधिकार है। फ्रांस और 
रूप से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिये भूमि प्राप्ति करनी चाहिए । 


१६३०-३२ में जमेनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। संसद में 
ताजी दल के सदस्यों की संख्या २३० हो गई ॥ १६३२ क्षे चुनाव में 
हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफन्नता नहीं मिली । जर्मनी की 
श्राथिक दशा ब्रिगह्ती गई झोर विजयी देशों में उप्ते सैनिक घक्ति 
बढ़ाने की अनुमति तन दी। १६९३३ में चांसलर बनते ही हिटलर मे 
जर्मन संप्रदू को भंग कर दिया, साम्पवादी दला को गैरकालुनी 
घोपित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंदी बनने के लिये ललकारा । 
हिटलर ने डा० जोजेफ गोयबल्स को प्रपता प्रचारमंत्री नियुक्त किया। 
ताजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेलखानों में डाल दिया गया। 
फार्यका रिणी धौर कापुन बनाने की सारी शक्तियाँ हिटलर ने अपने 
हाथों में ले लीं। १६३४ में उन्होंने प्पने को सर्वोच्च न्यायाधीश 
घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिडनवर्ग की मृत्यु के पश्चात्‌ वे 
राष्ट्रपति भी बन बैठे । नाजी दल का श्रातंक जनजीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में छा गया। १६३३ से १६३८ तक लाखों यहुदियों की हत्या 
कर दी गई। चवयुवकों में राष्ट्रपति के धादेशों का पूर्ण रूप से पालन 
करने की भावना भर दी गई पश्रीर जर्मत जाति का भागय सुधारने के 
लिये सारी शक्ति हिब्वर ने श्रपने हाथ में ले ली । १0 


हिटलर ने १६३३ में राष्ट्रसंध को छोड़ दिया प्ौर भावी युद्ध को 
ध्यान में रखकर जमंनी की सत्य शक्ति बढ़ाना प्रारंन कर दिया। 
प्राय: सारी जमेंन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया । 


१६३४ में जमंत्ी श्रोर पोलैंड के बीच एक दूपरे पर श्राक्रमण 
न करने की संधि हुई । उसी वर्ष आस्ट्रिया के बाजी दल ने वहाँ झे 
चाॉसलर डॉलफ़्स का वध कर दिया। जमंनी की इस ध्राक्रामक 
नीति से डरकर झूप, फ्रांस, चेकोसलोवाकिया, इटली आदि देशों वे 
भ्पती सुरक्षा के लिये पारस्प रिक संधियाँ को । 


न्ल्फेटल 


उधर हिंटलर ने ब्विठेत के साथ संधि करके अपनी जलसेना 
ब्रिटेव की जलसेना का ३४ प्रतिशत रखने का बदन दिया। इसका 
उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था किंतु १६३४ में 
ब्रिटेत, फ्रांस और एटली ने हिव्लर की प्रस्त्रीकरण नीति की 
निंदा की । अगले वर्ष हिव्लर ने वर्साई की संधि को भंग करके पझपनी 
सेनाएँ फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर घषिकज्नार करने के 
लिये भेज दीं। १६३७ में जमंनी ने इटली से उंधि की और उत्तो वर्ष 
आस्ट्रिया पर प्रधिकार कर लिया। हिंदलर ने फिर चेक्रोल्नीवाकिया 
उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनके श्रधिक्रतर मिवासी जर्मद 
थे। ब्रिटेन, फ्रांध प्रोर इटली ने हिटलर को संतुप्ट करने के लिये 
स्पुनिक के समझौते से चेकोह्लोवाक्रिया को इस प्रदेशों को हिडलर 
चेकोस्नोवाकिया 
के पेष भाय पर भी झधिकार कर दिया । फिर हिठलर वे रू से 


हिंडिब, हिंडिवा' 


संधि करके पोलेंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोल के पश्चिमी 
भाग पर उसकी सेनाप्नों ने अधिकार कर लिया । ब्रिटेन ने पोलैंड 
फी रक्षा के लिये श्रपनी सेनाएँ भेजी । इस प्रकार ट्वितीय विश्वयद्ध 
भारभ हुआ । फ्रांस की प्राजय के पश्चात्‌ हिटलर मे मुसोलिनी से 
संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्प स्थापित करते का घिचार 
किया । इसके पश्चात्‌ जमेनी ने रूस पर श्राक्रमण किया । जब प्रमरीका 
ह्वितीय विंश्वयुद्ध में संभिलित हो गया तो हिटलर की सामरिक 
स्थिति बिगड़ने लगी । हिटलर के सैनिक श्धिकारी उनके विरुद्ध 
पड्यंतर रचने लगे । जब रूसियों ते बलिन पर श्राक्मण किया तो 
हिटलर ने ३० शअ्रप्रैल, १६४५, को प्ात्महत्या कर ली | प्रथम विश्व- 
युदृध के विजेता राष्ट्रों की संक्रचित नीति कारण ही स्वराभिमादी 
जमंन राष्ट्र को हिंदलर के नेतृत्व में श्राक्मामक नीति प्रपनानी 
पड़ी [ श्ों० अ्र० ] 


हिडिंध, हिडिंया वनवास काल में जब पांडवों का घर जला दिया 
गया तो वे भागकर दूसरे जंगल में गए, जहाँ पीली ग्रांखोंवाला हिडिव 
राक्षत श्रपनी वहुन हिडिंया फे साथ रहता था। इस राक्षत्ती का 
भीम से प्रेम हो गया णो हिडिव को बहुत बुरा लगा । युद्ध में भीम 
ते इसे मार टाला भौर वहीं जंगल में कुंती की प्राज्ञा से दोनों का 
ब्याह हुआ । इन्हें घटोत्कच नामक पुत्र हुआ । [र० द्वि० ] 


हिडेकी पूद्राचा (प्रांवशत शपाए8ण्ा8, सत्‌ १६४०७-) जापान के 
सर्वे ष्द भोतिकीविद हैं। फ्वियोटों विश्वविद्यालय से स्नातक की 
डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद सत्र १६२९ से सत्र १६३२ तक आपने 
मोलिक कणों के बारे में प्रतुप्ंघान किया। तदुपर्रत कियोदों श्रौर 
श्रोसाका विश्वविद्यालय में श्रापने भ्रष्यापन का कार्य किया तथा सन 
१६२६ में डी० एस-सी० की डिग्री प्राप्त की। तब से भाप कियोटो 
विश्वविद्यालय में सैडांतिक (#60०८४८४) भीतिकी के प्रोफेप्तर के 
पद पर कार्य कर रहे हैं । 


सनुसंघान काये --- स्रत््‌॒ १६३५ तक परमाणुनाशिक की यह 
रचना स्थापित हो छुकी थी कि नाभिक में प्रोटॉन तथा स्यूट्रॉव संकरी 
सी जगह में ठंते रहते हैं । 


ल्‍ 


घन जाति के ये प्रोटोंव करा एक द्वमरे के भ्रति मिकट हो 
कारण इनमें परस्पर जबरदंस्त हृदाव बल होता नह 


मे 
शव 


है 
है, श्रत्तः एन 
छुरत बिखर जाना चाहिए। कितु ऐसा होता नहीं है । इस भर 
समाधान युकावा ने निरे सैद्धांतिक झाधार पर सबन्र १६३४ में आत्त 
किया । गणित की सहायता से साभिक के प्रंदर झापने पुक ऐसे ग्र 
पत्र वी फलपना की जो न गुब्त्वाकर्षण की है भोौर न विद 
उप धकीय । यही बल सामिक के प्रोटॉचों को परस्पर बाघे रफता हू । 
इस कल्पना मे फसस्वसप युकावा में बतलाया कि वामिक में ऐसे करा 


छू 
व्फा 


हवश्य विद्यमान होते चाहिए शिनछी संडेति इसेपट्रॉद 
२०० गुनी ह्वो तमा वियुत्‌ धावेश ठोक इलेक्ट्रॉव दि चर 
घन या 'एश जाति का हो। इन कणों शो उच्ये मिसाना साम 
दिया | धमसे पाँच वर्षो के धंदर ही प्रयोग हारा वेज्ञानिकों [ 


7 
छा प्रात भी किए । इस प्रकार युक्यवा चने संबविध्यवारर हि द्द्ी खतरे 


श् 


$ रु र्ड - हे रितर्टरिय 


के का / $ ््क 
हफ़्शरवरा 


'मे़ॉग की छोज के उपलक्ष में ही बुकावा को सत १६४६ में ४४२ 
रा काट हे ऊ ६ है पं 
का नोबेल पुरस्कार मिला । [ भू प्र० थी+ ) 


श् ०» 3 _+ 

हितहार्श ((१०२-५२ ई०) राषघावह्लम संप्रदाय के प्रवह: 
गोस्वामी हवितहरिवंश का पैतृक घर उत्तर प्रदेश के सहा रमपर हित 
के देववन (वर्तमान देवबंद) 250 


है वामक नगर में था। देखंद में | 
उनका आरभ्िक जीवन व्यतीत हुपा । सोलह प्ष की उत्त में एक्कछी 
देवी के साथ इनका चिक्ाह हुआ; जिपसे इनके एक पुत्री घोर पीने 
उत उत्तन्त्र हुए। त्ीप्त व की उम्र होने पर हरिवंश थी के मन में 
जिसी प्राभ्यंतर प्रेरणा से ब्नयात्रा करने दी बसउती इच्द्रा जैंशा 
हुईं । बच्चों के छोटे होने फे कारण इनकी पत्वी इस यादा में साथ ने 
जा सकी । 

गृहस्थाश्रपत में रहते हुए हरिवंश जी मे प्रनु मत धार लिया था कि 
संसार का तिरस्कार कर वैराग्य धारण करना ही ईइबरप्राञ्ति का 
एकमात्र साधन नहीं है, गृहस्वाश्रम में रहते हुए भी रप्ररारापन हो 
पकता है घोर दपत्य प्रेम को उत्तयव की स्वित्ति लक पहुँचाकर मउ- 
वंप्रव कट सकते हैं। ब्रजयात्रा करने के घिये जब ये जा रहे ये सत्र 
भार्ग में चिर्थावल गाँव में एक पर्मारायण ब्राहण झतादेव ने 
श्रपनी दो युवती कन्याप्रों फा विवाह हरियंध जी से पारते का पाशः 
किया । इस झाग्रह का प्रेरक एक दिव्य स्वत था थो हरियंत़ को 
तथा प्रात्मदेव को उठी रात में हुभ्ना घा। फन्नतः दिखा प्रेरणा मांग: 
कर हरिवंध जी मे यह विवाह स्वीकार कर लिया घोर दुदावन 
की ओर चल पढ़े । दृदावन पहुँचने पर मदगटेर सनामश सशान पर 
उन्होंमे डेसा डाला। उनकी मधुर वाणी श्ौर दिव्य यपू पर घुग्प 
हो दर्शकमंडली एकम होने लगी धौर द्वरंत बृदानन में उपके 
शुभागमन का समाचार सर्वेश्न फैस गया। बूदायस में हयागी भः 
से बस जावे पर उन्होंने मानसरोबर, वंबीयद, सेबाडुग शोर राघर्मा से 
तामदा घार सिद्ध केलिस्थलों का प्रावट्य दिया | 


हिर्पाक्टी जं 


का पुनसत्थाव क्र एक सूतत पद्धाति को प्रतिष्ठित कर दिया था। 
इनकी शिष्यपरंपरा में भक्त कवि हरिराम व्यास, सेवक जी, श्रुवदास 
जी श्रादि बहुत प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं ।. [ चि० सना |] 


हिपॉक्रटीजञ ( सलाएए०्लर्श८४, ४६० से ३४७ ई० पू० ), मूताती 
चिकित्सक थे, जो यूरोपीय तथा पश्चिम एशिया के देशों में 
चिकित्साशासत्र के जनक के नाम से प्रसिद्ध हैँ) संभवत: इनका जन्म 
लघु एशिया के निकटवर्ती द्वीप, कोस ( 0०४ ), में हुमा था ग्रौर 
ये ऐस्विलपिशोस ( 8४००ए७४०७ ) नामक चिक्रित्सक के वंशज थे | 


देवबाधा धौर मंत्रोपचार से बंधनमुक्त कर, यूनानी चिकित्सा 
को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। हिपॉक्रटीजा 
के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों के संग्रह में लगभग ७० ग्र॑थ हैं, जिनमें से 
संभवतः कुछ ही इनमे लिखे हों, क्योंकि इस संग्रह के श्राद्यमम और 
प्रंतिम ग्रंथों की लिखावट में शताब्दियों का धंतर जान पड़ता है। 
रोगों का वर्णंव, चतुर्दोषों को व्याधियों का कारण बताना, महा- 
मारियों से संबंधित सिद्धांत, सूकतियों में निबद्ध रोगर्सबंधी बातें 
तथा शल्पचिकित्सा योग्य भ्रवस्थाओों का वर्णन, श्रादि उपयुक्त संग्रह 
की प्रमुख विशिष्टताएँ हैं। एन म्रंथों में शरीरस्‍रचना तथा शरीर- 
क्रिया-विज्ञाम की कैचल प्रारंभिक बातें हैं। जिन रोगों का वर्णन 
किया है उनमें मलेरिया, न्यूमोनिया, कनपेड़ ( मंप्स ) तथा यदमा 
भी हुँ। शल्यचिकित्सा के क्षेत्र में उपयुक्त यंत्रों का वर्णन, प्रस्थि- 
भंग भौर विस्थापन तथा बवासीर का उपचार, खोपड़ी का छेद 
इत्यादि भी वर्णित हैं । 


हिपाँक़टीज ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवतीर्ण होनेवाले नए 
चिकित्सकों के लिये एक शपथ का निर्देश किया था; जो प्रसिद्ध हो 
गई है। इस शपथ की विषयवस्तु से इस महात्र चिकित्सक के 
चारिनिंक तथा उच्च नैतिक विचारों का परिचय प्राप्त होता है । 
[ भ० दा० व० ] 


हिपाकीस ( साएफ्मणाए8, संभवत: १६० से १२५ वर्ष ई० पू० ), 
यूवानी खगोलज्ञ, का जन्म लघु एशिया के विधिनिया ( छोड ) 
प्रदेश के नाइसीया ( 708४8 ) में हुमा था। यूनानी खगोलविज्ञान 
की दृढ़ नींव डालने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है । 


इस्होंने सु्यं की गति ( श्र्यात वर्ष का निर्धारण ), उसकी श्रप्त॑- 
गतियाँ तथा भानति, प्रृथ्वी की कक्षा क्षे पात तथा भुम्पुच्च श्रौर 
चंद्रमा की कक्षा की कुछ विशेषताओं का पत्ता लगाया था। कहा 
जाता है, इन्होंबे गोलीय त्रिकोणमित्ति का ध्ाविष्कार किया तथा 
गोलों के समतल पर प्रक्षेप बनाएं। इनकी तैयार की हुई योजना के 
घनुसार ग्रहों की गतियाँ दृत्तीय हूं झौर ध्ए्य गतियों से इस योजना 
का मेल वैठाने के लिये, इन्होंने पुर्ववर्ती रेखागशणितज्ञ तथा खगोलश्न, 
पेपॉलोनियस ( तृतीय शताब्दी ई० पु० ) का घझनुगमन कर पधिचकों 
तथा उत्कोंद्रों का भ्राश्य लिया । हिपाकंस प्रन्य खगोलीय गरानाप्रों 
के भ्तिरिक्त, चंद्रपहणों की गणना करने में भी समर्थ थे | 


खगोलवघिज्ञान को इनकी मुख्य देन विपुव धयनों का प्राविष्कार 
तथा तत्संबंधी गरणनाएँ थीं। इन्होंने १,०८० चारों की एक सारणी 


१९४ 


हिप्पाप।ण्स्रच 


भी तैयार की थी, जिसमें भोगांशों तथा शरों द्वारा तारों क्षे स्थान 


भी निश्चित किए थे [ भ० दा० व० ] 


हिप्पोपॉटेमस ( प्राए9०एणंथगए७ ) एक वृह॒तृकाय स्तची प्राणी 
है । हिप्पोपॉटेमस का श्र्थे है दरियाई घोड़ा पर घोड़ा जाति ये इसका 
कोई संबंध नहीं है बल्कि सुप्नर जाति के प्राणियों के साथ इसकी 
मिकटता है। हिप्पोपॉटेमस भ्रफ़ीका की नदियों, फ्रीलों और दलदलों 
में पाया जाता है। एक समय यह संसार के अनेक भागों में जैसे, 
यूरोप, भारत, वर्मा; मिस्त्र, श्रलजीरिया श्रादि देशों में फैला हुप्ा 
था जैसा उनके जीवाश्मों से पता लगता है| स्थल के स्तनी प्राणियों 
में हाथी के बाद यही सबसे भारी दूसरा प्राणी है, यद्यपि ग्रैंडा 
इससे बड़ा होता है, तथापि भार में कम होता है | 

हिप्पोपॉटेमस की औवत लंबाई ३.६ सी, कंघे के पास की 
ऊँचाई १९५ मो झौर पेट का अ्रधिकतम घेरा शरोर की लंबाई 
के प्रायः बराबर ही होता है। इतका थूयन ( 70५८८ ) बहुत ही 
चौड़ा श्रौर मोलाकार होता है। मख बहुत बड़ा होता है। कृतक 
( ग्रठ॑ं50 ) मुलयुक्त नहीं होते उसमें बराबर वृद्धि होती रहती है । 
रदनक ( 0४॥7776 ) बहुत बड़े श्लौर मुड़े हुए भ्रौर लगातार बढ़ने- 
वाले होते हैं । ध्रामाशय जटिल होता है थौर धंघनाल ( (४९८८पघ्राण ) 
प्रनुपस्थित होता है। भाँखें सिर के सबसे ऊँचे भाग में कान की 
सतह से थोड़ा नीचे स्थित होती हं। कान बहुत छोटे छोटे घोर 
लचीले होते हैं । टांग छोटी और पैर चौड़े होते हैं जिनमें प्रत्येक 
में चार खुरदार असम प्रंगुलियाँ होती हैं। त्वचा वालरहित शौर 
किसी किसी भाग में दो इंच तक मोटी होती है। इनका रंग 
गहरा भूरा से लेकर नीला भूरा होता है। नर की प्रपेक्षा मादा कुछ 
छोटी झौर प्रायः हल्के रंग की होती है । 


हिप्पोपॉटेमस क्ुडों में रहनेवाला प्राणी हैं और २० से ४० 
के गिरोह में नदियों में या नदी के किवारों पर रहता है जहाँ उसे 
प्रमुकूल भोजन उपलब्ध हो सके | इसका मूरूप भोजन घास तथा जल- 
पोध हैं जिनका यह बहुत भ्रधिक मात्रा में भोजन करता है। इसके 
प्ामाशय में ५ से ६ बुशल तक भोजन भ्रांठ सकता है। यह दिन 
में जल में किसी छागे के नीचे सोता, जलाशय में क्रीडा करता भ्रथवा 
मरकट की शब्पा पर विश्वाम करता है। राच्रि में ही भोजत की 
तलाए में नदी फे बाहुर निकलता है। यदि स्थान शांत है तो दिन 
में भी बाहर निकल सकता है। यह कुशल तैराक तथा ग्ोताखोर 
होता हैं। कम पानी में तेज चन्न भी सकता है। जमीन पर भारी 
भरकम स्घूल शरीर होते हुए मनुष्य से भी तेज दोड़ सकता है | जल 
के अंदर ५ से १० मिनद तक डुबकी लगाए रह सकता है । जल 
की सतह पर नाक से जल का फब्वारा छोड़ता है । खेतों को चरकर 
और रॉदकर पपार क्षति पहुँचाता है। किसान ब्राग जलाकर इसे 
भगाते हैं। हिप्पोपॉटेमल नदी के मुहाने पर नदी से विकतकर 
समद्र में भी कभी कभी चला जाता है । 


हिप्पोपॉटेमस तरल प्रकृति का प्रारामप्रिय और मनुष्य की 
छाया से दुर रहनैवाला प्राणी है; पर शप्रपने बच्चे की छुरक्षा के 
लगे अथवा घायल होमे पर कभी कभी भीषण घश्रौर विकराल 
फ्ररता का प्रदर्शत कर सकता है। भोपण प्रह्दर. से वह देशी बावों 


ह्यि प्‌ 
तक को उलठ श्रौर तोड़ सकता है। क्रोधित होने पर उसकी गुर्सह्ाठ 
भोर डकार एक मील की दूरी से सुनाई पड़ सकती है। कुछ वृद्ध 
हिप्पोपॉटेमस भी हाथियों का भाँति चिड़चिड़े भर भ्रावारा (70878) 
बन जाते हैं और तव खतरनाक होते हैं तथा व्यक्तियों पर भ्राक्ृमण 
कर सकते हैं । 


प्रफ़ोकावासी हिप्पोपॉटेमस का मांस भौर घर्बी खाते हैं। इसकी 
खाल से मुठ, चाबुक तथा श्रन्य सामान बनते हैं। दाँत दृढ़ तथा 
सघन होता है भौर पीला नहीं पड़ता । एक समय उससे कृत्रिम दौत 
बनता था | श्रफ्रोकावासी इस पशु का शिकार करते हैं । जमीन पर 
ही इसका शिकार झासान है, जल में निरापद नहीं है | इसकी लाल 
गोली से श्रभेद्य होती है। मस्तिष्क पर निशाना मारते से ही यहू 
मरता है । 
मादा हिप्पोपोटेमस को रस्सी से बांधकर वरछींसे मारकर जल 
से बाहर निकालते हैं। उसके पीछे बच्चे उसके साथ साथ बाहर 
पाते हैं और उन्हें पकड़कर बंदी शौर पालतू बनाकर चिड़ियाधरों 
में रखते हैं। बंदी अ्रवस्था में भी यह प्रजनन शोर संतानवद्धि 
करता है। हिप्पोपॉटेमस प्राठ मास में लगभग १०० पाउंड भार के 
बच्चे का जन्म देता है । बच्चा जब तक तैरना नहीं सीखता तब तक 
प्रादा अपनी गर्देत पर उसे लिए फिरती है। छह साल में बच्चा 
वयस्क होता है भौर लगभग ३० बर्ष तक जीता है । 
हिप्पोपॉटेमस दो प्रकार का होता है। एक वृहंत्‌काय हिप्पो- 
पॉठेमस. ( साए79०ए०४ा775 छाग]आ०ंप5 ) जिसका भौसत भार 
लगभग ८०० पाउड श्रौर दूसरा बोना हिप्पोपॉटेमस ( 9990708- 
प्राप5 990ांट्पर्ं8 )) का भार ४०० से ६०० पाउंड होता 
है । यहु ६ फुट लंबा भौर २३ फुठ ऊँचा होता है। | 
बौना हिप्पोपॉटेसस प्रायः लुप्त हो रहा है। यह भ्रव बहुत कम 
देखा जाता है जबकि एक समय यह धनेक देशों भारत, वर्मा, उत्तरी 
श्रफ्रीका, सिसिली, माल्ठा, फ्रीट श्रादि में बहुतायत से पाया जाता 
था । वृहतृकाय हिप्पोपांटेमस श्रब धफ्रोका के कुछ सीमित स्थानों 
में ही पाया जाता है जबकि एक सम्रय यह अनेक देशों में. यूरोप 
तथा एशिया में, पाया जाता था जैसा उप्के पाए जामेबाले जीवाश्मों 
पे ज्ञात होतः है । [ भृ० श्र० | 
हि वायुमंडल की मुक्त हवा में बहते, उठते या गिरते समय जो 
पानी जमकर ठोस हो जांता है उसे हिम कहते हैं। हिंम शाय: 
पदुक्ोशीय सुदर क्िस्टलों के रूप में होता है । कभी कभी बदली के. 
बिना भी हिमपात होता है। इसका कारणा हिम का स्वतः बन जाना : 
है या हवा में जलबिदुधारी साधारण मेघ वनने के लिये पर्याप्त जल- 
वाष्प एकत्र होने के पहले ही ऊध्वंपातन केंद्रक के प्रस्तित्व में ह्मि 
का बन जाया है। स्धिकांश द्विम का रंग सफेद होता है । सफेद होते 
का कारण क्रिस्ट्लों के छोटे छोटे सतहों से प्रकाश का पराचतंन है । 
कुछ छ्षेत्रों के हिम; जैसे ग्रीनलैंड और उत्तरप्र वीय क्षेत्र के, लाल भौर 
हरे रंग के भी पाए गए हैं। इसका यह रंग हिम में बहुत छोटे छोटे 
जीवित पद्मार्थों के रहने के कारण होता है । हल कै कणों के कारण 
हिम काला भी होता है | ह ह | 
द्विम के अ्रकार -- मुक्त पायु में बहते समय बनने के कारण 


हि 


ि 


तहीं होता। भारत के हिमालय के 
दारजिलिग, भावि क्षेत्रों में हिमपत होता है। 

घरती पर पहुँवनमेवालें ह्विमकश कुछ मित्ी ज्यास से सेशर 
कई सेमी० तक के हो सकते हैं । ये हिमकण पदकोणाऋर होते हैं ।' 
छोटे छोठे कणों को ३०० भी की ऊंचाई से गिरने में घंटों समय 
लग सकता है। श्रतः जान पड़ता है। ये धरती के निक्षद ही बनते 
हैं क्योंकि हिमकेणों के बनने लायक परिस्थिति कुछ हो समय तक 
रहुती है। साधारण शभाकार के हिमकण शभ्राठ दस मिनदों में धरती 
पर झा पहुंचते हैं। ये संमवतः कुछ ही मील को ऊंचाई पर बनते है । 
कभी कभी पक्षाभ मेध में हिम बन जाते हूँ । ु . 

कुछ सुदरतम हिम फिस्टल ताराकार होते हैं । डिजाइन शौर 
ग्रार्ट वर्क में इन्हीं हिंम क्रिस्टलों को निरवित किया जाता है । 
निचाई के बादलों में जो हिम बनते हैं वे बहुत ही नाजुझ। जदित 
भ्रीर प्रादर्श होते हैँ । सक्ष्मदर्शी से देखे पर कई प्रकार के संरचता- 
वाले हिम क्रिस्टल दिखाई पड़ते हैं । 

घरती पर पहुँचने पर हिमकरणों में परिवर्तत होता है। धरती 


व 
्आा, 


पर पहुँचने के पुर्वे इतका घतत्व ०१० से श्धिक नहीं होता, 


सामान्यतः यह ००४ होता है । धरती पर गिरमे के वाद उसके कीरों 
का वाष्पीकरण हो जाता है। वाप्पीकरण द्वारा हुपा जल 
प्रवसर श्लास पास के क्रिस्टलों पर जम जाता है। | 

हिमत क्रि्टलों की प्रतिकृति --१६४० ई० में विंधेद जे० 
ने हिम क्रिप्टलों को साँचे में ढालमे की तरकीबय मिकाली । विवेदिक 
रेजिन पॉलीविनाइल फार्पल का २% विज्ञयन इथिलीन टाइगप्तोरादर 
में विलीत किया गया श्र पाती के हििंपाँंक से सिम्त ताप पर 
हिमीकरण किया यया। इसको पतली परत कांच के ध्लेंड पा 
काले कार्डबोर्ड के ठुकड़े पर फैलाई गई। फ्ाई 
घोर्ड पर जब हिंम विरठल गिरते हूँ तथ 


जज 
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प्तट या 
तल 


तो सत्तदों पं 


बजट छः 
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। 
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बविलयन का प्रावरण चढ़ जाता है। कुछ हो. मिनदा प्र गधिवीय 
डाइक्नोराइड वाष्पीकृत द्ो जाता हैं ओर फिल्दव एड पतले पिगई, 
सुघट्य खोल में धावृत रहे पाते हैं। इस पीत ही नीवेरी सात . 
क्रिस्टल के दोनों सतहों की ठीड़ ठीक छाप म्षिए रहता है। उुष , 


मणिभ का ऊब्वंपातत होता हे या वह बल जाता है तग्र पारी हा 
सुघदूय पटल से निकल छाता हे और सोंस फर्विस जैसा दाता ६ 

5 हे ४ के दा कर आई ग्पु सं १ रा ड्ट प्र 
इसमें हििंम क्रिस्टल के समी वतल झोर प्रशाध-प्रकाशमन-पुस रा | 


त्यों रहते हैं । 


तैज हुवा से ये मीसों दहु पाते है । हिम का उपग्रोय उमवितरस 
सत्ोत के एप में किया जाय, एसकी लिये वयत्द पा सपासों पर घल 

पहाड़ों पर गिरे ध्विम बड़ महत्व दे £ एपके ग्रलने से या हा 
बनवा है यद्द नदियों का खत दोवा दें जिसे दियूत्‌ बाय ईसा | 
सकता है. धोर तिधाई हो सदाती ६ । पहांए्री अ्ईशी मे दिमयाओं थे 


हिमनद 


मिट्टी में आता झाती है जिससे उसमें फत्तले उगाई जा सकती हैं। 
प्र हिम का पानी उतना प्धिकछ नहीं है जितना वर्षा का पानी 
होता है । 


हिसनद्‌ ( हिमानी, 08००४ ) बड़े बड़े हिंमखंडों को जो अ्रपने 
ही भार के कारण नीचे की श्रोर खितकते रहते हैँ, हिमतद या हिमानी 
कहते हैं। नदी झौर हिंमनद में इतता प्रंत्तर है कि नदी में जल ढाल 
की प्रोर बहता है और हिमरद में हिम नीचे की घोर खिसकता 
है। नदी को तुलवा में हिंमनद की प्रवाहगति बड़ो मंद होती है । 
यहाँ तक्क लोगों की घात्णा थी कि हिमतद अपमे स्वात पर स्थिर 
रहता है। हिमनद के बीच का भाग पाश्व॑भागों ( किवारों ) की 
प्रयेक्षा तथा ऊपर का भाग तली की श्रपेक्षा श्धिक गति से भागे 
बढ़ता हैं| हिमनद साधारणतः एक दिन रात में चार पाँच इंच भ्रागे 
बढ़ता है । पर मिन्‍न भिन्‍व हिमनदों की गति भिन्न होती है। भलास्का 
भौर ग्रीनलैंड के हिमतद २४ घंटे में १९ मी से भी अधिक गति से 
झागे चढ़ते हैं। हिमग्रवाह की गति हिम की मात्रा श्ौर उसके 
विस्तार मार्ग की ढाल एवं ताप पर निर्भर करती है। बड़े हिंमनद 
छोटे हिमनदों की भ्रपेक्षा भ्रधिक्र तीन्र गति से बहते हैं। हिमवदों 
का मार्ग जितता भ्रधिक ढातु होगा उतनी ही श्रधिक उसकी गति 
होगी । हिमनद का प्रवाह ताप के घटने बढ़ने पर भी निर्भर करता 
है । ताप अधिक होने पर हिम शीघत्न पिघलता है घोर हिमवद 
वेग से धागे वढ़ता है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमनदों 
की प्रवाहगति बढ़ जाती है । 


हिमनद पृथ्वी के उन्हीं भागों में पाए जाते हूँ जहाँ हिम पिघलने 
की मात्रा की श्रपेक्षा हिमप्रयात श्रधिक होता है । साधारणत: हिंमनद 
रचना के लिये हिम का सौ दो सौ फुट मोटी तहों का जमा द्वोना 
झावश्यक होता है। इतनी मोटाई पर दवाव के कारण बर्फ हिम में 
परिवातित हो जाता है ! 


हिमस्तरों में हिम के भिन्‍व भिन्‍न स्वर देखे जा सकते हैँ । 
प्रत्येक स्तर एक वर्ष के हिमपरात का चोतक है। दवाव के कारण 
नीचे का स्तर घपने ऊपरवाले स्तर की अवैक्षा श्रधिक्त सघन होता 
है। इस प्रकार वर्फो श्रधिक्ाध्रिक घना होता जाता है शभौर पहले 
दानेदार हिम 'नैवे? की तथा बाद में ठोस द्विम की रचना होती है । 


प्रतिवल ( 876६५०५ ) के प्रभाव में वर्फ में दरारें पड़ जाती 
हैं। ये दरारें दो सौ फुट तक गहरी हो सकती हैं। इससे झधिक 
गहराई पर यदि कोई दरार होती भो है तो वह दचाव के कारण 
भर जाती है । साधारणतः ये दरारें तव उत्पन्त होती हैँ जब हिंच 
किसी पहाड़ी या ढालवें सार्ग पर होकर आगे बढ़ता है | 


स्थल की वह रेखा जिसके ऊपर निरंतर वर्फ जमी रहती है 
हिमरेखा कहलाती है | हिंमरेखा के ऊपर का भाग हिमक्षेत्र कहलाता 
है| हिमरेखा की ऊँचाई विभिन्‍न स्थानों पर भिन्‍त भिन्न होती है। 
भुमध्यरेखा पर यह ऊँचाई ४५५० मी से ४४६० मी तक हो सकती 
है जव कि श्रूव परदेशों में हिमरेखा सायरतल के निकद रहतो है । 
घाल्पूस में हिमरेखा की ऊंचाई २७५ मी०, प्रीनलैंड में ६०६ मी०, 


घ्द७ 


 हिमनद 


पाइरेन्तीस में १६७५ भी०, कोलेरडो में ३७६२ मी० तथा हिमालय 


में ४५५० मी० से ५१५० मी० है । 


रूप, धाकार धौर स्थिति के श्राधार पर हिमनदों को निम्न- 
लिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं: १ -- दरी हिमानियाँ, 
२-- प्रपाती हिमानियाँ, ३ -- गिरिपाद हिमानियाँ, ४ - हिमाटोप, 
५ -- हिमस्तर | 

दरी हिमानियाँ -- पत्रतों की घाटियों में बहती हैं। इन्हें हिम 
हिमक्षेत्रों से प्राप्त होता है । आाल्प्स में हिंमानियाँ चहुतायत से देखने 
को मिलती हैं तथा यहीं पर सबसे पहले इनका विस्तृत अ्ध्ययत 
किया गया था। इसी कारण इन्हें श्रल्पाइन हिमानियाँ मी कहा 
जाता है। दरी हिमातियों की प्रवाहगति साधारणत:ः कम होती है 
क्योंकि इनकी मोटाई कम होती है। छोटी छोटो दरी हिमानियाँ 
६० मी से ६० मी तक मोटी होती हैं शोर बड़ी लगभग ३०० भी० 
मोटी । हिमानियों की मोठाई हिम के अंदर भूकंप लहरें उत्तन्न 
करके जानी जाती हैं। भ्ााल्प्प में दो हजार से श्रधिक दरी हिमानियाँ 
हैँ । ये साधान्णतः: ३ किमी से ६ किमी लंबी हैं पर यहाँ की सबसे 
बड़ी हिम्तानी प्रलेट्श लगभग १४ किसी० लंबी है। हिमालय 
में भी बहुत सी विशांलकाय दरी हिमानियाँ देखने को मिलती हैं। यह 
श्रधिक्त ऊंचाई पर स्थित हैँ श्रोर ८ से ४६ किमी तक लंबी हैं। 
धलास्का में १२० किमी लंबी दरी हिमानियाँ भी विद्यमान हूँ । 


एक विशेष प्रकार की पर्वतीय हिमानी जो पवतों की ढालों पर 
गहरे गड्ठों में स्थित है प्रतापी हिसानी ( सके हिमानी ) कहलाती 
है । यह साधारणत: छोटी होती है। कभी कभी यह पर्वत के प्रवरण 
ढाल पर चहती है । हिमानी प्रदेशों में बहुत से हिमज गह्नर (सर्क) 
श्राज भी झीलों के रूप में देखने को मिलते हैं। यह दो और छे 
प्रदण शिलाओं से घिरे रहते हैं श्रोर एक धोर को खुले रहते हैं। 
पीरपंजाल क्षेत्र में १६०० मी की ऊँचाई पर ऐसे वहुत से हिमज 
गह्वर विद्यमान हैं। राकी पर्वत में भी बहुत सी प्रपाती हिमानियाँ 
देखने को मिलती हैं। किन्हीं किन्‍्हीं भागों में प्रपाता हिमानी 
झौर दरी हिमानियों के बीच संक्रमण ( ध870878070 ) की सभी 
अवस्थाएं देखने को मिलती हैँ । 


पर्वंतों के नीचे समतल भूमि पर कई हिमानियों के मिलने से 
एक विशाल हिमनद छी रचना होती है, इसे हो गरिरिपाद हिमनद 
कहते हैं। बह पर्वत की तलहदी में वर्फ की कील सी दिखाई देती 
हैं| प्रलास्का की मलास्पिना हिंमानी इसका सबसे श्रच्छा उदाहरण 
हैं। सेंट एलियास पर्वत की तलहटी से यह हिमानी लगभग ३८४० 
वर्ग किमी क्षेत्र में फंली है भोर बहुत धीमी गत्ति से श्रागे की धोर 
बढ़ रही हैं। इस हिंमानी की सीमाएँ ( किनारे ) शिलाप्ों के मलवे 
तथा वनचक्षों से ठंश्ष हैं । किन्‍हीं किन्हीं उच्च श्रक्षांशीय स्थित प्रदेशों 
में मंदाव और पठार हिम से श्राच्छादित रहते हैं । इन्हें हिमादोप 
कहा जाता है। इनका क्षेत्र फल ध्रधिक नहीं होता । वास्तव में यह 
हिमचादरों, जितका बणुन नीचे किया गया है, का छोटा रूप है । 
स्केंडिसेविया, प्राइसलैंड और व्पिट्हवर्गन में बहुत से हिमादोप देक्षने . 
को मिलते हैं ॥ ५० 


हिमचादरें लाखों वर्ग मील क्षेत्र को ढेंके रहती हैं। इनकी 


हिमनद 


रचता हिमाटोव की वृद्धि से था बरी श्रीर गिरिपाद हिमा- 
नियों के विस्वार से होती है । ग्रोमर्लढ श्रौर सेटाकंटिक की हिम- 
घादरें इसका सुंदर उदाहरण हैं। विक्टर प्भियात ( सन १६४६- 
४२ ) के परिणामस्यए्प ग्रीनर्तद हिमदादर के विपय में निम्न- 
लिखित झ्ान प्राप्त हुप्रा है; क्षेत्रफ्त १७,२६,४०० यर्ग मिमी०, 
समुद्रतल से घोसत ऊँचाई २१३५ मो०, हिम की औसत मोटाई 
१५१४ मी, धायतन, २६०१०४ पन किम्री । दक्षिण श्रवीय 
हिमचादर प्रीनर्तड ह्विमनादर की प्रगेक्षा कई गुता प्रधिक बड़ी है । 
विशालकाय हिमसस्‍्तरों को महाद्वीपी हिमामियों के सास से भी 
संचोधित किया जाता है । 


हिमचादरों के व्लित क्षेत्र में कह्टी कहीं एयलित शिलाघ्ों की 
घोटियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इन प़ित्ाद्वीपों को हिमस्थाएं (मुनाटाक, 
ि्याध्वाण: ) बाद्ते हूँ । ग्रीनर्तड धादि श्रूवीय प्रदेशों में, हिमनदी 
विना पिघले ही समद्र तक पट्ुंच जाती है प्रौर वहाँ कई घड़े घौर 
छोटे पंडों भें विन्ाश्ित हो जाती है। ये हिंमखंद पानी में तैरते 
रहते हैं। इनका १/१० भाग जल वे। ऊपर तथा ६/१० भाग जलन के 
तीने रहता है। इन्हें प्लाबीहिम ( 0०0ठहट ) दहते हैं। गर्म भागों 
में पहुंचकर हिमर्रंड पिघल जाते हैं शौर इनमें गया पदार्थ पत्थर 
प्रादि समुद्र में जमा हो जाता है। परिशामस्व्रूप उस स्थान पर 
समद्र फी तली ऊँची हो जाती है। न्पयूफाठडर्लेंड तट की रचना एसी 
प्रकार हुई है 

हिमनद निश्लेप -- हिमनदी फ्रै पिघलने पर जो हतिक्षेप बनते 
हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। ये निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। 
पहली श्रेणी में वे भिक्षेप श्ाते हैं जो बर्फ के पिपलने के स्थान 
पर ही हिमानी द्वारा लाए गए पदार्थों के जमा होने से बनते 
हैं। इनमें स्वरीकरण का झभाव रहता है। धन निक्षेपों में 
छोटे बढ़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ संकलित रहते हैं। 
तदनुसार सिट्टी से लेकर बड़े घढ्टे विशाल शिलाझांड यहाँ देखने 
को मिलते हैं। हिमोड़ में यदि मिट्टी की मात्रा भ्रधिक होती है 
ता उसे गोलाएम म्रत्तिका (॥) छा छ07रव७ लए ) कहते 
हैं। गोलाएम गृतिकरा में विद्यमान बढ़े बढ़े पत्थरों एर पढ़ी धारियों 
कि प्राघार पर हिमनद के प्रवाह की दिशा का. ज्ञाम प्राप्त 
किया जा सकता है। हिमोढ़ के जमा होते से हिमानीय प्रदेश में 
छोटे छोटे टीले बन जाते हैं । ड्रमलिन ( एीएणगा ) हिसोढ़ से 
बनी नीची पहाष्टियाँ हैँ जिनका श्राधार दीघेबृत्ताकार होता है। 
इनवा लंबा श्रक्ष हिमनद के प्रवाह की दिशा के समांचर होता है ! 
इसके प्रवणदाल हिम फ्री प्रवाह की दिशा फो इंगित फरते हूँ। 
ड्रमलिम साधारणतः १५ मी से ६० भमी० तक ऊँचा होता है 


घुसरी श्रेणी के निक्षेप पर्तंदार होते हैं। वर्फ के पिघलने से जो 
पाती भराप्त होता हैं उसी पादी के साथ हिमानी द्वारा लाया गया 
दैल पदार्थ बहता है। जल फो भवाहंगति पर तिर्भर यह पदार्थ 
क्राकार के भ्रनूसार जमा हो जाता है। पहले बड़े बड़े पत्थर फिर 
छोटे पत्थर तत्मश्चात्‌ वालु कण और ब्ंत में मिट्टी | यदि एक विशाल 
हिमनद किसी लगभग सपाट सतह पर दीघं काल तक स्थिर रहता है 
तो मलबे से लदा पानी बहुत सी जलघाराशों के रूप में प्रवाहित होता 


११० 


 हिमनदयुग 


है भौर मलवा एक रूप से सतह पर जमा हो जाता है, इसे ( ०५ 
ए४्श जोश) ) हिम्ानी प्रपक्षेप कहते हैं। क्ेम भी एक प्रकार की 
हिमनद पदारथों से बनी पर्तदार पहाड़ियां हैं जो साधारणत: १५ मी० 
से४५ मी तक ऊँची होती हैं। थे हिमस वों में एकत्रित पहाड़ियों 
के रूप में या छोटे छोटे समुदायों में दिखाई देही हैं। साधारणतः 
ये घाटियों की तलहटी में, पर कमी कभी पहाड़ियों की ढात्तों या 
उतकी घोटियों पर भी इृष्टिगोचर होती हैं । 


हिमनदयुग पृथ्वी के भारंम से श्रव तक के काल को भवैज्ञानिक प्राधार 
पर कई युगों में विभाजित किया गया है। इनमें प्लाइस्टोतीन था . 
धत्यंत मुतनयुग को हिमनदगुग या हिमगुग के नाम से भी संबोधित 
करते हैं। इस युग में पृथ्वी का बहुत घड़ा भाग हिम से ढक्षा चा। 
विद्यल सहत्नों वर्षों में त्रधिकांश हिम पिघल गया प्लौर बहुत सी 
हिमचादरें लुप्त हो गई हैं। ध्रुव प्रदेशों के. प्रतिरिक्त कैवल कुछ हो 
भागों में हिमस्तर दिखाई देता है। भूवैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है . 
कि प्लाइस्टोसीनयुम में शीतोष्णु कदिबंध व उष्णु करटिवंध् के 
बहुत से भाग हिमाच्छादित थे। इन्हें इन भागों में हिमवदों की 
उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। इन स्थानों पर गोलाश्म मृत्तिका 
( प्रस्तरयुक्त चिकनी मिट्टी ) तथा हिमानियों का मलबा दिखाई 
देता है । साथ ही हिमानीय प्रदेशों के प्रम्तित चिह्न णैसे हिमानी के 
मार्ग की घट्टानों का बिकता होना, उनपर घहुत सी खरोचों के निणात 
पड़े रहना, शिक्षाणें पर घारियाँ होना भ्रादि विद्यमान हैं। हिमावीय, 
प्रदेशों की घाटियां भंग्रेणी के प्क्षर “यू? क्षे श्राकार की होती हैं 
तथा इनमें हिम भेडपीठ शैल (२००॥६६४ ॥8007/077865 ) तथा 
हिमजगहछुर ( 02४8 ) रचनाएं देखने को मिलती हैं। प्रतियतत 
गोलाएम श्र्थाव्‌ भवाय शिलाखंड की उपल्यिति भी हिप्तानीय प्रदेशों 
फी पहचान है। ये थे घिलाखंड हैं जिनका उस क्षेत्र की शिलाप्रों 
मे फोई संबंध नहीं है, ये तो हिमनद के साथ एक लंबी यात्रा करते 
हुए धाते हैं भौर हिम पिघलने पर भर्थाद्‌ं हिमचद के लोप द्वोने पर 
वहीं रह जाते हूँ । * " 
दिमनदयुग का विस्तार -- उपयुक्त प्रमाणों के झाघार पर भू: 
विज्ञानियों ने यह तथ्य स्थापित किया है कि प्लास्टोसीवयुग में .. 
यूरोप, धमरीका, घंटार्कठिका झौर हिमालय का लगभग २०४ धाउ 
बर्ग किमी० क्षेत्र ह्िमचादरों से ढका था । उत्तरी प्मरीका में से 
तीन हिमकेंद्रों लैब्नोडोर, फ्रीवाठित भौर कौरडिलेसियिन से चार! 
दिशाओ्रों में हिम का प्रवाह हुमा जिसने लगभग १०२ लाबे वेग 
किमी ० क्षेत्र को ढक लिया । यहाँ हिम की मोटाई लगभग दो मीत् 
थी। उत्तरी यूरोप में हिम का प्रवाह स्कैंडिनेविया प्रदेश से दर्षिण 
पश्चिम दिशा में हुआ जिससे इंग्लैंड, जमंसी भौर रूस के बहुत सै. 
भाग ब्फ से ठक गए, एसी प्रकार भारत के भी झपिकाश भाग इस 
युग में हिम से ग्राच्छादित थे । कब 
व्लाइस्टोसीन हिमनदयुग कै जो प्रमाण हमारे देश में मिले हैं ; 
उनमें हिमालयक्षेत्र से प्राप्त प्रमाण पुष्ठ झौर प्रभावशाली 3 [| 
हिमालय के विस्तृत क्षेत्र में हिंसानियों का मलवा मिलता है, नदियों... 
की घाटियों में हिमोढयुक्त मलवे की पर्तें दिखाई देती हैं. तथा स्थान 


स्थान पर; जैसे पुटवार में; प्रनियत गोलाश्म भी मित्र हैं। प्रायद्री पीय | | हे 


हिमनद 


भारत में भी हिमनदयुए के प्रमाण मिले हैं, पर यह प्रत्यक्ष न होकर 
परोक्ष हैं | नीलगिरि पव॑त, प्रश्नामलाई श्रौर शिवराई परवव॑त शिवरों 
में शीत जलवायु क्षी वनस्पत्तियाँ एवं जीवाग्म मिल्ले हैं। पारतनाथ 
की पहाड़ियों तथा प्ररावली पर्वत में बनस्पतियों के प्रवशेष मिले हैं 
जो प्रव हिमालप पर्वत में उगती हैँ। यह परोक्ष श्रमाण इस पघात के 
द्योतक हूँ कि उस समय इन भागों की जलवायु भाज की जलवायु 
से भिन्‍न थी | 

हिमनदयुग का वर्गीकरण -- विस्तृत प्रध्ययत्र कर भूवैज्ञानिकों 
ने ज्ञात किया हैं कि हिमानिया कई वार धागे की श्रोर प्रग्नसर हुई हैं 
ग्रौर कई घार पीछे की घोर हटी हैं। उन्होंने यूरोप में प्लाइस्टोसीन 
युग में चार हिमकालों (हिमयुगों) तथा चार पंतहिमकालों की स्थापना 
की है । हिमकालों के स्पष्ट प्रमाण ऋण; प्राल्प्स में गुज, मिडल, रिस 
श्रौर बुर्ष नदियों की घाटियों में मिले हैं श्रतः एव चारों हिमकालों 
को गु ज हिमकाल, मिठल हिमकाल शौर बुर्प हिमकाश की संज्ञा दी 
गई है । इनमें ग्रुज हिमकाल सबसे पहला है, उत्तके बाद भिडल 
हिमक्ाल, फिर रिस हिमकाल भौर सबसे पंत में वुर्में हिमकाल का 
प्रागमन हुप्रा । इन हिपकालों के बीच का समय, जब हिम का संकुचन 
हुआ, घंततहिमकाल कहलाता है। सर्वप्रथम श्रादिमानव की उत्तत्ि 
गुज झौर मिडल हिमकालों के बीद श्रौँकी गई है। विश्व के पन्य 
भागों, जैसे अमरीका प्रादि में भी, इन थारों हिमकालों की स्थापना 
की पुष्ठि हुई है। भारत में भी यूरोप के समकक्ष चारों हिमकालों 
के चिह्न मिल्रे हैं। शिमला क्षेत्र में फैली पींजोरस्तर की पढ़ानें 
गुज हिमयुग के समकालीन हैं। ऊपरी कंग्लामरिंद -- प्रस्तर 
शिलाएँ मिडल हिमकाल के समवक्ष हैं। नमंदा की जलोढक रिस 
हिमकाल के समकालीन प्रॉँकी गई हैं तथा पुटवार की लोयस एवं 
रेत वर्धुग के निश्षेपों के समकक्ष हैं। डीठेरा एवं पीहरसन सामक्क 
भूवैज्ञानिकों ने तो काश्मीर घाटी में पाँच हिमक्ालों को कल्पना 
को है। 

नीवे की सारणी में प्लाइस्डोसीन हिमयुग फी तुलनात्मक्ष 
सारणी प्रस्तुत की गई है 
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हिमलर, हैनरिख 


अन्य द्मनद युग --- यद्यपि प्लाइस्टोसीन युग को हो हिमनईं 
यूग के नाम से संबोधित क्रिया जाता है, तथापि भौमिक इतिहास 
के ग्रम्य युगों में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं थो इस बात की पुष्ठि करते 
हैं कि पृथ्वी क्षे वृहद्‌ भाग इससे पूरे गी कई बार हिमचादरों से 
ठेके थे । प्रव से लगभग ३५ करोड़ वर्ष पूर्व कार्वनीयुग में प्रफ्रीका, 
भारत, भास्देलिया तथा दक्षिणी प्रमरीफा के वृहद्‌ भाग हिमाब्छादित 
थे। प्रनुमानतः कार्बनीयुग में हिंप्र का विस्तार प्लाइस्टोसील युग 
की अपेक्षा कहीं श्रघिक था। कनाडा, पक्षिणी श्रक्तीकाी भ्रौर भारत 
में केंब्रियनपुवेवाह्य की शिलाशोों में गोलाशय घृत्तिका तथा हिमानियों 
की विद्यमानता के प्रन्य चित्र भी मिले हैं। फिन्‍हों किन्‍्हीं क्षेत्रों में 
मध्यजीवकल्प तथा नवजीवकल्प से भी हिमस्तर के प्रमाण 
उपजब्ध हैं ! 


हिमावरण का फारण -- हिमानियों फी रचता के लिये प्रावश्यक 
है ग्यून ताप तथा पर्याप्त हिमपात | हिमक्षेत्रों में हिमपात की मात्रा 
अ्रधिक होती है भौर ग्रीष्म ऋतु का त्ताप उस हिम फो पिघलाने में 
अप्मर्थ रहता है, भ्रतः प्रति वर्ष हिम एकच्र होता रहता है। इस 
प्रकार निरंतर हिम के जमा होने से हिमानियों की रचना होती है । 
उपपुक्त वातावरण मिलने पर हिमानियों का प्राकार बढ़ता जाता 
है श्लौर यह वृहद्‌ रूप घारण कर लेती हैं भौर पृथ्वी का एक घड़ा 
भाग बर्फ से ढेक जाता है। 


जलवायू परिवर्तन, जल-धल-मंडलों फी स्थिति से परिवर्तत, 
सु की गर्मी का प्रभाव कम होता, ध्रुवों का श्रपने स्थान से पलायन, 
वायुमंडल में कार्बन डाईपॉक्साइड की चहुलता हिमावरणा क्षे 
फारण माने गए हूँ। जबवायु संबंधी परिवर्तन ही हिमावरण का 
मूल कारण है। यह (थ्वी को निम्नलिखित गतियों पर निर्भर है --- 
घूर्णाक्ष का पयन ( 7९०९४७0०॥ 0०६ (॥6 8४४5 ०४ 70(8007 ), 
पृथ्वी क्षे पक्ष की परिक्षमणदिणा का छक्षा पर विचरण (एधपक्का0॥ 
0 गणातक्षांणा [0 6 ए|8॥6 ० 077 ), पृक्ेक्षा का धयव 
(2९०6४अं०१ ० (6 छक्नात5 धरा ) तथा कक्षा की उत्तेंद्रता 
में परिवर्तत (02७8० था ॥6 €००शंलोए 0 06 0कां। ) । 
इनका पृथक पृथक्‌ रूप में जलवायु पर विशेष प्रभांव नहीं पड़ता, 
परंतु यदि सव एक साथ एक ही दिशा में प्रभावकारी द्वोते हैं 
वो जल्नवायु में मूल परिवर्तन हो जाता है। उदादहरणार्थ जब कक्षा 
की एक्कद्रता अधिक तथा श्रक्ष का क्ुक्राव कम द्वो' शोर पृथ्वी अपने 
वक्षामा्ग में सबसे भ्रधिक दूरी पर हो तब उत्तरी गोलाधं॑ में प्रीष्म 
ऋतु में बहुत कम ताप उपलब्ध होगा। शरद ऋतु लंबी होगी तथा 
शीत भ्धिक होगा । इससे विपरीत कक्षा की लघु उत्लोंद्रता तथा प्रक्ष 
का विपरीत दिशा में विचरण हृदुल जलवायु का प्रेरक है। 
सगोलात्मक प्वाधार पर प्रीष्म भौर शीत जलवायु का प्रावागमत ,' 
लगभग एक लाख वर्षों के प्रंतराल पर ह्वोता है। प्थाइस्टोसीन युग 


में ज्ञाव ह्विंमकाघों थे मोटे तौर पर इसकी पुष्टि ह्वोती है । ह 
[ मं० ना* मे० ] 


हिमलर, हेनरिस (१६००-१६४५) जरमत पुलिस दल (गेस्‍्ठापो) _ 
के सध्यक्ष | मारंम में स्युनिक विश्वविद्यालय में कृषि की ग्विक्षा 


हिम हांकी 


प्राप्त की । १६२७ में वे जरमनी के काली कुर्ती दल कि उपभेता और 
१६२६ में नेता निर्वाचित हुए। १६३७६ में थे हिटलर द्वारा नियुक्त 
शासक दल के उपनेता चने । जरमनी घोर जरमन भ्रधिक्ृत प्रदेशों 
में नाजीविरोधी तत्वों का उन्होंने भ्त्यंत् नृशंसतापुर्वेक दमन किया। 
१६४४ के धंत तक उनकी शक्ति शौर प्रभुत्व का इचना श्रधिक 
विस्तार हो गया कि जरमनी में हिटलर के बाद उन्हीं की गशना 
फी जामे लगी। १६४४५ में हिटलर के पत्तम श्रौर प्त्यु के पश्चात 
उन्होंने सांघातिक विष की टिकिया खाकर आत्महत्या कर ली । है 

[ भ० स्व० च० ] 


हिम् हॉकी साधारण हॉकी सचश एक खेल है जो वर्फे से ढेंकी हुई 
भूमि पर खेला जाता है। इसका सबसे श्रधिक प्रचलन बौताडा में 
हुआ, जहाँ भूमि दीघंकाल तक वर्फ से ढेंकी रहती है । 
एस खेल के प्रत्येक पक्ष में छह खिलाड़ी होते हैं | ये वर्फ पर 
फिसलनेवाली स्क्रेट ( लोदे की खड़ाओं ) पह्चितकर खेलते हैं। 
गेंद के स्थान पर कठोर गोल, घकप्ती का जिसे पक ( 9०८४ ) कहते 
हैं, प्रयोग होता हैं। यह चकत्ती २५ सेमी मोटी तथा ८ सेमी 
प्यास की होती है। जिस क्षेत्र में यह खेल खेला जाता है छछ्ते 
रिक ( ॥7ए7 ) कहते हैं। यह लगभग ६० मी लंबा भौर २६ मी 
घोड़ा होना चाहिए। रिक के दोचभों सिरों से दस फुट पर, हिम 
की चौड़ाई के ध्रार पार खीची रेखा के मध्य में गोल रहता है । 
यह १४ भी ऊँचा तथा क्षेत्र के मध्य के संमुख लगभग २ भी 
चौड़ा खुला होता है। गोलकीपर को छोड़ अन्य सब खिलाड़ियों 
कि हाथ में ऐसी स्टिक होती है. जिसका फल हत्थे से ४५ शंश के 
कोण पर मुड़ा होता है, एइसफी एड़ी से हत्थे फे सिरे तक फी लंबाई 
११४ सेमी तथा एड़ी से फल क्षे सिरे तक ३'८ सेमी होती है। 
'छत्थे ५ सेमी «२ सेमी चौकोर होते हैं, कितु फल चौड़ाई में बढ़कर 
५ सेमी हो जाता है। गोलक्रीपर की स्टिक के हत्थे वथा फल दोनों 
पी चौड़ाई १० सेमी होती है। खेल फ्रि क्षेत्र को हिम के भार पार, 
गोल से १५४ मी की दूरी पर रेखाएँ खींचकर, तीन परिक्षेत्रों में 
बाँट देते हैं। वचाव करनेवाले दल के गोल के पास का परिक्षेत्र 
बचाव का, मष्य का परिक्षेत्र निष्पक्ष तथा सबसे दूरवाला धात्रमण 
परिक्षेत्र कहलाता है | प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों में गोलकीपर, दारयाँ 
रक्षक, बाम रक्षक, मध्य का तथा दाएं धौर बाएँ पाश्विक होते हैं । 
सामान्यतः पिछले तीन भ्रागे बढ़कर खेलते हैं । खेल के ६० मिनटों 
' क्वा समय ३० मिनटों की तीन पालियों में बाँदा जाता है। यदि 
- छेल वराबर का रहा तो समय कुछ बढ़ा दिया जाता है । रेफरी, 
धर्थात्‌ सध्यस्थ, जब पक को श्रेत्र के कोंद्र में भासते सामने खड़े मध्य 
: के खिलाड़ियों के बीच में डाल देता है वो खेल, धार॑ग हो जाता है। 


[ म० दाग व० |. 


हिमाचल प्रदेश भारतीय गणतंत्र का केंद्रशासित राज्य है, जो 
भारत प्वि उचर पश्चिम में स्थित है। एस राज्य का, १ नवंबर, 
१६६६ के पूर्वे, क्षेत्रफल २७,८६६ वर्ग किमी एवं जनसंख्या १३,५१, 
श्डड ( १६६१ ) थी, पर पंजाब राज्य के पुनर्गठन के कारण १ 
पचवंबर, १९६६ ई० को हरियाणा राज्य धता और  पंजाव के तीचे 
पहाड़ी जिले, शिमला, काँगड़ा एवं लाहुल भौर स्पिदी, हिमाचल प्रदेश 
- मेँ संमलित कर दिए गए जिसके कारण छब यहाँ का क्षेत्रफल 


है७७ 


हिमाचल प्रदेश 


लगभग ४३,१३८ वर्ग किषी एवं जनसंख्या 
इस राज्य के उत्तर में जंसू स्‍प्रौर काश्मी र राज्य, पश्चिचम एवं पश्चिम 
दक्षिण में पंजाब, दक्षिण एवं दक्षिख पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य तथा . 
पृ में तिब्बत हैं। चिनाब, ब्यास, राबी, सतलज प॒व॑ यमना नदियाँ 
इस राज्य से होकर बहती हैं। पंजाघ कै पुनर्गठन का सबसे भधिक 
लाभ हिमाचल प्रदेश राज्य को ही प्राप्त हुआ है। राज्य का भभाग 
बढ़ जाने के साथ साथ इसकी खनिज एवं प्न्‍्य संपत्ति में भी . 
परयाप्त वृद्रिष हो गई है । इस राज्य में भ्रव नौ जिले हैं : चंधा, मंठी, 
बिलासपुर, महासू, सिरमौर, किन्नौर, लाहुलस्पिटी, शिमला एवं 
काँगड़ा हैं। राज्य की राजधानी शिमला है। | 


यह राज्य पर्वतीय प्रदेश में है। इसमें ह्विमालय तथा शिवालिक' 
की पहाए़िय। फैली हुई हैं। यहाँ यातायात के साधन कम हैं, भ्रधिक- 
तर कुली तथा ट॒ट्टू का उपयोग किया जाता है। यहाँ की जलवायु 
शीतल तथा स्वास्थ्यवर्धक है। जाड़ो में यहाँ कड़ाकै की सर्दी पड़ती 
है श्रोर कभी कभी हिमपात भी होता है । प्रीष्म काल में यहाँ ठंढा 
रहता है भौर यहाँ का मौसम बड़ा सुदावना रहता है। वर्षा प्रधिकतर 
प्रोष्म काल में मानसूनी हवाओं से होती है। 

यहाँ के पर्व॑तों पर सघन वन हैं । इन वनों में चीड़, देवदार तथी 
सनोवर के वृक्ष मिलते हैं श्लौर इनकी लकडी राज्य के लिये प्रमुख 
श्राय की स्रोत है । पहाड़ी ढालों पर चाय, फर्ों एवं भेवों के बगीचे 
हैं। भालु यहाँ का प्रमुख कृषि उत्पाद है। यहाँ पे भारत की २० 
प्रतिशत प्रालु की माँग पूरी.की जाती है। गेहूँ, मक्का, जौ) चना; 
तंबाकू श्रादि यहँकी मुख्य उपज हैं। चमक श्राय का दूसरा प्रमुख 
साधन हैं। जंगलों से इमारती लकड़ी, जलावन लक्षड़ी; लकड़ी का 
कोयला, ग्ंदाबिरोजा प्रादि प्राप्त होते हैं। यहाँ के बोगों का मुख्य 
उद्यम लकड़ी काटवा, खेती करना; मक्खन, धी श्रादि बनाना; भेड़ों 
के ऊन से कंबल, शाल, पढ्ट, धादि तैयार करना है। नाहन में एक 
लोहे का कारखाना भी है। यहाँ के मुख्य तगर शिमला, चंबा, मंडी, 
बिलासपुर श्रादि हैं। जोगेंद्रगगर के पाप्त उल्ह जलविद्युत्‌ प्रणावी 
का शक्तियृद्द है, जहाँ से इस राज्य फ़रे नगरों में विद्युत पहुँचाई 
जाती है।... ' 

इतिहास--१४५ श्रश्नी ल, १६४८ को ३० पहाड़ी राज्यों को मिला- 
कर यह प्रदेश बना प्रौर चीफ़ कमीएनर इसका प्रशासक्र नियुक्त किया 
गया। १६४६ में यह सी वर्ग का राज्य बना जिसकी विधानसभा में 
8६ सदस्य थे शौर तीन मंत्री थे। सत्र १६४४ में बिलासपुर राज्य 
इसमें संमिलित हो गया धौर विधानसभा की सदस्य: संख्या ४९ हो 
गई। १९५६ ई० में राज्यप्रुतयंठन श्रायोग की ने संस्कृति की कि 
हिमाचल प्रदेश पंजाब में संभिलित कर दिया जाय पर इस प्रदेश 
मे अपना पृथक्‌ प्रस्तिव बनाए रखा। इस तरह १थकू रहने का मूल्य 
हिमाचल प्रदेश को हुकाना पड़ा श्रौर १ नवंबर १६५६ ई० छो यह 
प्रदेश वेंद्रीय शासन के प्रंचर्गत चला गया। यहाँ की विधानसभा 
भंग हो गई भौर शासव चलाने कै लिये अद्यासके नियुक्त कर दिया . 
गया.। १९६६३ ई०.को पुनः लोकश्रिप शासन -की स्थापना प्रदेश में 
हुई । कोंद्र यद्यपि राज्य विस्तार में पंजाब एवं हरियाणा से पयप्त 
घड़ा है पर केंद्र ने इसे पूरे राज्य फा दर्जा देने से इनकार कर दिया 
है जिसक्षे कारण यहाँ बड़ा अ्रधंतोष है। £ नवंबर, १६६६ को पंजाब 


२५,४६,७६८ हो गई है। 
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ज््यट 


' हिमालैंये 


। कै पुनगंठव के कारण इस राज्य में कुछ भए क्षेत्रों के संभिलित्त हो 
. जाने से नेतृत्व संबंधी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है झौर एन नए 
, क्षेत्रों के विकाप्त के लिये तेजी से कायें करना शावश्यक्र हो गया है । 


| धघ० ना० मे० ] 


हिमालय पव॑ंतमाला भारत के उत्तर में भारत भौर तिब्बत के 


: अध्य में सिंध एवं ब्रह्मपुध नदियों से घिरो हुई विश्व की सबसे विशाल 
' पवेत्माला है। यह उत्तर में लिव्बत घोर भारत एवं दक्षिण में 
. भारत, तिक्किम, भूदाव के मध्य प्राकृतिक रोध का कार्य करता 


' हैतथा भारत को उत्तर में शेष एशिया से पृथक करता है। बरमा 


, के उत्तरी सिरे पर यह पर्वतप्रणाली दक्षिण पश्चिम की ओर दोहरा 


मोड़ लेती है श्रौर पठकोई शेणी एवं पहाड़ी के रूप में श्राराकान 
योमा त्तक चली जाती है । इस परव॑ंतमाला की लंबाई २,४०० किमी, 


' चौड़ाई १०० से लेकर ४०० मी तथा क्षेत्रफल लगभग ५,००,००० 
वर्ग किमी है। इस पर्वतमाला के कुछ शिखर विश्व के सर्वोच्चि 


: शि्तर हैं। पिष नंद के उत्तर पश्टिवस में इस पर्वतमाला का जे 
, क्षेत्र हिंदुकुश की प्रोर पामीर से दक्षिण में फैला हुम्ना है ट्रेंस हिमालय 


कहलाता है। हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की झोर घनुषा< 


. कार फैली हुई है भौर इसका उत्तलमाग भारत के उत्तरी मैदान की 
पोर है। हिमालय एक पर्व॑तमाला नहीं है, वरच्‌ इसमें कई पवंत- 
: श्रेणियाँ है 


प्राचीन भूगोलविद्‌ भी इस पर्व॑तमाला से परिचित थे। वे इस 
पर्वतमाला को इमस ( छाध05 ) या हिमस ([ सशाध्ा5 ) तथा 


. दीमोड के नाम से जानते थे | इमस या हिंमस नाम इस पर्वतमाला 


के पश्चिमी भाग श्रौर हीमोड नाम पूर्वी भाग के लिये श्युक्त होता 


, या; सिकंदर के साथ पाए यूवानियों ने इसे भारतीय कॉकेशस 


( एवं 080०६5८६ ) नाम से पुकारा था । 


उच्च उभाड़, हिमाच्छादित शिखर, गहरी कटी हुई स्थलाहति, 
पूर्वेवर्ती प्रवाह, जटिल भूवैज्ञामिक संसवना तथा उपोष्ण श्रक्षांश 
में सपृद्ध शीतोष्ण वनस्पति हिमालय की विशेषताएँ हैं। पश्चिम 
पे पूर्व की श्रोर फैली इन पव॑तश्रेणियों को दो भागों में विभक्त 
किया गया है : (१) पश्चिमी हिमालय तथा (२) पूर्वी हिमालय । 
काली नदी पूर्व में पश्चिमी हिमालय की सीमा बचाती है जबकि 
पिगालित्मा की ऊँची प्रनुप्रस्थ श्रेणी पूर्वी हिमालय की पश्चिमी 
पीमा बनाती है। उत्तर से दक्षिण की श्रोर हिमालय पवंतमाला 
को तीन भाग्रों में विभक्त किया गया है: (१) उचर में दृहत्‌ 
हिमालय या हिमाद्ि (२) मध्य में लघु हिमालय तथा (३) दक्षिण 
में शिवालिक या बाह्य हिमालय । | 


(१) इहत्‌दिमालय या टह्विसाद्धि --ये उचर में हिंमालय की 
सर्वोच्च भ्रोर प्रधान श्रेणियाँ हैं। वृहत्‌ हिमालय नया सास हैं। 
प्राचीन नाम हिमाद्वि था। इन श्रेणियों को पूर्व घोर पश्चिम दो 
भागों में बाँठः सकते हैं। पश्चिमी भाग कराकोरम है। समुद्रतल 
से इस भाग की भ्रौसत ऊोंचाई ८,००० मी से भ्रधिक है। इस भाग 
का सर्वोच्च शिखर गरॉडविन- प्रॉह्टिक या कै३ ( ८४६१६ मी ) है। 
पूर्वी माय में माउंठ प्रथरेस्ठ (८.८5 भी ) तथा कांचतजु गा 
(5,१६८ मी ) झादि स्थित हैं। यद्द पर्वतीय चाप पश्चिम धोर 


१७१ 


हिमालय 


पु में एडाएक समाप्त होकर श्रपःशायी शैलों की भक्षसंधि 
( ठज्मांश्षंध ) मोड़ की समानझ्पता को प्रकट करता है। ये 
श्रेणियाँ प्रसममभित हैं जिनमें दक्षिण की झोर भत्यत्प पर्वस्कंध 
(99७४४ ) हैं। इसकी उत्तरी ढाल घौरे धीरे ढालवाँ होती है 
झोर कुछ महत्वपूर्ण नदी घाद्यो में चली जाती है। ये चाियाँ 
बहुत दूर तक समांतर चली गई हैं । हिमाद्वि के क्रोड में प्रेवाइड 
है तथा इसके पाएवं में रूपांतरित तलछूट हैं। इसकी दक्षिणी ढाऊ 
से सततलज एवं घित्र वदी तथा इसके पुरव से बक्रह्मपुत्र एवं सानपों 
नदी निकलती है। 


(२) लघु हिसाल्ण -- यह वृहत्‌ हिमालय के दक्षिण में स्थित 
हिमालय को मध्यश्रेणी है। इसको अश्रधिकतम ऊँचाई लगभग 
५,००० सी श्रौर चोड़ाई ७छभ किमी है। क्वाश्मीर की घादी और 
नेपाल में काठमांडू की घादी वृहत्‌ एवं लघु हिमालय के मध्य में 
स्थित हैं। काश्मीर की घाटी समुद्रदल से १,७०० मीठर ऊेडी, 
१५० किमी ली तथा ८० किमी चौड़ी है। यह श्रेणी भ्रत्यधिक 
संपीडित एवं परिवर्तित शैलों की बत्ती है। इनका निर्माणुकाल 
ऐशऑॉडकित ( 8॥8 7767 ) काल से लेकर घादितुतव ( +००९८॥6 ) 
तफ़ है। यहाँ के कुछ शिखर वर्ष भर ह्विमाच्छादित रहते हैं। इस 
श्रेणों का प्राचीन नाम हिमाचल है । 

(३) बाह्य हिमालय -- यह पर्वतमाला हिमालय का वाह्यतम 
गिरिपाद है। इसे शिवालिक पर्वत भी कहते हैँ। यह लघु हिमालय 
एवं गंगा के मैदाव के मध्य में स्थित है। इसको श्रोस्त ऊँचाई ६०० 
मी से लेकर १,५०० मी तक है। इस श्रेणो को हिमालय से 
निकलकर मैदान में बहनेवाली भ्रनेक नदियों ते कई भागों में बाँद 
दिया है। यह श्रेणी उत्तर परश्चिचम में शिवालिक, उत्तर प्रदेश के 
उत्तर पूर्वी भाग में दुदवा धौर बिहार में चुरिया आदि के नाम से 
प्रसिद्ध है। शिवालिक पहाड़ियाँ तृतीप काल क्षि नवोनतम शैल 
हैं। इस पव॑तप्रणाली का नाम देहरादुव के समीप की शिवालिक 
पहाड़ियों के वाम पर पड़ा है। यह पर्वतमाला सुदूर उत्तर में 
उठठे हुए हिमालय की नदी के निक्षेप से बनी है। बाद में पृथ्वी 
की हलचल के कारण यह दढ़ीभूत, बलित एवं भ्र शित हुई | मध्यप्ुतन 
( 00८०6 ) से लेकर निम्न श्रत्यंत छघुतत (॥0967 फौश४0०९१६) 
तक फे हिमालय के उत्थान के चिह्न इसपर मिलते हैं। कगारअध 
( थिएा६ ६०४७8 ), अपनत्त शीप॑ [ धालापं टलःठ३ ) तथा 
झपिनत पहाड़ियाँ ( 5ज्याणांगश ॥5 ) शिवालिक की विश्लेपताएं 
हैं । शिवालिक़ पहाड़ों के शिखरों पर कगार हैँ तथा ढाल के उतार 
पर चोरस ठंरचनात्मक घाटियाँ हैं जिन्हें दून ( पैश]९5 ) कहते 
हैं। शिवा लिक के प्रांतरिक भाग में समांदर कटकों प्लौर पंरचतात्मक 
घादियों की श्रेणियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियों में स्तनी वरगं के 
समृद्ध जीवाश्म पाए गए हैं, जो विम्वलिखित हैं: डिनोथेरियम, 
मैस्टोडोस, इलेफ़स , स्ठेगोह्ोन; हिप्पोपोटमस, इंड्रेचेरियम, सिवधेरियमु 
पल-हयेवा, जिराफ़, हिंप्परिध्ॉन तथा एप । 


पश्चिमी हिमालय है 
पश्चिमी हिमालय को पश्चिम से पूर्व की घोर चार क्षेत्रों . रे 


हिमालय 


विभाजित किया गया है : उत्तरी काश्मीर हिमालय, दक्षिणी काश्मीर 
हिमालय, पंजाब हिमालय धघौर कुमायु' हिमालय । 


काश्मीर हिमालय --- हिमालय का सबसे चौड़ा भाग काश्मीर में 
है। यह पश्चिम से पूर्व की प्लोर ७०० किमी लंबा तथा उत्तर से 
दक्षिण को प्रोर ५०० किमी चौड़ा है। इसके पव॑तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 
३,३०,००० वर्ग किमी है। यहाँ की ऊँचाई, जंगलों, मिट्टियों, 
जलवायु एवं भ्रभिगम्यता में बड़ा वैषम्य है। काप्रमीर क्षेत्र में मंपुर्रा 
हिप्तालय की प्रपेक्षा श्रधिक हिम श्रौर हिमनद हैं। इसके भी प्रमाण 
हैं कि भूतकाल में पहलगाम से लेकर काश्मीर की घाटी तक में 
हिमनदों ने घड़े भूवाग को घेर रखा था। बृहद्‌ हिमालय की श्रेणी 
को उत्तरी काश्मीर भ्रौर दक्षिणी काश्मीर के मध्य विभाजनरेखा 
मान सकते हैं । 


दक्षिणी काश्मीर द्विमालय -- जंपर पहाड़ियाँ काएमीर शिवालिक 
का. प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पहाड़ियाँ फेलम नदी से लेकर रावी 
तक फैशी हुई हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत कटी हुई हैं भौर प्रभिनत घाटियाँ 
प्रायः कटक (7088) बनाती हैं। इन पहाड़ियों के दक्षिण में शुष्क 
पथरीली घरातल की भालर (772०) है जिसे कंडी कहते हैं। 
इस कंडी में घरातल पर सिंचाई के लिये जल नहीं है । जंमु पहाड़ियों 
के पीछे पूछ पहाड़ियाँ हैं जो प्रारंभिक बलुश्ा पत्थर एवं शेल की 
बनी हैं । इनकी प्रधिकतम ऊँचाई ३,००० मी है। इन पहाड़ियों 
का भुकाव शैल के ततिलेब ( 50776 ) फै अ्रनुप है । जपु पहाड़ियों 
के उत्तर में लघु हिमालय कछी प्रखूपी श्रेशिपाँ हैं। इस पट्टी की प्रौसत 
ऊँचाई ३,००० मी एवं औसत चौड़ाई १०० किमी है। इस पट्टी 
की विशेषता इसका ऊबड्ध खाबड़पन तथा स्पष्ठ उभार है। इस पढ्ठी 


के मिम्ततल, ४०० मी में मुज्पफराबाद के समीप जेहुलम महाखडु 


है। श्रीनगर से ५० किमी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल का 
४,७४३ मी ऊँचा शिखर है। काश्मीर के इस्त खड की श्रधिकांश 
रेटिक्क श्रेणियाँ अनुदेध्य॑ प्रछप की हैं भौर ये या तो वृहत्‌ हिमालय 
पै द्विशाखित होती हैं या उससे तिरछी फैली हैं तथा कई श्रनुप्रत्थ 
' श्रेणियाँ हैं। पीर पंजाल पहले प्रकार का उदाहरण है। यह वृहत्‌ 
. हिमालयश्रेणी से नंगा पर्वत क्ष १०० किमी दक्षिण पश्चिम से 
निकलकर पूर्व की प्लोर ४०० किमी में फंला हुआ है, क्षेपश्रश 
(ए्णा५ विधा) के कारण पीर पंजाल की ब्युत्पत्ति हुई है । 
इस श्रेणी में पीर पंजाल (३,४९४ मी) तथा बनिहाल ( २,८३२ 
मी ) नामक दो प्रसिद्ध दरे हैं।. बनिहाल दर्रा भारत के मैदानी 
भाग से काश्मीर की. घाटी में जाने का अमुख मार्ग है। यह श्रेणी 


चनाब, जेहलम तथा किशनगरंगा से भंग हो गई है । पीर पंजाल. 


की भ्रौसत ऊँचाई ४,००० मीटर है पर इसके कुछ शिखर, विशेषतः 
लाहुल में, वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं । | 

उत्तरी काश्मीर हिमालय -- सिंघ नंद काश्मीर को विकर्णंतः 
पार करता है और यहाँ इसकी कुल लंबाई ६५० किमी है। यह 


तिब्बत में २५० किसी लंबे वृहत्‌ वक्त में. बहने के उपरांत दमचौक - 


के दक्षिण पूर्व में कश्मीर में प्रवेश करता है । दमचौक से शकाढु तक 
. प्रसममित घाटी में बहने का क्वारण यह है कि नदी का दाहिना 
,.. किनारा ग्रेनाइट शल का एवं वाया किनारा ठुतीय काल के घुनापत्थर 
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हिमालय. 
एवं शेल का है। इस मंदी में बाएँ कितारे पर जांस्क्वार, द्राव पं 
प्रस्तोर चदियाँ तथा दाहिने किनारे पर श्योक् एवं णाः नदिषं 
मिलती हैं । शत ५. 

हि सदी के उत्तर में कराक्रोरम पव॑त स्थित है। इसे उस » 
पा कष्ण गिरि कहा गया है। यह ऊँचे शिक्षरों एवं बहुत मे . 
हिमनदों का क्षेत्र है। कराकोरम के प्रनेक हिमनदों की घाराएं 
तीन गति से बहनेवाली तथा मध्यस्थ हिसोढ़ (7९08] ॥078॥॥09) 
है। सायचेन ( 9800०॥ ) हिमतद इस प्रकार का है श्र नुत्रा बी 
को जल प्रदान करता है । रिमो (0) हिमनद अपने प्रकार का 
है भौर इसके द्वारा एक ही साथ उचर में बहनेवाली याखतदं 
नदी तथा दक्षिण में बहुनेधाली श्योक मंदी का जलभरश होता 
है। यहाँ की सर्वोच्च श्राबाद घाटी ब्रल्दु ( 8860 ) हिमालय 
का द्वितीय सर्वोच्च शिखर के, (८६१६१ मीटर) पश्चिमी कराक्ोरग 
में है। इसके अतिरिक्त हिंडिव पीक ( ८५,०६८ मी ) ब्राड परी 
( ८,०४७ मी ) तथा गशरब्रुम द्वितीय (५,०३५ मी ) प्रध 
शिखर हैं। संसार के श्लाठ हजार मीटर से ऊँचे १४ शिखरों में पे 
चार कराकोरम में हैं। रकपरोशी (२४॥:70७7, ७,७८८ मी) 
तथा हरमोश ( ७,३९७ मी ) यहाँ के श्रन्य प्रसिद्ध शिखर हैं। 
कराकोरम की घा्ियाँ ग्रीष्म में बड़ी गरम रहती हैं पर यहाँ की 
रातें, विशेषकर शीतकाल मेँ, प्रत्यधिक ठंढीं रहती हैं। 

लद्दाख पठार काश्मीर हिमालय के उत्तर पुर्वी भाग में है। 
तथा इसकी श्रीसत॑ ऊँचाई ५,३०० मीठर है । यह भारत का 
सर्वोच्च पठार है। ५,३०० से लेकर ५,८०० मी की कचाई तक 
तीच समप्राय भूमि (छथ० .़ॉंधं0 ) के प्रवशिष इप्त पठार मं 
हैं। यह भारत के श्रगम्प, उच्च एवं शुष्क भागों में से एक हैं। 
यहाँ का संपूर्ण भूभाग सोपानसुमा है । चांगचेस्मो ( णीक्षा? 
कथा॥० ) श्रेणी लद्ांख को दो स्पष्द भागों में विभावित 
करती है। चांग चेन्मो श्रेणी के उत्तर में चांग चेन्मो बंदी 
धसममित तथा चौरस तलवाली घादी में पश्चिम की भोर वहती 
है। यहाँ श्रमेक गरम स्रोत हैं। ऊँची ढालों पर पव॑तीय भीलें हैं। 
सुदूर उत्तर में श्रांतर अ्पवाह बेसिन है, जो मध्यजीवी (!/८७०४००) 
कह्प के घुमापत्थर भोर शेल के कटने से बनी हैं। इस वेसित में 
प्रमेक लवणशजलीय भीलें हैं जिनका श्रपवाह अभिकोंद्री है। गई 
पठार पबेत एवं मैदानों में विभाजित है | दक्षिण से उत्तर की शोर 


.लिग्जितांग ( [78व2४72 ) मैदान, लोकजुग ( 7-०थोणाह ) 


पर्वत भॉक्साइ ( 8:8७ ) श्रेणी तथा सोडा ( 5048 ) मैदान हैँ । 
यहाँ क्षै मैदानों में भुवकालीन हिमतदक्रिया के पर्याप्त प्रमाण मिलते 
हैं। ये मैदान पूर्णंवः शुष्क एवं वनस्पत्तिरहित हैं । यहाँ खातावदोश 
भी चरागाह की खोज में घुमने का साहस नहीं करते है। हि 
पंजाब हिमालय -- हिमालय का यहू भाग जो पंजाब प्रोर 
ह्विमाचल प्रदेश में पड़ता है पंजाव हिमालय कहलाता है।. इसमें 
हिमालय के तीनों खंड, बहत्‌ हिमालय, लघु हिमालय तथा चाह. 
हिमालम, स्पष्ठतः विद्यमान हैं । पिंघ श्रौर जेहलम के श्रतिरिक्त 
पंजाब के मैदान को उपजाऊ बनोनैवाली सभी वदियाँ हिमालय कै 
इसी भांग से मिकली हैं । हट 
काश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी रावी क्षे वदीशीर्ष से कुध ज्त्तर 


हिमालय. 


में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कश्ती है श्र पूर्व की धोर १२० क्रिमी 
तक चली गई है तथा उत्तर में थिवाव शोर दक्षिण में व्याप्त एवं 
रादी की जलविभाजक्‌ बनती है। यहाँ पीर पंजाल का उच्चतम 
शिखर ४,००० मी ऊँचा है घोर सदा हिमाच्छादित रहता है । 
राषी के दक्षिण में व्यास की धादी की झोर चापाकार हिमाच्छादित 
घवलाघर ( 60 9व४४० ) श्रेणी है धभौर इसका उत्तत भाग 
फागड़ा की घाटी की घोर है। घवलाधर फा सर्वोच्च शिखर ४,००० 
मीटर से कुछ भ्रधिक ऊँचा है। काँगड़ा घाटी व्यास नदी के जरा 
दक्षिण से घवलाधर श्रेणी के पांद से लेकर हमीरपुर पठार के 
उत्तरी छोर तक चली गई है । हिमालय फे इस भाग क्षा महत्व 
.. संप्ाधिठ खनिज तेल छंपदा फे कारण बढ़ गया है। व्यास के ऊपर 
.. का भाग कुलु घादी कहलाता है भौर यह रोहतांग दरें (२०कांशाह 
' 858 ) द्वारा लाहुल एवं स्पिदी घाटी परे संवधित है। छुलु के दो 
उच्च शिखर देश्नी तिब्वा (960 77092, ६,००१ मी ) तथा 
इंद्रासन ( ६,२२० मी ) हैं । 

छुमायूँ हिमालय -- हिमालय का यह भाग उत्तर प्रदेश राज्य 
में है। इस भाग में गंगा एवं यमुना नदियों फे स्रोत हैं। कुमायू' 
हिमालय का क्षेत्रफल लगभग ३४,००० वर्ग क्रिमी है श्रौर हिमालय 
के तीनों खंड, वृहतु हिमालय, लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय, 
इस क्षेत्र में हैं । 

छुमायू' हिमालय में बृहत्‌ हिमालय का क्षेत्रफल लगभग ६,६०० 
वर्ग किमी है। ग्रंगोत्नी हिमाल ग्ंगोत्री एवं केदारनाथ हिमनदों 
का और नंदादेवी हिमाल माइलम एवं पिडारी दहिमनदों का भरण 
करते हैं। गंगोत्री हिमनद ३० किमी लंबा है श्रौर इसके चार 
सहायकों में से प्रत्येक ८ किमी लंबा है। बद्रीनाथ के ठीक ऊपर 
नीलकंठ है। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदादेवी ( ७,८१७ 
मीठर) है । नंदादेवी फ्रे पूर्वी एवं पश्चिमी शिखरों को ३ किमी लंवे 
एवं ७,५०० भी ऊँचे भयावह क्रकची कठक जोड़ते हैँ। दुनाभिरि 
( ७५०६६ मी ) उचरी भुजा के दक्षिणी सिरे पर तथा त्रिशुल 
( ७,१२० मी ) दक्षिणी भुजा पर है । यहाँ अन्य शिखर नंदकीठ 
( ६,८६१ मी ), नंदाकना ( ६,३०६ मी) तथा नंदादूती 
( ६,०६३ मी ) हैं। सुधदुर पश्चिचम् में जासकार श्रेणी पर कामेठ 
: हिमाल है जिसका कामेद शिखर ७,७४६ मी ऊँचा है। विष्णुगंगा 
के पश्चिम में गंगोत्री हिमालय के ऊपर शिखरों का दूसरा समुह है 
जिसमें निम्नलिखित शिखर संमिलित हैं: सटोप॑थ ( ७,०८४ मी ), 
वद्रीवाथ (७,११८ मी ), कैदारताथ ( ६,६४० मी ), यंग्रोत्री 
( ६,६६४ मी ) तथा श्रीकंठ ( ६,७र८ मी ) । 

कुमायू' हिमालय के लघु हिमालय के खंड में मुख्यतः दो रेखीय 
श्रंशियाँ हैं; मसूरी श्रीर नागतिव्या | मसूरी श्रेणी मसुरी सगर 
से चैंसडहौन तक ३२० किमी लंबाई में फैली हुई है । इस श्रेणी 
की ३,००० भी से २,६०० मी की ऊँचाई तक की चोटियों पर 
प्रनेक पहाड़ी नगर हूँ । देहरादुन से यह दक्षिणी खड़ी ठाल सहित 
समतल शीर्षवाली श्रेणी दिखाई पड़ती है। मसूरी हिमालय के 
पहाड़ी नगरों की रानी फहलाता है । नेमीताल कि समीप श्रनेक ताल 
हैं जिनमें से नैनोतताल एवं भीमताल उल्लेखनीय हैँ। नैनीताल से 
३० किमी उत्तर में दुसरा पहाड़ी नगर रानीखेत है । 
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हिमालिंय: 


कुमायू हिमालय भ्र्धात्‌ शिवालिक श्रेणियाँ, गंगा एवं यमृना 
नदियों के मध्य में ७४ किम्री तक फैला हुआ है श्र जंगलों से 
भ्रच्छादित इसकी ढालें और समतल चोटियाँ १०० मी से लेकर, 
१,००० मी तक कंची हैं। शीर्ष सामान्यतः कठोर चंग्रुटिक्राएम 
का बना हुआझा है भौर ढालें कोमल चूनापत्थर के बनी हैं। हरद्वार से 
ऋषिकेष तक शिवालिक्ष माला में गहरी ढालों एवं कयारों के श्रनुक्रम 
हैं। शिवालिकमाला के पीछे सेरचनात्मक गत॑ समांतर चल्ले गए दूँ 
और ये पश्चिम में पूर्व की झ्पेक्षा श्रधिक विकसित हैं। पश्चिम में 
देहरादुन प्ररूपी संरचनात्मक गतें है जो ७५ किमी लंबा और १५-२० 
किमी चौड़ा है | 

मध्य हिमालय 


मध्य हिमालय का क्षेत्रफल १,९६,८०० वर्ग किमी है और 
संपूर्ण नेपाल इसमें स्थित है। पश्चिम में कर्नाली नदी, मध्य में 
गंडक प्रौर पूर्व में कोसी नदी द्वारा यहाँ के जल का निकास 
होता है। नेपाल को मध्य घाटी, जहाँ नेपाल की राजधानी 
फाठमांडूःस्थित है, नेपाल को दो भागों में विभक्त करती है । नेपाल 
फी घाटी हर्मातरित प्रवसारी शेल की श्रपतत ( धभातीलाए॥। ) 
पहाड़ियों के कटने से बनी है। उत्तर में भ्रभ्चिनत ( 9जादट॥४ ) 
पहाड़ियाँ इसे पेरे हुए हैं श्लोर दक्षिणी भाग उच्चावाच प्रतिलोमत 
( ॥7एध०९ 06 7९(ध ) प्रदर्शित करता हैं। संसार के झाठ हजार 
मीटर ऊँचाईवाले क्षिखरों में से प्रधिकांश यहाँ हैं । यहाँ पश्चिम से 
पूवं की भोर मिलनेवाले शिखर ये हैं: धौलागिरी ( ५,६७१ मी ), 
घत्तपुर्णा (5,०७५ मी ), मनासल (5५,१५६ मी ), गोसाइंयान 
( ८5,०१३ मीटर ), थो झोयू ( 000 090७ ८११३ मी ), माउंट 
एवरेस्‍्ट ( ८,८४८ मी ), मकालु ( ८१४८६ मी ), एवं कांचनजुगा 
( ८5४६८ सी ) । विश्व का सर्वोच शिखर माउठ एवरेस्ट एकनत 
( पगंगांएईं ) संरचना है जो १,०७० मी मोदी है तथा रूपा- 
तरित घुनाएत्वर एवं प्रत्य भ्रवसादों से बनी है। उपयुक्त सभी 
शिखर सदा हिमाच्छादित रहते हैं प्लौर श्रगमेक हिमनदों का भरणु 
करते हैं | 


पूर्वी हिमालय 


पूर्वी हिमालय के पश्चिमी भाग के प्रंतर्गत सिविक्रम हिमालय, 
दाजिलिग हिमालय प्रात्ते हैं तथा पूर्वी हिमालय के शेष भाग को श्रस॒म 
हिमालय घेरे हुए है | 


सिक्किस द्विमालय -- वृहतु हिमालयमाला सिविद्षम में प्रवेश 
करते ही अपनी दिशा बदलकर पुवंवर्ती हो जाती है श्रौर इस दिशा 
में ४२० किमी तक, कंगठो ( 8४08(00, ७,०६० मो ) तक चली 
जाती है। धोर पंत में इसकी दिशा उत्तर पूर्व की प्ोर हो जाती है 
तथा ३०० किमी दुर नमचा बरवा (७,७५६ मी ) में तम्राप्त हो 
जाती है। सिक्किम में हिमालय की दक्षिण सीमा पर शिवा 
श्र सी का केवल संकीर्ण फ्रिज ( 7786 ) है। जहाँ वहीं भी प्रमुख 
हिमालय क्षेत्र दक्षिण की श्रोर बड़ा है, वहाँ घ्िवालिक श्र णी 
तिरोहित हो गई है। 


सिक्किम हिमालय क्षे प्ंंत्तमंत बृहत्‌ नदी घादी है, जो त्स्तवा 
नदी श्लौर उसकी अनेक सहायक नदियों द्वारा चौड़ी एवं गहरी की 


हिमालय 


गई है । थहु संरचनात्मकत), श्रपनतत घाटी है। भुस्खलन एवं हिम 
से ध्वस्त शैल' सिविकम में संचार को कठिन बना देते हैं । प्िक्किम 
हिमालय की परिचमी सीमा पसिगालिलता ( अंग्रटू७॥६ ) श्रेणी 
बनाती है ! फलुत तक घिंगालिला के चौरस शिखर के कारण कांदन- 
जुगा तथा वैसी ही दो पग्प चोहियों कत्र (७,३६६ भी ) और 
जनो (७,७१० मी॥ तक जाके का मार्य सुगम है। शथॉगया 
( 02०६४६३४ ) श्रेणी सिविकृम्र की पुर्वी सोमा बनाती है। यह श्रेणी 
बहुत दतिद्वर है, केवल नातु ला (७८ 7.8 ) प्रोर जेलेप ला 
([००% 7.5) दरें पर्याप्त चिकने हैं घौर इनसे होकर सिक्किम से 
छुबी घादी को जामेवाले व्यापारिक मार्ग गए हैं । 


वरजिलिंग हिमालय -- दारजिलिंग हिमालय में मुख्यतः उत्तरी 
एवं दक्षिणी दो श्रेणियाँ हैं। सिंगालिला श्रेणी पश्चिमी बंगाल के 
दाजिलिंग जिले को भेपाल थे पृथक करती है । तराई के मैदानों से 
लेकर सेंचल शिखर (9609०, २,६१५ मो) तक दाजिलिंग श्रेणी 
एकाएक उठ गई है। दारजितिग जिले में दार्जिलिंग श्रेणी के तीन 
उच्चतम शिखर हूँ । पंर्कफू ( उच्यावबंफराप, ३,६३० सी), सबरगम 
8 (३,४४३ मी) भौर फलुत ( ३,१९६ मी ) दार्जि| लिंग हिमालथ का 
जल सिकास पश्चिम से पुर्वे की ओर सेबी बालासत, महान रंग्रित 
भौर तिस्ता से होता है। तिस्ता सबसे बड़ी नदी है। पहाड़ियों क# 
मध्य में तिध्ता की घाटी की श्राकृति आ्रायत के छप में है प्रौर 
इसकी श्रधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण की श्रोर है। कोमल स्वेट 
और शिष्ट के काटते से तिहता की घाटी बनी है । तिस्ता, श्रपने 
और महान रंगित के संगम के दक्षिण में, श्रनुप्रस्थ अ्पनत के भक्ष 
के साथ साथ बहवी है । 


भूटान हिमालय -- भूटान हिमालय का क्षेत्रफल २२,५०० 
वर्ग किसी है। इसके भ्रंतर्गत गहुरी घादियाँ एवं उच्च श्रेणियाँ 
संभिलित देँ। पोड़ी थीड़ी दूर पर स्थलाक्ृतिक लक्षण तीत्रता 
से परिवर्तित हो जाते हैं भतः इनका जलवायु पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। भूटान की एक दिन की यात्रा में ही साइबीरिया की 
कड़ाफे की ठंढ, सहारा की भीषण गरमी भौर भूमध्यसागरीय इटली 
क्के सुहावते मौसम सब्श मौतसों का अनुभव हो जाता है। भूठान में 
तोरसा नदी के पुर में शिवालिक श्रेणी पुत्रः प्रकक होती हैं भौर 
भूटान राज्य की संपुणं लंबाई में यह श्रेणी फैली हुई है। भूटान 
हिमालय में दक्षिण की शोर जानवेबाली श्रेणियाँ हहैं। इसमें से मर्तय 
क्धु5दु ( ४४६४शाए दिएण्एहवए ) श्रेणी का शिखर चोमो ल्हारी 
( ाठप्ा० 7,087 ) ७,३१४ मी ऊँचा है। थिफू (प्रक्राशण्नाण्) 
श्रेणी लिगणी ( (तंग ) शिखर ( ५,६२३ मी ) से भागे बढ़ती 
है। लिगशी श्रेणो में लिगशी ला धौर युले ला दरे दवा घाटी में 
जाने के मार्ग हैँ। थिफू श्रेसी से प्॒व॑ में पुनखा घाटी है जिसका तल 
घत्यंत असम है । 

असम हिमालय -- हिमालय का सर्वाधिक पूर्वोय भाग अ्रसम 
के नेफा ( पिधए78 ) क्षेत्र में हैं। हिमालय के त्तीनों खंड, वृहृत्‌ 
हिमालय, लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय, भयम हिमालय में हैं । 
झसम द्विमालय का क्षेत्रफल ६७,५०० वर्ग फिमी है। ब्रह्मपुत्र घाठी 
के ऋछपर जंगलों से भरी शिवालिक पहाड़ियाँ एकाएक ४०० मीढर 
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65 जाती हैं। लघु हिमालय की अधिकांश श्षेणियां शीतोप्णु हि 
जगन्नों से ढंकी हुई हैं । यहाँ वृद्त. हिमालय ( हिमांद्वि ) का भुशव 
उत्तर हुवे से दक्षिण पश्चिम की ध्ोर है श्रौर इसके अनेक शिक्वर 


४५००० मी से प्रधिक ऊँचे हैं। 


दिल्ठैंश बदी दियांक एवं जुहित नदियों पे मिलते के पछातू ... 
अह्मपुत्र कहलाती है। दिहांग मानसरोबर से लगभग १०० किमी 
दक्षिण पृ में तछोग खबब दोरडेन ( 7फाएडू पक... 
(पलटा ) के समीप के चेंमयु गदुग ( एाधाएएण्फाएवंपाड ).. 
हिमनद के प्रोष ( आएए ) से निकलती है। यह पूर्व की शोर 
तिब्बत में उथलो घादी में १, ६५० किमी बहने के बाद दक्षिण की 
घोर तीत्रता पे मुड़ जाती है शौर इस मोड़ तक यह चांपो (75808/0) ' 
कहलाती है। 


पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की धवेक्षा प्रधिक वर्षा होती 
है। दाजिलिग में लगमग २४६४ सेमी वर्षा होती है। तराई के हब 
में घास, ऊंची भाड़ियों एवं छोटे पेड़वाले जंगल हैं। प्रसम हिमालय 
के जंगल उपोष्ण क्षटिवंधी से लेकर मावसूनी जल वायुवाले हैं। 
वांम, चेस्टनट, रोडोडेबड्रान, मैस्तोलिया तथा देवदार के वक्ष 
मिलते हैं । 

हिसाकय की उत्पत्ति -- हिपालय पर्वतसाला विश्व की मुत्तन « 
परव॑ंतमालामों में से एक है। इसका. विर्माएं वृहत्‌ टेथिस सागर 
के तल के उठने से, आ्राज से पाँच से छह करोड़ वर्ष पुर्व॑ हुआ था। 
हिमालय को भपनी पूर्ण ऊँचाई प्राप्त करते में ६० से ७० लाख उर्ष 
बेगे। यह ऐल्पीयश्रसाली का वलित पवंत है। भूविज्ञानियों का 


. मत है कि प्राचीन काल में स्थल भाग के दो भूजंड थे। उत्तरी 


भूखंड से उत्तरी महाद्वीप, यूरेशिया श्रादि तथा दक्षिणी भूखंड ह 
गोंडवावा, दक्षिणी भारत, भ्रफरोका, भ्रास्ट्रेलिया श्रादि बने । उत्तरी 
एवं दक्षिणी भूखंडों के मष्य में टेथिस ( 7८9७ ) तामक सरपुद्र 
था जिसका अ्रवशेष भ्रव का भूमष्यतागर है। टेथिस सागर में उत्तर 
( ०ए?५ ) काबंची कल्प से उपयुक्त दोनों भृखंडों पे फ्रीचड़, मिट्टी 
श्रादि का जमाव होता रहा। इस जमाव का उत्थान पर्ववन गति- ह 
काल ( ए67४0४ ण॑ 0७एहु७एं० ) पै श्रारंभ हुप्ता। यह उत्थान 
मध्य भ्राविवुतन ( 77200९४० ) से लेकर तृतीय महाक्रत्प के पंत 
तक तीन झांतरायिक प्रावस्थाप्नों में हुआ। पहली आवस्था पश्व 
नुमुलाइडिक ( 05 खिघाए॥00 ) से लेकर प्रादिधुदत के धंत ' 
तक रही । दुधरी अवस्था लगभग अध्यनुतन ( 7४092276 ) में 
हुई ) तीसरी प्रावस्था, जो सबस्ते महत्वपूर्ण प्रावस्था है; पर्रच पति 
घुतत ( 9०५ ए700276 ) कल्प से प्रारंभ हुई श्रौर श्रत्यंवदुतत 
कल्प कै मध्य तक समाप्त नहीं हुई थी । इस प्रावस्था में हिमालय .. 
की वर्तमान ख्ंखला फो बताने के लिये श्रेणी के प्रक्षीय भाग के साध 


 धाद्म शिवालिक के गिरियादों का उत्वात्त हुम्मा । टेथिस सागर की. 


उपयुक्त भिक्षेप ६,००० मी से भपधिक मोटा है श्रीर इसमें ड्चर 
फार्यनी, परमियन ( शिक्षामांआ ), द्राइपैस ( पपांव5 ); जुरेध्ठिक , 
(0एघ8४४० ),  क्रिडेशल. ( (7८४८८०४५ ) श्रीर श्रादिवुतत 
( &००००० ) कल्प के लिक्षेप् हैं जिनमें लाक्षरिक्त जीवाश्मों की - 
युरक्षित सिलसिला हैं । 


हिमालय 


भूविज्ञान -- सध्य एशिया कि बृद्दत पठार के साथ साथ भूपपंटी 
के दीच्र भामोदन ( 070ए7एापट्ट ) से हिमालय का निर्माण हुमा 
है। ह्विमालय फे पर्वेचीय चाप के घाद्दर सास्टश्रेणी के प्रतिरिक्त 
भारतीय प्रायद्वीप में घोर कहीं भी इस श्रामोर्न का प्रभाव परिलक्षित 
नहीं हुमा है। भारतीय प्रायद्वीप में पुराजीवी ( ए?४।६९०००० ) 
महाकल्प के पहले का कोई भी वलत नहीं है। हिमालय में भूविज्ञानी 
घनुक्रम ( कैंब्रियन से घादितुतत तक ) लगभग पूर्णतः समुद्री हूँ । 
श्रेणी में प्रायः भंतराल भी हैं, पर इस लंबी अवधि में संपूर्ण उत्तरी 
भाग टेथिस सागर के अंदर रहा। भारतीय प्रायद्वीप में जुरेसिकर 
झौर क्रिठेशतकल्प के पूर्व के समुद्री जीवाशम कहीं नहीं प्राप्त हुए है। 
हिमालय की वलित समुद्री तहों के मध्य में तथा सिंध झौर गंगा हि 
मैदान फै क्षैत्तिज स्तरों के मध्य में जलोढ़ एवं हुवा द्वारा लाए पए्‌ 
घृतन मिक्ष पों की मोटी तह है। यह्‌ स्पष्ठ है कि हिमालय पट पंमुपत 
हत गत॑ है पर इप़का कोई प्रमाण नहीं है कि यह गत॑ समुद्र के 
प्रंदर रहा ॥ 


मूविज्ञानी दृष्टि से हिमालय को तीन क्षेत्रों में विभक्त कर घकते 
हैं; (१) उत्तरी क्षेत्र ( तिब्बती क्षेत्र ) (२) हिमालयी क्षेत्र तथा 
(३) दक्षिणी क्षेत्र । 


(१) उत्तरी ज्षेत्न -- उत्तर पश्चिम की छोड़कर इस क्षेत्र में 
पुराजीबी एवं मध्यजीवीकल्प के जीवाए्मवाल स्तर प्रत्यधिक विकसित 
हैँ। दक्षिणी पाए में इस प्रकार के शैल नहीं हूं । 


(२) हिमाल्यी क्षेत्र-- इस क्षेत्र के प्रंतर्गत वृहत्‌ एवं लघु 
हिमालय का धाधिकांश संमिलित है। यह क्षेत्र रूपांचरित एवें 
क्रिप्टलीय शैलों से निर्मित हैं तथा यहाँ के जीवाश्महीन स्तर प्रराजी- 
चीकल्प के हैं | 


(३) दर्तिणी क्षेत्र -- इस क्षेत्र फ्रै स्तर तृतीय कल्प है, विशेषतः 
उच्च तृतीय कल्प के हैं। इस क्षेत्र के प्राचीनतम स्तर स्पिटी धाटी 
में हैं तथा ये प्रायमहाकल्प कि घाइस के धने हैँ। ये स्तर जीवाश्मवाले 
स्वर है धौर कैंन्रियमप्रणाली के हैं। स्पिटी क्षे त्रके निम्त पुराजीवी- 
कल्प के स्तरों में कोई अव्यवस्या नहीं है लेकिन मध्य हिमालय क्ष श्रन्य 
भागों में परमियनकाल के प्राचीन स्तरों के संग्रुटिकाश्म विषमतः 
विन्यस्त हैं। यह संग्रुदिकाश्म महत्वपूर्ण श्राधाररेखा (पंएग ॥6) 
बनाता है। परमियन से लेकर लिएस (788 ) तक मध्य हिमालय में 
घंतराल के कोई चिह्ठ नहीं हैं। पईपदी शेल प्रनुगामी हैं, यद्यपि 
इसमें भध्य एवं उच्च जुरेसिक के जीवाश्म मिलते हैं, तथापि इनके 
प्राघार पर कोई पंत्तराल सिदुष नहीं होता हैं। स्पिटी शेल क्रिटेशस 
स्तरों का समविन्यस्ततः प्रनुवर्ती है मोर ये दोनों बिना किसी पघंतराल 
के झादितुततकल्प की शुमुलिटी स्व॒रों ( प्रणाणण० 0०७४ ) का 
भ्रनुभमन करते हैं । तृतीय कल्प का प्रारंभ भोपण घार्नेय सक्रियता 
द्वारा चिह्नित है. जिसमें प्रंतर्वेधन ( राणा ) एवं बहिवेधन 
( फ्त्ाप्रशंणा ) हुप्मा । दुधरा भ्गामी निक्षेप चुनापत्थर है जो 
प्राय: श्रधिक झुरा हुम्ता भर नुमुलिटी स्तरों पर विषभतः विन्यस्त 
है तथा उप हिमालय के निम्वशिवालिक से मिलता जुलता है पर 
पर इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है। संपूर्ण पर हुंद ( लिधा।+ 
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श्र 


065 ) के नवीन तृतीयक काल के सदर विपमविनस्यतः उपरिशायित्त 
हैं भौर ये स्तर वलित एवं क्षेतिज हैं । 


हिमालय की पट्टी के उत्तरी भाग में, कम से कम स्पिटी क्षत्र में, 
उत्तरी श्राइ्कल्प के तथा किसी भी विक्ष्वार फ्े बलन नहीं हैं। 
वलन, हुंद के तृतीय काल के स्तरों के बनने के पूर्व ही, पूर्ण हो 
गया था। श्रतः इध भाग फकी ख्ुंखलाग्रों का उत्वान मध्यतुतन 
(१(0८६7८ ) कह्प में झारंग हुप्रा था, जबकि शिवालिक 
सद्ृश चुवापत्यथर का विक्षोम यह प्रकृद करता है कि वलन भतितृतन 
( 2॥00०7९ ) कल्प तक चलता रहा | हिमालय के दक्षिणी पाश्वें 
में शृंखलाशों के निर्माण का इतिहास प्रधिक स्पष्ठ है। उपहिमालय 
तृतीयकाल के स्तरों का बना हुप्रा है ज्वक्ति निम्तहिमालय तृतीय- 
पुर्वंकाल के स्तरों का बना है और इन स्व॒रों में कोई जीवाश्म नहीं 
मिला है। दस शूंखला की संपूर्ण लंबाई में जहाँ कहीं भी शिवालिक 
का तृतीयपू्वंकाल के शैलों से संगम हुम्रा है वहाँ उत्ककरमित भ्रश 
( 7२८ए८६९१ थिप्र( ) दिखाई पड़ता हैं। इस अंश का शीप॑ बंदर 
शूंखला कि मोंद्र की शोर है। भ्राचीन शैल, जो मुख्य हिमालय का 
निर्माण करते हैं, भ्रागे की शोर उपहिमालय के नवीन स्व॒रों के 
ऊपर हकेल दिए गए हैं। लगभग प्रत्येक जगह अ्रश शिवालिक स्तरों 
की उच्चरी सीमा घनाता है। वास्तव में अंश मुख्यतः शिवालिक 
स्तरों फे भिक्षेप के कारण उत्पन्न हुए हैं भौर जैसे ही ये वने हिमालय 
श्रागे की ओर इनपर ढकेल दिया गया जिससे ये बलित एवं उल्ठे हो 
गए ) शिवालिक सदीय ( सिएणक्ष्ती४ ) एवं वेगप्रवाही ( प0णा- 
6०वश ) निक्षेप हैं भौर उन्हीं निक्षेपों के समान हैँ जो सिंध गंगा के 
भैदान में गिरिपादों पर बले हैं। उत्कमित अंश लगभग समांतर 
अ्शों की माला है। हिमालय दक्षिण की शोर प्रनेक प्रवस्थात्रों में 
बना है । श्यंखला के पाद पर उत्क्रमित अ्रंश बना भौर इसपर पर्वत 
पपने ध्राधार के स्तरों पर भागे की शोर ढक्ेल दिए गए शोर इस 
प्रक्रिया में उनमें प्रमोदन एवं वलन हुए सथा सुख्य खूंखला के ठंमुख 
उपहिमालय घता। यह्‌ प्रक्रिया प्रनेक बार दोहराई गई। इंच 
क्षेत्र में होनेवाले श्राजकफल के भूकंप भ्रशरेखा पर खोजे जा घकते 
हैँ भौर ये इस वात के प्रतीक हैं कि पपंटीय संतुलन अभी तक नहीं 
हुपा है । 

जलवायु -- ११३६९ मी की ऊँचाई पर जाड़े में प्रीचतत ताप 
५९ सें० भर ग्रीष्म का प्रौसत ताप १८ से० रहता है, पर घादियों में 
सई एवं जून के महीनों में दिव का ताप ३३" से० से लेकर ३ध* सें० 
रहता है । जाए़े में ३००० प्रीटर की ऊँचाई पर ताप ०” सें० रहता 
हैं । ४००० मीटर फी ऊँचाई पर ताप मई के प्रंत से लेकर प्रतृद्ववर 
कि मध्य तक हिर्मांक से ऊपर रहता है। ५,००० मी की ऊंँताई 
पर वाप कभी भी हिर्मांक से ऊपर नहीं जाता चाहे क्रिवनी ही गरमी 
क्यों न पड़े । तिब्बत करा ताप हिमालय के ताप की ब्रपेक्षा अ्रधिक 
परिवरतंनशील है। तिब्बत में ४००० मी की कोचाई पर सर्वाधिक 
गरम महीनों में भी ताप लगभग १४" सें> रहता है। पश्चिम की 
अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्रधिक वर्षा होती है । 


< बन्‍्यजंतु -- भारत की थोर के हिमालय में लंगूर, हाथी, 
गेंडा, वाघ, तेंदुप्ना। गंधमार्जार, नेवला, भालू, मोल श्रादि 


हिमालय 

सिलते हैं। शिवालिक में मध्यनुतत तथा अतितूतनकल्प के सतत 
घारियों से सबधित स्तनधारियों के ८४ स्पेशीज क्षे जीवाश्म मिलते 
हैं। लगूर लगभग ४००० मी की ऊँचाई तक मिलते हैं। हिमालय के 
जंगलों में लोपड़ी एवं भेड़िये नहीं मिलते । पर ये दोनों जंतु एवं 
वन बिलाब, हिमप्रदेशी चीता, जंगली यदहा, कस्तुरीमृग, बारद्॒तिहां 
घोर भेड् तिव्मत की भोर के हिमालय में मिलते हैं । जगली क्षेत्रों में 
जंगली कुत्ता एवं जंगली सूपर मिलते हूं सैकिन गवल चीची भूमि 
प्र पाए जाते हैं! पूर्वी हिमालय में चींटीखोर के दो स्पेशीज 
मिलते हैं। अ्रधिक ऊँचाई पर याक मिलते हैं जो बालों की मोदी 
तहों से ढंके रहते हैं । 

महाश्येन, गिद्ध श्रौर प्रन्य शिकारी पक्षी हिमालय में ऊँचाई पर 
मिलते हैं। भारत की भ्रोर के मैदानों से लगे जंगलों में मोर मिलते 
हैं । यहाँ तीतर धौर घकोर भी मिलते हैं जो ऊँचाई पर हिम में 
रहने के लिये भ्रतुकुलित हो गए हूँ । 


भारत की श्रोर के हिमालय में प्तजगर मिलते हैं ॥ नाग लगभग 
२,००० मी की ऊँचाई तक मिसते हैं। छिपकलियाँ तथा मेंढक 
प्रसाधरण ऊँचाई तक मिलते हैं। फ्रिनोसी फेलस (ए॥7670002ए॥- 
205 ) छिपकली एवं मेढक तिव्जत में भी पाए गए हैं। हिमालय कि 
जल में कैटफिश या कार्प कुल की मछलियाँ मिलती हैं। कैटफिश 
की कुछ जातियाँ तथा काप की प्रमेक जातियाँ तिब्बत के जल में 
मिलती हैं। तीब्र पर्वतीय जलप्रवाह में रहनेवाली मछलियों में एलों 
को पकड़ते के लिये, चुषक ( 500७8 ) रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में 
सैलमाँव कुल की मछलियाँ नहीं मिलती हैं । यहाँ तितलियाँ के कई 
कुल मिलते हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं? पैवि लिधनिडी (?४7/॥०४ॉ०१४०); 
लिफैलिडी ( ऐिफ्ाए7४ै486 ), माफिडी ( शणए॥१86 ) तथा 
डतेही ( 287794086 पर 
: हिमालय का महत्व -- भारत के उत्तरी मेंद 
झाथिक जीवन एवं जलवाबु पर हिमालय का वहुते 
यदि उत्तर में हिमालय न होता तो सिघ एवं गंगा का विशाल 
उपजाऊ मैदान श्राज मद्भूमि होता + हिमालय ही “भारत की 
धधिकांश वर्षा का कारण है । गरमी क्षे दिनों में हिमालय दक्षिण 
पश्चिमी मानसुनी हवाओं को भारत में ही रोक लेता है जिससे उत्तरी 
: आारत के मैदान एवं हिमालय की भारतीय ढालों पर घोर वर्पा 
होती है। इस वर्षा के कारण अनेक नदियाँ हिमालय से निकलकर 
मैदान में बहती हैं. जितसे बहुत सी मिट्टी बहकर सिंध गंगा के 
मैदान में एकन्र होती है जिससे भूमि उर्वेरा हो जाती है । हिमालय क्लै 
स्थायी हिमाच्छादित भागों में गरमी के सौसम्र में वर्फ पिधलती है 
जिसके कारण गंगा के मैदान की हिमालय से मिकलनेवाली नदियों 
में प्रीष्म में भी जल रहता है । 
'शीतकाल से ध्रूवीय ठढी हवाप्नों के कारण मध्य एशिया का 
. झ्रूधिकांश जम जाता दे श्रौर वहाँ 5ढी हवाप्मों की भाँधियाँ चलती हैं, 
पर हिमालव की ऊंची श्रोशियाँ इन हवाओं को भारत में भाने से 
रोकती हैं और भारत शीतकाल में जमने से वच जाता ह्ठै । | 
' [हमालय की २४४०० किमी लंबाई उचर में भारत की सीमा 
वनाठी है भोर भारत की उचरी एशिया से पएुथक्‌ करती है । इससे 


7 छल निर्माण, 
प्रभाव पढ़ा है । 


३७६ :.. हिरोडेद्व - . 
देश की सुरक्षा होती है। हिमालय भें उत्तर पश्चिम में सदर, बोगव हि 
मोमल श्रादि दर हैं जो मारत एवं मध्य एशिया के -दीच पोह 
ध्यापारिक मार्य हैं। हिमालय की धराई में घने वनों की पढ्टियाँ 
जिनसे उपयोगी लकड़ी, जड़ीवुदी आदि प्राप्त होती हैं। हिमालय डी ह 
घादियो में स्थित पहाड़ी नगर प्रीष्म ऋतु में भारत के मैंदादी . 
प्रदेशों के लिये प्रमुख झाकपषण के स्थान हैं। काश्मीर तो विछ,भर 
के पर्यटकों के ध्ाकर्षण का केंद्र है। इससे भारत को पर्यात विदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है। श्रीनगर, शिमला, भल्‍्मोड़ा, मसुरी, नैनीताव, 
दार्जिजिग, शिलौंग धादि प्रसिद्ध पर्वतीय बयर हैं. जहाँ लोग ग्रीष्म 
ऋतु में मंदानी गरमी से बचने के लिये जाकर रहते हे ह 

- : [ प्र० मा० में० ] 


हिरएया[क्ष कश्यप प्ौर दिति का पुत्र भोर हिरएयकरशिपु का 
भाई । इसकी पत्नी का वाम उपदानवी तथा पुत्रों के मम 
शंबर, शकुनि, कालनाम, मद्दानाम, उद्ुक तथा भूत॑तापन था 
( मत्स्य पृ० ६९,३१४ )। इसने देवतानों को ध्रस्त कर रसातल में 
प्रवेश किया । वहीं वराह रूपधारी विष्णु द्वारा मार डाला गया। 
मत्स्यपुराण के भनुसार उसकी दृत्यु शाकद्वीप के सुमत पंव॑त पर 
हुई | [ चो० भा० पॉ० ] 


जाम एशिया माइनर में केरिया 
प्रग्रात्क्षात88508 ) में ईपा पे. 
उसने बड़े विस्तृत भूखंढ को 
द्रष्टियम में लगभग ४९४ ई० 


जि 


हिरॉडोट्स यूवादी इतिहासकार का 
( 0879 ) के हालीकारनासस ( 
लगभग ४८४्ड वर्ष पूर्व हुमा था। 
भ्रमण किया धौर इंठली के थुरी 
पू० उसकी सृत्यु हुई । 


हैेरीडोठस ने यूवान घोर फारत के युद्ध ( ४६० ई० परु०-४४६ 
ई० पू० ) से संबंधित 'हिस्ठो रिया ( प907&०) के लिये द्वालीकार' 
मासस को ४५७ ई० पु० में छोड़ा घोर तत्कालीन ज्ञात संत्रार 
धट्ठुत से दैशों का भ्रमण किया छसमे फीनिशिया ( शा०श्ांएं8 .)। ह 
मिन्ष, लिविया, पधरव, मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, सीधिया 
(3०१४७ ) थ्ोस घौर युनाव की यात्रा की) ततृपश्दात्‌ वहा री 
मे लिवास करने लगा भौर वहीं पर इतिहास लिखमे का काम 
किया । यह इतिहास ६ खंडों में है ्रौर धाइप्रोनिक ( रह ] 
भाषा में लिखा हुथा है। इसमें फारतस, लीडिया ( 948 ) थार 
मिश्र क्ला पूर्वकालीत इतिहास है ध्रौर विशेषकर शर्ते घोर ६008 
कै संघर्व फा उल्लेख है । यहें इतिहास ४७६ ६० (० पक काह। 
इससे हमें माराथान ( छहाह0॥ ), धर्मोपाइली ( पृरक्षए0" | 
एए॥०6 ) घोर सालामीज ( 5889 ) के बारे में बहुत ४ ५ 
प्राप्त होता है । देन प्रंथों में भावाभिव्यक्ति इतनी हा हृ ह 
प्राचीन काल मे ही हिरोडोटस को फादर पाव हिंस्द्री वा इतिहाय 
कक कहा जाता है। उसकी 8 में इतिद्वास तथा भूगोल ह 
विस्तृत वर्णन भौर रहद्दत सहन तथा रीति रिवाज एवं है 
महान व्यक्तियाँ का चित्रण किया हवा है। इस क्रम में एक हें 
घड़े इतिहासकार एडवर्ड गिव्बन ( १७३७-(७६४ हई० )ै 9 ] 
है, '(हिरोडोठ्स फुभी कमी बच्चों के लिये दो कभी ४6 दी हे 
के लिये लिखता है! । धत्फ्रेड डी० माइ्ले वा ४ खंड मे दशा 


'हिरोशिमा 


१६२०-२४ ई० 
साथ धंग्रेजी श्रनुवाद भ्रत्यंत सुंदर है । 


में लंदन में प्रकाशित हुआ | यूवानी भाषा के साथ 
[ श० ला० का० ] 


हिरोशिमा स्थिति : ३४१ २३” उ० ध० एवं १३२१ २८* पू० दे० । 
जापान के हांशू द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित यह नगर हिराशिमा 
परफेक्चर की राजधानी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षोंद्र एवं बंदरगाह 
है। यह धोसाका के १८० मील पश्चिम में श्रांतरिक समुद्रतठ पर 
हिरोपछिमा खाड़ी पर सघन जनरंस्यावाले क्षेत्र के. मध्य में स्थित है । 
इस नगर के समीप में ही इसूकू या इताकू शिमा का पवित्र स्थान 
है। इताकू शिमा का श्रथ॑ प्रकाश द्वीप है जो बेंटेव वामक देवी को 
सम्वित है। इस द्वीप के फारण हिरोशिमा संपूर्ण जापान में विर्यात 
है। यह हांशु के भ्रन्‍्य भागों से नदी, रेल एवं नहरों से मिला हुपा 
है । सिल्क, सूती वस्र, यंत्र, जलयान, मोटर, रबर, फल एवं मत्स्य 
उद्योग उल्लेखतीय हैं। हिरोशिमा द्वितीय विश्वयुद्ध क्षे पूवे एक 
महत्वपूर्ण ध्ोद्योगिक, रेलमार्ग केंद्र, बंदरगाह एवं सैनिक केंद्र था। 
६ प्रगस्त, १६४४ को संयुक्त राज्य की सेनाओ्रों ने इस नगर पर पहला 
परमारयु बम गिराया जिससे दो तिहाई भवन नष्ट हो गए एवं 
लगभग ८० हजार लोगों की प्रृत्यु हुई। इसके तीन दिन बाद 
भपागासाकी पर बस गिराया गया झीर शीघ्र ही १४ घगत्त, १९४५ 
को जापान ने श्रात्मसमपंण कर दिया। मृतकों की संरुया के बराबर 
ही घायल, पंगु, रूण एवं वीमारों की संख्या थी । 


धम गिरने फे स्थान पर एक प्रंतरराष्ट्रीय शांति चैत्प बनाया 

गया है। मिसेत ( धंधा ) ५४० मी सर्वोच्च बिंदु है। यहाँ से 

तगर का दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है। बहुत से मंदिर, चैत्य 

तथा पयोडा यहां हैं। हिरोशिमा में विश्वविद्यालय एवं संग्रद्ालय हैं । 
इस नगर की जनसंख्या ४,३१,२८५ ( १६६० ) है । 

[ रा० प्र० प्वि० ] 


हिशाम इब्त अल कालयी इराक में कुफाह का एक परिवार 
पल कालबी, जो ८वीं और €वीं शताब्दियों में उस्तति पर था। 
हिशाम के पिता भ्रवुल नजर मुहंमद इतिहास तथा भाषाविज्ञान के 
प्रध्ययन में लीन रहते थे। उनकी मत्यु २०४ से २०६ हिजरी 
(८११-८२१ ६० ) के बीच में हुईं । 


प्रवुल मुनजिर हिसाम ने झपने पिधा को इधिहास भ्रध्ययन 
की परंपरा को जारी रखा। छढ़िदादी ध्रालोचकों ने दोनों विद्वानों 
की प्रायः निंदा की है शौर उनपर जालसाजी का भी घारोप लगाया 
है किंतु भ्रांघुनिक श्रतुसंधान से एस बात की पुष्टि हो गई है कि उनकि 
, बहुत से मत सत्य हैं। उन्‍होंने ये मत प्राय: वैज्ञानिक पश्चति से 
भिश्चित किए थे । [ मु० या० | 


हिसार दृरियाणा राज्य (भारत) का एक जिला भौर घगर है। 

जिले की जनपंख्या १५,४०,५०८ ( १६६१ ) तथा क्षेत्रफल १३,६४४ 

३५ वर्ग किसो० है। बीकानेर के महात्‌ मरुस्यल के उत्तरपूर्वी सीमा 

पर यह जिला स्थित है । इसमें प्रधिकांशत: ठिगने वृक्ष मौर भाड़ियों 
१२-४८ मु 


३७७ 


हिस्दी रिया 


से युक्त बचुए मैदान हैं जो दक्षिण में चलकर विश्वृंखलित एवं श्रसम 
हो यए हैं। दक्षिण के उठे हुए चढ्रानी पहाड़ सैकत सागर के द्वीप 
जैसे लगते हैं। प्रतिश्वित रूप से जल प्रापृति करनेवाली घाघर 
एफमान्र नदी है। यमुगा बहुर जिला से होकर जाती है। घलवायु 
शुष्क है । कपास पर प्राधारित उद्योग होते हैं। भिवानी, हिसार, 
हाँसी तथा सिरसा मुख्य ध्यापारिक केंद्र हैं। प्रच्छी नस्ल के साँड़ों 
के लिये हिसार विख्यात है । 


मुस्लिम विजय के पूर्वे हिसार का श्र बलुप्रा भाग पौहान 
राजपू्ों का झपयान स्थान था। (१८वीं शताब्दी के श्रंत में भट्टी' 
श्रौर भटियाला लोगों ने इसे श्रधिकृत किया था। १८०३ ई० में 
धंशत: यह ब्रिदिश अधिकार में श्रा गया कितु १८१० ई० तक इनका 
शासन लागू वे हो सका | १८५७ ई० के प्रयम स्वतंत्रत्ता युद्ध, जिसे 
धंग्रेज सैनिक विध्रोह कहते हैं, के वाद निरापद झूप से, हिसार ब्रिटिश 
श्रधिकार में श्रा गया । 


जिला सुर्यालय हिसार नगर में है। नगर की जनसंख्या 
६०,२२२ ( १६६१ ) तथा क्षेत्रफल १७-५३ वर्ग किमी है। दिल्‍ली 
से १५४५ किसी उत्तर पश्चिम पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित 
हिसार राजकीय पशु फार्मे के लिये विशेष विख्यात है। सम्नादृ 
फिरोजशाह ने १३५६ ई० में इसकी स्थापना की थी। १७८३ ई० के 
दुर्मिक्ष में हिसार प्रायः पूर्णंत: जनहीन हो गया था, कितु घायरलैंड 

के साहसी बाज थामस ने एक दुर्गे बनवाकर इसे पुनः बसाया । 
[ शां० ला० का० ] 


हिस्टीरियां ( प्र्न०ा& ) की कोई मिश्वित परिभाषा नहीं है। 
बहुधा ऐसा फहा जाता है, हिंस्टीरिया प्रवचेतन धभिप्रेरणा 
का परिशाम है । प्रवचेवन धंतद्ंद् से चिता उत्पन्त होती है ध्रौर 
पहु चिता विभिन्‍न शारीरिक, छरीरक्रिया संवंधी दृब्ं मनोवैशानिक 
लक्षणों में परिवर्तित द्वो जाती है। रोगलक्षण में बाह्य लाक्षशिक 
झभिव्यक्ति पाई जाती है। ततवाव से छुटकारा पाने का हिस्टीरिया 
एक साधन भी हो सकता है | उदाहरणार्े, ध्पनी विकलांग सास की 
झमिश्चित काल की सेवा से तंग किसी महिला के दाहिने हाथ में 
पक्षाघात संभव है । 


भ्रधिक विकसित एवं शिक्षित राष्ट्रों में हिस्टीरिया कम पाया 
जाता है। हिस्टीरियां भावात्मक रूप से भ्रपरिपक्व एवं संवेदनशील, 
प्रारंभिक घाल्यकाल से किसी भी प्रायु के, पुरुषों या महिलाशों में 
पाया जाता है | दुर्लालित एवं श्रावश्यकता से प्रधिक संरक्षित बच्चे 
इसके भ्च्छे शिकार होते हैं। छिसी दुःखद घटना प्रथवां तनाव के 
कारण दौरे पड़ सकते हैँ । 


रोम के घक्षण पड़े विस्तृत हैं। एक या एक पं धधिक प्रंगों के 
पक्चाघाव के. घाथ बहुधघा पूर्ण संवेदनक्षीप्यता, जिसमें सुप्ै प्रथवा 
पाकू से घुभावे की भी पनुभूति न हो, हो घकती है। घण्य पश्चशों 
में शरीर में प्स्पष्ठ ऐँठव ( हित्ठीरिकछ फिछ ) था शरीर के 
किसी प्ंग में ऐंठन, थरथराहुट, बोलने की शक्ति क्वा नष्य होना, 
निगलते तथा श्वास लेते समय दम घुड़ता, गले या श्लामाशय में 'गोला' 


होर रा 


चनना, धहरापन, हेंसने या घचिललाने का दौरा धादि है। रोग कि 
लक्षण एकाएक प्रव्ट या जुप्त हो सकते हैं पर कभी कभी लगातार 
सााहों प्रथवा महीनों तक दौरे बने रह सकते हैं। युद्धकाल में 
ऐसे रोगी भी पाए गए जो कुछ समय फ्रि लिये श्रथवा जीवनपर्यत 
पपने जो भूल गए हैं । 


हिस्टी रिया फा उपचार संवेदनात्मक व्यवहार, पारिवारिक 
संपायोजन, शामक घौपधियों का सेवन, सांतखना, बहुलाने, तथा 
पुन शिक्षण से किया जाता है। समय समय पर पक्षाघरातित धांगों के 
उपचार देतु शामक्र प्लोषषियों तथा विद्युत्‌ उद्दीपतों को भी सहायता 
ली जाती है। रोग का पुनरावर्सस प्रायः होता रहता है । 
। [ नि० न० गरु० ] 
44 पक लट, 
होर रॉस्ा पंजाब फी प्रेमकथाप्रों में सबसे प्रसिद्ध शौर पुरातन 
किस्सा । हीर ( नायिका ) भंग ( लाहौर से पश्चिम ) के सरदार, 
चूचक स्पाल की लड़की थी। रॉका [ नायक ) तखत हजारे का 
रहनमेवाला था। अपनी साभियों के दुब्यंवहार से तंग प्राकर वह 
ऋंप में छा गया | यहाँ चिनाव के किनारे उसकी मुलाकात हीर से 
हुई । णीछ ही दोतों में प्रेम हो गया। रॉका चूक फी भें चराने 
पर नौकर हो गया | हीर तौर रॉम्ा का प्रेम बढ़ने लगा) वात 
खुल गई दो माँ बाप ने हीर को कह्दीं प्न्यत्र व्याह दिया। रामा 
जोगी का वेश बताकर वहाँ पहुँचा श्रौर हीर को निकाल लाया, 
कितु विरोधियों ने उन्हें रास्ते में भा धेरा। इस छिस्से के प्रथम 
कवि, दामोदर, फे भनुसार एक मध्यस्थ के निर्शय से हीर रॉषा 
को सौंप दी गई धौर वे दोनों मकके की याता पर चले गए। वारिस- 
शाह भौर उसके बाद कि कवियों के 'फिससे दु.ल्ांत हैं। हीर ने 
माँ बाव के दिए विष से शौर सराफा ने द्वीर के वियोग में प्रारय 
दे दिए। ; 
. लोकविश्वास के अनुसार यह घटना सच्ची बताई जाती है। 
हीर की समाधि फंप में स्थित है । दामोदर कवि भ्रकर्बर के राज्यक्राल 
में हुआ है । वह अपने को हीर के पिता चूचक को मित्र बताता है 
प्रौर कहता है कि यह सब मेरी श्राँखों देखी घढना है। दामोदर 
(१४७२ ई० ) के बाद पंजाबी साहित्य में लगभग ३० किस्से 'हीर! 


या 'हीर राँसा' नाम से उपलब्ध हैं जिनमें गुरदास (१ ६०७), अहमद 


शूजर ( १६६९२ ), गुरु गोविंदर्तिहु ( १७०० ), मिर्ण बिराग 
प्रावावन ( १७१० ), मुकबल ( १७५५ )+ वारिसशाह ( १७७४ ), 
हामिदशाह (१८०५ ) हाशिमः अहमदयारः पीर मुहम्मद बख्ण+ 
फज लशाह; मौलाशाह, मोलाबरुणश, भगवानसिहंः किंशनर्पिह प्रारिफ 
(१८८६७ संत हजारासिद (१८५६४ ), झौर ग़ोकुलचंद शर्मा के किस्से 
सर्वेविदित हैं; किंतु जो प्रसिद्धि वारिसशाह की कृति को- प्राप्त हुई 
बह किसी अत्य कवि -को नहीं मिल पाई । नाटकीय भाषाः प्रलंकारों 
घोर अन्योक्तियों की नवीनता, प्रनुभूति की विस्तृति, श्राचार व्यवहार' 
की श्रादर्शवादिवा3 इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की व्याख्या) वर्णन 
. झौर भाव का धोज इत्यादि इनके किस्से . की प्रनेक विशेषताएँ हैं.) 
इसमें वैत छद का प्रयोग भर्त्यत सफलतापूर्वेक हुप्ला है। ग्रामीण 
जीवन के चित्र छः वश्यवर्ण न, कल्पना और साहित्यिकता.. की इृष्टि से 


हि * हु 


2. > अप्म 


हैषद पर 


ञ 


मुकबल का छीर रॉका बारिस की हीरः के समकक्ष मात 
सकता है $ | [हवा 


हीरा 2 वीक ) बहुमूल्य पत्थरों में हीरा का स्थान 4क 

है | युगों से यहू राजपरिवारों श्यौर समृद्ध व्यक्तियों के 

का मुश्य भंग रहा है। भारत प्राचीन समय से ही हीरों का ऊ 

रहा है भ्रीर विश्व के सुदरतम तथा विशाज्रतम हीरों में मख 

देन धझनुपम है। तितु दो तीन झताडियों से, जब से दक्षिणी 
के किवरली प्रदेश में होरों की श्रत्यंत उत्पावक खानें-मिती 
भारतीय हीरे के उद्योग को पर्याप्त छ्मघात पहुँचा है। गत बुच्च ५ 
से एस उद्योग को पुनः बढ़ावा मित्र रहा है धौर प्ाणा की जाती 
कि हीरों के खनन का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह उद्योग ४८ 
पथ पर द्वत गति से अ्रग्नरर होगा । 


राप्तायनिक संरचना तथा भौतिक गुण -- हीरा कार्बन का 
शुद्ध उप है। प्रघिकतर यह वर्राहीत होता है, यद्यपि करभी५ 
इसमें पीले प्रधवा नीले वर्ण की एक साधारण सी फलक रहती है 
मोह के कठोरता मापदंड में इसक्की कठोरता १० है प्रथति यह .१ 
का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ये भंएुर होते हैं। हीरे के | «« 
प्रधिकत्तर प्रष्टफलक्षीय ( 006फ८वं78। ) होते हैं तथा ऐसा क०" 
जाता है. कि ये दो चत्ुष्फलकीय के संयोग से बने हैं। हीरों: 
धिदलन तल प्रष्ठफलकीय तलों के प्रमुप्रत्थ होता है। इसकी नि 
चूति को हीरक चूति ( 80707/096 ) कहते हैं। कुछ गहरे ८» 
के सप्रन किम्दलीय हीरे 'यक्ष हीरे! या बो्ट ( 20( ) कहचाते हैं । 


प्राप्तिस्थान -- भारत में हीरा कैंब्रियनपुर्वथुग की जीवाशा- 
हीन शिल्लाबों में प्राप्त होता है जो क्रमशः उत्तर धौर बक्षिण भारत 
में पिंप्पन फ्रम तथा कडप्पा ( 0एत08ए8॥ ) एवं कपल क्रम फ्े 
नाम से विण्यात्त हैं । 

भौगोलिक एष्टि से देश कि हीरकमय प्रदेश तीस भागों में वर्गीक्षित 
विए जा सकते हैं: (१) मध्यभारतीय क्षेत्र, (२) दक्षिणी तथा- 
(३) पूरी क्षेत्र । | 

| [१] सध्यमारतोय क्षेत्र 

भारत के हीरों का उत्पादन पूर्ण रूप से प्रायः इसी क्षेत्र मैं होता 
है तथा प्रस्य क्षेत्रों का उत्पादन धत्यंत नगएय धपवा शुन्य ही समझा 
जा सकता है। यह लेबर लगभग ६६ किमी लंबा भर ६६ किमी ._ 
चौड़ा है तथा इसके प्रंत्गत परना, श्रजयगढ़,  चरखारी, फ्ाट, 
कोठी, एठार, चौबेपुर तथा ब्र्रैंधा श्रादि स्थान भातै हैं। स्थानीय 
हीरकमय शैल की जातियों के श्राधार पर यह क्षेत्र पुनः तीत भागों 
में विभक्त किया गया है । । रा * 

(क) द्ीरकम्र संपिंडित शैत्व -- संपीडित शैलस्तर ही, इस क्षेत्र 
ये हीरों का प्रधात स्ोत है । कुछ क्षेत्रीय लोग एन्हें मुड॒ढा के नाम से 
जानते हैं। इसको दो मुख्य स्तर हैं जिनमें ए विष्यत क्रम के अवगत 
कैयुर तथा रीवा श्रेशिय्रों के मध्य तथा दूधरी रीवा प्रौर भांडेर श्रेणी | 


- के मध्य स्थित हैं । कैमुर भोर रीवा के बीच स्थित स्वर हीरों का मुंह्य 


उत्पाटए: - इसश्न मुदढे की मोठाई लगभग २ मी है जिसमें विभिन्न 
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प्रकार के जेस्परमय ( [889७7 5९श॥78 ) विंड एवं प्रस्तर वहियाँ 
हैँ । हीरों के मुल स्रोत के संबंध में श्रभी भी मतभेद है। पन्‍्ना थे १६ 
किमी को दूरी पर मरझागर्वा में एक विशिष्ठ हीरकमय संविडित 
पहाड़ी पाई गई हैं जो ज्वालामुखी उदुभव की है तथा वहुत कुछ धंशों 
में किबरली प्रदेश ( धक्तीका ) क्षे शँतों कै समान है जिससे इस 
निष्क्षपे पर पहुँचा जा सकता है कि कुछ हीरे श्रवश्य ही मझगर्वाँ के 
सर्पिडिव शंलों से प्राप्त हुए होंगे । 

(स) हीरकम्रय एलूवियम तथा बज्ञरी -- भौतिक दृष्ठि से 
भत्यंत कठोर एवं रासायनिक सुध्दृता के कारण, सामान्यतः हीरे 
पर ऋतुक्षारण ( ए८्शशातई ) का प्रभाव नहीं होता। पू्वे- 
प्र्वाचीन ( श6-२८८९८४ ) तथा श्र्वाचीन युगों में विध्यत क्रम की 
कुछ शिलाएँ भ्रपरदन (८0807 ) तथा विखडन द्वारा एचुवियम तथा 
बजरी में परिवर्तित हो गईं कितु हीरे प्रभावदह्वीन ही रहे । इस प्रकार 
ही रकमय स्तरों से प्रपरदत शौर विखंडन द्वारा प्रधावित हो बालू धोर 
बजरी को जन्म दिया । 

(ग) दी रकसय ज्वालाश्मचय ([097707076005 888/0776786 

--पन्ना कि समीप मझगवां में हीरों का एक प्राथमिक निक्षेप पाया 
जाता है। इसमें सरपेंटीव की श्रधिकता है जिसमें श्वेत कैल्साइट का 
इस प्रकार प्रवेश हुप्ता है कि एक जाल सा वत गया हैं। लौह अयस्क्त 
के कण भी इसमें अधिकता से पाए जाते हैं। इस शंल के धश्यौश का 
पाकार नासपाती जैसा ही है जिसकी भ्रधिकापिक लंबाई तथा चौड़ाई 
ऋआमश:ः ४८५० मी तथा ३०० मी है । इसके चारों शोर वालु पत्थर 
( 5070907० ) की शिवाएँ हैं। झृविज्ञादी श्री के० पी० घिनोर 
फे निरीक्षण से ऐसा ज्ञात होता है कि यह पातालीय तथा धंभवत: 
ज्वालामुखीय प्रीवा प्रदर्शित करती है । 

सन्‌ १९५० ई० में दक्षिय भ्रफ्रीका की ऐरस्लो श्रम्रीकन क्षार्यो- 
रैशत के खनव हजीतियर श्री ए० ऐमडन हेरीसव तथा प्रधान भृ- 
विज्ञानी डा० ए० ई० वाटप॑ ने एस क्षेत्र के हीरों के उत्पादन के 
संदंध में कुछ विशिष्ठ घकिड़े प्रस्तुत किए। उनके भनुसार सामान्यतः: 
हीरों की मात्रा की दर एक कैर॒ट प्रति १००० घन फुट हुई । 
सन्‌ १६४४-५५ में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय खान 
प्यूरो द्वारा भी इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया जिससे यह 
ज्ञात हुप्रा कि प्रति ९०० टन शैल से प्रायः १२५ कैरट हीरे प्राप्त 
होते हैँ जिवका प्रौसत मुल्य १७४० रुपए के लगभग होता है । 

[२] दक्षिणी ज्षेत्र 

फर्तू ल क्रम के पंतगंत वानगनापतलों स्तरसमृह हीरफ़मय है । 
बह क्षेत्र कडप्पा, भनंतपुर, कनू ले, कृष्णा, मुहर एवं गोदावरी जिलों 
में फैला हुप्मा है। इव स्थानों में शिलाप्रों के प्रपरदव घौर विखंडन से 
प्राप्त वजरी एवं जलोढक हीरकमय द्वोती है प्रौर इस्तीलिये दर्षा के 
पश्चात्‌ कभी कभी प्रवायात्त ही होरे पृथ्वी के ऊपर ही मिल 
जाते हूँ । 

कृष्णा जिले में हौरे, गोलापिल्ली वालु पत्थर के साहचर्य में 
मिलते हैं। एस क्षेत्र के मुछ्य उत्तादन केंद्र परतियाल तथा गोल- 
पिल्सी हैं जहाँ ही रकमय जलोढक तथा बजरी में हीरों की खाने 
निहित हैं। 


३७४६ 


होरा 


[३] पूर्वी क्षेत्र 

इस क्षेत्र के मुख्य उत्पादन कंद्र महानदी की घादी स्थित संबलपुर 
व रचाँदा जिलों में हैं । धन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में मी नदी दी 
जलोढक तथा बजरी हीरकमय हैं। विध्यन एवं कमल ऋरमों के 
स्तरों में दो प्रभी तक हीरे देखने फ्रो नहीं मिले हैंँ। जहाँ तक 
खनन का प्रशव है, नदी की बालु ही छीमा है। 

हीरों का खनन -- श्रांज भी हीरों का खनन प्राघीत विधियों से 
ही होता है वधोंकि परिस्थितिवश यह धाथिक एवं व्यावहारिक 
दृष्टि से सर्वोत्तम है। खबन में माववी शक्ति की ही प्रधानता है तथा 
फावड़े, कुदाली, सावल, घन्र भौर छेती श्रादि का सै प्रयोग क्रिया 
जाता है । खानें प्रधिकतर खुली हुई गड्ढे की तरह हैं, यद्यपि कहीं 
कहीं सुरंगों के श्रवदर भी खुदाई की जाती है। यह सब उस क्षेत्र दी 
परिस्थितियों तथा कुछ श्राथिक एवं व्यावहारिक पहलुपों पर निर्भर 
करता हैं कि खनन का क्या रूप हो। कुछ समय से मककर्वाँ की 
खातों को प्राधुनिक यंत्रों से सुसज्जित फ़रने की योजनाएँ दल रही 
हैं जो उत्पादनवृद्धि में सहायक होंगी | 


हीरे निकालने की विधियों -- मध्यभारतीय क्षेत्र में जहाँ शैल 
स्तरों में हीरे मिलते हैं, खुदाई द्वारा हीरे निकाले जाते हैँ । यहाँ पर 
शिलाएं इतनी कठोर होती हैं कि कुछ गहरे गड्ढे करने के पश्चात्‌ 
श्रामे और शिलाग्रों को तोड़ना प्रत्यत कठिन हो जाता है श्रतः इन्हें 
पहिले ईँधन द्वारा तपाते हैं। पर्याह तप्त हो जाने पर दीन्ता से पानी 
डाल दिया जाता है जिससे प्रति शीक्रता से तापपरिवर्तव होना ड्ठै 
फलतः शिलाएँ टुध जाती हूँ । तत्परचात्‌ शिलाप्रों क्षे इन खंडों को 
घन द्वारा तोड़कर चुरा कर देते हैं। हृध चूरे को पुखाकर इसप्रें से 
हीरे बीन वीनकर निन्ञाल लिए जाते हैं । 


हीरकमय जलोढक तथा बजरी के खनन की धिधि अश्रद्य॑त 
साधारण है। साधारण यंत्रों ते खोदकर तथा पानी से धोकर हीरे 
तिकाले जाते हैं। यही विधि हीरों के दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रों में 
प्रयोग की जाती हैं | कहीं फहीं पर ये छ्ार साधारण 
प्रट्टी से श्राच्छादित रहते हैं। ऐसे स्थानों पर पहले ऊपर की 
परतें हटाई जाती हूँ। इसके लिये ध्रधिक्तर सौढ़ी जँसी वेदी 
(72४778०९) बना लो जाती है फिर नीचे खुदाई की जाती है । 
रामखिरिया की खानें इसी प्रकार की हैं। 


मभगवां क्षेत्र में सारे कार्य प्रव धीरे धीरे प्राधुनिछ यंत्रों से होने 
लगे हैं । पत्वर भौर मिट्टी की छुदाई, हुताई। घुरा करने तथा धोमे 
पादि सभी में ये यंत्र प्रयोग किए जाते हूँ। हीरे चुनने का कार्य भी _ 
यंत्रों द्वारा ही बंचालित होता है । - 

भारत में हीरों छा उद्योग श्रौर उसका भविष्य -- यद्यपि प्राचीन 
तम काल से ही भारत हीरों का उत्पादक रहा, तथापि १६२७ ई० 
पक उत्पादन निर्तात पल्प था। इसके परवचातु उत्पादन में वृद्धि क्र 
सक्षण घष्डिगोचर हुए। सन्‌ १६४१ के उपरांत कुछ विशेष वृद्धि 
होती दिखाई दी। मात्रा की दृष्ठि से सर्वाधिक उत्पादन सदर १६४० 
में हुआ जवाकि प्राप्त हीरों का भार २७६६ कैरट था जिनका पुल्य 
४७,८२७ र० हुप्रा घा। मृल्य को घ्यान में रखते हुए उलादन 


ीी 
हू 


ल्जफिल 


द्वीराकुंड 


सत्‌ १६५३ में सर्वाधिक हुआ जब २२०७ कैरठ क्वा मूल्य ५,६१,६१० 
रु० आत्त हुप्रा। देश की धांवरिक खपत पर इदष्ठि रखते हुए यहु 
प्रत्यत श्रावश्यक है. कि हीरों का उत्पादन बढ़ाया जाय । श्रत+ गत 
फुछ वर्षों से भारत सरकार ने भी इसमें विशेष रुचि ली है । पन्ना के 
सभी ही रकमय क्षेत्रों में भुभोत्तिकीय विधियों से सर्वेक्षण तथा श्रन्वेषण 
कार्य द्वुत गति पर हैं। कुछ रूसीविशेषज्ञों ने हाल ही में हीरों के 
खननक्षेत्रों का निरीक्षण किया था। इन विशेषज्ञों के अनुसार 
यदि सारी खानें पूरणंंख्पेण यंत्रों द्वारा संचालित की जायें तो 
प्रति दिच का उत्पादव १८६५ कैरेट तक पहुँच सकता है । सन्‌ १६५७ 
में द्वीरों का उत्पादन ७६० कैरठ था जिसका मूल्य ३,६८,००० रछू० 
प्राप्त हग्ना । 


विश्व के असिद्ध हीरे --- 'कोहसुर” जब इंग्लैंड ले जाया गया 
तब उसका भार १८६ कैरट, घावदार र॒त्त के रूप में कटाई के पश्चात्‌ 
१०६ कै० । 'प्रीरलोफ--१९४ कै०; “रीजेंट' श्रथवा (पट!-१.७ 
कै०; फ्लोरेंटाइन पश्रथवा 'ग्रॉंड डयूक श्रॉव टस्कैनी! -- १३३ कौरट, 
दक्षिण का सितारा! (जो ब्राजीब में मिला ) -- २४५ कै० फाटते 
से पुर तथा १२५ कै० काटदे के पश्चातू, नारंगी-पीला तिफेनी 
१२५ केरठ । 


धपने रंग तथा दुलंभता के लिये प्रसिद्ध हीरे --- हरा ड्रेसडन - 
४० कैरठ तथा गहरा नीला 'होप” ( यह भारत में मिला है ) --- 
४४ फकरटठ । 


बक्षिण श्रफ्रीका में कुछ बहुत बढ़े हीरे प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख- 
तीय जागसे फोंटेन खदान से प्राप्त एक्सेलसियर ६६६ कैरठ; जुबिली 
६३४ कैरठ, तथा इंपीरियल, --- ४५७ करंट श्रादि हैं 


विश्व का विशालतम' हीरा “कुल्लिनन! श्रथवा 'स्टार श्राँव 

. प्रफ्रीका! जिसका भार -जब वह मिला ३०२५ करट (१४ पाउंड से 

भी ऊपर ) था; सन्‌ १६०४ में “प्रीमियर” खदान से प्राप्त हुप्रा । इसे 

ट्रांचचवाल विधानसभा ते इंगलेंड के सप्तम एडवर्ड को भेंठ किया था। 

चांद में इसे १०४ टुकड़ों में काट दिया जिनतें से भी दो क्रमशः 
५१६ शौर ३०६ कैरट के वर्तमान कठे हीरों में विशालतम हैं । 

[ बी० एस० दु० | 


हीराकुड भारत के उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में हव भौर 
प्हानदी के संगम पर स्थित यह क्या है। इस स्थान की प्रस्िद्धि 
. का कारण यहाँ बन रहा हीराकुंड बाँध है। यहाँ स्वरसाश्वुल एवं 
हीरा भी प्राप्त होता है। महानदी मध्य प्रदेश के पठार से भिक्रलकर 
पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर 
घंबलपुर तगर से १४ किमी पश्चिम की श्लोर ४७७७ मी लंबे, 
१६० भी ऊँचे हीराकुड बाँध का निर्माण कार्यचल रहा है । यह 
घाँध विश्व का सबसे लंबा बाँध हैं। इसके श्रतिरिक्त संवलपुर भौर 
फूटक के वीच दो बाँध बनाने की योजवा हैं। हीराकुंड जलाशय 
का क्षेत्रफल १,७७,६०० एकड़ है झौर इससे १,७८५ एकड़ जमीन 
की घिचाई होगी तथा १२३ हजार किलोबाठ बिजली बमेगी। इस 
योजना से उड़ीसा के लौह उद्योग के उन्नत होमे की पुर संभावना 


१६० 


हौलियम 
है। राजगंगपुर में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। 
जिसको विद्युत्‌ शक्ति हीराकुड वाँघ से दी जाती है। प्र० त्ता० मे] ह 
हीलियस पक्रिय गैसों का एफ्क प्रमुख सदस्य है। इसका संकेत ही - ॥ 
(96), परमाणुभार ४, परमाणुसस्या २, घनत्व ०१७५४: कांतिक 
वाप--२६७-६०० श्रौर क्रांतिक दबाव २२६ वायुमंडल, कवथतांक 
“२६८६० सें० श्रौर गलनांक -२७२* स्े० है । इसके दो स्थायी 
समस्थातिक प्े&7, परमारिवक द्रव्यमान ३९० १७० और 6 
प्रमादिवक द्रध्यमात ४००३६ शोर दो श्रस्थोयी समस्थानिक पक 
परमाणसिवक द्वव्यमान ४०१३७ और रेडियोएक्टिव पल, परमा- 
शिवक द्रव्यमात ६०२०८ पाए गए हैं। ः 


१८६८ ई० में सूर्य के सर्वग्रास ग्रहण के भप्रवसर पर सूर्य के 
वर्णमंडल के स्पेक्ट्रम में एक पीली रेखा देखी गई थी जो सोडियम की 
पीली रेखा से सिन्‍त थी । जानसेन ने इस रेखा का नाम डी; रखा 
श्रौर सर जे० नार्मन लॉकयर इस परिणाम पर पहुंचे कि यह रेखा 
किसी ऐसे तत्व की हैं लो प्रृथ्वी पर चहीं पाया जाता। उन्‍होंने ही 
हीलियस ( 58०॥०5, ग्रीक श्क्षर, शब्दार्थ सूर्य ) क्षै नाम पर इसका 
नाम हीलियम रखा। १८६४ ई० में सर घिलियम रामजेम मे 
वलीवाइटठ नामक खनिज से मिकली गैस की परीक्षा से सिद्ध किया 
कि यह गैस[पृथ्वी पर भी पाई जाती है। क्लीबाइट को तनु सत्प्यु- 
रिक प्रम्ल के साथ गरम करने श्रौर पीछे बवीवाइठ को निर्वाति में 
गरम करने से इस गंस को प्राप्त किया था | ऐसी गैस में २० प्रतिशत 
नाइट्रोजन था । नाइट्रोजन के निकाल लेने पर गंस के स्पेक्ट्रम. 
परीक्षण से स्पेक्ट्रम में ढीह रेखा मिली । पीछे पता लगा कि छुछ 
उल्कालोह में भी यह गैस विद्यमान थी। रामजे श्रौर टैवर्स ने इस 
ग्रेंस की बड़े परिश्रम श्रौर बड़ी सूक्ष्मता से परीक्षा कर देखां कि यह 
गेंस बायुमंडल में भी रहता हैं। .रामजे धौर क्रंढेरिक सॉँडो ने 
रेडियोऐक्टिव पदार्थों 'क्षे स्वतः्विघटन से प्राप्त उत्पाद में भी 
इस गैस को पाया। वायुमंडल में बड़ी श्रल्प मात्रा ( १५,३६० में 
एक भाग ), कुछ श्रन्य खनिजों, जैसे वोगेराइट श्रौर मोनेजाइट से 
निकली गैसों में यह पाया गया। मोनेज्ञाइट के प्रति एक आम में 
१घन प्रेमी गैस पाई जाती है। पेढद्रोलियम कूंपों से निकली 
प्राकृतिक गैस में इसकी मात्रा १ प्रतिशत से लेकर ८ प्रतिशत पक 
पाई गई है । ; 

उत्पादन -- प्राकृतिक गैस के धोने से कार्वत ढाइग्रावसाईड . 
प्रौर धन्य प्रम्लीय गैसे घिकल जाती हूँ । धोने में मोम्रोइबरेवोलेमिन .' 
श्रौर ग्लाइकोल मिला हुप्रा जल भ्रयूक्त होता है। धोने के वाद गे 
को सुखाकर उसे 077 से ३००९ ताप तक ठंढा करते हूँ। उस ताप पर 
प्रति वर्ग हंच ६०० पाउंड से श्रधिक दबाव डढासते हैं । इससे हीलियम 
और छुछ नाइट्रोबव को छोड़कर प्लन्म सब गैसे तरलीभूत ही 
जाती हैं । झब हीलियम (५० प्रतिशत) शोर नाइट्रोजन [ ५०%) 
का सिश्रण वच णाता है । इसे शोर ठंढा कर प्रति वर्ग इंच ९३ क 

पाउंड दवाव मै दवाते हैं जिससे श्रधिकांध नाइट्रोजव तरवादृत 
हो जाता है भौर हीलियम की मात्रा &८२५७ वक पहुँच ; जाती 
. है। यदि इससे श्रधिक शुद्ध हीवियम प्राप्त करवा हो तो सक्रियक्ृत 


ईुगली 


नारियल के कोयले छो द्रव वाइट्रोजब के ऊधष्मक्त में रखकर 
. उसक्षे द्वारा हीलियम को पारित करते हैं जिससे केवल लेश्मान्र 
अपद्रव्पवाला हीलियम प्राप्त होता है । 


ग्रुण -- वर्णारहित, गंधहीव शौर स्वादहीन गैस हैं। ताप- 
ध्वनि शौर विद्युत का सुचालक है। जल में धल्प विलेय है। अ्रन्य 
विलायकों में प्रधिक घुलता है। इसका तरलब हुआ है। द्रव 
हीलियम दो रूपों में पाया गया है। इसका घनत्व ०१२२ है। इसका 
ठोसीकरण भी हुप्रा है। तरल द्रव के १४० वायुमंडल दवाव पर 
२७२ से० प्र कीसम ने १७२६ ई० में ठोस हीलियम प्राप्त किया 
था । इसकी येस में केवल एक परमाणु रहता है। इसकी विशिष्ट 
ऊष्माधों का प्रनुपात ४॥ १६६७ है | किसी भी तत्व के साथ यह 
कोई यौगिक नहीं वनता । इसकी संयोजकरता शून्य है। ग्रावतंसारणी 
में इसका स्थान प्रथम समुह के प्रवल विद्युत्‌ घ्नीय तत्वों शौर सप्दम 
समूह के प्रवल विद्युत ऋणीय तत्वों के बीच है | 


उपयोग -- वायुपोतों में हाइड्रोजन के स्थान में अ्रव हीलियम 
का प्रयोग होता है यद्यपि हाइड्रोयन की तुलना में इसकी उत्थापक 
क्षमता ६२६ प्रतिशत ही हैं पर हाइड्रोजन के ज्वलनशील होने भौर 
वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनने के कारण इसका ही प्र 
उपयोग हो रहा है। मौसम का पता लगाने के लिये बेलूनों में भी 
हीलियम का झ्रज उपयोग हो रहा है। हल्की घातुप्रों के जोड़ने 
प्रौर धन्य .घातुकर्मसंवंधी उपचारों में निष्चिय वायुमडल के लिये 
हीलियम काम में भ्रा रहा है। श्रोषधियों में भी विश्वेषतः दमे भौर 
प्रन्य श्वसन रोगों में भ्रावव्ीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम सन में 
हीलियम का उपयोग बढ़ रहा है । [ स० व० ] 


हुगली पश्चिमी दंगाल का एक जिला है जो २२९ ३६' से २३९ 
१४ उ० श्र० तथा ८5७" ३०! से ८८” ३०' पू० दे० रेखान्नों के 
बीच फैला है। इसके उच्चर में बर्दवान। दक्षिण में हाउड़ा तथा 
पश्चिम में मिदनापुर एवं बाँकुड़ जिले हूँ। पुरव में हुगली नदी 
इसकी सीमा तिर्घारित करती है। इस जिले का क्षेत्रफल ३११३ 
ब्गे किमी एवं जनसंस्या २२,३१,४१८ ( १६६१ ) है। हुगली, 
दामोदर तथा छपनारायण इस जिले की प्रमुख नदियाँ हैँ । नदियों 
के बीच विस्तृत जलमस्न क्षेत्र मिलते हैं। डानकुनी, शांति तथा 
दलकी उल्लेखनीय दलदली क्षेत्र हैं। इस जिल में प्रधानतः घान 
की खेती होती है। यह जिला उद्योग के इष्टिकोस से बहुत 
महत्वपुर्ण है । हुगली , चंदरतगर तथा सिरामपुर मुल्य नगर हैँ । 
हुगली नगर २२९ ५५ उ० एवं ८८" २४ पु० दे० पर वसा है। 
हुगली चिनसुरा की कुल जनसंख्या 5३,१०४ ( १६६६१ ) है । 
[ ज० ० ] 


हुगली नदो गंगा नदी की एक शाक्षा हैं जो पश्चिमी बंगाल में 
घहुती है। यह मुशिदाबाद जिले में गंगा से प्रलय होकर डायमंड 
हारवर के पास वंगाल की खाड़ी में गिरती है। कछकचा, हाउड़ा 
तथा कलकता के श्रतेक श्रौद्योगिक उपनगर इसके किनारे बच्चे हैं। 
इस नदी में ज्वार भादा शभ्राता है जिसके सहारे समुद्री जहाज कलकत्ता 


झट 


तक पहुंच जाते हूँ । यही कारण है कि इसके द्वारा काफी व्यापार 


रेल 


क्षय, 


होता है । जुट तथा सूती कपड़े कि कारखाने इसके किसारे भ्रधिक हैं । 
समुद्र में गिरने से छुछ पहले इसमें दामोदर ठथा रूपनारायण वर्दियाँ 
मिलती हल [ [ ज़्० घ्रि० । 


हुवली स्थिति : १४१ २० 3० झ० तथा ७५९ ६! पू० दे० । यह 
नगर भारत गणराज्य के मंसूर राज्य में धारवाड़ जिले में है। यह 
घारवाड़ नगर से २४ किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है प्रौर दक्षिणी 
रेलवे का जंकशन है । यह कपास, प्रनाज, नमक, तत्रि के बर्तन, 
सादुन एवं खाद के व्यापार का प्रमुख कोंद्र हे। बगर में सूत काठते, 
कपास शझ्ोटने और गांठ बाँधने के फारखाने हैं। यहाँ रेलवे का 
वर्कंशाप तथा वस्त्र बुनने की मिल है । यहाँ सेवा की छावनी हैँ । वगर 
की जनसंख्या १,७१,३२६ ( १६६१ ) हैं । [ श्र० ना० मभे० ] 


हुमायू ( १५०५-१५५६ ) प्रथम मुगल सम्राट, जहीदरुद्वीव मुहम्मद 
वाबर के ज्येष्ठ पुत्र नदीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँ मिर्जा का जन्म वाबर 
वंगे शिया पत्नी माहुम वेगम के यर्भ से, काबुल के दुय॑ में हुआ था | 
उसे सैमिक शिक्षा के प्रतिरिक्त, प्ररवी, फारती तथा तुर्की भाषा की 
समुचित शिक्षा दी गई थी। १४५२३ से १४२६ तक वह वदख्शाँ 
का शासक रहा। बावर के भारतीय अ्रभिवान में वह श्रपने 
पिता के साथ था उधा पानीयत के प्रथम युद्ध में सुगल सेवा 
के दाहिने चक्कर का सेनापति था। उभ्नक्के पश्चात्‌ उसने आगरे 
पर विकार किया। खानवा के युद्ध में वह मुय्ल सेना के 
दाहिने चक्र का नेता था। धर्रेल, १४५२७ में वह बदरुखाँ लौठ 
गया तथा दो वर्ष पश्चात्‌ पुनः भारत वापस श्राथा। १५३० ई० 
की ग्रीष्म ऋतु में प्रल्पचिरामी ज्वर से उसकी प्रवस्था श्रत्यंद 
शोचनीय हो गईं। श्रपने पुत्र की जान बचाने के लिये बावर 
ने हमायू के स्थात पर श्रपना जीवन देने की भगवान से प्रांना की । 
संबोगवश हुमायूं स्वस्थ हो गया भौर बावर की श्रवस्था घिगड़ती 
गई । २६ दिसंवर को वावर की मृत्यु हुई श्रोर उसके चार दिन बाद 
हुमायू गद्दी पर बैठा । 


हमायू' को श्पते पिता से रिक्त राजकोश, पब्रस्न॑ंमठित साम्राज्य 
तथा अविश्वसतीय सेना प्राप्त हुईं! सबसे क्ठित समस्या उसके 
भाइयों की थी। हुमायू' के तीन भाई कामरान, अस्करी तथा हिंदाल 
थे। इनमें कामरा सबसे उम्र घा। तैम्री परंपरा के भ्राधार पर 
हमायू ने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इस तरह कामरान 
को काबुल तथा कंधार, प्रस्करी को संभल तथा हिंदाल को 
घलवर प्राप्त हुप्रा । कामरान के पंजाव में प्रवेश करने के (पश्चात्‌ 
उप्ते छंतुष्ट करने के लिये उठ्ते पंजाब तथा हिसार फिरोजा भी दे 
दिए गए | इस तरह मुगल साम्राज्य को ग्हयुद्ध से बचा लिया 
गया। हुमायु' के वाह्य घनरुप्नों में श्रफागान तथा ग्रुजरात के शासक 
प्रमुख थे । 

प्रारंभिक घटनाओं में प्रफागानों की दादरा के युद्ध में पराजय 
( जुलाई: प्रगस्त, १५३१ ) तथा दीनपत्ताह नामक नगर ( दिल्‍ली में ) 
की स्थापना थी। गुजरात का शाप्तक बहादुरणाह योग्य, जनप्रिव, 
शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी था। उसने मालवा, रायप्तीच तथा 
निकठ क्षे कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। मुंगलों के शन्नुम्ों 


हुभायु 


को उसने अपने दरबार में शरण दी तथा दिहली पर प्रधिकार करने 
की योजना बवाई । हुमायू' ने पारंम में शांति से समस्या का समा- 
घान करना घाहा, किंतु इसमें विफल होकर उसने गुजरात पर 
आक्रमण किया | नवंबर, १५१४, से बहादुरणाह चित्तोड़ के दुर्ग का 
घेरा डाले हुए था। हुपायू" के अभियान की सूचना पाकर वह 
शीघ्षवा से चिचौड़ से सधि कर गुजरात की तरफ बढ़ा । मंदसौर 
नामक स्थान पर दोनों सेनाएँ एक दुसरे को घेरे पड़ी रहीं । पश्रपने 
विश्वसबीय उमराझों से विश्वासघात के भय से बहादुरशाह मंदसोर 
से भाग गया । हुमायू' ने उसका पीछा किया। बहादुरशाह में ड्यू 
में शरण ली। बिता किप्ती विशेष संघर्ष के पूरा गुजरात हुमायू' के 
अधिकार में श्रा गया । अपने भाई श्रस्करी को गुजरात का गवर्नर 
मियुक्त करके बादशाह स्वर्य मालवा चला गया । इसी बीच प्रस्करी 
की मुखंताभों तथा बहादुरशाह की जनग्रियता के कारण गुजरात में 
सुगलों के विरुद्ध मुक्ति श्रांदोलन प्रारंभ हुआ श्रौर कुछ ही दियों में 
अस्केरी को वहाँ से भागना पड़ा । हुमायु' को फरवरी, १५३७ ई० में 
शांगरा वापस झाता पड़ा । 


इस बीच शेरखाँ ने बंगाल तथा बिहार में अपनी शक्ति बढ़ा 
ली थी। १५३७ में हुपायु शेरणा के विरुद्ध भागरे से रवाना हुआ | 
मांग में छुनार के दुर्ग पर भ्रधिकार करने में उसे काफी समय लगा 
( जनवरी छे जुन, १५३८ ई० )। मनेर में हुमायू” तथा शेरखाँ के 
बीच संधि की शर्ते निश्चित सी हो गई थीं, किंतु इसी बीच बंगाल 
के पराजित शासक्त के पहुँचने वथा बंगाल, विजय की आशा दिलाने 
पर वह वघाल की तरफ छग्नसर हुप्ना । शेरखा ते खुलकर मुगलों से 


युद्ध बहीं किया तथा. बंगाल की राजधानी ग्रौड़ पर हुमायू का - 


भ्रधिकार हो गया। दुर्भाग्यवश हुमायूँ कई महीने गौड़ में पढ़ा 
रहा ! उधने शासन में भी विशेप रुचि नहीं ली। इस बीच 
उसका भाई हिंदाल, बंगाल से भागकर शागरा पहुँच गया। 
फामरान भी भागरा पहुँच गया । १५३९ ई० के प्रारंभ में हुमायू 
गौड़ से रवाना हुआ। चौसा के मैदान में अ्रफायानों तथा मुगलों 
के बीच २६ जुन को भीषण संघपों हुआ । मुंगल पराजित हुए 
तथा हुमायूँ को निजाम नामक भिंश्दी के मणक की सहायता से चदी 
पार करनी पड़ी । श्रागरे लौटकर हुमायूं थे ध्पते भाइयों को संगठित 
करता चाहा कितु उसे सफलता न मिली । इस बीच शेरखांने पूर्वी 
भागों पर अधिकार, कर लिया था तथा आगरा की शोर बढ़ रहा 
था । हुमायूँ ते पुनः श्रपना भाग्य श्राजमाना चाहा, किंतु कस्तौज ष्ो 
लड़ाई में ( १७ मई, १४४० ) पुनः पराजित हुझ्ा । यहाँ से भागकर 
वह झ्ागरा होते हुए लाहौर पहुचा | यहाँ भी उसके भादयों ने उसका 
विरोध फिया भौर विवश होकर उसे सिंघ तथा राजपूताना के भागों 
में जाता पड़ा । पंजाब पर शेरशाह ने श्रधिकार कर लिया। 


२१ पगर्त, १५४१ को थिंध में हुमायू' ने हमीदा बानो से विवाह 
किया। मई, १५४२ में वह जोधपुर गया। यहाँ के शासक मालदेव ने 
लगभग एक वर्ष पूर्व उसे झामंत्रित किया था । इस बीच परिस्थिति 
बदल छुक्ली थो। उसे संदेह हुमा कि सहायता के स्थान पर कहीं 

* मालदेव उसे बंदी न बना लें क्योंकि शेरणशाह का दुत जोयपुर में 
पहुंच छुका या। हुमायू को ध्मरकोट में शरण प्रिती । यहीं 


दर . +. -+ ।/] .. हक 


१६ श्रक्द्ब र, १५४२ ई० को प्रकवर का जन्म हुश्ा । भारत में. कोई 
भाशा व देखकर हुमायू ईराद की तरफ रवाना हुआ । -.. 


ईराव विवास के समय वहाँ के शिया शासक: शाह पहमास्प ये 
हमायू का मतभेद हो गया किंतु बाद में शाह ने उसे एक छैंला दी 
हुमायू' ने कंधार तथा क्वाबुल पर श्रघिकार किया । १५४४ हे १४४३ 
का समय भाइयों के संघर्ष की करुण कहानी है। चार धार काबुल 
पर कामरान ने भ्रधिकार किया शोर घार बार हुमायू' ने पुन; बाप | 
लिया । प्रंत में. हिंदाल मारा गया, अस्करी नि् प्तित हुध्ा तथा 
कामरान धंधा बना दिया गया । 


इसी समय शेरशाह के पुत्र इस्तामशाह को मृत्यु पे सूर साम्राज्य 
विघटित हो गया । नवंबर, १५५४ में हुमायू” ने पंजाब पर प्राक्मण 
किया तथा माछीवाड़ा ध्लौर सरहिंद के युद्धों में ध्रफगानों को पराजित 
कर दिल्‍ली तथा पश्रागरे पर अधिकार किया ।. इन विजयों में वैरमसा 
का प्रमुख हाथ था । २६ जनवरी, १५५६ ई० को पपने पुस्तकालय 
की सीढ़ी से गिर जाने के परिणामस्वदझ्प उसकी मृत्यु हो गई । 


हुमायू भच्छे डील डौल का, गेहुएँ रंग का श्राकर्पक व्यक्ति था। 
वह कई भाषाओं का विद्वान था। वह फारसी में कविताएँ लिप्षता 


: था तथा गणित, ज्योतिष भौर नक्षत्रशास्त्र में उप्तकी विशेष रुचि 


थी। उतप्तका घामिक दृष्टिकोण उदार था तथा उसके ऊपर सूफी 
प्रभाव था। उधने शिया स्त्री से विवाह किया तथा अनेक छिया 


: प्रमीरों को प्रमुख स्थान दिया । हिंदुम्ों के प्रति भी वह उदार था। 


उसने मुगल चित्रकला को जन्म दिया। मुगल सांस्कृतिक परंपरा में 
उसका विशेष योगदान था । उसका वास्तविक्ष राजत्व फाल ग्यारह 
वर्ण से प्रधिक नहीं था ( १५३०-४० तथा १५५५-५६ ) | उप्रका 
प्रधिक समय श्रांतरिक तथा वाह्म संघर्षों में बीता । गुगल शासनीय 
सबठत में उत्तका योगदान शुन्य है। उसकी श्रसफलता के लिये उसके 
चारिधविक दोष -- प्रावस्थ, कठित परिस्थितियों में ततूकाल विरय 
न कर पाना, ध्रंघविए्वास, विल्ांसिता तथा परिस्थितियाँ उचरदायी 
हैं। उसमे साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, सांस्कृतिक तथा घामिक् " 
सहिष्णुता के भाधार पर साम्राज्य के निर्माण की कल्वना की जिसे 

उसके योग्य पुत्र श्कवबर महान ने साकार किया।. [हुं० शं० श्रौ*| 


हुविष्क कुपाण शाम्क्रों में हुविष्क का राज्य्याल बढ़ा महत्ववुर 
है। इसकी पुष्टि तत्कालीन कृपाण लेखों तथा सित्तओं ( मुद्राप्रों ) 
से होती है। लेखों के झ्ाधार पर इसने कनिष्क संचत्‌ श८०६० तक 
राज्य किया । यह लेख प्रायः मथुरा के कंकली टोले तथा प्रस्य निक्षद 
स्थानों हे खोदाई में मिले । श्रफागानिस्ठान में वरधक् मामके स्थान 
से इसी शासक का सं० ५३ का एक लेख मिला । विद्वानों का मत हट 
कि यद्द सम्रादु कचिष्क का कनिष्ठ पुत्र था और धपने भाई दाब्विक 
(२४-२८) के वाद घिहासन पर बैठा | झरा क्षि ० डर फेस में 
एक अन्य कुपाण सम्राद महाराज राजातिराज देवपुश्र फसर फानिष्क 
का उल्लेख है. जिसके पिता का नाम वाजेब्क था। ट्युडस तथा डु४ 
प्रस्य विद्वानों के घिचार में कमिप्क प्रथम की सृछ्यु के बाद छुपा 


' धाम्राज्य का विभाजन हो यया था। उत्तरी पश्निमी माय पद वाडिएफ 


तथा प्रा कै कविष्क द्वितीय ने राज्य किया, शोर उसके बाद टुर्विस्क 


हुदान प्रांव 


का दोनों भागों पर अ्रधिकार हो यया । यह सुझाव हुविष्क के राज्य- 
काल ( २८-६० ) में एक प्रव्य कुपाण सम्राद धरा के कनिष्क को 
गुत्यी सुलझामे के लिये दिया यया था। विभाजन का कहीं भी 
संक्ेत नहीं मिलता है। वासिष्क के लेख क्रमशः २४ तथा रे८ वर्ष 
के मथुरा तथा साँदी में मिले । भ्रतः उसका उत्तरी पश्चिमी भाग पर 
राज्य करने का लेखों से संकेत नहीं मिलता | हुविष्क ३२ वर्ष 
प्रधवा इससे भी कुछ भधिक काल तक संपूर्ण कुषाण साम्राज्य का 
शासक रहा झौर उसके वाद संवत्‌ ६७ से €८ तक वासुद्रेव ने 
राज्य बिया। 


हुविष्क के राज्यकाल के सं० र८ में वकन (बदकर्शा) से एक 


सध्य एशियाई सरदार मथुरा श्राया श्रौर उसने केवल ब्राह्मणों ही के: 


लिये ४५० पुराणों की धनराशि दो विभिन्न श्रेणियों के पास जमा 
कर दी । इछमें इस समय की सुदृढ़ प्राथिक व्यवस्था का पता चलता 
है | हुविष्क ने एक पुएयशाला का भी निर्माण किया, जिम्रका इस 
लेख में विवरण है, तथा प्रपने पूर्वजों की मृर्तियाँ भी स्थापित कीं। 
इस सम्नादू की विभिन्‍न प्रकार की स्वर्ण॑मुद्राथों छे प्रतीत होता हैं 
कि इसका राज्यकाल संपन्न युग था | पूर्व में इसका राज्य पढ़ना 
तथा गया तक्क विस्तृत था, जंसा पाटलिपुत्र को छोदाई में मिले 
मिट्टी के बोधगया मंदिर के एक भ्रतीक से पता चलता है। कल्हणय 
की राजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क तथा कतिष्क का उल्लेख है। हुष्क 
हारा बताएं गए हुष्कपुर की समानता वर्तमात वरामुला से की 
जाती है। 


सं० ऐं० -- स्वेन केतो : कॉर्पस इंस्क्रिपशनम्‌ इंडिक्रेरम, भाग २; 
शासत्री, के० ए० वीलकंठ : कांप्रीहिस्ट्री श्रॉव इंडिया, भाग २; पुरी, 
बी० एच० : इंडिया धंडर दि कुषाएस, बंबई, १९६५। [वै० १०] 


हनान प्रांत दक्षिणी मध्य चीन में तुगतिग भील के दक्षिण में 
स्थित एक प्रांत हैं। इसके उत्तर में हुये, पश्चिम में सचयान 
प्रौर क्विचाऊ, दक्षिण में क्वांगस्ती धौर क्वांगतुंग तथा पूर्व में 
कियांगसी प्रांत हैं। हतान का क्षेत्रफल २०२२५४० वर्ग किमी 
एवं जनसंख्या ३४,२६६१०२९ (१६६० ) है। इस प्रांत का 
दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग पठारी है। उच्तरो पूर्वी भाग तुतलिंग 
वेसिन का एक निचला भाग है जो काँप मिट्टी का बना हुग्रा 
है। तुतलिंग फील में तियांग: यूधान भौर त्तु ( ठप ) नदियाँ 
मिरती. हैं। पठारी भाग मुख्यतः: लाल वालु पत्थर द्वारा निभित 
है. तथा फहीं कहीं चूसापत्थर एवं ग्रेनाइट भी विद्यमान हैं। 
हेंगेशान, लानलिंग एवं बुलिंग मुख्य पर्वंतश्रेणियाँ हैं। यहाँ की 
जलवायु महाद्वीपीय है। गर्मी को ऋतु में प्रधिक गरमी तथा 
जाएहे में ठंढक पड़ती है। धान सबसे महस्वपुए्णं फसल है। 
गरमी में तृतलिंग कील के समीपवर्तो क्षेत्र ते इसको दो फसलें ली 
जाती हैं। गेहूँ, सोयाबीन, चाय, रेमी, फपास, तंवाकू एवं जौ प्रन्य 
उल्लेखनीय फपलें हैं। दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र से चीड़, श्रोफ, 
तुग, सीडढार एवं कपूर की लकड़ियों को यू धान धौर त्तु नदियों 
में से बहाकर लुगदी तथा कागज के कारखानों को पहुँचाते हैं। 
हुमान में पर्याप्त खनिज संपदा है। ऐंटीमनी एवं पारे के उत्पादन में 
चीन में इसका प्रथम स्थान है। सोना, सीस, जस्ता, टंगस्टन, 


इेथर३े 


हुदयंश, चडाप्रहाद 


कोयला, टिन, मालिब्पेनम शोर गंतक भ्रन्‍्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। 
चांगसा इस आँत की राजधानी है। घातुशोधन का कार्य प्रमुख 
स्थान रखता है। क्लत्रिम रेशमी बख, फायज, प्रॉसिलित और कढ़ाई 
भ्रन्य उल्लेखनीय उद्योग हैं। हेँगयांग, चांगतेह, योगांग मुख्य 
व्यापारिक केंद्र हैं। गमतायमंन का मुख्य साधन हांकाक कींदन 
रेलमार्ग है। सियांग तथा युप्रान की निचली घाटियों में जनसंख्या 
का घनत्व धप्तिक है । यहाँ के निवासी घीनी है तथा मंदारित भाषा 
बोलते हैं। पहाड़ियों में पिश्रायों श्रीर यात्रों तामक जनजातियाँ 
निवास करती हैं। यह तीम्री शताब्दी ईसा पूर्व से ही चीन के 
प्ंंतगंत है। द्वितीय विश्वयुद्धकाल में जापानियों ने कुछ ल्लेत्रों पर 
प्रधिकार कर लिया था। १६४६ ई० से यह साम्यवादी शासन के 
श्रघीन है। [ रा० प्र० श्रि० ] 


ह््पे मध्य चीन में तृतलिंग कील के उत्तर में स्थित एक प्रांत है। 
इसके उत्तर में होतान, परश्चिम में शेंसी श्रौर सचवान, दक्षिण में 
हनान प्रौर कियंगसी और पूर्व में श्रानहवी ( #गाजछ ) प्रांत 
हूँ | हपे का क्षेत्रफल १८४३२० वर्ग किमी एवं जनसंस्या ३,०७,६०,००० 
( १९६० ) है। हुपे प्रांत का प्रधिकांश भाग कांप मिट्टी द्वारा 
निर्मित मैदान है। इसमें यांगटीसी और हान नदियाँ बहती हैं। 
इनके मुहाने के निक्षट स्थित हांगकांग, हॉंयांग प्रीर बृचांग नगर 
मिलकर घृह्यन नामके विशाल सगर का निर्माण करते हैं। ये नगर 
सड़क एवं नदी मार्ग के गमनागमन के केंद्र तथा मध्य चीन के प्रमुख 
व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक क्षेत्र हैं। समीप में स्थित ह्वांगशीह मध्य 
चीन का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात का कारखाना है। हुपे की 
जलवायु महाद्वीपीय है जहाँ जाड़े में ठंढक़ तथा गर्मी की ऋतु गरम 
एवं नम होती है। धान एवं कपास गरमी फी मुझ्य फसलें हैं। इनके 
श्रतिरिक्त, चाय, सोयाबीन, श्रौर मक्का को खेती भी उल्लेखनीय है । 
जाड़े की फसलों में गेहूँ, जो, रेमी, रेपलीड, सोयाबीन महत्वपूर्ण हूँ । 
भीलों एवं नदियों से प्रचाई होती दैं। विशाल किगरक्पांग जलाशय 
द्वारा पिषित क्षेत्र में विस्तार हुपा हैं। कृषि उपज को प्ियांगफाऊ 
एवं शांसी से द्वोकर होनान एवं हुनान प्रांतों को भेजा जाता है। इस 
प्रांत में लोह खनिज, जिप्सम, कोयला एवं नमक भी पाया जाता है | 
यांगटीसी नदी एवं उत्तर से दक्षिण पेकिग हांकाऊ वौंदन रेलमार्ग के 
कारण हुपे की भाथिक समृद्धि हुई है। जनपंस्या चीनी है श्रौर 
मंदारिन वोली बोलती है। १६६० ई० के श्रासपास हूपे प्रांद का 
निर्माण हुप्रा। द्वितीय विश्वयुद्धआाल में जापान ने कुछ भाग पर, 
विशेषकर हांक्ाऊ क्षेत्र पर, श्रधिकार कर लिया था। १६४६ ई० 
से यह साम्पवादी शासन क्षि प्रंतगंत है। चुच्रांग इस प्रांत की 
राजघानी है। [ रा० प्र० सि० ] 


हृदयेश', चंडीप्रसाद ( १८६८-१६३६ ई० ) का जन्म पीलीभीत 
के एक संयक्ष परिवार में हुआ था । लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने 
बी० ए० की परीक्षा उत्तीणं की थी। संस्कृत साहित्य के प्रध्यपत 
में इनकी विशेष रुचि थी। सन्‌ १६१६ ई० में ये हिंदी कहानी- 
क्षेत्र में श्राए । अलंकृत शैली की कहानी लिखनेवालों में ह हैं श्रधिक 
स्याति मिली । इनकी अ्रधिकांश कहानियाँ काव्याश्याधिका की श्रेणी 
में श्राती हैं। 'शांतिनिकेतन शीर्पक इनको कहानी बहुचाचित है। 


हैकेल, एन्ह्ई हाइनरिख 


इसमें नारी के द्विधा रूप -- रमणी तथा जननी -- का सांकेदित 
पद्धति से मनोहर चित्रण किया गया है। बस्तुतः नारी का मातृरुष 
ही शांतिनिकेतन है। 'हृदयेश” जी की प्रंतवत्ति बाह्य एवं श्राभ्यंतर 
प्रकृति की रमणोयता को एकछपता प्रदान करने में श्रधिक रम्ी है 
इनके कथासाहित्य में शुंगार तथा शांतरस का अभिष्यक्ति हुई है । 
एवदथे भावापधिव्यंजन के लिये इन्होंने संस्क्तत की तत्समता धौर 
उपसर्गयुक्त मधुर पदावली का प्रयोग उत्तमता से किया है। एनकी 
कहानियाँ भावप्रधान हैं घ्तः कथावस्तु गौण है। उपन्यास में भी 
इन्होंने इसी शैली का सहारा लिया है| 


इनकी कृतियाँ थे दैं--तंदनतिकुंब, घममाला, गल्पसंग्रह ( कहानी 
पंग्रह ) । मनोरमा, मंगलप्रभात ( उपन्यास )।  [रा० ब० पां०] 


हेकेल, एन्स्ट हाइनरिख ( स्लः्ल, छत परलंपतंक, सन्‌ 
१८३४-१६१६ ), जर्मन प्राणिविज्ञानी तथा द्वाशंनिक, का जन्म 
प्रशिया के पॉट्सडेम नगर में हुआ था। इन्होंने बलिन, बर्ट सबुर्ख 
( एणवए३ ) तथा विएना में फ़िसों ( शा०्प०07० ), कलिकर 
(णा॥०/ ) तथा जोहैनीज पुलर ( ]णाध्याा68 'णीट ) कि 
अधघीत भ्रष्पपत कर चिकित्साशास्त्र के स्वातक्त की उपाधि सन्रु १६५७ 
में प्राप्त की ॥ ः 

कुछ समय तक चिकित्सक का काम करने के पश्चात्‌ श्राप 
जेना विश्वविद्यालय में ध्राणिविज्ञान के प्रवक्ता तथा सब्‌ १८६४ में 
प्रोफेप्तर नियुक्त हुए । 

डाविन के सिद्धांत से बहुत प्रभावित होकर झभापने “सामान्य 
प्राकारिकी” पर महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्र १८६६ में, दो वर्ष बाद सूजन 
का प्रकृतिविज्ञान' तथा सन्‌ १८७४ में 'मानवो-द्भवविज्ञान' शीष॑क प्रंथ 
लिखे | प्राणियों के विकास में पुनरावतीं क्रमों का इन्होंने प्रतिपादन 
किया तथा जंतुम्रों के प्रापपी संबंधों का दिग्दशंन कराने के लिये 
एक आनुवंशिक सारणी तैयार की | रेडियोलेरिया, गहन सागरोय 
भेद साथ्रों तथा सेराटोसाप्ों श्रौर साइईफॉनोफोराशों पर श्रत्युचम 
प्रबंध लिखते के भ्रतिरिक्त हेफेल ने व्यवस्थित जातिवृद्ध नामक 
एक बड़ा ग्रंथ भी लिखा। इनके कुछ भय वैज्ञानिक ग्रंथ बड़े लोक- 
प्रिय हुए। रु 
विकास सिद्धांत के दाशंनिक पहलू का भी आपने गंभीर 
अध्ययन किया तथा धर्म के स्थान पर एक वैज्ञानिक भ्रद्घतवाद फा 
प्रचार किया । हेकेल के अ्रद्व तवाद में प्रकृति ,का कोई उद्देश्य या 
ग्रभिकल्पना, नैतिक ग्यवस्था, मानवीय, स्वतंत्रता प्रथवा वैयक्तिक 
इश्वर को कोई स्थान नहीं है। हेकेल ने श्रपने समय के बुद्धिब- 
| जीवियों में स्वतेंत्र विचार करने की एक लहर उत्पन्त कर दी तथा 


प्रायोगिक जीवविज्ञान के विकाप्त में मद्ृत्वपू्् योगदान दिया ॥ 
[ भ० दा० ब० ) 


हेग स्थिति : ५२९ ४” उ० ध्ा० एवं ४" १६” पूृ० दे० नीदरलैंड्स कै 
पश्चिमी भाग में एम्सटर्डम के ३० मील दक्षिण पश्चिम में स्थित 
दक्षिणी हालैंड चामर प्रदेश की राजधानी है । यों तो एम्बटडेंम को 
. राष्ट्रोय राजधानी होने का गौरव प्राप्त है फिर- भी हेग ही चीदर- 


लैंडूस की वास्तविक राजधानी है क्योंकि संसद एवं राष्ट्राष्यक्ष का 


ह्धड 


हैगेलीय दर्शन | 


आवास यहीं है | यह यूरोप क्षि सुदर एवं घाक्षक नपरों में पे एक 
है । १२४८ ई० में काउंट विलियम मे यहाँ घाखेट के लिये एक ह 
किले का निर्माण कराया । इस किले के चारों शोर मगर का विकास 
हुमा है ॥ किले के समीपवर्ती क्षेत्र को (विभेनहाफः कहते हैं| यह्‌ 
नगर सु दर भवनों एवं उद्यावों के लिये विश्यात है। रिडर जाल 
या हाल भव नाइट्स! में प्रति वर्ष तोसरे मंगलवार को इंसद-का 
उद्घाटन करने महारानी पधारती हैं। यहाँ बहुत से उंग्रहालय है 
जिनमें चित्रों एवं पांडुलिपियों का मीरमानो वेस्ट्रीमलेनम (]ध९९४॥ 
2770०. ए/९॥/76शांशापाय ) संग्रहालय, महत्वपूर्ण हैं। म्रोटेकरेक . 
एवं गोथिक गिरजाघर, ललितकला श्रकादमी, रायल पुर कालय 
एवं प्रासाद तथा पीस पैलेस दर्शनीय स्थल हैं। पीस पैलेस में हेग 
का स्थायी न्यायालय या प्ंतरराष्ट्रीय न्यायालय है । ध्राधुनिक भवनों 
में शेल एवं के० एल० एम० भवन उल्लेखनीय हैं। शिक्षण संध्याप्रों 
में ध्ंतरराष्ट्रीय विद्यालय, श्रमरीकी विद्यालय, रायल संगीत एंरक्षिका 
( (०7६९:४४(०7ए ) प्लंतरराष्ट्रीय विधि प्रक्ादमी एवं समाण- 
विज्ञान संस्थान हैं। वेस्टडुइन ( ६१७ एकड़ ) और ज्यूडरपार्व 
(२१० एकड़ ) महत्व के हैं । > 

हेग, एम्सटर्डेम, रादड्डम, यूट्रेच्ट एवं पेरिस से रेलमार्गों द्वारा 
जुड़ा हुप्रा है। एम्सटर्डम के पास में हुवाईश्रड्ा है। यहाँ विद्युत 
यंत्र, स्टठोव, रसायन, मुद्रण यंत्र एवं रबर तथा विलासिता की 
वस्तुश्नों का निर्माण होता है । समीप में स्थित शैवेनिंगम एक विख्यात 
समुद्री स्थल है। चिलियम तृतीय वामक इंग्लैंड का राजा यहीं पैदा 
हुआ था | 


हेग का क्षेत्रफल ६४ वर्गकिमी एवं जनसंज्या ६०६,७१५ 
( १९५७ ) थी । [ रा० प्र० ० ] 


हेगेलीय दर्शन ( छल्डुशांधा ?॥08०ए॥9 ) घुप्रसिद्ध दाएंविक 
जाजे विलह्देम फ्रेड़िक हेगेल' ( १७७०-१८३६ ) कई वर्ष तक वलिन 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे भ्रौर उनका वेहांवसाव भी उती नगर . 
में हुआ । उनके लिखे हुए भ्राठ ग्रंथ हैं, जिनमें प्रपं शास्त्र ( ?॥0॥- 
ण्रशेक्ट्टां० व०5 9250८५ ), न्याय के सिद्धांत ( ए/85९॥5०ीरशा. 
ठक्ष 7,080 ) एवं दार्शनिक सिद्धातों फा विश्वकोश ( 7409० 
एश्वाल ता एगर0फामांइलाला जराइ8शाइप्रोशी था है ये तीन प्रप 
विशेषतया उलेल्खनीय हैं। हेगेल के दाशेनिक विचार जमंन-देश के 
ही काँट, फिक्टे श्रौर शेलिंग नामक दाशंनिकों के विचारों से विशेष | 
एप से प्रभावित कहे जा सकते हैं, द्वालॉँकि हेगेल के भोर उतक 
विचारों में महत्वपूर्ण श्रंतर भी है। 

हेगेल का .दर्शव निरपेक्ष प्रत्ययवाद या बिवृवाद (8050० 
त&्गराछफ ) श्रथवा वस्तुगत चैतन्यवाद (0एंव्लीएड क्‍ठ80गोंआ ).. 
कहलाता है; फर्योकि उसके मत में ध्ात्मा झ्नात्मा, हृब्ठा धवव। एवं . 
प्रकृति पुरुष सभी पदार्थ एक ही दिरपेक्ष ल्लावस्वकहूव परम एत्त या 
सत्‌ की विभिन्‍न अभिव्यक्तियाँ हैं। उनके पभनुसार विश नती. 
प्रचेतन प्रकृति या पृदृगलों का परिणाम है भौर न किसी परिच्छिल 
व्यक्ति के मत का ही खेल । जड़-चेतन-ग्रुण-दोप-मय समस्त ठंसार मे 
एक हो श्रसीम, अनादि एवं श्रनंत चेतन तत्व, जिसे हम परहह कह 


हेगेलीय दर्शन 


सकते हैं, श्रोवप्रोत है। उससे पृथक किसी भी पदार्थ की सत्ता 
नहीं । वह निरपेक्ष चिंद्‌ या परब्रह्म ही अपने श्लापकी भपनी ही 
स्वाभाविक क्रिया से विविध वस्तुओं या नैसग्रिक घटवाशों के रूप 
में संतत प्रकथ करता रहता है। उसे अपने से पृथक्‌ किसी अन्य 
साधन या सामग्री फी प्रावश्यकता नहीं । हेगेल के झनुसार पुदु- 
गलात्मक विश्व धौर हमारे मत, परस्पर भिन्न होने पर भी, एक ही 
निरपेक्ष सक्रिय प्रत्रह्म की भ्रभिव्यक्तियाँ होने के दाते एक घुसरे से 
घनिष्ठतापूव॑ # संबंधित एवं भ्रवियोज्य हैं । हेगेल के विचार में संसार 
का सारा ही विकासात्मक क्रियाकलाप सक्किय ब्रह्म का ही क्रिया- 
कलाप है। क्या जड़ क्या चेतन, सभी पदार्थ श्रीर प्राणी उसी एक 
निरपेक्ष चिद्रुप सत्‌ के सीमित या परिच्छिन्न व्यक्त उप हैं। जढ़ीभूत 
प्रकृति, प्राणयुक्त वनस्पतिजगतू, चेतन पशुपक्षी तथा स्रचेतन 
मनुष्यों के रूप में वही एक परब्रह्म श्रपने श्रापको क्रमशः अ्भिव्यक्त 
करता है, श्रौर उसकी श्रबतक की प्रभिव्यक्तियों में प्रात्मसंवित्तियुक्त 
भातव ही सर्वोच्च श्रभिव्यक्ति है, जिसके दाशनिक, घारमिक तथा 
कलात्मक उत्तरोत्तर उत्कर्ष के द्वारा ब्रह्म के ही चिजी प्रयोजन की 
पृति होती है । दूसरे शब्दों में; ब्रह्म अपने प्रापको चिएवं के विविध 
पदार्थों के छप में प्रकठ करके ही अपना विकास करता है । 


इस प्रकार, द्वेगेल का निरपेक्ष ब्रह्म एक सक्रिय मुर्त सार्वभौम 
(एण्ाणालल प्रश/एथा8॥। ) या. गत्यात्मक ( 9908790 ) एवं ठोस 
सावंभौम तत्व है, झपुर्त सावभीम ( 808080 घाांए०:४४ ) नहीं । 
वह शंकराचार्य के ब्रह्म के सच्श न तो शांत या कूटरय ( 5400 ) है, 
धौर न भेदशुन्य । हेगेल ने शैलिंग के भेदशुर्प ( 67८४०९।९६७ ) 
ब्रह्म को एक ऐसी अंधकारपूरय रात्रि क्षे समान बताकर, जिसमें 
विविध रंगों की सभी गौएं फ्राली दिखाई पड़ती हैं, सभी भेदशुन्य 
क्रह्मवादियों की कंटाक्षपुर्ण श्रालोचता की है । शैलिंग चराचरात्मक 
समस्त विश्व फी श्राविभूति ब्रह्म से स्वीकार करते हुए भी उसे सब 
प्रफार के भेदों से रहित तथा शरपंच के परे मानते थे। परंतु भेदशुन्य 
प्रगत्यात्मक तत्व से भेदपूर्ण तथा गरत्यात्मक सृष्ठि कि उदय या 
' विकास को स्वीकार फरना हेगेल को युक्तियुक्त नहीं प्रतीत हुप्ा | 
उन्होंने ब्रह्म को विश्वातीत नहीं माना ॥ हेगेल का ब्रह्म किसी हृद 
तक भीरामाचुजाचार्य के ईश्वर से मिलता जुलता दै। वे, श्रीरामा- 
नुजाचाय की तरह; प्रह्म के सजातीय विजातीय भेद तो नहीं मानते, 
परंतु उसमें स्वगृतभेद भ्वष्टय स्वीकार करते हैं। उन्होंने उसे भेदात्मक 
पघरभेद ([व७॥पाफ़ ना। ता6ए०००९) या घनेकतागत एकता (प्रऑप- 
प्र-ठाए्थआाए ) के रूप में स्वीकार किया है, शुद्ध धभेद या कोरी 
एकता के छप में नहीं । इसी प्रकार, श्रौरामानुजाबाये का सिद्धांत 
भी विशिष्ठाहवत है; शुद्घाहेव या भ््ग त नहीं । हेगेल छांदोस्योपनिपद्‌ 
के 'सर्व खत्विदं ब्रह्म ( ३:१४ ), ऋग्वेद के पपुदंष एवेद सर्वेस! 
तथा शीमद्भगवदुगीता के 'सर्वतः पारिपाद! ( १३०१३ ) श्रादि 


घिद्धांत के अ्रनुमोदक तो ध्रवश्यमेव कहे जा सकते हैं; परंतु मांडृकयो- 


पनिषद्‌ के 'अमात्रश्वतुर्थोड्ष्यवहाये: प्रयंदोपशमः...” (१२) छिद्धांत 
कि माननेवाले वहीं । ह 
हेंगेल ने क्रिपात्मक एवं गतिशील विश्व फे विभिन्‍त झूर्पों में 
६ ६-४६ ; 


६८६४, 


हेगेलीय दर्शन: 


होनेवाली ब्रह्म की आात्माभिष्यक्ति को एक विशेष यौक्तिक या घौद्धिक 
नियम के अनुसार घटित होनेवाली माना है। उनका कहता था कि 
सत्य यौक्तिक है भर यौक्तिक सत्य है। दुधरे शब्दों में, उनके भनुसार ' 
बोद्धिक विचार का नियम और संसार के विकास का नियम एक ही 
हैं, भ्रौर उन्होंने यह नियम विरोध या विरोध का नियम (7,99छ ०0 
(०ठ्राएहत/000॥ ) धतलाया है। इसके भ्रनुस्नार जड़ात्मक जगत 
एवं वेयक्तिक मन ( एणंएपे ) दोनों ही के रूप में मिरपेक्ष ब्रह्म के 
विकास का हेतु उस तत्व का आंतरिक विरोध (००ए०आं।ाणा) या 
व्याघात ( 00772847०४०॥ ) ही है। हेगेल के प्रनुसार दो विरोधी 
या परस्पर व्याधातक विचारों या पदार्थों का समन्वय एक तीसरे 
विचार या पदार्थ में हुआ करता है। उदाहरणार्थ, हमारे मन में 
सर्वप्रथम संत! ( 9भ78 ) का विचार उदय होता है, या यों कहिए 
कि संसार के समस्त पदार्थों की श्रादि प्रवस्था संत! ही है। परंतु 
क्षिवल सत्‌? या 'सन्मान? वस्तुत: भ्रसत्‌ सदश है । अतः सत्‌ के प्ंतस्थल' 
में ही भ्रसत्‌ या प्रभाव (7०7-5०7६8) संबिहित है ।. धौर सत्‌ धसत्‌ 
की यह विश्रतिपत्ति ही सत्‌ के भावी विकास का मुल हेतु बन जाती 
है। चूंकि विभतिपत्चि या विरोध यौक्तिक्त विचार को सह्य नहीं, 
अ्रतः वह स्वभाव से ही उसके निराकरण की प्लोर श्रग्नरर हो जाता 
है तथा सत्‌ धौर झसत्‌ नामक विरोधी प्रत्ययों के समन्धय का 
निष्पादन भव”! (98००शारंगट्ठ) नामक प्रत्यय में कर देता है। हेगेल' 
प्रारंभिक प्रत्यय को पक्ष या निधान ( (४८७४ ), उप्रके विरोधी 
प्रत्यय को प्रतिपक्ष या प्रतिधाव (87४(४८४५) तथा उत्तके मिलाने- 
वाले प्रत्यय को समस्वप या समाधान (9977689) कहते हैं भोर 
उनकी यह पक्ष से समन्वयोन्म्ुखी पुरी प्रक्रित विरोध-समम्थय न्याय 
या हंह-समचखय विधि ( /08008) ग्ाधा0०0 ) अथवा विकवाद 
( 8८८०लंडाण ) नाम से जानी जाती है। उपयुक्त उदाहरण 
में 'पत्‌? पक्ष, 'असत्‌? प्रतिपक्ष था भव” समस्वय है। इस प्रकार 
हेगेल के विरोध-समस्वय-न्याय में पक्ष, प्रतिपक्ष, एवं समन्वय तीनों 
ही का समाहार होता है। इसे कुछ भौर अधिक स्पष्ट रूप से समझने 
के लिये हम अपने वाह्य ज्ञान को लें भौर देखें कि उसमें यह नियम 


. किस प्रकार लागू होता है। हेगेल के कथनानुसार, किसी को भी 


घाद्य ज्ञान तभी होता है जब पहले ज्ञेयः पदार्थ का विषय द्वारा 
ज्ञाता या विषयी का विरोध होता है (घर्थात्‌ वह विषय उस तथा< 
कथित विषयी को उसके बाहर निकालता है ) धौर तत्पश्चात्‌ वहु 
घिष्यो उस विषय से विशिष्ठ होकर अपने भ्रापमें समाविष्ठ होता 
है। यहाँ 'विषयी' पक्ष तथा 'विषय' प्रतिपक्ष है, धौर उनका समन्वय 
विषयी द्वारा प्राप्त विषय संबंधी ज्ञान में होता है । 

वघ्तुत्त: हेगेल के मत में विचार एवं विश्व के सारे ही विक्वास 
की प्रगति, भ्निवाये रूप से, इसो विरोध समन्वय न्याय के प्रनुसार 
होती है। उन्होंने अनुभव या दंसार क्ष प्रायः सभी क्षेत्रों की व्याख्या 
में इस न्याय की प्रयुक्तता फो प्रदर्धित करते का दुसाध्य कितु 
प्रशंसनीय प्रदत्त किया है। उनका कथव. है कि विश्व में जो कुछ भी 
होता है वह सब इस नियम के भनुसार होता है, भौर इसके परिणाम- - 
स्वरूप उचरोच र नवीन भेदप्रभेद या पदाथों का पह्ार्विर्भाव द्वोता 
रहता है। कोई भी भेद कभी भी निरपेक्ष प्रत्यय या प्रत्नह्म के बाहर 


हैगेलीय दर्शन 


नहीं होता, भौर न वह ब्रह्म ही छभी प्रापंचिक पदार्थों से पृथक 


होता है परंतु संसार में कभी ब्हा की संस्गव्पताप्नों ( ?06॥0श।- 
(८5 ) का शभ्रंत्त नहीं होता, घोर इस इष्टि से हम उसे संसारातीत 
भी कह सकते हैं। हेगेल ने इसी ब्रह्म या निरपेक्ष प्रत्यय में समस्त 
यु, बतंसान एवं भावी भेदों को समस्वय करने का प्रवत्त किया है । 


'हेगेल का ब्रह्म व्यक्ति है अ्रधवा नहीं ?' यह प्रश्न विवादग्रस्त 


है। हैलडेन श्रादि पंडित उसे ध्यक्ति मानते हैं; परंतु प्रो० मैकहैगार्ट 


भ्रादि विद्वानों की उंग्ति में वहु व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । 


हेगेल, निस्प॑देह, एक कट्टर सत्कार्यवादी विचारक थे। उनझफ्ने 
अ्रनुसार कार्य अपने कारण में श्रपती अभिव्यक्ति से पूर्व सी मौजूद 
रहता है। वस्तुत: वे कारण एवं कार्य तथा गुणी ओर गुण को एक 
दुसरे से श्भिन्‍त और ब्न्योन्याश्रित मावते थे | जिस प्रकार कारणों 
फे ध्माव में कार्य नहीं हो सकता श्रथवा गुण बिना ग्रुण्णी के नहीं रह 
सकता, उसी प्रकार, हेगेल क्षे मत में, कार्य के प्रभाव में भी कोई 
घटठवा या वस्तु कारण नहीं कहला सकती, ठीक वैसे ही जैसे बिना 
गुण के ग्रुसी नहीं । 
हेगेल का निरपेक्ष प्रत्यय या ब्रह्म, जिसे वे कभी कभी ईश्वर 
(0७0५ ) भी कहते हैँ, काठ की 'पारमाथिक या अपने धापमें की 
बसतुप्रों' (4%789न7नगध्या5९०९५) के सदश अज्ञेय' नहीं । बहू 
हमारे डिततन का विषय बस सकता है, क्योंकि हम भौर हमारी 
वितनशक्ति, वुद्धिपरिच्छिन्न होने पर भी, उसी के अनुरूप हैं। 
हुसरे शब्दों में, हू कि हमारे सीमित विचार के तियम वही हैं जो 
सार्वेभौम ईश्वर या उसके विचाररूप विश्व के, पतः बह ( ईश्वर ) 
हुपं बुद्धि द्वारा श्रवगत हो सकता है | हेगेल के एस विचाररूप प्रयत्त 
से निस्प॑ देह ही उस घोड़ी खाई फो पाठने का एलाघनीय कार्य किया 
जो काँद ने पॉरमायिक श्रौर व्यावहारिक्ष बस्तुभों फ्रे बीच में, 
|, उन्हें क्रमशः प्ज्ञेय एवं शेय बताकर, खोद डाली थी । ह 
समीक्षा -- हेगेलीय दर्शन, एक श्रत्यंत महत्वपूर्ण, उत्कृष्ठ एवं 
उत्कट दौश्षिक्त प्रयास होने पर भी, श्ापत्तियों से मुक्त नहीं। उसके 
दियख, उंक्षेर में निम्नांकित बातें प्रत्तुत की जा सकती हैं -- 
(१) हेगेलीय दर्शन छी सत्यता स्त्रीकार कर लेने पर हमारी 
निजी सुब्ढ़ स्वातंत्म भावना की इतना भारों धक्का लगता है कि 
वह जड़प्तहित हिल जाती है। जब ग्राकृतिक एवं मानसिक सारी 
ही चृष्टि की गति बस्तुतः परक्षह्मय की ही ग्रधि या किया है, तो 
फिर हमारे वैयक्तिक स्वतंत्र प्रयल के लिये स्थाव श्रववा भवसर 
कहाँ ? हेगेव मानवीय सझतंप्रता को मानते हुए उसे ईएवरीय 
स्वतंत्रता द्वारा सीमित स्व्रीकार करते हैं। परंतु उनकी यह मान्यता 
मानव को शअ्रस्वर्तत मानने कि समान ही प्रतीत होदी है । जिस क्षेत्र, 
उस प्र्ध, जिस मात्रा शौर जिस समय से हम रतंत्र कहे जा सकते 
हैं, उसी क्षेत्र, उसी श्र, उसी मात्रा एवं उसी समय में हमारी 
स्वतंचता सीमित या परव॑त्र नहीं कही जा सद्रती। उप्ते चीमित 
करने का स्पष्ट अर्थ है उसे छीन लेवा । 
(३२) हेगेत निस्याधि द्रह्म को एक प्ोर तो पूर्ण एवं काल 
से भररिच्छिन्त स्वीकार फरते हैं श्लीर दूसरी झो र, विश्व फे रूप में 


रघ६ 


हैजैज. 


उसका कालगत विकास भी मानते हैं। परंतु इन दोनों माम्यतापों- 
में विरोध मालुम होता है | हेगेल इन दो प्रकार की यातों दो एक 
दूसरी के साथ ठीक ठीक संबंधित नहीं फर सके । 


(३) हेगेल सावंभोम चित्‌ था निर्पाधि प्रहाम को बुद्धि द्वारा गेय 
मानते हैं। परंतु, यथायंत:; जो छुछ बुद्धि से ज्ञात होता है, था हो 
सकठा है, वह सावंभीम या निरषाधि नहीं हो सकता। हेगेल न 
बुद्व में ब्रह्मत्ान फी क्षमता मानकर बुद्वि का अनुचित महूत्व प्रदात 
कर दिया है | बौद्धिक विचार स्वभाव से ही हत या भेद में अमशा 
करके जीवित रहनेवाले होते हैं। श्रतः साव॑ं भौम बित्‌ या निश्षापि 
ब्रह्म, जो एक या परिपूरां सत है, बौद्िधिफ विचार का विषय 
नहीं वन सकठा | ब्रेडले महोदय की यह धारणा कि ब्रह्म फ्रोहय 
श्रपरोक्षानुभुति द्वारा ही घतुभव कर सकते हैं, बुद्धिध द्वारा जान 
नहीं सकते, हेगेल के विचार की प्रपेक्षा कहीं प्रधिक समीचीन प्रदौत 
होती है । केनोपनिषद्‌ ने 'मतं यस्य न वेद सः! इन णब्दों ह्वाराग्हा 
के वीदिधक ज्ञान का खंडत किया है, तथा मारणट्ृश्योपनियद्‌ ने 
'एकास्मप्रत्ययसारं! इस कथन से ब्रह्म की पझ्परोक्षानुभूति ही संगव 
बतलाई है | भौर ऐसी ही बात पाघुनिक युग फे प्रख्यात दानिक्क 
हैनरी वर्गर्ता ने भी स्वीकार फी है । [(रा० श० मो | 


हेजैज ( पट ) सकद्री घरव गरातंत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में 
झकावा खाड़ी श्रौर लाल सागर के किमारे स्थित एक क्षेत्र है। हेमेज 
श्र नेज्द क्षेत्र मिलकर सकदी धरव फा निर्माण करते हैं। इसव) 
क्षेत्रफत्त ३४८४,००० वर्ग किमी है। यह छेत्र लगभग ११८० फ्भी 
लंबा तथा १६० से ३२० किमी तक चौड़ा है। इसका दक्षिणी 
भाग पव॑तीय एवं पठारी है जो एक पतली एवं लंबी तटीय गेप़सा 
तथा भीतरी मस्य्थलों क्षे बीच में स्थित है । यहाँ कई मए्यान धरा 
कुछ नदी पघाराएं हैं जिन्हें वादी ( छत) बाहते हू। राजू 
गेहें, ज्वार, बाजरा मुख्य कृषि उपज हैं । मधु, एवं फलों को प्रात्ि 
भी होती है | अंठ, घोड़े, भेड़ श्रोर खज्चर पाप्ते जि हैं डिनेगे 
खाल धभौर ऊब की प्राप्ति होती है। क्षनिज तेल थोड़ी मात्रा में 
निकाला जाता है । सोना होने का अनुमान है लेकिम श्रमी इगडी 
खुदाई प्रारम नहीं हुई है । ह 

निर्मात नगएय है। तेततन्नोतों एवं तीप॑यात्रियों है परयद्ति मुद्दा 
की प्राप्वि हो जाती है। हैजेज तोमंयातरा के लिये एड महुतापर्ण 
क्षेत्र है जहाँ प्रति वर्ष हजारों मुसलमात यात्री विभिन्‍न ईंशों से डिंद्दा 
नामक प्रसिदूष बंदरगाह से होकर प्रवेश तरते हैं। मबद्ा एप म्दोदा 
की पवित्र नगरियाँ यहीं हैं। ताइफ धन्य महत्वपूर्ण शगर दै। दिशा 
कै प्रहिरिक्त येग्वी, एस बज्हु, रेविग, लिय और कूनादिदा धन्य हो 
बंदरगाह हैं । हर 

इस क्षेत्र में साममाव की सठकें हैं। केबल शि 
मदीना को जोडनेवाली सडक है जो डामर को बसी 


४ इनद्धा हम 
हुई है। दिंदा 
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में एक हवाई घड़ा भी है। ११४५८ ई० में इगदाद के रासीफ़ा हो 
3 कि हक ः क ः ० है महक ई।3० 

पराजय के बाद इसपर मिन्न का भ्षिकार हो गया। हेडेज कि 
पें मम हा हे 


ने इस क्षेत्र को भिलाकर सऊदी परव की स्थापना की । हेजेज की 
जनसंख्या लगनग २०,००,००० हैं । [ रा० प्र० 4० | 


हेदी स्थिति : १७ हे -- १६? ४५८ उ० ब्र० एवं ६प८* २० -- 
७४१ ३० प० दे०। वेघ्टइंडीज क्षे हिस्पैनियोला नामक द्वीप के 
पश्चिमी एक तृतीयांश भाय में विस्तृत गणतंत्र है। इसके उत्तर में 

टलांटिक महातागर, पश्चिम में विडवर्ड पेसेज, दक्षिण में कैरेदीयन 
सागर श्र पूर्व में डोमिनिकतन गणातंत्र स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल 
२७,७५० दर्ग किमी एवं जनसंल्या लगभग ४० लाख है। घनत्व 
प्रति वर्ग किमी १४४ व्यक्ति है जो मध्य शअ्रमरीकी देशों में सबसे 
धधिक है। लगभग ६०% निवासी निग्नों हैं। शेष में विदेशी भौर 

श्रत्य लोग हूँ। मुख्य नगर एवं राजवानी पोर्टो भ्रिस है। केप हाइटीन 
दुप्तरा महत्वपुर्णा नगर है । यहाँ की राजकाज की भाषा फरांसीसी है। 
रोमन कैथोलिक राजपघर्म है। 


तररेखाएं कठी फटी हैं। इस देश के है घाय में पव॑तश्न रिया 
फैली हुई हैं। इतकी सर्वाधिक ऊेंचाई २,४२४ मी है। कई छोटी 
छोटी नदियाँ इस भुभाग:में वहती हैं जिनमें भारती वोनाइत एवं 
एल इस्तरे महत्वपुर्णा हैं। इतांग सामत्रे झौर इतांग डि मिरायो- 
झाने उल्लेखनीय भोलें हैं। यहाँ की जलदायु उष्शुकटिबंधीय, 
है तथा तापमाव २१ से ३५ से के बीच रहता है। निचले मंदानों 
में पदंतीय ढालों पर वर्षा श्रधिक, धौंसत ४५ इंच, होती है। वनों से 
चीड़, महोगनी, सीडार, रोजबुड, एवं कुछ भनन्‍्य लकड़ियों की प्राहि 
होठी है । 


केवल तृतीयांश भूभाग ही कृषि योग्य है। प्ृधिकांध लोग कृषि 
पर ही प्ाधघारित हैं। काफी, सीसल, कैल।, कपास, चावल, ईख, 
गन्ना, कोक्रोप्ता एवं तंबाकू मुख्य कृषि उपज हैं। खनिज सोना; 
चांदी, तावा धौर लोहा पाया जाता है। लेकिन वादेप्ताइट, 
ताँवा, लिगनाइठ धशौर मैंगनीज ही निकाले जाते हैं। सूती वल्म, 
सावुन) सीमेंट, दवा; चीवी, वानिश, एवं रंग तथा प्लास्टिक 
की वस्तुपों का निर्माण होता है। पर्यटन उद्योग भी विक्षसिद 
है। प्रति व्यक्ति धाय लैटिन धमरीकी देशों की तुलना में कम 
है। भूमिसुधार, सिंचाई, जलविद्युत्‌ तथा स्वास्थ्य सेवाशों में कुछ 
प्रगति हुई है । 

गभवागसन -- हेटी च्यूयार्क, फ्लोरिडा, पनामा तथा यूरोप 
एएं सुदूर पूर्द के देशों से स्टीमर सेवापध्ों द्वारा संबंदूध है। कुछ 
सड़कों की लंबाई ३००० किमी हैं। रेजमार्ग पोर्टो जिम्न से 
वेरहीज तक गया हैं। कृषि उपज को समीपवर्ती बाजार में 
स्त्रियों के सर पर लादकर या घरो ( 8णएा7० ) द्वारा पहुंचाया 
जाता है। यहाँ से संयुक्त राज्य धमरीका, जमेंका, डोमिनिक्त 
गणतंत्र एवं पोर्दोरीको को वायुसेवाएँ हैं। तियदि की मुख्य 
वस्तुओं में काफी, सीतल, घीनी, बाइसाइट एपयं ठांवा है। 
एस्तशिल्प की वस्तुएँ एवं सु्गंधित तेल कम महत्व के नहीं हैं । 
सूती वछ, भोज्य पदायं, यंत्र, मोटर गाड़ियाँ एवं खनिज ठेल मुख्य 
पायात हैं । | 

शिक्षा -- प्रारंभिक शिक्षा फ्रांदीसी धाएा में पतनिवाय एवं 


३५७ 


पु 5 न < अं 
हेडिन, स्वत एडस यह स्वेइन का पस्वेषणा यात्री था दि 


रु 
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नि:एल्क है। विधि, चिह्रित्साविज्ञान एवं दंतविशान दंदायोंमें 
निःशुल्क्र दच्च शिक्षा दी जाती है। इनके अतिरिक्त कृषि; दकनीको, 
भानवविज्ञान, प्रचृद्ठिविद्या एवं क्रोषधि निर्माण के राष्ट्रीय विद्यालय 
हैं। ये समी हेटी विश्वविद्यालय के प्रंग हैं। ६०% से प्रधिक 
जनउंल्या मिरक्षर है । 


सेंट लुइस डी दंघुप्तों का ब्रबागार, दिव्लियोधेक नेघनेल, 
राष्ट्रीय एवं फिशर संग्रहालय ठथा राष्ट्रीय प्रधायार दर्शनीय हैं । 
[ रा० ध्रू० ० ] 


जन्म १६ फरवरी, १८६४ ई० को स्वाक्होंम मे हुप्ता प्लोर 
१९४२ इई० में हुई। उपसाला विश्वविद्यालय में उसकी ऐिज्षा हु 
भौर तदनंतर वलिन ठथा हाल ( 85॥6 ) में शिक्षा ग्रहण की 
१८८५-८५ ई० में वह फारस और मेसोपोटामिया गया श्लौर ६८६ 
ई० में फारत के घाहु से संबंधित श्रौत्कर राजा के इताद 
नियुक्त हुआ। उसी वर्ष उसने खुराताव भौर तुकित्ताम की यात्रा 
कीं शौर १८६६१ में काशयर पहुँच गया । उसकी ठिव्दव की यात्रात्नों 
ने उसे एशिया के आधुनिक बात्रियों में प्रयम्त स्थाव पँप्त कराया। 
१्८य६६ भोौर १८६९७ ई० के दीच उसने एशिया महाद्वोप के प्रारपार 
यात्रा की । भोरेनदर्ग से चलकर युराल पार फिया घोर पामोर तथा 
तिब्बत के पठार;से होते हुए पेकिग, पहुँचा । दो धन्प्र वात्राप्ों भें इस 
मार्गों के ज्ञान में विशेष जानकारी की तथा सतलज, 
व्रह्मपुत्र॒ के उद्गम स्थानों की खोज की । सब १६०२ 
का नोवुल बना दिया गया श्लोर सत्‌ १६०६ में भार 
क्ैे० सी० भाई० ई० की उपाधि दी। सन्‌ १६० 
स्वेडेत यात्रा का चीन को सार्मदर्धव किया प्लौर हे 
प्रकाधित करने क्षे लिये कई वर्ष परिन्षम किया। स्वेन हेशन ने दई 
पुस्तकें लिखीं जिनमें से ये उल्लेखनीय हैं --- 'फारस 
धोर काकैशश की यात्रा! ( १८८७ ), 'एशथ्िया से हो 
र्‌ 
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मध्य एथिया की यात्रा का देज्ञानिक्त परिणाम ( 
प खंडों में, हिमालय के पारा (१६०६-१६१२ 
स्घलोय यात्रा से भारत” ( १६१० ) दो खंडों में, दे 
( १६१७-१६२२ ) १२ खंडों में, 'चीनी-स्वेढेद 
परिणाम! ( १६३७-१६४२ ) ३० खंछों में। | झाां० ला० का० | 


घर स्ल 


हैतु तर्कशास्त का पारिभाषिक्त शब्द | घुएँकों क्र 

घनुमान होता है। एस प्रसुधान में धुएं को हेतु कहते हैं 

झग्वि में अविनाभाव [ 

थ में ( परदंत, याँवि धादि जहाँ धुन दिखाई पड़ता हो ) प्रस्तित्व 

तभी ज्ञाद हा सकता हद हर 

साध्य के साथ वर्तमान देखा भया हो। प्रचुमाद की 
छ्ढ 


सद्दप 


साद सिक् 
प्रक्रि को जब दुपरे के लिये घब्दों में व्यक्त करते हैं तो हम 


लादइदा हे 


स्वायशाल़ # 
एवं पाश्चात्य ठदकृधा 
प्रयोग करते है [पा 
कहलाता ह--ऊँछे : 

दया 


१, परव॑5 में 
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हेनरी स्टील भॉलिकाद, कर्मल 


२. क्योंकि उसमें धृ्प्रा है ( हेतु ) । 

३. जहाँ जहा धरम होता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जेसे रसोई 
में ( उदाहरण ) । 

४. इस पर्व॑त में जो धरम है वह श्राग के साथ व्याप्त है (उपनय) | 

४. प्तः पर्वत में धरम है । ( निगमन ) | 
इसी श्रनुमाव को तीन प्वयवोंवाले वाक्य में इस तरह कहा जाएगा : 

१. जहाँ जहां घुप्ना है वहाँ भाग होती है । 

२६ पव॑त में धुप्नां है । 

३. श्रत: पव॑त में आग हैं। 

इस तीन श्रवयवोंवाले वावय में हेतु के लिये कोई श्रलग वावया- 
चयव नहीं घाता, हैतु का प्रयोग क्षेवल पद के रूप में होता है । 


हेतु के लिये पाँच बातों फा होता झ्रावश्यक्त माना गया है -- 
१, इसे पक्ष में वर्तमान रहता चाहिए, २. इसे उन्त स्थानों पर होना 
चाहिए जहाँ साध्य वतंमान रहता है; १, इसे वहाँ नहीं रहना चाहिए 
जहाँ साध्य नहीं रहता, ४. इसे श्रवाधित होना चाहिए श्र्थात्‌ ध्से 
पक्ष के विददृध नहीं होना चाहिए, श्रौर ५. इसे इसके विरोधी 
हत्वों से रहित होना चाहिए । 


हेतु तीव प्रकार के होते हैं : १. श्रभ्वयव्यत्तिरेकी वह हेतु है जो 
साध्य के साथ रहता है भौर साध्य के प्रभाव में नहीं रहता -- जैप्ते 
घुम श्रौर श्राग । २, केवलासयी हेतु सर्वदा झाध्य के साथ रहता 
है--उनका भ्रभाव संभव नहीं है--जंसे शेय भर प्रमेय । ३, केवल- 
ध्यत्तिरेकी हेतु प्रपमे श्रभाव क्षे साथ ही साध्य से संबद्ध होता है -- 
जैसे --गंध भौर पृथ्वी से इतर द्रव्य 


पृषित पनुमातों में हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता श्रतः उसको 
दृत्वाभास' बाहते हैं । [ रा० चं० पां० ] 


हैनरी स्टील ऑलिकॉट, कर्नल धियोसाफिश्ट प्रचारक, भर 
'धियोसॉफिकल सोसा इठी' के संस्थापक सदह्य । २ श्रगृत्त, १८४३२ को 
घमरीका के स्पू्र्सी राज्य के धारेंज नामक स्थान में जन्म हुआ । 
पहले च्यूयार्क में फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त को । 
ग्रारंभ से दी श्रध्यात्म में उनकी दचि हो गई झौर वे 'न्यूबार्के सब 
के संवाददाता फे रूप में एडी' परिवार की चमत्कारिक घटवाशों की 
- जाँच फरने के लिये नियुक्त हुए। ततप्चात्‌ वह बहुत समय तक 
पयूयाक प्राफिक! में प्रध्यात्मवाद शोर भात्मा संबंधी विभ्रिस्त घढ- 
नाभ्रों पर लेख लिखते रहे। इसी समय पहली घार १८७४ में मेंडम 
ब्लैवेंटस्की से उनकी भेंट हुई। उन दोनों ने डवल्यू० कक्‍्यू० जज के 
साथ १७ नवंबर, १८७४ को पियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 
की। पघालकॉठ श्राजीवन सोधाइटी के भ्रष्यक्ष रहैे। १८७० में 
झ्रालकाँठ मंहम ब्लैवेंटस्की तथा अ्रच्य साथियों में साथ भारत श्राए 
धहोौर यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से लेकर उसके 

. संगठन भौर प्रशासत में सक्रिय रूद से भाग लेते रहे । 
ईृ८८० में मैडम ब्लेवेंट्स्की के साथ उन्हेंने सीलोन फी यात्रा की 
भौर वहाँ उन्होंने ब्यैवेंद्स्शी सहित भपने को बुद्ध की. शिक्षाप्रों चधा 
पंचधील का झनुवायी घोषित किया 4 सीलोन में उन्होंने बोद्ध शिक्षा- 


श्ेदद ह 


हेनरी तृतीय 
संस्थानों को एंगठित करने में बहुत परिध्रम किया; स्याह्यान् दि 
घत एकश्र किया। कोलंबों में बुद्धित्ट पिगोस्ाफिकृल सोशएरी 
संगठित की, जो घाज भो एक पड़ी शिक्षासंत्वा के छुपे में कार्य 
कर रही है। 
कर्मल घालकॉँद मेश्मेरिषम द्वारा चितक्रित्सा में सिद्वहत्त थे 
उसका प्रयोग उन्होंने वहुत दिनों तक भारत घौर सीसोन में शिया । 
उनकी लिखित कुछ पुस्तकें ये हैं: 'भोल्ड डायरी लीवज' जिसमें उनहे 
पस्करण संगृहीत हैं। 'द बुद्धिस्ट कैटशिज्म! ( बौद्ध प्रश्वोच्तरी 
उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। 'पीपुल फ्राम द अदर बह में प्राध्याहिक 
घटनाओं का विवेचन है | [ शो० दा० |: 


हैनरी प्रथम ०६१८-११३४) सॉफन वंश का इंलंड का साझा 
था तथा विजयी विलियम का कतिष्ठ पुत्र था। ११०० ई० मैं उग| 
शास्त्र प्रहण किया क्योंकि उसका बड़ा भाई रॉवर्ट परवित्र स्पत्तों में 
भोर्चा लेने के कारण प्रतुपस्यित था। उसने रॉवट को ११०६ ई० 
में दिचेन्नी ( "क्ाए0८७४४ ) में हराकर नॉरमंडी को प्रयने शापरने 
में ले लिया तथा कैंटरवरी के श्राकंविशप ऐंसेल्म ( ॥॥5०॥ ) 
प्भिषेक के अपन पर फाड़ा किया जिम्तमें उप्ते शज्जित होगांप 
उसके प्रशासकीय तथा वैधानिक सुधार उप्ते स्याव के शेर! की उपाधि 
दिलाने में सहायक हुए । स्कॉटलैंड के शासक क्षी लड़ही मैट 
विवाह किया तथा इस विवाह से एकमात्र पृशत्न॒ जल में हुवों 
दिया गया ( ६१०० ई० ) । हेनरी बुद्धिमाद तया शक्तिशाली राजा 
सिद्ध हुभा | , 

सं० ग्रं० -- फरि० मॉरगेट ; इंसलेंड प्रंड़र द ऐजेविन किग्स; 
एच० उब्ह्यू० सी० ठेविप । इंगलैंड प्रंडर द गॉमनला ऐंट ऐंगेविस | 


हेनरी द्वितीय ( ६१३३-६११५६ ) हेनरी प्रथम की पुषप्री मंद्रिह्ट 
तथा काउंठ श्रॉव ऐंजू ज्यॉफ्री प्लैंटेजेनेट का पुत्र था। उत्तता राज- 
तिलक ११५४ ई० में हुपा था। इसका उद्देश्य सामेंतरों तथा गर्ष 
की शक्ति को क्षीणा करता तथा राजशक्ति की वृद्धि करता था। इसडे 
प्ासन में कंद्रीय सरकार फी शक्तियों की वृद्धि, राजा को प्रदागत 
एवं स्वायत्त शासन का विकास तथा जुरी अधथा की द्यावता भा 
विशेष घटनाएँ हुईं। ११६४ के प्लैरेंडव विधान ने राज्य तथा पर्व 
के संबंधों को नियमवद्ध' किया। वींटरवरी के पभाकब्रिशा बेेद 
(5८०८८() से द्ेनरी के चर्चनीति पर संघर्य भौर बाद में बहेंद्र है 
बंध मे कुछ समय के छिये राज्य फी चर्चयिरोधी सीति छा धारा 
पहुँचाया । प्रायरलेंड को प्रणत: विजित कि पदुदुत 
योग्यता, शक्ति तथा संगठनक्षमता रखनेबाला ४7 क्ति था । 
पृं० प्रें० -- फ्रै० नौरगेट ; 'इंसिड अ्रंढर द ऐलेसिंग हि 


हे री वतीय' ( ६१०७-७३ ) 


ह का शासक थां। १३१६ ई० में विदासबारण हुमा । हग 


प्रन्ज्त 


| गदा। है 


[ 


न्‍ ञ् 


टू 


् 


डा गाँव का जोप्ठ पुश्ठ थो 


दीप शासन में साइमन री. मॉँट्फोर्द के मेतृल में साममतों हा परत हा 
फैसा प्रौर 2२५८ ई० प्ि प्रायिद्नद झा है 474४ दारा पाला ह। 


थामबिकदि हि 


शक्तियों पर मियंत्रण क्ायू किया मंया । गांजा 
प्रध्यक्षता में ज्ीकपिय दस पै बीग प्ृहमुद्ध घटा 
राजा की पराजय में हुआ। माँडिशोर्द गे गमरों 


खितदा अंतर 
धधा पर 


बता जाप "० “८० अल नर हक विक कजाएणणए चाट ए 


हैनरी चतुर्थ 


( 8070प/08 ) के प्रतितिंधियों की एक नई संसद्‌ चुलाइर 'द्वाउस 
आाँव कॉमंस” की स्थापता की। हेवरी के कुशासन में इस्लेंड को 
प्रत्यधिक करों के कारण कष्ठ था। 


स॑ं० प्र|० -- कै ० नौरगेट । माइनोरिटी शाँव हेतरी क; एच० 
डब्ह्यू० सी० डेविस : 'इस्लैंड धंडर द नॉरमनुस ऐंड ऐंजेविम्स । 


हेनरी चतुर्थ ( १३६७-१४१३ ) एडवर्ड तृतीय क्षे चोथे पुत्र 
जॉन ग्रॉव गॉएट का पुत्र तथा लंक्रास्टर वंश का प्रथम व्यक्ति 
हेनरी चतुर्थ इग्लैंड का राजा घा। वह १३६६ ई० में गद्दी पर 
बैठा । उसमे वेल्स तथा नौ्थ॑धररलेंड के चिद्रोहों को दवाया | पालियामेंट 
के पक्ष के ही कारण उसने गही प्राप्त की थी अ्रतएवं उसने पूरे 
शासन में वेधालिक व्यवस्था का ही निर्वाह्‌ किया। पादरियों 
का समर्थन प्राप्त करने के लिये इसने विवित्फ के थ्रनुयाथियों का 
दमन किया भौर कुछ को जीवित जला दिया। स्कॉटलैंड के राजा 
जेम्स ( तत्पश्चात्‌ जेम्स प्रथम ) को बंदी किया तथा इंग्लैंड के 
कारागार में १८ वर्षों तक रखा। हेनरी संगीतप्रेमी तथा क्ट्टर- 
पंथी था । 

स'० ग्रं० -- जे० एच० वॉइली : हिस्टरी श्रॉँव इंग्लैंड प्रंडर 
हेनरी फोथ; जे० एच० फ्लेमिंग $ इंग्लैंड भ्रंडर द लैंस्ट्रियन्स;! 
क्षेब्रिज मेडीवल हिस्टरी, वॉल्यूम था । 


हेनरी पंचम ( १३४७-१४२२ ) इंग्लैंड का राजा तथा हेनरी चतुथ 
का ज्येष्ठ पुत्र था। १४१३ ई० में गद्दी पर बैठा। उसके दो 
उद्दशय थे -- प्रथम, लॉलार्डस का दमन करक्षे चर्च के श्रधिकार 
को पुृष्ट करना तथा द्वितीय, विदेशी विजयों द्वारा यश प्राप्त करना । 
उसने फ्रांस से शतवर्षीय युदृध फिर से छेड़ा तथा १४१४ ई० में 
ऐंजिनकोर्ट की गौरवशाली विजय प्राप्त कर नॉरमंडीले लिया। 
१४२० की ट्रायज् ( ॥7096७ ) की संधि ने युदृव में अंग्रेजी सफलता 
का उच्चतम बिंदु प्रदर्शित कर दिया। फ्रांस में हेवरी का तृतीय मोर्चा 
उसकी भ्राकस्मिक मृत्यु के कारण प्रधुरा ही रह गया । 

सरंं० ग्रं० -- सी० एल० किंगसफर्ड ; हेनरीं; प्रार० बी० भावत ; 
हेनरी; जे० एच० वाइली ऐंड डबल्यू ० एफ़ वाफ़ 'द रेस आँव हेनरी । 


हेनरी पंछ्ठ ( १४२१-१४७१ ) द्ेनरी पंचम का एकमात्र पुत्र 
तथा इंग्लैंड का राजा था। प्रपने राज्याभिपेक पर १४२२ ई० 
में वहु केवल घो महीने का था। उसके चाचा ड्युक् ध्रॉव बेडफड्ड ने 
संरक्षक के रूप में काम किया। शतवर्षीय युद्ध जोन प्राँव ब्लार्क 
के प्राविर्भाव तक सफलतापूर्वक घलता रहा । १४५३ ६० तक केले 
को छोड़कर फ्रस्ि में प्निठेन फे सारे प्रदेश श्रंग्रेजों के हाथ से मिकल 
गए थे । हेनरी ने ऐंजू की मार्गरेंठ से १४४५ ई० में विवाह किया । 
१४५३ ई० में वह श्रणक्त हो गया। उसके उपरांत हाउस 
धाँव लेंकीस्टर तथा यॉक के बीच गुलाबों का गृहयुद्व इंग्लैंड की 
गद्दी के लिये छिड़ा । १४६१ ६० की यॉक विजयों के उपरांत हेनरी 
१४७० ई० तक फारागार में रहा। वह कुछ समय के लिये यही 
पर झाया परतु १४७१ ई० में उसका वध कर दिया गया। हेनर 

पवित्र, विद्वान करितु दुबंत शाप्क्ष घा। उसने १४४० ई० में 

इंटन की तथा १४४६ ई० में किस कॉलेज, कब्रिज की स्थापना की । 


हैदर 


हैनरी अष्टम 


सं० झ्ं० - जे० गाय्डनर : हाउसेज़ प्रॉव लेकैस्टर ऐंड याँह्ष; 
एफ. ए. गैसक्रेठ : द रिलिजस लाइफ प्राँव हेवरी | 


हेनरी संप्तम ( १४५७ १४०६ ) इंग्लैंड का शासक तथा टूयूडर 
बंश का संस्यापक्ष हेनरी सप्तम रिचर्मंड के प्ले एडमंड टहुयूढर 
मार्मरेट व्यूफू्ट का पुत्र था। १४८४५ ई० में इसने बॉसवर्थ के युद्ध 
प्रें रिचड तृतीय को पराष्त किया । अगली जनवरी में इंग्लैंड का 
शासक हुप्रा तथा उसने एडवर्ड चतुर्थ की ज्वेष्ठ पुत्री एलिजादेय 
श्रॉव यॉक से विवाह कर दोनों घरानों को एक कर दिया। उससे 
लेबट वियनल शौर परकिन वारविक के राजगद्दी के लिये करिए गए 
विद्रोहों का दमन किया । हेवरी ने सामंतों का दमन कर तथा 
जनस्वीकृति एवं संसद्‌ की सहायता से एक सुच्द राजतंत्र की 
स्थापना की । गृहशाप्तन में स्थापित्व लाने के लिये उसने सुचाझ 
शासन, राष्ट्रीय श्राधिक आत्मनिर्भरता, कि कदप उठ ए। राज्य 
की श्रायिक स्वाधीनता के लिये उससे घन पैदा करने के नए साधन 
मिकाले । उप्तकी वैदेशिक नीति शांतिप्रियता की थी । १४६२ ई० 
का फ्रांस से श्रल्पशालीन संघ भ्रकैला उदाहरण है। उसने व्यापार 
झौर वाशिज्य को प्रोत्साहन देने के लिये संधियाँ कीं। हेनरी की 
राजवंशीय वैवाहिक वदीति की शअ्रभिव्यक्ति उसकी ज्येष्ठ पुत्री मार्ग 
रेट का स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ से तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र भाधेर 
का एरागॉन की कैयरीन से विवाद में मिलती है। हेतरी ने नए 
ज्ञान का संरक्षण किया भौर उप्तके शासन में इंग्लैंड में नूतन जाप्रति . 
विकतित हुई। 

सं० प्रं० -- जी० टैपरले : 'हेवरी जो; ए० एफ० पोलार्ड ; 
रेन आ्रॉव हेन री एव) सी० एच० विलियम्त : हेनरी शीं। भरार० डी० 
इन्स : इंग्लैंड भ्रंडर द टूयूडर्, । | 


हेनरी अप्टम ( १४३४१--१५४७ ) हेवरी सप्तम और एलिजवेथ 
प्रॉव याँक का इ्वितीय पुत्र हेतरी प्रष्ठम इंग्लैंड का राजा 
था। पते ज्येष्ठ भ्रावा श्ॉयर की प्रृद्यु हो जाने के कारण 
वहु १५०६ ईं० में गद्दी पर बैठा । उसने अपने भाई की विधवा 
सा कैयरीन से विवाह किया.। पावन संघ ( िर्णए 08808 ) 
का सदस्प होने के कारण १५१२ ईं० में फ्रांत्त पर आक्रमश क्रिया । 
१५ वर्षों तक काइिनल बूह्जे उत्तता प्रमुख मंत्री रहा जिसकी वैदेशिक 
नीति संतुलन पर प्राधारित होकर इंगलैंड के संमान को महाद्वीप 
में बढ़ाने में सहायक हुई । प्रारंभ में उसने शुवार . धांदोलम के प्रश्व 
पर पोंप का समर्थ किया और पोप से धरम के संरक्षक! की उपाधि 
प्राप्त की । बाद में कैययेन के परित्याग के अश्त पर प्रोप की 
प्रस्वीकृति देख हेनरी ने रोम से संबंधविच्छेद कर लिया। पोष 
कै विदद्ध उठाए गए अप कदमों में ऐक्ड प्रॉव अ्वील्स ३१३३, 
ऐव्ट शाँत सुप्रीमेती ११३४५ मठों तथा ग्रिरजावरों का दमन ११३६, 
छह घाराम्रों का विधान, ११३६ इत्यादि हैं। रोमन धर्च के कुछ 
सिद्द्ातों को ययावत्‌ रखा गया। (५२६ ई. में बूल्ने के पतन 
के उपरांत टॉपय कीदुमर था टॉमस करॉमवेल राज्य के ममुख उलाह- 
कार हुए । द्ेवरी वे एक नातहत पंसद्‌ की सहायता से झरने को 
विरंकुस बदा लिया तथा प्रवेधातिक सावनों द्वारा घव इकट्ठा किया। 
१५४३ ई० में घॉल्वे माँव ( 90989 0७059 ) पर रुक्रादूस को 
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बहुत सी संस्थाओों से आपका निक्रट संबंध था | भारतीय विज्ञान 
फॉाग्रेस फे विकास में घापने महत्वपूर्ण योग दिया । झाप उसकी कार्य- 
कारिणी कि सदस्य थे तथा सत्‌ १६२८ ६० में उसके भुविशाव विभाग 
के प्रष्यक्ष घुने गाए। 'जियालीजिकल माहतिग ऐंड मेटालरजिकल 
सोसाइटी धाँव इंडिया दे झ्ाप संस्थापकों में से थे तथा प्ापने उम्तशे 
गेफेटरी के झर में भी कार्य किया। पलकतता विश्वविद्यालय की 
विभिन्न संस्पातोंफ्े भी श्राप सदस्य थे। एसके धतिरिकक्‍तर श्राप 
चंगीय साहित्य परियदा, एशियाटिक सोसाइटी पक्राफ बंगाल तथा 
ट्िक्ियन एसोसिएशन फार फक्वल्टिवेशन प्रॉव साइंस! के भी प्रमुख 
कार्यकर्ताएों में से थे। जमशेदपुर में धाता स्टील कंपनी स्थापित 
फरदे में प्रापका प्रमुक्ष हप था। धाप ही की धंमति से यह कंपनी 
जमगेदपुर में स्थापित हुई । धापका जीवन बहुत सादा था। प्रापका 
देहावसान ६ जनवरी; सव्‌ १६३३ को हुपा । [ म० ना० में० ] 


हेमिपटेरा ( निशांज़ ध४, हैमि (07) प्राघा, टैरयॉन ( एश0॥ ) 
के पक्ष के घंतर्गत खटमल, जू, चिल्तर, शल्क कीछ (जैसे लाख 
का कीड़ा ) सिकाशा ( (6908 ) श्र वनस्पति खदमल जिसे 
गाँवों में लाहीं कहते हूँ। इन्हें मत्युशगण भी कहा जाता है | मत़ुण 
का प्र्थ होता है खमल। इस प्रकार के कीटों को हेमिप्देश 
नाम सबसे पहिले लीनियस ( [079८७8 ) ने १७३६५ ई० में दिया 
था। इस नाम फा झाधार यहु था कि शस गण की चहुत सी जातियों 
में श्रग्नवक्ष का प्रर्ध भाग फिलोमय धोौर शेप श्र्ध भाग फड़ा होता 
है। किपु यह विधिष्टदता इस गए के सब बोढों में नहीं पाई जाती । 
सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो इस गए को सभी जातियों में मिलता है 
प्ौर जिसकी शोर सदसे पहले फेन्नीसियस ( 7ि807005 ) का ध्यान 
सनु १७७५ में गया था, धन कीठों के मुख्त भाग हैं। मुख भाग 
में चोंच के प्राकार का शुड होता है, यह सुई के समान नुकीला 
श्र चूमनेवाला होता है। इससे कीट छेद वना सकता है ध्धिकांश 
कीट पीधों फ़े रस इसी से चूसते 6 । इससे ये पोधों को श्रत्यधिक 
हानि पहुचाते हैं। हानियाँ दो एकार से ही सकती हैं--एक तो रस फे 
चूसने से श्रौर दूसरी बाइट्स ( शा।एह ) के प्रविष्ट कराने से । इन 
कीटों का उपांतरण धपूरां होता है। एनमें से श्रधिकांश कीट छोटे 
झबवा मध्य श्रेणी के होते हैं कितु कोई छोई धहुत घड़े सी हो सकते 
हैं, जैसे जलवासी देमिप्टेश धौर सिकाडा | साधारशतया इन कीठों 
का रंग हरा था पीजा होता है कितु सिकराडा लालटेन मकक्‍्ली शभ्रौर 
कपास के हेमिप्टेरे के रंग्र प्राय: भिन्न होते हैं । 


सं 


शरीररचना -- शिर की प्राकृति विभिन्‍्द प्रकार की होती है । 
खुंगिकाएं प्राय: चार या पाँच खंडवाली होती हैं, कितु प्रिलाइड 
( 759॥086 ) दंश के छुछ कीटो में दस खंहवाली श्रौर काकसाइडी 
वंश के कुछ नरों में पचीस खंडबाली भी होती हैं। मुखभाग छेद 
करके भोजन चूसने के लिये बने होते हैं। चिबुकास्थि (हह्गरवाण८) 
जंभिका ( ए्राध्झी) ) सुई के धाकार की होती हैं, सत्र प्रापत में 
सटे रहते हैं प्लोर मिलकर शुड बनाते हैं। प्रत्येक जंभिका में दो 
खाँचे होते हैं शोर दोनों जंभिका झापस में इस प्रकार सदी रहती 
हैं कि दोनों श्रोर के खाँचों से मिलकर दो महीत नलियाँ बन 
जाती हैं। इस प्रकार बी हुई नलियों में से. ऊपरवाली घूपण- 


४६९ 
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नली कहलाती है और इसके द्वारा भोजन घूसा जाता है। 
नौचेवाली नली से होकर पौधे के भीतर प्रवेश करते के लिये लार 
निकलती है इसलिये इसको लारभली वकाहते हैं। लेबियम में कई 
खंड होते हैं । यह म्यान के भ्राकार का होता है; इसमें ऊपर की 
प्रोर एक साँच होती है जिसमें अन्य मुखभाग, जिस समय चूसने का 
कार्य नहीं करते, तु'क्षित रहते हैं। लेवियम भोजन चूसने में कोई 
भाग नहीं लेता । जमिका तथा लेबियम की स्पशिनियों का श्भाव 
रहता है | वक्ष के भग्मजंड का ऊररी भाग बहुत बढ़ा तथा ढाल के 
धाकार का होता है | टाँगों के गुल्फ ( 505 ) दो या तीन खंड- 
चीजे होते हैं। पक्षों में विमिन्तताएं पाई जाती हैं घौर शिरा्रों 
(शथां79) की संजु्पा बहुत फम रहुती है। यह गण पक्षों की रचना फ्ि 
धाधार पर दो उपगणों में विभाजित क्रिया गया है। एक उपगण 
हेटरॉप्टेरा ( तिलशकृि8 ) के प्रग्रपक्ष हेमइलायटरा ( ॥076- 
)978 ) कहलाते हैँ । इनका मिक्रटस्प भाग चिमड़ा होता है शभौर 
एलायटरा से मिलता जुलता है, केवल अ्रध॑ भाग ही इलायटरा की 
तरहु होता है, इसी कारण एस उपगण को हेमइलायहराी या पर्घ 
इलायटरा कहते हैं। पक्षों का दुरत्य माग भिल्‍लीमय होता है। 
पश्चपक्ष सदा कलिल्लीमय होते हैं प्रीर जब कीद उड़ता नहीं 
रहता उस समय प्राग्रपक्षों के नीचे तह रहते हैँ । श्रग्रपक्षों 
फा कड़ा निकटत्थ भाग दो भागो में विभाजित रहता है। भगला 
भाग जो घोड़ा होता है, कोरियम ( (0०तणा ) कहलाता है, 
तपा पिछला भाग जो संकरा होता है कैक्‍स ( 0(8४०8 ) कहलाता 
है। कभी कभी कोरियम भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। 
दूसरा उपयण होमोपटेरा ( प्र०ए्ा०फ्थ& ) है क्योंकि इसके समस्त 
ग्रग्रपक्ष की रचना एक सी होती है। धतग्रवक्ष पश्चपक्षों को तुलना में 
प्राय: श्रधिक एड़ होते हैं। एस उपगण की बहुत सी जातियाँ पक्षहीन 
भी होती हैं, किन्‍्हीं किन्‍्हीं जातियों के फेवल मर ही पक्षहीन होते 
हैं, या नरों में केवल एक ही घोड़ी पक्ष होते हैं। भ्रंडरोपण इंद्वियाँ 
प्रायः ही पाई जाती हूँ । 


परिवर्धन -- प्रधिकांश दहेमिपटेरा गए के प्रभक ( ॥00ए ) 
की प्राक्नति प्रोढ़ जैसी ही होती है केवल इसके पक्ष नहीं होते भौर 
श्राकार में छोटा होता है। यह ध्पने प्रौढ़ के समान ही भोजन 
करता है। भनिर्माकझो मोल्ट्स (॥70प5 ) की संझया भिन्‍न मिन्‍मत 
जातियों में भिन्‍न शिल हो सकती है। सिक्षाड् का जीवनचक्र बहुत 
लंबा होता है, किसी किसी सिक्काड़ा की अ्र्भेक भ्रवस्था तेरह से 
सप्नह वर्ष तक की होती है, इसका श्रर्भक् बिल में रहता है इसलिये 
इनमें बिल में रहनेवाले कोटों कटी विशेषताएँ पाई जाती हैं। काक- 
साइडी ( 00८८१४८ ) वंश क्षि नरों में तथा एल्यूरिडाइडी (56ए- 
एरत086) वंश के दोनों लिपियों मैं प्यूपा की दशा का आ्राभास प्रा 
जाता है, प्र्थात्‌ इनमें निफ के जीवन में प्रौढ़ बनने से पूर्वे एक ऐसा 
संमय प्राता है जब वे कुछ भी खाते नहीं हैं। यह प्यूपा की प्रारंभिक 
दशा है। ये कीट इस प्रकार प्रपुर्वें रूपांतरण से पूर्ण रूपांतरण की 
श्रोर प्रग्ूतर होते हैं। अधिकांश हिटरॉपटेरा में एक बप॑ में एक 
ही पीढ़ी होती है, कितु होमोपूटेरा में जनन थत्ति श्रीघ्रता से होता 
हैं। इतनी शीघ्रता परे जनन का होना बहुत महृष्व रखता है भौर 
इनको बहुत हानिकारक बचना देता है। भ्रीष्मकाल में बहुत से एफिड 
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की एक पीढ़ों प्तोठ ही दिव में पुरी हो जाती है | हेरिक (सलसतए:] 
मे अनुमान सयाया है कि गोभी की एफिड में 
तक वारह पीढ़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, इतने दिनों 
५.६४, ०८,७२,५७,५०,६२,५०,५५२ एफिड उत्पत्न कर सक्कैगी, इनकी 
तौल लगनग ८,१७,६२,७४२, ५०, ५४३ सेर होगी पर्धात्‌ एुक घर्ष में 
२०,६६,०६,८१, २६७ सन एफिड ] 
यह है कि कोई भी कीट घछपसी प्रा 
पहुँच पाता है, बयोंकि अनेक्त विपरीत ४स्स्थवितियाँ होती 

होते हैं जो इनको सा जाहे हैं, जिनके कारण इवबकी संख्या इतनी 
श्रधिक नहीं बढ़ने पाती। इसलिये इतती अधिक जबनश्चक्ति होते 
हुए थी इनकी उंच्या बहुत वहीं बढ़ती । 


उत्तच्च हूं 
दे 


जीचन -- श्रविकतर हेमिप्टे रागण पौर्धो प्री आग का रस 
चुसकर धपना निर्वाह करते हैं, केवल थोड़े से ही ऐसे हंमिप्टेरा हूँ जो 
धच्य कीटों का देहद्वव वा स्तनधारियों झौर पक्षियों का र 


| 
9] 
प्र्प 
यार 
; शशि ० 


एफीडाइडी ( #एञ0त42० ), काकचाइडी और सिलाइडी (९४९३- 
००० ) दंघों की कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो पिदिका ( थी! ) 
बनाती हैं। देहद्रव छूपनेवाले प्रधिकांश अन्य कोरटों का ही शिकार 


करते हैं। ऐदी प्रकृति रिहवा ३ (२९वैंपसंपें६६) दंधा के कीटों और 
जलमत्करों में पाई जाती हू, कुछ बड़े जल म्त्कुरण छोदो छोटी 
मछलियों और वेंगचियों (॥28070०४ ) पर भी श्राक्रमण करते 
हैं। रक्त चूसनेवाले मत्कुण  कशेक्कदंडियों ( पट ध०5 ) 
का रक्त छूसते हैं। रिडुचाइडी वंश के ट्रायटोना ( पियर्ध०ा8 की 
जाहियाँ, जो झयनदुत्त में पई जाती हैं, बुरी तरह से रक्त चूधे ठ्ी हैं । 
ट्रायदीमा मेजिस्दा ( 778078 एाध्टो४४ ) प्राशनाशक्ष बचाया 
( (08४४४ ) रोग मनृष्णें में कैदाता है। खटपल संग्रार के समस्त 
देशों में उन्त महुष्यों के साथ पाया जाता है जो गंवे रहते हैं । ऐंहा 
विश्वास है कि यह प्रमेक आशनाशक रोगों क्षा संचारण करता हु 
जैसे प्लेग, कालाप्राजार, फोढ़ आंदि। रिश्वाइडी वंध की छुछ 
जातियाँ पक्षियों का भी रस चसती हूं । 


2४ 


बड़ी 


हे शुई 
सरलता से पौधों में छुता देते हैं, इतठने हार में एनजनाइम 
( ७2978 ) होते हैं जो इसकी इस छाय॑ में 


्य ८! 
इनमें से कुछ कीटों की लार में ऐसे एन्‌ह्राइम होते हैं जो पौधों की 
कोशिका भित्ि (०९) एथ) को धुला देते है श्रीर कवकों का देव बता 


होठी है जिसको ये बू द वृद कर अपनी गुर्य से निःन्षवत् क़रते 
हैं। यह विःलाव मधुन्पोत्त (0729-१० ) कहलाता हैं। मधुश्रोत्त 
चींटियाँ बहुत पर्ंद करती हैं अतः हे इनकी खोज में घूमती 
फिरती हैँं। कोई कोई चींटियाँ सथु-पोस का नि.ल्लावे कष्नेदाली 
( एफिड ) को झपने घोश्तों में मधु ध्रोत्त प्रात करने फे लियेले 
जाती हैं घोर देखभाल ठथा रक्षा करदी हैं । 


जलवासी मकुणों, की जल में रहने के 
के लिये, देहरखना में परिवर्तत श्ला गए 
दल पर रहते है उसकी देह नीचे की ॥' 


मुलायम वालों से की रहती है हिस कारणु दे मे दये 
मुलायम बाल पे इेकी रहती है जिच कारण ये कीट भोगते से दे 
रहते हैं ; दात्तविक जलगधियों की शंगिकाएं गत्त रहती ह बयोंकि 
डल में ददे हव कीटोंकों तैरतेओं : न पे 
अल में हुवे हुए कीठों को तेरने में वाघा डालते हैं। इनकी गे 
पवार ही ऋपाल हे जाती 4 सद्च लिये मर 
दवार की तरह ही दावी हैं। शव छे लिये नी दहुनपे 
परिवतंव आ जाते हैं, श्वस्नत इंद्विय इसके पुतछ छी ओोर पाई 
जा 2 रू. 5». वार बार हज नल जि 9 हट रे इंद्रियों हि हक 
जाता हूं, थ वार चार जलदलव पर गत हु झौर इप इंद्वया द्वारा 
इसने करते हैं । किन्हीं किन्ही कीटों में दायु को प्रपने पस रखने 
का भी प्रबंध होता है, जिस कारण उनको इतनी शौघता से उत् 
तल वर नहीं बाना पड़ता है और इस वाबु को श्दयन करने के काम 
में लेते रहते हैं । 

बहुद से मत्युणों में ध्वनि उध्यन्त करनेवाली इंदियाँ होती हैं। 
हालाकार मत्क॒शों की पश्व टाँगों पर बहुत छोटो छोदी गुल्लिकाएँ 

द्र् >डे पड लत पर स्तरों 
होती हैं। जब ये कीट प्रपती ये टाँये श्रपने उदर पर, जी छुरखुर 
द्ीता है, “गडते > ड्ते हैँ तो इ्रति उत्पस्त होठी है । क्ोरिव्साइडी 
( (०ंह्रंव६6 ) वंध के कीटों के युल्फात्रिका ( शिरधधाआ5 ) पर 


हाय की उविका [ 

रणढ़े ये ध्वनि उत्यत्त होठी 
है। सिकाड़ा में पश्चवक्ष के नीचे की श्रोर एक जोड़ी स्लिल्लियाँ 
होती हैं, इन फिल्लियों में दि प्रकार की पेमियों हारा कंप्न 
हीठा है घौर इस प्रज्ञार धनि होती हैं। किसी किसी सिक्राड़ा में 
में ग्रे ऋिल्लियाँ उदर के भत्नमाग में दोनों और पाई दाती हैं ओर 
हकनों द्वारा सरक्षित रहती हैं। हिमालय को घादियों के जंगलों मे 
पाएं जातेदाले सिक्राहा की घ्वति लगभग बहुरा करबैदाली धोर 


धकानेगली द्वोठी है । 


दंत होते हैँ । जय ये दंत दूधरी घोर दा 
बट थक हय बा 
धर 


हानि और ज्ञान -- मत्कुतमण पौधों को प्रत्यधिक हानि पहु 
प्रतः इनका मनष्य के हिंत से धत्यधिक संबंध रहता है । 
त्यधिक हाति यहुंदातेदाली जातियीं में ईख का पावरेता (९57०) 
हैं जो पौधों का रस चूप ईख की दूदित राक दैता है। व की 


मत्कूय ६ [,८/0०0755 ) दते हुए धाद के दातों का हर 
और इस प्रकार ध्रंठ में केवल धान की सूती ही 


छेत्र दी ऊनी एकिप 


त्त 
( स05७॥8 ) काश्मोर के सेद्ों को बहुत हानि फहुँचाता है । 


तरे की स्वेत मबखी (फिछांथ्पा94685 ठप) घौर आशवासशा 
परचेती ( 067९8 एपा०88$ ५ जो भारत में छगमग ३१ हैं 
३ आ्रास्ट्रेलिया से श्राई थीं, मध्य भारद मे घतर धौद मोहमी 
को बहुत द्वाति पहुंचाती हैं। ब्रत्तम में चाथ मुरचा ( 468 एीहा। 
डो हिलियोंपिस्च्च ( विधीफृथीी5 ) द्वारा हीता है, दाय की वहूँई 
हानि पहुँचता हैं | चच ता यह है सझ्लि काक्माइडी श्रौर एफीडाइटा 
दोनों ही बंशों के कीद बहुत हानिकारक हैं। कुछ रत मक्हियां 
टूयूछा ( इफिंड ) भोर कुछ धन्प मत्कुर पौधों में बावरत प्रदेश के: 
मिन्न सिन्न प्रधार के शेग उत्सस्ते कर हामियाँ पहुंदाते हैं ! 


ले 
( 08०7५ ) क्षपाय 
हू 


श्र्ध् 


ही 


हेमू, राजा विकपाजीत 


इन कीटों से लाख बनती है भौर छाख से घपड़ा बवाया जाता है 
( देखें (लाख धौर चपड़ा? ) | 


भौगोलिक वितरण -- मत्कुणुंगणं का वितरण पड़ा विस्तृत 
है, पर ये संसार कवि ठंढे भागों में नहीं पहुंच सफे हैं। एस गण की 
भ्रधिकांश जातियाँ भारत में पाई जाती हैं । 


भूवैज्ञानिक विवरण -- मत्कुखगण लोघर परिएनयुग ([,0फ९ 
एशाणंधा॥ ) दी कानसस ( िध585 ) झौर जमंची की चढ्ानों में 
पाए गए हैं। जर्मन फासिल यूगरान ( स्िए४00 ) के मुखभाग 
मत्कुणगणीय हैं; केवल एक ही धंतर है कि लेबियम दो होते हैं जिनका 
प्रापस में समेकन नहीं हुधा है। पक्षों का शिराविन्यास ( ४७॥४- 
पिणा ) लगधग काक्रोज की तरह का है। इन लक्षणों के कारण 
इसको एक लुप्त हुप्ना पृथक गण माना जाता है प्लौर इसका नाम 


प्रामत्कुशआयमण ( ?700र४एंए(&78 ) रखा गया है। कादसस की, 


चट्टानों में वास्तविक मत्कुशगण भी पाए गए हैं। वास्तविक 
मत्कुणगण सबसे प्रथम इप्सविच्‌ क्षि अपर ट्रायल ( एफडध 
8५ ए 7999७४०) ) में मिले हैँ। जुरेसिक्ष ( [पए्र8४४० ) समय 
के पण्चात्‌ मत्कुणशगण के श्रस्तित्वाशेष श्रधिकता से पाए जाएे हैं । 
जुरेसिक समय में दोनों उपयण मिलते हूँ । 


घर्गीकरण -- मत्कुणगण पक्षों की रचना के धाधार पर दो 
उपगरणों में विभाजित किए गए हैं -- होमाप्टेरा (सरणा०7(९:४) 
, में समस्त श्रग्नपक्ष एक सा होता है, किंतु हिटराप्टेरा (96७०- 

ए८७) में समस्त अग्रपक्ष एक ला नहीं होता है श्र्थात्‌ इसका 
सिकटस्थ भाग कड़ा गौर दुरस्थ भाग मिल्लीमय होता हैं । 


सं० ग्रं० --- ए० डी० इम्स: ए जेनरल टेक्स्ट बुक पोंव इंटा* 
मालोजी रिवाइण्ड बाई शो० डच्ल्यू० रिपर्ड्स ऐड घार० जी० 
डेविस ( १६५७ ); टी० वी० श्लार० ऐयर १ प्‌ हैँडबुक पधॉव 
एकोनामिक इंटामालोजी फार साउथ इंडिया ( १६४० ); ९० ढी० 
एम्स ऐंड एन० सी० चदर्जी ; इंडियन फारेस्ठ मेमॉइर ३ ( १६१५ ); 
डब्ल्यु० एल० डिसर्टेंड ; फोना शभ्राँव ब्रिटिश इंडिया ( १६०२-१५ ) 

एच० एम० लेफराम : इंडियन इंसेव्ट्स घाइफ ( १९०६ ) | 
[रा० ९० ] 


हेयू, राजा विक्रमाजीत यह जन्म से मेवात स्थित रिवाड़ी का 
हिंदू बनिया था । धपने वैषक्तिक गुणों तथा कार्यकुशलता के कारण 
यह रूर सम्राद धादिलशाहु के दरबार का प्रवाव मंत्री बन गया था। 
यह राज्य कार्यों का संचालन बड़े योग्यता पुर्वक्ष करता था। 
प्रादिलशाह स्वयं भ्रयोग्य था झौर अ्रपन्रे कार्यों का भार वह हेमु पर 
डाले रहता था। 


जिस समय हुमायू' की मृत्यु हुई उस समय झादिलशाह मिर्जापुर 
के पास छुनार में रह रहा था । हुमायू' की श्ृत्यु का समाचार सुनकर 
हेपू अपने स्वामी को शोर से युद्ध करते के लिये दिल्‍ली की झभोर चल 
पड़ा । वह ग्वालियर होता हुआझा श्ागे बढ़ा श्रीर उससे प्रागयरा तथा 
दिल्‍ली पर श्रपना भ्रधिकार जमा लिया। तरदीवेग सा दिल्ली फी 


१२-५० 


३६३ 


टँराद 
सुरक्षा के दिये नियुक्त किया गया था। हेमृ ने वेग को हरा दिया 
धोर वह दिल्‍ली छोड़कर भाग गया । 
इस विजय से हेमू क्रे पास काफी धत, लगभग १४०० हाथी 
ठथा एक विशाल सेना एकच्र हो गई थी। उससे प्लरफगान सता की 
कुछ दुकड़ियों को प्रचुर घन देकर अपनी धोर कर लिया। तत्पश्चात्‌ 
उसने प्राचीन काल के अनेक प्रसिद्ध हिंह राजाधों की उपाधि धारण 
की झौर अपने को राजा विक्रमादित्य झ्थवा विक्रमाजीत कहने लगा | 
इसके वाद चह श्रकबर तथा वैरम सा से लड़ने के लिये पातीपत के 
ऐतिहासिक युद्क्षेत्र में जा डटा। ५ नवंबर, १५५६ को युद्ध प्रारंभ 
हुआ । इतिहास में यह युद्ध पातीपत के दुसरे युद्ध कै नाम से प्रसिदूष 
है। हेमू की सेना संख्या में प्रधिक थी तथा उसका तोपखाना भी प्रच्छा 
था कितु एक तीर उसकी श्राँख में लग जाने से वह वेहोश हो यवा । 
इसपर उसकी सेना तित्तर वितर हो गई। हेमू को पकड्ठकर श्रकबर 
के संमुस् लाया गया चधौर बैरम खा के प्रादेश से मार डाला गया | 
[ मि० चं० पां० |. 


हेरोद्‌ (६० पूर्ब० ७३ से ४ तक » जुदेशा का बादशाह हेरोद 
ऐंटीपेटर का पुत्र था। ई० पूर्व ४७ में रोम की सेवाप्नों के पुरस्क्षार- 
स्वरूप जुलियस सीजर ने ऐंटीपेटर को जुदेग्ना का प्रशासक नियुक्त 
किया शा। उस समय ऐंटीपेठर मे हेरोद को गवर्नर बना दिया । 
लेकिन ई० पूर्व ४३ में एंटीपेठर की हत्या और देश पर पाथियनों 
मे कब्जा कर लेने के कारण वहुू रोम भाग श्राया। रोम में 
उसने साफ एंटोती का समथे॑त्त प्राप्त किया। ऐंटोनी ने ई० पूर्व 
४० में हेरोद को यहुद्दियों का शात्क बचाने की स्वीकृति सीनेठ 
से लेकर उसे दुस्तुतुनियाँ भेज दिया। यहाँ भाकर उपने ई० 
पूर्व ३७ में रोमन सेनाप्रों की सहायता से जेप्चलम पर श्रधिकार 
कर लिया शौर वहाँ फा शासक बत गया | बाद में उसमे राजब 
कुमारी सेरी प्रायूनी से प्रपती छहुसरी शादो कर प्पनी स्थित्ति को 
और सुब्ढु कर लिया । 

पपने शासनकाल के पहले चरण ( ६० पृर्ष ३७ से २५) में 
हैरोद ने प्रतिस्पधियों को दबाकर पअ्रपती गही को सुरक्षित बनाया। 
रोम के एक प्रतिनिधि शासक के रूप में वहु रोम का विश्वासपातर 
बना रहा । लेकिद रोम में ऐंटोनी प्रौर झराक्टेवियस की प्रतिद्वद्विता 
क्षे कारण उसकी स्थि£धि डार्वाडोब घती रहती थी । ई० पु ३१ प्वि 
युद्ध में धराषटेवियस ने उसे क्षमा करके उसको श्रपभा समर्थन 
प्रदान किया । 

उसके शासनकाल का हुपरा - भाग ( ६० पु० २५ से १३ तक ) 
महात्‌ निर्माण फा काल है। उसने उस समय अनेक भव्य भवनों : 


का निर्माय करवाया। सोमारिया नगर का पुऑर्निर्माण झौर .. 


जेहसलम का जीणोदिधार करवाया, थिएटर, श्रोपेरा घोर खेल- 
कुद के शलोंद्र बतवाएं। जेस्सलम के महान्‌ मंदिर में पुतरुद्घार 
क्वा काम शुर्ध किया। वह सफल शासक था, फिर भी शासन 
फी कठोरता और दमन नीति कि कारण घह जनता की शुमेच्छा 
नहीं प्राप्त कर सका। वाद में घरेलु झगड़ों के कारण उप्के शासन 
को वहुत द्वाति पहुँची। ई० पूव॑ ४ में जेरसलम में उसकी मृत्यु 
हो गई। [सन वि० |. 


हेल, जार्ज एलरी 


हेल, जॉज एल्ल्री ( प्रभर, ७६०४४ था|, सन्‌ १८५प८- 
१६३८ ) अमरीकन ज्योतिविद्‌ थे। इन्होंने यक्रिज्ञ ( भ्रढा:०८ ) 
छोर साउट विल्तन वेधशालाओं का संगठन तथा निर्देशन किया । 
ये शिकरायो विश्वविद्यालय में खगोल भौतिकी के प्रोफेत्तर भी थे। 
धापने स्पेबट्रमी सूर्यचित्री नामक यंत्र का ध्ाविष्कार किया तथा 
इसकी सहायता से सूर्य के परिमंडल स्तरों के फोटों लेकर उनका 
विश्लेषण किया । 


सोर तथा तारास्पेक्ट्रम विज्ञान को भ्रापकी देव चिरस्थायी है। 
घापने सूर्य के धब्बों में चु बकीय क्षेत्रों का भी पता लगाया | 
[ भ्रू० दा० व० ] 


हेल्म हॉल्ट्ल, हेमोन लुडविख फ़डिनेंड फॉन ( सब्र १८२१- 
१८९४ ), जमंत शरीर किया वैज्ञानिक तथा सौतिक वधिज्ञानी, का 
जन्म पॉट्सडंस नामक स्थान में हुप्रा था। शिक्षा समाप्त करने के 
पश्चात आपने सेना में सजंन के पद से जीवन प्रारंभ किया, पर सद्त्‌ 
१८४४५ में कनिक्प्तबर्ग में, सत्तु १८५५४ में बात तथा १८४८ में हाइ- 
हेलबर्ग विश्वविद्यालयों में शरीर क्रिया विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त 
हुए। शत््‌ १८७१ में आपने बलिन विश्वविद्यालय में भौतिको के 
प्रोफेतर तथा शालेंटनवर्ग में भौतिकीय प्राविधि संस्थान के निदेशक 
के एद सँभाले । यहाँ आय जीवन पर्यत रहे । ह 


हेल्‍म हॉल्ट्ज़ ने शरीर क्रिया विज्ञान से लेकर यांत्रिकी तक के 
विविध क्षेत्रों में प्रमुसंधान छिए । समत््‌ १८४७ में इस विषय पर लिखे 
थ्रापके शेख के कारण शाप 'कर्जा की भ्विनाशिता' नामक प्राकृतिक 
नियम के संस्थापक माने जाते हैं। सन्‌ १८५१ में इन्होंने 'नेत्रांतर्दर्शी' 


( 09!00].्०0०098 ) का श्राविष्कार किया | शरीर छिया - 


वैज्ञानिक प्रकाशिकी के क्षेत्र में प्रापकी शअ्रस्य देन भी श्रत्यंत महत्व 
की हैं, जंसे चक्षुप्रों के प्रकाशिक नियतांक नापने के लिये भापने विशेष 
यंत्र बनाएं तथा वर्णदर्शन .( 02००ए  शंध्रणा ) संबंधी सिद्धांत 
प्रतिपादित किया । ध्वर संवेदव” ( 9605॥008 7 '0॥6 ) पर 
: झापने जो पुस्तक लिखी, वह शरीर क्रियात्मक घ्वनिकी (शाइआण0०* 
शंत्यं 8०0पञ७४०४ ) की प्राधारशिला हो गई। हेल्म होल्ट्ज ने 
विद्युत्‌ दोशन तथा तरल गतिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठ धनुतंघान किए 
तथा द्रव पदार्थ की श्यानता नापने की एक सुदर रीति निकाली । 


हेलम हॉल्ट्या भनुमववादी थे । नैप्गिक ( ॥॥78० ) भावनाओं 
में उसका विए्वास नहीं था । उनकी घारणा थी कि सब ज्ञान प्रमुभव 
पर प्राधारित होता है जिसका एक प्रंश एक पीढ़ी से दुघरी को 
चंशगव प्राप्त हो जाता है । [ भ० दा० ब० ] 


हेवलॉक, सर हेनरी यह एक धंग्रेज सैनिक था। इसका जन्म ५ 
प्रप्रौल, सन्‌ १७६४ को हुम्रा था धर मृत्यु २४ नवंबर, सन्‌ १५७ 
को हुईं। अपने चार भाइयों में बह दूसरा था। यह धनादुय 
पोत निर्माणक्र्ता का पुत्र था। 'चार्दर हाउस स्कूल! में शिक्षा 
प्राप्त करके यह सत्‌ १८१३ में 'मिदिल टेंपल में प्रतिष्ठ हुप्ता। 
घकालत में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं हुई इसलिये उसने सेला सें 
पदार्पण किया । सन्‌ १८२३ में वह भारत भा गया | लगभग चह वर्ष 


श्र 


: हैह्ठ, फ्रापित रोडन .. 


बाद उपने जोशुआ माशेमन की पुत्री से विवाह कर लिया। सूद 
१८३४ में वह सेना में कप्तौत्त बन गया। प्रथम ध्फ़गान युद्द में 
ग़जुनी तथा काबुल पर प्राक्षमण करके उन्हें अपने चधिकार में करते 
समय वह सर विलोबी कॉटन का धंगरक्षक था। इसने सिख तथा 
मराठा युद्धों में श्रपनी वीरता दिखाई भौर श्रंत में भारतस्यित 
पैनाशरों का 'एडजुटेंट जेतरल” बन गया। फारस के युद्ध में सेशा की 
एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिये सर श्राउटरम ने हेनरी को सम 
१८१५७ में हामंत्रित किया । हैवलॉक वहाँ से लौटा ही था कि भारत 
में विद्रोह छिड़ गया । १८५७ कि इस विद्रोह में सर हेनरी ने बड़ी 
बीरता दिखाई श्ौर वहु उसके नायकों में से एक बन गया। उसने 
विभिन्‍न स्थानों पर विद्रोही दलों को हराया । इलाहाबाव, तखनऊ 
तथा कानपुर भें विद्रोहियों को दबाने के संबंध में सहायता देने के 
लिये पर हैवलाक ने सराहनीय कार्य किया । इन कार्यो के लिये उसे 
प्रमेक संमान प्राप्त हुए । उसे 'के० सी० बी०? की उपाधि दी गई 
तथा वह पैना में मेजर जेनरल बना दिया गया। उसे 'वैरोनेट' भी 
बनाया गया, परंतु उस समय तक पेचिश् की बीमारी से उसकी 
मृत्यु हो छुकी थी । [ मि० चं० पां० 


हेस्टिस, फ्रांसिपत रॉडन सर जॉन रॉहन का प्रुत्॒॒ फ्राँसिस रॉडन 
हेश्टिग्प 8 दिसंबर; १७५४ ई० को भायरलैंड के उच्च सामत परिवार में 
उत्पत्त हुप्रा । वह दक्ष सेनानी तथा कुशल व्यवस्यापक था। उसकी 
शिक्षा हैरो तथा श्रॉक्सफर्ड में संपन्‍न हुई । सत्रह वर्ष की सवष्त्या मन 
उसने सेना में प्रवेश किया। भ्रॉग्ल-प्रमरीकी युद्ध (१७७५-८२) में 
उसने भाग लिया । पिता की मुत्यु पर उसने पर्ल श्रॉव मोयरा का | 
पद ग्रहण किया (१७९३); तथा १८०४ में उसने विवाह किया । 

लाई मिंदो के बाद १८१३ में हेस्टिपत भारत का गवर्नर जनरल 
नियुक्त हुप्ला । ब्रिठिष्य साम्राज्य के उत्तरी सोमांत पर गुरफ़ों की 
झग्रगामी नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के के से 
विकत हो चुके थे। चज्ममित युवृध में नेपाल को, पराजित हो। 
झंगरेजों से सगौली की संधि करनी पड़ी । एस सफबता के फालहवहप 
हेस्टिग्स मारक्विस प्रॉव हेसिटिस्स की पदधी से विभूषित हुभा | 

हेह्टिग्स ने पिडारियों के संरक्षक सिंधिया को पूटनीवि द्वारा 
उनसे विलेग कर दोनों को धणत्त बना दिया | फिर उम्रने विद्धारिय 
का मुलोच्छेदन कर दिया । पढानों को दबाने में भी वह (छठ न्‍ सा ह 
हुमा | तदनंतर धंतिम झांग्व मराठा दृद॒त में, पेशवा बाजीराव प 
पराजित कर, देश्ठिग्स ने मराठा साम्राज्य को घ्वह्त का दिया | 
पंत में विधिया, होल्कर तथा बरार के दाजा को परततिहीन दा - 
भारत में पंगरेजों की सार्वभीम सचा स्थापित कर दी । सोजाप ही 
उत्ते - त्रिटिंग भारत के योग्यततम प्रधिकारियों -- एश्फिदन, | रे 
मेटकाफ, मैल्कम, तथा झोक्टरलोनी -- को सदेगए पर षा। हा 
के बावशुद उप्ते खजाने भें प्राय: दो करोड़ रुपया 5 पयेत 3 ॥ए 
भारतीयों में शिक्षा को प्रोत्साहन दियवा। भस मी स्वतंत्रहा ह 
प्रनुमोदत किया । भारत में उसके भंतिम दव72% 4/7 रे 
कंपनी नामक व्यापारी संह्या से संबंधित भातोषना के न ५ 
प्रमाणित हुए । प्रत: १८११ में उमने स्थागप्र हैं दिया विसु भरा - 


हि अर / सेब 
झवधि समाप्त कर १ जनवरी, १८२३ में उसने-मारत छोड़ा । लक मे 


हैध्टिग्स वारेन 


पहुँचने पर वह माल्टा का गवर्भर नियुक्त हुप्ता । वहीं घोड़े थे गिर 
कर शप्राहृत होने के फारण २८ नवंबर, १८२६ को उसकी प्ृत्यु 
हो गई । 

सं०9 प्रं० -- जे० एफ० रॉस:६ मारधिवस प्राँव हेध्टिग्स; 
मारशोनस प्राँव ब्यूट (एडिटर) : दि प्राइवेट जनंल भाव द मारपिस 
प्रॉव हेस्टिग्स; एव० दो प्रिप्तैंय : ऐंडमिनिस्ट्रेयव प्रॉव द पारक्विस 
प्राँव हेस्टिग्स | [ रा० ना० ] 


हेस्टिज्, बारेन ( १७३२-१८१८ ) वारेन हेध्टिग्ल सन्‌ १७५० 
में ईस्ट इंडिया कंपनी में लेखक नियुक्त होकर कलकत्ता पहुंचा। 
सिराजुद्दोला से कलकत्ता वाउस लेने तथा संधि करने में उसने वलाइव 
को सहायता दी। मीरजाफर के णाप्तनकाल में वह म्ुशिदावाद में 

हायक्न रेजीडेंट रहा। तत्पश्चात्‌ वह पटना की फैक्ट्री में प्रधान 
नियुक्त हुपन । १७६२ में वह कलकत्ता कौंविल का सदस्प बना। 
उसी वर्ष उम्तने मीरकासिम कै साथ व्यापारिक समझौता किया भौर 
मुगेर की संधि करने में वैंसिटर्ट फो सहायता दी । बंगाल की लूट में 
उसका हाथ मथा। १७६३ में वह इस्तीफा देकर इंग्लैंड बला 
गया । 

१७६६ में वारेन हेश्टिग्श मद्रास कौंसिल का सदस्य नियुक्त 
हुआ । १७७२ में वह बंगाल का गवर्मर बना। दो वर्ष में उसने वहाँ 
के शासन फे लिये प्रनेक कार्य किए, यथा द्वेध शाप्तन का श्रंत करता; 
फलकतते को राजघानी बनाना; पुलिस उ्पवस्था को संगठित्त करना; 
डाक़ुपं) लुटेरों तथा प्राक्रमणकारी संन्यात्षियों को दबाना; राजस्त 
बढ़ावा; व्यापार की बुद्धि करता; नमक तथा क्षफोम के व्यापार 
पर एकाधिकार स्थापित करना; सोमांत राज्यों के साथ व्यापारिक 
संबंध कायम करवा; जिले को शास्रत की इकाई बनाना; प्रत्येक 
जिले में एक क्षंग्रेज कलिवटर नियुक्त करना प्लोौर मालगुजारी, न्याय 
धहोर शाप उसके जिम्मे करना; माल के मामलों के लिये कलेक्टरों के 
ऊपर कमिश्तर तथा उनके ऊपर कलकत्त में राजस्व बोर्ड रखना; 
न्याय के लिये कलेक्टरों के ऊपर सदर दीवानी श्रौर सदर निज्रामत 
झदालतें खोलना, देशी कामुर्नों का संग्रह करवाना; कर्मचारियों के 
भ्रष्टाचार को बंद करना तथा उनके व्यापार फरवे; भूमि रखने, घुस 
या इसताम लेने पर रोक लगाना । सम्राठ घाहप्रालम की पेंशन बंद 
करके, कड़ा और इलाहाबाद का श्रवघ के नवाब के हाथ बेचकर, 
बंगाल के नवाब की पेंशन श्राधी करके तथा रुहेलों के विरुद्ध श्रवध 
को सहायता देकर वारेन हेस्टिग्ज मे कंपती की झ्लाथ बढ़ाई। इव 
कार्यो के लिये उसकी कठु प्लालोचना हुईं । 


१७७४ में वारेन हेश्टिग्ज बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुप्ा। 
ग्यारह वर्ष तक वह उस पंद पर रहा। रेग्युलेटिंग ऐक्ट की चुटियों 
के कारण उसे श्रमेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। कौंसिल के तीन 
सदत्य विरोधी हो गए। दो वर्ष तक वह निायिक मत का प्रयोग 
व कर सका । १७८० में उसे फ्रींसिस से हध्युद्ध करता पड़ा । इंलैंड 
वापस जाकर फ्रैंसिस ने उसके विरुद्ध घोर प्रचार किया । भ्रोसिडेंसियों 
से बंगाल के श्राधिपत्य की भ्रवहेलना की। उनके कार्यों कि कारण 
प्रथम पांग्ल मराठा तथा द्वितीय भांरल मैसूर युदृध हुए। सर्वोच्च 
स्यायाबय तथा कंपदी के न्यायालयों में ऋगड़े होने लगे, जिन्हें वारेन 
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हैगकाऊ खाड़ी 


हेस्टिग्ज ने सर एलिजह इंपे को सदर दीवानी श्रदालत का प्रधाव 
धनाकर मिठाया । 


वेदेशिक मामलों में वारेन हेस्टिग्ज वे कूटनीति का परिचय दिया । 
फ्रांस कि साथ युद्ध छिड़ जाने पर उसने चंद्रनगर, पांडीचेरी शोर 
भाह्दी पर श्रधिकार कर लिया । आऑग्ल मराठा युवृध में उसने भोंपले 
को तटस्थ रखा, गायफवाड़ को मित्र बनाया, भिज्ञाम को मराठों से 
धघलग किया तथा खालियर पर अ्रधिकार कर सिंधिया को संधि 
करने के लिये बाध्य किया श्रौर उसकी सहायता से सालबाई की 
संधि की जिससे मराठों से मित्रता हो गई औझौर मंसूर मराठा 
गठबंधन हूट गया । मैसूर युदृष में वारेन हेरिटरज़ मे हैदर अली को 
कहीं से सहायता न पहुँचने दी। फिर भी अ्रंग्रंजों की घड़ी हानि 
हुईं। प्रंत में हैदर पतली की मृत्यु के पश्चात्‌ मंगलोर की संधि द्वारा 
उसने टीपू से मित्रवा कर ली, जिससे खोए हुए प्रदेश तथा कैदी वापस 
मिले | वारेन हेस्टिग्ज ने प्रवघ को संधियों से जकड़कर प्रंतरात राज्य 
बनाया । उसने भूटान प्रास्माम के साथ मंत्रीसाव बढ़ावा, कूच4 
विहार को प्राश्नित बनाया तथा तिब्बत से संपर्क स्थापित करने के 
लिये बोगल प्रौर टर्नर फो भेजा। ऐसी स्थिति में बाह्य श्ाकप्रों 
तथा भांतरिक विद्रोहों से बंगाल को कोई भय न रहा। भारत में 
ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ जम गई 


घपना कायें बनाने फे लिये वारेन हेस्टिज़ मे उचित श्रोर भ्नुचित 
का विचार ते किया। युदूधों के समय घनामाव क्षे कारण उसने राजा 
चेतविह को गद्दी से हटा दिया, बनारस पर अधिकार कर लिया 
धौर उसके उत्तराधिकारी से चालीस लाख झुपए प्रतिवर्ष लिए; 
फैजाबाद की बेगमों 9 जागीरें तथा खजाता छीनते के लिये प्रासफर 
उद्दोला को सैनिक सहायता दी; तथा विरोधी नंदकुमार पर 
जालसाजी का मुकादमा चलवाकर उसे फाँसी दिला दी । इन प्रनुचित 
कार्यों के लिये उसकी बहुत निंदा हुई । 


सांघ्कृतिक क्षेत्र में हेप्टिग्ड ने कलकतते में मुस्लिम मदरसा खोला। 
सर विलियम जोन्स से बंगाल में एशियाटिक सोसायटी कायम कराई 
तथा कई प्रंग्रेज विद्वानों को भारतीय कानून की पुस्तकों का भ्रंग्रेजी 
में अनुवाद करने के लिये प्रोत्साहित किया । 


१७८४ में वारेन हेस्टिग्ज इंललैंड वापस गया। वहाँ उसके 
विरुद्ध, भारत में उसके अनुचित कार्यों को लेकर, सात वर्ष तक 
पालियामेंठ में मुकदमा चला, जिससे वह निर्धवय हो गया। पंत में 
उसे सभी श्रभियोगों से मुक्ति मिल्ल गई। कंपनी ने उसे ४००० पौंड 
वाषिक पेंशन तथा ५०,००० पौंड कर्ज दिया । १८६८ में उसका 
देहांत हो गया । [ही० जा० भु० [ 


हैंगकाऊ खाड़ी चीन के चेकियांग प्रांत में हैंगकाऊ नगर हि पूर्वे में 
१६० किमी लंबी एवं १३२ किमी घोड़ी खाड़ी है। यह पूर्वी 
चीन सायर का प्रवेश द्वार ( शा ) है जो तिएनतांग नदी के 
ज्वार मुहाने ( 28प्४ए ) का निर्माण करता है। इस खाड़ी फे 
किनारे समुद्री दीवारों से सुरक्षित हैपेन, हैविग, सियाधोशान, त्जेक्ी 
पोर पिनहाई हैं। इससे कुछ दुरी पर घृस्तान द्वीप स्थित हैं। हैंगकाऊ 
की खाड़ी दर्शनीय ज्वारभादों क्रि लिये प्रसिद्ध है। इन्हें 'दैंगकाऊ 


हँपशिर 


चोर के नाम से जानते हैं। इनका दृश्य हैनिय से बहुत ही प्राझपंक 

दिखलाई देता है। बोर एवं घारा की पैजी तथा उथले पानी के 

पारणु यह खाड़ी जलयानों के श्रावाभमन के लिये उपयुक्त नहीं है । 
[ रा० प्र० सि० ] 


४५५ 
हंपशिर दक्षिणी इंगलेंड में एक काउंटी है जो पश्चिम दें डार्पेटशिर 
भ्रोर विल्टशिर, उत्तर में बर्फशिर, पूर्व में सरे ग्रौर सस्ेक्स तथा 
दक्षिण में इंगलिश चैनेल द्वारा घिरी हुई है। इस काउंटी का क्षेत्रफल 
रेप्४श५ वर्ग किमी तथा जनसंख्या १३,३६,०८४ (१६६१) है 
हँपशिर का धरातल श्रस्तमान है। उत्तर से दक्षिण खड़िया मिट्टी की 
पहाड़ियाँ फैली हुई हैँ । ैन्‍हें उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ियाँ कहते हैं । 
इनकी श्रौपत ऊँचाई १५० मी है तथा ये कहीं कहीं ३०० पी 
तक ऊंची हैं । कृषि यहाँ का प्रघान उद्योग है भेड़, सूधर यहा पाले 
जाते दुग्घ एवं साग सब्जी उल्लेखनीय उपजञ्र हैं। हैपशिर 
नस्ल की शेड़ों के लिये यबहु काठंटी विय्यात रही है। लेकित इनका 
स्थान झब वयून नस्ल की भेड़ों ने ले लिया है। इचेन, वी, टेस्ठ तथा 
एवन वदियाँ हैपशिर में बहती हैं। बादबाली दोनों नदियाँ 
स्ट्राउट एवं क्ालमत मछलियों के लिये विश्यात हैं। इस काउंटी में 
इंगलैंड के दो प्रसिद्ध बंदरगाह -- साउथेंपटठन एवं पोर्टश्याउथ हैं । 
ये व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ की राजबानी विचेस्टर 
है | इस्टले में रेल का कारखाना; बोने माउथ एवं क्राइस्टचर्च पर्यटनडंद्र 
(7०80 ) एवं गास पोर्ट, वेमिगस्टोक तथा एह्डरघाट सैनिक केंद्र 
हैं। प्रागैतिहासिक काल के श्रावासों के बहुत से प्रमाण हैं। ऐरग्लो- 
सैक्सन साम्राज्य का पंग होने फे कारण यहाँ बहुत सी प्राधीन 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामग्रियाँ हैँ। कई स्थानों पर पाषाण, 
कांस्य एवं लौहयुग के श्रौजार एवं लंब स्तूप्र मिले हैं | 
यहाँ की विभुुतियों में जेम घाह्टित, विलियम काबेट, चाल्ठ 
' छिरकेंपत, जाँत किबल, चाल्प $फिसले, जा मेरेडिय, मैरी मिठफडें, 
फ़्लोरेंस नाइडिंगेल, प्राइजुक बादस, गिलवर्ट छ्वाइट एवं शारलाठ 
 एम० यंग उल्लेखनीय हैं। जेत श्रास्टिव एवं गरिब्ववर्ट ह्वाधटफे 
ग्रावासयृह श्रव संग्रहालय हैं । ११ सदस्य यहाँ से संत्द में जाते हैं । 


४ -- मैसाचुसेट्स (संयुक्त राज्य प्रमरीक्षा) में भी एस धास की 
एक काउंटी है । क्षेत्रकलत ११७४ वर्ग किमी है। बह मुल्यत : कृषि 
एवं वनों का क्षेत्र है । कनेवटीकट एवं वेस्टफील्ड नदियाँ इसमें बहती 
हैं। नार्थपठन हपशिर वी राजधानी हैं । [ रा० प्र० ० ] 


देजालंद, विलियम (६७७८-१९ ८१०) का परिवार हार्लंड से 
प्राकर झायरलैंह में बस गया था। वाल्वादस्था में ही हैज लि अ्रपने 
पिता फे साथ कुछ दिनों के लिये प्रमरीका गए घोर वहाँ से लौटने 
प्र उतका परिवार सत्र १७८७ में बेमु वामक स्थान पर नियास 
फरने लगा। हैजलिठ फे बाल्यकाल शोर पवावस्था के वर्ष यहीं 
वीधघे । १५ साल की आयु में वे घामिक शिक्षा क्रे लिये हाकनी की 
एक पाठशाता में नेडे गए किसु सहाँ उस ने लगा ग्रीर शीष्र 
ही वे शपने बडे भाई के साथ सिप्रकारों सौखने लगे। चिह्रकारी में 
उनकी ध्भिरक्ि धामीवन बसी रही झौर उनके धंक्िित किए हुए 
कुई चित्रों ने ययेप्ट स्याति प्राप्त की । भ्न्‌ १७६४ में दे धर्म है लेखों 


हेदराबाद है, जिक्ञा-- या 


' में मेदक, पूर्व में मदगोड़ा, 
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९ :.. हदशाबाद 
से प्रभावित हुए तथा सन्‌ १७६८ में उनको पेंट झोली जह्े हुई। 
एस दोनों घटतागशों से उमकी चुपुष्द प्रतिया चाग्रत हो गई तय 


घीरे धीरे साहित्यिक जगतु में उनकी पैठ ऐने सभी | 


१३ वर्ष की भवस्था में ही हैजलिट ने सेपन का प्रास्म हि रे 
करत बहुत समय तक उनकी रचनाएँ वैधिष्टय हीन थीं । सत्‌ १७४१८ 
में कोलरिज से साक्षाक्तार के उपरांत उनकी धश्रिएचि परिष्त 
हुई कितु तब भी अनेक वर्षों तक वे रफ़ुट विषयों, जैसे देन, #प- 
शास्त्र इत्यादि पर पुस्तिकाएँ प्लौर निबंध दिखते रहे । सब १६१६ 
श्रौर १८२२ के बीद के सात वर्षों में हैजलिद की सर्वाधिक सफल 
साहित्यरचना हुई । निबंध प्रौर बचतृताप्रों के शेप में उन्ही फृतियों 
ने विशेष यशञ्ञ प्राप्त क्रिया। (राइंढ टेमुल' घौर 'देशुल टा$ में 
छंग्रहीत उसके लेख तथा प्रादीत कषियों और वाटककांरों मर उनसे 
प्रसिद्ध भाषण इसी कान्नावधि में रसे गए। सरा बाकर माम 
निम्न श्रेणी की स्त्री के प्रतिग्राकपित हो जाने के कारण उमग 
दूसरी पत्नी ने उसका परित्याय कर दिया । सत्र १८२२ के धापत पाप 
कुछ समय तक इत उलभतों के कारण उनका मत विक्षुव्ध था पौर 
लाइबर एमारिस के प्रकाशन से उपकी प्रत्मध्षिश बदनाशी हुई । 
धीरे धीरे चित्त शांत होने पर हैजलिद में कई प्ौर प्रंथ सिसे--- 
करेफ्टरिश्टिक्स, दी जनीं श्र, फ्रांस एंड हटली, स्फेचेश रॉ दि 
प्रिंसिपल पिक्चर गे्रीज इन इंग्लैंड, दि प्लेन स्पीकर, दि हिपरिट 
श्राव दी एज ध्त्थादि। ब्रपने जीवन के श्रंतिय दो व लेसकः में 
नेपोलियन का जीवनचरित्‌ लिखने में ध्यतीत किए । 

हैजलिट स्वभाव से धसहिणायु श्रौर धवसस्त गन यो व्यक्ति ये 
ध्रौर उनका जीवन दंद्व प्था क्षोभ में बीता। उनके प्रसफतत परारि- 
बारिक जीवन ने उनके त्वमाव को भौर भी तीद्षश बना दिया था | 
उनक्षी राजनीतिक चेतना परत्यंत वीत्र एवं उदार थी। फ्रीस शो 
राज्यक्रांति से जिध स्वातंत्य प्रेम की सृष्टि हुई उसका प्रभाव हज विद 
के मत पर निरंतर बना रहा। 

ईजलिट मुल्यतः पत्रकार थे प्रतएय उनही सखवाग्ों में प्रयृर 
वैविष्य है। लैब की भाँति -घतकी रघनाय्रों छा क्षेत्र सीमित सह्टीं है 
चरन्‌ उसमें प्रकृति, मानव, दर्शव+ अथशास्त्र सभी को प्रधयेयं 
हुआ है। उनकी साहित्यिक समीक्षा उच्च कोटि की) सेट 
वी भाँति उन्होंने नवीन सिद्धांतों को स्थापना नहीं को छोद थे आन 
शास्त्रीय समीक्षकों की मऊांति स्वीकृत प्रतिगायों द्वार साटिदिः 
मुल्यों के धॉकिने पा ध्रयाध ही छिया । उन्होंने प्रपत [पिन 
पर पड़नेवाले अमाव को धाथार बनाकर सा: 
मत्याकन किया है झता छाती प्राग्मोचसार्मों को हम वर 
संता दे सफझते है। टैश लिट की गय शैली सैंय की गद्य शैसी एी ८ 
प्रधिक सवीत शरीर सुस्पप्ठ है। प्रपी सीद्र भनुरुत्ति, बाप 
पमिदधि, उदार मवीदृति तथा बिगद शान है हादण हाल रे 
उसकी गछना अ्रेत्रेडी & एूर्पर्य विम्रयनेस रों घोर ग्ीधर्री है 
होती है ः [ काल प्र द्रि |] 


ढ श्र च्च् 


77 चि,। है, हि 
डे हे 


हा 
॥ 


५; कल के हर कई 
शा भारत हें धंगत प्रणय है: 7 
४: पता 


पानी है । इससे एवं यह गिशामराण्य ही दामबारी था ईह5 
धगोड़ा, दश्षिण संस परियय में महदुइढार 


हैन्स, एंड रसैग 


पश्चिम में मैसूर राज्य का गुलवर्या जिला है। इसकी जनसंख्या 
२०,६२,६६५ ( १६६१ ई०) है। इसका क्षेत्रफत ४७८० वर्ग 
किमी है । 

२, नगर -- स्थिति ६७" २० उ० पश्र०- तथा छपी ३० पु 
दे०। यह नगर समुद्रतल से ५६६१६ भी की ऊँचाई पर कृष्णा को 
सहायक नदी मुप्ती के दाहिने तठ पर स्थित हैं। नगर को जन- 
संख्या १२,५१,११६ (१६६९ ई० ) है। यह बंबई, मद्रास कलकचा 
से मध्य रेलवे से तथा दिल्‍ली, भद्गरात; बंगलोर शौर बंबई से 
वायुमा्गों द्वारा संबदूध है। यह चगर फुतवशाही के पाँचवें शासक 
मुहम्मद कुली द्वारा १५७८६ ई० में दस्ताया गया था। सिद्ध 
गोलबझुंडा का किला यहाँ से लगभग ८ किमी की दूरी पर 
हैं। यहाँपर मसजिदों की संख्या मंदिरों स्रे श्धिक है। नगर 
में मिजाम की छनेक छत्तृुढी प्रमारतें भी हैं। मक्का मसजिद, 
उच्च स्थायालय, सिटी कालेज, उस्मानियाँ अस्पताल प्था छ्टेट 
पुस्तकालय भादि उल्लेखनीय इमारतें हैं। उस्मानिया विश्व- 
विद्यालय का भवन भी दर्शनीय है। इस विश्वविद्यालय की 
प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर श्रध्ययत् तथा अ्रध्यापन का 
_साध्यम एक समय उर्दू थी। अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में तब पढ़ाई 
जाती थी | यहाँ की निजामियाँ वेघशाला भी उल्लेखनीय है । 


हैदराबाद भारत के बड़े वगरों में एक है। यह व्यापार छा 
प्रमुख केंद्र है। यहाँ मुख्यतः कपात तथा कपड़े का उद्योग होता है| 
सगर कि मध्य भाग में ५५ मी ऊँची चार मीतार नामक इमारत 
स्थित हैँ । पुरा नगर पत्थर की वीवाल से घिरा हुम्रा है जिसमें 
१३ मुख्य द्वार हैं । 


३, हैदराबाद नाम का एक सगर पाकिस्तान के दक्षिणी 
भाग में भी है। यह सिधक्षेत्र का प्रमुख नगर है। यह बगर 
रेगिस्तानी भूभाग में सिंघ नदी के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित 
है। धिध नदी से धियाई हो सकतनेवाले भाग में गेहूँ की उपय होती 
हैं। पुराते घाग तथा सिंध के सीरों के मकबरे दर्शनीय स्थल हैं। 


छः 


तसगर की जन्तसंस्या ४;३४,५३७ ( १६६६४ ६० ) है । 


हेन्स, एंडरसेग (१६०३: १६५६), जरमन रतायनज्ञ, इनका जन्म 
जमंनी में हुमा । इन्होंने बाल्यकाल में पंरंभिक शिक्षा पाने के बाद 
म्यूनिख विश्वविद्यालय में भ्रष्ययन आरंभ किया शौर समर १६४८ ई० 
में रसायमविज्ञान की परीक्षा में उच्चोर्ण होकर उपाधि प्राप्त को। 
उस समय इनकी शायु केवल २५ वर्ष की थी) उसी वर्ष इन्होंने 
धवायर कंपनी' को अपनी सेवाएं प्रापित की प्लौर अनुसंधान फ्री 
दिशा में दित प्रति दिन प्रगति करते चले गए । इसकी विशेष रुचि 
मलेरिया नाशक पदार्घों का अनुसंघान करते में धी भौर इसी हेतु 
श्राये एग्माइनो विव्रनोलीस्स वर्ग के विपमज्वरनाशक द्रव्य की शोध 
करने में प्राशपण से लग गए तथा १६३४ ई० में इन्हें सफलता भी 
प्राप्त हुई । प्रापने क्लोरोक्वित तामक भोषधि का अ्रविष्क्वार किया | 
जिससे ऊष्णकटिवंधी प्रदेशों में होनेवाले घातक मैलेरिया से पीड़ित 
करोष्टों मनुष्य को रोग से मुक्ति मिद्दी भर उनकी जीवनरक्षा हुई । 


इसके श्रतिरिक्त इन्होंने रोमीक्रवाशक तथा एस्यूरीन वामक' 


३९७ 


हेमलेंट 


विदासिव बी, की खोज झौर इनको तैयार करने में भी महत्वपूर्ण 
कार्य किया । इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्लोरोक्विस है । 
[ शि० ना० ख० | 


रे ( 

हमदूत जमनी का एक घड़ा बंदरगाह है। एक समय यह हैमवूर्ग 
राज्य की राजधानी था | पावर यह जर्मनी के फेंडेरल रिपब्लिक के 
प्रधीत है | यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ हैँ । राई, जौ; गेहूँ तथा भालु 
की श्रच्छी फपलें होती हैं | हैमबूर्ग के भ्रतिरिक्त बरगेढोंफ ( 886 
व०ए5 ) शोर कुक्तहुैवन भ्रस्य बड़े नगर हैँ । हैमवुर्ग चगर श्वमुद्र से 
१२० क्षिमी धंदर एल्वे नदी को उत्तरी छशाघ्वा पर बलिस से 
रृप४ किसी उत्तर पश्चिम में सप्ाठ भूमि पर स्थित है । इस नगर 
में नहरों का जाल विद्धा हश्ना है । इसके बीच से एऐल्पटर (8]9 67) 
मदो भी बहुती है जो इसे दो भागों में विभक्त करती हैं। छोटे भाग 
को विनेष ऐल्सटर ( छोग्राथा 8४०० ) कहते हैं। द्वितीय विश्वयद्ध 
में बंदारी से इसे बहुत क्षति पहुँची थी । पर युद्ध के वाद वगर क्षा 
पुनः निर्माण हो गया है । द्वितीय युद्ध के पहुले यह कॉफी का बहुत 
बड़ा केंद्र था और यहाँ मुद्रा का भी विनिमय होता था। श्राजकल 
यहाँ से चीनी, कॉफी, ऊवी भोर सूती स्राथाव, लोहे के सामान, 
तंबाकू, कागज झौर मशीनों के तैयार माल बाहुर भेजे जाते हैं भौर 
बाहर से कच्चे ऊन, कच्चे चमड़े, तंबाकू, लोहे, श्रनाज धौर कॉफी 
के कच्चे माल मंगाए जाते हैं। जहाज निर्माण का अच्छा व्यवसाय 
होता है, जहाजों की मरम्मत भी होती है। यह बंदरयाहु वर्ष भर 
खुला रहुता है। यहाँ का विश्वविद्यालय सुप्रत्तिदृष हैं। इसमें अनेक 
अशधुनिक विषयों को पढ़ाई होती है । [२० स० ख० ] 


5 ; ६ | 
हमलेद शेक्पवियर का एक दुःखांत वाटक है। जिसका प्रसिवय: 
सर्वप्रथम सन्र्‌ १६०३ ई० तथा प्रकाशन सन्‌ १६०४ ई० के लगभप 
हुआ या । 


डेनमार्क का राजा क्लाडियस अपने भाई की हत्या करक्षे 
सिहासनारूढ़ हुआ | छत राजा की पत्नी गरद्र ड, जिसकी सहायता 
से हत्या संपन्न हुई थी, गव क्लाडियस की पत्नां तथा डेनमार्क की 
सहाराती वन गई। एस प्रकार अपने पिता की मृत्यु के बाद भृत 
राजा का पुत्र हैमलेट उत्तराधिकार से वंचित रह जाता है। हैमलेट 
जब विदेनवर्ग से, जहाँ वह विद्यार्थी था, वापस लीटता है तब उसके 
पिद्ा की प्रेतात्मा उड्े बलाडियस शोर गरट्रठ के श्रपराध से क्वगत 
कराती है तथा वलाडियस के प्रति प्रतिहिसा के लिये पेरित करवी 
है । देमलेट स्वभाव से विषादप्रस्त तथा दीघंसूत्री है; श्रत: वह प्रति+ 
हिंसा का कार्य टालता जाता है। अपनी प्रतिहिसा की भावना छिपादे 
के लिये हैमलेट एक विक्षिप्त ध्यक्ति क्षे समान व्यवहार करता है 
जिससे लोगों के मन में यह धारणा होती है कि वह ला चेंबरलेन 
पोलोनियस की पुत्री घोफीलिया क्षे प्रेम में पायल हो गया है। 
श्रोफीलिया को उप्तने प्यार किया: था कितु बाद में उसक्ने प्रति 
हैपलेठ का व्यवहार श्रनिश्चित एवं व्यंग्रपूर्ण हो गया | श्रपने पिता. 
की प्रेतात्मा द्वारा बताए हुए जघन्य हथ्यों की पुष्टि हैमलेट एक 
ऐसे नाट्य प्रभिनय के माध्यम से करता है जिसमें उसके पिता क्ले 
वध की कथा दुहराई गई है। क्लाडियस की तीत्र प्रतिक्रिया से 
टमलेठ के मन में यह निश्चित हो जाता है कि प्रेतात्मा द्वारा बताई 


होमियोपैथी 


डेचर कहते हैं प्लौर इनका प्रतीक ग्रीक श्रक्षर थीटा (9) है। 
पैट्रिवत दिचर तथा संपेषण से विभिन्‍व स्लामथ्यों (90०7००४) को 
तैयार करने की विधियाँ समान हैं । 

विचर से विभिन्‍न तलुताम्ों ( पपा०78 ) या मिन्‍न भिन्न 
सामथ्य की ओपवधियाँ तैयार की जाती हैं। तनुता के मापक्रमत में हप 
ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते हैं, त्यों त्यों प्रपरिष्कृत पदार्थ से दूर हृटते 
जाते हैं। यही कारण है कि होमियोपैथी विधि से निर्मित प्रोषधियाँ 
विपहौत एवं प्रहानिकारक होती हैं । इन श्रोषधियों में प्राश्व्यंजनक 
प्रभावशाली श्रीषधीय गुण होता है। ये रोगनाथव में प्रवल धौर 
शरीर गठन के प्रति निष्क्रिप होती हैं । 

ग्रंधक, पारा, सं खिया, जस्ता, टिन, वेराइटा, सोना, चांदी, लोहा; 
चुना, ताँवा तथा ठेह्यूरियम इत्यादि तत्वों त्था भ्रन्य बहुठ से पदार्थों 
पे प्रोष्धियाँ वाई गई हैं। तत्वों के पोगिकों से भी श्रौषधियाँ बची 
हैं। होमियोपैथी श्रोषधविवरणी में २६० से २७० तक धोषधियों 
का वर्णन किया गया है। इनमें से श्रधिकांश का स्वास्थ्य नर, नारी 
या वच्चों पर परीक्षण कर रोगोत्यादक गुण तिश्चित किए गए 
हैं। शेष दवाप्ों को विवरणी में अनुभवसिद्ध द्वोने के नाते स्थान 
दिया गया हैं ! 

इस चिकित्सा पद्धति का महत्वपूरां पक्ष प्रोषधि सामथ्य है। 
प्रारंभ में हानेमान उच्च सामर्थ्य ( २००,१०००० ) की भौषधि 
प्रयुकत करते थे, कितु प्रमुभव से इन्होंने निम्बसामर्थ्य ( १४,३२४, 
६७, श्रष्े या ६, १२९, ३० ) की श्रोषधि का प्रयोग प्रमावकारी 
पाया। भाज भी दो विचारधारा के चिकित्सक हैं। एक तो उच्च 
सामर्थ्य की झोपधियों का प्रयोग करते हैं श्ौर घुसरे मिम्त सामर्थ्य 
की श्रोषधियों का | अ्व होमियोपैथिक श्रोषधियों के इंजेक्शन भी 
घन गए हैं भ्ौर इनका व्यवहार भी बढ़ रहा है। 

हानेमान ने भ्रतुभव के श्राधार पर एक वार में केवल एक 
श्रोपधि क्वा विधान निश्चित किया था, किंतु श्रव इस मत में भी 
पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। श्राधुनिक चिकित्सकों में से कुछ तो 
हानेमान के बताए भागे पर चल रहे हूँ भौर कुछ लोगों ने भ्रपना 
स्वतंत्र मार्ग निश्चित किया है भौर एक बार में दो, तीन श्रोषधियों 
का प्रयोग करते हैं । 


होमियोपैथी पद्धति में चिकित्सक का मुरुय कार्य रोगी द्वारा 
बताए गए जीवन इतिहास एवं रोगलक्षणों को सुनकर उसी प्रकार 
के लक्षणों को उत्पन्न करनेवाली भ्रौषधि का छुनाव करना है । रोग 
लक्षण एवं भ्ौषधि लक्षण में जितनी ही अ्रधिकर समानता होगी रोगी 
के स्वस्थ होने की संभावना भी उतनी ही भ्रधिक रहती है। 
विकित्सक का श्रनुभव उप्का सबसे बड़ा सहायक होता है। पुराने 
झौर कठिव रोग की चिकित्सा के लिये रोगी श्रौर चिकित्सक दोनों 
के लिये घैयें की भावश्तकता होती है। कुछ होमियोपैथी चिकित्सा 
पद्धति के समर्थकों का मंत है कि रोग का कारण छरीर में शोरा- 
विष को वृद्धि है | 

होमियोपैथिक चिकित्सकों की घारणा है कि प्रत्येक जीवित प्राणी 
में इंद्रियों के क्रियाणील झादश ( ८०78 गण ) को घनाएं 
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रखने की प्रवृत्ति होती है भौर जब यह क्रिगाशील प्रादर्श विक्ृत 
होता है, वव प्राणी में इस प्ादर्श को प्राप्त करने के लिये श्रनेक 
प्रतिक्रियाएँ होती हैं। प्राणी को श्रोषधि द्वारा केवल उसके प्रयास 
में सहायता मिलती है। भोषधि प्रल्प सात्रा में देती चाहिए, क्योंकि 
बीमारी में रोगी प्रतिसंवेगी होता हैं। प्रौषधि को अल्प माषा 
स्युततम प्रभावकारी होती है जिससे केवल एक ही प्रमाव प्रकढ होता 
है | रुग्णावस्था में ऊत्तकों को ख्यांतरित संग्राहकता के कारण यह 
एकावस्था ( ग्राणाएप्राश्ह० ) प्रभाव स्वास्थ्य के पुनः स्थापन में 
वितियमित हो जाता है | [ हें” कु० घ० ] 


होल्कर वंश के लोग होलगाँव के निवासी होने से होल्कर कहलाए ॥ 
सर्वप्रथम मल्हाराव होल्कर ने इस वंश को कोति बढ़ाई। मालबा- 
विजय में पेशवा बाजीराव को सहायता करने पर उन्हें मालवा की 
सूवेदारी मिली । उचर के सभी श्रभियात्रों में उन्होंने में पेशवा को 
विशेष सहयोग दिया । वे मराठा संघ के सबल स्तंभ थे। उन्होंने 
इंदौर राज्य की स्थापना की | उनऊ्े सहयोग से मराठा साज्जाज्य 
पंजाब में श्रटक्क तक फैला । सदाशिवराब भाऊ के श्रनुबित 
व्यवहार के कारण >न्‍्होंने पावीपत के युद्ध में उसे पूरा सहयोग 
न दिया पर उसके विनाशकारी परिणामों से मराठा प्ाम्राज्य की 
रक्षा की । 


मल्हारराव के देहांत के पश्चात्‌ उप्तकी विधवा पृतश्रवधु भहलया 
घाईं ने तीस वर्ष तक बड़ी योग्यता से शासत चलया। सुव्यवस्थित 
शासन, राजनीतिक सुभबुझ, सहिष्णु घामिकता, प्रजा क्षे हित- 
बखितन, दान पुएय तथा तीथ॑ंस्थानों में भवननिर्माण के लिये वे 
विख्यात हैं । उन्होंने महेश्वर को तवीन भवत्नों से प्र॒लंकृत किया | 
सन्‌ १७९४ में उनके देहांत के पश्चात्‌ छुक्रोजी होल्कर ने तीन वर्ष 
तक शासत, किया । तदुपरांत उत्तराधिकार के लिये संघर्ष होने पर, 
झमीरखाँ तथा विड्वारियों की सहायता से यशव॑त्तराव होल्कर इंदौर 
के शासक बने । पुना एर प्रभाव स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के 
कारण उनके भौर दोलतराव सिंधिया के बीच प्रतिद्वंद्विता उत्तन्‍्न 
हो गई, जिम्तके भयंकर परिणाम हुए । मालवा की सुरक्षा जाती 
रही । मराठा संघ निर्दल तथा श्र॒ए्ंगठित हो गया। श्रंत में होल्कर 
ने धिधिया और पेशवा को हराकर पूता पर भ्रधिकार कर लिया | 
भयभीत होकर बाजी राव द्वितीय ते १८०२ में वेसीन में श्रंग्रेजों से 
प्रपमानजनक संधि कर ली जो द्वितीय श्रांग्ल मराठा युद्ध का कारण 
बनी । प्रारंभ में होल्कर ने श्रंग्रेजों को हराया और परेशान किया 
पर पंत में परास्त होकर राजपुरघाद में संधि कर ली, जिससे उन्हें 
विशेष हानि न हुई । १५११ में यशवंत्तराव की मृत्यु हो गई। 


झ्ंतिम आंग्ल-मराठा-युद्ध में परास्त होकर मल्हारराव द्वितीय 
फो १८१८ में मंदसौर की धपमानजनक संधि स्वीकार करनी पही | 
इस संधि से इृदोर राज्य सदा के लिये पंग्र वन गया। गदर में 
तुकोजी द्वितीय ध्रंग्रेजों के प्रति वफादार रहे । उन्होंने तथा उनक्षे 
उत्तराधिकारियों ने श्रंग्रजों की डाक, तार, सड़क, रेल, व्यापार- 
कर श्रादि योजनाप्रों को सफल बनाने में पुर्णा सहयोग दिया | १६०२ 
पे प्नंग्न जों के सिक्के होल्कर राज्य में घलमे बगे। १६४८ में श्रन्य - 


होशियारपुर 


देशी राज्यों की भांति इंदौर भी स्वतंत्र भारत का धश्रिस्न प्ंग बन 
गया भ्रौर महाराज होल्कर को निजी कोष आप हुआ ।... 
[ ही० ला० गु० ] 


होशियारघहुर स्थिति: ३६१ ३२ छ० प्र०, ७४९ ५७' पु० दे०। पंजाब 
राज्य ( भारत ) का एक जिला, तहसील तथा नगर है। जिले की 
जनसंख्या १३,३२,४६९३ ( सन्‌ १६६६ ) तथा क्षेत्रमल ५७३४ वर्ग 
किमी है। जिले का पश्चिमी भाग मैदानी व पूर्वी भाग पहाड़ी 
है। व्यास नदी उत्तरी सीमा तथा सतलज नदी परव दक्षिण तथा 
दक्षिण सीमा से बहती है। ध्यात्त के किनारे चावल तथा प्रष्य क्षेत्रों 
में मुख्यतः गेहेँ, गन्ना, तंबाकू श्ादि उत्पत्तरकिए जाते हूँ । 


होशियारपुर का समीपफ्वर्ती क्षेत्र जालंधर के कटोच राज्य का 
भाग था। कार्लातर में कटोच राज्य विघटित हो गया और 
वर्तमाव जिला दातारपुर भौर णर्स्ा राजाशं में बेंठ गया । १७४६ 
ई० तक्ष की शांति के पाचात्‌ उस्तत सित्रखों के बातंक से १८६८ ई० 
में पूरा राज्य लाहोर में मिल गया। १४४५-४६ के प्रथम:सिवस 
युद्ध क्षे पश्चात यहु ब्रिटिश सरकार के प्रघीन श्रा गया था। 


जिला मुल्यालय होशियारपुर घगर में है। लोकप्रचलन के 

| अनुसार १४ वीं शताब्दी के धारंध में इसकी स्थापना हुई थी | १८०९ 
ई० में महाराज रणजीत पिंह ने इसे प्रधिकृत किया था । कपास पर 

प्राधारित वस्तुएँ, लकड़ी के सामान, जूते, ताँबे के बर्तन, लाख 

रंजित सामान आदि यहाँ बनते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध 

३ महाविद्यालय यहाँ हैं। चगर की जनसंख्या ६०,७३६ (१९६१) 

थी। क्षेत्रफल १०१२ वर्ग किमी है । [ शां० ला० का० ] 


होश! प्रदलित ब्युत्यत्ति के अनुसार हीवा का श्रथ॑ है सभी मनुष्यों 
की आता! । ईश्वर ने होवा की सृष्टि करके धादम को उसे पत्ची 
स्वरूप प्रदान किया था। वह अपने पति के भ्रधीन रहते हुए भी श्रादम 
क्षी भाँति पुर्ण माचवं है। बाइबिल में प्रतीकात्मक ढंग से शैदान 
द्वारा, होवा का प्लोभव चित्रित किया गया है। उसके अनुसार 
शैतान साँप का छप घारण कर ईश्वर की श्राज्ञा का उल्लंघन करवे के 
लिये होवा को भोरित करता है झौर बाद में होवा श्रपने पति को 
भी वैधा ही फरने के लिये फुम्नलाती है (दे० श्रादम, श्रादि पाप ) । 
संत पाल प्रपनी पत्तों में शिक्षा देते हैं कि ईसा रहस्वात्मक रूप से 
द्वितीय भादम हैं यो प्रथम पादम का उद्धार करते हैं। इस शिक्षा के 
झाधार पर ईसा की माता भरिप्रय को हितीय होवा माना गया हैं 
वहु ईसा के अ्रधीन रहकर भौर उनके मुक्ति कार्य में सहायक्ष दनक्षर 
प्रथम हवा का उद्धार करती हूँ । 

तँं० अ'० -- एनसाइवलोपीडिक डिक्शनरी झाँव दि वाइबिल, 
स्यूंपावों; १६६३ [ श्रा० बे० | 
हल कापे ( लगभग ६३८-६६६ ६० ) हा, कापें फ्रांस का बादशाह 
श्रौर हा, महान्‌ का ज्येष्ठ  पुत्र॒ धा। उप्ते कापेवियव राजवंश की 
स्थापना करने का श्रेय प्राप्त है । - | 

जुलाई, ६८७ में हा, कापे राजगह्ी पर बैठा । गद्दी पर वैब्ते ट्ठी 
राज्य में उसकी पघच्छी घाक जम गई । लेकिव धपने राज्य फे बड़े- 


०७. 


हम, एलेन झोगटेवियन-... 


बड़े सामंतों का समर्थन प्राप्त करने के लिये उसे शाहो जमीव श्री 
भारी मेंठ क्षदा करनी पड़ी । वास्तव में फ्रांस क्षे बादशाह के रुप में 
हा, छापे उत्तदा शक्तिशाली नहीं था जितना कि वह फ्रॉस के 
डयूक हे रुप में था। लारेग का चाल्स उसकी सता है संमुख सुने 
के लिये तैथार नहीं हम्ना श्ौर उसने प्रफ्ते सहयोगियों के साथ उम् 
पर प्राकप्रण कर दिया। इस संघषं के पहले दौर में हा कापेकी . 
स्थिति बहुत ही खतरचाक थी. लेकिन किसी प्रकार उसकी रक्षा हुई. 
प्रौर घाल्स को धोखे से पकड़कर उसके हवाले कर दिया गया | 
चाल्प को बंदी बनाए जाने घाद के संघर्ष समाप्त हो गया । 


सद्द ६८७ में हा कापे ने रीमृत के प्लाकंबिशप कर रिक्त स्थान 
पर भरनल्फ की नियुक्ति की लेकिन उसके विध्वासघाती सिद्ध होमे 
पर उसने उसके स्थाव पर गरवर् की नियुक्ति कर दी। इस कारण 
पोप से उम्रका संघर्प छिड़ गया। प्रोप ने ह्य कापे भौर गरबत 
दोनों को धर्मंबहिष्कृत कर दिया। हा, कापे भी अ्रड्िग बना रहा 
श्रीर उत्तकी मृध्यु (३४ प्रवतुबर, ६६६ ) तक यह सधप चलता 
रहा । का [० वि० ] 


ह्यगेनो ब्युत्त्ति क्षी इृष्ठि से हां गेनो ( मरवहुएशा0( ) पंभवता! 
एक जर्मन णब्द भाइडगेनोस्सेन ( 408 070550॥ ) हे संबंधित है, 
जेबेवा में १६वीं शवाव्दी में धाइडगेनोस्तैव का एक विक्ृत रूप 
घर्धात्‌ एगुनो ( 9/8पथ०६ ) प्रचलित था जो ह्यगेनों थे मिलता 
जुलता हैं। सन्‌ १५६० ई. के बाद फ्रांप्त के प्रोटेस्टेंट धर्मावल॑धियों . 
के लिये हा, गेनो शब्द ही सामाध्यतः प्रयुक्त होने लगा पा 


' घामिक दृष्टि से क्लवित्त ने फ्रांस के प्रोटेस्टेंटों पर गहरा प्रभाव 
डाला है किंतु हा गेतो एक राजनीतिक दल थी था जो कास्यार रे 
कोलिग्रनी के नेतृत्व में समस्त फ्रांस में. फैलकर भ्रत्यंत प्रभावशातो 
बस गया । २४ अगस्त, १५७२, को बहुत से श्रन्य हा गेतो मेताप्रों 
के साथ दे कोलिग्ती की हत्या कर दी गई ( यह घटना मेसेकर 
धाँव सेंट वरथोलोम्यू कि नाम से विल्यात है ) किंतु इससे प्रोटेसटैंट 
श्रांदोलव समाप्त नहीं हश्वा घीर एँघर्ष चलता रहा। ह 

सत्‌ १५९८ ई० में नेट ( ८8 ) की राजाज्ञा कि फ्रलेस्वएप 
ह्यग्रेमो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। उस समय फ्राँस में 
१२९ प्रोटेस्टैंट थे । राजा सु चौवहवें ने सब १६८४५ ई० में के की 
राबाशा रदूं करके ह्ा,गनों लोगों को नागरिक श्रषिकारों ते 
वंचित कर दिया। वे बड़ी संख्या में हॉलेंड धादि प्रोटेश्टेंड देशों है 
प्रवासी वर्न गए। जो फ्रांस में रह गए उम्रपर बहुत ग्रत्याचार हुप्ा 
जिससे वे प्रायः देह्वातों में छिप गए । सत्र १७८७ ६० -में ही उनको 
फिर नागरिक भधिकार दिए गए । भावकल फ्रांस में दी प्रतिशत 
लोग प्रोटेस्टेंट हैं जिनमें से ५८ कीघवितिस्ट प्लोर ३/५ पृपरत हैँ । 
[ क्रा० दु० | 


घन, एलेन ओवटेवियन ( १८२६-१६१२ ) इनका हा ड्र 
प्रगत्त, १८२६ को इंगलैंड में हुमा था। इन्होंने भारत में पा 
भिन्‍म पदों पर काम किया भीर १८८२ में धवकाव् प्रदेश हिया। 
इसी समय अ्रिटिथ सरकार हि अस्ंतोषजनदा कार्यों # फास्वहर 
भारत में भदूभुत जाग्रति उत्तल्त हो गई भौर वे. प्रपने की संघटित 


हल 


करने लगे । इस कार्य में हम म॒ साहब से भारतीयों को बड़ी प्रेरणा 
मिली । १८८४ के भ्नतिम भाय में सुरेंद्रगाध बनर्जी तथा व्योमेश्वचंद्र 
चनर्जी घौर ह्यूम॒ साहब के प्रयत्न से इंडियन नेशनल यूनियन का 
उंघटन किया गया । 

२७ दिपंवर, (८८५ को भारत के भिन्न भिन्‍त भागों से 
भारतीय नेता बंबई पहुँचे भौर दूसरे दिव संमेलन प्रारंभ हुतआ्रा । 
इस संमेलन का सारा प्रदंध हाम साहव ने किया था। इस प्रधम 
संमेलन के सभापति व्योमेशर्चंद्र बनर्जी बनाए गए थे जो बढ़े योग्य 
तथा प्रतिष्ठित बंगाली क्रिश्चियन वकील थे । यह संमेलन 'इंडियन 
नेशनल कांग्रेस? के नाम से प्रसिद्ध हुप्ता । 

हाम भारतवासियों के सच्चे प्रिष्त थे। उन्होंने कांग्रेद के 
सिद्धांतों का प्रचार अपने लेखों घोर व्यास्थानों द्वारा किया । 
इनका प्रभाव इंग्लैंड की जनता पर संतोषजनक पड़ा। वावसराय 
लाड इफरिन के घासनकाल में ही ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को शंका 
की दृष्टि से देखने लगी। हा,म साहब को भी भारत छोड़ने की 
राजाज्ञा मिली । 

हम के मित्रों में दादा भाई नौरोजी, सर सुरेद्रनाध बनर्जी, 
सर फीरोज शाह मेहता, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, श्री व्योमेशर्चद्र 
चनर्जी, श्री वालगंगाघर तिलक्ष भ्रादि थे । इसके द्वारा शासन तथा 
समाज में अनेक सुधार हुए । 

उन्होंने पते विश्राम के दिनों में भारतवासियों को अधिक 
से अधिक पधिहार ध्रंगप्रेजी सरकार से दिलाने की कोशिश की । इस 
संबंध में उनको कई बार इंग्लैंड भी जाना पड़ा । 

इंग्लैंड में हा म साहब ते अंग्रेजों को यह बताया कि भारतवासी 
अ्रव इस योग्य हैं कि वे प्पने देश का प्रबंध स्वयं कर सकते हैं। 
उनको घंग्रेजों की भाँति सब प्रकार के घधिकार प्राप्त होने चाहिए 
झौर सरकारी नौकरियों में भी समानता होना प्रावश्यक है। जद 
तक ऐसा मे होगा, वे चैन से न वैठेंगे । 


इंग्लेंड की सरकार ने ह्मयूम साहव के सुझावों को स्वीकार 
किया | भारतवाधसियों को बड़े से बड़े सरकारी पद मिलने लगे। 
फांग्रेत को सरकार भ्रच्छी रष्टि से देखने लगी झौर उसके सुझावों 
का संमान करने लगी । हाम साहव तथा व्योमेशंद्र बनर्जी के 
हर सुझाव को पग्नेजी सरकार मानती थी प्र प्रत्येक सरकारी 
कार्य में उनसे सलाह लेती थी । 
हम भपने को भारतीय ही समझते थे। भारतीय भोजन 
- उनको श्रधिक पसंद था। गीता तथा बाइबविल को प्रतिदिन पढ़ा 
करते थे । 
उनके भाषणों में भारतीय विचार होते थे तथा भारतीय जनता 
कैसे सुद्ी बनाई जा सकती है भोर प्ंग्रेजी सरकार को भारतीय 
जनता के साथ कैसा व्यवहार करता चाहिए, इस्हों सब बातों को 
वह धपने लेखों तथा भाषणों में कहा करते थे | 
दे कहते थे कि भारत में एकता तथा संघटन की घड़ी प्ावश्य- 
१२-११ 


हु०१ 


ह्यम, डेविड 


कता हैं। जिस समय भी भारतवासी इन दोनों गुणों को प्रपता लेंगे 
उसी समय अंग्र ज भारत छोड़कर चले आएंगे । 


ह्य,म लोकमान्य वालगंगाधघर तिलक को सच्चा देशभक्त तथा 
भारत माता का सुपुत्त सममझ्ये थे। उनझा विश्वास था कि वे भारत 
को घपने प्रयास द्वारा स्वतंघ्ता अवश्य दिला सकेंगे ।  [सि० च०] 


हम, डात्रड ( १७११-१७७६ ) विश्ववित्यात दार्शनिक, ह्यम 
स्काटलैंड ( एडिनवरा ) के तिवासी थे। आपके मुख्य ग्रंथ हैं -- 
मानव प्रज्ञा की एक परीक्षा (कक छावृपांएए एचाट्शाशगाएु 
सप्रशा एरापंदशापा।एु ) श्लौर 'नैतिक सिद्धांतों की एक 
परीक्षा! ( 7 खिवणाए एणा०शप्रंग्ट्ट वि6 रितंगरलफ़ाच्ड 0 
$078]5 ) 

हम का दर्शन अनुभव की पृष्ठभूमि में परमोत्क्प्ट है। भापके 
अतुप्तार यह श्रतुभव (479725७००) झौर एक्रमात्र अनुभव ही 
है जो वास्तविक है। प्रनुभव के अतिरिक्त क्षोई भी ज्ञान स्दोपरि 
नहीं हैं। बुद्धि से कित्ी भी ज्ञान का प्राविर्भाव नहीं होता । बुद्धि 
के सहारे मलुष्य प्रनुमव से प्राप्त विषयों का मित्रदा ( संश्लेषण ) 
एवं विच्छेदद (विश्लेषण) करदा है। हम्त बुद्धि से नए ज्ञाब की 
वृद्धि नहीं होती । 

प्रत्यचानुभूत व्तुम्ों में चंवंध होते हैं, जो तीन प्रकार के हैं +- 
साइ्श्य संतिर ( साहचर्य या सामीप्य ) तथा कारण॒ता। समानता 
के ध्ाधार पर एक्त वस्तु से दूसरी का स्मस्शण होना, निकठता के 
कारण धोडा से धुड्स्वार की याद धाना प्ौर पर्व को प्रक्नाश का 
कारण समकता, इत विभिन्न घंबंनों के उदाहरण हैं । 


उपयु क तीन ऊझंबंबों में कारणता संबंध मे दार्धमिक्ों का ध्यान 
भ्रधिक ग्ाकृष्ठ किया । कारणता' के सबंध में ह्यम का विचार है 
कि कारणता! का घारोव करना व्यय है। कारण और कार्य का 
संबंध वास्तविक नहीं हैं । दाह्मय जगत में हम दो घटनाप्रों को साथ 
घठते देखते हैं। ऐसा सदेव होने की अनुभूति के प्राधार पर हम 
एक को काय घोर दूपरे को कारण समझ लेते हैं। सूर्य के चमकमे 
से प्रकाश की सर्देव प्राप्ति है, श्रवाय; परंतु इससे एक को कारण 
शौर दूसरे को कार्य कैसे कहा जा सकता है? वास्तव में दोनों के 
मब्य किसो भी कारण संबंध? का अनुमव नहीं होता । इसीलिये 
ह्य.म के मतानुसार कार्य पूर्णतया कारख से भिन्‍म है भौर उन्हें एक 
को दूसरे में सन्तिहिंत समझता मुख्ंठा है। प्रकृति समछयता? आर 
'कारणता' का उद्मव मनोवैज्ञानिक पृष्ठमृमिये होता हैं। इसरे 
शब्दों में यों कहें कि इनका सावषक्ष ही प्रधाव है; विययपक्ष नहीं | 


7रणता' के सच्ण ही द्रव्य (8प9508706) में आस्था रखना 
अमपूर्ण है। किसी भी वल्तु में विभिन्‍न गुर्णो के प्रतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं है। ये गुण किसी आश्रय! (8797०) में हैं ऐसा सम- 


भना उचित तह्दीं। इस प्रकार के 'माश्नय? का ज्ञान अनुभव के परे है। 


. किसी वस्तु से एक एक कर यदि प्रच्यात्य युणों को हटाया जाय तो 


पंत में शुन्यता ही शेष रहती है। श्वतः द्रव्य का शअ्रत्तित्व दंत्कवा 


ध्वूभ्स 


मात्र है। इस प्रकार ह्यूम के विषार में 'क्ारणता' कै समान ही 
द्रव्य में विश्वास का हेतु भ्ार्मगत धभ्यास है; जिसे प्रमवश विषय- 
गत बनाया जाता है । 


भोतिक द्रव्य की भाँति ही हम मानसिक द्रव्य फौ भी नहीं 
मानते । उनके श्रनुसार धात्मा या मन पनुभवों के एकीकरण के 
झलावा श्रौर छुछ नहीं है। मन एक रंगमंच मात्र ही है जहाँ भाव, 
विचार, अनुभव एत्यादि मानसिक श्रवस्थाएँ दृत्य करती दिखाई देती 
हैं; परंतु वह मन भी ह्वतः झतुभव से परे रहता है। इस मानसिक 
विचारों का “प्राय” मन या प्रात्मा है, इसकी पुष्टि अनुभव से कतई 
नहीं होती । 

धर्म के संबंध में हू म की धारणा है कि इसकी उत्पत्ति मनुष्य 


की ध्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि भौतिक परिवेश से होती है। 


इसका आधार संवेदना है, भावना नहीं। मानवस्वभाव धर्म का 
उत्पेरक श्रवश्य है, पर वह स्वभाव बुद्धि पर श्राधारित नहीं है, 
झनुभव से पोषित है। इस स्वभाव का संचालन मानसिक चिंतन से 


नहीं होता, भय भ्रौर शारीरिक सुख से नियंत्रित होता है। यह . 


धाशा प्रौर उत्सुकता ही है. जो प्रष्णय शक्ति में प्रास्था उत्पन्न करती 
“ है झौर उससे भविष्य में मंगल होने की कामना को जन्म देती है। 


धर्में की घारणा:क् समाव ही हम ने प्रनुभवागोचर ईएवर का . 


भी खंडन किया। प्राकृत वस्तुभ्रों को देखकर उनके कारण की 
जिज्ञासा घ्वाधाविक् है। परंतू संतार को कार्य मानकर उसका 
फारण ईश्वर को माय लेना घनुभव के परे है। वास्तव में कार्ये- 
कारण-भाव तथा उसके द्वारा ईश्वर में ध्रास्था का बोध स्वाभाविक 
नहीं है। निश्चय ही जो श्रमुभव से परे है उसे न हम जाने सकते हैं 
धोर न सिद्घ ही कर सफते हैं। यह सही है कि हा म ने ईश्वर के 
प्रस्तित्व में प्रविश्वास नहीं किया, परंतू वे भरत तक कहते रहे कि 
उसका ज्ञान संभव नहीं हैं। इस प्रकार हम मे दर्शन के क्षेत्र में 
पपने को समीचीन संशयवादी सिदुध किया । [ ज० न० म० ] 


हयसस किसी एक भूमि में घारबार फसल के एउगाने श्रौर उसमें 
खाद न देने से कुछ समय के बाद भूमि पनुत्पादक श्रौर ऊसर हो 
जाती है । भूमि की उवंरता के नाश होने का प्रमुख कारण भूमि से 
उस पदार्थ का निकल जाना है जिसका नाम 'हा,मस (स्रिगागरए5) 
दिया गया है। ह्य,मस कार्बनिक या प्खविज पदार्थ है जिसकी 


उपस्थितिं से ही भूमि उबर होती है। वस्तुत; हा,मस वानस्पतिक, 


ग्रौर जांतवव पदार्थों के विघटन से बनता है। सामान्य हरी खाद, 
गोबर; कंपोस्ट इत्यादि खादों शोर पेड़ पौधों, जंतुओं झौर सुक्ष्म 


जीवाशुभों से यह बनता है। ह्ा,मस के प्रभाव में मिट्टी मृत झौर . 


निष्किय हो जाती है भौर उसमें कोई पेड़ पौधे नहीं उगते । 


ह्ा,मस में पेड़ पौधों के प्राह्मार ऐसे रूप में रहते हैं कि उनसे 
पेड़ पौधे शपना प्ाहार जल्द ग्रहण कर लेते हैं। उसके श्रभाव में 
पेड़ पौधे प्च्छे फलते फूलते नहीं हैं । मिट्टी क्षे खनिज प्रंश में भी 
कुछ ह्,मस रह सकता है पर वंह सदा ही ऐसे रूप में. नद्दी रहता कि 
पौधे 'उससे लाभ उठा सके हामंच से मिट्टी की भौतिक दशशा 
घच्छी रहती है दाकि वायु भौर जब उपमें सरलता से प्रवेश कर 


॥ 8 


. २६१ प० दे० । संयुक्त राज्य पमरीका के टेब्लास राज्य को 


- कृत्रिम रबर, कागज, इस्पात की पाइप, वेछ, सौमंट, रैलगा। के 
सथा वल्लनिर्माए एवं मांत को डिव्यों में बंद करनेवाले यंत्रों का . 


हस्त, 


जाते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है। एक भ्रौर जहो ऐसी. 
मिट्टी चमी का श्रवशोषण कर उसको रोक रखती है वहाँ दुबरी 
शोर श्रावश्यकता से श्रधिक जल को निकाल देने में भी समर . 
होती है। ह्ा,मस से मिट्टी में वैक्टीरिया और प्रन्य सूक्ष्म जीवा- 
शुप्रों के बढ़ने श्रौर सक्रिय होने की अनुकूल स्थिति उत्पत्म हरे 
जाती है भौर इस प्रकार पौधों के पोषक तत्व की प्राप्ति में. 


: सहायता मिलती है। वस्तुतः पौधों के श्राह्मर प्रस्तुत करते का . 


हा,मस्॒ एक प्रभावकारी भाध्यम होता है। वलुप्रार मिट्टी में इसके 


* रहने से पानी रोक रखने की क्षमता बढ़ जाती है जिसते बलुप्रार 


पट्टी का सुधार हो जाता है श्रौर मटियार पिट्टो में इसके रहने पे 
उसका कड़ापन कम होकर उसे भुरभुरी होने में इससे सहायता 
मिलती है । न्‍ | " 
हा,मस की प्राप्चि के दो स्रोत हैं, एक्र प्राकृतिक प्रौर दूसरा 
कृत्रिम । प्राकृतिक स्रोत में वायु प्रौर वर्षा के जल से फुछ हा मस 
मिट्टी को प्राप्त हो सक्रती है। कृत्रिम स्लोत है मिट्टी में हरो खाद, 
गोबर खाद, कंपोस्ट श्रादि डालना । खनिज उवंरकों से ह्ा,मत नहीं 
प्राप्त होता | श्रतः कैवल कृश्िम उर्देरक्त डालकर खेनों को उपजाओ 
नहीं बनाया जा सकता । उबेरकों के साथ साथ ऐपी जाद भी कुछ 
प्रवश्य रहनी चाहिए जिससे मिट्टी में हाय संस भा जाय | हा मतवाली 
मिट्टी काले/या भूरे रंग की, भुरमुरी एवं सहछिंद्र होती है भौर उपमें 
जल प्रवशोषण की क्षमता घथिक रहती है। [फु० स्० बन्द. 


ह्यरन भील संयुक्त राज्य प्रमरीका की बड़ी कीों में इसका 
सुपीरियर भील फ्रि बाद दूसरा स्थान है। मिचिगन श्रौर एरी भीलों 
क्षे बीच स्थित यह ४०० किमी० लंबी एवं ३४८ किसी घोड़ी दे । 
इसका क्षेत्रफल १८,८८० वर्ग किसी हैं। इस कील का २४,००८ वर्ग 
किसी भाग कनाडा में पड़ता है। हा,रम कील का सबसे गहरा माग 
२२७ मी० है। सुपीरियर एवं मिचिगन भीलों से पानी हा,रन मील 
में ग्राता है तथा सेंट क्लेयर नदी, सेंठ ब्लेयर भील एवं ढिट्रायठ 
नदी में से होकर इसका पानी ईरी भील में चल्तो जाता है। ह्मूरत 
फ्रील में प्रप्रैल से लेकर दिस्ंवर तक जलयान चला करते हैं। एरी, | 
सुपीरियर एवं मिचिगन- सीलों के वंदरगाहों से व्यापार होता है | . 

व्यापार की मुख्य वस्तुएँ लौहंखमिब, भताज) चूवापत्थर एस 
कोयला हैं । रा्पोर्ट एवं रोजर्त सिटी पश्चिमी तठ पर मुत्य 
बंदरगाह हैं जहाँ बड़े बड़े जलयान पंले पाते हैं। इसका 2305 
घहुत स्वच्छ है झौर भध्रनेक प्रकार की मछलियाँ इस पाती में पाई 


जाती हैं। भील के उत्तरी भाग में कुछ छोटे छोटे द्वीप भी हैं । 
| [ रा० प्र० हि | 


एवं 8५ 
सबसे 


बड़ा नगर, सर्वप्रमुख प्रौद्योगिक केंद्र एवं बंदरगाह है। यहें रावत 
एवं तेलशोधन उद्योग के लिये विश्यात है। यद्दाँ जलयान, इस्पात, 
ः प्रेंट, रेलगाड़ियोँ 


हैय्‌स्ट्न ( प्र०पशणा ) स्थिति ; १९९ ४५ उ० प० 


निर्माण होता है। यह देश के दक्षिणी भाग का धोक व्यापार का 
कूँद्र तया कपास श्रौर पशु की मंडी है। यहाँ से पेट्रोलियम, कपाठ, 


हििंग पार्टी 


बिनौला, ग्ंधक, धनाव, रसायनक, लकड़ी, चावल एवं निभित 
वबस्तुप्रों का निर्यात तथा कहुवा, जुठ, धझब्बब्ारी कागज, फैला, चीची, 
एवं लकड़ो का भायात होता है। हा स्टन सड़कों एवं छह रेलमार्गो 
का केंद्र है 

ह्ास्ठत नगर की जनसंख्या ६,३८,२१६ एवं उपनगरों सहित 
११,३६,६७८ ( १६६० ) थी। [ रा० प्र० सिं० ] 


छ्विग पार्यो इंग्लैंड की एक राजनीतिक पार्टी जिसका यह नाप 
चालूप द्वितीय ( १६६०-१६८५ ) के राज्यकाल में पड़ा | इध् राजा 
के समय में फ्रैवलिक घ॒र्म को माननेवालों को राज्य की सेवात्रों 
झोर पालं मेठ फी सदस्यता से वंचित कर दिया गया था पर राजा 
का छोटा भाई फेघलिकर्ष मी जेम्स उसका उत्त राधिकारी था। उसको 
उत्तराधिक। र से वचित करने के लिये शेफ्ट्धबरी के श्रर्ल के नेतृत्व 
मे कंट्रापार्टी ने देश में प्वल धांदोलच किया। शेफ्ट्यवरी ने पारल- 
मेंद में तीव बार इध संबंध का बिल अस्तुव किया पर राजा शोर 
उसके समथकों के विरोध के कारण उत्तको सफशतवा न मिली ।॥ 
४६७६ में जब राजा ने पार्लमेंठ की वैठऊ स्थगित क्षर दी तो शीघ्र 
झधिवेशन बुलाने के लिये शेपद्ध व री शौर उध्षके साथियों ने स्थान 
स्थाव से उसक॑ पास पिठीशन सजवाए । राजा के समयंकरीं ने इसका 
पिटीशवबर ( प्रार्थी ) वाम रख [देवा किंतु शीघ्र हु। इसका छिप ताप 
पड़ गया । (छ्विग शब्द की उत्पाद के बार में विद्वानों में मतनेद है, 
पर झांवकाश धवबद्ानु यहूं मानव हू |क रुकादलेंड के छ्िंगपोर शब्द 
का यह झूपातर है। घमंरक्षा के लिय प्रतिज्ञावदूध हुठी स्क्राचों 
को द्विग्मार कहा जाता था। उन्होंने १६४८ में देश की राजधानी 
पुडितिवरा पर धाक्रमश किया था। राजा के समरथंकों की दृष्टि प्र 
पिटठोशनरों का कार्य राजा पर शाक्तद्य के समान था। उन्होंने 
इन्ह छिप नाम से पुकारता झारवथ कथाओर शापत्र हा। यह नाम 
स्थाया द्वी गया । चाल्दे के समय में छुंव पाढी श्रपन उद्दश्य की 
पृ में अचफंच रहा फितु १६६५ में जन्ध ह्वतीय के राजवृद्‌ ग्रहण 
छरवे क घाद उधका फंथलकंघमों भात भार स्वेच्छाचारिता का 
पार्टी वे समुचत विराध किया । उसके तनिष्कासन श्रोर सियंत्रित 
राजतन् की स्थापना में दस पार्टो का परमूच्त द्ाथ था। राजपद का 
देवी शिदुधात शोर वशानुगठ झाधिकार इस पार्टी को स्वीकार न 
था । कैथलिको क झ्ावारेक्त ध्नन्‍्व ्रादस्दैंट संत्रदावों के प्रति यह 
पार्टी सहिष्णुता की चीति का समथक थी। राज्य के नियंत्रण से 
मुक्त घमव्यवस्था की स्वतत्र सत्ता भी पार्दी को सान्‍य वे थी। 
विलियम ( ६६८७-६७०१ ) शोर ऐंव ( १७०१-१७१४ ) क्षे 
समय यद्द पार्टी फ्राप के विदद्ध युदृव की समयबंक रहा। 


रुबिनेद ( मंत्रिमंडल ) की ब्यवस्यथा को झारंभ करने का श्रेष 
भी इस पार्टो को है। ६६६५ से १६६८ तक हछ्िग जंले के झौर 
४६७०८ से १७१० तक पार्टी के नाभ्न से छवियों ने शास्त्र का संचालन 
(क्या । १७१४ में हुनोवर वंश के जॉर्ज प्रवम के इंग्बेड के राजा 
होवे से १६६० में वंश के तीपरे राजा जॉर्ज तृतीय के राज्यारोहण 
हक शासतसूत्र पार्ठी के द्वाय में रहद्दा। पार्टी ने उचित प्रदुचित 
प्रश्नी उपायों से घपवा प्राधात्य ववाएु रखा | कंबिनेटव्यवस्था क्रे 


हि 


५5 (ग्‌ 

हू नयांग 
रूप में मंत्रीय उत्तरदायित्व क्षि सिदुधांत को शासन में स्थायी 
बनाया | विदेशों में इंग्लैंड के प्रभाव के विस्तार श्लौर उपनिवेशों 


की स्थापना की नीति पार्टी ने धपनाई। पार्टी फ्रांस के विददूध 
बुद्घरत रही । पार्टी के ४६ वर्ष के छासन में ष्यापार, कृषि धौंर 
उद्योगधधों की वृद्धि के कारण देश की श्राथिक सप्ृद्धि हुई। 
जाज तृतीय के घासन के धारंभ में ही पार्टी फै हाथ से शासवसूतर 
मिकल गया। १८३० तक टोरी पार्टी का अधिक घोलवाला रहा। 
१८३० के छुनाव में छ्विग पार्टी ने बहुमत से कामबन्स सभा में प्रवेश 
किया। (१८३२ के अथम रिफार्म ऐक्ट झोर बाद के सुधारवादी 
कानूनों को स्वीकृत कराये का श्रेय छ्विग पार्टी को है। इस पार्ठी 
मे प्रव॒ लिवरल नाम ग्रह कर लिया शीर अत तक पार्टी का 
यही नाम है | इंग्लैंड की राजवीति में बहुत समय तक छ्िग पार्दी 
का प्रमुख स्थान रहा | [ त्रि० पं० ] 


हुं नदांग (द्वान चुपधांग, मृत्यु ६६४ ६० ) बीदृव विधि के प्रश्िद्ध 
विद्वान, प्रतुतादरक, विश्वयात्रा तथा चीच क्षे वीद्ध नेता । वाल्यकाल 
से ही बौद्ध घ॒र्म के प्रष्यपव की धोर उधकी रुचि हो गईं थी। वयस्क 
होने के पुर्व ही उसने संघ में प्रवेश किथा श्लौर फिर होनान, शेंदी 
होपेह घादि राज्यों के विविध स्थानों की यात्रा की। उध्च समय के 
विर्यात बौद्ध विद्वानों के घतेक व्याख्याव उसने सुने श्रौर संस्कृत 
भाषा का भी प्रध्ययत किया। शीघ्र द्वी उसने श्रतुमव किया कि 
धमप्रथों में वर्णित सिद्धांतों तथा उनके व्यास्याता विद्वानों के 
विचारों में बड़ा धंतर घोर परस्वर विरोध भी हैं। इसलिये 
ध्षपती शंकाप्रों के समाधान कि लिये उसने भारत की यात्रा करने कई 
निश्चय किया | सन्त ६२६ (या ६२७ ) ई० में मब्य एशिया के 
ह्थलमार्ग से वह कश्मीर पहुंचा । दो वर्ष वहाँ प्रष्ययत्त करने के 
उपरांत वह नालंदा ( बिहार ) पहुंचा । वहाँ पाँच वर्षों तक 
उसने झाचाय॑ शीलमद्र तथा अन्य विद्वानों के पाप्त बैठकर 
छिक्षा पाई । फिर उत्तते पुरब। पश्चिम तथा दक्षिण भारत 
के भी श्रवेक बौदूब कोंद्रों का पर्यटन किया श्ौर बोदूध ग्रथों का 
झ्ष्ययन किया ॥ 


पर्येडव के बाद वह पुत्र: नालंदा लौठ प्लाया प्रोर बौद्ध घममे पर 
संस्कृत में दो ग्रंथों की रचना की । उम्रक्री रुयाति सुनकर कामखूप 
कि राजा ने श्ौर कब्तौज के हर्पत्र्धव ने भी उसे आमंत्रित किया । 
उसमे एक बड़े घास्त्रार्थ संमेलत का श्रायोजन किया। महायान 
संप्रदायवालों ने उसे महायानरेव की उपाधि से तथा हीवया- 
नियों ने मोक्षदेव की उपाधि से विभुषित किया। ६४५ ई० में 
वहू स्वदेश लौठ गया भौर झपने साथ बुद्ध की साध मुतियाँ तथा 
६५४७ पग्रथ भारत से लेवा गया 


चीन के सम्राठ तथा जतदता ने उसकी विद्बत्त तथा सेवाप्रों का 
संप्तान किया । उसने चीन के विभिन्‍न भागों से विविध विययों के 
प्रवेक विद्वानों को इकट्ठा किया, जिन्‍्द्रोंने अनुवाद कायें में उप्की 
सहायता की । सन्‌ ६४५ से ६३४ ई० तक उत्नीस वर्षों में ७४ प्रंधों 
का अनुवाद चीनी थापा में किया यया; जिनमें 'महअज्ञ परिमिता 
सूत्र” तथा 'योयाचार सूमिथाल' मुदय ये | चोती त्रिपिजक में उसके 


० है. ६ आओ 


हाइटहैड, एल्फेड ार्थ 


धनुवादों का बड़ा महत्व है। पश्चिमी देशों के बौद्ध तीों की यात्रा 
का उप्का विवरण एशिया के इतिहास की दृष्टि ते बहुत उपयोगी है। 


| जश गु० 


ह।हशहैद, एह्परठ नाथे ( १४६१-१९४७ ) हाइटहेंड का जत्म 
१८६१ में इंगलेंड में हुआ था। ट्रीनिंदी कालेज (इंब्िज) में १६११- 
१६११४ में फेश्लो रहे श्रोर यूनिवर्सिटी कालेज, लंदन में (६११४-२४ 
में व्यावहारिक तथा मिक्रेनिक्स पढ़ाने का कार्य किया। इंपीरियल 
कालेज प्रात साइंस भ्रोर टेकनालाजी, लंदव में व्यावहारिक गणित 
के प्रध्यापक पद पर भी कार्य क्रिया। १६२४ में वे हावंड विश्व- 
विद्यालय में दर्शन के भ्रध्यापक नियुक्त हुए। इसी पद पर उत्होंने 
१६३८ में प्रवकाश ग्रहण किया | 


हाइटहेड की सर्वाधिक प्रतिदष दाशंनिक रचनाओं में '््रिसिपिया 
पैधेमेटिका' तीन भांग ( बटेंड रपेल के साथ ), 'ऐन इंक्वायरी 
प्रंसनिंग दि वितिपत्स प्रॉव नेचुरल तालेज' ( १६१६ ), कां्रेष्ट श्रॉव 
नैचर' ( १६२० ) साइंस एंड दी मात बल्हे! (१६९१६), 'रिलीजन 
इत दी मेकिंग' ( १९६२६ ), 'सिवालिज्म! (१६२८), 'प्रोपेषत ऐंड 
रियत्रिदी! (१६२६ ), एड्वेंचप श्राँवे प्राइडियाज” ( १६३३ ), 
(दि प्रिस्िपत्स श्रॉव रिलेटिविदी! ( १९२२), भ्ौर 'भोड्स श्राव 
थधाट' ( १६३८ ) हैं। 

ह्वाइव्हेड दर्शन के क्षेत्र में काम करते के पूर्व वैज्ञानिक के 
रुप में पसिदृध हो गए थे । वे गणितीय तकशाज के प्रवर्तकों में से 
एक थे। तिरसठ वर्ष को उम्र में उन्होंने गणित का अ्रध्यापन कार्य 
छोड़कर दर्शन का धध्यापकपद स्वीकार कर लिया था.। श्रभ्ी तक 
दर्शन के क्षेत्र में प्रंतिम सत्ता का निर्धारण मतस्‌ या पुदुगल के झप 
में किया जाता था| उन्होंने इस्त विभाजन पदृूषनति पर विधार करने 
का विरोध किया। गतिशील भौतिकी से प्रभावित होकर उन्होंने 
प्रपतनी दार्शनिक पदृधषति की स्थापना क्षी । उनके मतानुसार सतू एक 


४४०४ 


हा।इहहै, एककड नाएं 


हो है भौर जो कुछ प्रतीत होता है या हमारे प्रशयक्षीकरण में प्रात 
है वह यथाय॑ है। व्यक्ति के प्रनुभ्नव में परानेवालों पत्ता के परे किग्ली 
वस्तु का भ्रस्तित्व नहीं है। तंत्र में न स्थिर प्रत्यय है श्र ने 
द्रव्य; केवल घटनाओ्रों का एक हंधट है। सब घटनाएं दिक्लाहीय 
हकाएयां हैं। दिकू भौर काल की पअस्ग प्रलग प्रवधारण भ्रामक है। 


ह्वाइटहेड की दाएंनिक पद्पति 'जंवीय! ( प्रागेनिक ) कहताती 
है। उव घटनाएं एक दुपरी को प्रभावित करती हैं प्रौरखयंभी 
प्रभावित होती हैं। यह संग्ार जैवीगरूप से एक है। प्रधारभूत 
तत्व गति या प्रक्रिया ही है। वह सरजनात्मक है । सुजत का मुर्ृहुप 
ईएवर है। सृजन सर्वप्रथम ईश्वर छुप में ही व्यक्त होता है। हमारे 
प्रनुभव में प्रानिवाले तथ्य अनुभूतिकश कहें जा सकते हैं। उनके. 
परे हमारा प्रनुभव नहीं पहुँच सकता है। वाल्लविक पत्तात्रो 
(एक्चुअ्रत एंटिटी ) के संघ मे व्तुप्रों का निर्माण होता है। 
वास्तविक सत्ता का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। एक पंवेदना 
बहुत कुछ वास्तविक सत्ता है। वाह्नविक सत्ताएं बाइमौण के 
चिदिदुओं णैसे ही हैं कितु वे गवाक्षहीन नहीं हैं। इनका जीवन क्षण 
भर का होता है। इनकी रचना शुत्य से संभव नहीं है। एंपार की . 
सब वास्तविक सत्ताएँ मिलकर एक वास्तविक सत्ता की रचना कसा 
हैं। मृजन में नवीवता का कारण यह है कि एक वाल्तविक पत्ता 
प्रधिक घनिष्ठता से संबंधित है और दूपरी दुर और प्रप्रलक्ष हाय. 
पे संबंधित है। संसार की रचना में सृगत श्रौर वा्तविक तारों. 
के अतिरिक्त संभावित प्राकारों (पार्सिवित्व फार्म ) की भी प्रव- 
शकता है। इन प्राकारों की दिक्कालीव सत्ता नहीं होती। थे 
शाएवत होते हैं। 


ह्वाइव्हेड का दरशत प्रकृतिवादी है कितु पृ प्रदृततिवाद को तरह 
भोतिकवादी नहीं। यद्यपि वे भोतिकता प्रौर प्राध्यात्मिकता के 
विभाजन का विरोध करते हैं, तथापि उनका पिदूधांत प्रधयालवाद को 
प्रोर ्रधिक भुकता है। [ हु? ना+ भि० | 
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5५ 


'परिशिष्ट 


अंतरिक्षयात्रा और चंद्रविजय मानव -प्रारंभ से 
के प्रति शिज्ञायु रहा हैं। पंतरिक्षयाप्रा प्रव क्ेदल भ्रध्ययनः का ही 
विषय नहीं रह गई। झमरीका तथा इस कि कृत्रिम उपग्रहों के 


छोड़ने की घोषणा से संशय घोर फल्पना वास्तविकता के धरातल - 


प्र श्राने लगी । कल तक जिसका प्रस्तित्व दैज्ञानिक गल्पकारों की , 
कल्पना में था; वह भाज साकार हो रहा है। धाकाशमंडल में. 
भूमंडल से इतर पिंडों के. प्रस्तित्व धौर भ्रमण की. चर्चा सर्वत्र, 


व्याप्त है। चंद्रमा के स्थायी उप-से पृथ्वी से विमुख घर्धाण के, तथा 


रेडिएशन जैसी सौर रश्मियों फ् परंध्ययत में सचल वेघशाला ह रूप 
में इसका प्रयोग किया जा. सकैया |, ग्रहों पर उपनिवेश भी चसाए 
जा सकेंगे । हे ] ८ 0 

प्रह के चारो भोर घलनेवाले प्राकाशीय पिडों को उपग्रह कहते 
हैं। घंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अंपने ग्रहों की परिक्रमा करने 
में उपग्रह एक निश्चित पक्षा में निषिचत वेग से घुमते हैँ जिससे 
प्रत्येक स्थान पर भ्रपर्केद्रवल, “गुरुत्वीयवल कै बराबर भौर उसके - 
विपरीत हो जाता है । | ३ १2३ कट 2 

यदि किसी उपग्रह का द्रब्यमान 77 है जो ऐर्ष द्रग्यमान कि एक प्रह 
के चारों और ४ वेग से धूम रहा है पभौर उसकी इृत्ताछार तिज्या ? . 
है तो अर ४ 20000 शा दो भय ५ 5 





घपडेद्रवल नूझ्ाकपेंश 7. * 
या टी ०0: गए जिसमें 0 पुरुत्वोंक है, - 
हर फृां 
या ५१ ४ बी ् छ् 
रि 


या ४१ २८ ७० र्भ, जो एक नियतांक के बराबर होंगा [9 


पृथ्वी से चंद्रमा ३,घ०,०००: किमी दूर हैः: प्रतः उसका वेग॑-एक हु 
किमी प्रति सेकंड के लगभग: है जो-प्रथ्वी के पास कि उपग्रह के वेग का 
छिवल है है। श्रतः चंद्र मा "एक: महीने में “पृथ्वी: की परिक्रमा पूरी _ 


४६88, | 


करता है जब कि पृथ्वी फे | 
कर लेता है । 


यदि किसी छत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने के ल्यि 
प्रंतरिक्ष में भेवना है तो उसके लिये कम से कम ८ किमी या ४ 
मील प्रति छै० का वेग झावश्यक हैं । इस वेग को अधम धंतरिक्ष वेग 
( हि 0०० ए८०णॉए ) कहते हैं । यदि वेग ६१२ किमी प्रति 
ऐकंड हो जाय तो वहू हितीय धंतरिक्ष वेग या पलायन वेग 


हो पघंतरिक्ष 


'का उपग्रह एक दिले/में १९ दैरिक्रमो : 


( 85088 स्शण्णाए ) कहलाता है। उपग्रह इस वेग द्वारा पृथ्वी 
के प्राकर्पणक्षेत्र से बाहर हो जायगा तथा सौर मंडल में धन्यत्र 
चला- जाएगा । . - 

: पलायन वेग वह कम से फ्म वेग है जिससे किसी वस्तु को 
पृथ्वी से, ऊपर की -श्रोर फेंकने पर वह वस्तु प्रृथ्वी की ग्रुरुत्वा- 
फर्षण. सीमा. से. वाहर निकल "जाय श्रौर फिर लौटकर पृथ्वी पर 
वापस न झा सके । ; 

- हसे लिंम्न-सूत्र से ज्ञातःकरते हैं-- .: 


जा 5. ५ ५ हर $ 
| हक, है हक पर ५ 


- जहाँ ४७ वस्तु: का पलायने वेग 
“7. 0 « गुरुत्वाकपंणीय नियतांक--६"६६% ६०7“ स० ग० 
ल्‍ संण्मापक ; 
« : छा पुण्वी का द्रव्यमान ८ ५ २ १०१४ ग्राम 
“7. पृथ्वी फी त्िज्या 5६०४०६१०* सेमी 
एन मानों को संमीकरशं में प्रतिप्ठापित करने पर-- 
2 फल १४ १८१०६ ध्ैमी | से० 
-.. “१९१ किमी प्रति से० या.७ मील प्रति० से० 
' द: ्या३६००० .. फुटसि० यो २५००० मील प्रति घंटा 
5 लगमंग। 





, -:हीव्गामी :जैट: विमानों छोर राफेटों का भ्राविष्कार होने से 


* कृत्रिम, उपग्रहों को; धंतरिश्ष में “मेजने-तथा धन्य ग्रहों पर पंतरिक्ष 


यात्रों में जाने.में सुविधा हो: गई । ४ श्रुकटूवर, १६५७ फो रूस द्वारा 
छोड़ा गयाः क्त्रिम उपग्रह एक-स्वचालित राकेट था जो वहुस्टेजी 


._ राक्ेट से: पूर्वनिर्धारित कक्षा में छोड़ा-गया था । स्पुतनिक की साथ 


ही, उसको छे.जानेवाला राकेट भी, पृंथ्दी की परिक्रमा उसके 
लगभग १४००, किमी: की दूरी पर 'बधा ,लगभग उसी ऊँचाई पर 
करता रहां श्रौर' पंत में घने-वांयुमंड्ल में प्रविष्ट होने से जखकर 
राख ही गयी । 77077: 7: 


..। एस० सी० .क्लाक (अहविज्ञानवेत्ा), एफ० ए० झार० एस० थे 
“शुभ्य की छावबींन! (॥6 ए#फ़ाण्भीणा 0०६ 89808) नामक पुस्तक 
में. लिखा है कि राकेट की रचना घीवियों ने लगभग एक हजार वर्ष 
पूर्व की थी भौर उसका पहला प्रयोग १२३२ में मंगलों के विरुद्ध 
काइजेंग के घाक्रमण में किया था जब मंगलों ने कैफंग नगर को 
घेरा था तो चीनियों वे प्रात्मरक्षार्थ भ्र्चि डंडियों का उपयाग किया 
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प्रतरिक्षयात्रा और चंद्रविजय 


प्रंतरिक्षयात्री प्रपते साथ प्रावप्तीजन तथा खाने पीने की वस्तुएँ 
यथेष्ट मात्रा में ले जाते हैं जो लौटने तक के लिये पर्याप्त हो। 
फड़ी सर्दी तथा तेज गर्मी से सुरक्षा का ध्यान रहता है। पृथ्वी 
फे चतुदिक तीव्र विकिरणों से बचाव फै लिये यात्रों एक विदेष 
' पोशाक तथा कनटोप पहनते हैं। यात्री को विशेष रूप से बाँध: 
कर रखा जाता है ताकि ऊपर जाते समय नीचे की भोर तीव्र 
त्वरण पब्लौर ऊपर से उतरते समय- अत्वरण-का अनुभव उसे ने 
हो। पायलट को एक शंक्वाकार कैपसून ( ध्यास, पेंदी पर ७ 
ट, ऊोचाई १० फुद ) के भीतर चित लेटाकर एक कोच से 
बाँध दिया जाता है। धंतरिक्ष में वह भारहीनता तथा पूरां 
निष्क्रियता का श्रनुभव करता है भतः उसका भोजन लेईं की 
तरह पतला करके एक दबनेवाली धातु के ट्यूथ में भर दिया 
जाता है, यात्री हूथपेस्ट की नली की तरह ट्यूब को मुह से 
लगाकर पीछे से दवात्ता है जिससे खाना उसके पेट में चला 
जाता है। अ्रतरिक्ष से वापस प्राते समय अंतरिक्ष यान की गति 
कई हजार मील प्रति घंठे होने के कारण यान की धातु गर्म होकर 
पिघल सकती है। इससे रक्षा के लिये मर्करी कैप्सूल पर पृक् विशेष 
ग्रावरण होता है जिसका कुछ भाग जल जाता है श्रौर नीचे की 
धातु सुरक्षित रहती है। यान के पृथ्वी फे पास पहुँचने पर हवाई 
छतरी खुल जाती है भ्रोर पश्च राकैट छोड़े जाते हैं जिससे यान.की 
घास धीमी पड़ जाती है भोर वह पानी की सतहु पर उतारायजा 
सकता है 

पंतरित्तयात्रा की सफल उड़ान -- छसी प्रौर घम्रीढ़ी शैज्ञा- 
मनिकों ने श्रव तक कई धार पधंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा 
की है भोर सकुशल पृथ्वी पर घोदकर था गए हैं। .. + « 

सबसे पहले ४ प्रक्टूवर, १६५७ को प्रोवियत रूप वे पपशा 
पहना कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक-१ छोड़ा। हसका भार रैढ४ पॉट 
(८३६ किग्रा) तथा व्यास ५८ पमी था शीर हपमें कोहै मानव 
नहीं था। यह पृथ्वी से ६५० किमी की दूरी पर लगभग ८ किमी 
या ५ मील प्रति सेफेंड के वेग से परिक्रमा करने लगा जिससे पूरी 
एक परिक्रमा में इसे ६६१२ मिनट लगे । इसके द्वारा भेजे गए रेडियो 
संकेत पृथ्वी फै विभिन्‍न स्थानों पर सुने गए।  ध्ध दिव तक यह 


घूमता रहा | तत्पप्रचात्‌ वैटरी कमजोर होते के कारण वेग घदना, 


शुरू हो गया धौर ४ जनवरी, १६५८ को वहू जलकर पघस्म हो गया । 
छपी भाषा के 'साथी' का समकक्ष शब्द-स्पुतनिक की चर्चा सर्वत्र 
होने लगी श्रौर स्पुतनिक युग का धारम हुप्ना। एक मद्दीवे बाद 
नवंबर, १६५४७ में एक जीवित कुतिया लाइका को वैठाकर स्पुततिक-२ 
छोड़ा गया । लगभग एक सप्ताह तक कुतिया की शारीरिक क्रियाप्रों 
की रेडियो द्वार। सुचना प्राप्त होती रही, उसके पश्चात्‌ कुतिया मर गईं । 

प्रमरीका ने अपना पहुला उपग्रह एक्प्रप्लोरर-१, ३१ जनवरी, 
१६५८ को छोड़ा । इसके बाद ७ प्रक्टूबर, १९५६९ को छती अंतरिक्ष 
यान लुनिक-ई चंद्रमा के पीछे से गुजरा धौर उसने चंद्रमा के 
पीछे के भाग के फोटो लेकर पृथ्वी पर भेज दिए। कुछ प्रंतरिक्ष 
यान पृथ्वी से लाखों मील दुर घूर्य की परिक्रमा करने के लिये भी 
प्रेषित किए गए हैं ॥ 

१६-१९ हु 


इ०ह 


अंतरिद्ययात्रा शोर चंद्रविजय 


१३ ध्रप्रैल, १६६१ को रूसी उड़ाके मेजर यूरी गागारिन से अपने 
अंतरिक्षयान वोस्तोक-१ में पहली अतरिक्षयात्रा की। इस 
प्रकार प्रथम मानव को प्रंतरिक्ष में भेजने तथा सकुशल वापस बुलाने 
में सोवियत रूस सफल हो गया। इस वर्ष ५ मई, १६६१ को 
प्रमरीकी अंतरिक्ष यात्री एलन बी० शेप ने उपकक्षा में १५ मिनठ 
परिक्रमा की और वह सकुशल अंतरिक्ष में उत्तर गया । 


मर्करी योज्ञना के अंतर्गत स्लेन ने प्पनी अ्रंतरिक्षयात्रा से 
सिदूध कर दिया कि (क ) ट्यूब में भरा हुआ खाना पायलट 
विना किसी कठिनाई के खा सकता है, (ख ) पायलट झपने हाथ 
से यान का नियंत्रण कर सकता है भ्ौर (ग) भारहीनता की 
दशा,में वह प्रच्छी तरह काये कर सकता है । 

१४ छजूप, १६६३ को रूस के कर्नल बाइकोवस्की ने पाँच दिन तक 
लंबी धंतरिक्षयात्रा की श्र रूस की कुमारी तरस्कोवा ने तीन दिन 
तक पृथ्वी की परिक्रमा की । 


१२ भ्रक्ट्बर, १९६४४ को रूसी यात बोस्खोद में एक साथ तीन 
व्यक्तियों ने २४ घंटे तक प्रृथ्वी की परिक्रमा की! ये सभी यात्री 
उष्ठानों के बाद सकुशल पृथ्वी पर बापस भरा गए। इनमें से कुछ 
यान्नी अपने यात से घाहर निकलकर थोड़ो देर तक अंतरिक्ष में 
पैरते रहे, धौर फिर यान में प्राकर वैठ गए । 


१६६७ के धारंभ में सोवियत क्षए का छूता- १३ पघंद्रमा 
पर पगैर भाठका के उतरा। उससे प्राप्त सूचनाप्रों कि धाघार पर 
घंद्रमा की सतह कठोर है घोर. मानव उसपर उतर सकता हैं। 


२० प्रप्नैल, १९६७ को ६४ घंटे की यात्रा के बाद प्मरीकी 
प्रवंपर-३, चंद्रमा पर.बिनता मटका के उतरा। 


प्रमरीका के प्रपोघ्ों- ११-की उड़ात के पहुचँ रूसी ल्यूना-१५, 
की छढ़ान के संद्म में. सोवियत सं में सोमुज - ४, सोयुज - ५ 
को जोड़ा | 


. खंद्रयान श्ौर इसे छोड़नेवाले राकेठ में ५६ लाख पुर्जे थे, 
प्रनगिन कंप्यूटर उड़ान फी हर क्षण तिगरानी छर रहे थे, पाँच हजार 
से प्रधिक लोगों ने पुर्जों की जाँच पड़ताल की थी, २४०० करोड़ 
डालर की लागत तथा लाद्ों घंठों का हजारों मस्तिष्कों का वितन 
पौर परिश्रम --- मनुष्य के शाप, एाघत, घ्रक्ति प्रौर कम फा श्वपूर्व 
एंयोजन था । 


अंतरिष्त संधि --- २७ जनवरी, ६७ को संयुक्त राज्य प्रमरीका, 
सोवियत संघ घोर ब्विठेन ने बाह्य धंतरिक्ष में प्राशविक णस्पास्च 
को निषिदृध घोषित करनेवाले समभोते पर हस्ताक्षर किए। 
दिप्तंवर, १६६६ में संयुक्त राष्ट्ररंध की महासभा हारा 
प्रनुमोदित संधि की शर्तों के प्रमुपार बाह्य अंतरिक्ष! पर किसी 
भी देश की प्रभुतता नहीं है धोर सभी देशों को अंतरिक्ष 
घनुसंघान की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इस संधि पर हस्ताक्षर 
छरनेवाले सभी देश धाह्मय अंतरिक्ष का कैवल शांतिमय उपयोग 
के स्िये प्रयोग कर सकते हैं घोर चाँद तथा दूसरे प्रहों पर 
किसी भी तरह के सैनिक केंद्रों की स्थापना निषिदुष है । चाँद तथा 


प्रंतरिक्ष यात्रा और चं॑द्रविजय 


था। बाद में इसका प्रयोग धातिशवाजी, पटाखे झौरः घान तक 
सीमित हो गया। ह 


धंतरिक्ष यात्रा खतरे से खाली नहीं होगी । श्र॑ंतरिक्ष में पदार्थ 
का घनत्व घहुत कम है, कितु थोड़ा भी घर्षण पैदा होने से यान 
की गति घीमी पड़ सकती है। भीषण गति के चलनेवाली एक 
छोटी उल्का भी बहुत मजधुत घातुनिर्मित श्रंतरिक्ष यान में झार 
पार छेद कर सकती है। यान की किसी भी दीवार में छिद्र होते 
ही उसमें संचित श्राववीजन पलक भेंपते ही उड़ जायगी और याव 
के यात्री दम घुटने से वेमीत मर जाएँगे। वायुमंडल के बाद सूर्य के 
प्रचंद्ध ताप का सामना करना होगा। जब तक वह पअ्रंतरिक्ष में 
दिखाई देगा, तब तक उसक्रा न भ्रस्त होगा झौर न उदय। यह 
इसलिये भी प्ावएयक है कि उपग्रह प्रपनी सोलर बैठरियों के लिये 
सूयं से ही कर्जा प्राप्त करते हैं। बैटरियों पर सू्थ का प्रकाश 
लगातार पड़ता चाहिए। उपग्रह का संतुलन ठीक रहना चाहिए, 
धत: एपकि लिये भोलाकार भ्राकृति ठीक होगी। उपग्रह का भार 
उसको ले जामेवाले राकेट की सामर्थ्य के श्रनुसार होता चाहिए । 
उदाहरणाथे स्पुतनिक--२ में उपग्रह स्वयं तृतीय मंच राकेठ का 
एक भाग था और उपग्रह राकेठ से प्रलग नहीं हुओ्ा। उपग्रह का 
टाँचा हल्के कितु मजबूत पदार्थ ४] या ४६ या किसी मिश्र घातु 
का होना चाहिए। किंतु यदि उपग्रह की सहायता से प्रायनमंडल 
की जानकारी करनी है तो ढाँचा एक प्लास्टिक का बनाया जायगा 
जो फौलाद की तरह मजबूत होगा करितु बहु न तो विद्युत्‌ का 
सुचालक होगा श्रौर न ही चु बक से प्रभावित । यान का ईघनव ऐसा 
होना चाहिए जो कस से कस माता में प्रधिक क्षमता दे. तथा कम 
स्थान घेरने के साथ भार में श्रधिक वृद्धि न करे। इसके लिये श्रय्ु 
शक्ति या सोलर एनर्जी का प्रयोग उचित होगा। राक्ैट ऐसी शक्ति 
उत्पन्न करते में सहायक है। राकेट विमानों. में इंधन प्रौर उसके 
जलाने के लिये भावसीकारक दोनों ही विमान में ले जाए जाते हैं 
धघौर प्रासपास के वातावरण से हवा को धंदर लेने फी कोई श्राव- 
श्यकता नहीं पड़ती । ा 

वैज्ञातिक विधि से राकेटों का भ्रष्ययन सबसे पहले प्रमरीकी 
भौतिक शास्त्री डा० राबदे गोडार्ड ने १६०७ में प्रारंभ किया था। 
१९६६ भें उन्होंने ग्रपन्ती रिपोर्ट में कहा कि रीकैट की उड़ान के 
लिये हवा की उपस्थिति प्रावश्यक नहीं है, वह वायुमंडल के बाहर 
प्ंतरिक्ष में उड़ सकता हैं भौर चंद्रमा तक पहुँचाया जा सकता है। 

राकेट के मुख्य हिस्से वागुफ्रेम, दहनकक्ष, निकास नोजिल, 
प्रणोदक भंडार, भारयोग, तथा संदेशक प्रबंध हे । 

घंतरिक्ष में भेजे जानेवाले राफैटों का झाकार पसिगार की तरह 
होता है। यह राकेठ २५००० मील प्रत्ति घंछा का आवश्यक बैग 
नहीं प्राप्त कर सकता धत्त: वहुपंचीय राकेठ काम में, लाए जाते हैं 

प्रथम स्टेज भौर राकेठ सबसे बड़ा शोर भारी द्वोता है भौर 
प्ंतिम राकेठ सबसे छोटा श्रौर हल्का । सबसे पहले प्रधम स्टेज राफेट 
काम में लाया जाता है शरीर जब इसका काम समाप्त हो जाता है तो 
यह जलकर बलग हो जाता है। इसके बाद दूसरा राकेढ त्वरण क्की 
वृद्ध करता है यह भो- जले के बाद श्रलग हो जाता है घोर 


ड०ण०्प ड़ 


हैं --(१) मकरी, (३) जैभिती, 


प्रंतरिक्षयात्रा और च'द्रविजय 


तीसरा राकेट काम करते लगता है। प्रथम स्टेज राकेठ का इंघव 
व्यय तृतीय स्टेज राकैट से - लगभग ६० भरुना प्रौर पणोद लगभग 
१०० गुना होता है प्रौर इतना ही प्रधिक उसका भार होता है। 
तृतीय स्टेज राकैट में जितना भार ले. जावा होता है उसी के हिसाब 
से प्रथम स्टेज राकैट को बनाया जाता हैं। पायलट की जगह या 
कक्षा में भेजे जानेवाले उपग्रहु की जगह सबसे ऊपर के भाग में 
होती है। स्पुततिक को अ्रंतरिक्ष में भेजने के लिये तृ,्ंचीय राकेद . 
प्रयोग में लाए गए थे । ऐसे राफैठ या विमात जिनमें कोई मनुष्य 
न हो झौर उड़ान के बीच में भी जिनके मार्ग में, परिवतेत क्या 
जां सके, तियंत्रित मिस्ताइल कहलाते हैं। लंबी मारवाले राफेटों में 
सैटन का नाम उल्लेखनीय है। यह संतार का सबसे बढ़ा राकेट है । 
जुपिटर, थोर, रेडस्टोन, बैनगाडे श्रौर ऐटलस श्रत्य प्रसिदृष ब्रमरीकी 
राकेट हैं। राकेटों फा उपयोग युद्ध भ्रस्रों की भाँति, सूक्ष्म एल्काओं, 
विकिरण प्रादि के श्रध्ययन में तथा प्रंत्तरिक्षयात्रा के लिये किया 
जाता है । 
प्रंतरिक्ष में यान किसी कारणवश यदि संकट में पड़ जाय तो 
उसके भीतर के लोग पद मिम्रटों में मर जाएँगे और यान विश 
की तरह एक प्रंस्तरखंड जैसा लठकता रह जापगा। यदि संयोग- 
वश वह किसी नक्षत्र या भनन्‍्य प्रोकाशीय पिंड की परिधि में नहीं 
ध्राता तो लाखों वर्ष तक इसी दशा में पढ़ा रह सकता है। मानव 
शरीर पर न कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी, न वह नष्ट होगा। 
विभिन्‍न ग्रुरत्वाकर्षणों से शी कठिनाई उत्पन्त होगी, भरुझ) कह 
प्रौर हृदय की गति पर इसका प्रभाव पढ़ैगा। इसके प्रतिरिक्त 
स्मायविक तथा मानसिक अव्यवस्था उत्पस्‍्त हो सकती है। शाण की 
मेधावी कल का महामुर्ख बनन्‍्सकता है। अंतरिक्ष में काफी समय 
तक रहने से प्रजनन शक्ति नष्ट हो सकती है । 
: प्ंतरिक्ष यान को २१००० मील प्रति घंट 
चंद्रमा तक पहुँचने में कुल ६ घंटे लगेंगे। भाइ 
सिद्धांत के भ्रनुपतार अंतरिक्ष में काल प्रवाह वही नहीं होगा जो 
पृथ्वी पर है; वापस आ्रावे पर हमारा यात्री हो सकता है शरपने 
को अपने उत समवयस्कों से अधिक युवा या कम उम्र ह प्रनुभव 
करे जिन्हें पृथ्वी पर छोड़कर वह अतरिक्ष' यात्रा के लिये गया 
था। पंतरिक्ष प्रतिवायंतः तीन झ्रायामेविला नहीं है। यूकिलिंह की 
रेखागछित के श्रागे चतुर्यं प्रायाम की भी कहना कर ली गई है। 


अंतरिक्ष में ानवचालित उड़ान -: सद्रयात्रा का समियात 
मानवचालित उड़ान के लिये संयुक्त राज्य प्रमदीका की कप: 
ऐरोनॉटिक ऐंड स्पेस एजेंसी (९४598 ) में चार योजताए बनाई 
(३) श्रपोलों धौर (४) >-(* | 

मर्कोरी योजना के तीन उद्देश्य हैं “7 

(क ). मनुष्य की श्रंतरिक्ष यात्रा संबंधी क्षमता का गा 

(ख) एंथ्वी की परिक्रमा के लिये मानवचालित पान की के 
में भेजना, 

(ग) चालक को सुरहधि 
१६६० में. चाँद पर उतर 
की थी । 


।की चाल से चलने पर, 
न्सदीन के सापेक्षताद के 


क्षत॒ पृथ्वी पर वापस लाता। तासा ने 
ने के दस्त वर्षीय कार्यक्रम की वोषणा 


प्रंतरिक्षयात्रा भौर चंद्रविजय 


प्रंतरिक्षयात्री प्रपने साथ प्रावप्तीनन तथा खाने पीने की वच्तुएँ 
यथेष्ट मात्रा में ले जाते हैं जो लौठने तक के लिये पर्याप्त हो । 
कड़ी सर्दी तथा तेज गर्मी से सुरक्षा का ध्यान रहता है। पृथ्वी 
के चतुद्दिक तीब्र विकिरणों से वद्याव के लिये यात्रों एफ विश्वेष 
' पोशाक तथा क्वटोप पहनते हैँ। यात्री को विशेष रूप से बाँध* 
कर रखा जाता है ताकि ऊपर जाते समय नीचे की प्रोर तीत्र 
त्वरण झौर ऊपर से उततरते समय: अत्वरण का अनुभव उसे ने 
हो। पायलट को एक शघंक्वाकार कैपसून ( उ्यास, पेंदी पर ७ 
फुट, ठोचाई १० फुट ) के भीतर चित लेटाकर एक कोच से 
घाँध दिया जाता है। भ्रंतरिक्ष में वह भारदहीनता तथा पूर्ण 
निष्करियता का श्रनुभव करता है धत:ः उसका भोजन लेई की 
तरह पतला करके एक दबनेवाली धातु के ट्यूब में भर दिया 
जाता है, यात्री दूथपेस्ट की नली की तरह टदचूब को मुह से 
लगाकर पीछे से दवाता है जिससे खाना उसके पेठ में चला 
जाता है। अतरिक्ष से वापस धाते समय अ्रंतरिक्ष यान की गति 
कई हजार मील प्रति घंठे होने फे फारण यान की धातु गर्म होकर 
विघल सकती है । इससे रक्षा के लिये मर्करी कैप्सूल पर एक विशेष 
शधावरण होता है जिसका कुछ भाग जल जाता है और नीचे की 
धातु सुरक्षित रहती है। यान के पृथ्वी के पास पहुँचने पर हुवाई 
छतरी खुल जाती है श्रीर पशच राकैट छोड़े जाते हैं जिससे यान:की 
चाल धीमी पड़ जातदी है पोौर वह पानी की सतहु पर उताराजा 
सकता है 

अंतरित्षयात्रा की सफल उड़ान --- छसी प्रौर घमरोड़ों बैज़ा- 


निकों ने प्रव तक कई घार पंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा 


की है भौर सकुशल पृथ्वी पर घोट्कर प्रा ग्रए हैं। 

सबसे पहले ४ प्रक्टूवर, १९५७ फो प्लोवियत रू के धपणा 
पहना कृत्रिम उपग्मह स्पुतनिक-१ छोड़ा। इसका भार १८४ पॉंट 
(८३६ किग्रा) तथा व्यास ५८ सैमी था शौर हसमें कोहै मानव 
नहीं था । यह पृथ्वी से ६५० किमी की दूरी पर लगभग ८ किमी 
या ५ मील प्रति सेफेंड के वेग से परिक्रमा करने लगा जिससे पूरी 
एक परिक्रमा में इसे ६६५२ मिवट लगे । इसके द्वारा भेजे गए. रेडियो 
संकेत पृथ्वी क़्े विभिन्‍त स्थानों पर सुने गएं। ५८ दिन तक यह 


घूमता रहा | तत्पएचात्‌ वैदरी कमजोर होने के कारण वेग घढ्ता, 


शुरू हो गया भौर ४ जनवरी, १६५८ को वह जबकर भस्म हो गया । 
रप्ती भाषा के 'साथी' फा समकक्ष शब्द स्पुतनिक की धर्चा सर्वत्र 
होने लगी श्रोर स्पुतनिक युग का प्रारंभ हुप्रा। एुक मद्दीवे बाद 
नवंबर, १६५७ में एक जीवित कुतिया लाइका फो वैठाकर स्पुवनिक-२ 
छोड़ा गया । लगभग एक सप्ताह तक कुतिया की शारीरिक क्रियाप्रों 
फी रेडियो हारा सूचना प्राप्त होती रही, उसके पश्वात्‌ कुतिया मर गईं । 

श्रमरीका नें झपना पहला उपग्रह एक्स्रप्लोरर-१, ३३ जनवरी, 
१६४८ को छोड़ा । इसके बाद ७ प्रक्‍्टूवर, १६९५९ को छपी अंतरिक्ष 
यान लुनिक-३ चंद्रमा के पीछे से भुजरा शोर उसने चंद्रमा के 
पीछे के भाग के फोठो लेकर पृथ्वी पर भेज दिए। फुछ श्ंतरिक्ष 
यात्र पृथ्वी से लाखों मील दूर धरू्य की परिक्रमा फरने के लिये भी 
प्रेषित किए गए हैं । 

१६०४९ 


०१ 


भ्रंतरिद्ययात्रा धौर चंद्रविजय 


१२ ध्रप्रैल, १९६१ को छसी उड़ाक़ै मेजर यूरी गागारिन ने अपने 
अंतरिक्षयान वोसह्तोक-१ में पहली अवरिक्षयात्रा को। इस' 
प्रकार प्रथम मावव को अंतरिक्ष में भेजने तथा सकुशल वापस बुलाने 
में सोवियत रूस सफल हो गया। इस वर्ष ५ मई, १६६१ को 
प्रमरीकी अंतरिक्ष यात्रो एलन बी० शेप ने उपकक्षा में १४५ मिनट 
परिक्षपा की श्लोर वह सकुशल श्रंतरिक्ष में उतर गया । 


मरी योजना के अंतर्गत ग्लेन ने प्रपनी अ्रंतरिक्षयात्रा से 
सिद्ध कर दिया कि (क ) ट्य व में भरा हुआ खाना पायलट 
विना किसी कठिनाई के खा सकता है, ( ख ) पायलट श्रपने हाथ 
से यान का भनियंत्रणा कर सकता है श्रौर (ग) भारहीनता की 
दशा.में वह प्रच्छी तरह कार्य कर सकता है। 

१४ जून, १६६३२ को रूस के कर्नल बाहकोवस्की ने पाँच दिन तक 
लंबी ब्ंंतरिक्षयात्र की श्ौर रूस की कुमारी तरस्कोवा ने तीन दिन 
तक पृथ्वी की परिक्रमा की । 


१२ श्रक्‍्टूव र, १९६४ को रूपी यान वोस्खोद में एक साथ तीन 
व्यक्तियाँ में २४ घंटे तक पृथ्वी की परिक्रमा फी। ये सभी याप्री 
उड़ानों के बाद सकुशल पृथ्वी पर वापस भा गए। इनमें से कुछ 
यात्री अपने यान से घाहर निकलकर थोड़ो देर तक अंतरिक्ष में 
पैरते रहे; भौर फिर यान में प्राकर दैठ गए । 


१६६७ के प्रारंभ में सोवियत कए का छूना- १३ घंद्रमा 
पर पगैर भाठका के उत्तरा। उससे प्राप्त सूचताभों के ध्राधार पर 
चंद्रमा फी सतह्नू कठोर है प्लौरः मानव उप्पर उतर सकता है। 


२० प्रप्रैल, १९६७ को ६४ घंटे की यात्रा के बाद अमरीकी 
परवेंग र-१, चंद्रमा पर.विना फटा कै उतरा। 


धपरीका के धपोषों- ११ की उड़ान कै पहुछ छतप्ती ल्यूना-१५, 
की सड़ान के संश्म में सोवियत संघ मे पोयुज - ४, सोयुज - ४ 
को जोड़ा | 


: चंद्रयान श्रौर इसे छोड़नेवाले राकेट में ५६ लाख पूर्ज थे, 
प्रनगिन कंप्यूटर उड़ान फी हर क्षण निगरानी छर रहे थे, पाँच हजार 
से धधिक लोगों ने पुर्जों की जाँच पड़ताल की थी, २४०० करोड़ 
डालर की लागत तथा लाखों घंढों फ्ा हजारों मस्तिष्कों का वितन 
घोर परिश्रम -- मनुष्य के -ज्ञाप, प्रात, ध्रक्ति घोर कर्म छा पपूर्व 
एंयोजन था । 


अंतरिक्ष संधि --- २७ जनवरी, ६७ को संयुक्त राज्य धमरीका, 
सोवियत संघ धौर ब्रिठेन ने बाह्य पंतरिक्ष में प्राणशविक णस्वास्ष् 
को निषिदृध घोषित करनेवाले समझौते पर हस्ताक्षर किए ।॥ 
दिपवर, १६८६६ में संयुक्त राष्ट्ररंघध फी मंहासभा द्वारा 
प्रनुमोदित संधि की शर्तों के प्रनुतार 'वाह्य अंतरिक्ष! पर किसी 
भी देश की प्रभुतचा नहीं है धोर सभी देशों को अंतरिक्ष 
प्रनुसंधान की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इस संधि पर हस्ताक्षर 
करनेवाले सभी देश घाह्य अंतरिक्ष रा कैवल छातिमय उपयोग 
के घिये प्रयोग कर सकते हैं धोर चाँद तथा दूसरे प्रहों पर 
किसी भी तरह के सैनिक केंद्रों की स्थापना निपिदृष है। :चाँद तथा 


प्रतरिक्षयात्रा और च॑द्रविजय - 


हा प्रहों पर किसी भी तरह के प्रतिष्ठान स्थापित करनेवाले देश 
समुचित समय की सूचना के वाद, दूसरे देशों को उनका निरीक्षण 
करने देंगे । 


१६६३ की श्रांशिक झाणविक परीक्षण निषेध संधि के बाद की 
इस दूसरी मिरशायक संधि की शर्तों के धनुसार अंद्रिक्ष में प्राणविक 
शास्रास्त्र शौर सामुहिक विनाश क्षै दूसरे साधनों से सुसज्जित उपग्रहों, 
अंतरिक्षयानों भ्रादि कि छोड़ने पर प्रतिबंध है, यह प्ंघधि इस वात 
की भी व्यवस्था करती है कि चुटिवश किसी दूसरे देश के सीमा- 
क्षेत्र में उत्तर जानेवाले अंतरिक्षयात्री उनके देश को सौंप दिए 
जाएंगे । 

जेसिनी योजना -- पस योजना में दो श्ंतरिक्षयात्री एक यान 
में जाकर दो प्रंतरिक्षपानों को अंतरिक्ष में मिलाने का साॉंत्रिक 
विकास तथा एक सप्ताह तक उड़ान करके प्रनेक वैज्ञानिक धनुसंधान 
करेंगे | इसमें मानवरहित पुगिना थी राकैठ, एड्लस बृत्ठर फी 
सहायता से छोड़ने की योजना है । निर्धारित समय पर पृथ्वी से छोड़ा 
गया जेमियी याव एगिना बी से जाकर मिल जायगा । 


भ्रपोलो योजना, चांदि पर मातव चरण भौर वहाँ जय 


घ्वजोत्तोलन--- 

पाँद पृथ्वी से २ करोड़ ३० लाख मील दुर एफ बतुलाफार 
गोला है; जिसका प्यास २१६० मील है। इसका वजन पृथ्वी से 
८१ गुना कम है तथा शुदुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का १/६ 
है। वहाँ पृथ्वी फी तरह पातावरण, पामी श्रौर प्राणवायु नहीं 
है। वहाँ 0,, 5, ? एवं 20, है। चंद्रमा रात को प्रति शीक्षल' 
भौर दिन को प्रति उष्ण रहता हैं। ै | 


१६ जुलाई, १६६६ को घंद्रमा की यात्रा का:स्वप्त साकार करने 
के लिये अमरीका के फ्िप कैनडी चंद्रकेंद्र से दील प्रार्मसस्‍्द्रांग, एडविन 
एल्डित शौर माइफल कालिस ने ८ लाख किमी की साहसिक खतरनाक 
यात्रा का श्रीगरोश किया । 

१०६ मीटर था ३६३ फुठ ऊंचे सैटने-४ प्रश्षेपक के सबसे ऊपरी 
. हिस्से पर लगे यान श्रपोलो १६ में ये तीनों साहसी यात्री बैठे 
थे। यान में उड़ान की दिशा, गतिः स्थिति तथा विभिन्‍न केंद्रों 
से दुरियाँ ज्ञात फरते के यंत्र लगे थे। प्रक्षेपण के २ घंदे ४४ 


मिनट बाद रात्रि € बजकर ४६ मिनठ पर तीनों यात्रियों मे पृथ्वी 


की कक्षा को छोड़कर श्रपने ग्रंतब्य स्थल की.झोर प्रयाण कियां। 
लगातार छरे घंटे की यात्रा कि पश्चात्‌ चाँद पर पहुँचना थां। सैटनें 
प्रक्षेपक कि तीसरे खंड के घिलग होने के कुछ देर (११ मिनट) बाद 
कमान कक्ष! से घंद्रकक्ष के उलठकर जुड़ने “कीं प्रक्रिया पूर्णा हुई। 
कितु उसके धागे. छस का सानवरहित यान ल्यूना - १५ उड़ रहा 
- था, १७ जुलाई को ल्यूना - १५ चंद्रमा के पास पहुंच गया । 

: २१ जुलाई की रात्रि १ बजकर ४७ मिनठ पर श्ार्मेस्ट्रांग की 
धावाज चंद्रमा से प्लाई "6 एछबटव४ 85 80८0* ( गयड़ चंद्र पर 
उतर गया है) । झ्ाकाश की सम्रस्त श्रजेय दुर्गंम ऊँचाइयों को लाघकर 
इंसाव के कदम चाँद पर पहुँच गएं। इस साहसपूर्ण सफलता से 
पूरे विश्व का बिर ऊँचा उठ गया, शीर,मानव गौरव तथा गर्व का 
झतुमंव करने लंगा। पहुरेदार कालिस १६१ किमी की - ऊँचाई पर 


४१० प्रंतरिक्षयात्रा भौर चंद्रविजय 
पेड़ान भर रहाथा। भोजन भौर ध्राराम क्वि बाद दोनों ने चंद्र - 
मिट्टी के नमुने एकच्र करना प्रारंभ किया। एल्ड्रिन में सूचना 
पृथ्वी पर सेजी कि पत्थर पाउडर भरे हैं तथा घट्टानें फिसलने 
वाली हैं । । 


योजनानुसार नील भ्रामंस्ट्रांग ने उस पट्ट का श्रमावरण किया 
जिसमें लिखा है -- यहाँ पृथ्वी के इंसान मे जुलाई, १६६६ में पहली 
घार अपने कदम रखे, हम यहाँ समस्त मानवता की शांति के लिये 
आाए। यात्रियों ने राष्ट्ररंधघ का झंडा (जिसमें भारतीय तिरंगा भी 
था) फहराया -- राष्ट्रपति निक्‍्सन ने टेलीफोन पर घंद्रयात्रियोँ 
से बात कर कहा 'दुनियाँक्नि एतिहास में, इस पभृतपूर्व प्रममोल 
घढ़ी में सव एक हो गए हैं, सबको ध्ापकी विजय पर गर्व है । 


एल्ड्रिन एक घंटे ५४ मिनद तक घंद्रतव पर रहा । २ घंटे १५ 
मिचठ तक चंद्र सतह पर विचरण करके आर्मस्ट्रॉग पिरढ़' यान में. 
वापस लौटा । 


मकड़ा चंद्र कक्ष २२ फुट ऊँचा है तथा उंसवी परिधि ३१ फुट 
है ।.वह्द श्रपोज्ों & तथा १० में प्रयोग किया जा झुका है । इन दोनों 
यात्राओं में कृमान कक्ष से प्रलग होकर कुछ समय बाद यह्‌॒चंद्रंकक्ष . 
सफलता के साथ पुन: जुड़ गया था। करोड्डों रपए की लागत से बने 
इसमें दो हिस्से हैं - ऊपरी भ्रौर निचला । ऊपरी हिस्सा यात्रियों के 
बैठने के लिये है, निचले हिस्से में ४ पैर हैं, वे पीरे से चाँद पर कक्ष 
फो उतार देंगे। नीचे एक स्वचालित टेलीविजन यंत्र गा रहता है। 
चंद्रयात्रियों के वस्त्र ५२-८२ किग्ना के होते हूँ किंतु चंद्रमा पर 
उन्हें ६४ किग्रा कि बराबर ही अनुभव द्वोगा | - 


चाँद से वापती -- २१ जुलाई, ६६ की रात्रि ३१ बजकर २३ 
मिनठ पर गछड़ (ईगल) के दोनों यात्रियों ने चाँद से रवाना होने का 
निश्चय किया | घाँद के चक्कर लगा रहे कोलंबिया यावी कमान- 
कक्ष से मिलना है घंटे बाद हुप॥ा। भोर सें ३ बजकर ५ मितट पर 
ईगल में कोलंबिया को पकड़ा । २२ जुताई को ११ बजकर २३ मिनठ 
पर थानः उस काल्पनिक रेखा को पार कर गया जहाँ पृथ्वी भौर बाँद 
की गुयत्वाऊर्पणा शक्ति बरावर है ॥ यान की गति ४३८१३ किमी से 
४०,००० क्रिमी ग्रति घंठे हो गई । यात्रियों के पास प्रनमोल मिट्टी के 
नमने थे । पथ्वी के वातावरण में अवेश तथा प्रशांत हक. मे 
सफल झ्वतरण कै लिये यात को ३६,१६४ फुट से० का वेग चाहिए 
था कितु मौसम की खराबी के कारण निर्धारित स्थान से ४०० किसी 
दुर तीनों यात्री. २४ जुलाई शो रात १० वजकर २० मिनट पर 
उत्तर गए । । | | 

प्रंपोलो १९ का कमानकक्ष उल्दा गिरा, हितु थोड़ी देर बाद 
सीधा कर दिया गया ॥ यात्री जलपोत हार्नेठ तथा हैलीकोप्टरों ४ की 
सहायता से थागे घढ़े ! श्रमरीकी राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया 
परंतु यात्रियों ने विशेष कक्ष से स्वागत का उत्तर दिया जहाँ: 
उन्हें तीन सप्ताह के लिये पृथ्ची के बाह्य घंपक से दूर वैज्ञानिक जाँच 
के लिये रखना था | ह 

२६ श्रक्टूवर को दोपंहर २ बजकर ४४ मिनट पर बंद्रविजेताप्रों 
का स्वायत भारत (बंबई) में किया गया । ; 


प्रेवरिक्षयात्रा भौर चद्रविजय 


प्रपोलो-१२, प्रशेपण -- १४ नवंबर * 

चाँद पर -- १६ नवंबर को चंद्रमा के पश्चिम्त गोलार्ष में तुफानों 
के महासागर में कोनराड तथा बीन वह उतरे जहाँ ३१ महीना 
पहले १६ भ्रप्नेंल, ६७ फो सर्वेबर-३ सामक श्रमानद श्रमरीकी 
चंद्रयान उतरा था। वहु ६ मीठर गहरे एक गढ़े के भीतर पड़ा 
हुप्ना था । 

धरती पर -- २४ नवंबर ( प्रशांत महासागर ) को प्रपोलो १२ 
के अतरिक्ष यात्री चाल्प कोनाराड, रिचार्ड गोडेंत, एलन दीन 
शेपड्ड लौटे । 

इस बार घंद्रयात्रियों ने कमाव शौर सेवाकक्ष का नाम यांद्ी 
बिलयर (१८वीं शताब्दी के मध्य तेज भागनेवाले व्यापारिक जलपोत ) 
तथा चंद्रकक्ष का ताम इंटरविड (झमरीकी नौसैतिक जलपोत, 
जिसके सहारे धाजादी की लड़ाई अमरीका ने लढ़ी ) रखा। १७ 
नर्ववर फो तीनों यात्रियों द्वारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश तथा १६ 
नवंबर को कोनराड तथा बीन का चंद्रमा पर अवतरण 

प्रपोन्‍्ो-१२ की यात्रा के लक्ष्यों में दो महत्वपूर्ण हैं -- चंद्रमा के 
भौसम का भ्रध्ययत करवे के लिये ४» यंत्रों को चंद्रतल पर स्थापित 
करना तथा चंद्रतल की मिट्टी भौर पत्थर इक करना । 

प्रपोलो-११ के चंद्रधात्री २२ किग्रा० मिट्टी ले श्राए थे । प्रपोलो 
१२ के चद्र यात्रो ५० किग्रा से प्रधिक वजन के पत्थर, रेत और धुल 
छा खजावा ले भाए हैं। परीक्षण से पता घला है कि चंद्रमा भौर 
पृथ्वी समवयस्क हैं। भव कवियों को प्रपने उपमान धौर:वेज्ञानिकों 
को ध्पने विचार चंद्रमा कै विषय में बदलने पड़ रहे हैं । 

लंद्रमा के मुख का काला कलंक पश्चिमी खथोल शाज्ियों द्वारा 
सागर (मैर) कहलाता है। वह समतल मैदान है जो पव॑तमालाप्रों 
छे घिरा है। घंद्रभा की रेतीली भूमि से आप्स घुलिकण पिसे हुए 
कोयले की भाँति तथा राख की तरह धूसर हैं । धुलि तथा शिला- 
खंठों में काँच फी उपस्थिति पाई गई है ब्रोक्शिया चामक शैलविशेष 
का परीक्षण प्रभी हो रहा है। पता चला है, पृष्वी की ही तरह 
संद्रमी की धायु तीव भौर चार परव वर्ष के बीच है। ३०० से ५०० 
मील लंबी दरारें वहाँ हैं। घंद्रणा के मैदान ऊ घी ऊेची पर्वततमालापों 
मे घिरे हैं। एप्रियम तामक मैदान के तीन घोर पव॑त है। एसके 
ताम पाश्वात्य वैज्ञानिकों ने यूरोपीय पर्वंतमाला प्रो के साघार पर 
कपेथियम, पेविनाइम, काकेशस, भाल्प्स, जूरा रखे हैं। चंद्रमा पर 
नेक गर्तों का पता लगा है जिनमें बलेनियस ( व्यास १४६ मील 
तथा गहराई लगभग १५००० फुठ) सबसे वड़ी हैं। घाँद पर घादियाँ 
भी हैँ जो डेढ़ सो मील तक लंबी तथा ४ मील तक चोड़ो हैं। कुछ 
सीधी £ वपा छुछ घुमावदार | 6 

प्रपोलो-११ द्वारा घंद्रमा से लाए गए पत्थरों के ठुकड़ों घोर 
धूल के रासायनिक परीक्षण से शात हुप्ता है कि चद्रया पर किसी भी 
समय जीव का पध्ष्तित्व नहीं था। प्मी भी घाँद के शांत सागर से 
लाए नमुनों का परीक्षण जारी है। 

धपोली-१२ के यात्री तुफाव सागर में उत्तरे थे, वे लगभग १ मन 
शैलखड धादि पपने साथ लाए हैं। उनका घी परीक्षण दल रहा 
है। चद्रमा पर जब तथा वायु का श्रस्सित्व नहीं है । जहूं एक घोर 
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चांद पर स्वणुं, रजत तथा प्लैटिनम का निततांत प्रभाव है वहाँ दूसरी 
पोर चद्रतल की ६ूलि एवं शेलखडों में टाइटेनियम, जकोनियम 
तथा इृश्टियंय की भ्रघिकता है । 

चाँद पर कुछ पढ़्टियाँ भोर घधारियां हैं जिन्हें किरण (प्रकाशीय 
नहीं ) कहते हैं, इनकी उत्प्वि गर्तों से हुई है। 

चाँद के शांत सागर में किरणों की दो घारियां हैं -- पहली 
किरणपक्ति दक्षिण पूर्व में २०० मील दूर थियोसोफिलस गत से 
तथा दूरी १०० मील दक्षिण पश्चिम में अलर्फरनस गर्ते से उत्पस्त 
हुईं है | 

भ्रमरीका ने १९७२ तक चंद्रमा पर अनुधंधान के लिये श्रौरफ « 
समानव प्रपोलो सिशव का कार्यक्रम बनाया है। उसने झ्ंतरिक्ष में 
श्रो० ए० श्ो०-२ नामक एक ज्योतिषीय प्रयोगशाला स्थापित की 
है । श्रभी श्ननेक प्रह, उपग्रह, सितारे तथा चक्षत्र ऐसे हैं जहाँ पहुँचने 
में मानव को कई प्रकाश वर्ष (१ वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गईं दुरी- 
१,८६,००० मौल प्रति सेकंड की दर से ) लगेंगे । वह कुछ दूरस्थ 
ग्रहों पर अपने जीवनकाल में पहुँच पाएगा भी, संदेहास्पद है, लोटमे 
की तो बात ही दया । 

ग्रपोलो-१३ का प्रक्षेपण १२ मार्च, ७० के स्थात पर श्द १२ 
भ्रप्रैल, ७० को होने फी संभावना है, यह चद्रमा के एक पठारो भाग 
फ्रामीरी में उत्तरेगा | 

क्षपोलो-१४ जुलाई ७० के स्थान पर शव श्रवहवर में उड़ान 
भरेगा । 

चाँद के प्रतिरिक्त मंगल झौर शुक्र पर भी पहुंचने की योजनाएँ 
कार्यान्वित की जा रही हैं । 

५ जनवरी, ७० से ६ जनवरी, ७० तक हा स्टन (टेवसास) में हुए 
घांद्र विज्ञान समेलन में वंज्ञानिकों वें कहा हूं कि घंद्रव्वलि पृथ्वी से एक 
घरव वर्ष प्रधिक प्राचीन है। इसका यह श्रर्थ चहीं कि चद्रभ्मा धधिक्ष 
प्राचीन है क्योंकि १ धरव वर्षों का पृथ्वी का इतिहास महाप्रलय के 
कारण वैज्ञानिकों को उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी की श्रवस्था उन्होने 
४ झरव ५५ करोड़ वर्ष श्राक्नी है। कैचीफोतिया इंस्टिटयू ८ श्राँव 
टेकवालाजी के वैज्ञाविकों का बहता है कि चंद्रमा ऐ पृथ्वी का टुकड़ा 
होने का सिद्धाव गलत हैं। उनका मत्त है कि ३ प्ररव ६५ करोड 
वर्ष पूर्व चंद्रमा पिघला हुत्ला था। समूने के ६० दिव के श्रध्ययन के 
ये कुछ परिणाम हैँ। धव तक प्पोजो-११ हारा लाए गए नमनों के 
१३ ध्रंश का प्रष्ययत्त किया गया है । वहां की सिद्दे शोर शिलासंड 
घाठ देशों के १४३ वेज्ञानिक दलों छे पास नअष्ययवार्थ भेजे गए हैं। 
संमेलन में पढ़े गए निद्रंघों में बताया गया कि घंद्रमा पर तन तो जीव 
है, न जल है और संभवतः वे वहाँ फभी थे ही नहीं। इंग्लैंड के कैब्रिय 
विश्वविद्यालय फे डा० एस० पो० एंग्रेल मे कहा -- चंद्रयाभ्री भ्राम॑- 
स्‍्ट्रांग तथा एल्ड्रिन चंद्रतल के शांत सागर के एक घोटे से क्षेत्र से 
ही शिलाखंश लाए थे परंतु उनमें प्रत्य क्षेत्रों के तत्व भी विद्यमान 
हैं, जो उल्कागों के भ्राघाव के कारण उड़कर शांत घागर की सतह 
पर पहुँच गए होंगे । ४ 

संमेलन में लगमग १००० वैज्ञानिकों ते भाग लिया। वोवेश 
पुरस्कार विजेता डावडर हेराल्ड इरे वे कहा -- भरोदों द्वारा प्राप्त 


हम कपल शक नम कल 


अन्तादुरे, कांगीवरम मटराजन 


जानकारियों से चंद्रमा को उत्पत्ति, उसको उम्र, पहाड़ियों तथा गहृरों 
कि विषय में कोई जातकारी नहीं मिलती, सिवाय इसके कि वहाँ 
किसी प्रक्नार के जीवन का श्रस्तित्व न था और न है। भ्रधिकांश 
वज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि चंद्रमा पर जल होने का कोई 
संक्रेत नहीं मिलता श्रौर न कभी वहाँ जल था। चंद्रमा क्षे प्रंदरूनी 
हिस्से की बचावट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस 
प्रकार चंद्रमा श्रव भी एक रहस्य ही बना हुप्रा है। [कै० ना० ०] 


अम्नादुरै, कांजीवरम्‌ नटराजनू तमिलनाडु के लोकप्रिय 'नेता, 
प्रपने प्रदेश के प्रथम गैरकांग्रेसी मुख्य मंत्री एवं द्रविड़ मुस्तेत्र कड़गम 
दल के संस्थापक थे । इनका जन्म १५ सितवर, १६०६ को कांजीवरम्‌ 
के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था | मद्रास विश्वविद्यालय से 
प्रथशास्त्र में स्वातकोत्तर परीक्षा उत्तो्ण करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
पपना जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रारभ किया, पर शीघ्र ही ये 
पच्रकारिता के क्षेत्र में प्रा गए। तमिल जागरण में इनके निवंधों 
ते महत्वपुर्णा योगदान किया। श्री धन्नादुरे ने जस्टिस वामक 
तमिल पत्र के सहायक संपादक एवं बाद में “विदुधलाई” नामक पत्र 
के संपादक के पद पर काय किया । इन्होंने सन्‌ १६४२ में तमिल 
साप्ताहक 'द्रविड़नाडुग, सन्‌ १६५७ में प्रग्नेजी साप्ताहिक 'होमलैंड' 
तथा एक वर्ष पश्चात्‌ 'होमझूल' नामक पत्रिका निकाली की । ये हिंदी 
क्रि प्रबल विरोधी तथा तमिल भाषा प्रौर साहित्य के पुनरुत्याच- 
कर्ता थे ॥ - 


श्री भन्नादुरे प्रारंस में द्रविड़ कड़गम के सदस्य थे, पर धपने 
राजनीतिक गुरु से भ्रसंतुष्ठ होने के कारण इन्होंने सत्र ६९४६ में 
प्रपने सहयोगियों के साथ द्रविड़ कड़गम से संबंध विच्छेद कर लिया 
भौर द्वविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना की । सन्‌ १६५७ में विधान: 
सभा का सदस्य भिर्वाचित होने के पश्चात्‌ भन्नादुरै सक्तिय राजनीति 
में भ्राएं। इन्होंने द्रविड्“ों फ्रे लिये पृथक द्रविड़स्ताव' का चारा दिया 
झौर प्रदेश से कांग्रेस शासत को समाप्त करने का ब्रत लिया | द्रविड़- 
मुस्तेत् कड़गम ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये श्रतेक श्रांदोलच किए । 
दस वर्ष पश्चात्‌ राज्य की बागडोर घन्मादुरे के हाथों में पा गई । 
यहायपि इसकी श्रसामयिक पूृत्यु ने इन्हें मुख्य मंत्रो के छप में दो वर्ष 
से भी. कम श्रवधि तक प्रदेशवासियों की: सेवा करने का ही ध्वसर 
दिया, तथापि यह श्रल्पावधि भी भनेक दृष्टियों से महत्वपुर्ण रही है । 


ये प्रतिभाषंपन्न राजनेता, कुशल प्रशासक् एवं सिद्वहरुत 
समाजशिल्पी थे । जनतांतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना झौर पददलितों 
क्षि उत्योन के लिये ये जीवन पर्यत संघर्षरत रहे । इनके सवल 
नेतृत्व में कड़गम मे श्रभूतपुर्व सफलता प्राप्त की । ये जीवन पर्यत 
दल के महासचिव बने रहे। दल पर अपने असाधारण प्रभाव के 
कारण ही ये दल फी पृथक्वावादी नीतियों को राष्ट्रीय श्रखंडता के 
हित में रचनात्मक मोड़ देने में सफल रहे | सन्‌ १६३४२ में घीनो 
श्राक्मण के समय श्री श्रन्नादुरे ने कड़गम के सदस्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा 
में हर संभव योगदांव करने के लिये प्रोत्साहित किया । ये दल कै श्रति- 
. बादियों को शनैः शनैः सहिष्णुता के सागे पर ला रहे थे। भारत में 
कड़गम में उचंर भारतीयों एवं ब्राह्मणों का प्रवेश निषिद्ध था, पर पन्ना _ 
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की प्रेरणा से द्रविड़ मुस्नेत्र कड़गम क्षे सिद्धांवों में विश्वास रखनेवालों . 
के लिये दल की सदस्यता का द्वार खुल गया। संविधान की होली 

खेलने की थोजना बनानेवालों के नेता ने तमिलनाडु का मुस्य- 
मंत्रित्व ग्रहण करते समय संविधान में पूर्ण निष्ठा व्यक्त की | कड़गम 
के सत्तारढ़ होने पर केंद्र से विरोध के संबंध में प्रवेक प्राशंकाएँ 
व्यक्त की गई थीं, पर श्री भ्रन्नादुरै ने किसी प्रकार का संबधानिक 
सकठ नहीं उत्पन्न होने दिया । उनका हिंदीविरोध श्रवश्य विंत्य था 
लेकिन जिस प्रकार उनके दृष्टिकोण में क्रमिक परिवतंत श्रा रहा 
था भीर क्षेत्रीयत्ता कि संकुचित मोह का स्थान राष्ट्रीयता की भावना 
लेती जा रही थी, उत्तस्ते यह श्रतुमाव हो चला था कि भविष्य में 
उनका हिंदीद्रोह भी समाप्त हो जायगा झौर तमिलनाड के 
विद्यालयों में त्रिमाषा सिद्धांत के भतुसतार हिंदी की पढ़ाई प्रारम 
हो जायगी । | 


' श्री प्रन्‍्ताढुरे राजकाज में क्षेत्रोय भाषा के प्रयोग के पक्षयाती 
थे। इन्होंने श्रपने प्रदेश में तमिल के प्रयोग को पर्याप्त प्रोत्साहुत 
दिया;। मद्रास राज्य का मामकरण तमिलताडु करने का श्रेय 
भी इन्हीं को है । 


तमिलनाद का मुख्यमंत्रित्व प्रहण करते से पूर्व राज्यप्तमा के 
सदत्य के रूप में भी इन्होंने छयाति प्राप्त की थी। सन्‌ १६६७ के 
मद्दानिर्वाचच में तमिलनाडु में द्रविड़ मुस्मेत्र कड़ृगम्त की धभूतपूर् 
सफलता ने धनन्‍्ता को धपने दल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित 
करने की प्रेरणा प्रदात की थी। यदि असपय दी ये कालकवलित ते 
हो गए होते तो संमवतः भविष्य में द्वविड्ट मुल्तेतव कड़गम का स्थान 
भारत मुम्नेत्र कड़गम ने ले लिया होता । को 


'बौंसर के प्रसाध्य रोग, से पीड़ित धनन्‍नादुरे की इहलीला 
फरवरी, १६६६ को समाप्त हो गई। | [ला० ब० पां०| 


अभिज्ञान शाक्ुंतलम्‌ महाकवि कालिदास का एक विश्वविश्यात 
लाटक जिसका झलुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाक्ों में हो घुका है | 
शकुंतला राजा दुष्यंत की स्री थी जो भारत के सुप्रसिद्ध राजा 
भरत की माता श्ौर मेनका श्रप्वरा की कन्या थी। महाभारत 
में लिखा है कि शकुंतला का जन्म विश्वामित्र के वीय॑ं से मेनका 
प्रप्तरा के -गर्भ से हुम्ना था जो इसे वन में छोड़कर चली गई थी ।_ | 
बन में शर्कुतों ( पक्षियों ) भादि ने हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा 
की थी, इसीसे इसका नाम घकुंतला पड़ा । -बन में से इसे कएवं - 
ऋषि उठा लाए ये भौर अपने प्राश्रम में रखकर कन्या के समान 
पालते थे। एक बार राजा दुष्यंत ध्पवे साथ कृछ सैनिक्रों को .. 
लेकर शिक्वार खेलने मिकले धौर घुमते फिरते कएंव ऋषि के 
प्राश्नम में पहुँचे। ऋषि उस समय वहाँ उपस्थित नहीं ये; इसे 
युवत्ती शकुंतला ते ही राजा दुष्यंत का प्रातिथ्यसत्कार किया। 
उठी प्रवसर पर दोनों में प्रेम धौर फिर यंधर्व विवाह हो गया । कुछ 
दिनों बाद राजा दुष्यंत वहाँ से धपने राज्य को चले गए | फएव मुति ह 
जब घौटकर श्राए, तब यह जानकर बहुत प्रसन्‍त हुए कि शर्कृतला 
का विवाह दुष्पंत से हो गया । घकुंतला उस समय गर्भवती हो छुकी ... 
थी । समय पाकर उसके गर्भ से बहुत ही बलवान भौर वैजस्वी पुत्र. 


“उम्र, पांडेय बैचन शर्मा 


उत्पत्त हुम्ना, जिसका नाम भरत रखा गया। कहते हैं, इत देश 
फा 'भारत' नाम इसी के कारण पड़ा । कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने 
पुत्र को लेकर दुष्यंत के दरवार में पहुँची । परंतु शकुंतला को बीच में 
दुर्वाता ऋषि का शाप मिल घुका था। राजा ने इसे बिल्कुल नहीं 
पहचाना, प्लौर स्पष्ट कहु दिया किनतो मैं तुम्हें जानता हुँ श्नौर न 
तुम्हें श्रपने यहाँ प्राश्रय दे सकता हूँ । परंतु इसी पश्लवसर पर एक 
प्राकाशवाणी हुईं, जिससे राजा को विदित हुप्रा कि,यह भैरी ही 
पत्वी है श्रौर यह पुत्र भी मेरा ही है। उन्हें कएव मुनि के श्राश्नम की 
सब बातें स्मरण हो भाई भौर उन्होंने शकुंतला को भ्रपनी प्रधान 
रानी बनाकर प्रपने यहाँ रख लिया । महाकवि कालिदास के लिखे 
हुए प्रसिद्ध नाटक 'प्रभिज्ञान शाकुंतलमु” में राजा दुष्यंत भौर शकुंतला 
के प्रेम, विवाह, प्रत्याल्यान भौर ग्रहण श्रादि का वर्णन है । पौराशिक 
कथा में प्राकाशवाणी द्वारा बोध होता है पर नाठक में. कवि थे 
मुद्रिका द्वारा इसका बोघ कराया। कालिदास का यह वाठक 
विश्वविश्यात है | [ वि० न्रि० | 


उम्र, पांडेय बेचने शर्मा का जन्म मिर्जापुर जनपद के आंतर्गत 
चुनार नामक कस्बे में पोष शुक्ल ८5, सं० १६५७ थि० को हुभ्ा 
था। इनके पिता का नाम वैद्यवाथ पांडेव था। ये सरयूपारीण 
ब्राह्मण थे। ये भ्रत्यंत प्रभावग्रस्त परिवार में उत्पस्त हुए थे 
शत: पाठ्शालीय शिक्षा भी एन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं मिल 
सकी। श्रभाव के कारणा इन्हें बचपन में रामलीला मंडली 
में काम करना पड़ा था। ये प्रभिनय कला में बढ़े कुशल थे । 
वाद में काशी के सेंट्रल हिंदु स्कूल से श्राठवीं कक्षा तक शिक्षा 
पाई, फिर पढ़ाई का क्रम हुट गया। साहित्य के प्रति इतका 
प्रयाढ़ प्रेम लाला भगवातदीन के सामीष्य में श्राने पर हुप्ना । 
इन्होंने साहित्य के विभिन्‍्त श्वंगों का ग्रंभीर श्रष्ययच किया। 
प्रतिभा इनमें ईशएवरप्रदत्त थी । ये बचपन से ही काव्यरचना करने 
लगे थे। श्रपती किशोर वय में ही इन्होंने प्रियप्रवास की शैली में 
थ्रुवचरितु्‌” नामक परबंधकाव्य की रचना कर डाली थी | 


मौलिक साहित्य की सर्जना में ये श्राजीवन लगे रहे । इस्होंने 
काव्य, कहानी, नाटक; उपन्यास शआ्रादि क्षेत्रों में समान 'प्रधिकार के 
साथ श्रेष्ठ क्ृतियाँ अस्तुत कों । कहानी, उपन्यास श्रादि को इन्होंने 
अपनी विशिष्ट शैली प्रदान की । पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उग्न जी 
वे सच्चे पत्रकार का झादशे प्रस्तुत किया । वे असत्य से कभी नहीं 
डरे, उन्होंने सत्य का सर्देव स्वागत किया, भले ही इसके लिये उन्हें 
कष्ट फेलने पड़े । पहले काशी के देनिक 'श्राज' में 'ऊटपर्टांग' शीर्षक 
से व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे और अपना नाम रखा था 
धअ्रष्टावक्र' । फिर 'भुत! चामक हास्य-व्यंग्य-्प्रधान पत्र निकाला । 
गोरखपुर से प्रकाशित होनेवाले “स्वदेश? पत्र के 'दशहरा' श्रंक का 
संपादन इन्होंने ही किया था | तदवंतर कलकत्ता से प्रकाशित होने- 
वाले “मतवाला' पत्र में काम किया । “मतवाल्या” ने ही इस्हें पूर्ण रूप 
से साहित्यिक बना दिया। फरवरी, सन्‌ १९३८ ई० में इन्होंवे काशी 
से 'उम्र' नामक साप्ताहिक पत्र लिकाला। इसके कुल सात अंक ही 
प्रकाशित हुए, फिर यह बंद हो गया। इंदौर से मिकलमेवाली 
ग्वीणा! नामक सासिक पत्तिका में इन्होंने सहायक संपादक का कास 
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किद्दवई, रफी पैहमद, 


भी कुछ एिनों तक किया थो। वहाँ से हठने पर विक्रम नामक 
सासिक पत्र इम्होंने पं० सुर्यनारायण व्यास के सहयोग से निकाला । 
पाँच अंक प्रकाशित होने के बाद ये उससे भी झ्रलप हो गए । इसी 
प्रकार इन्होंने 'संग्राम', “हिंदी पंच” ब्लादि कई श्रन्य पत्रों का 
संपादन क्रिया, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण कहीं भी श्रधिक्ष 
दिनों तक ये टिक्र न सके। इसमें संदेह नहीं. उग्र जी सफल 
पत्रकार थे। ये सामाजिक विषमताप्नों से श्राजीवन संघर्ष करते 
रहे । ये विशुद्ध साहित्यजीवी थे भौर साहित्य फे लिये ही जीते रहे । 
सत्‌ १६९६७ में दिल्‍ली में इनका देहावसान हो गया । 

इनके रचित ग्रंथ हस प्रकार हैं -- 

नाटक--महात्मा ईसा; चुबन, गंगा का बेठा, श्रावास, श्न्नदाता 
माधव महाराज महान । 


उपन्यास--चंद हसीनों के खतुत, दिल्ली का दलाल, बुधुवा की 
बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी प्राँखों में, कढ़ी में कोयला; 
जीजीजी, फागुन के दिन चार, जूहू । 

कहानी--कुल €७ कहानियाँ । 

काव्य--ध्रुवच रित, बहुत सी स्फुठ कविताएं । 

आल्लोचना--तुलसीदास आदि प्रतेक शालोचतात्मक निबंध । 

संपादत-गालिबव :; उम्र । 

उग्र जी की मित्रमंडली में सूर्बकांत त्रिपाठी “निराला', जयशंकर 
प्रसाद, शिवपुजन सहाय, विनोदर्शंकर व्याप्त श्रादि प्रसिद्ध साहित्यकार 
थे। दो महाकाबि उग्र जी के विशेष भश्रिय थे : गोस्वामी तुलसीदास 
तथा उद्ू के प्रसिद्ध शायर भ्रसदुल्ला खाँ गालिब। इनकी 
रचनाप्नों के उद्ध रण ७ग्न जी ने अपने लेखों में बहुश: दिए हैं । 

[ला० त्रि० प्र०] 


किदवई, रफ्ी अ्रहसद्‌ भारतीय राजनीति के जाज्वल्यमान नक्षत्र 
थे उनका जन्म बाराबंकी जिले के मसौली ग्राम के एक जमींदार 
परिवार में हुमा था। उनके पिता इम्तियाज' भ्रली एक उच्चपदस्थ 
सरकारी भ्रधिकारी थे। जब रफी मात्र श्राठ वर्ष के थे, उनकी माँ 
का देहावसान हो गया श्रोर उन्तके पिता ने दुसरा विवाह कर 
लिया। रफी भौर उनके श्रन्त तीव सहोदरों को इम्तियाज प्रली मे 
प्रपवि भाई विलायत प्नली के यहाँ स्थानांतरित कर दिया । विलायत 
घली बाराबंकी के स्यातिलव्ध वकील श्र प्रमुख राष्ट्रीय मुसलमान 
नेता थे। उन्हीं के संरक्षण में रफी श्रहमद के व्यक्तित्व का विकास ' 
हुप। रफी के विद्यार्थी जीवन में कोई विशिष्टता वहीं थी; वे 
सामान्य स्तर क्षि छात्र थे। उतकी स्मरणशक्ति अवश्य बड़ी दीक् 
थी। उन्होंवे गवर्नमेंट हाई स्कूल (बाराबंकी) से सत््‌ १६१३ ई» में 
मैट्रिक परीक्षा उत्तो्ण की प्लौर एम० ए० प्रो० कालेज, अलीगढ़, से 
सन्‌ १६१६ में कला में स्तवातक उपाधि प्राप्त की । दो वर्ष पश्चातु 
जब उनकी कापुन की परीक्षा प्रारंभ होनेवाली थी, उन्होंने महात्मा - 
गांधी के प्रह्नान पर सरकार द्वारा नियंत्रित एंम० ए० श्रो० कालेज 
का श्रन्य कतिपय सहपाठियों के साथ वहिष्कार कर दिया और ' 
पधसहयोग शआ्रांदोलनन में सक्रिय ऊप से भाग लेने लगे। उनके वाया - 
विलायत प्ली सर सत्र १६९१८ में हो दिवंगत हो गए थे।- 
परीक्षा का परहिष्कार कर प्रसहयोग श्ांदोलव में. भाग लेने पर . 
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फिदवई, रफी अहमद 


रफो के राजभक्त पिता धत्यंत्र रष्ठ हुए, पर रफौ भहमद डिगे. 
नहीं। वे प्रायः घर से दुर रहते थे। ब्रिठिश सरकार के विद्द्ध 
प्रदशंत करते और नारे लगाते के श्रभ्नियोग में उन्हें दस मास का 
कठोर काराबाध का दंड दिया गया । 


रफो प्रहमद का विवाह सन्‌ १६६१८ में हुआ था । लगभग एक 
वर्ष पश्चात्‌ उन्हें एक पुत्ररत्त की प्राप्ति हुईं। दुर्भाग्यवश बच्चा 
सात वर्ष की झायु में ही चल बसा। रफी अहमद भौर उनकी पत्नी 
के जीवन में यह नियति का ऋूरतम श्राघात था । 


कारावास से मुक्ति के पश्चात्‌ रफी अ्रहमद. भारतीय राजनीति 


के एक प्रमुख कद्र मोतीलाल नेहरू के प्रासादतुल्य धावास पश्रानंदभवत 


चले गए । उनकी प्रतिभा, राजनीतिक कुशलता धौर विश्वसनीय - 


ध्यक्तित्व से प्रभावित होकर पं० मोत्रीलाल नेहरू ने शीघ्र ही. .छन्हें 


झपता सचिव तियुक्त कर दिया।. मोतीलाल भर जवाहरलाल. 


की भांति किंदवई का भी गांधी जी के रचदात्मक कार्यक्षमों में 
विश्वास नहीं था । वे मोतीलाल नेहुछ्ल द्वारा संगठित स्वराज्य पार्टी 
के सक्रिय सदस्य हो गए। किदवेई का नेहरुद्वम प्रोर विशेषकर 
जवाहरलाल में पघटुठ विश्वासप्त था । उनकी संपूर्ण रांजबीति 
जवाहरलाल जी के प्रति इस मोहं-से प्रभावित रही। वे नेहरू के 
पुरक थे। नेहृछ जी योजना दवाते थे.और रफी' श्रहमद उसे ' क्ष्या- 
न्विव करते ये। वे भच्छे वक्ता नहीं थे, लेफित छंगठत की " उनमें 
ध्पुर्व क्षमता थी, जिकसे उनकी राजनीति संदेव - चमत्कारपुर्ण प्रोर 


रहस्यमयी बनी रही । सत्र १६२६ में वे स्वराज्य॑ पार्टी फेंटिकठ पर” 


लखनऊ फैजाबाद क्षेत्र से कोंद्रीय व्यवस्थापिकां सभा के: सदस्य 


निर्वाचित हुए भौर स्वराज्य पार्टी के 'मुरुय सवेतक “नियुक्त: किए. 


गए । रफी श्रहमद गांधी-इरविन-समभोते से शसंतुष्ठ थे । प्रतिक्रिया- 
स्वरूप स्वराज्य-प्राप्ति-हेतु क्रांति का सारे “ग्रहण: करने: के लिये 


उद्यत थे। एस संबंध में सद्‌ १६३१ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के . 


पार्रादी भ्रधिवेशन के भ्रवसर प्र. उन्होंने ग्निर्वेद्ताथ राय, थे 
परामर्श किया। उसके परामर्शानुसार .किदवई,ने. जवाहरलाल जी 
के साथ इलाहाबाद झौर समीपवर्ती जिलों के छषित़ातों के. मण्य कार्य 
करना प्रारंभ किया श्लीर छनके जागरण :धोर-जमीदारों . ही रा, किए 


जा रहे उनश्षि दोहन घौर शोपण की समाप्ति के. घिये खतत प्रयत्व+ 


शाल रहे । किंदवई शीघ्र ही संपूर्ण देश को एस संघर्ष में संमिलित . 


करने में सफल हुए । : | 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहीर प्रधिवेशन के निरणयानुसार 
रफी प्रहुमद ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता से त्यागपत्र 
दे दिया । वे उचर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भौर बाद में भ्रष्यक्ष 
निर्वाचित हुए। सच्‌ ६६३७ के महानिर्वादत में वे उत्तर प्रदेश 
कांग्रेस है छुनाव संचालक थे । वे स्वयं दो स्थार्यों से प्रत्याशी रहे, 
पर दौनों क्षेत्रों से पराजित हुए । मुसलिम लीग के प्रभाव के कारण 
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिये सुरक्षित स्थानों में से पूक पर भी 
कांग्रस प्रत्याधी विजयी न हो सका । रफी पधरहुमद बाद में एक उप- 
निर्वाचन में विजयी हुए । वे उचर प्रदेश की प्रंतरिम सरक्षार में 
राजघ्व मंत्री नियुक्त किए यए । उत्तर प्रदेष दरखीलझारी (वेनेंसी) 
विधेयक उनके मंत्रित्वक्नाब की क्रांतिकारी देव थो । द्वितीय मद्दावुद्ध 


छू ४ 


. किंदवई, रफा घहणद .. 


के समय कांग्रेस के निरयानुसार सभी प्रंतरिम मंजिमंडलों ने त्याग- 
पत्र दे दिए । " 
रफ़ी श्रहमद का व्यक्तित्व ध्त्यंव रहस्यमय घौर विर्भीक था। 


उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में वरिष्ठ पद पर रहकर उन्होंने भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस(क्षे धंध्यक्ष पद के लिये उन्च फरमान के प्ाषिकारिक 
प्रत्याती पट्टानि सीतारमैया के विरुद्ध सुभाषचंद्र बोप् को खुता 
समर्थन दिया प्लौर उनके पक्ष में प्रचार किया। श्री बोस दिनयी 
हुए। सत्र १६४६ में उन्होंने ध्रध्यक्ष पद के लिये सरदार वत्लभ भाई 
पटेल के पत्याशी पृरुषोत्तमदास टंडन के विरुद्ध डा० सीता रैया 
कृ। समंर्थथ किया। श्री टंडन-प्राजित हुए । 


- सन्‌ ३४६ में रफ़ी ध्रहमद किदवई पुनः उतर प्रदेश के रावह्व- 
मंत्री नियुक्त हुए। उन्होंने कांग्रेस कि चुनाव घोषणाएत्र क्षे अनुप्तार 
ज॑मींदारी, उत्मुलन का प्रस्ताव विधान सभा द्वारा सिद्धांत हप में 
स्वीकृत 'कराया.। देशविभाजन के समय वे उचर प्रदेश के यृहमंत्री 
थये। श्री फिदेवई किसी भी राष्ट्रीय मुसलमान से धषिक पमं- 
निरपेक्षता के पक्षपाती :थे | उनके हुदय में मानवमान्र कि लिये मात 
स्थान था, पर दुर्भाग्यवश उनके विरुदृध; सांप्रदायिकता को प्रथय 
देने की तीव्र चर्चा प्रारंभ हो गई । इस प्रकरण को समाप्त करते फ्रे 
लिये जवाहरलाल नेहुरू ने 'उन्हें केंद्र में बुला लिया। वे केंद्रीय 
मंत्रिमडल:फे संघार एवं नागरिक उल्ुुयन मंत्री नियुक्त किए गए। 
यद्यपि - सांप्रदायिकता की : श्राग में उनके निरपराध घचेरे भाई फ़ो 
प्रपते प्राणों की भाहुति देवी पड़ी भौर यह श्री फिदयई के छिये 
पत्यंत दु.खद रहा, तथापि वेः भ्रपनी मास्यतापोों से वेशगाग्म भी 
विचलित नहीं हुए । 

जवाहरलाल जी. की समाजवाद में श्रास्था थी घोर सरदार 
पटेल 'देक्षिशपंथी विचारघारा के पोषक थे। कांग्रेस संग्रठव पर 
छरदार का प्धिकारंथां। यरेध्यपि सरदार पढेल. नेहृछ जी को 
प्रधान मंत्री स्वीकार फर- लिया था; तथापि किंदथ6 को इस पढु 
सत्य.का स्पष्ट भात थो कि सरदार पटेल की उपस्थिति में नह 
जी णासन के जाममात्र के. प्रष्यक्ष रहेंगे। वे नेहह जी का मार 


>निष्कृटक बनाना. चाहते थे, .जिससे कांग्रेस की सत्ता उतके हु में 


हो धौर एस प्यास में विफल दोने की स्थिति में उनकी योजना 
थी, कि जवाहरलाल जी. धपनें समयंकों प साथ कांग्रेस प विकत्य 
हूप में एक नेया संगठन स्पापित करें। रफो प्रहमद में घपग 
पोजवानुसार दोनों छोरों पर घार वर्षों तक संघ किया पर वे 
हपते प्रयास में विफल रहे । ठावटर सोतारगया धरष्यक्ष झप मे 
प्रभावहीन सिद्ध हुए शौर पाचाय॑ फ़पबानी घरदार पटेल के ग्रत्यादा 
इंडन द्वारा पराजित हुए । उत्तर प्रदेश में रफीसपुद् द्वि विधायकों 
पर धनुणासनद्वीवता के घारोप लगाइर उत्तडे गैताप्ों को पाँग्रस 
घे निष्कासित कर दिया पया । रफोसमुह बिरोध पक्ष में भा एश | 
मई, १६५९१ में कांग्रेस महांतमित्ति की धराहुत बठक मे ॥ 4 हे 
पछमभीता न होने पर धाचाय॑ छपलानी मे कांग्रेस से स्यागपत्न 


हक 


दिया, पर रफो फी घरनिए्चय की स्पिति दनी रही | मंदि वें मदद प्री 
का मोह त्यागकर कांग्रेस से पृथक हो गए दह्वोते छो या तो राडम हि. 


में समाप्त हो जाते या देख के सर्वोच्च तेता द्ोते शोर शीघ्र द्वी घापत 
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केमैडी, जॉन फिंदजेराल्ड 


की बागढोर उनक्र हाथ में श्रा जाती । जुलाई में बंगलोर भधिवेशन 
से निराश होकरं उन्होंने कॉग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता श्रौर केंद्रीय 
मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया झोौर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की 
संदस्यता स्वीकार कर ली । दंडन जी द्वारा दबाव ढालने पर जवाहर- 
लाल जी ने १० प्रगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनका त्यागपन्र 
स्वीकार कर लिया प्लीर स्वयं कांप्रेत कार्यप्रमिति से त्यागपत्रन दे 
दिया। कांग्रेस के विशेष प्रधिवेशन में टंडन जी फा पध्यक्ष पद 
से स्यागपत्र स्वीकृति, होने भौर जवाहरलाल जी के कांग्रेस भ्ध्यक्ष 
निर्वाचित होने के पश्चात्‌ रफी श्रहमन पुनः कांग्रेस में लौट प्राए । 

सन्‌ १६५२ में बहराइच संसदीय निवर्चित्र क्षेत्र से विजेगी' होने 
के पश्चात्‌ वे भारत के खाद्य और कृषि मंत्री नियुक्त हुए । संचार 
प्रोर नागरित उड्डयन मंत्री फे रूप में कई ऋतिकारी कार्यो के लिये 


उन्होंने पर्याप स्याति प्रजित की थी। सभी छझो शंका थी कि संदा - 


»पे अशुभ खाद्य मंत्रालय उनके राजनीतिक भविष्य क्षि लिये 
प्रेशुभ सिद्ध होगा । पर किंदवई ने चमत्कार कर दिया। खाद्य 
समस्‍या का विश्लेषण कर कृत्रिम प्रभाव की स्थिति को समाप्त करते 
कै लिये मनोवैज्ञानिक उपचार फै ' लिये प्रावश्यक पर उठाए और 
खाद्यान्न व्यापार को नियंत्रणमुक्त कर दिया । प्रकृति ने भी किदवई 
का साथ दिया । यह उनकी राजनीतिक: प्रतिंष्ठा का चरमोत्कषे था | 
शीघ्र ही उपप्रधान मंत्री क्षे रिक्त स्थाव पर उनकी निवुक्ति की 
संभावता थी | लेकिन सन्‌ १६३६ से ही उच्च रक्तवाप और हृद्रोग 
से पीड़ित रफी प्हमद के स्वास्थ्य से उनका साथ नहीं दिया.। 
स्वास्थ्य की मिरतर ,उपेक्षा क रतेवाले रफी ध्हमद प्ृत्यु फी उपेक्षा 
न कर सके । २४ प्रवदवर, १६४४ को हृदयगति रुक जाने से 
उनका देहावसान, हो गया । ह ॥ हे [ला० बं० पां०] 
केनेडी, जॉन फिटजेराल्ड प्रमरीका- के ३४ वें राष्ट्रपति 4 जन्म 
२९ मई, सन्‌ १६१७.ई० को बोस्टन के 'नुकलिन उपनगर में हुभा 
था। पिता का नाम श्री जोसेफ: कैमेडी : एवं माता , का. ;वाम 
श्रीमती रोज फिट्जेराल्ड कैनेडी था। इनके पूव॑ंज ध्ायरलैंड से भाए 
थे न्यू इग्लैंड (पूर्वोत्तर भ्रमरीका): के राजनीतिक जीवन में इस 
परिवार का प्रमुख स्थान था। घोस्टन में शिक्षा प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ श्री केनेडी ने लंदन स्कूल भ्राँव;इकांनामिक्स में विद्याष्ययन 


किया जहाँ उनके प्रोफेसर लेबर पार्टी कै विचारक हराल्‍्ड लास्की भी , - 


थे। इन्होंने हारवर्ड झौर मैंसाइुसेट्स विश्वविद्यालयों में प्पना .. 
' 'होनेवाले क्षेत्रों के लिये. सहायता, एक विस्तृत भझावास-व्यवस्था-कार्ये* 


' : कम; वृद्धजनों के लिये चिकित्सा, व्यवस्था, ल!।गरिक्त श्रधिकार कामृनों 


ध्रध्यंयन पूर्ण किया | ' 

विद्यार्थी जीवन में पीठ पर लगी फुटबाल की चोट के कारण 
इन्हें त्थल सेना में प्रवेश न मिल सका। सैनिक सेवा के लिये एृढ़- 
प्रतिज्ञ होते कै कारण इन्होंने इस 'चोट की विशेष चिह्षित्सा कराई 
पग्रावश्यक व्यायाम किया, प्रौर इसके बाद नौसेना में फमीशनप्राप्त 
अधिकारी के रूप में भर्ती कर लिए गए । इंन्हें-कार्यालय में बैठकर 


फार्ये करने का प्रदेश मिला; किंतु यह उन्हें रुचिकर न लगा, भ्तः : 


इन्होंने गश्त 'लगानेवाली ढरपीडी नौका पर ड्यूटी लगाने का 
प्ंतुरोध किया | प्रंततोगत्वा इन्हें प्रशांत महासागर क्षेत्र में भेज दिया 


गया। २ प्गस्त, १९४३ ई० को गश्त करनेवाली ठारपीढ़ो नौका -.* 


पी० टी० १०६, जिसके -ये लेफ्टिनेंट थे, को एक घापानी विध्वंसक 


४१५ 


.प्रन्य वुद्धिजीबियों - को बिभिन्न पदों पर नियुक्त किया। 
. हाउस में- इहन्दोंने श्रगरिित कखाकारों को प्राम॑त्रित कर सांस्कृतिक 
; भैत्र.की रोजकीय: मान्यता प्रदान की । 


केनेडी, जॉन फिदजेराल्ड 


ने दो दुकड़ों में खंडित कर दिया । दुघंटना में उनकी पीठ पर चोट 
लगी परंतु इसके बावजुद'ये समुद्र में कुद गए भौर प्पने कई साथियों 
के प्राणों की रक्षा की | .इवती हुई टारपीडो नौका से बुरी तरह 
घायल एक साथी को एक जीवनपेटी कौ - सहायता से बचाकर एक 
हीप पर ले गए । शत्रु प्रधिकृति उस क्षेत्र में एक सप्ताह का कष्टमय 
जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ भ्रपनी टुकड़ी को सुरक्षित क्षेत्र में ले 
झाए। इस प्रकार इन्होंने प्रपने प्रदम्य साहस को परिचय दिया 
जिसके फलस्वरूप इन्हें नोसेना एवं. मैरिंन कोर का पदक देकर 
संमानित किया गया । 

। संत १६४५ ई०:में नौसेना/की : सेव! से भवकाश पहुण करने पर 
इन्होंने पत्रसंपादक.' के रूप-में . कार्य प्रारंभ किया और सन्‌ १६४६ 
ई० में राजनीति की शोर. उन्पुख हुए;।। सन्‌ १६४५८ में बोस्टन क्षेत्र 
सें प्रतिनिधि सभा:के: सदस्य . निर्वाचित हुए श्रौर सन्‌ १६४६ ई० 
'अमरीको के उपराध्ट्रपति पद के लिये डेपोक्रेटिक दल के उम्मीदवार 
के छप में चुनाव, में मसफल, रहे। सम्‌ ३६६० ई० में ये डेमोफ्रेंटिक 
पार्टी की प्रोर,से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए प्ौर ८ नवंबर, सन्‌ 
१६६० ई० में, लगभग ४३ वर्ष की भायु में प्रथम रोमन कैथलिक 
राष्ट्रपति बबे ॥ ... * 8... 

२० जनवरी, - सत्र १६६१ को शप्रय ग्रहण के अश्रवसर पर भ्रपने 
उद्घाटन भाषण में इन्होंने ध्रपने देशवासियों झौर संपूर्ण विश्व के 
लोगों ते प्रनुरोध किया कि वे मानव के सामान्य शन्रुप्ों--अत्याधार, 
दरिद्रता, रोग एवं युद्ध के विरुदृष सहयोग प्रदान करें | इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये इन्होंने एक नई पीढ़ीं प्रौर एक नवीन प्रशासन की 
शक्ति भ्रौर.त्याग को प्रयुक्त करने की प्रतिज्ञा की। | 
प्रंदर, जो किस्ती लए .प्रंशापन के - लिये. परंपरागत रूप में कठिव 
प्रवषि होती हैं, इन्द्रोंने कांग्र स के समक्ष शिक्षा के हेतु संघीय सहायता 
के लिये. एंक, कार्यक्रम भौरं अश्रथंव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये 

>पनेक प्रस्ताव, .प्रस्तुत किए । भपने प्रशासन के पंतगंत विद्वानों भौर 
हट . 


देश के  भांवरिक: पक्ष में, . इन्होंने करों में फटोती, भ्रौद्योगिक 
ढाँचे के परिव्तनों से. प्रभावित होकर. झाथिक दृष्टि से, क्षतिग्रस्त 


के दढ़ीक रण जैसे कार्यों और उपायों पर बल दिया । 
भंतरराष्ट्रीय मामलों में श्री कैनेडी ने बलिन में तनाव कम करते 


, के लिये पझपने देश के प्रयास को जारी रखा स्वतंत्र एवं तटस्थ लांप्रोस 


के निर्माण पर बल दिया। प्रभावकारी भ्राएविक परीक्षा प्रतिबंध 
संधि के लिये भ्राह्वान किया, सर्वेग्याएक मिःशस्रीकरण ४ंधि संपन्‍न 
करने के. किये प्रयत्त किया तथा एशिया क्र विकासोन्मुख रंष्ट्रों को 
सहायता का वचन दिया । ह 

.. झवटूबर, सत्‌ १६६२ ई० में भमरीकी राष्ट्र संघटने (भाग॑नाइजे- 
शन. ध्रॉँव भमरीकन. स्टेट्स) के सर्वमतिपूर्ण समर्थन से तथा 


गांधी, इंदिरा. 


'मेचरोी सिद्धांत की घारणा के घतुसार इन्होंने ब्युबा मैं सोवियत 
घाक्रामक शस्रास्त्र संग्रहों के घोरी, चोरी हो रहे भिर्माणु को रोकने 
तथा उन्हें वहाँ से हटा दिए जाने के लिये तत्काल कार॑वाई की । इस 
सिलसिले में प्रमरीका ने जो सुर दृष्टिक्षोण प्रपताया- उसके 
परिणामस्वछ्प धाक्रामक शजास्रों फे प्रश्न पर सोविषत संघ के साथ 
युद्घ का संफठ ठला । 

प्री फैमेडी प्रपने प्रशासन के सभी निर्यों के लिये पुर्णा रूप से 
उत्तरदायी रहे । 

२२ नवंबवर, सम १६६३ ई० को धमरीका के दक्षिण शहर 
डलास में २५ मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई उनकी कार 
पर कहीं से कुछ खूनी गोलियाँ छूटीं प्रौर राष्ट्रपति कैनेडी का भाहत 
घरीर एक धोर लुढ़क पड़ा। ३० मिनट के पश्चात्‌ प्रमरीका के 
सबसे युवा एवं उत्साही, उदार एवं शांतिप्रेमी राष्ट्रपति जान फिटजे- 
राल्ड फैनेडी का निषन हो गया । (रा०] 
गांधी इंदिरा भारत गंणराज्य के प्रथम प्रधान मंत्री पडित 
जवाहरलाल नेहढू की पृशत्री तथा पंडित मोतीलाल नेहरू की पौषी 
इंदिरा जी भारत की तृतीय प्रधान मंत्री हैं। इनका जन्म सत्र १६१७ 
ईसवी में हु भौर-शिक्षा शांतिनिकेतन; फरैंन्रिज तपा स्विट्जरलैंड 
में हुईं। प्रल्पवय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेना 


धारम कर दिया था, राष्ट्रपिता महात्मा गंी के संपर्क में भाई 


तथा स्वातंत्य झांदोलन में जेल भी गई” । यद्यपि सत्‌ १६६४ के पूर्व 
देश के शासनतंत्र में इन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया तो भी 
छांग्रेस प्रध्यक्षा ( १६५७ ई० ) के रूप में भारतीय जनता के जीवन 
से तादात्म्य स्थापित करने का इन्हें पर्याप्त भ्रवसर प्राप्त हुप्रा था। 
पिता के साथ कई बार विदेश यात्राएँ कर शुकने के कारण यह 
: प्रमुख विदेशी राजनयिक्ों के संपक्ष में भी प्रा चुकी थीं। पंडित 
. नेहरू की मृत्यु के. बाद सर्वप्रथम यह सूचना शोर प्रसारण मंत्री 

(१६६२ ६० ) के रूप में श्रीलालबहादुर शास्त्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल 

में शामिल हुई' भौर उनके तिधन पर जववरी, १६६६ ई० से प्रधान 
- मंत्री पद पर प्रासीन हैं ।. यह विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की 

प्रथम महिला प्रधान मंत्री हैं। श्रपने शासन काल में. सपचे देश का 
. दौरा करने के साथ ही प्रापने फ्रांस, श्रमरीका, इंग्लेंड, रूस तथा धन्य 
. देशाँ का भी दौरा किया भौर सर्वेत्र प्रपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की । 


. इन्हें भी देश की विभिन्‍नें बड़ी समस्याप्रों का साप्तना करता 


पड़ा झौर निरंतर करना पढ़ें रहा है । खाद्य।नत की समस्या, नांग।लैंड 
तथा चंडीगढ़ की समस्‍या प्ादि का समाधान इंस्होंने सफलतापूवंक 


हे जाब श्रौर हरियाणा की दो श्ललग सरकारें -: 
282 आप ले लकी : तथापि साथ -ही विषयवैविष्य भी हुआ फ्रांत एवं इस्लाम है प्रम्युदय 


, बनीं भौर असम राज्य के प्रंतर्गत मेघालय राज्य की स्थापना हुई । 


.... >समाजवादी शासन की दिशा में देश निरंतर भ्रग्नतर है जिसंका /: 
,.-प्रथम चरण है भांरतीय . बैंकों का राष्ट्रीयकरण | इनके कांयेंकाल 
, में-एक कठु प्रसंग' भी उपस्थित हुप्ना--महान संस्था कांग्रेस में दो : 


दल द्वो गए। राष्ट्रपति के इुनाव में मतदान की स्वतंत्रता के प्रश्न 


ग्रे लेकर कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई भोौर इंदिरा जी की 


.. नीतियों की संमर्थक कांग्रेस को, जिसे ये वास्तविक कांप्रेध मावती 
हैं, सत्ताधारी कांग्रेस तथा दूयरे को संग्रठंव कांग्रेत नाम दिया, 
जाने खगा | 


४१६: 


: जर्मन भाषा एवं बाहि् जद 


इंदिरा जो शांतिनिश्तन की कुलपति; काशी नागरीब्रचारिणी , 
सभा की संरक्षक तथा केंद्रीय धंग्रीतः नाटक प्रकादमी की प्रध्क्षा: 
भी हैं। इनके प्रयरत्तों से देश में नई समाणवादी जाग्रति प्रौर ढांग्रेस, | 
में नवचेतना का संचार हुप्ता है.। . : .. [ता>पां० ] . 


जमन भाषा एवं साहित्य जरमंन भापा--भारोपीय परिवार हे 
जमेनिक वर्ग की भाषा, सामान्यतः उच्च जंमेन का वह रूप है जो... 
जमंनी में सरकारी, शिक्षा, प्रेत प्रादि का माध्यम है। यह प्रास्ट्रिया 
में भी बोली जाती है।. इसका उच्चारण (८८६८ ई० के एक कमीशन 
द्वारा निश्चित है। लिपि फ्रेंच भौर प्रंप्रेजी से मिलती जुलती है! 
चतंसान जमेन के शब्दादि में भ्घात होने पर, काकल्यस्पश है। तात .. 
(टोन) प्रंप्रंजी जैसी है। उच्चारण प्रधिक सघक्त एवं शब्दकम 
प्रधिक निश्चित है। दार्शनिक एवं. वैज्ञानिक शब्दावली से परिपुर्ण . 
है । शब्दराशि पनेक स्रोतों से ली पई है। 


उच्च जमेन--फेंद्र, उत्तर. एवं दक्षिण में घोली जानेवाली-- 
प्रपनी पश्चिमी शाखा (लो- जमंत-फ्रिजियन, प्रंग्रंजी ) ते लगभग 
छठी शताब्दी में प्रलण होने लगी थी। भाषा की दृष्टि हे प्राचीन 
हाई जमेन! (७४०-१०५०),  'मध्य हाई घमंन”ः (१३४० ई० तक); 


' ग्रापनिक हाई जमेन! (११०० ई० के प्रासपाप्त से प्रव तक) 


तीत विकास चरण हैं। उच्च जर्मन की प्रभुख बोलियों में ग्िडिश, 
श्विज्टु्श, ध्ाधुनिक भ्रशत स्विस छा उच्च ग्रलेमैनिक, - फ्रंकोतियन 
(पूर्वी घौर दक्षिणी), टिपृश्नरियन तथा साइलेसियन प्रादि हैं। 

... जर्मन साहित्यं--जर्मेनर साहित्य, विशेषतः साहित्य; संसार है 
प्रौदम साहिसयों में से एक है। जर्मन साहित्य सामान्यतः घह घेह 


"सो वर्षों के व्यवधान (६००५ १२००, १८०० ई०) में विभक्त माना 


जाता है। प्राचीन काल में मौखिक एवं लिखिंत दो घाराएँ-वीं। 
ईसाई मिशनरियों में जर्मनों को उने (7९०7८), वर्णंमाला दी। 
प्रारंभ में (१०० ई०) ईपामसीह पर भाषारित साहित्यः (प्रवुवाद 


एवं चंपू) रचा गये । 


. प्रारंभ में वीरकाव्य (एपिक) मिलते हैं। स्काप्स का 'डासहिए्डे 
ब्रांडस्लिड', (पिता पुत्र के बीच मरखांतक- युद्धकथा) जर्मन 
वैलेड साहित्य की उल्लेख्य कृति हैं। प्ोल्ड टेस्टामेंठ के प्रतेक 
प्रदुवाद हुए। 

दरवारी वीरकाव्य -- हिंदी के तथाकथित ,'वोरगरायाकाल की 
भाँति, वाकपढ़ु, घुमक्कड़, - पेशेवर, भट्टमड़ंतों (गायक) की वीर बैलेडें 
बनीं-। यद्यपि: इनसे शिल्प, भाषा एवं. सैतिक शुल्यों में हात: हुमा. 


तथा प्रभाव से प्रनेक .'एपिक!, बने । द्वोहेस्टाफेन सम्रार्टों के प्रनेक ' 


कवियों में पे. वुलफ़ाम ने बॉरजीवाल!.. महात्‌_काव्यकृति रची। 
भज्ञातनामा -चारणकत . 'निवेलुंगेनलीढ” -वैसे . ही वीरलोककांध्य है 


जैसे हिंदी में भात्हा' है.। 


प्रंशयकाव्य--व्वी रों:एवं उतकी नापिकार्ओों कै पारस्परिक पणयप 
प्रौर युद्ध विषयक विशिष्द :साहित्यघारा 'मिलेसागर के प्रमुख 


: कवियों में से वाल्थर, फॉन्डेर फोगलवाइड को. सर्वश्रेष्ठ प्रशयगीवकार 


(जैसे विद्यापति) कट्ठा गया है । 


: जर्मन भाषा एवं साहिष्य 


अचनति का ह्वितीय दौर ( १२२०-१४५० ई० ) -- परवर्ती 
जमेन साहित्य भ्रधिकांशत: पत्लवग्नाही रहा। इसी काल में कवि 
बनाने के 'स्कूल' खुले, जिन्हें इन्हीं कवियों के नाम पर उनकी पेचीली 
एवं प्रलंक्त शैली के कारण “भाइस्तेसिंगेर! कहा गया । गद्य का 
विकास फ्रांत्ीसी लेखकों के प्रभाव से हुप्रा। पंद्रहवीं शताब्दी से 
मुद्रण के कारण गद्य, कथासाहित्य बहुत लिखा गया। महात्र 
सुधारक मोटिन सुपर महान्‌ साहित्यकार न था किंतु बाह- 
बिल के उसक्ने पश्रदुभुत भ्नुवाद को तत्कालीन जनता मे. “रामचरित- 
भानस! की तरह स्वीकारा तथा परवर्ती लेखक इससे प्रेरित एवं 
प्रभावित हुए । 


पुनर्जागरण : लुधरकाल ( १७वीं शी ) -- रेनेसाँ के कारण 
धनेक साहित्यिक एवं भाषावेज्ञानिक संस्थाएँ जन्मीं, प्रालोचना- 
साहित्य का धंग्रेजी, विशेषतः शेत्रपियर पद्धतिवाले, रंगमंच 
के प्रवेश से ( १६२० ई० ) फाव्य प्रधानतः धामिक एवं रहस्यवादी 
रहा । कवियों में भोपित्स, साहमन डाख तथा पाल पलेमिंग प्रभुख हैं । 


सप्रहवीं शताब्दी फे प्रंत छक नवसंगीतसर्जना हुई । लाइबनित्स 
जैसे दार्शनिफों के प्रभाव से साहित्य में ताक्रिकता एवं बुद्धिवाद 
झाया। प्रीमेल्सहाउसेन का यथाथंवादी युद्घउपन्यास "सिपली- 
सिसिमस” कृति है। पतिशयोक्ति एवं वंधिश्यप्रधान माटक तथा 
ध्यंग्य साहित्य का भी प्रणयन हुभ्ा कितु वष्तुत: घामिक संघर्षों क्े 
कारण कोई विशेष साहित्यिक प्रगति न हुई । 


श्य्वीं शी 


प्रसिदूध चाटकफार गाठ्शेड है प्रतिनिधित्व मे मर्मादावादी एवं 
धृद्धिवादी जर्मन साहित्य प्रारंभ हुमा। कापस्टाक्ष में उन्मादक्ष 
श्सप्रवाही काव्य लिखा । लेथिय ते नाठक ( १७७९ ६० ), धाजोचना 
एवं सॉदयंशारू छ्षे क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्शायक घोगदाघ किया।_ 
एसके शालोचतना के मासदंडों एवं छतित्व ने शताव्दियों तक्ष जर्मन 
साहित्य को प्रभावित किया है । 


आधुनिक यग 


१६वीं णताव्दी के तीसरे चरण से जर्मन साहित्य का युग प्रारंभ 
होता है। उपयुक्त वुद्धिवाद फे विरुदृध 'स्तुमउश्हरॉंप ( तूफान 
धौर छाप्रह) नामक तफंशुन्य, भावुक, साहित्यिक धदोलन घक्ष पड़ा | 
इसका प्रेरक ग्रांट्फ़ीटहडंर था। मवयुवक पेटे तथा शिलर प्रधार 
थे। सामाजिकता, राष्ट्रीयता, धर्तीद्रिय सत्ता पर विश्वास प्रौर 
तकंशून्यभावुकता इसकी विशेषताएँ हैं | 


इसके बाद दलासिकल काल (१७८६ ई० से) के देदीप्यमान 
नक्षत्र जोहानवोलगेंग गेटे ने विश्वविस्यात नाटक फास्ट! लिखा। 
हसमें गेटे ने 'शाक्रुंतलमु' का प्रभाव स्वीकारा है । “विभदेम मेहइस्तर! 
प्रसिद्ध उपन्यास है। गेठे कै ही टकक्तरवाले शिलवर (साहित्यक्षार भौर 
इतिहासकार) ने छिपी! से प्रभावित प्रसिद्ध वाठक डी राखवर' 
(डाकू) लिखा । दार्शनिक काट उसी समय हुए। इस काल का 
घाहित्य धादर्शोन्मुखी, जनप्रिय एवं घाइवत मुल्योंवाला है । 
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जर्मन भाषा एवं साहित्य 


१६वीं शताब्दी 


रोमांटिक काल--इस शताब्दी में रोमांटिक एवं यथार्थंबादी दो 
परस्पर विरोधी चेतनाएँ विकसीं, परिणामतः क्लॉसिकल कालोन 
झादर्णों, मान्यताप्रों का विरोध हुआ तथा ऊहात्मक, स्वप्निल, 
प्राभासगर्भित विगत प्रतीत भ्थवा सुदुर भविष्य का सुखद धुूमिल 
वातावरणाप्रधान साहित्य लिखा जाने लगा। इसका सूत्रपात 'प्रार्थे- 
नाउम' ( १७६८ ) पत्रिका के प्रक्काशन से प्रारंभ होता है। भर्तीद्रिय 
तत्वों की स्वीकृति, विबात्मक एवं प्रत्ीकात्मक (विशेषतः परियों के 
कथानकों द्वारा), प्रणयगीतात्मक रूमानी साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ 
थीं। गोटलिवफिस्ते, शेलिंग, श्लेगल वंधुद्यय प्रादि प्रमुख रूमानी 
साहित्यकार हैं। हाफमान गायक, गीतकार, और इन सबसे बढ़कर 
कथाकार था। उसके पात्र भीपण तथा प्रपाथिव होते थे। इसका 
प्रभाव परवर्ती जम॑न साहित्य पर बहुत पड़ा । 


परवर्ती शताब्दियों तक प्रमावित करनेवाली सर्वाधिक उपलब्धि 
शेक्सपियर के नाटकों का छुंदविहीन क्राध्य में प्रनुवाद हैं। जमनी 
के राजनीतिक संघर्षों (जेना युद्ध १८०६ ई० मुक्ति युद्ध १६१३ ई०) 
में नैपोलियन विरोधी राष्ट्रमावनापरक साहित्य रचा गया। नाटकों 
में देशप्रेम, बलिदान एवं प्रतीकात्मकता है। 


प्रतीनोस्मुखता कि परिणामस्वरूप लोकसाहित्य का संग्रह प्रारंभ 
हुआ, साथ ही जर्मत कापून, परंपरापरों भाषा, साहित्य एवं संगीत 
को नवीन वैज्ञानिक संदर्भों भें देखा गया। प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक 
'पग्रिमों ने भाषाकोश लिखा । प्रस्य भाषाविश्लेषक वारप भी उसी 
समय हुए ! प्रिम बंबुप्रों का कहानीपंग्रह 'किडर उंड हाउस मार्खेन 
(घरेलू कहानियाँ) शीघ्र ह्वी जमेंन बच्चों का उपास्य बन गया । 

भाषष॑बाद के प्राते धाते वर्ग-बंधपं-विरोधी साहित्य का प्रणपन 
पारंभ हुमा | ऐसे साहित्यकार ( हाइनृख हाइने, काले गुत्सको, हाइनूस 
लाउबे, थ्योडोर ग्रुट श्रादि ) 'तस्ण-जमंन?! कहलाएं। सरकार 
ने इनकी कृतियाँ जप्त करफे भनेक फो देशनिकाला दे दिया। 
हाइने भ्ंतिम रोमांटिक कवि था किंतु उसमें थैलीशाहों का खुला 
विद्रोह मिलता है। उस समय ऐतिहासिक एवं समस्याप्रधान ताटक 
बने । भाव एवं भाषा दोनों ही इष्टियों से प्रांचलिकता पाने 
लगी। राजनीतिक कविताश्रों फ्रै लिये षाजं हवें, फर्डनेय फ्राली- 
प्राथ ( वाल्टह्िठ का पहला पघनुवादक ) पादि प्रसिद्ष हैं। फ्रीड़िस 
हैवेल ने दुःखांत नाठकों से विदेशियों को भी प्रभावित किया । 


ययाधंवादी उपन्यासधारा में मेधावी स्विस लेखक ग्रॉटफ्रीड फैलर 
हुप्ना । प्रोटो लुडविग का कथासाहित्य कल्पनाप्रषान है। सामाथिक 
उपन्यात्त वस्‍्तुत) इसी काल में उच्चता पा सके। श्योडर स्टोर ने 
सतनोर्वैज्ञानिक कहानियाँ तथा प्रगीत लिखे। स्विस लिरिककार्ों में 
महान्‌ 'कोनराड फर्डनिंड मेयर! ने प्रत्यंत लब्चित, भावप्रधान, सुगठित 
प्रांजल भाषा में प्रयीत लिखे | साहित्य की पमस्त ययायंवादी विधियों 
मे विदेशी साहित्य से प्रेरणाएँ प्रहण की । 


घागनर भौर नीत्से - इन दोनों के प्रमाव से मिराशावादी, 
प्रतिक्रियाप्रधान साहित्य रचा गया। भीत्से की महामानव संबंधी 


जर्मन भाषा एवं शाहित्य 


- मान्यताएँ उसके साहित्य में व्यक्ते हुईं + इसी से बाद में नाजी घारा 
. प्रभावित हुईं। 


आर्नीहोल्स” के नेतृत्व में प्रकृतिवादी साहित्य (यथातथ्य प्राकृतिक 
| मिख्परा) की भी एक घारा पाई जाती है । 


जीसवों शताब्दी 


, रखवबादी परंपरा--बलिन क्षे प्रकृतिवादी साहित्य के समानांतर 
“वियवा'की कलात्मक रसवादिता की घारा भी झाई । इसमें सोंदये के 
:सवीन म्ायायों की खोज हुई.। उपन्यासजगत्‌ में श्रत्यधिक उपलब्धि 
हुई ।.ठामस मान! जमेन मध्यवर्य का: महात्र्‌ ध्यास्याता (उपन्याय्कार 
. .एवं गद्य-महाकाव्य-प्रणेता) -था । उसने. उरजौववर्गं (जादु का पहाड़ 
. १६२४ ई०) में पतनोन्पुख्त यूरोपीय समाज का चित्रण किया । मनो- 
: 'वेज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिद्ासिक मिथ एवं प्रतीक्षाष्मकता के भाष्यम 
“से उसने परवर्ती साहित्यिकों को पह्ुत प्रभावित किया । हुरमन हैस 
- ने 'बैयक्तिक भनुभ्ुतियों के घुक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किए । इस काल 

के . सभी साहित्यिकों में रहस्यवाद श्र प्रतीकात्मकता है तथा 

प्राकृतिक साहित्य क्ा विरोध पाया जाता है । 


सपतंसाब युग--वर्तेमान युग फ्रि छुत्र पहले से ही पाए जाने लगे 
थे | टामस मान' स्वयं वत्मान का प्रेरक था। प्रभाववादी धारा 
(इंप्रेशतिस्द->लगभग १६१० ई०), जिसमें वर्तमान की ध्वंस्तात्मक 
शालोचवा या श्ांवरिक श्रनुभुतियों की. प्रत्यक्ष ध्रभुभुत्ति पाई जाती है 
तथा जिसमें जार्जहिम, हेनरिश लणश बादि प्रमुख साहित्यिक हैं, 
वस्तुत: भाघुनिक साहित्यिक चेतना की एक मंजिल है । 


अभिध्यंजनावाद--महायमर के बाद प्रभिष्यंजनावाद की घारा 
'वैगवती हुई। इसकी रब्ठि प्रंतश्चेतना क्ष सत्योदुधाठव में हो है। 
ताटक क्षै क्षेत्र में नई ठेकनीक, फथावस्तु एवं उद्देश्य की नवीमता के 
कारण रंगमंच की. श्रावश्यकवा बढ़ी । - जाजंक्रेसर, प्रनंस्ट ठालर के 


नाठ्क, वेपल के'लिरिक प्रसिद्ष हैं। वेपेंल के १९१४ के धाद कि. 
' लिरिकों में >प्रापक. वेदात -- प्रृत्यु, सोक्षजगत्‌ में ब्रह्म सचा का, 


. श्रस्तित्व -- मिलता है.व :ववाल्टर वान मोलो' ने ऐतिहाप्रिक नाठक 
लिखे | श्तस्ठ तथा ध्योडर मे महाक्राव्य जिखे । फ्रायड तथा ध्राइंस्टीस 
झि सिदुधांतों का पभोव इस काल-के साहित्य में पड़ा तथा श्रालोचना 








भ्रत्यंत प्रसावकारी हुईं.) । 
१६३६४ ६०:के बुद्ध के. दौरांन 'जमंच साहित्य में भी उथल पुथल 
सीवाद (नाजी) के? समर्थक साहित्यकारों में पाल श्रनेस्ट, हांस 


म्रंम) हंरमांन स्तेह, विल। विस्पर झार्दि-अमुख थे ।  युदृधोतचर साहित्य 
भी | प्रस्थिरता: रही,  धार्मिक:डष्टिकोण से वतंमान समस्याश्रों को 









देखे गया! : :काव्य एवं /एंपन्यासों में युद्घधविभीषका - चित्रित हुई ।. . 


“डंग्रेतर! तथा हेवरिच घाल ने युद्धोत्तर परिस्थितियों का जोमहपेक 
चित्रण प्रस्तुत किया |... - 

_. . समग्र रूप में, हम पाते हैं कि जर्मन साहित्य में सार्वभौम 

डष्ठिकोण का प्रभाव है शौर संसवत) इसी से यह युरोपीय सांस्कृतिक 

' “छारा से किचित्‌ .पु्षंक पड़ता है। सँकीण और एकांगी- एण्ठिकोणश 


| कह्द 


नए मानदंड धाए, । :स्प्लेंजर भादिकों की मानवता की नवीन - 


: तथा: धामेस्त मा: जैसे लेखंक - देशविष्कासित- कर दिए गए । 


भाषाधों में दो गया है । एक समय था। जब झमिक 


ठाकुर, रवींद्रनाव 


: की प्रवलता, भ्रत्यंब्िक तात्विक्ता, 'धांहर से प्रंधिक ग्रहण करने ढरी . 


पारंपरिक प्रवृत्ति आदि कार्रणों से :प्रंग्रजी फ्रेंच जेसे साहित्यों की 
तुलना में जमंन: साहित्य, विंदेशों:में प्रवेक्षित प्रसिद्धि न. पा सका | .' 
फिर भी फॉल्प्निक्रेता।?अपीविसवो४, रापप तथा: लोकतालिक , 
भूमिका के कारशी यह इतर साहिंत्योंसे पृथक एवं महत्वपूर्ण है। - 


संदर्भ -- बी ०, पो० मंगल : क्रिथिकल विश्लियोग्राफी प्रोद 
जर्मन लिटरेचर, १४घ८६१-१९३४:.. बै० “ कोमर ब्िवश्तोप्रफिऐेश 
हाडबुल इस डवायटश्येज़ मिफ़्टुम्स। भगवतशरख उपाध्याय : विश्व- 
साहित्य की रूपरेखा । ४ । [ भ० दौ० मि० 


ठाकुर, रबींद्रवाथ का जन्म क़लकता भगर में ७ मई, सत्‌ !६६!: 
ईं० को हुप्ला था। इनके 'पिता का नाम महू्ि देवेंद्रनाथ ठाकुर था| 
आरंभिक पाठशाला में हतका ताम लिखाया गया जितु वहाँ इसका 
भन नहीं लगा | पन्ञोपवीत संस्कार हो घाने के घाद ये. वचपत में 
दी प्रपते परिवार के साथ द्विमालय की यात्रा पर गए थे, जहाँ 
उनकी अतिन्ना फो प्रिक्राप्त क्वा पूरा प्रवकाश मिला था। इनका 
पालत पोषण बचपन में नौकरों के ही जिम्मे रहा। पढ़ाने के लिये 
घर पर शिक्षक पाते थे । शअखाहै में एक पहलवान इमहें कुएती कबा 
भा सिखाता था। सोलह वर्ष की वय में हस्होंने श्रपना नाम छिपा . 
क्षर छंद्मचाम पे “भानुरतिह की पदावली” दामक एक काव्यपंग्रह, 
लिख डाला था धौर यह लिख दिया था कि ब्नह्मसमाज कै पुस्तकालय 
में प्राचीन फवि भानुर्सिह की यह पदावली सुमे हाथ लगी। बहुतों 
ने इपे सच भी भान लिया था। हसके बाद ये धिक्षाओ्राह्ति के लिये 
॥ वहाँ: जो कं मधुर, भनुभव' इस्होनि प्राप्त किए 







“वि8पांत महारूवि - एव यू० घीठ। यीट्स से दी. गया । उतदीं 
रण से: इन्होंने अपने कई बंगला काग्यसंग्रददों' है. (०३ गौतों 
का; भनुवाद..गीताजलि! 'नाम से. प्ंग्रेजी: में किया श्रौर उसी पर - 
इन्हें सम! १६१४३ में विश्व का. सबसे बड़ा. पुरस्कार नोवेल प्राइज! 
मिला ।. फिर तो इनकी ख्याति, देश विदेश में सर्वत्र फैल गई मोर 
भारत. में भी लोग इन्हें महाकवि रममने लगे.| इसके पश्चात्‌ हस्ददोंने 
कलकत्ते -सेःदुर/ बोलपुर!में 'शांतिनिफ्तेतन मामक आश्रम की स्थापना | 
की झौर प्राचीन भारतीय ग्राश्रमों की ,माँति वद्दाँ शिक्षण की व्यवस्था .- 
की । वहाँ विविध विषयों के उच्च र्पविद्वातू ग्रादंगी के; वातावरण प्र 


. शिक्षादाव करने लगी। रवींब्र' काव्य में: विश्वप्रेंम को राष्ट्रीय्वा . 


पे उच्च स्थाम देने के प्रभिलाषी रहे हैं | श्रह्मसंमाज में" दीक्षित होने 
के कारण जाति पति में उनका विश्वास नहीं था श्रौर न मंदिरों ह 
के प्रति उन्हें भ्रास्या थी ।- वे मानवता को सर्वोपरि मानते थे। 

... रवींद्रमाथ कवि, नाठकका र,/तिवंधकार, -उपस्यासका र) श्रभिनेता, ' 


: संगीतक्ञ भौर कुशल चित्रकार- भी थे। उनकी प्रतिमा का द्वी परिणाम 


है कि उनके नाम से संगीत के क्षेत्र में रवींद्र संगीत की घुम मर 


शई ।. .. : 

रवींद्र.फी,साहित्यिक़ कृतियीं का .भुवुवाद विध्व की सभी अंत 
भारतीय भापांगों हः 
के कवि रवींद्र के काव्प का झ्तकरण करने में भ्रपनी प्रतिष्ठा सममते 3. 
थे। रवींड्र ने धक्ेघे जितना विवुद्द- बाहित्य दिया। हुवे कांये प्र हे 
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देखें पृष्ठ २६२ ) 


इरदपाल ( 


सादा 


कॉजीमरम भमडराजन रस्भाडुरे ( देखें पृष्ठ ४१२ ) 


डल्ल्‍नटखल्कुल. ५ 


है ४हचत अरिषटफलपलटरिर » पुलिस 


जन >4 शप्णानार की नक परत पल 4 हच 


तरिसिहे, भास्टर 


संभवतः कोई भी उतना न'दे सका-। - उनकी वहुमुखी प्रतिभा श्ौर 


महात्‌ व्यक्तित्व के कारण संपुर्णा विश्व ने भारतवर्ष का परिचय 
पाने के लिये गांधी भोर रवींद्रवाथ को ही. पर्याप्त माना | चह ग्रुर्देव 
ताम से प्रसिद्ध थे. भौर महात्मा गांधी उनका बड़ा धादर करते थे | 
' यहाँ पक्ष कि 'जब प्स्सा वर्षों की पायु में शांतिनिकेतत के लिये 
घनसंग्रहार्थ गुददेव स्वयं अ्रपन्ती ध्रभिनयमंडली लेकर भारतपश्रमण के 


. - लिये निकले तब महात्मा जी ने उन्हें भ्राश्वाधन दिया कि शांधि- 


मिकेतन के लिये वह निधि एचकन्र फर देंगे । 


स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान जन गरा मन भ्रधितायक जय हे 
भारत भाग्य विधाता! गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की ही कृति है | 


णांतिनिकेवन में ही सपत््‌ १९४१ ई० में रवींद्रताथ का निधन 
हुआ । [ ला० त्रि० प्र० ] 


तारासिंह, सासदर कटर सिक्ख नेता थे। इनका जन्म रावलविंडी के 
पमीपवर्ती ग्राम के एक्क खतन्नी परिवार में सन्‌ १८०३ में हुमा था। 
वे वाल्यावस्था से ही कुशाग्रब॒द्धि, एवं विद्रोह्दी प्रकृति के थे। १७ 
वर्ष की वय में सिख धर्म की दीक्षा ले ली शोर श्रपना पेतुक पृह 
. स्यागकर गुरुद्वरे फो ही आ्ावास बचा लिया। ताराधिह ने स्तातक 
: परीक्षा उत्तोणं कर ह्ृष्यापक के छूप.में पता जीवत प्रारंध किया। 
एक खाबता विद्यालय के घवैतनिक हेडमास्टर हो गए पर मात्र 
दस रुपए मासिक में अपना निर्वाह करते थे। यह तारापि|ह का भपुर्वे 
त्याग था। यद्पि दाद में घामिक शंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग 
लेते के कारण उन्होंने अध्यापत कार्य सदा के लिये छोड़ दिया, तथाएि 
हेडमास्टर तारासिह, मास्टर तारासिहु के ही नाम से विश्यात हुए । 
मास्टर तारासि|ह ने प्रथम महायुद्ध फे-समय राजनीति में प्रवेश 
किया । उन्होंवे सरकार की सहायता से सिवखपृंथ को वृह्त्‌ हिंदू माय 
से पृथक करने के सरदार उज्वलसिह मजीठिया के प्रयात्त में हर 
' इसव योग दिया। सरकार को प्रसन्‍्त करने के लिये सेता में 
प्रधिकाधिक सिय्खों को भर्ती होने के लिये प्रेरित किया । सिखों को 
इस राजभक्ति का पुरस्कार पिला। सब रेलवे छ्ठेशनों का नाम 
भुरुमुखी में लिखा जाना स्वीक्वार किया गया धौर सिक्खों को भी 


मुसलमानों की भाँति इंडिया ऐक्ट २६१६ में पृथक सांप्रदायिक , 


प्रतिनिधित्द प्रदान किया यया। मह्यायुदूध के घाद मास्टर जी मे 
सिक्‍्ध राजनीति को कांशेस के साथ छंवदूध किया. धौर सिक्‍छ गुरुद्वारों 
झोर धामिक स्थलों का प्रबंध हिंहु मठाधीशों धौर हिंतु पुदारियों के 
हाथ से, छीनकर उपपर पधि.कार कर लिया। इससे स्‍भ्रकाली दल 
की शक्ति में भध्प्रत्याशित दृद्धि हुईं । मास्टर ताराधिह घिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रथम महामंत्री छुस्ते गए। ग्रपियों की 
नियुक्ति उनके हाथ में झा गई। इनत्ी सहायता से श्रक्नालियों का 
पझातकझपुणु प्रभाव संपुर्णं पंजाब में छा गया ।- मास्ठर ताराधिहु बाद 
में कई बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्ष्यक्ष ठुने गए । 
मास्तर तारातसिह्‌ मे सब १६२१ के सबिनय धवज्ञा प्रांदोलन 
में सक्तिय रूप से भाग लिया; पर सन्‌ १६२८ की भारतीय सुधारों 
संबंधी नेह कमेटी की रिपोर्ट का इस झ्ााधार पर विरोध किया 
कि उसमे पंजाद विधानसभा में सिदखों को ३० प्रतिघह प्रतिमिधिश्द 
घद्टी दिया गया -घा । भकाक्तों -दल पे करप्रिस से प्ररता संदंध विच्छेद 


हि 


धाराधिह, मास्डर - 
क्र लिया। १६३० में पुर स्वराज्य का संग्राम आरंभ होगे पर 
मास्टर ताराधिह तटस्प रहे  भौर द्वितीय महाय॒द॒व में. प्रेज़ों की 
सहायता की। सन्‌ १६४६ के महानिर्वाचन मे सास्दर., तारासिह 
द्वारा संगठित 'पंथिक्र! दल ध्खंड पंचाव फी विधानतना में सिबखों 
को निर्धारित १३ स्थावों में से २० स्थावों पर विजयी हुप्रा । माहदर 
जी ने सिखिस्ताव को स्थापना के श्रउने लक्ष्य की पु के द्विव श्री 
जिसता से समझौता किया। पंजाब में, लीग का मथ्रिमंडल बनाने 
तथा पाकिस्तान के निर्मासु का श्राघार हुढ़ने में उबकी सहायता 
की । लेकिन राजनीति के चतुर खिताड़ो जिन्‍ना ये भी उन्हें निराशा 
ही हाथ लगी। भारत दिमाजन की घोषणा के बाद अदसर से 
लाभ उठाने की मास्दर ताराधिहु को योजवा के प्रतर्गत ही देश: 
में दंगों की शुरुआत प्रमृतसर से हुई, पर मास्वर जो का यह प्रयात् 
भी विफल रहा। लेकिव उन्होंब हार ने मादी; सतत -संघर् 
उबके जीवन का मुलमंत्र था। मास्टर जी ने बंविधानपरिपद्‌ में 
सिक्कों के सांग्रदायिक्र प्रतिनिविध्य को क्वायम रखने, सापाहर्दी 

युदमुखी लिपि में पंजाबी को स्थान देवे दा सिद्खों को 
हदरिजनों की साँति: विधेष सुविधाएँ देशे पर बल 
सरदार पटेंड से आझाशापन प्राप्त करदे में सकध हुए | ६ 
घंविधानपरिषद्‌ द्वारा भी सिक्स संप्रदाय के पृथल्ल श्रसि 
मुहर लगवा दी तथा सिक्‍्द्ों को- विशेष सुविधामों की व्यवस्था 
कराकर तिर्घन तथा दलित हिंदुप्रों “के धर्मपरिवतंन द्वारा सिर 
संग्रदाय के त्वरित प्रधार का मार्म उन्पुक्त कर दिया। ताराबिह 
इसे सिक्ख राज्य की- स्थापना का प्राषार मानते थे। सत्र 
१६४२ फे भहानिर्वाचन में कांग्रेस से छुनाव समभोते के समय वे 
फांग्रेस कार्यसरमिति द्वारा पृथक पंजाबी भाणो प्रदेश के निर्माण 
तथा पंजाबी विश्वविद्यालय फ्री स्वापना का विणुव: कराने में 
सफल हुए ॥ 0) ५ न्‍ 


मास्दर ताराधिह ने विभिन्‍न भ्रांदोलनों के प्विलसिले में अ्रमेक 
घार जेलयाप्राएँ कीं, पर दिल्‍ली में प्रायोजित एक दिदल्लाव प्रदर्शन 
का नेतृत्व करने से पुर्व घरदार प्रतापधिह द्वारा बंदी धनावा जाना 
उनके नेतृत्व के छात्त का कारण बनता । उन्होंने श्रपने स्यान पर 
प्रदर्शव का नेतृत्व करने के लिये प्रपने भ्न्यत योगी दंत फ्ेह 
छिद्दू को मनोनीत किया। संठ ने वाद में सात्दर जी की घनपस्चिति 
में ही पजाबी प्रदेश फे लिये धामरण श्वनशन प्रारंध कर दिया, शिस्े 
समाप्त करने के लिये मास्टर तारासिह ने कारावास से म्रक्ति के 
पश्चात्‌ संत फतेहुलिहु को विदध किया ओर पतिक्रियात्वरूप | 
समुदाय के कोपभाजव बने। प्रपनी प्रत्ति्या को उनाएं रखने 
लिये उन्होंने स्वयं भामरण प्रनशन प्रारंभ कर दिया, जिसे उ 
द्रीय सरकार के श्राश्वात्नन पर ही त्यागा। सरकार ने बा 
मास्टर जी क्षे स्थान पर संत को प्रामंत्रिंत किया | पटयाक्राों मे 
धब तक मास्टर थी के नेतृत्य को प्रभावदह्वीन और-संद को विस्पात 
बना दिया था। वे हुर मोड़ पर उल्कते सए घौर संत डी दी 
लोकप्रियता उसी अनुपात में बढ़ती, यई। सरदार प्रतायधिह के 
राजनीतिक कोशधल ने. सिक्स राजनीतिक शक्ति :छ ज्लोत शिरा- 
मएि गुरुद्वारा प्रबंधक करम्ेठो से थी. मास्टर को निष्कासित करने में 
संत को उफत चचाया | माल्दर जी धंत जी से पराजित हुए । उनके. . 


३ 


थी, 
हज ञक हि 


2 


ध्यानचंद, मेजर 


४५ वर्ष पुराने नेतृत्व का धंत हो गया; उनकी राजनीतिक मृत्यु हो 
गई । सन्र्‌ १६६२ में उनके दल को विधानसभा में मात्र तीन स्थान 
भाप्त हुए। यद्यपि १६६६ में हुए पंजाव विभाजन की पुरयंप्रीठिका 
तैयार करने का संपूर्ण श्रेय मास्टर ताराधिह को ही है, तथापि 
पंजाबी सूवा बना भास्टर तारा पिह के यश:णरीर के णव पर। 
घिजय की वरमाला संत जी के गल्ले में पढ़ी । पर उस वयोवृद्ध सिक्ख- 
नेता ने प्रात्मसमर्पण करना सीखा नहीं था। वे प्रंत घक मैदान में 
डठे रहे | वे जीवनपर्यंत विवाद क्षे कोंद्र बने रहे, लेकिन जड़ कभी 
नहीं हुए । 

र२ नवंबर, सन्‌ १६६७ को ८३ वर्ष की वय में देश के राजनीतिक 
जीवन का यह इंद्रधनुषी व्यक्तित्व समाप्त हो गया । [ला० ब० पां०] 


ध्यानघंद, सेजर जन्‍म २६ घगस्त, सन्‌ १६०५ ई० को इलाहा- 
दाद मे हुप्रा था। जाति के राजपुत हैं। हॉकी के विश्व- 
विस्यात खिलाड़ी हैं। १६२२ ई० में दिल्‍ली में प्रथम ब्राह्मण 
रेजीमेंट में भर्ती हुए। सत््‌ १६२७ ई० में लॉस नायक बना दिए 
गए। सत्र १९२३ ई० में लॉस ऐंजल्स जाने पर नायक नियुक्त 
हुए। सत््‌ १६९३७ ई० में जब भारतीय हाकी दल के कप्तान थे 
छो उन्हें जमादार घना दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ 
हुप्मा तो सत्‌ १६४३ ई० में 'छेपिटनेंट' नियुक्त हुए श्रौर भारत के 
स्वतंच होने पर सनू १६४८ ई० में कप्तान बना दिए गए। 

जब ये द्वाह्मण रेणीमेंठ में थे उप मय भेजर बले तिवारी 
है, जो हाकी के शौफीन थे, द्वाकी का प्रथम पाठ सीखा। सन्त 
१६२२ ई० पे सन्‌ १६२६ ई० तक सेना क्षी ही प्रतियोगिताश्रों 
में हाको खेला फरते थे। दिल्ली में हुई वाषिक प्रतियोगिता में 
जब इन्हें सराहा गया तो इनका हौसला बढ़ा। १३ भई, सद्न्‌ 
१६२६ ई० को न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला था। न्यूजीलैंड में 
२१ मैच खेले जिनमें ३ टेस्ट मेच भी थे। इस २१ मैचों में से १८ 


इ२० 


जीते, २ मैच भनिर्णात रहे धौर एक में हारे | पूरे मैचों में इन्होंने 


१६२ गोल बचाए | उनपर कुछ २४ गोल ही हुए । 

पधोलंपिक प्रतियोगिता में ,( प्रमस्व॒रदम में ) १७ मई, सन्‌ 
१२६२८ ई० को धघ्ास्ट्रिया को ६-०, १८ मई को बेल्थियम को ६-०; 
२० मई को डेनमांक को ५-०, २२३ मई को स्विट्जरलैंड को ६-० 


तथा २६ मई की हार्लेड को ३-० से हराकर विश्व भर में हॉकी 


के चैंपिवव घोषित 
किया गया। े ह 
२७ मई; सब्र १९३२ ई० को श्रीलंका में दो मैच खेले । एक 
मेच में २१-० तथा दूसरे में १०-० से विजयी रहें। ४ भ्रगस्त, 
१६३२ ई० को पोलंपिक खेलों में जापान को १:१-१ तथा ११ 
प्रगस्त को भमरीका को ३४-३१, से हराकर पुतरः विश्वविजयी : हुए | 


' सन्त १६३५ ई० में भारतीय हाकी दल के न्युजीलैंड के दौरे 


किए गए प्लौर २६ मई को उन्हें पदक प्रदान 


पर इनके दल ने ४६ मंच खेले । जिसमें ४८ मंच जीते भौर एक वर्षा - 


होवे के कारण स्थगित द्वो गया ।: १७ जुलाई, १६३६ ई० को जमंन 
एकादश से पहला मैच खेला भोर १-४ से हार गए । हे 
५ भ्गस्त, १६३६ ई० को . हंगरी के विरुद्ध खेले और ४-० से. 


जे, हु पराभनोविज्ञान का 
को जापान को ६-० से परास्‍्त किया। १२ प्रगत्त को फ्रॉसको 


१००० से हराया । १५ प्रगसस्‍्त को फाइनल में जमंती को पं से 
परास्व किया भौर पुन: विश्वविजयी हुए । .. «० 


पर्भैल, १६४६ ह ४० को प्रथम ह कोटि की हाकी से संन्‍्याम ढ ठ 2 
ले लिया । | ह [रा० ] है. 


परामनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसका संबंध मनुष्य 
की उन धधिसामान्य शक्तियों से है, जिनकी व्याख्या शव तक के 
प्रचलित सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से नहीं हो पाती। इन -.. 
तथाकथित प्राकृतेतर तथा विलक्षण प्रतीत होनेवाली. भ्रधिसामान्य, 
घटनाओं या प्रक्रियाप्रों की व्याख्या में ज्ञात भौतिक पत्ययों से भी 
सहायता नहीं मिलवी। परचित्तज्ञान, विचारसंक्रमण, दुरावुभृति, 
पूर्वाभास, धर्तीद्रियज्ञान, मनोजनित गति था “साइक्रोकाइनेसिस? 
ब्ादि कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो एक भिन्न कोटि की मानवीय 
शक्ति तथा भनुभूति की घोर संकेत करती हैं। इन -घटनाप्रों 
की वैज्ञानिक स्वर॒ पर घोर उपेक्षा की गई है धोर इन्हें वहुधां 
जादू टोने से जोड़कर, गुद्मविद्या का .नाम देकर विज्ञान से 
अलग समझा गया है । कितु ये -विलक्षण अतीत, होनेवाली 
घठनाएं घटित होठी हैं। वैज्ञानिक .उतकी उपेक्षा कर सकते 
है, पर घटनाधों फो घटित होने से नहीं रोक सकते। घदनाएँ 
वैज्ञानिक ढाँचे में बैठती बहीं दीखतीं--वे प्रोधुनिक विज्ञान... 
की प्रकृति की प्कछपता या नियमितता की धारणा को भंग 
करने की घुनोौती देती प्रतीत होती हूँ। इसमें कोई प्राश्वर्य चंहीं 
कि श्राज भी परामनोविज्ञानः फों . वैज्ञानिक संदेह तथा उपेक्षा की 
दृष्टि से देखता है। किंछु वाह्तव में परामनोविज्ञान व णादू 
टोना है, न वह गुह्मविद्या, प्रेतविद्या या तंपरमंत्र जैसा कोई 
विषय | इन तथाकथित प्राकृपेतर, पराभौतिक एवं पराभानतकीय, 
विलक्षण प्रतीव होनेवाली ' भ्रधिसामान्य घटनाओं या अ्रक्ियाप्रों 
का विधिवत्‌ तथा क्रमबद्ध प्रष्ययन् - ही. एरामनाविज्ञान का मुष्य 
उद्देश्य है। इन्हें प्रयोगात्मक पदूधवि की परिधि में बाधने का 
प्रयत्व, इसकी सुझ्य समस्या है। परामानसिद्धीय घनुसंघाव था 
साइकिकल रिसर्च! इन्हीं पराभौतिक विलक्षण घटवाशों के प्रध्ययत 
का पभ्पेक्षाकत पुराना नाम है जिसके अंतर्गत विविध प्रकार की. 
उपांत घटनाएँ भी संमिलित हैं जो श्लौर भी विलक्षण प्रतीत 
होती हैं तथा वैशानिक धरातल से भोर पषिक दूर हैं -- उदाहेरणार्थ 
व्रेतांत्मान्ों, या मृवात्माप्ों से संपर्कक पाल्टरजीस्ड या ध्वनिश्रेत, 
स्वचालित लेखन |या भाषण झआदि। परामनोविज्ञान भ्रपेक्षाइतत 
सीमित है -- यह परामानसिकीय प्नुसंधात का प्रयोगात्मक पक्ष. 
है --- इसका वेजश्ञानिक अनुशासव शोर कड़ा है। हे 

: मानव, का प्च्एय जयतु से इंद्रियेतर संपर्क में विश्वास बहुत - 


पुराना है । लोककथाएँ, प्राचीन साहित्य, दर्शंव तथा धर्मग्रय 8 ह 
' भौतिक घटनाश्नों तथा. प्दुभुत मानवीय शक्तियों के उदाहरण सै... 


भरे पड़े हैं ।. परामतोविद्या का इतिहास बहुत पुरावरा हैं +- विशेष. 
रूप से भारत में । कितु वेज्ञानिक स्तर पर इन- तथाकथित प्राभौतिक ४ - 
विलक्षण घटनाओं का प्रध्ययन उन्‍नीसवीं शवाब्दी की देगेंहै। . 


जीते | ७ भगस्त को ७-० से ध्रमरीका को हराया और १० श्गस्त : इससे पुर्वे इंव तथाकंथित रहस्यमय क्रियाव्यापारों को समझते की थे 2 


पेरामनोविज्ञान 


दशा में कोई संगठित वैज्ञानिक प्रयस्त वहीं हुमा) - भराधुनिक 
परामनोविज्ञान का पधारंभ सन्‌ १८८२ से ही मानना चाहिए जिस 
वर्ष लंदन में परामानस्तिकीय अनुसंधान के लिये सोसाइटी फोर 
साइकिकल रिसर्च! (एस० पी० धार०) की स्थापता हुई । यद्यपि 
इससे पहले भी कौंब्रिज में 'घोस्ठ सोसाइटी', तथा प्रॉक्सफई में 
'कैस्मेटोलाजिकल सोसाइटी” जैसे संस्थान रह धुके थे, तथापि एक 
संगठित वैज्ञामिक प्रयत्त का घारंभ (एस० प्री० घार० की स्थापना 
से ही हुमा जिसकी पहली बैठक १७ जुलाई, १८८२ ई० में प्रसिद्ध 
दाशनिक देनरी सिजविक, की भ्रध्यक्षता में हुई। इसके सस्थापकों 
में हेनरी स्िजविक, उत्तकी पत्नी ई० एम० घिजविक, धार्थर 
तथा गेराल्ड बाल्फोर, लाड रेले, एफ० डब्श्यू० एच० मायर्स तथा 
भौतिक शास्त्री सर विलियम वैरेट ये । 


संस्थान का उद्देश्य इव तथाकथित रहस्यमय प्रतीत होनेवाली 
घटनाप्नों को वेशानिक ढंग से समझता, विचारसंक्रमण, दृुरज्ञान, 
पूर्वाभास, प्रेतघ्चाया, संमोहन प्लादि के दावों की वैज्ञानिक तथा 
निष्पक्ष जाँच झरना था। संस्था की 'प्रोसीडिग्स' तथा घोघपत्निकाएं, 
डिनदी संख्या श्रव सो से भी प्षधिक पहुँच चुकी है, श्रनेक 
प्रयोगात्मक ध्रध्ययनों पे भरी हुई हैं। उंस्थाव से सर प्ोलिवर 
लाज, हेनरी वर्मा, गिल्वटे मरे, विलियम मैकहुगल, प्रोफेसर सी० 
ही० ब्राड, प्रो० एच० एच० प्राइस, छथा प्रो० एफ० सी० एप्० 
शिलर जैसे विख्यात मनोवेज्ञातिक संबंधित हैं । बाद में इसी प्रकार 
के कुछ धन्य घनुसंधानकेंद्र दुसरे देशों में बी छुलें। 'भमरोकन 
सोसाइदी फॉर साइकिकल रिसर्च! की स्थापना सच १८८४ ई० में 
हुई पोर उसके संस्थापक सदस्य विलियम जेम्स इस संत्या से 
जीवनपर्यंत संबंधित रहे। भ्मरीक्षा में एस दिशा में कदम उठाने" 
वाले लोगों में रिचाड हाउसन, एस० न्युकोंव, स्टेनले हाल, मार्देन 
प्रिस, तथा डब्हयु० एफ० प्रिंस प्रभुख हैं। वास्टने, पेरिस, हा्लेंड, 
डेनमाके, चाें, पोलैंड भ्रादि में सी परामानसिकोय भनुसंधानकेंद्र 
स्थापित हुए हैं। ग्रोनिजन विश्वविद्यालय, हांवेंड, हारवर्ड वि० 
वि०; डयूक वि० वि० ठघा नाथ कैरोलिना वि० वि० में भी इस 
दिशा में प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं । एक पझंतरराष्ट्रीय 
संस्पान 'इंठरनेशनल कांग्रेस प्लॉद साइकिकल रिसर्च! को भी स्वारना 
हुईं है । इसके वापिक प्रधिवेशनों में परामनोविज्ञान में रुचि रखने 
वाले मनोवैज्ञानिक भाग लेते हुँ। प्राधुनिक परामनोवैज्ञातिकों में 
जे० दी० राइन, प्रट, गाईवर मर्फो, जी० एन० एम० टिरेल कैरियटच, 
एस० जी० सोल, फै० एम० गोल्डने के नाम उल्लेखदीय हैं । 


छुछ परामानसिकीय क्रियाव्यापार 


परभावानुभूदि (देलीपैयी )--एफ० इब्त्यु० एच० मायसे का 
दिया हुप्ता शब्द है जिसका शाब्दिक भय है दुरानुभूति' । ज्ञानवाहन 
के ज्ञात माध्यमों पे स्वतंत्र एक मस्तिष्क से हसरे मस्तिष्क में किसी 
प्रकार का भाव या विधारतंक्रमण देलीपैधी कहलाता हैं। भाघुनिक 
भनोवैज्ञानिक दुसरे व्यक्ति की मानसिक क्रियाधों के बारे में पर्तीद्विय 
शान को ही दुरानुमति की संघ देते हैं । 

अतीर्द्रिय प्रत्यक्ष (वल्लेपरवाएंस)--धात्दिक प्र्थ है पपप्ट इष्टि! 
इसका प्रयोग द्रिष्दा से दुर या परोक्ष में घढदित होनेवादोी पदनाप्नों 


श्र 


पेरमनाविजीर्स 


देखने दी थक्ति! के लिये किया जाता है, जब द्वप्टा 
दीच कोई भौधिक या ऐंद्रिक संबंध नहीं स्थापित हो 
पाता । बस्तुओों या वस्तुनिष्ठ घटनाप्रों फा प्रतीद्रिय प्रत्यक्ष कलैयर- 
वाएंश तथा मानसिक पटनाधों का अर्तीर्द्विय प्रत्यक्ष टेलीपैगी 
कहलाता है । 


पूर्वाभास या पूर्वज्ञाच--किसी भी प्रकार के ताकिक घनुमान हे 
प्रभाव में भी भविष्य में घटित होनेवाली घटना की पहले छे हो 
जानकारी प्राप्त कर लेबा या उच्चद्ा संकेत पा जाना पूर्वाद्ास 
कहलाता है । 

मनोजनित यति (देली काइनेसिस था साइकोकाइनेध्षिस)--विना 
भोतिक संपर्क या किसी ज्ञात माध्यम के प्रभाव फ्रि भिकट या दूर की 
किसी वस्तु में गति उत्तन्‍्त करना मनोजनित गति कहलाता है। 
'पाल्टरजीस्टर या घ्वनिप्रेतप्रमाव, किसो प्रकार के भौतिक या 
प्रम्य तथाकथित प्रेतात्मा के प्रभाव से तीव्र व्यनि होना, घर के 
क्तेनों या सामानों का हिलना डुलताया दुटता, के प्रभाव भी 
मनोजनित गति के घंदर श्राते हैँ । 

घवेक प्रयोगात्मक प्रध्ययनों से उपयुक्त फ्ियाब्यापारों की पुष्दि 
भी दो चुकी है । छुछ पन्य घटनाएँ भी हैं जिनपर उपयुक्त प्रयोगात्मक 
परष्वयन प्रभी नहीं हो पाए हैं; कितु वर्णानात्मक स्तर पर उनके 
प्रमाण मिले हैं, ज॑परे स्वचालित छेखन या भापण, क़िंपी श्रमदान पर्व 
घनुपस्थित व्यक्ति का कोई सामान देखकर उसके बारे में दतदाना, 
प्रेतावास भादि । 


परामानसिकोीं के प्रयोगाध्मक ध्रध्ययद--प्रसिद्ध ध्रमरीकन परा- 
मनोवैज्ञानिक जे० बी० राइन ने इन अजनबी एवं प्रनियमित्त प्रतीत 
होती घटनापोों को प्रयोगात्मक पदूघति की परिषि में बाँधने का 
प्रयत्त किया धोौर उन्हें काफी सीमा तक सफलता मी प्राप्त हुईं। 
उन्होंने १६३४ में डयू क वि० वि० में परामनोविज्ञाव की प्रयोगशाला 
की स्थापना की तथा घतींद्रिय ज्ञान (६० एध० पी०) पर परनेद् 
प्रयोगात्मक भ्रष्यपंन किए। 'इ० एस० पी०) घब्द १६३० के लगन 
प्रो० राइन के [कारण हां सामान्य प्रचलन में क्वाया। इसका प्र्थ 
है 'सांवेदतिक या ऐंद्रिक ज्ञान के प्रवाव में भी किंसो बाह्य घटना 
या प्रभाव का श्रामास; बोध या उसके प्रति प्रतिक्रिया ।/ यहू शब्द 
सभी प्रकार के घत्तींद्रिय ज्ञान के लिये प्रयुक्त क्या जाता है। 
(धाधघुनिक मनोवैज्ञानिक झाजक्लथ ह० एस० पी० के स्थान पर 
साई! का प्रयोग करने लगे हैं क्योंकि भर्तींद्रिय ज्ञान अपने घधर्व में 
ही किसी विशिष्ट सिदुर्घातवद्धता की झोर संकेत करता दै ।) 
प्रो० राइन ने जिनर कार्ड स! का उपयोग किया छिनमें पाँच 
वादों का एक सेट होता है| इन ताधों में भय श्रलग संकेत बने हैं, 
जे गुणा, बादा, तारद, टेढ़ो रेखाएँ तथा चतुत्ुज । प्रयोगकर्ता उसी 
कमरे में या दुपरे मरे में जिबर) ताथ की गद्ठी. फेट लेता है भौर 
हे क्ृ ४ सामान्य समावना े पाश्यिकी का उपयोग 
कया जाता है जिम्के प्रनुतार पनुमानों को सफलता को संमावना 
यहाँ १/९ है, प्र्यात्‌ पची पनुमानों में एच । उ्क यह है कि यदि 
प्रयोग्य उंनावित प्रध्याधा से प्रधिक उही प्रनुमाव लगा सेदा है हो 


वंदेशा हु खोने 


निश्चित ऊप से यह किसी श्रततोंद्रिय प्रत्यक्ष कौ शक्ति की ओर संकेत 
करता है, यदि प्रयोग की दशाप्रों का नियंत्रण इस बात का संदेह ने 
उत्पस्त होने दे कि प्रयोज्य को कोई ऐंद्रिक सकेत मिल गया होगा । 

राइन ने इत जेनर कार्डो की सहायता से संभावना की सांडझियकी 
को शब्लाधार मानकर धनेक प्रयोगात्मक दशाप्रों में प्रत्ींद्रिय प्रत्यक्ष: 
दुरानुभति, परभावानुभूति तथा पूर्वाधास आदि पर अनेक प्रध्ययन 
किए । 

धालोचकों वे संभावित छुटियों की शोर भी घ्याव दिखाया है 
जो निम्नलिखिद्य हैं --- 

१. सांख्यिकीय चुटि, २. तिरीक्षण या रेकार्डिंग की च्रुटि, ३. 
मानसिक सुकाव, धादत तथा समान प्रवृत्ति, ४, किसी भी स्व॒र के 
सांवेदनिक या ऐंद्विक संफ्षित ; 

अधिक नियंत्रित प्रयोगात्मक दश्वाप्ों में तथा उपयुक्त प्रयोगात्मक 
प्राष्पों की सहायता से इन त्रुटियों को कम या समाप्त किया जा 
सकता है। श्रन्य धनेक भ्रष्ययनों में दुरानुभूति तथा श्रतींद्विय प्रत्यक्ष 
के प्रमाण मिले । जी० एन० एम० टिरेल ने एक प्रतिभासंपन्‍्न 
प्रयोज्य की साथ परिमाणात्मक पनुर्ंघान किया। कैरिगठन ने 
दुरानुभूति तथा पूर्वाभास के लिये जिनर! बिद्धों के स्थाव पर स्वतंत्र 
चिह्नों छा प्रयोग किया। डाक्टर एस० जी० सोल' ने श्धिक 
नियतिष दक्षाओं में श्रतींद्रिय अकियाओ्रों का भ्रप्ययव किया तथा 
जैनर से भिन्‍न चिह्नोंवाले कार्डों का उपयोग किया । 

ध्रग्य प्रग्रेज मनोव॑श्ञानिकों तथा दार्शनिकों में कंम्रिज वि० वि० 
कि सौं० डी० ब्राड, एघ० एच० प्राइस तथा झार० एच० थुले प्रमरोका 
के प्रसिद्ध मवोवैज्ञानिक ढाक्टर गार्डमर मरफी- तथा श्मीडलर, 
उडएफ, सी० घी० वाश, करलिस श्रोसिस, दाशेंनिक डुकाश, मवो- 
चिक्षित्सक भीरतु, स्टीबेंसन तथा उल्मैव क्र नाम उल्लेखवीय हैं। 

: भारत में भी राशन शैली के प्रयोग कई- विश्वविद्यालयों में 
दुहराए गए, विशेष रूप से लखनऊ वि० बि० में प्रो० कालीप्रसाद 
के विर्देशन भें । काशी हिंदु वि० वि० में प्रो० भी० ला० भाषेय के 
समय में परामनोविज्ञान पर कुछ शोधकार्य हुए तथा. जयपुर वि० 
वि० में परामनोविज्ञान का एक संस्थान स्थापित किया गया (. 


:प्रामनोविज्ञान का विषयक्षेत्र बड़ी ही महत्वपुर्ण शोधसामग्री . 


प्रस्तुत करता है जिसका व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों ही च्ष्द्यों 
से बहुत महत्व है ।.. -[ रा० स० ना० श्री० ] 
ह बादशाह खान बादशाह खान के परदादा श्रावेदुल्ला, खान, सत्य- 


' बादी होने के साथ ही साथ लड़ाकु स्वभाव के. भा थे। पठानी 
- 'कबीलियों के लिये पभोौर भारतीय पाजादी क्षे लियेवे बड़ी बड़ी 


लंड़ाइयाँ छड़े थे। श्राजादी की लड़ाई के लिये ही उन्हें प्रास्यदंड . 


दिया गया था। जैसे बलशालो थे बसे ही समझदार घोर चतुर 
भी । घादशाहु खाव के दादा सेफ़ुल्ला खाब भी घछड़ादं स्वभाव 
“के थे। उन्होंने घारी जिंदगी श्रंग्रेजों के खिलाफ छड़ाब घड़ी। 
जहाँ भी. पठानों के ऊपर पंग्रेज हमला करते रहे, पहाँ' संफुल्ता 
खान मदद में जाते रहे । पी 4 

' हसा जान पड़ता है, धघाजादी की लड़ाई .क्षा सबक बादेशाह- 
खाद से भपने दादा से ही सीखो था | बादशाह खान के. पिता बैरास 


हि 


- वीदशाह शाम. 


जान का स्वभाव कुछ भिन्न था। वे शांत थे प्ौर इंश्बर्भक्ति में 


लीने रहा .करते थे । वे विशेषतया धर्मनिष्ठ मनुष्य थे.। चैराम खान 
ने भ्रपने लड़के फो शिक्षित बचाने के लिये मिशन स्कूल में भरती 

कराया था, यद्यपि पठानों ने उनका बड़ा विरोध किया। प्िशम 
स्कूल में विग्रम साहब का प्रभाव खाच साहब पर बहुत पड़ा । मिशनरी . 
स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात वे प्रलीगढ़ गए कितु वहाँ रहने ह 
की कठिनाई के कारण गाँव में ही रहना पसंद किया। गर्मी की 

छुट्टियों में खाली रहने पंर समाजसेवा का काये करता इनका मर्य 
काम था। शिक्षा समाप्त होने के बाद यह देशसेवा में लय गए। 


पेशावर में १६१६ ई० में फोजी कापुन ( मार्शल ला ) का झादेश. यु 
लागू था। बादशाह खान को सरकार , भूठी बगावत में फेसाकर जेल 
भेजना चाहती थी। बादशाह खान ने उस समय शरति का प्रस्ताव 
पास किया, इसपर भी थे गिरफ्तार किए गए ॥ बादशाह खान के _ 
कहते पर तार तोड़ा गया, इस प्रकार के गवाह प्रग्रेजी सरकार 
तैथार करना“चाह रही “थी कितु कोई ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ 
जो सरकार की तरफ से. गवाही दे। फिर भी. झूठे धारोप में 
घादशाह खाब को छह मास की सजा दी गई। उन्हीं दिनों कुछ - 
लोगों वे ध्रफवाह फैलाई कि बादशाह खान को गोत्री मार दी ' 
गई है । यह धफवाह सुनकर उनके पिता श्रघीर हो उठे पर.कुच् 
दिनों पश्चात्‌ उत्ती जेल में वे भी पहुँचे झौर अपने-पुत्र को देखकर 
प्रसश्न हुए |. . 5 कफ 

खुदाई खिदमतगार का सामाजिक कार्य राजनीतिक कार्य में ' 
परिवर्तित हो गया एवं सत्याग्रह के रोग का इलाज खाच साहव को 
जेल में भरेकर. किया गया। ग्रुबरात के जेल में श्राने के पश्चात्‌ 
उनका पंजाब क्षि प्रश्य राजबंदियों पे परिचय हुआ । उस समय 
उन्होंने ग्रंथ साहब के बारे में दो ग्रंथ पढ़े । फिर गीता का पअ्रध्यंयनत 
किया। उनकी संगति से भन्‍्य कैदी भी प्रभावित हुए श्लौर गीता, - 
कुरान, तथा ग्रय साहब श्रादि सभी प्रंघों का धध्ययंन सबने 
किया । बांदशाह खान को गीता का पुरा श्रयं सन्‌ १६३० ई० में 
पं०जगतराम से प्राप्त हुझल। .. हि 

. पसखतुन जिर्गा था तरुण भ्रंफयान' नामक नया समाज उत्ोंने 

खड़ा किया । “पखतुन्र जिर्गा” यासिक में श्रधिकतर वे ही लोग 
लिखते ये, जो देश के लोगों के मन में देशभक्ति उत्पन्त कर सके। - 
खान साहब -का कहना -है तथा -प्रत्योक खुदाई खिदमतगार फनी 
यही प्रतिज्ञा - होती है. कि “हम खुदा के वंदे, दौलत या मौत की . 
हमें कदर नहीं है । दम भोर हमारे मेता सदा धागे बढ़ते चलते है । 
मोत क्यो. गले लगांने-फे लिये हम वैयार हैं”। प्रुतः सरहदी गांधी . 
ग्राज भी यही पैगाम जनता को दे रहे हैं। हिंद्रू पषा मूसलमानों . | 
क्षे झ्लापसी मेल मिलाप को घेरखूरी समक्कर उन्होंने गुजरात कार 
जेललखाने में गीता तथा कुरान के दर्ज लगाए, जहाँ योग्य संस्टृतश 
धौर भौववी उएंबंधित दर्जे को चलाते थे। सत्र ६६३० ई० है. 
एरविंन गांघी समझौते क्र छारण खाद साहव भी छोड़े गए लेकिन ' 
खान साहब थे सामाजिक कार्यों की. फिक्र जारी इसी. गा 
जी इंग्लैंड सि लीठे द्वीथे कि सरकार ने कांभ्रेस पर. क्षिर पाबंदी ह 
जगा दी प्रतः बाध्य द्वोक्रः व्यक्तियत ध्रवश्ा का पध्रांदोलत प्रारत्त, 
दवा । सीमा पंत में भी- सरकार की. ज्यादतियों फ्रे विरद्ध मार्सः ह7 


8 है यांधी रन 


भाव, झाचार्य विनोधा 


गुजारी प्रांदोलन शुरु कर दिय्रा गया श्लौर सरफार ने खान बंधुग्रों 
को प्रांदोलन का सूच्रघार बनाकर सारे घर को कंद कर सजा दी । 


१६३४ ई० में जेल से छूटकर खान बंधु. वर्षा में रहने लगे थे | 


प्रब्दुल गफ्फार खाब को गांधी जी के निकटत्व ने प्रधिक प्रभावित छ्षिया * 


शोर इस बीच उन्होंने सारे देश फा दौरा किया ।. कंग्रें के निश्चय 
के धनुसतार १६९३६ में प्रांतीय कौंसिलों पर शब्रधिकार प्राप्त हुमा तो 
सीमा प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल डा० खान के नेतृत्व में धना 
सेक्षिक गपफफार खान साहब उससे पलंग रहकर जनता की सेवा 
करते रहे। १६४२ के अगस्त में क्रांति के सिससिल्ले में रिहा 
हुए। खान ग्रव्दुल गफ्फार खान फिर गिरफ्तार हुए झौर १६४७ 
में छूटे लेकिन देश फा बटवारा उनको गवारा न था इसलिये 
पाकिस्तान से इनकी विचारघारा नहीं मिली प्रतः पाक्षिस्‍्तान की 
सरकार में इनका प्रांत शामिल है तैफिन सरहदी गांधी पाकि- 
स्तान से स्तंत्र 'पस्तुनिस्तान' की यात करते हैं, प्तः एन दिनों 
छब कि वह भारत का दोरा कर रहे हैं, पहु कहते हैँ--“घधारत 
मे उन्हें भेड़ियों के सामने डाल दिया है तथा भारत से जो शभ्राकांक्षा 
थी; एक भी पुरी न हुई। भारत को इस बात पर बार वार विचार 
करना चाहिए । [ छझ्ि० प्र० ] 


भावे, आचाय विनोवा एक भद्दातु छमाजमपैवी हैं। इनका घब्म 
फोलाबा जिले क्षि ग्रमोदा नामक ग्राम में १६ छितंघर, पनू १८६४ 
में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गगोदा प्राम तथा घड़ोदा 
कालेज बड़ोदा में संपन्न हुईं। दस वर्ष की प्रल्प वय में ह्वी देश- 
सेवा की भावना से इन्होंने श्विवाहित जीवन ध्यत्तीत करने की 
प्रतिज्ञा फी धौर इस व्रत का निर्वाह किया | उन्‍नीस वर्ष फी घय पें 
इन्होंने कालेज जीवन त्याय दिया घौर घंस्कृत शभ्रष्ययनार्थ फाशी 
पघले भाए। उसी समय से परिजनों के मोहवंधन पे मुक्त इस महात्मा 
का जीवन देशसेवा एवं दलितोद्वार में समर्पित है। काणी हिंदू 
विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक वक्‍तृता से ये प्रत्यंत 
प्रभावित हुए । इन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क स्थापित किया झोर 
सत््‌ १६१४ में सावरमती श्राश्रम कै सदस्य हो गए। इन्होंने प्राश्रर्म 
के संपूर्ण क्रियाकलाप में मनोयोगपुर्वक सक्रिय धाग लिया। इनकी 
निष्ठा श्रौर कतंव्यपरायणात्ता से प्रभावित होकर गांधी जी ने वर्षा 
में स्थापित नवीन शभ्राश्रम के संचालन का संपूर्य उत्तरदायित्व इन्हें 
सौंप दिया। इन्होंने लिस तत्परता एवं कुशलता से घाश्रम की 
व्यवस्था की वह प्रशंसनीय रही। इन्होंने वर्षा फक्रे निकठ घाम नदी 
के तठ पर पीनार नामक स्थान पर एक नए श्राश्रम की स्थापत्ता 
की। ये लंबी प्रदधि तक महिला प्राश्नम (वर्धा) के संचालक रहे । 
द्वितीय महायुद्ध को विभीषका में भारत को घसीठने की प्विटिश 
सरकार की तत्कालीन नीति के विरुद्ध प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह 
ध्रांदोलन में भाग लेने के लिये सन्त १६४० में विनोवा भावे को 
गांधी जी ने अपना प्रथम प्रतिनिधि चामांकित फिया.। स्वातंत्य 
 श्रांदोलन के सिलसिले में एन्होंने जेलयात्राएँ भी की । 

प्रहिंसा पर झ्ाधारित शोषणमुक्त समाज की संरचना हेतु ये 
सतठ प्रय्लधील हैं । चर्वोदिय इनकी समग्र साधना का मुचमंत्र है। 
: भ्रुदान यज्ञ झौर संपत्तिदान श्रांदोलन के ये प्रसोता हैं। इस यज्ञ की 


श्र 


मिन्ह्‌, हों-चि 


सफलता के लिये विदेह विनोबा ने देश के एक छोर से दुसरे छोर 
तक पदयात्राएँ की हैं। पुनीत संकल्प के साथ १ सितंबर, १६५१ से 
प्रारंभ यह पदयात्रा १६ वर्षों से श्वविराम गति से चल रही है। 
फलता ने सर्वत्र मंत की साधना को सहयोग प्रदान किया है। 
सर्वोदिय इनका साध्य शौर हृदयपरिवतत साधन है। प्रतेक भूस्वामियों 
का हृदयपरिवतंन कर ये उनकी अतिरिक्त भूमि मूमिहीन किसाव 
श्रमिकों में वितरित करने में सफल हुए हैं। भूदात श्रव ग्रामदान 
झौर ग्रामराज्य की स्थिति में पहुँच छुका है जो गांधी जी के राम*+ 
राज्य की प्रोर उन्मुख है । 
विदोवा भावे ने सत्र ६६६० में मिड श्लौर मोरेना जिलों कि 
डाकुप्रों से श्रातंकित क्षेत्र की यात्रा की। शांति भौर प्रहिसा का 
यह देवदूत महात्मा बुद्ध क्षी भाँति दस्युशों का हृदयपरिवर्तंत करने 
में सफल हुआ । उच्चीस दुर्दात ढाकुझों ने भ्रात्मसमपेंण कर दिया। 
प्राचायं भावे स्वंतोभावेव मद्दात्मा गांधी के सच्चे घनुयायी हैं। 
पे एक कुशल वक्ता, महात्‌ विचारक एवं सत्य के धनग्य साधक हैं। 
पे जीवन के प्रवसानकाल में भी महात्मा गांधी के स्वप्नों के भारत 
के निर्माण में सतत प्रयत्नशील हैं। इन्हें धंगेजी, प्ररवी, फारसी 
तथा भारत की संपूर्ण राजभाषाझ्रों का सम्यक ज्ञान है। इन्द्ोंने तभी 
धर्मों का भहन धष्ययन किया है | मराठी तथा ट्विंदी में सत्य, प्रद्धिसा, 
नैतिक सामाजिक मुल्यों, सर्वोदिय एवं ग्रामराज्य से पंवंधित प्नेक 
विह्नतापूर्ण प्रथों का प्रणयत्त किया है जो समाज घौर सर्वोदिय दर्शन 
की श्रमुल्य निधि हैं। भगवदुगीता का मराठी अनुवाद गीताई” इनकी 
अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है । [ला० ब० पां०] 


मिन्ह, हो-चि स्वाम्यवादी विश्व में माक्स, ऐंजिल्ए, लिनिन, स्टालिन 
के समानांतर उसी पंक्ति में त्यान ग्रहण करनेवाले हो चि भिन्‍्ह, 
वियतनाम कि राष्ट्रपति हिंदचीन फ्रै लेनिन भौर एशिया के मद्यानतम 
रहस्यमय व्यक्ति माने जाते रहे हैं। इनका जन्म मध्य वियतनाम के 
हो प्रांत के 'किमलिएन? ग्राम में एक किसान परिवार में १६ मई, 
सन्त १८६० ई० को हुप्रा था। उनके जीवन की प्रत्येक दृष्टि साम्प- 
वादियों के लिये स्ंहारा क्रांति तथा राष्ट्रवादियों के लिये विश्व 
की प्रवलतम साम्राज्यवादी शक्तियों--फ्रां। और श्रमेरिका--के 
विरुद्ध संघर्ष फी लंबी कितु शिक्षाप्रद कहानी रही हैं। इन सभी 
संग्रामों का प्रेरणात्नोत हो थि मिन्‍्ह के इच्छापत्र के अनसार माकस- 
वाद, लेनितवाद ओर सर्वहारा का प्रंतरराष्ट्रीयताबाद द्वी रह्दा है। 
यदि लेनित ने रुस में “वर्ग्ंघपं' का उदाहरण प्रस्तुत किया तो 
हो थि मिन्‍्ह ने 'राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ण' का उदाहरण वियतनाम के 
माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिय प्रकार पूजी- 
वाद का अंतरराष्ट्रीय रूप साम्राज्यवाद है उसी प्रकार वर्गस॑पर्ष 
का अंतरराष्ट्रीय रूप मुक्तिसंघएं है । 


हो लि मिन्‍्ह जन्म के समय नन्यूगयेन सिह कुंग! के नाम से जाने 
जाते थे, किंतु १० वर्ष की घवस्या में इन्हें ध्यूगुयेत काठ घान्ह? क्षे. 
नाम से पुकारा जाने लगा। इनके विता न्यूगुपेन मिन्‍्हु सोस को भी. 
ष्ट्रीयता के कारण गरीबी की जिंदगी विद्यावी पढ़ी। उनका 
देहांद सत्‌॒ १६३० ई० में हुप्रा। इनकी बहन “थान्ह' को . कई वर्षों 
तक जैल की सजा तथा हंठ में देशनिकाले छा दंड दिया गया। - 


भिन्ह, ही-चि 


हा फ्रॉंसीसी साम्राज्यविरोधी परिवार में तथा भयंकर साम्राज्यवादी 
शोषण से पीड़ित देश, वियतवाम में, जहाँ देश का नवशा लेकर - 


घलनैवालों को देशद्रोह की सजा दी जाती थी, जन्म हुआ था | 


हो-चि मिन्ह ने फ्रांस, अ्रमेरिका इंग्लैंड तीनों देशों की यात्रा 
में सर्वत्र साम्राज्यवादी शोषण को शपनी शझाँखों से देखा था। 
१६१७ की छसी क्रांति ने हो! को श्रपनी प्लोर श्राकंषित किया 
झौर सभी समस्याप्नों का हुल 'हो' को इसी प्क्‍्दुबर क्रांति में दिखाई 
पड़ा । हो ने तब माक्संवाद धौर लेनिनवाद का गहरा प्रध्ययन 
किया झौर फ्रांसीसी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। इसी कम्यू- 
निस्ट पार्टी की मदद पश्रौर समर्थन से हो-चि मिन्‍्द ने एक क्रांतिकारी 


पत्निका दी पारिया? सिकालना आरंभ किया | दी पारिया' फ्रांसीसी 


साम्राज्यवाद के विरदृध उसके सभी उपनिवेशों में शोषित जनता 
को रा के लिये प्रोत्साहित करती थी। १६२३ में पार्टी की तरफ से 
सोवियत यूनियन, जह प्रंतरराष्ट्रीय फम्युनिस्ठ पार्शी का पौँचर्वा स॑मे* 


छघ श्रायोजित था, भेजे गए। वहीं पर १६२४ में स्टालिन से मिले | 


पद्ो” को 'कम्पूनिस्ट प्रतरराष्ट्रीय” की श्लोर से चीन में ऋकॉतिकारियों 
के संगठन तथा हिंदचीन में राष्ट्रीय मुश्त संघ के लिये भेजा गया 
था। सत्र १९३० में 'कम्यूनिस्ठ धतरराष्ट्रीय की राय से हिंदचीन 
के सभी कम्यूनिस्टों को एक साथ मिलाकर 'हिंदब्ीन” की कम्यूनिस्ट 
पार्टी तथा १६३३ में 'वियत मिन्ह! नामक्ष संगुक्त मोरघा बनाया । 
हो? १६४४ तक .हिंद वीन के कम्यूलिस्ट प्रांदोनन तथा गुरिल्ला 
घुद्ध के सक्तिय नेता रहे । “लंबे प्रशियान! घोौरः जापान विरोधी 
धुद्घ में भी उपस्थित थे। इस संघर्ष में इल्‍्हें झनेके यातनाएँ सहनी 


- पढ़ीं। प्यांग काई शेक की घना मे एस्हें पकड़कर बड़ी ही भ्रमानवीय 


दक्षाप्रों में, एक वर्ष तक कैद रखा जिससे इनकी घाँखें श्रंधी द्वोते दोते 
घर्ची। २ सितंबर, १९४५ को 'द्वो मे वियतनाम . (शांतिसंदेश) 


 जनवादी गणराज्य की स्थापना की । फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों से 
श्रग्रेण साम्राज्यवादियों की मदद से हिंदचीन. के पुराते सम्रादु 


ध्वाश्नोदाई! की भ्रोठ लेकर फिर से साम्राज्य वापस लेना चाहा | 
भयंकर , लड़ाइयों का दौर झ्ारंभ हुप्ला श्रौर:श्राठ वर्षों की खूनी 
लड़ाई कि पश्चात्‌ फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों को दिएन वियेन फू के 
दास १६४४ में भयंकर मात खानी पड़ी । तत्पश्वात्‌ जिनेवा संमेलन 
धुलाना स्वीकार किया गया। इसी वर्ष हो-ीच मिन्‍्ह वियतनामी 


जनवादी गणराज्य, के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। फ्रांसीसियों के हटते ही 
भ्रमेरिकनों मे दक्षिणी, विय्रतताम में 'वाश्रोदाई! का तहता 'डियिम' 
नामफ प्रधान मंत्री कि साध्यम से पलटवा कर “वियतकांग' देशभक्‍तों 
' . के विरुद्ध युदृव छेड़ दिया । युद्ध बढ़ता गया। डुनियाँ के सबसे: 


शक्तिशाली प्रमेरिकी साआ्राज्यवाद ने द्वितीय विश्वयुद्घ में यूरोप 


पर जितने बम गिराए थे, उसके दुगुने वम तथा जहरीली गैसों का 
प्रयोग किया। तीम करोड की वियतनामी जनता ने. प्रमेरिकी 
साम्राज्यवादियों के हौसले पस्त कर दिए। मरने के एक दिन पूर्व 


: है सित्तवर, १६६९ ई० को द्वोन्‍चि मिन्‍्ह ने श्रपती जनता से साम्राज्य, 


बादियों को “टोनकिन? की खाड़ी में डुबा देने की बात कही थी ।._ 


हो-खि मिन्ह का विश्वसाज्राज्यवादियों .की जड़ें उखाद़ने हम 


महत्वपूर्ण हिस्पा रहा ॥' उनका कंथन ,था वियतनामी सुक्तिसंग्राम 


्श्ड | 


' की पालकी या हाथी पर बाहर नि 


काव्य रिघुवंश? 


.. --  रघुवंश 


- विश्व-मुक्ति-संग्राम का ह्ठी एक्‌ हिस्सा है भौर मेरी जिंदगी विएव- हु 


ऋ्रॉँति के लिये समपित है । '. [ के० ना० ज्रि० |. 


मेगस्थनीज यूनानी सामंत सिल्यूकस ने, जो मध्य एशिया में बहुत 
सबल सेनापति हो गया था, भारत में फिर राज्यविस्तार की इच्छा | 
से ३०४ ई० पू० भारत पर श्राक्रमणश किया था किंतु उस्ते संधि 
फरने पर विवश होना पड़ा था । | बम 
संघि क्षे भ्रनुसार मेगस्पनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार 
में ध्राया था| वह कई वर्षों तक घंद्रगुप्त सै दरबार में रहो। उसमे : 
जो छुछ भारत में देखा, उसका वर्णन उसेने इंडिका' नोमक पुस्तक में 
किया है। मेगल्थनीज ने पादलिपुत्र का बहुत ही सुदर प्रौर विस्तृत 
वर्णंव किया है। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर 
पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा घोर सोन के संगम पर पता है। 
हसकी लंबाई साढ़े नो मील क्षौर धोड़ाई पौने दो मील है।. 
नंगर कै घारों घोर एक दीवार है शिसमें नेक फाठक धोर दूंग 
बने हैं। तंगर के श्रधिकांश मकान लकड़ी के बने हुं। | ह 
मेगस्थनीज ने लिखा है कि सेता के छोटे .बड़े सैनिकों को 
राजकोष से तकद वेतन दिया जाता था। सेना के काम छोर प्रवंध 
में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता था। रखक्षेत्रों में वे शिविरों में रहते 
थे -पौर सेवा धौर सद्दायता के लिये राज्य से उन्हें नोकर भी दिए . 
जाते थे या 9 5 
पाटलिपुत्र पर छस्तका विस्तृत लेख मिलता है। पाठलिपुत्र को 
वहुसमानांतर, बतुभुज नगर कहता है। इस नगर में चारों घोर 
लकड़ी की प्राचीर है जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थात बने हैं। . 
वहु कह्दता है. कि एस 'राजप्रासाद: की सु'दरता के घागे ईरानी राज- 
प्रासाद सूध्का, भौर इकबतना फीके लगते हैँ।' उच्चान में देशी बचा 
विदेशी दोनों प्रकार के दुक्ष लगाए गए हैं। राजा का जीवन बढ़ा हु 
ही ऐश्वयंमय है । मत पर कह, ्ि ण 
: --मेयस्थनीज ने चंद्रगुपत के राजप्रांसाद का घड़ा ही सजीव चणुंत 
किया है। सम्राद्‌ का भवत्त पाटलिपुत्र के मध्य में त्थित था.। भवन 
चारों श्रोर सुंदर एवं रमणीक उपवनों तथा उद्यानों से घिध था। 
प्रासाद के इन उद्यारनों में लगाते के लिये दूर हर से बुक्ष मंगाएं. 
जाते थे । भवन में मोर पाले जाते थे । भवन के सरोवर में बढ़ी" 
बड़ी मछलियाँ पाली जाती थीं। सम्राद्‌ प्रायः पपने भव में ही 
रहता था और युदृघ; न्याय तथा श्राखेट के समय हीवाहुर निकलता... 
या।- दरबार में श्रच्छी सजावट होती थी धौर सोने चाँदी के बर्तनों. 
से प्राँखों में चकरार्वोध पैदा हो जाती थी। राजा रातप्रासाद से सोने 
कलता था। सम्रांद की वर्षगांठ 
। राज्य में शांति श्र मग्रच्धी 
है थे। प्रायः लोगों के घरों में . 
; के [धि० प्र० |. 


बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी 
व्यवस्था रहती थी । भपराध कम ह्दो 
ताले नहीं बंद होवे थे । 

रघुवंश (महाकाव्य) धमालोचकों ने. कालिदास का सर्वेशेष्ठ 0, 
को माना है। भावि से पंत तक इसमें लिधुणा कवि की 


वितक्षेश कौशल व्यक्त होता है। दिलीप भौर चुदक्षिणा के उपोमंय .. 


जीवन से प्रारंभ इस कार्य में क्रमशः रघुवंशी पी ही 
बीरतो, त्याग धोर तप की एक के बाद पक कहानी उद्धादित हू ढी... 


पेँकीवदान्यता, 


रणजीतत्तिह 
है भौर काव्य की सप्राष्ति कामुक भ्रम्तिवर्ण की विलासिता पौर 
उसके पवसान से होती है। दिलीप झौर सुदक्षिणा का तपापूत 
धाचरण, वरतंतु के शिष्प कौत्स झौर रघु का संवाद, इंदुमती- 
स्वंवर, धजबिलाप, राम श्रौर सीता की विमानयाद्रा, निर्वासित 
सीता की तेजस्विता, संयमवर्सुन, प्रयोध्या नगरी की शून्यता श्रादि 
का चित्र एक के बाद एक उभरता जाता है और पाठक विपुप्ध बना 
हुआ मनोयोग से उनको देखता जाता है। श्रवमेक कथानकों का 
एकप्रीकरण होने पर भी इस महाक्राष्य में कवि ने उनका एक 
दूसरे से हस प्रकार समन्थय कर दिया है जिससे उनमें स्वाभाविक 
प्रवाह का संचार हो गया हैं। “रघुवंश' फे श्रवेक नृपतियों की इस 
ज्योतित नक्षत्र माला में कवि ने श्रादिकवि वाल्मीकि के महिमाशाली 
राम को तेजस्विता श्लौर गरिमा प्रदाव की है। वर्णंनों की 
सजीवता, श्रागत प्रशंगों की स्वासाविकृता, शैली का साधुयें तथा 
भाव शौर भाषा को दृष्टि से 'रघुवंश' संस्कृतमहाकाय्पों में श्रनुपम है। 


रघुबंश महाकाव्य की शैली विलष्ठ श्रयवा कृत्रिम नहीं; सरल 
और प्रसादगुण मी है। प्रलंकारों का सुछुचिपूर्ु प्रयोग स्वाभाविक 
एवं सहज सुदर है। छुने हुए कुछ शब्दों में वरय विषय की सु'दर 
मफाँकी दिखाने के साथ कवि मे 'रघुवंश? के तेरहूवें सर्ग में इष्ट वस्तु 
के सींदयं की पराकाष्ठा दिखलाने की श्रदूभुत युक्ति का प्राक्षय 
लिया है । गंगा प्रोर यमुना के संगस की, उनके मिश्रित जल हि 
प्रवाह की छटा का वर्खन करते समय एक के घाद एक उपमार्षों की 
शृंखला उपस्थित करते हुए धंत में कवि ने शिव के शरीर कै पाथ 
उसकी शोभा की उपमा दी है प्रौर एस प्रकार सौंदय को सीमा से 
मिकालक्षर श्रनंत के हाथों सौंप दिया --- 


है निर्दोष ध्ंगोंवाली सीते, यमुता की तरंगों से मिले हुए गंगा के 
इस प्रवाह की जरा देखो तो सही, जो कहीं कृष्ण सर्पों से प्रल॑कृत 
धोौर कहीं भस्मांगराग से मंडित भगवान्‌ शिव क्रे शरीर के समान 
सुदर प्रतीत हो रहा ही । 

कालिदास मुख्यतः कोमल भौर रमणीय भाषों के श्भिव्यंजक 
कवि हैं। इसी लिये प्रकृति का कोमल, मनोरम भौर मधुर पक्ष उनकी 
इस कृति में भी पमंकित हुप्ता है । [ वि० ना० ज्रि०.] 


रणजीतर्सिह का जन्म सत्र १७८० ई में हरा था। महानतिह 
के मरते पर रणखजीतर्सिहु वारह वर्ष की श्रवस्था में 'मिसल 
सुकरे वक्किया का नेता हुआ । सत्‌ १७६८ ई० में जमान शाहु के 
पंजाब से लौठ जाने पर उसने लाहौर पर श्रधिकार कर लिया। 
धीरे घीरे सतलब से पिंघु तक, जितनी मिल्लें राज कर रही थीं, 
सबको उसने श्रपने. वश में कर लिया । सतलज श्ौर यमुना के बोच 
फुलकियों मिस्ल के शासक राज्य कर रहे थे। सन्‌ १८०६ ई० 
, रणजीतमिह ने इनको सी अपने वश में करता चाहा, परंतु सफल 
में हुआ | 


रणजीतसिह में सैनिक नेतृत्व के गुण थे। वह दृरदर्शी था। 


वह साँवले रंग का साटे कद का मनुष्य था। उसकी एक पश्राँख 
शीतला के प्रकोप से चली गई थी। परंतु यह होते हुए भी वह 
तैजस्वी था। इसलिये जब तुक वह जीवित था, सभी सिरलें दबो थीं । 


१९०७४ 


झश्श 


रशुजीर्तावह 


उप्त समय प्रंग्रेजों का राज्य यघुना ठक पहुंच गया था शोर 
फुलकिर्या भिल्‍ल के राजा पश्रंग्रेजी राज्य के प्रभुत्व को मानने लगे 
थे। श्ंग्रजों ने रणजीतरपिहु को एस फायं से मतता किया। रश- 
जीतसिह ने पअ्रंग्रेजों से लड़ना उचित ने समझा शौर संधि कर ली 
कि सतलज के प्रागे हम श्रप्ता राज्य न बढ़ाएँगे। रणजीतर्तिह 
में फ्रांतोसी सैनिकों को बुलाकर, उनको सैनिक कमान में प्रपनी 
सेना को विलायती ढंग पर तैयार किया। 


प्रब उसने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर 
प्राक्मण करना प्रारंभ किया, श्रोर दस वर्ष में मुल्तान, पेशावर धौर 
कश्मीर तक झपने राज्य फो चढ़ा लिया | 


रखजीतसतिह स्वयं कुछप ही था. परंतु सुदर ख्रियाँ श्रौर सुंदर 
ठप उसे समान रूप से प्राक्षष्ठ करते थे श्रौर वह ऐसे लोगों से घिरा 
रहना पसंद करता था । 
रखजीततपह ने पेशावर को प्रपने धधिकार में प्रवा्य कर लिया 
था, कितु उस सूबे पर पूर्ण प्रधिकार करने के लिये उसे कई वर्षों तक 
कड़ा संघर्ष करमा पड़ा था। वह पूरे पंजाब का स्वामी बन चुका; 
पोर उसे शंग्रजों के हस्तभेप का सामता नहीं करना पड़ा। परंतु 
जिप्त समय प्रंग्रेजों ने सैपोलियन की सेनाप्रों के विरुद्ध सिक्‍तों से 
सहायता मॉँगी घी, उन्हें प्राप्त न हुई । 


रणजीतपह ने सत्‌ १८०८ ई० भें सपनी महत्वार्काक्षिणी साथ 
सदाकौर के नाम पेशाबर का राज्य परिवातित कर दिया था। 
क्योंकि यह श्रंग्रेजों की एजेंट महिला थी )। रणजीतापह ने प्रपती 
कुचक्रप्रिय सास से झगड़ा करके उसे कैद कर लिया था ग्रौर हृदनी 
के गढ़ को भ्रपने श्रविकार में फ़र लिया था। ब्रिठिश सेवा की एक 
हुफड़ी नें बंदी विधवा सदाकौर को छुड़ाया धौर भ्धिकार को वापस 
दिलाया । प्रिठिश सेना के साथ रणुजीततिहु किसी प्रकार का झगड़ा 
नहीं चाहते थे । 

धंग्रेजों की तरफ से संधि की शर्तों को भंग करने फा प्रारोप 
लगाया जा सकता था। इसलिये चुपचाप मौच एहुकर उससे 
तैयारियाँ प्रारंभ की थीं फिर भी १८०६ ई० में ला्ड मिटो छे संधि 
कर ली । यद्यपि इस संधि से महाराज को सिक्‍्खों में बहुत श्रपमानित 
होना पड़ा था। उपयुक्त संधि के कारण पंजाब .फे -शफगानी राज्य 
तथा प्रफमानित्ताव को कुछ हुद तक भ्रांतक्रित कर सके थे । १८०२, 
१८०६ तथा १८१० ई० में मुलतान पर चढ़ाई की झौर प्धिकार 
कर लिया एवं शाह शुजा से संधि करके अपने यहाँ रखा धोर 
उससे एक गिलास पावी के लिये 'कोहेनुर हीरा? प्राप्त किया । १८११ 
ई० में काबुल के शाह महपृद के श्राक्रमाण की बात सुनकर, भौर 
यह जानकार कि महपूद का इरादा काश्मार के शासक्ष पर धाक्रमण 
का है, उपमे काश्मोर पर प्राक्मण कर दिया ताकि. मद्दमुद को 
वापस जाता संभव हो जाय धौर उसकी मित्रता भी इसे मिल 
जाय | काश्मीर के. बाद इसमें पेशावर पर १८१३ में चढ़ाई कर 
दी; यारमुंहम्मद खाँ श्रफगानियों का नेतृत्व करता हुमा बहुत बहादुरी 
मे लड़ा लिकिन ध्रत में पराजित हुप्मा । इस ुदूध में सिबलों का भी 
बड़ा नुकसान हुझ्ला । औैपईए में पेशावर पर रणुजीतर्विहु के पविकार 


रसेल, बट्ुड, लार्ड 


से भयभीत होकर दोस्तमुहम्मद खाँ कावुलनरेश घहुत भयभीत 
हुआ शौर रूस तथा ईरान से दोस्ती कर ली। इस बात को ध्यान 
में रखकर अंग्रेजों ने स्वयं रणजीतसिह तथा शाहशुजा के साथ एक 
त्रियुटसंधि कराई । महाराजा रणजीतसिह प्रस्वस्थ हो रहे थे । 
श्८३४८ में लकवा का धाक्रमण हुप्मा,-यद्यपि. उप्रचार किया गया 


झौर प्लंग्रेज डाक्टरों ने भी इलाज किया, लेक्षित :२७:जुत, १८३६.६०, , 


को उसका प्राणांत हो गया। यह छउदारहदयः भी था.।* 'काशी- 


काशीयात्रा तथा उदारता का परिचायक है। उसने दाने थै लिये 
४७ लाख रुपए की संपत्ति श्रलग कर रखी थी। जगन्नाथमंदिर परे 
भी वह कोहेनुूर हीरा चढ़ावा चाहता था लेकिनं उसे हीरे-को तो 


विदेश में जाकर छित्त भिन्‍न होना था। मंहांराजा के वाद सिक्‍खों - 


के आपसी वैमनस्थ, राष्ट्रदीह तथा पंग्रजी कूटनीतिशता का जवाब 
न देने की भ्रसमर्थता से सिक्ख राज्य मिठ गया।। [शि० प्र०] 
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रसेल, बट्रड, साड श्रत्रेज दाशेनिक, गणितज्ञ औरः समाजशास्त्री 
थे। इतका जन्म ट्रेलेक, वेल्स के प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित रपैल- 
घराने में १८ मई, समर १८७९ में हुआ था। तीन वर्ष-की श्रवो- 
घावस्था में ही ये भ्रभाथ हो गए। इनके'.सर से. माता पिता का 
साया उठ गया। इनके पितामह मे - प्रनका लालनः पालनःकिया | 
इनकी शीक्षा दीक्षा घर पर ही हुईं। इनके .प्रग्मज: की. सृत्यु के 
पश्चात्‌ ३५ वर्ष की वय में इन्हें ला की उपाधि प्राप्त हुई । इनका 
वार घार विवाह हुशा। प्रथम विवाह २२.वर्ष की वय में शोर 
प्रंतिम ८० वर्ष फी वय में । प्रारंभ से. ही. इनकी रुचि गरियत 
श्लौर दर्शत की शोर थी, वाद में समाजशास्त्र इनक्का तोसरा 
विपय हो गया। इन्होंने ११ वर्ष की प्रल्प.वय में गणित के एक 
सिद्धांत का पधरनुसंबात किया था जो. इनके जीवन, की एक 
महात्र घटना थी। गणित फ्रे क्षेत्र में इनकी देव, धास्त्रीय थी, 
जिससे वह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकी, लेकिन महानता निधि- 
बाद है। ए० एन० .द्वाइकहैंड के सहयोग से रचित _व्िसिपिया 
सैथेमेटिका' श्रपने ढंग का भपूर्व ग्रंथ है |. इन्होंने नामिकी भौतिकी 
धौर 'सापेक्षठा पर भी लिखा है | लक का 


रह 


बद्रेंड रसेल 


पार्टी की सदस्यता ग्रहरा कर ली। इन्होंने चीन: और, रूस की यात्राएँ 
कीं ध्ौर रूसःयात्रा के पश्चात्‌ 'वोल्शेविज्म! पर एक अथ की:रचना 
की । ये पेकिंग, शिकागो, हॉरवर्क प्लौर न्यूयार्कश्ठ विश्वविद्यालयों में 
दर्शनशास्त्र के भराष्यापक रहे । ये ब्रिटेन की “ “इंडिया लीग? के अध्यक्ष 


या प्लांदोलन से संबंधित रहे । बुद्घावस्था में भी थे परमाणुनपरीक्षण- 
विरोधी पांदोलनों के सूतधार थे । “विवाह धोर नैतिकता? नाम 'फी 
इनकी पुस्तक लंबी प्रदधि तक विवाद का विषय चनी रही । पा 
: सहामुदुप की विभीषिका के फलस्वसप गशित धीर इर्धन के पतिदिक्त 


 इर९द 


'रायल हामन सोसाइटी! क्षे सदस्य रहें! प्रथम . 
विश्वयुद्ध के समय प्रपनी शांतिवादी नीतियों के को रण पनहें जेल- 
यात्रा फरनी पढ़ी | महायुद्घ की समाहिः क्षि पश्चात: इन्होंने लेवर 


_राजगोपालाबारी, बढ़वर्तों 


समाजशास्त्र, राजनीति, शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी समस्याभों मे भी 
इनकी चितनघधारा को प्रभावित किया। ये विश्वपंघीय सरकार के 
कट्टर समर्थक थे। इन्होंने पाप की परंपरावादी गलत धारा का 
खंडन कर भाधुनिक युग में पाप के प्रति ययाथंवादी एवं वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का प्रतिपादत किया । ' 


:::५बंट्रेंड. रसेल घीसवीं:शती के प्रत्याव दाशंनिक, महान गशितजञ 


है कक प्रौर शाति- कै: अ्रग्रदुंत ये । विश्व की चितनधारा फो इतना प्रधिक 
विश्वनाथ मंदिर पर जो स्वर्णपत्र धराज दिखाई देंता है वह उसकी . 


प्रभावित: क्रतेवाले. ऐसे महापुर्ष कभी कदाचित्‌ ही उसने 
होते. .हं:। - इस्हें . मादंवतां से प्रेम था; थे जीवनपयंत इस युग कै 
पाखंडों और .वबुराहयों के विरुदृध संघ॑रत रहे। युद्ध, परमाणविफ . 
परीक्षण-एवं वर्णभेद. का विरोध इनका लक्ष्य था। दक्षिण वियतनाम 
भें श्रमंरीकी:सैत्तिकों को बर्ब रता भौर नरसंहार की घाँच फै लिये संगुक्त- 
राष्ट्रसंघ से भंतरराष्ट्रीय.युद्धापराध धायोग फे गठन को सबल शवों 
में माँग कर इस महामानंव:ने विश्वमानवता फो सर्वोच्च स्थान पर 
प्रतिष्ठित किया।..* 


सन्‌ १६४५० में इन्हें सांहित्य का 'नोवेल पुरस्कार प्रदात किया 
गया। इन्होंने ४० ग्रंथों का प्रसयन किया था। 'इंट्रोडबशन टद्ु 
मैथेमेटिकल फिलाँसॉफो?, 'प्राउटलाएम प्रॉव फिलाँसॉफी' तथा 'मैरेज 
ऐंड मोरैलिटी' इनकी महत्वपूर्ण क्ृतियां हैं । ! 

३ फरवरी, १९७० को ६६ घर्ष क्षी बय में इनका देहांत 
होगया।- ह [ छा० ब० पां० ] 


राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती महान्‌ गृटनीतिज्ञ, कुशल राजनैता, - 
स्वत पार्टी के. संस्थापक एवं भारत के भूतपुर्ण एकमात्र भारतीय 
गवर्नर जनरल हैं। इनका जन्म मद्रास के पलेम जिसातिगंत 
प्रतिष्ठित ब्वाह्मणा परिवार में सब १६७६ में हुमा था। ये. पत्य॑त 
छुशाप्रवुद्धि छोत्र'थें 4 इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बंगलोर में प्राशकर 
प्रेसीडेंसी कालेज, मद्रास, से बी० ए० परीक्षा उत्तोर्ण की प्था माँ- 
कालेज[मद्रांस- से कामून की स्तातक उपाधि प्राप्त की । ध्रध्ययत्त सम्राप्ष- 
कर इन्होंने सन्‌ १६०० में सल्लेम में वकालत प्रारंग की । शीघ्र ही इनकी 
गणना उच्च- कोटि फ़िचकीलों में होने लगी। महात्मा गांपी कै घाह्ान 
पर राज॑गोपालाचारी  ते-सत्‌ १६१९ में सत्याप्रद्द प्ांदोलन वपा 
सत्र्‌ १९२० में. असहयोग,प्रादोलत में सक्रिय भाग लिया। ग्रांपी णी 
कि बंदीकाल में इन्होंने उनके पत्र यंग इंडिया! झा संपादत किया | 
ये. सब: १ €ए१:से सत्र. श्श्र २ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेत के गहदाः 
सचिव तथा, सब १६२९ -से सत्‌ १६४२ तक श्रोर पुनः सत्र १६४६ 


ले सच १६:४७ तक इसकी: कार्ययमिति की सदस्य रहे। 'मशथ्ितत 


भारतीय दुतकर संघ! क्षि- स्थापनाकाल से सत्र १६३४ तक ये उम्री 
कार्यकारिणी के; सदस्य थे | इसके भ्रविरित्त ये 'प्रसित भारतीय 


कि कप धि ः एप ि ६ री $ 
वादा तक मकान कह मधमिपेध- परिषद्‌ के; सचिय्र तथा 'दक्षिण भारत द्िदीअ्रचार मला 
बुने घए ये। प्रतः भारत क स्वतंत्रतासभ्राम: 'सीइंवका निकट को.  .  ध्ाओ: 0 
संबंध था। झपनी एच्छा के विपरीत ये देव किसी'न किसी. वियादं 


४5४ । ६. 7:88 2 9० 
है पाव्यव रह | 
“ सेन १है३६ के महानिर्वाचन के पश्चात्‌ मद्रास राज्य की प्ंतरिम 
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राजगीपालाचारी, चंहवंती 


सत्र १६३६ में प्रधात मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जुलाई, सन्त 
!१६४० में अखिल भारतीय कांग्रंस कमेटी की पुना में प्रायोजित बैठक 
में इन्होंने श्रविलंब अ्रंतरिम केंद्रीय सरकार के गठन की स्वीकृति 
प्राप्त होने की स्थिति सें ब्रिटिश सरकार की द्वितीय महायुद्ध की 
रणनीति में सहयोग प्रदान करने पर बल दिया श्रोर तदनुछप प्रस्ताव 
स्वीकृत कराने में सफल हुए । ४ दिसंबर, सन्‌ १६४० को ये भारत 
प्रधितियम के ध्ंतगंत बंदी बना लिए गए घौर इन्हें एक वर्ष का 
कारावास दंड दिया गया। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय भ्रांदोलनों के 
प्रवसर पर पाँच बार जेलयात्राएं को । कांग्रेस के वर्षा अधिवेशन के 
पश्चात भ्रानंदभवन, इलाहाबाद में प्रायोजित कार्यसमिति की बैठक 
में इन्होंने समिति के मुसलिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति अन्य 
सदस्यों की नीति से सहमत न होने के कारण कार्यसमित्रि की 
सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इनकी उस समय की नीतियों के 
कारण इनकी कदु आ्रालोचनाएँ हुईं शोर कार्यत्रमिति से त्माग* 
पत्र देने के लिये विवश किया गया। ये प्रपती चीतियों पर घटल 
रहे भोर सहज भाव से त्यागपत्र दे दिया। सन्‌ १६४१ से सन्‌ १६४६ 
तक ये देश के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक श्रपमानित ब्यक्ति 
रहे। इस घीर गंभीर राजनीतिज्न में कभी संयम नहीं खोया। 
जिन नीतियों को इनकी बुद्धि उचित मानती थी उनका भ्रम्यों के 
विरोध या निंदा के मयवश परित्याग नहीं किया । यह इनके स्वभाव 
फी विशिष्टता है । 


सितंबर, सन्‌ १६४४ में गांधी जिस्ता वार्ता के समय राजगोपाला- 


चारी गांधी जी के कूटनीतिक सहायछ रहे। जुलाई, सब १६४६ में 
ये पुनः कांग्रेस कार्यधमिति के सदस्थ बनाएं गए । ये सितंबर, १६४६ 


से १५४ अगस्त १६४७ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तथा 
भिन्न-भिन्न प्रवधि तक उद्योग तथा झापूर्ति, शिक्षा भर विंच विभ्वाग 
को का्यभार वहन किया। स्वतंत्रत्ताप्राप्ति के पश्चात्‌ ध्गरत, सन्‌ 
१६४७ में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल: नियुक्त हुए भौर २० 
. पंप, सत्र १९४८ तक इस पद पर प्रासीन रहे । नवंबर, सत्र :३६४७ 
में तत्कालीन वॉयसराय' लार्ड माउटबेटन के: श्रवकाशकाल में यह 
भारत के कार्यकारी वॉयसराय रहे । २६ जुम, सन्त १६४८ को लाई 
भाउंटबेटन के पदभुक्त होने पर परिपक्व बुद्ध, संक्ष्म दृष्ठि एवं 
विध्तृत अनुभवयुकत्र इस महात् राजनीतिज्ञ ने भारतराष्ट्र के गवनेर 


जनरल का पद ग्रहण किया । इन्होंने २६ जनवरी, सत्र १६५० को - 


भारत के पुर्ण गणतंत्र घोषित होने तक गवर्नर जनरल के पद की 
गरिमा का बड़ी ही कुणलतापूर्वक निर्वाह किया ॥ 


गवर्नर जनरल, का पद समाप्त होने के पश्चात मई, सत्र १६५० 
पै दिपंबर, सन्‌ १६५० तक राजा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्विभोंगोय 
मंत्री रहे तथा जनवरी, सन्त १६५१ से नवंबर, सत्‌ १६५१ तक्ष फंद्रोय 
पृद्मंत्रो पद का कार्येसंबालन किया । प्रथम महानिर्वाचत के पश्चात्‌ 
ये मद्रास के मुख्य मंत्री निर्वाचित हुए भौर इन्होंने सत्‌ ६६५४ तक 
घफलतापुर्वेक शासतसूत्र सेमाला। शासन से पृथक होने के पश्चात 
इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की जिसे इनके कूटनीतिक चमत्कार 
दैशीप्र हो संसद में द्वितीय स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। 


राजा जी सन्‌ १६५४५ में प्रथम बार भारत के सर्वोच्च प्रलंकरण 


ध१७ 


- शधाकमंल मुखर्जी, ड० 


“भारतरत्व” से विभृषित होनेवाली विश्ृतियों में हैँ। चमत्कारपूर्स 
बुद्रिष, दंभहीन स्वभाव एवं विश्लेषण की सुक्ष्म प्रतिभा इनके 
व्यक्तित्व की विश्षिष्ठत्ताएं हैं। छृटनीति इनके संघ्शील जीवन 
का पप्रुख भायुषच है। ६० व की व में मी इनकी क्रियाशीलता 
विलक्षण है | इनका महनीय व्यक्तित्व राष्ट्र का गौरव है । 


राजगोपालाचारी ने तमिल तथा अ्रंग्रेजी में श्रवेक महत्वपूर्ण 
ग्रथों का प्रशयव किया है ! तमिल भाषा में इन्होंने सुकरात, झराँरे- 
विश्नत, भगवदुगोता, महाभारत तथा उपनिषदों पर ग्रंथों तथा लघु 
कथाग्रों की रचना की है। श्रग्मजी में 'महाभारत', रामायण), 
“भगवदूगोता! उपनिषद्‌ ऐंड हिंदुइज्म', 'डॉक्ट्रित ऐंड वे आँव लाइफ 
आदि ग्रंथ प्रसशित हुए हैँ । इपके भ्र/तिरिक्द इन्होंने एक प्राहिविशन 
मैनप्रल तथा कई पुस्तिकाएँ लिखी हैं | [ ला० व० पां० | 


राधाकपम ले पुखर्जो, डॉ० भारत में श्राधुनिक समाजशास्त्र के 
प्रतिष्ठापक विद्वाव थे। ये क्षेत्रीय सवाजशास््र, संस्कृति एवं सभ्यत्ता 
क्षे समानगशाजत्र, कला समाजशाल्ञ तथा मूल्यों फे समाजशास्त्र 
के अ्रध्यवन के विश्व के कुछ गएयमान प्रणेताओं में से थे | इनका 
जन्म पश्चिमी बंगाल के मुशिदावाद जिले क्षे वहरामपुर वामक 
ग्राम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मशण परिवार में ७ दिंबर, सन १८६८९ 
को हुप्ना था | इन्होंने प्रेसीडेंसी कालेज कलकता से शिक्षा प्राप्त 
की तथा सत्र १६२० में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें पो- 
एच० डी० की उपाधि से विभूषित किया। ये सब १६१४ से 
१६६७ तक लाहोर में एक कालेज के प्रधानाचार्य तथा सन्‌ १६६६ 
से १९२१ तक कलकत्ता विए्वविद्यालय में श्रष्यापक रहे । सत््‌ १६२१ 
में इनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशाख्र तथा श्र्थ॑क्षास्त्र 
के प्राष्यापक एवं श्रष्यक्ष पद पर हुई। इन्होंने सन्‌ १९५३२ में इस 
पद से प्रवकाश ग्रहण किया । ये सत्‌ १६९५५ से १६५७ तक लखनऊ 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा जीवन के पंत वक इस विश्व- 
विद्यालय क्षे जि० के० इंस्टीट्यूड प्रॉव सोशियालॉजी ऐड ह्यूमत 
रिलेशंस' के संचालक रहे | 


यूरोप तथा भ्रमरीका के लगभग सभी श्रमुख, विश्वविद्यालयों 
में डॉ० मुखर्जी की व्याख्यानमालाएं श्रायोजित की गई। ये 
काशी विद्यापीठ के 'एमेरिट्स प्रोफेगर) थे। संत्‌ १६५४५ में लंदन कि 
विष्याव प्रकाशनप्स्थात मेकसिलन ने इनके संम्ान में एक 
प्रभिनंदनग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें विएव के श्राधुतिक युग के 
धन्ेक _ शीषंस्ध समाजशाज़ियों, दाशंतिकों, सवोवैज्ञानिकों, अर्थ 


' शांस्ियों एवं कलामर्मज्ञों ने विशेष लेख लिखकर डॉ० मुखर्जी 


का अ्भितंदव किया। पर्थशासत्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्थ, 
दर्शनशास्त्र, एवं सौंद्यंशास्त्र में इनकी गहरी पठ थी। ये महात्‌ 
कलापारखों थे। भारतीय कल्ना के प्रति इन्हें विशेष प्रमुराय 
था। ये कई वर्ष लखनऊ के प्रस्यात भातखंड़े संगीत महा- 
विद्यालय की प्रवंबम्रिति के श्ष्पक्ष रहे। ये उत्तर प्रदेश ललिव 
कला प्राकादमी के भी प्रध्यक्ष ये। इन्होंने 'विश्व-पाहार-संगठन 
तथा 'प्रंतरराष्ट्रीय श्रमसंगठत' में भारत का प्रतिनिधित्व किया 


राधाकृष्णनु, डाॉ० सर सर्वपल्ली 


था। ये भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पनेक समितियों के. 
सदस्य रहे। 


इनकी क्तियों में प्राच्य श्रौर पाश्चात्य दोनों विचारधारसाप्रों 
का समन्वय हुप्रा है। इतकी उपलब्धियाँ बहुमुखी थीं। ये ज्ञान 
के भ्रत्यधिक विखड़न एवं विशेषीकरण की प्रवृत्ति को समाज 
की सर्वांगीण प्रगति के लिये प्रहितकर मानते थे। इनकी चितन- 
घारा पर भारतीय संस्कृति के प्राधारप्रूत मुल्यों का गहन प्रभाव 
था।) ध्न्होंने लगभग ४० ग्रंथों का प्रशयत किया । इनके कतिपय 
महत्वपूरं ग्रंथ निम्नलिखित हैं -- 'द सोशल स्ट्रक्‍चर प्राँव वैल्यूज?, 
'द सोशल फंक्शन श्रॉव श्रॉर्ट', 'द डायतामिक्स श्रॉव मॉरल्स', 
“५ फिलासॉफी श्रॉव पर्सतालिटी?, 'सोशल इकोलॉजी?, “द सिवालिक 
लाइफ श्राँव मैन, 'द डेस्टिनी श्रॉव सिविलिजेशन', द फिलों- 
सॉफी श्रॉव सोशल साइसेज', द वननेस श्रॉव मैनकाइंड?र, “द 
होराइजन धाँव मैरेज', 'द पल्ावरिंग श्रॉव इंडियन भा! तथा 
पकॉस्मिक शझाठें श्रॉव इंडिया! । इन्होंने गीता पर एक भाष्य 
लिखा था । ह 


सन्‌ १६६४८ में ७६ वर्ष की वय में इस भारतीय समाजशास्त्री 
की इहलीला समाप्त हो गई । [ ला० ब० पां० ] 


राधाकृष्ण॒न्‌ , डॉ० सर सबंपल्ली ग्राधुनिक युग के तत्वदर्शी 
चित्तव; प्राच्य जगत्‌ की दाशेनिक परंपरा के योग्यतम व्यास्याता तथा 
विश्वविस्यात भारतीय दार्शनिक हैं। इनका जन्म ४ सितंबर, सन्‌ 
१८८७ को भ्रांध्र प्रदेश के चित्तर जिले के तिएतनी नामक ग्राम में एक 
मध्यम श्रेणी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था | इतकी शरंत्रिक शिक्षा 
तिरुपति तथा वैलोरए की ईसाई मिशवरियों में हुई। इन्होंने सन्त 
१६०६ में मद्राप्त विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि 
प्राप्त की। कुशाग्र. बुद्धि एवं श्रष्यवसाय के फलस्वरूप एन्‍्होंने सभी 
परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। शैशव काल हिंदुओं के तीर्थस्थलों, 
तिरुतनी श्रौर तिरुपति में माता पिता के सान्निष्य में व्यतीत कर 

_ राधाकृष्णन धामिक विचारों से अनुप्राशित हुए । मिशनरियों द्वारा 
हिंदू धर्म की श्ग्माह्म श्रालोचना ने इनमें हिंदू दर्शन को निकट से 
परखते की जिज्ञासा उत्पन्त की जिसने कालांतर में उन्हें विश्व का 
महावतम दार्शनिक बना दिया। | 


छात्रजीवन समाप्त करते के पश्चात्‌ डा० राधाकृष्णन सन्त १६०९ 
में मद्रास के प्रेसीडेंसी कालेज में दर्शन के श्रध्यापक -नियुक्त हुए भौर 
शीघ्र ही भारतीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त स्याति ध्जित कर ली। 
प्रपनी पश्रप्नतिम प्रतिभा और श्रष्यापवकुशलता के फलस्वरूप ये सत्र 


१६१४ में ३२० वर्ष की झल्प वय में ही मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन- ' 


विभाग के प्राचायंपद पर नियुक्त हुए गौर तीन वर्ष- एश्चात्त 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें दर्शत की 'चियर” प्रदान की गई। 
यह इनके शिक्षकजीवन की महान गौरवास्पद सफलता थी । भारत- 
विव्यात कलकता. विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पद तथा अंतरराष्ट्रीय 
स्यातिप्राप्त श्राष्यात्मिक पत्रों में प्रकाशित इनके महत्वपूर्ण दाशंविक 
मिबंधों ने इन्हें दर्शन के क्षेत्र में ध्रंतरराष्ट्रीय रुपाति प्रदात की | सत्र 
१६२६ में इन्होने हारवर्ड विधप्रवविद्यालय में श्रायोजित दर्शव कांग्रेस 


घ्र्श्द्ध 


राधाहेष्तावूं, ड० सर ध॑पत्ली 


ने भारत का प्रतिनिधित्व किया | वहाँ इन्होंने भारतीय भरध्यात- “ 
दर्शन की बड़ी ही पांडित्यपूर्ण व्यास्या प्रस्तुत की . धर. आधुनिक है 
सभ्यता का विशद विश्लेषण किया। उनकी बोडिक एसरता 
धर प्राध्यात्मिक ज्ञान क्की प्रशंसा हुं । इस .ध्यास्यानमाला से 
इनकी विश्वव्यापी रुपाति का महाद्वार खुल गया। इसके पश्चात 
भ्रन्यान्य देशों में इनकी व्यास्यानमालाएँ प्रायोजित की जाई बोर. 
सवत्र महान्‌ दाशंनिक शौर श्रध्यात्मवादी के छप में इन्हें समान प्रदान 
किया गया । हे 


डा० राधाइष्णुद्र कई विश्ववित्यात संस्थाप्रों के प्रतिष्ठित पदों 
पर आप्तीन रहे हैं। सत्र १६९३६ में प्रावसफोर्ड विश्वविद्यालय के 
भाज्य आचार एवं धर्म के 'स्पाल्डिंग प्रोफेघरः बियुक्त हुए | ये, 
धावपधफोई में ध्रॉल सोल्स कालेज के सदस्य तथा बगाल की टरॉयल 
एशियाटिक सोसायटी? के 'प्रानरैरी? सदस्य रहे हैं। विश्व के अनेक 
विश्वविद्यालयों ने इन्हें संमानित उपाधियाँ प्रदान की हैं। सम 
१६३० में वाराणसी में श्रायोजित धॉल एशिया एजुकेशनल कांफ्रेस 
के ये सभापति थे। सन्‌ १९३१ में ये आंध्र विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति नियुक्त हुए । बाद में डा० राधाक्ृष्ण॒त्‌ काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय के उपकु लक्षति तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कुलपांत रहे । 
सन्‌ १६४६ से सन्त १९५० तक इन्होंने यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि- 
मंडल का नेतृत्व किया तथा सन्‌ १६४८ में ये यूनेस्को के भ्रधिश।सी* 
मंडल के श्रष्वक्ष भिर्वाचित हुए | ठा० राधाकृष्णन सन्‌ १६९१७ में 
कलकत्ता में धायोजित भारतीय दर्शम कांग्रेस फे रजत जयंती- 
प्रधिवेशन के सभापति रहे । सत्‌ १६४८ में भारत सरकार द्वारा 
नियुक्त विश्वविद्यालय श्लायोग? के ये श्रध्यक्ष थे। इस - प्रायोग ने 
विश्वविद्यालय शिक्षासंबंधी प्रपने विशद प्रतिवेदन में शिक्षा का नवीन 


. स्वष्ठप निर्मित करने के लिये व्यापक सुभाव प्रस्तुत किए । ये भारतीय 


संविधान सभा के भी सदस्य रहे। सत्‌ १६४६ में थे सोवियत संघ 
में भारत के राजदूत नियुक्त हुए | भ्रपने चार वर्षों के कार्यकाल में 
में इन्होंने भारत-रूस-मैत्री को सुबढ़ किया, जो भारत की विदेश- 
नीति की महात्र्‌ उपलब्धि है । - 

राधाकृष्णन तब १९४५२ में भारतीय गणतंत्र के अथम उपराष्ट्र- 
पति निर्वाचित हुए भौर इस संमाननीय पद फी गरिमा का दस वर्षो 
तक कुशलतापुर्वक निर्वाह किया। एस श्रवधि में इन्होंने ध्नेक देशों . 


- का सदभावना यात्राएँ कीं तथा भारत राष्ट्र के उपराष्ट्रपति श्रौर 


ध्रध्यात्म तथा नैसग्रिक तत्वों के व्यास्याता के रूप में स्याति के 
शिखर पर पहुँच गए | सव्‌ १६९५४ में तत्कालीन राष्ट्रपति ढा० राजेंद्र े 
प्रसाद मे इन्हें राष्ट्र फी सर्वोच्च संमानित उपाधि “भारतरत्व' 
से विभूषित किया। राज्यसभा के पअ्रध्यक्ष के रूप में एन्‍्होंने जिस 
न्यायपरता, राजनीतिक कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता का परिचय 
दिया बह श्रतुकरणीय है । सन्‌ १६६२ में ये भारतीय गणराज्य क्षे, 
द्वितीय राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भौतिक प्रगति के इस हुये में. 
दार्शनिक द्वारा शासन-सूत्र-संचालन की कणाद, कपिल श्रौर कौटिल्य 
की परंपरा के ये प्रतीक बच गए | दार्शनिक के नृषत्ति बनने का 
प्लेटो का स्वप्न साकार हुप्ता । प्पने पाँच वर्षों के गा में. 
इन्होंने प्पने विशद श्रतुमव, विलक्षण अतिभा तथा प्रशासनद्न 


रये, 8ार्वटर विधानर्च्र 


कुशलता से राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा की श्रीवृद्धित की । ये अपनी 
धलौकिक वाणी, धाध्यात्मिक उपदेशों एवं परिपक्व राजनीतिक 
सलाहों द्वारा सदैव जनता एवं सरकार का मार्गदर्शन करते रहे | 


राष्ट्रपति पद से ध्वकाश प्राप्त कर डा० राधघाकृष्ण॒न्‌ दर्शन के 
प्रनुशीलन एवं सर्जन में रत हैं। प्राउ्य एवं पाश्वात्य जगत के 
प्राध्यात्मिक मुल्यों में समन्वय का सूत्रपात करनेवाला यह मनीषी 
भर्ध शताब्दी से अधिक अवधि से भारतीय जीवनदर्शन एवं 
श्राष्यात्मिक उपलब्धियों की महृचा निर्दाशव करता चला आ रहा 
है। इस भौतिकवादी युग में ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक की वह 
प्राध्यात्मिक परंपरा, जिससे जीवन का दिव्य संदेश संपुटित है, 
धाज के दिग्भ्रांत मनुष्य के संमुख रखकर डा० राधाकृष्णन उपको 
ध्राशा का संदेश सुनाते हुए एक ऐसे श्रात्मिक धर्म के उदय की 
घोषणा करते हैं जो मानवता को पूणुंता की शोर श्रग्रसर करने का 
भाग प्रशस्त करेगा । 


डा० राधाकृष्णन ने अ्रवेक ग्रथों का प्रणयन्न किया है जो दर्शन- 
शासत्र की अमृल्य निधि हैं। इनके कतिपय प्रमुख ग्रथ 'िदांत के 
झ्राचरणु', 'मनोविज्ञान के तत्व, "हिंदुओं का जीवनदशंन', ठाकुर 

का दर्शन!, (पर्म और समाज? तथा भारतीय दर्शन” हैं । 
(ला० ब० पां०] 


राय, डाबवटर विधानचंद्र ; बंगाल के मुख्य मंत्री एवं रुयातिप्राप्त 
चिकित्सक थे | इवका जन्म १ जुलाई, सन्‌ १४८२ को पढठना के एक 
प्रवासी बंगाली परिवार में हुआ था। मातापिता फे ब्रह्मसमाजी 
होने से डाक्दर राय पर ब्रह्ममाज का बाल्यावस्था से ही प्रमिठ 
प्रभाव पड़ा था। उनके पिता प्रकाशचंद्र राय डिप्टी मणिस्ट्रेट थे; पर 
प्रपनी दानशीलता एवं घामिक वृत्ति के कारण कभी भर्थर्संचय ने 
कर सके | प्रतः विघानचंद्र राय का प्रारंभिक जीवन श्रभावों के सथ्य 
ही बीता। घी० ए० परीक्षा उत्तोरं कर वे सत्र १६०१ में कलकत्ता 
चले गए। वहाँ से उन्होंने एम० डी० की परीक्षा उच्तोण की । उन्हें 
पधपने अ्रध्यपन्त का व्ययभार स्वयं वहुन करना पड़ता था। योग्यता- 
छात्रवृत्ति के प्रतिरिक्त प्स्पताल में नस का काये करके वे प्रपना 
निर्वाह करते थे। प्र्थाभाव के कारण टावटर विधानचंद्र राय ते 
कलकत्ता के भ्रपने पाँच वर्ष के प्रष्ययतकाल में पाँच रुपए मुल्य की 
मात्र एक पुस्तक खरीदी थी । मेधावी इतने थे कि एल० एम० पी० 
के वाद एम० डी० परीक्षा दो वर्षों फ्री घत्पावधि में उत्तीर्ों कर 
फीतिमान स्थापित किया। फिरःउच्च प्रध्ययन्त के तिमित्त इंसलेंड 
गए। घि6द्देही बंगाल का लिवासी होने के कारण प्रवेश फे लिये 
उनका प्रावेदतपन्न प्नेक वार अस्वीक्षत हुप्रा। बड़ी कठिताई से वे 
प्रवेश पा सके । दो वर्षो में ही उन्होंने एम० धार० सी० पी० तथा 
एफ० झार० सी० एस० परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लीं। कष्ठमय एवं 
साधनामय विद्यार्थीजीवन की नींव पर ही उनके महान्‌ व्यक्तित्व 
का निर्माण हुप्ा । 


स्वरेश लोटने के पश्चात डावदर राय ने सियालदहू में प्रपना 
निजी चिक्षित्तसालय खोला और सरकारी नौकरी भी कर ली। 
लेकिन पपने इस सीमित जीवनक्रम से वे संतुष्ठ नहीं थे । सन्‌ १९२३ 
में वे सर सुरेंद्रनाय बनर्जी जंप्े दिग्गज राजनीतिश भोर वत्कालीन 


छ्र९्‌६ 


राय, डांवदर विधानचंद्र 


मंत्री के विरुद्ध बंगाल-विधान-परिपद्‌ के चुनाव में खड़े हुए श्ौर 
स्वराज्य पार्टी की चह्दायता से उन्हें पराजित करने में सफल हुए । 
यहीं से इनका राजनीति में प्रवेश हुप्रा। ढावदर राय देशबघु 
चित्तरंजन दास के प्रमुख सहायक बने घौर अत्पावधि में ही उन्होंने 
बंगाल वी राजनीति में प्रमुक्ष स्थान बना लिया। सन्‌ १६२८ में 
श्री मोत्तीलाल नेहरू की ब्नध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
कि कलकता अधिवेशन को स्वायत्तसमिति के वे महामंत्री थे । डा० 
राय राजनीति में उप्र राष्ट्रवादी नहीं वरत्‌ मध्यममार्गी थे। लेकिन 
सुभाषचंद्र बोस शौर यतींद्रमोहन सेनगुप्त की राजनोतिक प्रतिस्पर्घा 
मे वे सुभाष बावू के साथ थे। वे विघानतभाश्रों के माध्यम से 
राष्ट्रीय हितों के +लिये संघ करने में विश्वास करते थे। इपीलिये 
उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉव इंडिया ऐक्ट' कि बनने कि बाद स्वराज्य पार्टी 
को पुन; सक्रिय करने का प्रयास किया। सन्‌ १६३४ में डाक्टर 
अंसारी की श्रष्यक्षता में गठित पारलमेंटरी बोर्ड के डा० राय प्रथम 
महामंत्री बनाए गए। महानिर्वाचन में कांग्रेस देश के सात प्रदेशों 
में शासनारूढ हुई,। यह उनके महामंत्रित्व की महान सफलता थी। 

विश्व क्षे दावटरों: में डोक्टर राय का प्रमुख स्थान था। प्रारंभ 
में देश में उन्होंने प्रखिल भारतीय व्यात्ति पं० मोतीलाल नेहरू, 
महास्मा गांधी प्रभूति नेताश्रों के चिकित्सक के छप में ही भ्रजित की | 
वे रोगो का चेहरा देखकर ही रोग का निदान श्रौर उपचार दता 
देते थे । प्रपनी मौलिक योग्यता के कारण वे सत्र १६९०६ में 'रॉपल 
सोसायटी घाँव मेडिसिन', सन्‌ १६२५ में “रॉयल सोसायटी प्रॉँव 
ट्रापिकल मेडिसिन) तथा १६४० में 'श्रमरोकन सोसायटी श्रॉँव चेघ्ट 
फ़िजीशियन' के फेलो चुवे गए । डा० राय ने सत्र १६२३ में यादवपुर 
राजयद्ष्मा' प्रत्पताल' की स्थापना की तथा 'चित्तरंजन सेवासदन? 
की स्थापना में भी उनका प्रमुख हाथ था। कारमाइकरेल मेडिकल 
कालेज को वर्तमान विकसित स्वरूप प्रदाव करने का श्रेय डा० राय 
को ही है। वे एस कालेज के श्रष्यक्ष एवं जीवन पर्यत 'प्रोफेसर श्राँव 
मेडिसिन! रहे। कलकत्ता एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालयों ने डॉ० 
राय को डी० एसनसी० की संमानित उपाधि प्रदान की थी। वे 
सत््‌ १६३६ से ४५ तक 'पॉल इंडिया मेडिकल काउंसिल! के भ्रध्यक्ष 
रहे। इसके धतिरिक्त वे “कलकत्ता मेहिकल फ्लघ)?, “इंडियन मेडिकल 
पसोसिएशन,' जादवपुर टेविनकल कालेज); “राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌!, 
भारत सरकार के 'हायर इंस्टीट्यूद श्रॉव टेवनालाजी?, 'प्रॉल इंडिया 
घोड़े पघ्रॉव वायोफिजिक्स! तथा यादवपुर विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष 
एवं भ्न्यास्प राष्ट्रीय स्तर की संस्थाप्नों के सदस्य रहे। चिकित्सक 
कल रूप में उन्होने पर्याप्त यश एवं घन भजित किया श्ौर लोकहित के 
कार्यो में उदारतापूर्वक मुक्तहस्त दान दिया। बंगाल के घण्ाल क्वि 
समय प्रापके द्वारा की गई जनता की सेवाएँ भ्रविस्मस्णोय हैं। 

डाक्टर विधानचंद्र राय वर्षा तक कलदात्ता कारपोरेशन फे 
सदस्य रहे तथा शभ्रपनी कार्यकुशलता के कारण दो घार मेयर छुमे 
गए। उन्होंने कांग्रेस चक्रिंग कमेटी के सदस्य के रूप में संविनय 
धवज्ञा प्रांदोलन में सन्‌ १६३० घोर १६३२ में जेलयात्रा की। वे 
सन्‌ १६४२ से सत्‌ १६४४ तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
रहे तथा विश्वविद्यालयों की समस्याप्रों के समाधाव में सर्देव सक्षिय 
योग देते रहे । 


लषमणु 8, राजा 


पे (| भ्रगसत, सन्‌ १६४७ को उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल 
नेयुक्त किया गेया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया । प्रदेश की राज३ 
नीति में ही रहना श्रधिक उपयुक्त समझा। वे बंगाल के स्वास्थ्य- 
मंत्री नियुक्त हुए। सत््‌ १६४८ में डा० भफुश्लचंद्र घोष के त्यागपृत्र 
देने पर प्रदेश के मुख्य मंत्री निर्वाचित हुए और जीवन पर्यत इस पद 
पर बने रहे। विभाजन से त्रस्त तथा शरणार्थी समस्या से ग्रस्त 
समस्याप्रधान प्रदेश के शासव के सफल संचालन में उत्होंने प्रपुर्व 
राजनीतिक कुशलता एवं दुरदरशिता का परिचय दिया । उनके जीवन- 
काल में वामपंथी अपने गढ़ बंगाल में सदैव विफलमनोरथ रहे । 
बंगाल के श्रौद्योगिक विकास के लिये वे सतत प्रयत्तशील रहे । 
दामोदर घाटी निगम प्लौर इस्पात नगरी दुर्गापुर बंगाल को डाक्टर 
राय को महती देन हैं । ह 
१५ वर्ष की योवतावस्था में ही स्वेच्छुवा ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
करनतेवाली माँ प्रघोरकामिनी राय के सुपुत्र डाक्टर विधानचंद्र राय 
प्राजीवन भ्रविवाहित रहे। उनमें काये करने की भ्रदुभुत क्षमता, उत्साह 
' श्रौर शक्ति थी। वे निष्काम कर्मगोगी थे। उनकी महत्वाकांक्षी भौर 
समत्व प्रवृत्ति के कारण उनमें ८० वर्ष फी वय में भी धुवकों का 
, सा साहस श्रोर उत्साह बता रहा। रोगी की नाड़ी की भाँति ही 
' उन्हें देश की नाड़ी का भी ज्ञान था। राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में उनकी बहुपुख्ी सेवाएँ थीं। देश के प्ौद्योगिक विकास, 
चिकित्साशास्त्र में महत्वपूर्ण श्रमुप्ंघान क्वा्य तथा शिक्षा की उन्नति 
में उनका प्रपुत्त कृतित्व था। संघंमय जीवंत की , उनक्की राजनीति 
झौर चिकित्सा के क्षेत्र में महात्‌ उपलब्धियों एवं देश को प्रदत 
महती सेवाप्रों के लिये उन्हें सब्‌ १६९६१ में राष्ट्र के सर्वोत्तम 
प्रतंकरण 'पारतरत्न' से विभूषित किया गया। डाक्टर राय 
बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्राण श्रौर कांग्रेस कार्यंत्मिति के 
प्रभावशाली सदस्य रहे । राजधि टंडन और प॑० जवाहरलाल 
मेहल् के मध्य तथा बाद में नेहरू जी शौर श्री रफी भ्रहुमद किदवई 
के मध्य समझौता कराने में ध्वापका प्रमुख हाथ रहा । 


भगवान्‌ बुद्ध की भाँति डावटर विधानचंद्र राय का स्वर्गवात्त 


उनक्ष जन्म दिवत १ जुलाई को सन्‌ १९६२ में हुआ । 
8 ४: [ला० ब० पां०] 


सद्मयु सिह, राजा जारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पूर्व की हिंदी गद्य-. 


शैली के प्रमुख विधायक थे। इनका जम्मः श्रागरा. के वजीरपुरा 
नामक स्थान में &€ धक्टूबचर, १८२६ ई० को हुप्ा था भौर मृत्यु 
एड जुलाई, १८९६ ई० को हुईं। १३ वर्ष की श्रवस्था तक शाप 
घर पर ही संस्कृत भौर उद्र की शिक्षा भ्रहृय्य करते रहे, श्ौर 
सब १८३९६ में प्रंप्रेजी पढ़ने के लिये प्रागरा कालेज में प्रविष्ठ हुए । 
कालेज की शिक्षा समाप्त करते ही पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्डिनें 
गर्वेतर के कार्यालय. में श्रनुवादक के पद पर नियुक्त हुए। धापते 
बड़ी योग्यतापूर्वंक कार्य किया और १८५४ में हठावा के तहसीलदार 
नियुक्त हुए। सन्त १८५५७ के विद्रोह में प्लापने पंर्रेजों की भरपुर 
सहायता की भीरंश्रग्नंजों ने उन्हें पुरस्कारस्वरूप डिप्टीकलक्टरी 


का पंद प्रदान किया। १८७० ई० में 'राजभक्ति के परिणामस्वरूप 


चध्मण घिंह जी को राजा की उपाधि से संमानित किया | अंग्रेज 


४६३ ॒ 


तरकार की सेवा में रहते हुए भी लक्ष्मण दिह का साहित्यानराग 
जीवित रहा । सन्‌ १८६१ में इन्होंने आ्रागरा से 'प्रजाहितैषी? नामक 
पत्र निकाला ॥ सन्‌ १०६३ में महाकृवि कालिदास की अमर कृति 
धभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी श्रमुबाद 'शकुंतला नाठकः के नाम से 
प्रकाशित हुप्रा, इसमें हिंदी की खड़ी बोलो का जो नमुना भ्ापने 
भस्तुत किया उसे देखकर लोग चकित रह गए। राजा शिवप्रसाद 
घ्ितारेहिद मे श्रपनी 'ग्ुटक्ाः में इस रचना को स्थान दिया; उस 
समय के प्रत्तिद्ध हिंदीग्रेमी फ्रेडरिक पिचुकाट उनकी भाषा श्रौर 
शैली से बहुत प्रभावित हुए झौर १५७४ में इसे इंग्लैंड में प्रकाशित 
कराया । इस कृति से लक्ष्मण सिह जी को पर्याप्त स्याति मिली 
श्रोर इसे इंडियन सिविल स्विस की परीक्षा में पाद्यपुस्तक के हूप 
में स्वीकार किया गया। इससे लेखक को धन श्रौर प्तमान दोनों 
मिले । इस संभान से राजा साहब को अधिक प्रोत्साहन मित्रा श्रौर 
उन्होंने १६५७७ में कालिदास के 'रघुवंश” महाकाव्य का हिंदी भ्रनुवाद 
किया भर इसकी भूमिका में श्रपनी भाषासंवंधों नीति को रपष्ट 
करते हुए कहा -- 


हमारे मत में हिंदी धौर छट्द' दो बोली स्यारी न्यारी हैं । हिंदी 
इस देश के हिंदू बोलते हैं धौर उद्दू यहाँ के मुसलमातों प्रौर फारसी 
पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में पंस्क्ृत के पद बहुत 
धाते हैं, उद्दू में श्ररवी फारसो के परंतु कुछ श्रावश्यक नहीं है कि 
प्रबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ने बोली जाय प्रौरन 
हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं, जिसमें प्ररवी फारसी के शब्द 
भरे हों । 

सत्र १८प८१ ई० में प्रापका "मेघदुत! के पूर्वाध ध्लौर १८८३ ई० 
में उत्तराध का पद्मानुवाद प्रकाशित हुआ जिसमें -- चोपाई, दोहा, 
सोरठा, शिखरिणी, सवैधा, छप्पय, कुंडलिया भ्रौर घनाक्षरी छुंदों 
का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक में श्रवधी भौर ब्रजमापा, 
दोनों के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यह प्रपने ढंग का श्रपुठा प्रयोग है । 

प्राप कलंकता विश्वविद्यालय के 'फेल्ो' धौर 'रायल एशियाटिफ 


सोपाइटी' के सदस्य रहे । सन्‌ १८८८ ई० में सरकार की सेवा से 
मुक्त होने पर धाप प्रागरा की चुगी के वाइस चेयरमेतर हुए श्रौर 


. श्राजीवन हस पद पर बने रहे। 


: झनुवादक के रूप से राजा लक्ष्मण तह को सर्वाधिक सफलता 
मिली । श्राप शब्द प्रतिशब्द के अनुवाद को उचित मानते थे, यहाँ 
तक कि विभ्भक्तिप्रयोग श्रौर पदविन्यास भी संस्कृत की परदूषति पर 
ही रहते थे। राजा साहुव के भ्रनुवादों की सफलता का रहस्य भाषा 
की सरलता श्रौर भावग्यंजना की स्पष्ठता है। उनकी टकत्ताली 
भाषा का प्रभाव उस समय के सभी लोगों पर पड़ा भोर तत्कालीन 
सभी विद्वान उनके प्रनुवाद से प्रभावित हुए । [रा० म्रि०] 


पर्मा, रामचंद्र (१८९०-१६६६ ई० ) इनका जन्म काशी हू एक 
संमानित खन्नी परिवार में हुआ । वर्मा जी की 804 80 
साधारण ही थी कितु भ्पने विद्याप्रेम के कारण इन्होंने बद्वारनों 
के संस तथा स्वाष्याय द्वारा हिंदी के श्रतिरिक्त उद्दू फ़ारसी, क 
मराठी, बंगला, गुजराती, प्रंश्नेजी झ्रादि कई भाषाप्नों का प्रच्धा 


चाजपैयी, अंधिकाप्रपाद इ३१ 


प्रध्ययम कर लिया, था। इनकी शिशिक्षु वृत्ति जीवन के धंतिम 
काल तक पूर्णातया जागरूक रही। विभिन्‍त भाषाओं के ग्रंथों के 
झादर्ण धनुवाद इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। धंग्रजी के “हिंदु पालिटी” 
ग्रय का श्रनुवाद इन्होंने "हिंदू राजतंत्र' नाम से किया है। मराठी 
भाषा की जझामेशवरी, छत्तसाल शब्ादि पुस्तकों के सफल झनुवाद 
द्रष्टव्य हैं । 

वर्मा जी की स्थायी देन भाश के क्षेत्र में हैं। प्पतनें जीवन 
का प्रधिकांश इन्होंने शब्दार्थनिणंय भौर भाषापरिष्कार में 
दिताया | इनका प्रारंभिक जीवन पत्रकारिता का रहा । सत्‌ १६०७ 
ई० में थे (हिंदी क्लेसरी/ के संपादक हुए। यह पत्र दागपुर से 


- प्रकाशित होता था | तदवंतर वकरीपुर थे निकलतेवाले (विहार बंधु' 


फा इन्होंने योग्यतापूर्वक संपादन किया। बाद में नागरीप्रचारिणो- 
पत्रिका के संपादकमंडल में रहे! वागरीप्रवारिणो सभा, काशी 
हे घंपादित होनेवाले “हिंदी शब्दसागर” में ये सहायक घंपादक 
नियुक्त हुए। सब्‌ १६१० ६० से १६२६ ई० तक इन्होंने उसमें 
कारये किया। बाद में इन्हें संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर' के संपादन का 
भार दिया गया। इसके प्रनंतर ये स्वतंत्र रूप में भाषा झौर 
कोश के क्षेत्र में कार्यरत रहे। इन्होंने माजीवन इस बांध का 
प्रयास किया कि लोग शुद्ध हिंदी लिखते झौर बोलने पर ध्याव 
दें। शब्दों के प्रथंविनिशंय के क्षेत्र में भी इस्होंने गहरी छुक- 
वूक का परिचय दिया हैं। एस कार्य कै लिये पे बरावर वितन 
कौर मनन किया करते थये। इसकी भपूठी दिदीसेवा के फारण 
भारत सरकार मे हल्हें 'पश्मश्री' की संमानित उपाधि थे धलंकुत्त 
किया था। इसमें किचिस्मात्र संदेह नहीं किये आजीवत हिंदी- 
पैवा में लिए। एद्दार्धनिरंय के प्रति गहरी रुचि रखने के 
फारण इस्होंने प्रपे भवन का नाम ही 'शब्दलो+ रख लिया 
था | ध्रतिम काल में इन्होने हिंदी का एक वृद्दत्‌ क्रोश 'मानक्त हिंदी 
कोण' के नाम से तैयार क्षिया जो पाँच खंडों में हिंदी साहित्य समेलन 
से प्रकाशित हुभा है । 

इनके कतिपय प्रसिद्ध ग्र थों के नाम हैं, भ्रच्छी हिंदी, उदू-हिंदी- 
कोश, हिंदी प्रयोग) प्रामाणिक हिंदी कोश, शिक्षा भौर देशी भाषाएँ, 
हिंदी कोशरचना, धादि । 


सन्‌ १६६६ में इनका काशीवास हो गया । इसकी सादगी प्ौर 
स्वभाव की सरलता प्रत्येक मिलनेवाले साहित्यिक पर पभ्रपना प्रभाव 
डाले बिना न रहुती थी। वर्मा जी हिंदी में जिए झौर हिंदी के 
लिये जिए। - -. [[छा० त्रि० ५१०] 


वाजपेयी, अंधिकाप्रसाद जन्म : कानपुर, ३० दिसंवर। १८८०८ 
निघन : लखनऊ, २१ मार्च, १६६८ संपादक्षाचाये पं० प्रंविक्ाप्रसाद 
वाजपेयी हिंदी पत्रकारिताजगतु के प्रेरणात्रीत ही नहीं, जनक 
पे। सेवा, त्याग, देशनिष्ठा एवं प्रखर नैतिक पाग्रह से ही 
पत्रकारिता की क्षोर उन्मुख होकर भधाद्योर्पात्‌ संघप॑रत रहे। 
उन्होंने प्नकारिता को पेशा नहीं; साधना समझा था। वहू तपस्वी 
चृत्ति के कर्मठ पत्रकार थे | 

वाजपेयी थी क्के प्रकारदीवन का प्रादुर्भाव सन्‌ १६०५ ई० 
हैँ हिंदी ढंगवादी दे प्रारंभ होता है। श्र (84३ है हें 


जा 


स्व० घालमुकुंद गुप्त के बाद साप्ताहिक सारतमित्र! के संपादक 
हुए। उन्होंने 'भारतमिन्न” को प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का स्वरूप 
भी प्रदात किया । सन्‌ १६१६ में इसका संपादन छोड़कर उन्होंने 
इंडियन नेशनल पब्लिशसं लिमिटेड तामक संस्था ववाकर कलकच से 
श्र्वतंत्र' देतिक निक्राला पर उसे सत्र १६३० में घेंगरेजी सरकार के 
कोपभाजन से बंद करता पड़ा । द्विदी साहित्य संमेलन क्षि सन्‌ १६३६९ 
के काशी अधिवेशन के भ्रष्पक्ष रहे । संमेलन ने उन्हें साहित्यवा चस्पति 
की उपाधि से विभूषित किया घा । 


वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन भी धाकर्पक था। स्वाघीनता 
संग्राम के सिलसिले में उन्होंने देशवंधघु चिच्र॑जन दास शऔर मोलाना 
प्रबुल कलाम श्वाजाद के साथ जेलपाच्रा भी को। कुछ समय तक 
उन्होंने मौलाना फजलुल हक के साथ कृपक प्रजा पार्दी में भी काम 
क्षिया था | स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद सत्र्‌ १६४२ से सन्‌ १६५८ तक वह 
उत्तर प्रदेश विधानपरिषद्‌ के सदत्य रहे । 


उनके प्रमुख ग्रंथों में हिदीकौमुदी, हिंदुप्नों की राजकल्पना, 
भारतीय शासनपद्धति, संष्या शोर तर्पण, हिंदुस्तावी मुहावरे 
(संग्रह), शिक्षा (भनुवाद), परशियत इनफ्लुएंस शान हिंदो (पमंग्रेजी), 
श्रौर हिंदी पत्रकारिता का इतिहास उल्लेखनीय हैं। हिंदी समाचार- 
पत्रों के संबंध में उनकी धंतिम पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार हारा 
धरकाशित ह्वोनेवाली हैं 


पं० धंश्िकाप्रसाद वाजपेयी ने इस शताब्दी फे उत्तराध तक प्रपने 
विविध मोलिक प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता को प्राधुनिक विश्व के 

साथ चलते योग्य बना दिया । हिंदी कि प्रति इनकी सेवाएं धन्तूठों हैं। 
[कै० ना9 त्रि० ] 


बानपेयी, नंददुलारे का जम्म उन्नाव जिले के मगरायल तामक 
प्राम में संत १६०६ ई० में हुप्रा था | उनकी प्रारंभिक्त शिक्षा हजारी- 
धाग में संपंस्त हुई। उन्होंने विश्वविद्यालयी परीक्षा काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय से उत्तीए्ं की! वाजपेयी जी पत्रकार, संपादक, 
समीक्षक और ब्ंत में प्रशासक भी रहे । वे कुछ समय तक "भारत? 
के संपादक रहे । उन्होंने काशी नागरीप्रचारिशी सभा में 'प्‌रसागर' 
का तथा बाद में गीता प्रेस, गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन 
किया । वाजपेयी जी कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
हिदीविभाग में ध्ष्यापक तथा फई वर्षों तृक सागर विश्वविद्यालय के 
हिंदीविभाग के अध्यक्ष रहे । शृत्यु के समय वे विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन के उपकुलपति थे । २४१ श्रगल्त, १६६७ को उज्ज॑न में हिंदी 
के वरिष्ठ धालोचक श्ाचाय वाजपेयी जी का प्रचांचक निधन हो 
गया जिससे हिंदी संसार को दुर्भाग्यपूर्ण क्षति हुई है । 


शुक्लोत्तर समीक्षा को यया संबल देनेवाले स्वच्चंदतावादी 
समीक्षक श्राचायें वाजपेयी का धागमन छायावाद के उत्तायक के 
रूप में हुआ था। उन्होंने छायावाद द्वारा हिंदीकाध्य में भ्राए 
नवोन्मेष का, नवीन सौंदर्य का स्वागत एवं सहृदय सुल्यांकन किया । 
प्पते गुद घाचाय॑ शुवल्न से बहुत दूर तक प्रभावित होते हृए भी 
उन्होंने भारतीय काव्यशात्र की झ्राधारभूत मान्यतामों के माध्यम 
ते हु की सवेदवाणों को प्ुए करते हुए कृषियों। जद 


विश्वकोश . 


या कृतियों की वस्तुपरक प्रालोचनाएँ प्रस्तुत कीं। थे भाषा को 
साध्य व मानकर साधन माचते थे। वाजपेयी जी ने श्रनेक प्ालो- 
चनात्मक प्रंथों की रचना की है जिनमें प्रमुख हैं -- जयशंकर 
भसाद, श्राधुचिक साहित्य, हिंदी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, 
नया साहित्य : नए प्रश्त, साहित्य ; एक श्नुशीलन, प्रेमचंद : 
एक साहित्यिक विवेवन, श्रकीशिका, महाकवि सूरदास, भहाकवि 
निराला । इसके श्रतिरिक्त उन्होंने श्रत्ेक ग्रंथों का संपादन किया 
है। इन संपादित प्रथों की भूमिका म्रात्न से उनकी सुक्ष्म 
एवं ताक्िक इष्टि का सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समग्रतः 
छायावाद युग प्ाचाय वाजपेयी के समग्र व्यक्तित्व की संश्लिष्टि 
है, उसमें उनको भ्रांतदर्शी प्रज्ञा तथा प्रतलभेदिनी प्रंतदध्टि 
विद्यमान है | [ रा० छु० प्ि० ] 


विश्वकोीश का प्र्थ है विश्व क्षि समस्त ज्ञान का भांडार। झत: विएव- 
कोण वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाप्नों फा संनिवेश होता 
है। इसमें वर्शानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित अभ्यान्य विषयों पर संक्षिप्त 
कितु तथ्यपूर्ण तिबंधों फा संकलन रहता है। यह पंसार के समस्त 
सिद्धांतों की पाठ्यसामगप्री है । विश्वकोश प्रंग्न जी शब्द “इनसाइकलो- 
पीडिया! का समानार्थी है, जो ओक एब्द इनसाएकिलियाँस ( एन प्‌ 
सकिल तथा पीडिया एजुकेशन ) से निर्मित हा है। इसका अर्थ 
शिक्षा की परिधि प्रर्थात्‌ निर्देश का सामान्य पाठ्यविषय है । 


विश्वकोश का उद्देश्य धंपूर्॑ विश्व में विकीर्ण कला एवं विज्ञान 
के समस्त ज्ञान को संकलित कर उसे ष्यवस्थित छप में सामान्य जन 
के छप्योगार्थ उपस्थित करता तथा भविष्य के लिये सुरक्षित रखना 
है। इसमें पवाविष्ट भतकाल की ज्ञानविज्ञान की उपलब्धियाँ मानव 
सभ्यता के विकास के लिये साधन प्रस्तुत करती हैं! यह शञाचराधि 
मनुष्प तथा समाज के कायंव्यापार की संचित पूंजी होती 
है। श्राधुनिक शिक्षा के विश्वपयंवसायी स्वरूप ने शिक्षार्थियों एवं 
ज्ञानाथियों के लिये संदर्भग्रथों का व्यवहार शनिवाय बना दिया 
है। विश्वकोश में संपूर्ण संदर्भो फा सार निदित होता है 
इसलिये श्राधुनिक युग में इसकी उपयोगिवा प्रसीमित हो गई है। 
इसकी सर्वारथिक उपादेयता की प्रथम ध्निवायंता इसकी बोधगम्यता 
है। इसमें संकलित जटिलतम विषय से संबंधित निबध भी इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जाता है कि वहु सामान्य पाठक की क्षमता एवं 
उसके बौद्धिक स्तर के उपयुक्त तथा बिना किसी प्रकार की सहायता 
के बोधघगम्य हो जाता है। उत्तम विश्वकोश ज्ञान के मानवीयकरण 
का माध्यम है । । 

प्राचीन श्रथवा  मध्ययुगीन निबंधकारों द्वारा विश्वकोश ( इन 
साइक्लोपीडिया ) शब्द उनकी कृतियों के नामकरण में का नहीं 
होता था पर उनका स्वरूप विश्वकोशोय ही था। इनकी वष्चिष्ट्ता 
यह थी कि ये लेखकविशेष की कृति थे। अतः ये दी कम, 
व्यष्टिपरक श्रधिक थे तथा लेखक्ष के ज्ञान, क्षमता एवं श्रभिरुचि 
छ्वारा सीमित होते थे । विषयों के प्रस्तुतीकरण शोर व्याख्या पर 


उसके व्यक्तिगत रष्टिकोणों की स्पष्ठ छाप रहती थी। ये संदर्भ- 


पंथ नहीं वर अत्यान्य विषयों के अ्रष्ययन हेतु प्रयुक्त निर्देशक निवंध- 
घंछह थे $ ६५ ५२ 


॥ 


विश्वकोर 

विश्व हा सबसे 3 तन विश्वकोशोीय रचना अ्रद्ीकाबासी 
सासियनस मिनस फेलिक्स कॉपेला की 'सदीराध्म उदीरिक! है। उसने 
पाँचवीं शर्ती के भ्रारंभकाव में गद्य तथा पद्ध में हसका प्रणुयन 
किया | यह कृति मध्ययुग में शिक्षा का प्रादर्शागार समझो जाती 
थी । मध्ययुग तक ऐसी प्रशयान्‍्य क्ृतियों का सर्जन हुप्ना, पर वे 
भायः एकांगी थीं भ्रौर उनका क्षेत्र सीमित था। उनमें त्रटियों एवं 
विसंगतियों का चाहुल्य रहता था। इस यरुय को सर्वश्रेष्ठ कृति ब्यू- 
विश्रस के विर्सेट का अथ “विव्लियोयेका मंडी! या स्पेकुलस मेजस” था। 
यह तेरहवीं शत्ती के मध्यकालीव ज्ञान का गहाव्‌ संग्रह था। उसने 
इस ग्रथ में मध्ययुग की भ्रनेक कृतियों को सुरक्षित कियां । यह कृति 
धनेक विलुप्त श्राकर ( बलेसिकल ) रचनाप्नों तथा प्रन्यान्य प्र'थों की 
मुल्यवान पाद्यसामग्रियों का सार प्रदात करती है। प्राचीन ग्रीस 
में स्प्पुसिपस' तथा श्ररस्तू ने महत्वपूर्श ग्रयों फी रचना वी थी। 
स्प्यृसिपस ने पशुओं तथा ववस्पतियों का विश्वक्षोशीय वर्गीकरण 
किया तथा प्रस्तु ने श्रपने शिष्यों फ़रै उपयोग के लिये भ्रपदी पीढ़ी के 
उपलब्ध ज्ञान एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत फरमे के लिये 
पतेक ग्रथों का प्रशयन किया। इस थृग में प्रणीक्ष विश्वकोशीय, 
प्रथों में प्राचीन रोमवासी प्लिनी की कृति '"नैचुरल हिस्ट्री! हमारी 
विश्वकोश की प्राधुनिक प्रवधारणा के प्रधिक निकठ है| यह भध्य 
युग का उच्च श्राषिकारिक प्रथ है। यह ३७ खंडों एवं २४६३ 
भ्रध्यायों में विभक्त है. जिसमें प्रीकों के विश्वकोश के सभी विषथों का 
संनिवेश है। प्लिनी के भ्रनुम्तार इसमें १०० लेखकों क्षि २००० प्रथों 
पे धंगृहीत २०,००० तथ्यों का समावेश है। सत्र १५३६ पे पूर्व इसक्षे 
४३ संस्करण प्रकाशित हो छके थे। इस धुग की एक प्रसिद्ध कृति 
फ्रांसीसी भाषा में १६ खंडों में प्रणोत ( सत्र १३६० ) बार्योत्ोमिव 
द ग्लैंविल का प्रथ' 'डी प्रॉप्रिएटेटिव्स रेरस/ था। सन १४६९४ में 
इसका झंग्रेजी धनुवाद प्रकाशित हुप्ला चथा सत्र १५०० तक हसकें 
१४ संस्करण निकल छुफ्े थे । 


जॉकियस फाटिश्रस रिजल बजियस ( १५४१ ) एवं हंगरी के 
काउंट पॉल्स स्कैलिसस द लिका ( ६५६९६ ) की क्ृतियाँ सर्वप्रथम 
विश्वकोश ("इंसाइकलोपीडिया ) के त्ताम से श्रभिहित हुई। जोहान 
हेनरिच श्रास्टेड ने श्षपता विश्वकोश इंसाधकक्‍्जोपीडिया सेप्टेम टॉमिस 
डिस्टिक्टा' सत्‌ १६३० में प्रकाशित किया जो इस नाम छो संपूर्णतः 
चरिताथ करता था| इसपें प्रमुख विज्ञानों एवं विभिन्‍न कलाओओं से 
संबंधित अ्न्यान्य विषयों का समावेश है। फ्रांस के शाही इतिहास- . 
कार जीन डी मैलन का विश्वकोश “लग साइंस युनिवर्स/ के मामले 
१० खंडों में प्रकाशित हुप्रा था। यह ईश्वर की पअकृति से प्रारंभ 
होकर मनुष्य कि पतव के इतिहास तक समाप्त होता है। बुद्स 


मोरेरी ने १६७४ में एक विश्वकोश की रचना फी जिसमें इतिहास, 


वंशानुपंकमण तथा - जीवनचरित्‌ संबंधी निरबंधों का समावेश था। - 
सब्‌ १७५६ तक इसके २० संस्करण प्रकाशित हो छुक़े ये । इटीन. 
चाविन की सत्र १७१३ में प्रकाशित महाव्‌ केँंति पक्रार्टेजिनयन दर्शन 
फा शब्दकोश है। फ्रोंच एकेडेमी द्वारा फ्रॉंच भाषा का सहात शठ--.. 
कोश सत्‌ १६६४ में प्रकाशित हुआ । इसके पश्चात्‌ कला श्रौर विज्ञान 
के घल्दकोयों की एक म्ंखबा बद गई । विर्घेज़ों मेरिया कोरोनेबी हें. 


विश्वकीश 


सत्‌ १७०१ में इटेलियत भाषा में एक वर्णानुक्रमिक विश्वकोश 
'विव्लियोटेका युनिवर्सेल सैक्रोप्रोफाता! क्षा प्रकाशन प्रारंभ किया। 
४४ खंढों में प्रकाश्य इस विश्वकोण के ७ ही खंड प्रकाशित हो सके । 


क्ंग्रेजी भाषा में प्रथम विश्वकोश 'ऐन युनिवर्सल इंग्लिश -डिक्श- 
नरी गाँव भार्ट्स ऐंड साइंस' की रचना जॉन हैरिस ने सत्‌ १७०४ 
में की। सन्त १७१० में इसका द्वितीय खंड प्रकाशित हुप्ना। 
इसका प्रमुख भाग गशित एवं ज्योतिष से संबंधित था। हैंवर्ग 
भें जोहानम के रेक्‍्टर जोहान हुब्नर के वास पर दो 
शब्दकोश क्रमशः सन्त १७०४ शौर १७१० में प्रकाशित हुए। 
बाद में इनके प्रनेक संस्करण सभिकले। इहफेम चैंबर्स ने सन्‌ 
१७२८ में श्रपनी साइवलोपीडिया दो खंडों में प्रकाशित की। उसने 
प्रत्येक विषय से संबंधित विक्कीणं तथ्यों को समायोजित करने का 
प्रयास किया । हर निबंध में चेंब्स ने संबंधित विषय का संदर्भ 
दिया है। सत््‌ १७४८-४६ में इसका इटेलियन प्रनुवाद प्रकाशित 
हुआ । चैचर्स द्वारा संकलित एवं व्यवस्थित ७ नए खंटों की सामग्री 
का संपादन कर डॉ० जॉनहिल ने पूरक ग्रंथ सच १७५३ में प्रकाणित 
किया । इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण ( १७७८-८८ ) 
प्रग्नाहम रीज़ द्वारा प्रकाशित हुप्रा । लाइपजिग के एक पुस्तकविक्रेता 
जोहान हेनरिच जेड्लर ने एक बृहद्‌ एवं सर्वाधिक व्यापक विश्वकोश 
'जेड्लर्स युनिवर्सल लेक्सिकन! प्रकाशित किया। इसमें सांत सुयोग्य 
संपादकों की सेवाएँ प्राप्त की गई थीं श्र एक विषय के सभी निबंध 
एक ही व्यक्ति द्वारा संपादित किए गए ये। सन्‌ ६७५० तक इसके 
६४ खंड प्रकाशित हुए तथा सन्‌ १७५६ से ५४ के अध्य ४ पुरक 
खंड निकले । 

(फ्रेंच इंसाइकलोपी डिया” प्रठारहवीं शती की महत्तम साहित्यिक 
उपलब्धि है । एसकी रचना चैंबर्स साइकलोपीडिया' फे फ्रेंच प्रतुवाद 
के रूप में प्रंग्नज विद्वान जॉन मिल्स द्वारा उसके फ्रांत्त श्रावासकाल 
में प्रारंभ हुई, जिसे उसने मॉटफ़ी सेलस की सहायता से सत्र १७४५ 
में समाप्त कियरा। पर वह इसे प्रकाशित न कर सका और इंग्लैंड 
वापस चला गया । इसके संपादन हेतु एक एक फर कई विद्वानों की 
सेवाएँ प्राप्त की गईं शौर धवेक दंघपों के पश्चात्‌ यह विश्वकोश 
प्रकाशित हो सका । यह मात्र संदर्म ग्रंथ नहीं था; यह निर्देश भी 
प्रदान करता था| यह शास्था शोर अ्रनास्था का विचित्र संगम था। 
इसने उस युग के सर्वाधिक शक्तिप्ंपन्न चर्च श्लौर शासत पर प्रहार 
किया । संभवतः धन्य कोई ऐसा विश्वकोश नहीं है, जिसे इतना 
राजनीतिक महत्व प्राप्त हुआ हो भौर जिसने किसी देश के इतिहास 
धझोौर साहित्य पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला हो। पर इन विशिष्ट - 
ताप्ों के होते हुए भी यह विश्वकोश उच्च कोठि की कृति नहीं है । 


इसमें स्थल स्थल पर ब्रुटियाँ एवं विसंगतिरया थीं। यह लगभग 


समात प्रनुपात में उच्च धौर निम्न कोटि के निवंधों का मिश्रण 
था। इस विश्वकोश की कठु भावों चनाएं हुईं । 


इंसाइकलोपीडिया ब्रिदेनिका स्कॉटर्लेड की एक संस्या द्वारा एडिल- 


बगें से सन्‌ १७७१ में तीन खंडों में प्रकाशित हुई | तव से इसके प्रमेक ' 


घंस्करण प्रकाशित हो चुके हूँ । प्रत्येक नवीन संस्करण में विणद संशो- 
१२-६२ : 


हए्३ 


विश्वकोश 


घन परिवधेत किए गए । इसका चतुर्देश संस्करण सन्‌ १६२६ में २३ 
खंडों में प्रकाशित हुआ । सच १६३३ में प्रकाशकों ने वापिक प्रकाशन 
झ्ौर मिरंतर परिवर्धन की नीति निर्धारित की धोर घोषणा की 
कि भविष्य के प्रकाशनों को नवीन संस्करण की संज्ञा नहीं दी 
जायगी। इसकी गणता विश्व के महाव्‌ विश्वक्तोशों में है तथा 
इसका संदर्भ ग्रंथ के खरूप में भ्रन्यान्य देशों में उपयोग किया 
जाता है । 


प्रमरीका में श्रनवेक विश्वकोश प्रकाशित हुए, पर वहाँ भी प्रमुख 
स्याति इंसाहकलोपीडिया प्रिदेनिका को ही प्राप्त है। जॉर्ज रिप्ले एवं 
चाहे एंडर्सन डाना ने “न्यू श्रमरोकत साइक्लोपीडिया! (१८४८-६३) 
१६ खंडों में प्रकाशित की । इसका दूसरा संस्करण १८७३ से १८७६ 
के मध्य निकला । एल्विन जे० जोंसन का विश्वकोश जोंसंस न्यू 
युनिवर्सल साइबलोपीडिया (१८७५-७७) ४ खंडों में प्रकाशित हुपा, 
जिपका नया संल्करण ८ खंडों में १८६३-६४ में प्रकाशित हुप्ना। 
फ्रांसिस लीवर में इंसाइकलोपीडिया श्रमेरिकाना! का प्रकाशन १८२६ 
में प्रारंभ किया। प्रथम संस्करण के १३ खंड सत्र १८४३३ तक प्रका- 
शित हुए | सन्‌ १८३४ में १४ खंड प्रकाशित किए गए | सन्‌ १८५८ 
में यह पुन: प्रकाशित फी गई । सन्‌ १६०३-०४ में एक नवीन कृति 
धइंसाइकलोपी डिया भ्रमेरिकाना? के नाम से १६ खंडों में प्रकाशित 
हुई। इसके पश्चात्‌ इस विश्वकोश के भ्रनेक संशोधित एवं परिवर्धित 
संस्करण निकले । सत्‌ १६१८ में यह ३० खंढों में प्रकाशित हुप्रा 
प्रौर तव से इसमें निरंतर संशोधन परिवर्धन होता श्रा रहा है । 
प्रत्येक शताब्दी के इतिहास का पृथक्‌ वर्णोन तथा साहित्य भर संगीत 
की प्रमुख कृतियों पर पृथक निवंध इस विश्वकोश की विशिष्ट- 
ताएँ हैं । 


ऐसे विश्वकोशों के भी प्रणयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो किसी 
विषय विशेष से संबद्ध होते हैँ। इनमें एक ही विषय से संबंधित 
तथ्यों पर स्वतंत्र निवंध होते हैं। यह संकलन संबद्ध विषय का 
सम्पक ज्ञान कराने में सक्षम होता हैं। इसाइक्लोपीडिया श्रोव 
सोशल साइंसेज़ इसी प्रकार का श्रत्यंत महत्वपूर्ण विश्वकोण है | 


भारतीय वाडसमय में संदर्भ ग्रथों का कमी श्रभाव नहीं रहा, पर 
नर्गेद्रगाथ वसु द्वारा संपादित बंपतल्ला विश्वकोश ही भारतीय 
भाषाओ्रों से प्रणीत प्रथम श्राधुनिक विश्वकोश है। यह सचत्र १६११ में 
२९ खंडों में प्रकाशित हुम्ना | नर्मेद्रगाप वसु मे ही अनेक हिंदी 
विद्वानों के सहयोग से हिंदी विश्वकोश की रचना की जो सदर 
१६१६ से १६९१२ के मध्य २५ खंंडों में प्रकाशित हुआ। श्रीवर 
ब्यंकटेश केतकर ने मराठी विश्वकोश की रचना की जो महाराष्ट्रीय 
जशञानकोशमंहल :द्वारा २३ खंडों में - प्रकाशित हुप्रा | डॉ० फ्रितकर के 
निर्देशन में ही इसका गुजराती रूपांतर प्रकाशित हुप्ता । 


स्रतत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ कला एवं विज्ञान की वर्धनशील 
ज्ञानराशि से भारतीय जनता को लाभान्वित करने के लिये श्राघुनिक 
विश्वकोशों के प्रशयव की योजनाएँ बनाई गई । सत्र १६४७ में ही 
एक हजार एृष्ठों के १२ खंडों में प्रकाश्य तेलुगु भाषा के विश्वकोश 


चिश्वफोश 


की थोजना निर्मित हुईं । तमिल में भी एक विश्वकोश हे प्रणयत का 
कार्य प्रारंभ हुभा । ह 


हिंदी विश्वक्षेश--राष्ट्रभापा हिंदी में एक मौलिक एवं प्रामाणिक 
विश्वकोश कि प्रशयच की योजना हिंदी साहित्य के सर्जन में संलग्न 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ने तत्कालीन सभापति महामान्य पँ० 
गोविंद वल्ल' पंत की प्रेरशा से निर्मित की जो झ्राथिक सहायता 
हेतु भारत सरकार के विचाराथ सत्त्‌ १६५४ में प्रस्तुत की गई। पूर्व 
निर्धारित योजनामुसार विश्वकोश २२ लाख रुपए के व्यय थे लगभग 
दस वर्ष की पश्रवधि में एक हजार पृष्ठों के ३० खंडों में प्रकाश्य था । 
कितु भारत सरकार ते ऐतदथे नियुक्त विशेषज्ञ समिति के सुझाव के 
पनुमार ५०० पृष्ठों के १० खंडों में ही विश्वकोश को प्रकाशित करने 
की स्वीकृति दी तथा इस कार्य के संपादन हेतु सहायता््थ ६॥ लाख 
रुपए प्रदान करना स्वीकार किया । सभा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 
के इस निर्णय फो स्वीकार करना पड़ा कि विश्वकोण भारत सरकार 
का प्रकाशन होगा ! 


थोजना .की स्वीकृति क्ष पश्चात्‌ नागरीप्रचारिणी सभा ने जनवरी, 
१६४७ में विश्वकोश के निर्माण का कार्यारंंत्र किया। केंद्रीय 
शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार “विशेषज्ञ समिति? की संस्तुति कि 
पनुसार देश के विश्युत विद्वानों, विश्यात विचारकों तथा शिक्षा 
क्षेत्र के अनुभवी प्रशासकों का एक .पचीस सदस्यीय परामर्शमंडल 
गठित किया गया। सन्‌ १६५८ में समस्त उपलब्ध विश्वकोशों 
एवं संदर्भग्रंथों की सहायता से ७०,००० शब्दों की सूची तैयार 


की गई। इन शब्दों की सम्बक्‌ पराक्षा कर उनमें से विचा रार्थ. 


३०,००० शब्दों का चयन किया गयां। मार्च, सन्‌ १६५६ में 
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग क्षे भूतपूर्व प्रोफेसर डॉ० 
घीरेंद्र वर्मा प्रधान संपादक नियुक्त हुए। विश्वकोश का प्रथम खंड 
लगभग ठेढ़ वर्षों की श्रल्पावधि में द्वी सन्‌ १६६० में प्रकाशित हुश्ना । 
इस खंड कि प्रकाशन कि समय तक विश्वकोश विभाग का पुरणंछ्पेण 


संगठन कर लिया गया। विश्वकोश के प्रधान संपादक डॉ० धीरेंद्र 
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हहड 


विश्वकोश 

वर्मा ने नवंबर, सत्र १९६१ के आरंभ में त्यागपत्न दे दिया। कुछ ॥ 
समय पश्वात्‌ डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी ने प्रधान संपादक का पद 
ग्रहण किया खौर खंड १० के प्रकाशन तक कार्यभार सेंगाला। 
विश्वकोश्न के - प्रकाशनकाल में इसके तीन मंत्री एवं संयोजक बदले । 

खंड १ के प्रकाशन के समय डॉ० राजवली पांडेग संयोजक एवं 

मंत्री थे। खंड २ और ३ डॉ० जगनन्‍ताथप्रसाद शर्मा के संगोजकत्व में 

तथा खंड ८ तक पं० शिवप्रप्ताद मिश्र 'रुद्र! के संयोजकत्व में प्रकाशित 

हुए। घंतिम ३ खंडों के संयोजक एवं मंत्री श्री सुधाकर पांडेय थे । 

विश्वकोश के प्रणुयन में प्रारंभ से प्रंत तक उनका प्रमुख योगदान रहा . 
श्रौर डा० रामप्रसाद त्रिपाठी के धंतिम दो वर्षों के विदेश प्रवासकाल 
में उन्होंने प्रधाव संपादक का भी संपूर्ण उत्तरदायित्व वहन फिया | 


प्रारंभ में परामशंमंडल के श्रध्यक्ष प॑० गोविदवल्लभ पंत ये। 
उनके पश्चात्‌ खंड १० तक का प्रक्राशवत महामहिस डॉ० संपृणानिंद 
जी की श्रष्यक्षता में तथा श्रतिम दो का प्रकाशन पं० कमलापति 
त्रिपाठी की श्रष्यक्षता में हुप्ना । 


विश्वकोश का द्वादश' खंड हमारे संमुख है। श्रन्य ११ खंडों से 
संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित ज्ञप्ति में स्पष्ठ हैं। इस तालिका से 
प्रकट है कि विश्वकोश का प्रथम संस्करण १२ वर्षों की श्रल्पावधि 
में १२ खंडों तथा ६००६ पृष्ठों में प्रकाशित हुप्रा | इसमें ५०७ रंगीन 
तथा सादे चित्रफलक दिए गए हैं। सभी खंडों को विविध चिध्रों, 
मानचित्रों घौर कलाकृतियों से सुसज्जित करने शौर उपयोगी बनाने 
का प्रयास किया गया है | इसमें देश विदेश के द्यातिप्राप्त सहक्नाधिक 
विधिष्ठ विद्वानों की रचनाश्रों का पघंकलन किया गया है। नौ संडों 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ भी प्रमुख विषयों से संबंधित लगभग २००० 
निबंध 'योहान? के बाद वर्णंक्रम से श्रकाशनार्थ शेष रह गए थे। प्रत। 
'बींद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त 'पुनरीक्षण समिति! की प्व॑त्तुति . 
पर दो श्रतिरिक्त खंडों के प्रकाशन की स्वीक्षत्ति प्राप्त हुईं। बारहो 
खंडों के प्रकाशन का संपूर्ण व्यवभार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 
वहुन॒ किया । प्रथम संस्करण पर व्यय कुल घनराषि 
१५,६५,४८१ रुपए थी । ब्ारहवें खंड के प्रंत में परिशिष्ट में ५६ 


पृष्ठ फल्चक निबंध लेखक 
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३३ १(६ शा८ - 


वैश्याधृत्ति 


निबंध दिए गए .हैं जो किन्‍्हीं कारणों से निर्धारित स्थान पर नहीं 
दिए जा सक्के थे। परिशिष्ठ के पश्चात्‌ बारहो खंडों के विवंधों की 
सूची दी गई है । 
विश्वकोश का संग्रथन हिंदी वर्णोमाला के श्रक्ष रक्तम से हुप्ा 
है | विदेशी व्यक्तियों एवं कृतियों के चाम यथासंभव उसकी भाषा 
के उच्चारण के झनुछूप लिखे गए हैं तथा जहा कहीं अम की आशंका 
रही है वहा उन्हें कोष्ठक में रोमन में भी दे दिया गया है। उच्चारण 
के लिये वेब्स्टर शब्दकोश को प्रमारा माना गया हैँ । इंसाइक्लो- 
पोडिया ब्रिटेनिका इस विश्वकोश के संमुख श्रादर्श रहो है । उसके 
विषय घसंचय की प्रक्रिया, वर्णक्रमीय संगठन एवं व्यवस्था की विधि 
को भ्पनाया गया है पर सामझ्ाा का संकलन स्वतंत्र रूप से किया 
गया है। इसमें इंताइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका द्वारा प्राच्य देशों के 
कंतिपय उपेक्षित भ्रावश्यक विषयों को स्थान दिया दिया है तथा 
उसकी च्रुटियों श्रौर भ्रांतियों का यवाध्रमव निराकरण करने का 
प्रयास किया गया है । 
चारह खंडों की परिमिति के कारण कतिपय विपयों का समाविश 
हीं हो पाया है। विश्वकोश का प्रकाशन पभ्राश्वयं जनक त्वरित्त गति 
से हुप्रा । श्रतः कतिपय ब्रुटियों का रह जाना स्वामाविक था | राष्ट्र 
भाषा हिंदी के इस शालीन प्रयाप्त का सर्वन्न स्वागत हुआ एवं इसकी 
प्रधंधा की गई। यह बीएवीं शी की भारत की महान साहित्यिक 
उपदब्धि है । इसके माध्यम से कला श्लौर विज्ञान की श्राघुनिकतम 
उपलब्धियों से भारतीय भाषाओं का भांडार भरने के लिये प्रहुर 
सामग्री उपलब्ध होगी दषा यह भारत की श्रन्य भाषाप्रों में विश्व 
कोश निर्माण का भ्राघार प्रस्तुत करेगा । [ ला० ब० पां० |] 


वेश्यावृत्ति प्रयंलाम के लिये स्थापित संकर योनपसंबंध, जिसमें उस 
भावनात्मक तत्व का श्रमाव होता है जो अ्रधिक्रांश बौनदंबंधों का 
एक प्रमुख भंग हैं। विधाद एवं परंपरा के अनुसार वेश्यावृत्ति उपस्त्री 
सहवास, परस्तीगमन एवं भ्रन्य श्रतियमित वासनापूर्ण संबंधों से भिन्‍न 
होती है । संस्कृत कोशों में यह वृत्ति प्रपनानेवाली स्त्रियों के लिये 
विभिन्‍त संज्ञाएँ दी गई हैं। वेश्या, रूपांजीवा, परयस्त्री, गरिणका, 
वारवबूु, लोकांगना, नतेकी झादि की गुण एवं व्यवसायपरक शअ्रमिषा 
है -- वेशं (बाजार) श्राजीवो यस्‍्याः सा वेश्या (जिसकी शभ्राजीविका 
में घाजार हेतु हो, गणयति इति गशिक्वा ( रुपया गिननैवाली ), 
रूप झ्लाजीवो यस्‍्या; सा रूपाजीवा ( सौंदयं ही जिसकी (श्राजीविका 
का कारण हो ); परयस्त्री -- पणएये: क्रोता रश्नी (जिसे रुपया देकर 
आत्मतुष्टि फे लिये क्रग कर लिया गया हो ) । 


वेश्याबृत्ति सभी समय देशों में श्रादिकाल से विद्यम्राव रही 
है। यह सदेव सामाजिक यथा के रूप में स्वीकार की गई है 
झोर विधि एवं परंपरा द्वारा इसका नियमन होता रहा है। 
सामंतवादी समाज में यह प्सिजातवर्ग की कलात्मक भ्रभिरुचि 
एवं पाधिव गरीखवप्रदर्शध का माध्यम थी। श्राघुन्रिक यांत्रिक्त 
समाज में यह हमारी विवशता, मानसिक विक्षेप, भोगैषणा एवं 
निरंतर बढ़ती हुई भ्रांतरिक कुंठा के क्षशिक उपचार का द्योतक 
है। वस्तुतः यह विधव्नशील समाज क्ले सहज श्रंग के रूप में 


हर 
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विद्यमाव रही है। सामाजिक्त स्थिति में प्रारोह प्रवरोह आता 
रहा है, किंतु इसका प्रस्तित्व श्रक्षएण, प्रप्रभ्नावित रहा है। प्राच्य 
जयत्‌ के प्राचीन देशों में वेश्याबुत्ति घामिक श्नुष्ठानों के साथ 
संबद्ध रही है । इसे हेय-त समझकर प्रोत्साहित भी किया जाता 
रहा । मित्र, प्रद्चीरिया, वेबीलोनिया, पश्ियां प्रादि देशों में देवियों 
की पुजा एवं घामिक श्रनुष्ठानों में अ्रत्यधिक श्रमर्यादित वाधनात्मक 
कृत्यों की प्रमुखता रहती थी तथा देवस्यात व्यम्तिचार के केंद्र बन 
गए थे । यहूदी झवश्य इस प्रथा के श्रपवाद थे। उनमें मोजेज क्षे 
भम्यान्य श्रष्वादेशों का उद्देश्य स्पष्ठतया घर्म एवं प्रजातीय रक्त की 
शुद्धता और रतिरोगों से जनस्वाष्थ्य को सुरक्षित रखना था। 
वेश्यावच्ि प्रवासी स्त्रियों तक ही सीमित थी। यह यहूदी ध्थियों 
के लिये निधिदव थी । पर धर्माध्यक्षों की कब्याश्रों के श्रतिरिक्त श्रत्य 
स्त्रियों द्वारा तियमर्भग करने पर किसी प्रकार फे दंड का विधान 
नहीं था। वद्यपि देवध्यानों और वछ्सलम में ऐसी स्थियों का प्रवेश 
वर्जित था, तथापि पाश्वे पथ उनसे सेव पध्लाकीण रहते थे। बाद क्षे 
भम्युदयकाल में स्वेच्छाचारिता में श्रौर वृद्घ हुई । 
प्राचीन यूनान -- एथेंस नगर में वेश्याबुत्ति के संबंध में निर्धारित 
नियम जनस्वास्थ्य एवं शिष्टाचार को दृष्टिगत कर श्रभिकृल्पित 
थे। वेश्यालयों पर राज्य का प्रधिकार था जो क्षेत्रविश्वेष में सीमित 
थे। वेश्याप्रों का परिधान विश्विष्ठ होता था तथा सार्वजमिक 
स्थलों में उनका प्रवेश मिपिद्ध था। वे किसी प्रक्नार के पघार्मिक 
घनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती थीं। पश्िया युदृध क्षे पश्चात्‌ श्रौर 
अधिक वाध्यकारी /कामुन प्रभावशील हुए लेकित श्रत्यधिक गुण- 
संपत्ता एवं प्रतिभाशालिनी गशिकाग्रों के संमुख वे दिक्क नहीं सक्षे | 
समय की गति के साथ विनियर्मों को क्रियाशील तथा प्रग्मावकारी 
बनाए रखना प्रशधापतन क्षे लिये दुष्क्र होता गया। श्रन्य नगरों में 
वेश्यावति चरम सीमा पर थी। वाच्नापूर्ति के लिये विस्यात करियथ 
मगर में देवी के मंदिर में उहत्नों वेश्याएं सेविका रूप में रहदी थीं 
प्रोर देवीपुजा योनाचार पर श्रावरण वन गई थी | 


रोमबासियों के इष्डिकोण में ;बहुदियों के जातीय गौरव एवं 
मिस्रवात्तियों के सावंजनिक शिष्टाचार का सम्पक समावेश था। 
समाज में छ्त्रियों की प्रतिष्ठा घी। वेशयाश्रों के लिये पजीकरण 
आवश्यक था। उन्हें राजकीय कर देना पड़ता था तथा भिन्न परिधान 
घारणा करना पड़ता था। वेश्यालयों पर राजकीय नियंत्रण था 
और वेश्यागमन को विद्य भावा जाता था। एक बार वेश्वावच्ति 
अपनाने के पश्चात्‌ इस व्यवसाय को सदा के लिये त्याग देने- 
प्रधवा विवाहित हो जाने पर भी किसी जी का पंवीयन समाप्त 
नद्दीं हो सकता था। ईसाई धर्म की स्वांपना एवं प्रचार के पश्चात्‌ 
इस समस्या के प्रति सानदीय ६इष्टिकोण अ्रपनाया गधा | ईश्राइयों.से 
देश्याओ्ों के पुनरुद॒ुबार भौर समाज में पुनअतिष्ठा हेतु अयास किया । 
सम्नाटु जस्टिनियम की महिष्री घिवोडीरा ने; जो स्वर्य वेश्या का 
जीवन व्यतीत कर बुकी थी, पतिता स्त्रियों के लिये एक सुधा रमृह 
की स्थापना की | वेश्यालयों का संचालव दंढनीय था 

प्राचीन सारत -- वेदों के दीघंतमा ऋषि, पुराणों की अप्पराएं, 
श्राईं काव्यों, रामायण एवं महानारव की शवाधिक उपकयाएँ - 
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मनु, याज्षवत्क्य, नारद भादि स्प्ृतियों का श्रादिष्ठ कथन, .तंत्रों 
एवं गुह्य साधनाप्रों की शक्तिस्थानीया रूपसी कामिनियाँ, उत्सव- 


विशेष की फ्लोमायात्रा सें प्लागे भागे अपना प्रदर्शश करती हुई ' 


नतेकियाँ किसी न किसी झूप में प्राचीन भारतीय श्रमाज में 
सदेव ग्रपना संमानित स्थान प्राप्त करती रही हैं। चारी प्रकाको 
सर्वेगस्या' कहकर वेश्याश्रों की ही स्तुति की गई है । 'पद्मपुराण? 
क्षे धनुसार मंदिरों में नृत्य के लिये बालिकाएँ क्रय की जाती थीं। 
ये नतंकियाँ वेश्याश्ों से भिन्न नहीं थीं। ऐसी साच्यता थी कि 
मंदिरों में नृत्य हेतु बालिकाएँ भेंटस्वरूप प्रदान करनेवाला स्वर्ग 
प्राप्त करता था। “भविष्यपुराण' के अनुसार सुर्यलोकप्राप्ति का 
सर्वोचम साधन सूर्थमंदिर में वेश्याप्रों का समृह भेंठ करना माना 
जाता था । दशकुमारचरित, फालिदास की रचनाएँ, समयग्रमातृका, 
दामोदर गुप्त का "कुट्टनीमतं” शादि ग्रंथों में वारांगताओों का 
प्रतिरंजित वर्शन मिलता है। फौटिल्य अ्थणास्त्र ने इन्हें राजतंत्र का 
प्विच्छिन्न भंग माना है तथा एक सहस्त पश् वाषिक शुल्क प्र 
प्रधान गणिका की नियुक्ति का श्रादेश दिया है। महानिर्वाणतंत्र में 
तो ठीर्थेस्थानों में भी देवचक के समारंभ में शव्तिस्वरूपा वेश्याओं 
को सिद्धि के लिये श्रावश्यक मानता है। वे राजवेश्या, बागरी, 
गुप्तवेश्या, ब्रह्मवेश्या तथा देववेश्या के रूप में पंचवेश्या हैं। स्पष्ठ है 
कि समाज का कोई श्रग एवं इतिहास का कोई काल इनसे विहीव 
नहीं था । इनफ्ै विकास का इतिहास समाजविकास का इतिहास है। 
त्रिवर्ग ( धर्म, प्र; काम ).की सिदिष में ये सर्देव उपस्थित रही हैं । 
वैदिक काल की श्रप्पराएँ भौर गणिकाएँ मध्ययुग में देवदासियाँ और 
नमरबधुएँ तथा ग्रुसलिम काल में बारांगनाएँ श्रौर वेश्याएँ घन गईं । 
प्रारंभ में ये धर्म से संबद्ध थीं झौर 'चौसठों कलाओों में निपुण मानी 
जाती थीं। मध्ययुग में सामंतवाद की प्रगति के साथ इनका पृथक 
वर्ग बनता गया श्रौर कलाप्रियता के साथ कामवासना संबद्ध हो गईं, 
पर यौनसंबंध सीमित शरीर संयतत था। कालांवर में नृत्यकला; 
संगीतकला एवं सीमित योौनसंबंध द्वारा जीविकोपार्जन में भ्रसमर्थ 
वेश्यापोों को बाध्य होकर ध्रपनी जीविफा हेतु लज्जा:तथा संकोच को 
त्याग कर भश्लीलता के उस स्तर पर उत्तरना पड़ा जहाँ पशुता 
प्रबल है । न हट 
वेश्याबच्ि समाज के लिये एक प्रभिशाप हैं। प्रनेक वेश्यागामी 
अपना ऐश्वर्य, यौवन, परिवारिक सुख झर मानसिक शांति गेंवा वैध्ते 
हैं। परिवार की संपत्ति शर्म: शनेः वेश्या को समर्पित हो जाती हैं 
धोर परिवार के सदस्यों की क्षुधापूर्ति भी नहीं हो पाती । भ्रभावों के 
मध्य उनका जीवन दुर्वह हो जाता है । ऐसे पुरुषों की पत्नियों को 
जीवन में तिल तिल कर. जलन! ही लिखा होता है। भनेक पत्तियाँ 
ध्पनी कामपिपासा शांत करने के लिये प्रनयुरुषनगमत हेतु विवश 
होती हैं। शिशुओ्रों के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता । 
समाज की प्राथमिक इकाई परिवार के विघटन का दुष्प्रभाव सामा- 
लिक संगठत पर पड़ता है। वेश्याग्मन द्वारा रतिजरोगग्रस्त 
' हानेक स्वैराचारियों का जीवन नरकतुल्य हो जाता है। रोगाणुओं 
के. संकमणा से; जनस्वास्थ्य परब्भी विपरीत प्रभाव: पड़ता ' है ।' 
क्ाधुनिक थरुप में स्ियों को वेश्याव॒त्ति की पोर पेरित करने: 
बाले प्रमुख कारण विम्तलिखित ईं “- 


४३६ द । वेश्याधृर्ति 
आर्थिक कारण -- प्रतेक ज़ियाँ परपनी एवं प्राश्नितों 
की ज्वाला शांत करने के लिये विवश हो इृपत बात ॥ 278 
जीविकोपार्जन के प्रन्य साधनों के भ्रभाव तथा प्रन्‍्य कार्यों है अत्यंत, 
श्रमसांध्य एवं अत्पवेत्तनिक होने के कारण वेश्यावक्ति की ओर .. 
प्राकपित होती हैं। घनीचर्ग द्वारा प्रस्तुत विलापिता, आत्मविरति दे 
तथा छिछोरेपन क्षि भ्न्यान्य उदाहरण भी प्रोत्साहम के कारण बनते: 
हैँ । कानपुर के एक प्रध्ययत्त क्षे अनुसार लगभग ६४ प्रतिशत | 
वेश्याएं श्राथिक कारणवश इंस वृत्ति की प्रपनावी हैं। .. ' 


> सामाजिक कारण--प्रमाज से प्रपनी मान्यदाश्रों, रूढ़ियों शरौर 
चुटिपू्ण नीतियों द्वारा इस समस्या को और जदिल बना दिया है।. 
विवाह उंस्कार के कठोर नियम्र, वहेजप्रथा, विधवाविवाह पर. 
प्रतिबंध, सामान्य चारित्रिक भूल फे लिये सामाजिक बहिष्कार, 
प्रममेल विवाह, तलाकप्रथा का श्रभाव श्रादि श्रनेक कारण इस धृरित 
वत्ति को प्रपनाने में सहायक होते हैं । इस वृत्ति को त्याग्ने के 
पश्चात्‌ श्रन्‍्य कोई विकत्प नहीं होता । ऐसी स्थियों के लिये समाज _ 
कै द्वार सवंदा के लिये बंद हो जाते हैं। वेश्याश्रों की फन्‍्याएँ तमाज 
द्वारा सर्वेधा त्याज्य होने के कारण श्रपनी माँ की ही बृत्ति श्रपनानें . 
के लिये वाध्य हांती हैं। समाज में' ल्लथियों की संध्या पुरुषों की 
प्रपेक्षा अधिक होने तथा शारीरिक, सामाजिक एवं भ्राधिक हृप से 
बाधाग्रस्त होते के कारण श्रतेक पुरुषों के लिये विवाहरंबंध 
स्थापित करना संभव नहीं हो पाता । इनकी कामतृप्ति का एकमात्र | 
स्थल वेश्यालय होता है। वेश्याएँ तथा स््रीव्यापार में संलग्न प्रेक . 
व्यक्ति भोली भाली बालिकाश्रों की विषम भ्राथिक स्थिति की लाभ 
उठाकर तथा सुखमय भविष्य का प्रलोभव देकर उन्हें इस व्यवसाय में 
प्रधिष्ठ कराते हैं। घरिष्रहीन माता, पिता धंषवा साथियों का . 
संपर्क, श्रश्लील साहित्य, वासचात्मक ममोधिनोद भर घलवित्नों में 
कामोत्तेजक प्रसंगों का बाहुत्य भादि वेश्याबूत्ति के पोषक प्रमाणित 
होते हैं । 
मनोवैज्ञानिक कारण -- वेश्याधूत्ति का एक प्रमुख भाधार मनो* 
वैज्ञानिक है। कतिपय स्त्रीपुरुषों में कामज प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती 
है कि इसकी ; तृप्ति मात्र वैवाहिक संबंध द्वारा संभव नहीं होती ! 
उनकी कामवासना की स्वतंत्र प्रवृत्ति उम्मुक्त यौनसंबंध द्वारा १८5 , 
होती है । विवाहित पुदुषों के वेश्यागमन तथा विवाहित स्थ्रियों के ०: 
विवाहेतर संबंध में यही प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है । 
वेध्यावृत्ति समाज में व्याप्त एक प्ावश्यक बुराई है। इसे तमात़ 
करने के सभी प्रयास धब तक निष्फल गए दैं। समाजयुधा रकीं . 
ते इस व॒च्ि को सर्देव हैय वष्टि से देखा है, लेकित वे. इसे इस भय 
मै सहन करते श्राएं हैं कि इसके मुलोच्छेद से भनैतिकता में भौर . 
' भ्रिक वृद्धि होगी । सोवियत संघ धौर ब्रिठेन की परकारें वेशाबृति 
वो समाप्त करमेयमें विफल रहीं। उत्मूलव हे दुष्परिणामों को 
दष्टियव कर उन्हें श्रपती नीति परिवर्तित करनी पड़ी। राजकीय 
नियंत्रण वेश्यानश्रों की नियमित स्वास्थ्यपरीक्षा धादि कतिपय 
व्यवस्थाएँ कर संतोष फरना!,पड़ा-। लगभग ऐप ही नियम पर्व 
यूरोपीय देथों में भी हैँ । 


भारतवर्ष में वेवाद्विक संबंध के बाहर यौनसंबंध प्रच्छा नहीं ह 
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समका जाता है। वेश्यावृत्ति भी इसके प्रतयंत है। लेकिन दो 
वयस्कों के यौवसंरंध को, यदि वह जनशिष्टाचार क्ले विपरीत न हो; 
शपुन व्यक्तिगत मानता है, जो दंडनीय नहीं है। -'भारतीय दंड- 
बात १६६० से धरेरयावृत्त उत्यूलन विधेवक्! १६५४६ तक सभी 
मन चामान्यतया वेश्यालयों के कार्यब्यापार को संयत एवं नियंत्रित्त 
रखते तक ही प्रभावी रहे हैं। वेश्या क्ा उन्मूलन सरल नहीं 
है, पर ऐसे सभी उंसव प्रयास विए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय 
को प्रोत्साहन व मिले, समाज की नैतिकता का ह्वाप्तन हो प्रौर 
जनस्वास्थ्य पर ॒रतिज रोगों का दुष्प्रभाव न पड़े । कासुन छीव्यापार 
में संहग्त झपराधियों को कठोरतम दंढ देने में सक्षम हो | यह समस्या 
समाज की है । सम/ज समय की गति को पहचाने और अपनी उन 
सान्यताप्रों श्रौर रूढ़ियों का परित्याग करे, जो वेश्यावृत्ति को 
प्रोत्ताहन प्रदान करती हैं। समाज के अपेक्षित योगदान के श्रमाव 
में इस समस्या का समाधान संसद नहीं है । 


| 


| 3! 


त! 


सं० प्रं० -- मनुस्मुति, वात्स्थायन कामसूत्; कौटिल्य श्रर्थ- 
शा; दामोदर युप्त : कुटनीमतं; महानिर्वाण तंत्र; कालिदास : 
मेघदुत; दशकुमारचरित; जोद्दान जेकव मेयर : सेक्सुप्रल 
लाइफ़ इन एंशेंट इंडिया; विद्याधर प्रग्निहोत्री : फालेन वीमेन; 
हैवलाक एलिस : स्टडीज़ इन दि साइकालाजी आँव सेक्प्त; जी० 
एम० हाल : प्रॉस्टीच्यूट --- ए उर्वे ऐंड ए चैलेंज; लीग श्रॉव 
वेशंस -- रिपोर्ट झ्ाव दि ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड चिल्ड्रेन, भाग 
१एवं २; फ्लेक्सनर : प्रास्टिच्यूशन इन यूरोप; सैजर £ हिस्ट्रो 
पाँव प्रास्टीव्यूशन; रिपोर्ट्स श्रॉव दी इंठरनेशनल कांफ्रेंस भाँत 
ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड चिल्ड्रेत ( जेनेवा, १६२१ ); रिपोर्ट प्लाव 

एक्स्पट स भ्लॉन ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड चिल्ड्रेल (जेनेवा १६२७) । 
[ ला० ब० पां० | 


शृंकर या शिव इहदुम्ों के एक प्रधिद्ध देव जो चृष्टि का 
संहार करनेवाले घौर पौराणिक त्रिधुत के अंतिम देव 
गए हूँ । वैदिक काल में यही रुद्र के रूप में पूजे जाते थे; पर 
पौराणिक काल में ये शंकर, महादेव झौर शिव झादि नामों से प्रसिद्ध 
हुए। पुराणानुसार इनका रूप एस प्रकार है--सिर पर गंगा, माथे 
पर चंद्रमा तथा तीसरा नेत्र, गले में सांप तथा नरमुडों की माला, 
सारे शरीर में भस्म, व्याप्नचम धोढ़े हुए घौर बाएं श्वंग में अपनी 
जी पार्वती को लिए हुए। इनके पृत्र गरोेश तथा काठकिय, गण भृतत 
और प्रेत, प्रधान अ्रु्र तिशूल घोर वाहुन वैल है, जो नंदी कहलांता 
है। इनके धनुष का चाम विनाक है जिसे धारण करने के कारण यह 
पिनाकी भी कहे जाते हैं। इनके पास पाशुप्त नामक एक प्रसिद्ध श्रल् 
था, जो इन्होंने श्रद्ुन को उनकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर दें दिया 
था। पुराणों में इनके संबंध में बहुत सी कथाएँ हैं। यह कामदेव 
का दहन करनेवाले माने जाते हैं। समरुद्रमंधत के समय जो 
विष मिकला था, चह इन्होंने पात किया था। वह विप इन्होंने अपने 
गले में ही रखा और नीचे अपने पेठ में नहीं उत्तारा इसलिये इनका 
गया नीला हो गया भ्ौर यह नील्क& कहलाते लगे । परशुराम ने 
घस्वविद्या की शिक्षा इन्हीं से पाई थघी। संगीत, नृत्य वधा 
पश्तिनय के भी यह प्रवान झाचार्य झौर परम तपस्वी तथा योगी माने 


है] 


शक 


जाते हैं । इनके नाम से एक पुराण भी है जो शिवपुराण कहलाता 
है। इनके उपासक्त “शव? कहलाते हैं। इनका निवासत्यान कैलास 
माना जाता हूँ । [ वि० बत्रि०] 


+ 05 हु 
शक्तराचाय दब्टंत मत के प्रव्तंक प्रसिद्ध शैव आचार्य जिनका 
जन्म सन्‌ ७८८ ई० में केरल देश में कालपी सथवा कापल नामक 
प्राप्त में हुत्ना था; न्नौर जो ३२ वर्ष की झल्प प्रायु में सन्‌ 5२० ई० 
में केदारताथ के समीप स्वर्गतरासी हुए घे। इनमे पिचा का नाम 
छशिवयुरु प्रोर माता का नाम सुमद्रा था। बहुत दिन तक सपत्तीक 
शिव को ब्राराधता करने के श्रवंतर शिवगुए ने पुत्ररत्व पाया था, 
धतः उसका नाम शंकर रखा । जब ये तीन ही वर्ष के थे तव इनके 
पिता का देहांत हो गया । ये बढ़े ही मेघावी तथा प्रतिभाशाली थे । 
छह वर्ष की प्रवस्धा में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे प्रोर श्राठ वर्ष 
की अवस्था में इन्होंने संस्यास ग्रहणा किया था। इनके संन्यास 
प्रहय करने के समय की कथा बड़ी विचित्र हैं। कहते हैं, माता 
एकमात्र पुत्र को संन्‍्यासी बनने की ध्ाज्ञा नहीं देठी घी। एक दिन 
जब शंकर शअ्रपती माता के साथ किसी पात्मीय के यहाँ से लौंठ रहे 
थे, तव नदी पार करने के लिये वे उसमें घुछे। गले भर पानी में 
पहुंचकर इन्होंने माठा को सन्याप्त ग्रहण करने की श्राज्ञा न देने पर 
डूब मरने की घमकी दी । इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें 
संस्यासी होने की प्राज्ञा प्रदाव की झौर इन्होंने गोविद स्वामी से 
संन्‍्पास ग्रहदं किया | इन्हनि ब्रह्मयूत्रों की वड़ी ही विशद शोर 
रोचक व्यास्या की है। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे, भ्ौर 
तब इन्होंने विजिलबिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपलीक 
शास्त्रार्थ में परास्त किया । इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके 
बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुतरु- 
ज्जीवित क्रिया । उपनिषदों झौर वेदांंतदतों पर लिखी हुई इनकी 
दीकाएँ बहुत प्रसिदृष हैं । इन्होंने भारतवर्ष में चार मठों की स्थापता 
की घी जो घी तक बहुत प्रसिदृष और पवित्र माने जाते हैं और 
जिनके प्रवंधक तथा गद्दी के शिकारी शंकराचार्य कहे जाते हूँ। 
वे चारों स्थान निम्नलिलित हैं -- 


(१) बदरिकाश्षम, (२) करवीर पीठ, (३) द्वारिका पीठ और 
(४) शारदा पीठ । इन्होंने श्रनेक विधमियों को भी अपने धर्म में 
दीक्षित क्षिया था । ये शंकर के भ्रवतार माने जाते हैं। [वि० त्रि*] 


शर्क प्राचीन काल में मध्य एशिया की एक निरात्रय जनजाति, जो 
यूहेची जनजाति के दवाव के कारण भारत की शोर अग्रस्नर हुई। 
भारत के पश्चिमोत्तर सागर कपिशा ध्लौर गरांधार में यवनों के कारण 
ठहर ने सके और वोलन घाटी पार कर भारत में प्रविष्द हुए। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पुष्कलावबती एवं उक्षशिला पर पधिकार कर 
लिया और वहाँ से यवन हृद यएु। ७२ ई० पृ० शक्कों का प्रतापी 
नेता मोश्नस उचर पश्चिमांत के प्रदेशों का शासक घा। उससे 
भमहाराजाधिरान महाराज की उपाधि धारण की जो उसकी 
मुद्राओं पर प्रंक्ित हैं। उसी ने भपने भ्रषीन क्षत्रपों कौ नियुक्ति 
की जो तक्षशिल्रा, मयुरा, महाराष्ट्र औौर उज्जैव में शातन करते 
थे। कावांदर में ये स्वतंत्र हो गए | धक विदेशी समझे बाते ये 


शंकर या शिव 


सपा जाता है। वेश्यावृुत्ति भी इसके धतगंत है। लेकिन दो 
. वयस्कों के यौनसंदंध को, यदि वह जनशिष्टाचार के विपरीत त हो; 
कानुत व्यक्तिगत्त मानता है, जो दंडनतीय नहीं है | भारतीय दंड- 
विधान! १०६० से ेश्यावृःत उच्मुलव विधेषक! १६५६ तक सभी 
कापुन सामान्यतया वेश्यालयों के कार्यव्यापार को संयतत एवं नियंत्रित 
रखने तक ही प्रभावी रहे हैं। वेश्यावचि का उन्मूलन सरल नहों 
है, पर ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय 
को प्रोत्साहन न मिले, समाज की नैतिकता का हास ने हो भ्रीर 
जनस्वास्थ्य पर ॒रतिज रोगों का दुष्प्रभाव न पड़े । कापुन जीव्यापार 
में संलग्न अपराधियों को कठोरतम दंड देने में सक्षम हो | यह समत्या 
समाज की है। समाज समय की गति को पहचाने और श्रपतती उन 
सान्यताभ्रों श्ौर रूढ़ियों का परित्याग करे, जो वेश्याबृत्ति को 
प्रोत्ताहत प्रदात करती हैं। समाज के श्रपेक्षित योगदान के प्रभाव 
में इस समस्या का समाधात संभव नहीं है । 


सं० प्रं० -- मनुस्ठुति, वात्स्पायन कामसूच; कीटिब्य श्र्थ- 
शास्त्र; दामोदर गुप्त : कुदनीमतं;। महानिर्वाण तंत्र; कालिदास : 
मेघदुत; दशकुमारचरित; जोह्ान जैकव भेयर : सेक्सुधल 
लाइफ़ इन एंशेंट इंडिया; विद्याधर भ्रस्निहोत्री : फालेन वीमेन; 
हेवलाक एलिस : स्टडीज़ इन दि साइकालाजी श्राँव सेव; जी० 
एम० हाल : प्रॉस्टीच्यूट -- ए चर्वे ऐंड ए चैलेंज; लीग पाँव 
चेशंस -- रिपोर्ट भ्राव दि ट्रैफ़िक इस वीमेव ऐंड चिल्ड्रेत, भाग 
१एवं २; पलेक्सनर : प्रास्टिल्यूशन इन यूरोप; सेजर £ हिस्द्रो 
श्राँव प्रास्टीच्यूशन; रिपोर्ट्स श्रॉव दी इंटरनेशनल कांफ्रेंस भाव 
ट्रैफिक इत वीसेन ऐंड चिल्ड्रेन ( जेनेवा, १६२१ ); रिपोर्ट ध्ाव 

एक्सपर्ट स श्रॉँत ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड चिल्ड्रेन (जेनेवा १६२७) । 
[ ला० ब० पां० | 


शूंकर या शिव हहिंदुपओों के एक प्रसिद्ध देव जो सृष्टि का 
संहार करमेवाले श्लौर पौराशिक विशित के अ्रंतिम देव कहे 
गए हूँ । वैदिक काल में यही रुंद्र के झप में पूजे जाते थे; पर 
पौराशिक काल में ये शंकर, भहादेव शोर शिव भादि नामों से प्रसिद्ध 
हुए। पुराणानुसार इनका छप एस प्रकार है--सिर पर गंगा, माथे 
पर चंद्रमा तथा तीसरा नेत्न, गले में साँप तथा नरमसुडों की माला, 
सारे शरीर में भस्म, व्याप्नचर्म श्ोढ़े हुए घोर बाएं प्रंग्र में भ्रपरी 
स्त्री पार्वती को लिए हुए। इनके पुत्र गएोश तथा कारतिकैय, गणा भुत 
झौर भेत। प्रधान भ्रत्त त्रिशुल धौर बाहुन बैल है; जो नंदी कहलाता 
है। इनके घनुष का नाम पिनाक है जिसे धारण करने के कारण यह 
पिनाकी भी कहे जाते हैं। इसके पास पाशुपत नामक एक प्रसिद्ध धर 
था, जो इन्होंने श्रजुन को उनकी तपस्था से असन्न होकर दे दिया 
था | पुराणों में इनके संबंध में बहुत सी कथाएँ हैं। यह कामदेव 
का दहन करनेवाले माने जाते हैं। समुद्रमंघत के समय जो 
विष निकला था, वह इन्होंने पाव किया था। वह विष इन्होंने श्रपने 
गले में ही रखा श्रौर नीचे अपने पेट में नहीं उत्तारा इसलिये इनका 
गया नीला हो गया झौर यह नीलकंठ कहलाने लगे । परशुराम मे 
प्रस्त्रविद्या की शिक्षा इन्हीं से पाई थधी। संगीत, नृत्य तथा 
प्रशिनय के भी यह प्रधान झाचाय॑ झोर परस तपस्वी तथा योगी माने 
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जाते हैं । इतके ताम॑ से एक पुराण भी है जो शिवपुराण कहलाता 
हैं। इनके उपासक “शव”? कहलाते हैं। इनका निवासस्थाव कैलास 
माना जाता है । [ वि» त्रि०] 


शंकरा चाय भ्रह्देत मत के प्रवर्तक प्रसिद्ध शैव आचार्य जिनका 
जन्म सत्‌ ७एछ८ ई० में केरल देश में कालपी झयवा कापल नामक 
प्राप्त में हश्मा था; श्ौर जो ३२ वर्ष की झल्प भायु में सन्‌ 5२० ई० 
में केदारताथ के समीप र्दर्गवासी हुए थे। इसके विता का नास 
शिवगुहद धोर माता का नाम सुमद्रा था। बहुत दिन तक सपत्तीक 
शिव की आाराघना करने के श्रनंतर शिवयुर ने पुत्ररत्तन पाया था, 
धत:ः उसका नाम शंकर रखा । जब ये तीन ही वर्ष के थे तब इनके 
पिता का देहांत हो गया । ये बड़े ही मेघावी तथा प्रतिभाशाली थे । 
छह वर्ष की श्रवस्या में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे घौर श्राठ वर्ष 
की अ्रवस्था में इन्होंने संध्यास ग्रहश किया था। इनके संन्यास 
ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचिच्र है। कहते हैं, माता 
एकमात्र पुत्र को संन्‍्यासी बनने को श्राज्ञा नहीं देती थी। एक दिन 
जब शंकर श्रपनी माता के साथ किसी श्रात्मीय फे यहाँ से लौंठ रहे 
थे, तब नदी पार करने कि लिये वे उसमें घुसे । गले भर पानी में 
पहुँचकर इन्होंने माता को सन्प्रास ग्रहणा करने की श्राज्ञा न देने पर 
डूब मरते की घमकी दी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें 
संन्यासी होने की भाज्ञा प्रदान की झौर इन्होंने गोविद स्वामी से 
छंन्पास ग्रहण किया | इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद शोर 
रोचक व्याख्या की है। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे, शोर 
तब इन्होंने विजिलबिंदु छि तालवन में मंडन मिश्र को सपत्तीक 
शास्त्रार्थ में परास्त किया । इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके 
घौद्घ धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वेदिक धर्म को पुनरु* 
ज्जीवित किया । उपविषदों झौर वेदांतसूत्रों पर लिखी हुई इनकी 
टीकाएँ बहुत प्रसिदुष हैं। इन्होंने भारतवर्ष में चार मठों की स्थापना 
की थी जो श्भी तक बहुत प्रसिदूध भीर पवित्र माने जाते हैं प्रौर 
जिनके प्रबंधक तथा गद्दी के भ्रधिकारी शंकराचार्य कहे जाते हैं । 
वे चारों स्थान निम्नलिखित हैं --- 


जप 


(१) बदरिकाश्रम, (२) करवीर पीठ, (३) द्वारिका पीठ झौर 
(४) शारदा पीठ । इन्होंने श्रवेक विधियों को भी अपने धर्म में 
दीक्षित किया था । ये शंकर के झवतार माने जाते हैं। [वि० त्रि*] 


शुर्क्ष प्राचीन काल में मध्य एशिया की एक निराश्रय जनजाति, जो 
यूहेची जनजाति के दबाव के कारण भारत की पोर श्रग्नसर हुई। 
भारत के पश्चिमोत्तर भाग कपिशा झोर गांधार में यवनों के कारण 
ठहर न सके श्रौर बोलन घादी पार कर भारत में प्रविष्ठ हुए ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पुष्कलावती एवं चक्षशिला पर शधिकार कर 
लिया श्रौर वहाँ से यवन हुई गए। ७२ ई० पु० शकों का ज़तापी 
नेता मोग्रस उत्तर पश्चिचमांत के प्रदेशों का शासक था। उसने 
महाराजाधिराज महाराज की उपाधि धारण की जो उसकी 
सुद्राओं पर प्रंकित है। उसी ने प्रपने भ्रधीन क्षत्रपों की नियुक्ति 
की जो तक्षशित्रा, मयुरा, महाराष्ट्र और उज्जन में शासन करते 
पे। कालांतर में ये स्वतंत्र हो गए / शक विदेशी समझे जाते थे. 
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मे ज्योतिष का, योगिराज शिवदयाल शास्त्री से योग, वेदांग 
एवं तंत्र तथा कविराज धर्मदास से श्रायुवेंद की शिक्षा प्राप्त की थी। 

१६२५ ई० में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में झ्रायुवेंद महा- 
विद्यालय के आष्यापक्ष नियुक्त हुए श्रौर शृ९३८ ई० में इसके 
व्रिसिपल हो गए । वाराणुसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में झायुवंद 
विभाग खुलने पर वहाँ संमानित विभागाध्यक्ष धीर बाद में प्राचार्य 
नियुक्त हुए । 

सन्‌ १६५० ई० में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ ० राजेंद्रप्रसाद 
मे प्रापको शपनता निजी चिक्रित्सक नियुक्त किया श्रीर उनकी सत्यु 
तक उनके निजी चिकित्सक रहे। इस रूप में भी प्लापने प्रायुर्वेद- 
जगत्‌ का गौरववर्धन किया । 

मे श्रखल भारतीय सरयुपारीण पंडित परिषद्‌ श्रीर काशी- 
शास्त्रार्थ-महासभा के घव्यक्ष, काशी विद्वतृूपरिषद्‌ और विद्वतृप्रति- 
निधि-सभा के मंरक्षक भी ये | ये वाराणतेय शास्त्रार्थ महाविद्यालय 
के स्थायी अध्यक्ष भौर प्रजुन दर्शवानंद श्रायुर्वेद महाविद्यालय, 
वाराणसी के संस्थापक भी ये। १६३८ ई० में ये हिंदू विश्व- 
विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय चिकित्सा परियद्‌ कि 
सदस्य छुने गए थे ! 

काशी की परंपरा के श्रतुम्ार प्रारंभ से ही णाली जी गरीब तथा 
प्रसहाय विद्यार्थियों को सहायता देकर घर पर ही उन्हें विद्यादान 
देते रहे । 


सन्‌ १६४५ ई० में 'पद्मभूषण” के श्रलंकरण से घापफो 
विभूषित किया गया। श्रापकौ यह उपाधि भारत सरकार द्वारा 
संस्कृत प्लौर प्रायुवेंद के प्रति की गई सेवाओं के लिये प्रदान की 
गई। कितु १६६७ ई० में हिंदी प्लांदोलन के समय जब नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाशी ने हिंदीसेवी विद्वानों से सरकारी श्रले- 
करण के त्याग का अनुरोध किया तव श्रापने भी घलंकरण का 
त्याग कर दिया। नाड़ीज्ञान तथा रोगनिदान के झहाप प्रस्यतम 
प्राचार्य थे। रोगी की नाड़ी देखकर रोग छौर उसके स्वरूप का 
सटीक निदान तत्काल कर देता धरापकी सबसे घड़ी विशेषता रही । 


२३ सितंबर, १६६६, मंगलवार की 5८२ वर्ष की श्रायु में धगरुत- 
कुंडा स्थित निवासस्थान पर शार्मी जी का देहांत हो गया। झत्यु के 
कुछ देर पूर्व उन्होंने. कहा--'प्रव त्रयोदशी हो गई, भ्रच्छा महुर्ते भरा 
गया है !? भापने पद्मासन लगाकर बैठने की कोशिश की कितु वह 
पंभव न हो पाने के कारण झापने प्राणायाम किया श्रौर कुछ ए्लोफों 
का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए । [रा० ] 


शिवाजी भोंसले इंसा की सम्रहवी शताददी में दक्षिण भारत 
में स्वतंत्र मराठा राज्य के संस्थापक । शिवनेर दुर्ग में श्रप्रैल, 
१६२७ ई०, भ्रथवा .( जेघेयांची शकावली के श्रनुत्तार) फरवरी, 
६६२० ई० में जन्म लिया। पूना जिले में चालीस हजार हन की 
वापिक भायवाली पैतृक जागीर थी। वहीं माता जीजाबाई श्रौर 
3६ दादाजी कॉंडदेव के संरक्षण में वाल्यावस्था बीती । पिता, शाहजी 
भोंसले, पहले निजामशाही ओ्रौर.. बाद में प्रादिलशाही राज्य के उच्च 
पदाविकारी थे। शिवाजा ने १६४५ में 'हिंदवी स्वराज्य” की स्थापना 
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का व्रत लिया और आगामी वर्ष में तोरण दुर्ग पर श्रधिकार कर 
लिया । १६४७ में कोंडदेवजी प्रलोक सिधारे। अ्रगले वर्ष शाहजी 
जिजी दुर्ग में बंदी बताए गए । मुगल साज्राट्‌ शाहजहाँ का पाँच 
हजारी मंसबदार बनना स्वीकार कर शिवाजी ने अपने पिता 
को मुक्त करा लिया । १६५६ में जावली तथा श्रन्य दुर्ग जीतकर इन्होंने 
अपने राज्य को दुगुता कर लिया। १६५६ में बीजापुरी प्ैनापति 
अफजलर्खा को मारकर उसकी सेना को खदेड़ दिया। १६६३ में पुना 
में ठहरे हुए मुगल सेनापति शायस्ता खाँ पर रात में एकाएक प्राक्रमण 
कर उसे क्षति पहुंचाई। झगले वर्ष सूरत शहर को लूटा । उसी वर्ष 
शाहजी का देहांत हुम्ना 


मुगल साम्राद शौरंगजेब ते शिवाजी के दमताथ १६६४ में राजा 
जय सिह को;दक्षिण भेजा । शत्रु के सैन्यबल के विरदृध सफल होने 
को संभावता न देखकर शिवाजी ने पुरंदर वामक स्थान पर संधि कर 
ली। उक्त संधि फे अनुसार चार लाख हुन की वापिक प्रायवाले 
तेईस दुर्ग मुगलों कोदे दिए गए श्रौर वक्षिण में मृगल सेना थे 
सहायतार्थ पाँच हजार मराठा अ्रश्वारोही सैनिक भेजने का वचन भी 
दिया गया। वचनबदूघ होने फे कारण शिवाजी ने बीजापुर के 
विरुद्ध मुगलों को सहायता दी । 


राजा जर्यातह की प्रेरणा से १६६६ में शिवाजी श्रागरा सें 
श्रौरंगजेव के दरबार में उपस्थित हुए । वहाँ यथोचित सम्मान के 
प्रभाव पर क्षोभ् प्रफठ करने के कारण उन्हें तीन मास कड़ी देखरेख 
में बिताने पड़े | तदुपगंत पुबंनिश्चित योजनानुप्तार रात में वे आगरा 
से निकल भागे श्रीर मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, गया श्रादि शहरों 
से होते हुए रामगढ़ पहुँच गए। श्रागामी तीन वर्ष शिवाजी ने शासन+ 
संगठन में वित्ताए श्रौर राजा जसवंत्त पिह एवं शाहुजादा शाहुआालम' 
फी मध्यस्थता से मुगलों से मैत्री संबंध बनाएं रखा। तत्पश्चात्‌ 
एक एक करक्ष उन किलों को हस्तगत करना प्रारंभ किया जो 
पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए गए थे। १६७० 
में सूरत शहर को दुबारा लुटा । १६७४ में शिवाजी ने रायगढ़ 
में छत्र पति की उपाधि घारण की । जब दक्षिण से मुगल सेनिक 
उच्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश की श्रोर भेज दिए गए तो सुप्रवसर 
पाकर १६७७ में शिवाजी मे कर्णाठक्ष तथा मंसूर पठार के श्रभि- 
यानों में इतने दुर्ग लिए कि उनको वाधिक श्राय में लगभग बीस 
लाख हून की वृद्धि हो गई | 

राज्यविस्तार कि साथ साथ शिवाजी ने शासनव्यव्स्था प्र भी 
सपुवित ध्यान दिया । प्रसैनिक झागड़ों का निपटारा पंचायतों द्वारा 
किया जाता था | राजस्व के रूप में भूमि की उपज का २।५ लिया 
जाता था | लगान वसूनी के लिये राज्य के कर्मेचारी नियुक्त थे। 
मुगलई प्रदेशों से चौथ एवं सरदेशमूखी उग्राहते का विधान था। 
परामर्शदान्नी भ्रष्टप्रधान परिपद्‌ में पेशवा का स्थान सर्वोपरि था। 
ग्रायव्यप का निरीक्षण श्रमात्य के सुपु्द धा। राज्य की प्रमुख 
घटनाओं को लिपिबरदूध करना मंत्री का फाम था । गृहमंत्री का कार्य 
सचिव करता था । परराष्ट्रपंत्री सुमंत्त कहलाता था। धामिक विषय 
पंडितराव के प्रधीव थे। ध्याय विभाग का कार्य ध्यायाधीश की 
देखरेख में होता था । ३ हक 


संतपाहितय 


इत संतों ने विषय को ही महत्व दिया है, भाषा को चहीं। इतकी भाषा 
प्राय: भ्रनगढ़ भौर पंचरंगी हो गई है। काव्य में भावों की अ्रधानता 
को यदि महत्व दिया जाय तो सच्ची श्र खरी अनुभूतियों की सहज 
एवं वाधारणीकृत अ्रभिव्यक्ति के कारण इन संतों में क्यों की 
बहुतेरी रचनाएँ उत्तम कोटि के काव्य में स्थान पाते की श्रधिकारिणी 
माती जा सकती हैं। परंपरापोषित प्रत्येक बात का अ्राँख मु दकर 
ये समर्थन नहीं करते । इनके वितन का आधार सवंमानवबाद है । 
ये मानव मानव में किसी प्रकार का प्रंतर तहीं मानते । इनका कहना 
है कि कोई भी व्यक्ति श्रपने कुलविशेष के कारण किसी प्रकार का 
वैशिष्टूय. लिए हुए उत्पन्‍्त नहीं होता। इनकी दृष्टि में वैशिष्टय 
दो बातों को लेकर मातलता चाहिए; अभिमानत्यागपूर्वके परोपकार 
या लोकसेवा तथा ईएवरभक्ति। इस प्रकार स्वतंत्र वितन के क्षेत्र 
में इन संतों ने एक प्रकार की दैचारिक कांति फो जन्म दिवा। 


इतिहास--निगु णशिए संतों की वाणी मानवकल्थाण की इध्ठि 
से जिस प्रकार के धामिक विचारों एवं प्रनुमूतिमों का प्रकाशन 
करती है वैसे विचारों एवं शनुभूत्तियों को पुरानी हिंदी में बहुत 
पहले से स्थान मिलने लगा था। विक्रम की नवीं शताब्दी में 
बौदूध सिद्धों ने जो रचनाएँ प्रस्तुत कीं उनमें वज््यान तथा 
सहजयान संबंधी सांप्रदायिक विचारों एवं साधनाप्रोंके उपन्यसन 
के साथ साथ श्रस्य संप्रदाय के विचारों का प्रत्याख्यात बराबर 
मिलता है। उसके श्रत॑तर नाथपंथी योगियों तथा णैन सुनियों 
फो जो बानियाँ मिलती हैं, उनमें भी यही भावता काम करती 
दिखाई पड़ती है। थौद्धों में परमात्मा या ईश्वर को स्थान प्राप्त 
न था, नाथपथियों ने भ्रपने वचतों में ईश्वरत्व की प्रविष्ठा 
की। इत सभी रचनाओं में मीति को प्रमुख स्थांव प्राप्त है। 
ये जगह जगह लोक को उपदेश देते हुए दिखाई पढ़ते हैं। पुरानी 
हिंदी के बाद जब हिंदी का विकास हुम्ना तब उसपर भी पु्वेवर्ती 
साहित्य का प्रभाव श्निवायंतः पड़ा। इसीलिये हिंदी के श्रादिकाल 
में दोहों में जो रचनाएं मिलती हैं उनमें से प्रधिकांश उपदेशपरक 
एवं चीतिपरक हैं। उन दोहों में कतिपय ऐसे भी हैं जिनमें काव्य 
की: भ्रात्मा ऋलकती सी दिखाई पड़ जाती है | फितु इतसे से ही उसे 
काव्य नहीं कहा जा सकता । 

पंद्रहवीं गती विक्रमी के उत्तराघे से संत्परंपरा का उद्भव 
मानना चाहिए। इन संतों की बातियों में विचारस्वातंत्य का स्वर 
प्रमुख रहा । वैष्णव धर्म के प्रधात घ्ाचार्य रामानुज, निवाके तथा 
भष्व विक्रम की बारहवीं एवं तेरहवीं शी में हुए । इनके माध्यम 
से भक्ति की एक वेगवत्ती घारा का उद्भव हुप्रा। इस श्राचार्यों ने 
प्रस्थानन्थी पर जो भाष्य प्रस्तुत किए, भक्ति के विकास में उनका 
प्रमुख योग है। गोरखनाथ के चमत्कारप्रधाव योगमार्ग के प्रचार 
से भक्ति के मार्ग में कुछ वाघा ध्रवश्य उपस्थित हुई थी, जिसकी 
पोर गोस्वामी तुलपीदास ने संक्रेत भी किया है : 


“गोरख जगायो जोग भगति भगायों लोग | 
तथापि वहु उत्तरोच्र विक्रतित होती गई। उसी के परिणाम- 
१२-५६ 


हह१ 
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स्वरूप उत्कल में संत जयदेव; महाराष्ट्र में वारकरी उंप्रदाय क्षे 
प्रसिद्ध तंत नामदेव तथा ज्ञानदेव, पश्चिम में संत सघना तथा वेनी 
भोर कश्मीर में सँत लालदेव का उद्भव हुश्ला । इन संतों के बाद 
प्रसिद्ध संत रामावंद का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी धिक्षाओ्रों का जन- 
समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यहु इतिहाससिद्ध सत्य है कि जब 
किसी विकसित, विचारधारा का प्रवाह भश्रवरुदृध करके एक दुसरी 
विचारधारा का समर्थन एवं प्रचार किया जाता है तब उसके सिद्धांतों 
कै युक्तियुक्त खंडन के साथ उसकी कतिपय लोकप्रिय एवं लोकोपयोगी 
विशेषताधों को प्रात्मीय भी बना लिया जाता है। जगदुगुरु शंकर, 
राघवानंद, रामानुज, रामानंद श्रादि सबकी दृष्ठि यही रही है। 
श्रीसंप्रदाय पर चाथपंथ का प्रभाव पड़ चुका था, वह उदारतावादी 
हो गया था। व्यापक लोकदर्शन के फलस्वरूप स्वामी रामानंद की 
दृष्टि श्लौर भी उदार हो गई थी | इसीलिये उनके प्रत्यक्ष या भ्प्रत्यक्ष 
शिष्पों में जुलाहे, रैदास, नाई, डोम आदि सभी का समावेश देखा 
जाता है। इस काल में जो सत्याभिनिवेशी भक्त या साधु हुए उन्होंने 
सत्‌ के ग्रहरणपूवेंक झसत्‌ पर निर्मम प्रहार भी किए | प्राचीन काल 
के घर्म की जो प्रतीकप्रधान पद्धति चली श्रा रही थी, सामान्य 
जनता को, उसका बोघ न होने के कारण, कबीर जैसे संतों के 
व्यंग्यप्रधान प्रत्यक्षपरक बार्वाण श्राकर्षक प्रतीत हुए । इन संतों 
में बहुतों ने अपने सतकतंव्य की इतिश्री श्रपते नाम से एक नया पंथ” 
निकालने में समक्ी | उन्तकी सामुहिक मातवतावादी इष्टि संकीर्णता 
के घेरे में जा पड़ी। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी से उन्दीसवीं 
शताब्दी तक नाना पंथ एक के बाद एक श्रस्तित्व में श्राते गए। 
सिक्‍तों के श्रादि गुरु नानकदेव ने ( सं० १५२६-६५ ) वानकपंथ, 
दादू दयाल ने ( १६१० १६६० ) दादूपंथ, कवीरदाप ने कवीरपंथ, 
बावरी ने बावरीपंच, हरिदास (१७ वीं शत्ती उत्तराधें ) ने 
निरंजनी संप्रदाय भ्ौर मलुकदास से मलुक्रपंथ को जन्म दिया। श्रागे 
घलकर बाबालाली संप्रदाय, घामी संप्रदाय, साध संप्रदाय, धरनीश्वरी 
संप्रदाय, दरियादासी संप्रदाय, दरियापंथ, शिवनारायशयो संप्रदाय, 
गरीबपंथ, रामसनेही संप्रदाय श्रादि वाता प्रक्नार के पंयों एवं 
संप्रदायों के मिर्माण का श्रेय उन संतों को है जिन्होंने सत्यदर्णशन एवं 
लोकोपकार का ब्रत ले रखाधा शभीर बाद में संक्नीणंता की गले 
लगाया । जो संत निमुंण बहा की उपासना का उपदेश देते हुए राम, 
कृष्ण भादि को साधारण मनुष्य के रूप में देखने के प्राप्रही थे वे 
स्वयं ही अपने भापको राम, कृष्ण की भांति पुजाने लगे । संप्रदाय+ 
पोषकों ने झपने प्ादि गुरु को ईश्वर या परमात्मा सिदुध करने के 
लिये नाता प्रकार की कल्पित प्राब्यायिकाएं गढ़ डालीं। यही 
कारण है कि उत सभी निग्रुणिए उंतोंक्षे वृत्त भपने पंथ या 
संप्रदाय की पिदारी में ही बंद होकर रहू गए । इधर साहित्य 
में जब से शोधका्य ने वल पाया है तब से साहित्यप्रयों 
के कतिपय पृष्ठों में उवकी पर्चा हो जाती है, जनप्ामान्य 
से उनका कोई संपर्क नहीं रह गया है। इस संप्रदायों में दो एक 
संप्रदाय ऐसे भी देख पड़े, जिन्होंने अपने जीवन में भ्वित को गोख 
कितु कर्म को प्रधादता दी । सचवापी घंप्रदायवालों ने मुगल सम्राद 
औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोहु का भंडा ऊपर लहुराया था (सं« 
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१७२६ वि० )। सानकपंथ के नवें गुरु श्री गोविद सिह ने अपमसे 
संप्रदाय को सेना के रूप में परिणत कर दिया था । इसी संतपरंपरा 
में श्रागे चलकर राधास्वासी संप्रदाय ( ६६ वीं शी ) भ्रष्तित्व में 
आया। यह उंतपरपरा राजा राममोहन राय ( ब्रह्मममाज, १८६३४ - 
€० 9 स्वामी दयाव॑द ( सं० १८८१-१९४१ वि०--प्रार्यसमाज है 
स्वामी रामतीर्थ (सं० १९३०-६३ ), तक घली शाई है । महात्मा 
गांधी को इस परंपरा की ध्ंतिम कड़ी कहा जा सकता है । 


साहित्य-जैसा पहले कहा जा चुका है, हत संप्रदायों प्रौर 
पंथों के बहुसंब्यक झादि गुर प्रशिक्षित ही थे। पश्रत: वे मौखिक 
जप सें भ्रपने विचारों धौंर भावों को प्रकट किया करते थे | शिष्य- 
मंडल उन्हें याद कर लिया फरता था । श्ागे चलकर उऊ्हीं उपदेशा- 
त्मक कथनों को छिष्यों द्वारा लिफ्तदूध कर लिया गया भर वही 
उत्का घध्ग्रंण हो गया। इस कथनों एवं बचनों क्षि संग्रह में कहीं 
वहीं उत्तम भौर सामाध्य काव्य की बानगी भी मिल जाती है। श्रत; 
इन पद्यकार संतों में कतिपय ऐसे संत भी हैं जो घस्यत: संत होते 
हुए भी गोणतः छवि थी हैं। इसमें कइयों ने प्पनी शास्त्रीय शिक्षा 
के प्रभाव को बहुश्ुतता द्वारा दुर करने का प्रयास भ्रवश्य किया है, 
वह भी दर्शन छि क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नहीं । एनमें बहुतों का 
साहित्य क स्वरूप से परिचय तक नहीं था कितु उनकी श्रनुभुति की 
तीव्रता किसी भी भावुक के चित्त को श्राकृष्ठ कर सकती है। ऐसे 
संतों में कबीर का स्थात प्रपुख है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों की 
घामिक परंवराश्नं एवं रुढ़िगत कतिपय मान्यतापों पर, बिना दुर- 
दक्षितापवंक विचार विए, उन्होंने जो व्यंग्यात्मक प्रहार फिए धौर 
थपने को घभी ऋषियों घुनियों से श्राचारवान एवं सच्चरित्र घोषित 
किया, उसके प्रभाव से समाज का निम्न वर्ग भ्रप्रभावित वे रह सका 
एवं श्राधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित एवं भारतोय सभ्यता तथा 
संस्कृति से पराहुमुल कतिपय जनों को उसमें सख्ची मानवता का 
संदेश सुदने को मसिला। रवींद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्मसमाजी विचारों 
से सेल खाने के कारण कबीर की बानियों का पंग्रेजी प्रनुवाद प्रस्तुत 
किया कौर उससे आझ्राजीवन प्रभावित भी रहे। कबीर की रचना 
मुरुषत: साखियों और पदों में हुई है । इसमें उसकी स्वानुश्ृततियाँ तीत्र 
रूप में घामने आई हैं। संतपरंपरा में हिंदी के पहले संतसाहित्यल्रष्ठा 
जयदेव हैं। ये गीतगोविंदकार जयदेव से भिन्‍त हैं। सधघतवा। तिलोचन; 
नामदेव; सेन भाई, रेदांस, पीपा, धन्ना, तावकदेव, प्मरदास, धर्मंदास, 
दादुदयाल| बपता जी, वावरी साहिबा, गरीबदास, सुदरदास, दरिया 
दास, दरिया साहब, पहजो बाई प्रादि इस परंपरा के प्रमुख संत हैं । 


संतवाणी की विशेषता यही है कि वह सर्वत्र मानवतावाद का 
समर्थंतर केरती है । [ ला# त्रि० पश्र० | 


संयुक्त समाजवादी दल (संयुक्त सोशलिएट पोठी ) मई 
१६६४ ई० में प्रजा समाजवादी दल ( प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ) 
हथा समाजवादी दल ( सोशलिस्ट पार्टी ) के रामगढ़ भौर गया 
झधिवेशनों में विलयव का भिएचय किया गया भौर ६ जुन, १६६४ 
ई० को दिल्‍ली में दोनों दलों की संयुक्त बैठक में विलयव की 
पुष्टि की गई। इस प्रकार संयुक्त सम्राजवादी दल दोनों के एकी- 
फछररा से चना । | 


४४२ 


संयुक्त समा णवादी दर 


इस दल का स्थापनाधिवेशन २६ जनवरी, १६६५ ई०» को 
वाराणसी में हुआ। इस अधिवेशन के पूर्व २६ जनवरी को उंप्तोपा 
की राष्ट्रीय समिति की वैठक सारताथ (वाराणसी ) में हुई। | 
इस बैठक की प्रध्यक्षता दल के अ्रध्यक्ष श्री एस० एम० जोदी ने 
की। बिल्ली में हुईं समिति की बैठक की कारंदाई पढ़ी जाये 
पर उसे गलत बताया गया और यह धारोप किया गया कि प्रति- 
निधित्व कि प्रशत्त पर कार्रवाई तोड़ मरोड़कर दिखी गई।.. 
बैठक की समाप्ति तक कोई निर्णय नहीं हो सका। दूसरे दिन की 
बेठक में प्रतिनिधित्व का प्रश्न हल हो गया धौर संशोधित वारंवाई 
की पुष्ठि हुई। कितु बहुमत के तीब्र विरोध के कारण स्थापना- 
घिवेशन में डा० राममनोहर लोहिया को प्रामंत्रित करने का 
सर्वाधिक विवादग्रस्त भौर बहुचर्चित प्रस्ताव पात न हो सका । 


स्थापना भ्रधिवेशन में ध्रध्यक्ष श्री० एस० एम० जोशी में ध्वज 
फहराते हुए देश में मौलिक क्रांति करने के लिये पार्ठी कि सदस्यों का 
पाहुवात किया । इस अधिवेशन में लगभग २१ सौ प्रतिनिधियों ने 
भाग लिपा | प्रधिवेशन के प्रथम दिन लोहियासमर्थक प्रतिनिधियों 
को एक -बिल्ला बाँदा गया। विल्ले पर पार्टी के मंडे के ऊपर छुपा 
था--लोहिया छोड़ेंगे वहीं पार्टी तोड़ेंगे नहीं” | 


अधिवेशन के तीसरे दिव संमेलन की कारवाई होने के पूर्व 
संसोपा की राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई। इस वैठक में श्री हरि- 
विप्णु कामत ने प्रसोपा पक्ष के १२ सदस्यों के हस्ताक्षर से समेलन 
से प्रलग हो जाने की घोषणा की । उस दिन संमेलन आरंभ होते ही 
श्री जोशी ने प्रतिनिधियों को सूचना दी कि राष्ट्रीय समिति की बैठक 
में ११ सदस्पों ने हट जाने की सूचना दी है । * 


प्रसोपा प्रतिनिधियों के पंडाल छोड़ने के वाद थध्यक्ष श्री एस० 
एम० जोशी मे कहा कि इसे प्रयोपा का घलग होना नहीं कहा 
जायगा क्योंकि र्स भी प्रश्ोपा का हैं। संमेलन में एक प्रस्ताव 
सर्वेस्ंमति से पास हुआ जिसे म्रष्यक्ष पद से श्री जोशी ने उपस्थित 
किया था। प्रस्ताव में कहा गया कि--“प्रसोषा तथा सोषा का 
एकीकरण श्रस्थायी नहीं था बल्कि स्थायी था। शामगढ़ तय 
गया संमेलनों में निर्णय द्वारा दोनों दल एक हो गएं। सयुक्तः 
सोशलिस्ट पार्टी दोनों के एकीकरण से वनी है। म्रव न बोई 
सोशलिस्ट पार्टी है, व प्रजा सोशलिस्ठ पार्ठी। आसोपा या सौपा 
के नाम पर कोई व्यक्तिया समुह कार्य नहीं कर सकता। उन 
कार्य उमका व्यक्तिगत होगा। सोशलिस्ट पार्टी ने जुन, १६३४ ६९ 
की दैठक में धवना खुनावजिद्धि भोषड़ी माना दें धौर चुनाव 
प्राधोग ने भी इसे माग्यता दी हैं। यह संमेलन स्पष्ट है मं 
पुनः घोषित वरना घाहता है. कि सोपा धर प्स्नोपा एकीकरस ते 
सत्तोपा बनी 7. । । 

कितु १६६७ ६० छ्े महानिर्वाचन के पूर्व छुमाव ग्योग ने प्रत्तोपा 
को छुताबचिक्नु फोपड़ी और संधोपा को बरगद प्रदान किया! | 

स्थापना प्रधिवेशन में श्र्यक्ष श्री जोशी ने मिम्तलिश्षित विधाद 
१) घनी धौर गरीदों क्षे बीच उत्तरोत्तर बढ़ुता जा 


हे कक  फु्म किया जाग 


रहा भंतर यदि समाप्त नद्दी किया जा सकता तो 


| पंच 
५ 


ग्रौर जितनी भी तेजी से हो बंपति बढ़ाई जाय। इसके लिये 
क्रिफायत्त का सहारा लेकर बचत में वृद्धि करती होगी । विद्यमान 
परिस्थितियों में केवल भ्रमीरों से ही बचत को आशा की जा सकती 
है बशरतें श्रधिततम भोर च्यूबतम, भाव का भनुपात ६४ १० 
रखने का कड़ाई से पालन किया जाय पशौर व्यय की अधिकतम 
सीमा पर नियंत्रण करके घतिकों को किफायत के लिये बाध्य किया 
जा सकता है । जब तक प्रत्येक व्यक्ति फो एक सौ रुपया नहीं मिलता 
तब तक किसी की अ्रधिकतमस श्राय. एक हजार रुपए से ऊपर न होने 
दी जाय । ( २ ) स्कूली शिक्षा पाने की भ्रवस्था के सभी लड़कों 
श्रौर लड़कियों के स्कूल जाति, घर्म था घन का भेद किए बिना एक 
ही प्रकार के हों । ( ३) सभी छात्रों को कम से कम तीन भाषाएँ 
पढ़ाई जायें। मातृभाषा, दक्षिण की द्वविड़ परिवार फी चार 
भाषाओं में से कोई एक भाषा उत्तर में पढ़ाई जाय और शअ्रंग्नेगी 
भाषा सभी जगहु॥ (४) भारत सरकार की किसी भी अ्रखिल 
भारतीय सेवा में जाने से पूर्व दक्षिण की द्वविड़ परिवार की किसी 
एक भाषा का ज्ञान अ्रनिवाय हो । ( ५ ) समाज के पिछड़े वर्गों को 
पपने भाग्यनिर्माण शौर नई समाजव्यवस्था की रचना के लिये 
ठोस प्रधिकार प्राप्त हों । उनके लिये नौकरियों में स्थान सुरक्षित रहें 
और संरक्षण में पिछड़ा वर्ग कमीशन द्वारा सुझाया गया अनुपात 
स्यूबतम हो । धन्याय के प्रतिरोध और माँगों की पूर्ति के लिये पिछड़े 
वर्गों के दलों भ्रौर संघटतों द्वारा प्रारंभ श्रंदोलनों में सक्रिय सहयोग 
श्रीर सहायता दी जाय । कृषि श्रीर उद्योग की बस्तुश्रों के मुल्यों के 
बीच उचित संबंध हो या गल्‍्ले के उत्पादन के लिये विशेष प्रोत्साहन 
दिया जाय । ( ७) ट्रेंड यूनियनों, सहकारी संस्थाओं, पंचायत राज- 
संस्थाओ्रों श्रौर युवक संघटवों में काम किया जाय | ( ८ ) वरक्षानरों, 
कपों, ध्रध्ययन मंडलों के प्रायोजन श्रौर पुस्तिकामों तथा साहित्य के 
प्रकाशन द्वारा जीवन के समाजवादी मुल्यो पर विशेष घोर देते हुए 
कार्यकर्ताओं को समराजवाद के सिद्धांत और व्यवहार की द्रेविय तथा 
शिक्षा दी जाय । 


संसोपा ने सवंप्रथम १६६७ ई० के चतुर्थ महानिर्वाचन में भाग 
लिया । इस निर्वाचन में लोकसभा के कुल ५२० सीटों में से ५११ के 
लिये चुनाव हुआ । इस दल ने ११२ सीठों पर श्रपने उम्मीदवार खड़े 
किए जिप्तमें से २३ उम्मीदवार विजयी घोषित हुए | 

विभिन्‍्त राज्यों की विधानसभाश्रों में कुल ३४८७ सीटों में से 
इस दल ने ८१३ सीटों पर प्रपने उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 
१८० उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। १६६७ ६० के महानिर्वाचन 
के बाद विहार घोर उत्तर प्रदेश में बनती संयुक्त विधायक दल की 
सरकारों में इसके क्रमशः ५ झौर 8 नेताप्नों ने मंत्रीपद ग्रहण किया । 
क्षैरल, पश्चिम वंपाल और मध्य प्रदेश की संप्रेक्त विधायक दल की 
सरकारों में भी इस दल के नेताश्रों ने भाग लिया । 


श्री जोशी के बाद बिहार कै श्री फपू री ठाकुर इस दल के दुसरे 
भ्रध्यक्ष हुए । [ रा० ] 
सेचेतू सम्गगणना का मापदंड--सारठीय समाज में धनेक प्रचलित 


संवत्‌ हैं। मुख्य रूप से दो संवत्‌ चल रहे हैं, प्रथम विक्रम संदत्‌ 
तथा पुंसरा शक चंबत्‌ । विक्रम संवत्‌ ई० पू० ५८ वर्ष प्रारंभ हुमा । 


छहप 


संस्कृत भाषा शरीर साहित्य 


यह संवत्‌ मालव गण के सामुहिक प्रय॒त्नों द्वारा गरदेभिल्ल के पुत्र 
विक्रम के नेतृत्व में उस समय विदेशी मावे जानेवाले शक्त लोगों की 
प्राजय के स्मारक रूप में प्रचलित हुआ। जान पढ़ता है, 
भारतीय जनता के देशप्रेम भौंर विदेशियों के प्रति उनकी भावना 
सदा जागृत रखने के लिये जनता ने सदा से इसका प्रयोग किया हैं 
क्योंकि भारतीय सम्रादों ने भपने ही संबत्‌ का प्रयोग किया हैं। 
इतना निश्चित हैं कि यह संवत्‌ मालव गण द्वारा जनता की 
सावना के श्रनुरूप प्रचलित हुप्रा शौर तभी से जनता द्वारा ग्राह्म 
एवं प्रयुक्त है। इस संवत्‌ के प्रारंभिक काल में यह कृत, तदंनंतर 
मालव शोर श्रंत॒ में विक्रम संवतू रह गया। यही अंतिम नाम 
इस संवत्‌ के साथ जुड़ा हुमा है। शक संवत्‌ के विषय में दुद्रु भा 
का मत है कि एसे उज्जपिनी के क्षत्रव चष्टन ने प्रचलित किया | शक 
राज्यों को चंद्रपु विक्रमादित्य ने समाप्त कर दिया पर उनका स्मारक 
शक संवत्‌ श्रभी तक भारतवर्ष में चल रहा है। शक संवत्‌ ७८५ ई० 
में प्रारंभ हा । [रा० ] 


संस्कृत भाषा और साहित्य [दिश्त्र की समस्त प्राचीन भाषात्रं 
शौर उनके साहित्य (वाहुमय) में संस्कृत का श्रपना विशिष्ठ महत्व 
है। यह महल पधनेक कारणों श्रौर इष्टियों से है। भारत फल 
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, घामिक, श्राध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक 
प्ौर राजनीतिक जीवन एवं विकास के सोपानों की संपूर्ण व्यास्या-- 
संस्कृत वाड_ मय के साध्यम से श्राज उपलब्ध हैं। सहल्ाजदयों से 


'इस भाषा भ्रौर इसके वाह मय को -- भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा 


प्राप्त रही हैं। मारत की यह सांस्कृतिक घाषा रही है | सहत्लाब्दियों 
तक समग्र भारत को सांस्कृतिक शौर भावात्मक एकता में श्रावद्ध 
रखने का इस भाषा ने महृत्वपुर्ण कार्य किया है | इसी कारण भारतीय 
मनीषा ते इस भाषा को प्रमरभाषा या देववाणी के ताम से से मा- 
नित किया है| फग्वेदकाल से लेकर श्राज तक इस भाषा के माध्यम 
से सभी प्रकार के वाडमय का निर्माण होता श्रा रहा है। हिमालय 
से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक किसी न किप्ती रूप में संस्कृत 
का प्रष्पयन प्रध्यापन धव तक होता चल रहा है। भारतीय उंस्क्ृति 
प्रौर विचारधारा का माध्यम होकर भी यह भाषा --- भ्रनेक दृष्टियों 
से -- धर्मनिरपेक्ष (सेक्यूलर) रही है। घामिक, साहित्यिक, 
धाध्यात्मिक, दाशंनिक, वेज्ञानिक धौर मानविकी (ह्यम॑निदी) श्रादि 
प्राय; समस्त प्रकार के वाइमय की रचना इस भाषा में हुई । 

. ऋग्वेदसंहिता के कतिपय मंडलों की भाषा संस्कृतवाणी का , 
सर्वप्राचीन उपलब्ध स्वरूप है। ऋग्वेदसंहिता इस भाषा का पुरातन- 
तम ग्रंथ है। यहाँ यहु भी स्मरण रखता घाहिए कि ऋग्वेदसं हिता 
केवल संस्कृतमाया का प्राचीनतम् ग्रंथ नहीं है -- अपितु वहु पाये 
जाति की संपूर्ण प्रंधराशि में भी प्राचीनतम ग्र'य है। हूसरे शब्दों 
में, समस्त विश्ववाइमय का बहू (ऋचचघंहिता) सबपे पुरातन उपलब्ध 
प्रंथ हैं। दस मंडलों के इस ग्रंथ का दितीय से सप्तम मंडल तक का प्रंश 
प्राचीनततम धोर प्रथम तथा दशम मंडल प्रपेक्षाकृत श्र्वादीच हूँ । 
ऋग्वेदकाल से लेकर झाज तक उस भाषा की प्रखंड घोर भ्रविच्छिन्त 
परंपरा चली भा रही है। ऋक्‍धहिता केवल भारतीय वाइः्मय की ही 
प्रमुल्य निधि नहीं है --- वह समग्र श्रायंजाति की, समस्त विश्व- 
वाइुमय की सर्वाधिक महृत्वपुर्ण विरासत है। 


संस्कृत भाषा भौर साहित्य 


विश्व की प्राचीन प्रामैतिहासिक संस्कृतियों का जो भ्रष्ययन 
हुआ है, उसमें कदाचित्‌ श्रायंजाति से संबद्ध प्रमुशीलच का विशिष्ट 
स्थान है। इस वेशिष्ट्य का कारण यही ऋम्वेदसंहिता है। श्राय- 
जाति की धाद्यतम निवासभुभि, उनकी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक 
जीवन आदि के विषय में जो प्रनुशीलन हुए हैं, ऋक्‍्तंहिता उन सबका 
सर्वाधिक सहत्वपुर्ण भौर प्रामाणिक स्रोत रहा है। पश्चिम के 
विद्वानों वे संस्छत भाषा श्रोर ऋकक्‍षधष॑हिता से परिचय पाने के कारण 
हो तुलनात्मक भाषाविज्ञान के श्रष्ययन को सही दिशा दी तथा प्ार्य- 
भाषाप्रों के भाषाशाजीय विवेचन में प्रौढ़ि एवं शास्त्रीयता का विकास 
हुआ । भारत के वैदिक ऋषियों और विद्वानों ने प्रपने वैदिक वाडः्मय 
को मीखिक़ शौर श्रतिपर॑परा द्वारा प्राचीनतम रूप में भ्रत्यंत साव- 
घानी के साथ सुरक्षित श्रौर श्रविकृत बनाएं रखा। किसी प्रकार 
के ध्वनिपरक, मात्रापरक, यहाँ तक कि स्वर (ऐक्परेंट) परक परिवत्तेन 
से पुंतः बचाते रहने का निःस्वार्थ भाव से वैदिक वेवपाठी सह- 
स्राब्दियों तक श्रथक ध्यास करते रहे । 'वेद' शब्द से मंत्रभाग (संहिता- 
भाग) भर "ब्राह्मण! का बोध माया जाता था। ब्राह्मण? भाग के 
तीन भंश -- (१) ब्राह्मण, (२) आरणयक शोर (३) उपनिषद्‌ 


कहे गए हैं। लिपिकला के विकास से पूर्व मौखिक परंपरा द्वारा वेद- 


पाठियों ते इनका संरक्षण किया। बहुत सा वेदिक वाहुमय 
घीरे घीरे लुप्त हो गया है। पर घाज भी जितना उपलब्ध है 
उसफा महत्व प्सीम है। भारतीय धष्टि से वेद को भ्रपीरुषेय माना 
गया है। कहा जाता है, मंत्रद्षष्टा ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार 
किया । श्राधुनिक जगत ईसे स्वीकार नहीं करता। फिर भी यह 
माता जाता है कि वेदव्यास ने देदिक मंत्रों का संकलन करते हुए 
संहिताश्रों के छप में उन्हें प्रतिष्ठित किया। श्रवः संपुर्ण भारतीय 
संसक्षति वेदव्यास की युग युग तक ऋणी बची रहेगी.। 


सस्कृत भापा--ऋक्‍्संहिता की भाषा क्रो संस्क्ृृत का भादयतम 
उपलब्ध रूप कहा जा सकता है। यह भी माना जाता है कि उक्त 
संहिता के प्रथम भ्ौर दशम मंडल की भाषा श्रपेक्षाकृत परकालवर्ती 
है तथा शेष मंडलों की भाषा प्रादीनतर है। कुछ विद्वान प्राचीन 
वैदिक भाषा को परवर्ती पाशिनीय (लौकिक) संस्कृत से भिन्न मानते 
हैं। पर यह पक्ष अमपुरं है। वैदिक भाषा प्रश्नांत झूप से संस्कृत 
भाषा का प्राद्य उपलब्ध रूप है। पाशिनि ने जिस संस्कृत भाषा का 
व्याकरण लिखा है उसको दो अ्रंश हैं -- (१) वैदिक भाषा 
(जिसे भष्टाध्यायी में “छंदप्‌! कहा गया है) भौर (२) भाषा (जिसे 
लोकभाषा या लौकिक भाषा के झप में रखा गया है) | व्याकरण 
सहाभाष्य! नाम से प्रसिद्घ धांचाय॑ पतंजलि के शब्दानुशातन में भी 
वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के शब्दों का झारंभ में उल्लेख 
हुप्रा है। संस्कृत नाम देवी वामस्वास्याता महपिभिः! के द्वारा जिसे 
देवभापा या संस्कृत फहा गया है उसे संभवतः यास्क, पाशिनि, 
कात्यायन श्रौर पतंजलि के समय तक छुंदोमाषा (वैदिक भाषा) 
घोर लोवाभाषा हे दो नामों, स्तरों श्रौर रूपों द्वारा व्यक्त किया 
गया था | बहुत से विद्वानों का मच है कि भाषा के लिये संस्कृत” का 
प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीक्िरामायण के सुदरकांध (३० सर्ग) में 
हनुमान्र्‌ द्वारा विशेषखछ्प से (संस्कृता वाइू) किया गया है। भारतीय 
परंपय की किवदंती के धनुसार संस्कृत भाषा पहले प्रव्याकृत थी, 


घष््छ 


50028 भाषा ६ | ही 
सस्‍्क्षत भोषा भौर साहिध्य. 


उसके प्रकृति, प्रत्ययादि का विश्लिष्ट विवेचन नहीं हुप्रा था। देवों, हे 
द्वारा प्रार्थेता करने पर देवराज इंद्र ने प्रकृति, प्रत्यय भादि के विए्लेषण 
विवेचन _का उपायात्मक विधान प्रस्तुत क्रिया। इसी 'संस्कार! 
विधान के कारण भारत की प्राचीनतम श्रार्यनावा का वाम 'पंक्कृत! 
पड़ा । ऋक्‍षहिताकालीन साधुमापा तथा 'ब्राह्मण', 'प्रारएयक' भौर 
दिशोपतिषद्‌ः दी साहित्यिक वैदिक भाषा के अ्नंतर उच्ची दा 
विकसित स्वरूप 'लौकिक संस्क्षत' या 'पाशिनीय संस्कृत? ट्धा । 
इसे ही संस्कृत” या संस्कृत भाषा (साहित्यिक संस्कृत भी) बहा 
गया। पर श्राज के कुछ भाषाविद्‌ संघ्कृत की संस्कार द्वारा 
बनाई गई कृत्रिम भाषा मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस संस्कृत 
का मुलाधार पुव॑तर काल की दढदीच्य, मध्यदेशीय या श्रार्यावर्तीय 
विभाषाएँ थीं। “विशभ्वापा) या “उदीचाम? शब्द से पाशणिनियृत्रों में 
इनका उल्लेख उपलब्ध है। इनके श्रतिरिकतत भी आच्य! प्ादि 
बोलियाँ थीं। परंतु 'पाणिमि! ने भाषा को एक सा्वदेशिक भोर 
सर्वभारतीय परिष्कृत रूप स्थिर कर दिया। धीरे घीरे पाणिनि- 
संमत भाषा का प्रयोगरूप श्लौर विकास प्राय: स्थायी हो गया। 
पतंजलि के समय तक '्य्रार्यावर्त)! (ग्रायनिवास) के शिष्ट जदों में 
संस्कृत वोलचाल की भाषा थी। [ग्रागादशत्त्यवकालकवनादुदक्षिणेत 
हिमवंतमुचरेण वारियात्रमेतसिमन्नायविर्ते श्रार्यनिवासे'"'**" ( महू 
भाष्य, ६॥३।१०६) ] पर शीघ्र ही वह समग्र भारत की द्विजातिवर्ग 
श्रौर विद्वत्समाज की सांस्कृतिक भौर श्राकर भाषा हो गई। 


संस्कृत भाषा के विकासस्तरों की दृष्टि पि प्रमेक विहानों ने 
घनेक रूप से इसका ऐतिहासिक कालविभाजन किया है। सामान्य 
सुविधा की दृष्टि से प्रधिक मान्य निम्नांकित कालविभाजन दिया 
जा रहा है -- (१) (पश्रादिकाल) वेदप्रंहिताशों श्रौर वाह्ममव को 
काल -- ई० पू० ४५०० से ६०० ई० पु० तक। (२) (मध्यकाल) 
ई० पुण ८०० से ८०० ई० तक जिप्में शास्त्रों, दशशनसूओं, वेदांग 
ग्रंथों, काव्यों तथा कुछ प्रमुख साहित्यणाल्ीय ग्रंथों का निर्मास 
हुमा, (३) (परवर्तीकाल) ८५०० ई० से लेकर १६०० ई० या प्रव 
तक का आधुनिक काल-जिस युग में काव्य, नाटक, साहित्यणाल, ह 
तंत्रशासत्र, शिल्पशास्त्र श्रादि के ग्रथों की रचना के साथ साथ मूल : 
ग्रयों फी व्याख्यात्मक कृतियों की महत्वपुर्ण सर्जवा हुईं। भाष्य; 
टीका, विवरण, व्यास्यात श्रादि को रूप में जित सहृत्नों भ्रथों का 
निर्माण हुमा उनमें प्रनेक भाष्य श्रोर टीकाग्रों की प्रत्ििप्ठा, मांग्यता 
श्रौर प्रस्निद्धि मूलग्रथों से भी कहीं कहीं प्रधिक हुई। एप प्रतर 
कहा जा सकता है । कि आ्राधुनिक विद्वानों के श्रनुसार भी संस्कृत भापा 
का श्रसंड प्रवाह पाँच सहल्न वर्षों से बहता चला बा रहा है । भारत 
में यह प्रायभाषा का सर्वाधिक महत्वगाली, व्यापक घोर प्रपप्त 
स्थझूप है। इसके माध्यम से भारत की उत्क्ृष्टतम मनीपा, प्रतिभा, 
झमल्य चिंतन, मनन, विवेक, रचनात्मक सर्जना भौर धंचारिफ 
प्रश्ा का प्रभिव्यंजन हुप्रा है । भ्राज भी सभी क्षेत्रों में इस गाया हि 
हारा ग्रथनिर्माण की क्षीण धारा ग्रविच्धिल रूप से वह दही है। 
प्राज भी यह भाषा, ध्रत्यंत्त सीमित क्षेत्र में ही सही, बोली हा । 
इसमें व्या्याव होते-हैं, धालायें होते हैं धौर भारत के विशिल 
प्रादेशिक भाषाभाषी पंडितजन इसका परस्पर वातताप में अवोते 
करते हैं। दिड्ुों के सांस्कारिक कार्यों में प्राज भी यह अबुर्क होगे 
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है। इसी कारण ग्रीक धोर लंटित प्रादि प्राचीन मृत भाषाप्रों 
(डेढ़ लैग्वेजेज़ ) से संस्कृत की स्थिति भिन्‍न हैं। यह म्रतभाषा 
नहीं, प्रमर्भाषा है । 
ऐतिहासिक सापाविज्ञान की इष्टि से हॉंसक्षत भाषा धाये- 
 ज्ञापा परिवार के प्रंतगंत रखी गई है। प्रायेजाति भारत में बाहर से 
धाई या यहाँ "सका निवास था -- इत्यादि विचार ध्रनावश्यक् होने 
' है यहाँ महों किया जा रहा है। पर प्राधुतिक भाषाविज्ञान के पंडितों 
की मान्यता के अनुसार भारत-यूरोपीय भाषाभाषियों की जो नाना 
प्राचीन भाषाएं, (वैदिक संस्कृत, प्रवस्ता श्र्थात्‌ प्राचीसतम पारसी 
ग्रीक, प्राचीन गाँधिक तथा प्राचीनतम जमेन, लैटिन, भाचीनतम 
ग्राइरिश तथा नाना कैल्ट बोलियाँ, प्रादीनतम घ्लाव एवं बाल्टिक 
भाषाएँ, प्रमीनियन, छित्ती, बुखारी अंदि) थीं, वे वस्तुत: एक 
मुलभाषा की ( जिसे मुल प्रायंभाषा। झादय प्राय॑भाषा, इंडोजम लिक 
भाषा, श्राद्य-भारत-बो रोपीय भाषा, फादरलैंगवेज भादि) देशकालानु- 
सारी विभिन्‍न शाखाएँ थीं। उत सवकी उद्गमभाषा था भुलभाषा 
को प्राचग्रार्यभाषा कहते हैं। कुछ विद्वानों के मत में -- वी रा-- 
मुलनिवासस्थान के वासी सुप्तंगठित प्रार्यों को ही 'वीरोस! (॥05) 
या वीराप (वीराः) कहते थे । 


वीरोलू (वीरो) शब्द द्वारा जिस पूर्वोक्त प्राचीन प्ार्य भाषा- 
समह भाषियों का चयोतन होता है उच् विविध प्राचीन भाषा- 
भाषियों को विरासू (संवीरा: ) कहा गया हैं । धर्थात्‌ समस्त भाषाएँ 
पारिवारिक दृष्टि से ध्ायंपरिवार की भाषाएँ हैं। संस्कृत का इनमें 
पन्यतम स्थाच है। उक्त परिवार की 'कोंतुम' शोर शत! (दोनों 
ही शतवाचक्त शब्द) दो प्रमुख शाखाएं हैं। प्रथम के भ्रंवर्गत प्रीक, 
लातिन श्रादि पाती हैं। संह्कृत का स्थान शितमु' के अ्रंतर्गंत भोरत- 
ईरानी शाखा में माना गया-है। भायंपरिवार में कौन प्राचीर, 
भाचीततर धोर प्राचीनतम हैं यह पुणुतः निश्चित नहीं है । फिर 
भी धाधुनिक प्धिकांश भाषादिद्‌ ग्रीक, लातिन ग्रादि को ध्ाद्य आर्य 
भाषा की ज्येष्ठ संतति धोर संस्कृत को उनकी छोटी बहिन मानते हैं। 
इतना ही नहीं भारत-ईरानी-शाखा की प्राचीवत्तम झवस्ता को भी 
संस्कृत से प्राचीन माचते हैं। परंतु प्रवेक भारतीय विद्वान समझते 
हैं कि 'जिद-पश्रवस्ता' की भ्रवस्ता का स्वरूप ऋक्भापा की घपेक्षा 
नव्य है। थो भी हो, इतना निश्थित है कि ग्रंथरूप में स्थृतिखूप 
से भ्रवेशिष्द वाहइमय में ऋचसंहिता प्राचीनतम है और इसी कारण 
'वह भाषा भी अपनी उरलब्धि में प्राचीवतम है । उसकी वैविक्र 
संहिताओं की बड़ी विशेषता यह है कि हजारों वंपों तक जब लिपि- 
कला का भी प्रादुर्भाव नहीं था, वैदिक संहिताएँ मोखिक शौर 
शतिपरंपरा द्वारा मुरुशिष्यों के समाज में श्रखंड रूप से प्रवहमान 
पीं। उच्चारण की शुद्धता को इतना सुरक्षित रखा गया कि ध्वनि 
भौर मात्राएँ ही नहीं, सहस्नों दर्पों पूदं से झ्राज तक वैदिक मंत्रों में 
कहीं पाठभेद नहीं हुआ । उदात्त अनुदात्तादि स्व॒रों का उच्चारण 
शुद्ध रुप में पूछुंत: श्रविक्ृत रहा। आधुनिक भाषावैज्ञानिक यह 
मानते हैं कि सव॒रों की इप्ठि से ग्रीक, लातिन भ्रादि के 'कतुम्‌? वर्ग की 
भाषाएँ प्रधिक संपन्‍न भी हैं घौर मूल या प्राद्य भ्रायंभाषा के प्रधिक 
समीप भी। उत्तें उक्त भाषा की स्वरसंपत्ति अधिक सुरक्षित है । 
इ स्कृत में ध्यंजनत'पत्ति प्रधिक सुरक्षित है । धापा के सघरनात्मक 


दर, 


पंत भाषा भौर साहित्य 


प्थवा रुूपात्मक विचार को दृष्टि से सस्कृत भाषा को विभवित- 
प्रधात भथवा ५ग्रिलष्टभाषा! (एस्लुटिनेटिव लेगवेज) कहा जाता है। 

प्रामाणिकता के विचार से इस भाषा का स्वप्राचीन उपलब्ध 
व्याकरण पारित्ति की श्रष्टाध्यारी है। कम से कमर ६०० ई० पु० 
का यह ग्रंथ भाज भो समस्त विश्व में पतुलवीय व्याकरण है। 
विश्व के भ्ौर मुख्यतः भमरीका के भाषाशास्त्री संघटनवात्मक 
भाषा विज्ञान की इष्ठि से प्रष्टाघ्यायी को श्राज भी विश्व का 
सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। '्रमफोल्ड' ने श्यने 'लैंग्वेज' तथा अन्य 
क्ृतियों में इ् तथ्य की पृष्ठ स्थापना की है। पारिनि के पूर्वे संस्कृत 
भाषा निश्चय ही शिष्ठ एवं बेदिक जनों की व्यवह।रभाषा थी। 
भ्रप्ृस्‍क्षत जनों में भ्री बहुत सी बोलियाँ उस समय प्रचलित रही 
दोंगी । पर यह मत भ्राघुनिक भाषाविज्ञों को मान्य नहीं है। वे 
कहते हैं कि संस्कृत कभी भी व्यवहारभाषा नहीं थी। जनता की 
भाषाधोों को तत्कालीन प्रात कहा जा सकता है। देवभाषा 
तत्वतशः कृषिम या संस्कार द्वारा निर्मित ब्राह्मणपंडितों की भाषा 
थी, लोकभाषा नहीं । परंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है। पाणिनि से 
लेकर पतंजलि तक सन्नी ने संस्कृत को लोक की भाषा कहा 
है, लौकिक भाषा बताया है। प्रन्‍्य सैकह़ों प्रमाण सिद्घ करते हैं 
कि 'संहक्षत” वेदिक भ्ौर वेदिकोत्तर पुतंपाणिविकाल में लोकभाषा 
धोौर व्यवहारभाषा (स्पोकैन लैंस्वेज ) थी। यहु प्रवश्य रहा 
होगा कि देश, काल श्रौर समाज के संदर्भ में उप्रकी श्रपत्ती सीमा 
रही होगी। बाद में चलकर वहू पढित समाज की साहित्यिक, 
झ्रौर सांस्कृतिक भाषा वन गई। तदनंतर यह समस्त भारत में 
सभी पंडितों की, घाहे वे श्राय रहें हो या श्रार्येतर जात्ति के -- सभी 
की, स्वमान्य सांस्कृतिक भाषा हो गई घोर शब्रासेतुहिंयाचल 
इसका धसार, समादर धौर प्रचार रहा एवं झ्राज भी बना हुप्रा 
है । लगभग सन्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्थ से योरप श्रौर पश्चिमी देशों 
के मिशनरी एवं श्रन्य विद्याप्रेंमियों को संस्कृत का परिचय प्राप्त 
हुआ | घोरे धीरे पश्चिम में ही नहीं, समस्त विश्व में संस्कृत का 
प्रचार हुआ | जर्मन, श्र्न ज, फ्रॉंसीसी, श्रमरीकीं तथा योरप के 
श्रमेक छांटे बड़े देश के निवासी विद्वानों वे विशेष रूप से संस्कृत के 
प्रष्यपन अनुशीलन को श्राधुनिक विद्वानों में भ्रज्ञात्रिय बताया। 
प्राधुनिक विद्वानों श्र अनुशोलकों के मत थे विश्व की पुराभाषाश्रों 
में संध्कृत सर्वाधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक शौर संपन्न भाषा है । वह 
पान केवल भारतीय भाषा ही चहीं, एक रूप से विश्वभापा भी 
है। यह कहा था सकता है कि मूपंडल के प्रत्न-भाषा-साहित्यों में 
कदा चित्‌ संस्कृत का बाइमय सर्वाधिक्र विश्ञाल, प्यापक, चतुर्मुखी 
परौर संपन्न है। संसार के प्राय+ सभी विकसित घौर संतार कि ध्राय: 
सभी विकासमान देशों में संस्छत भापा श्रौर साहित्य का श्ाजे 
धष्ययन श्रष्यापन हो रहा है ।- 

चताया जा छुका है कि इस भाषा का परिचय होने छे ही भार्य 
जाति, उसकी संस्कृति, जीवन श्रौर तथाकथित मल आध्य ब्रायें- 
भाषा से संबद्ध विषयों के प्रष्ययन का पश्चिमी विद्वानों को ठोस 
प्राघार प्राप्त हुप्रा । धाचीन ग्रीक, लातिन, श्रवस्ता भर ऋक्‍छंस्कृत 
श्रादि के घाघार पर मूल, भाद्य भार्यभापा की ध्वनि, व्याकरण शौर 
स्वरूप को परिकत्मदा की जा सकी जिसमें ऋवतंस्कृत का धबदाव 


संस्कृत भाषा और वाहित्य 


सबसे झधिक महत्व का है। ग्रीक, लातिन प्रत्नगाथिक श्रादि 
भाषाप्रों के साथ संस्कृत का पारिवारिक भ्रोर मिक्षट संवंध है । पर 
भारत-इरानी-वर्ग की भाषाशरों के साथ ( जिनमें श्रवस्ता, पहलवी, 
फारसी, ईरानी, पश्तो श्रादि बहुत सी प्राचीन तवीन भाषाएं हैं ) 
संस्कृत की खवाधिक निकटता है । भारत की सभी श्राद्य, मध्यकालोन 
एवं ब्राधुनिक ब्रायं्राषाओों के विक्रास' में मुलतः ऋग्वेद--एवं 
तद्धत रकालीन संस्कृत का धाधारिक एवं औषादानिक योगदान रहा 
है। प्राधुनिक भाषावैज्ञानिक मानते हैं कि ऋश्वेदकाल से ही 
जनसामान्य में बोलचाल की तथाभूत प्राकृत भाषाएँ अ्रवश्य प्रचलित 
रही होंगी । उन्हीं से पालि, प्राकत प्रपश्नंश तथा तदुश्तरकालीन 
प्रायंभाषाप्रों का विकास हुप्रा। परंतु इस विकास में संस्कृत भाषा 
का सर्वाधिक भौर सवंबविध योगदान रहा है । यहीं पर यह भो याद 
रखना चाहिए कि संस्कृत भाषा ने भारत के विभिन्‍न प्रदेशों, भ्रौर 
छंचलों की धार्यतर भाषाओं को भी काफी प्रभावित किया तथा 
स्वयं उनसे प्रभावित हुई; उन भाषाप्नों शौर उनके भाषस्कर्ताप्रों 
की संस्कृति और साहित्य को तो प्रभावित किया ही, उनकी भाषाओं 
शब्दकोश उन्तकी घ्वनिमाला और लिपिकला क्षो भी पपने योगदान 
से लाभास्वित किया । भारत की दो प्राचीन लिविया--(१) ब्राह्मी 
( बाएँ से लिखी जानेवाली ) और (२) खरोष्ड्री ( दाएँ से लेख्य ) 
थीं। इनमें भ्राह्मी को संस्कृत ने मुख्यतः अपनाया । | 

भाषा की दृष्टि से संस्कृत की घ्वनिभाला पर्याह संपत्न है। स्वरों 
की रष्टि से यद्यपि ग्रीक, लातिन प्ादि का विशिष्ट स्थान है, तथापि 
झपने क्षेत्र कि विचार से संस्कृत की स्व॒र॒माला पर्याप्त श्रौर भाषानु- 
रूप है । व्यंजनमाला परत्यंत्त संपन्न है । सहत्नों वर्षो तक भारतीय 
श्रार्यों कि श्रायधृतिसाहित्य का अष्यताध्यापन गुट शिष्पों द्वारा 
मौखिक परंपरा कवि रूप, में प्रवतंमाव रहा क्योंकि कदावित्‌ उद्च 
युग में ( जेसा झाधुनिक इतिहासन्य लिपिशासी मानते हैं ), 
लिपिकला का उद्भव और विकास नहीं हो पाया था। धंभवतः 
पाशिनि के कुछ पूर्व या कुछ वाद से लिपि का भारत में प्रयोग 
चल पड़ा और मुख्यतः ब्राह्मी! को संस्कृत भाषा का वाहुनत 
बताया गया । एसी ब्राह्मी ने भाये धोौर शझ्रार्यतर प्रधिकांश लिवियों 
की वर्णमाला धौर वर्णक्रम को भी प्रभावित किया। ग्रादि मध्य: 
कालीन नाना भारतीय द्रविड़ भाषात्रों तथा तमिल, तेलग्रु श्रादि की 
वर्णामाला पर भी संह्कृृत भाषा प्रौर ब्राह्मी लिपि का परबष्ति 
प्रभाव है। ध्वतविमाला और छबविक्रम क्री इष्ठि से पाणिनि- 
काल से प्रचलित संस्कृत वर्णंमावा भाज भी कदादित्‌ विश्व की 
सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय वर्णमाला है। सस्‍्क्षत भाषा क्षे 
साथ साथ समस्य विश्व में प्रत्यक्ष या रोमन धकारांतक फे छप में 
धाम समस्त संसार में इसका प्रधार हो गया है। 


संस्कृत साहिध्य-यहाँ साहित्य शब्द का प्रयोग वाह मय? के 


लिये है । ऊपर वेद संहिताधों का उल्लेख हुथा है | वेद चार हैं-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भोर प्रथ्व॑वेद । इनकी भ्रभ्रेक शाखाएँ 
थीं जितमें बहुत सी लुप्त हो छुकी हैं श्रौर कुछ घुरक्षित बच - गईं हैँ 
जिनसे संहिताग्रंथ हमें श्राज उपलब्ध हैं। इन्हीं की शाखाप्नों से संबद्ध 
प्राह्मण, श्रारणएयक भौर उपतिपद्‌ वामक ग्रंथों का विशाल वाद्सय 
प्राप्त है। वेदांगों में सवंप्रमुख फल्पसूत् हैं जिनके भवांतर वर्गों के रूप 


भुड५ 


सस्कृत भाषा भौर पाहिय 


में प्रौर सूत्र, गृह्मूंत और धर्मेचूत् (शुल्वसूत् भी है) का भी व्यापक 
साहित्य 220 हुप्रा है। इन्हीं की व्यास्या के हप.में समयानुसार 
गा 
ध्यान --पआतिशाहप, ध्याक रण, 
निरक्त, ज्योतिष, छंद शास्त्र से संबद्ध ग्रंथों का वैदिक्ेत्तर कादसे 
निर्माण होता रहा है। भ्रव तक इन सवका विशात्त साहित्य उपलब्ध 
है । श्राज ज्योतिष की तीन शास्राएं--गशित, सिद्धांत शौर फतित- 
विकसित हो छुकी हैं श्रोर भारतीय गझ्तज्नों की विश्व फो बहुत 
सी मोलिक देत है । पाणिति शोर उनसे पुर्वक्षालीव तथा परवर्ती : 
वैयाकरणों द्वारा जाने कितने ध्याकरणों की रचवा हुई जिनमें 
पाणिनि का व्याकरण-पंग्रदाय २५०० वर्षों से प्रतिष्ठित माता गया 
श्रीर भाज विश्व भर में उत्तकी महिमा मान्य हो चुकी है। 
यास्क का निरक्त पाणिनि से - पूर्वकाल का अथ है श्रोर उससे भी 
पहले निरक्तिविद्या के श्रमेक् आचार्य प्रसिदृत्र हो घुओे ये। शिक्षा ' 
प्रातिशास्य प्रथों में कदाचित ध्वनिविज्ञात, शास्त्र श्रादि का जितना ह 
प्राचीन:भौर वैज्ञानिक विवेचन भारत को संस्कृत भाषा में हुआ हैं-- 
वह अतुलतीय धौर श्राश्चयंकारी है।. उपवेद के झप में चिकित्सा" 
विज्ञात के रूप में धायूवेंद विद्या का चैंदिककाल से ही प्रचार धा 
झौर उसके संहिताग्रथ ( चरकसंहिता, सुथ्ुतम्रहिता, भेइसंहिता ... 
पादि ) प्राचीत भारतीय मनीषा के वैज्ञानिक प्रध्ययन की विस्मय- - 
कारी निधि हैं। इस विद्या के भी विशाल वाह मय का कालातिर में 
निर्माण हुआ । दधी प्रकार धनुर्वेद घ्ौर राजनीति, गांधवेंवेद श्रादि 
को उपवेद कहा गया है तथा इनके विषय को लेकर प्रयके छत में _ 
अथवा प्रध॑ंगांतगंत संदर्भों में पर्याप्त विचार मिलता है.। . 


वेद, वेदांग, उपवेद प्रादि के प्रतिरिक्त संस्कृत वाडइसय में 
दर्शनशास्त्र का वा मय भी प्रत्यंव विशाल है । पूर्मीमांता, उत्तर 
सीमांता, सांख्य, योग, वेशेषिक बोर स्ाय--ईनत छह 8नुघ्र प्रास्तित 
दर्शनों के प्रतिरिवत पचासों से श्रधिक प्लाह्तिक-सास्तिक दर्शनों के 
नाम तथा उनके चाडमय उपलब्ध हैं जिममें आत्मा, परमात्ता, . 
जीवन, जगतूपदार्थमीमांसा, तत्वमीमांसा -प्लादि के प॒ंदर्भ. में 
प्त्य॑त प्रोढ़ विचार हुआ है। श्रास्तिक पड्दर्थनों के प्रवर्तक झ्राचायों 
के रूप में व्यास, जैमिमि, कपिल, प्॑ जलि, कणाद, गौतम प्रादि के 
नाम संस्कृत साहित्य में प्रमर हैं। अन्य आात्तिक दर्शनों में शव, 
वैष्णव, तांभिक झावि सैकड़ों दर्शन भ्राते हैं | 'झास्तिक्रेतर दर्शनों: 
में बोदूधदर्शनों, जैनवर्शनों आ्रादि क्षे संस्कृत प्रंध बड़े ही मर हा ह 
मौलिक हैं। इनमें गंभीर विवेचन हुश्रा है पषा. उनकी 37228 
प्रथराशि श्राज भी उपलब्ध है। चार्वादिः लोकाय तिक, गहरा 
प्रादि नास्तिक दर्शनों का उल्लेख भी मिलता है । वेदप्रामाएय को 
माननैवाले भास्तिक भौर तदितर नास्तिक दर्शन के 400 पौर . 
मनी षियों ने भरत्यंत प्रदुर मात्रा में दाशंतिक वाड समय के नम | 
किया है। दर्शन सूत्र के टीकाकार के झप में परमाध्य शराब 5. 
का नाम संस्कृत साहित्य में प्रमर है । ० 4 


कौटिल्य का श्र्थेशास्त्र, वात्स्थायत का कामसु 5, भरत का रा 35 
शास्त्र श्रादि संस्कृत के कुछ ऐसे भ्रमुल्य ग्र थरत्त 5 नह शक अर कक 
छंसार के प्राचीन वाह मय में स्थात है । श्रीमद्मगव्द्गीवा का सपा: कार, 


संस्कृत भाषा शरीर साहित्य 


में-- कहा जाता है--बाईबिल के बाद सर्वाधिक प्रचार है तथा विश्व 
की उस्कृष्टतम फ़ुतियों में उसका उच्च श्रौर धनन्‍्यतम स्थान है। 


वंदिक वाह्मय के श्रनंतर सांस्कृतिक दृष्ठि से वाल्मीकि के 
रामायण शौर व्यास के महाभारत की भारत में सर्वाच्च प्रतिष्ठा 
मानी गई है | महाभारत का श्राज् उपलब्ध स्वछप एक लाख पत्तों 
का है। प्राचीच भारत की पौराशिक गायाओं, समाजशास्त्रीय 
मान्यताप्नों, दाशमिक श्राष्यात्मिक इष्टियों, मिथकों, भारतीय 
- ऐतिहासिक जीवतचित्रों शक्रांदि के साथ साथ पीराशिक इतिहास, 
भूगोल भौर परंपरा का महाभारत महाकोश है । वाल्मीकि 
रामायण श्राद्य लौकिक महाक्ाव्य है। उसकी गणना शाज् भी 
विश्व के उच्चतम काव्यों में की जाती है। इनके प्रतिरिक्त भ्रष्ठादश 
प्रराणों श्रौर उपपुराणादिकों का महाविशाल वाड्मय है जिनमें 
3रशिक या सिथकीय पद्धति से केवल आर्यों का ही नहीं, भारत की 
समस्त जनत्ता भौर जातियों का सांसक्ृति इतिहास श्रनुण्द्ध है। इन 
पुराणकार मनीषियों ने भारत श्रौर भारत के बाहर से श्रायात्त 
सांस्कृतिक एवं प्राघ्यत्मिक ऐक्म की प्रतिष्ठा का सहख्राब्दियों तक 
सफल प्रयास करते हुए भारतीय संस्कृति को एबसज्रता में झावद्ध 
किया है । - 


संस्कृत के लोकसाहित्य के श्रादिकवि वाल्मीकि फै बाद गद्य पथ 

के लाखों श्रव्यकाव्यों और स्श्यकाव्यहप नाटकों की रचना होती 

चली जिनमें प्रधिकांश लुप्त वा नष्ट हो गए। पर जो स्वल्पांश धाज 
उपलब्ध है, सारा विश्व उसका महत्व स्वीकार करता है । कवि 
कालिदास के “प्रशिनज्नावशाकुंतलस” नाटक को विश्व के सर्वेश्रेस्ठ 
नाठकों में स्थान प्राप्त है। भ्रश्वधोष, भास, भवभूति, वाणभट्ट, भारवि, 

माघ, श्रीहं, शुद्रक, विशाखदत्त श्रादि कवि शौर नाठककारों 
को प्रयने पने क्षेत्रों में प्रत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। सर्जतात्मक 
नाटकों के विचार से भी भारत का नाटक साहित्य पझ्रत्यंत संपन्न 

झौर महत्वशाली है। साहित्यशास्त्रीय समालोचन पद्धति के विचार 
से नाट्यशास्त्र श्लोर साहित्वशास्त्र के भ्रत्यंत भ्रोढ़, विवेचनपुरं भ्रौर 
मोलिक प्रचुरसंख्यक कृतियों का संस्कृत में निर्माण हुआ है | सिद्धांत 

की दृष्टि से रसवाद श्र ध्वतिवाद के विचारों को मौलिक श्रौर 
प्रत्यंत्त व्यापक चितन मात्रा जाता हैं। स्तोत्र, नीति भोर सुभाषित 
के भी. प्रनेक उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। इनके श्रतिरिक्त शिल्प, कला, 
संगीत, नृत्य श्रादि उन सभी विषयों के प्रौढ़ ग्रंथ संस्कृत भाषा क्षि 

माध्यम से निमित हुए हैं जिनका किसी भी प्रकार से आादि- 

मध्यकालीन मरतीय जीवन में किसी पक्ष फ्रे साथ संबंध रहा है। 

ऐसा समझा जाता है कि यूतविद्या, चौरविद्या श्ादि जैसे विषयों पर 

ग्रंथ बनाना भी संस्कृत पंडितों ने वहीं छोड़ा था। एक बात और 

.थी। भारतीय लोकजीवन में संस्कृतत की ऐसी शास्त्रीय प्रतिष्ठा रही 
है कि ग्रंथों की मान्यता के लिये संस्कृत में रचता को श्रावश्यक माना 

जाता था। एसी कारण बौद्धों और जैनों के दर्शन, घर्मसिद्धांत; 

पुराणयाया श्रादि नाना पक्षों के हजारों ग्रथों की पाली या प्राक्ृत में 

ही नहीं संस्कृत में सप्रयास रचना हुई है। संस्कृत विद्या की न जाने 

कित्तती महत्वपुर्ण शाख्ताप्तों का यहाँ उल्लेख भी अल्पस्थानता के 

फारण नहीं किया जा सका है । परंतु निष्कर्ष हूप से पूर्ण विश्वास 


है 98% 5। 


संत्क्ृति 


के साथ कहा जा सकता है कि भारत की प्राचीन संस्कृत भाषा-- 
धत्यंत समये, संपन्न भ्रौर ऐतिहासिक महत्व फी भाषा है। इस 
प्राचीन वाणी का वाहुमय भी प्रत्यंत व्यापः, सवंततोमुखी, मानवत्ता- 
वादी तथा परम सपन्‍त रहा है। विश्व की भाषा और साहित्य में 
स सक्षत्त भाषा श्रोर स॒ हित्य का स्थात्त श्त्यंत महत्वशाली हैं। समस्त 
विश्व के प्राच्यविद्याप्रेमियों ने सस्क्ृत फो जो प्रतिष्ठा और 
उच्चासत दिया है, उसके लिये भारत के संस्क्ृतप्रेमी सदा कृतज्न 
बने रहेंगे । [क० प० त्ि० | 


संसक्षति सामाजिक पंतःक्रियाश्रों एवं सामाजिक व्यवहारों के 
उठे रक्त प्रतिमानों का समुच्चय है। इस समुच्चय में ज्ञान, विज्ञान) 
कला, भ्रास्था, नेतिक मुल्य एवं प्रयाएँ उमाविश्र होती हैं। संस्कृति 
भौतिक, ध्राथिक, सामाजिक एवं राजवीतिक तथा श्राध्यात्मिक 
ध्रभ्युदय के उपयुक्त मनुष्य की श्रेष्ठ साधमाप्रों घोर सम्पक चेष्टाओं 
की समष्टिगत प्रभिव्यक्ति है। एह मनुष्ण के वैयक्तिक एवं सामाजिक 
जीवन के स्वरूप का निर्माण, निर्देशन, नियमत शौर नियंत्रण करती 
है। भश्रतः वतंस्कृति मनुष्य की जीवनपद्धति, वेचारिक दर्शक एवं 
सामाजिक क्रियाकलाप में उसके समष्टिवादी छण्टिकोण की श्रभि- 
व्यंजना है। इसमें प्रतीकों हारा ध्रजित तथा सप्रेपित मानवव्यवहारों 
के सुनिश्चित प्रतिभान संनिहित होते हैं। संस्कृति का धपरिहाये 
अ्भ्यंत्तर कालक्रम में प्रादृभू'त एवं संचित परंपरागत विचारों भौर 
तत्संबद्ध मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसका एक पक्ष मानच- 
व्यवहार के निर्धारण श्रौर दूसरा पक्ष कतिपय विधिविहित व्यवहारों 
की प्रामाशिकता तथा श्रौचित्यप्रतिषादव से संबदूध होता है। 
प्रत्येक संस्कृति में चयनक्ष मत्ता एवं. वरखात्मकता के सामान्य 
सिद्धांतों का संतिवेश होता है, जिनके माध्यम से सांस्कृतिक श्राघिय 
के नाना रूप क्षेत्रों में म्रानवव्यवह्ार के प्रतिमान सामास्यीकरण 
द्वारा श्रवकरणीय होते हैं । 


सांस्क्रृतिक मान प्रथान्नों के सामान्‍्यीकृत एवं सुसंगठित समवाध 
के छप में स्थिरता की शोर उन्मुख होते हैं, यद्यपि संस्कृति के 
विभिन्‍न तत्वों में परिवर्तन की प्रक्रिया शाश्वत चलती रहती है। 
किसी श्रवयवविशेष में परिवतंत सांस्कृतिक धरतिमानों के अनुरूप 
स्वीकरण एवं अस्वीकरण का परिणाम होता है| साप्कृतिक प्रतिमान 
स्वयं भी परिवर्तनशील होते हैं। समाज की परिस्थित्ति में परिवर्तन 
की शाश्वत प्रक्रिया प्तिमानों को प्रभावित करती हैं। सामाजिक 
विकास की प्रक्रिया सांसक्षृतिक प्रतिमानों के परिवर्तन की प्रक्रिया! है । 


संसक्ृति मचुष्य एवं उप्तके पर्यावरण के मध्य एक प्रंतर्वर्ती चर 

है। यह मानवसम हों के वचन और कम में समझूपता स्थापन की 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है । संस्कृति और मानवसमहों की प्ंतशक्रियाओं 
 नैरंतर्य सांस्कृतिक प्रग्गमति एवं सामाजिक संदंध का प्रेरक होता 
है । सामाजिक संरचना झोर सांस्कृतिक प्रतिमान प॑त्तस्संबद होते 
हैं । मानव समाज से इतका पृथक्‌ श्रस्तित्व असंसव है । यदि सामा5 
जिक संरचना समान जीवनपदुधति को पअंगीकार करनेदाले व्यक्तियों 
का संगठित स्वरूप है, तो संस्कृति सर्वस्वीकृत जीवनपद्धति 
है! यदि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का सधुच्चय है तो 


संस्कृति 


संस्कृति इन संबंधों का प्राघार है। सामाजिक संरचना प्रजित, 
प्रयुक्त, रूवांतरित एवं संचारित भौतिक और प्रभौतिक साधनों पर 
प्राधारित होती है भ्रोर धंसक्ृति इन साधनों के उपादानों पर बल 
देती है । 

संस्कृति भ्रकृतिप्रदत्त नहीं होती । यह सामाजीकररणा की प्रक्रिया 
द्वारा प्रजित होती है। भ्रत: संस्कृति उन संस्कारों से संबद्ध 
होती है, जो हमारी बंशपरंपरा तथां सामाजिक विरासत क्र संरक्षण 
के साधन हैं ।- इनके माध्यम से सामाजिक व्यवहार की विशिष्टताश्रों 
का एक पीढ़ी से हुसरी पीढ़ी में निगमन होता है। तिगमन के इस 
नैरतर्य में ही झंस्क्ृति का श्रस्तित्त निहित होता है श्ौर इसफी 
संचयी प्रवृत्ति इसके विकास को गति प्रदान करती है, जिससे नवीन 
प्रादर्श जन्म लेते हैं। इन श्रादर्शों द्वारा बाह्य क्रियाओ्ों भौर मनो- 
वेज्ञानिक हृष्टिकोशों का समानयन होता है तथा सामाजिक संरचना 
प्रौर वेयक्तिक जीवनपद्धति का व्यवस्थापन होता रहता है। 

संस्कृति कि दो पक्ष होते हैं-- (१) प्राधिभौतिक सं!कृृति, (३) 
भौतिक संस्कृति । सामान्य भर में प्राधिभोतिक संस्कृति को संस्कृति 
प्रौर भौतिक संस्कृति को सभ्यता के नाम से अश्रभिहित किया 
जाता है। छंस्कति के ये दोनों पक्ष एक घुसरे से भिन्‍न होते 
हैं । संस्कृति प्राभ्यंतर है, इसमें परंपरागत चितन, कलात्मक 
प्रनुभूति, विस्तृत ज्ञान एवं घामिक शभ्रास्था का समावेश होता है । 
सभ्यता बाह्य वस्तु है, जिसमें मनुष्य की भौतिक प्रगति में सहायक 
सामाजिक, श्राथिक, राजनीतिक भ्रौर वेज्ञानिक उपलब्धियाँ संमिलित 
होती हैं। संस्कृति हमारे सामाजिक जीवनप्रवाह की उद्गमस्थली 
है प्रौर सभ्यता इस प्रवाह में सहायक उपकररणा ।. संस्कृति साध्य है 
श्रौर सभ्यता साधन । संस्कृति सभ्यता की उपयोगिता के मुल्यांकन 
के लिये प्रतिमान उपस्थित करती है। 

इन भिन्‍नताप्रों के होते हुए भी संस्कृति श्लौर सभ्यता एक दुसरे 
पे प्रंतःसंबद्ध हैं श्लौर एक दूसरे को प्रभावित करती हैँ। सांस्कृतिक 
मल्पों का स्पष्ट प्रभाव सभ्यता की प्रगति की - दिशा श्रौर स्वरूप पर 
पड़ता है | इन मल्पों के अनुरूप जो सभ्यता निर्मित होती है, वही 
समाज द्वारा गृहीत होती है। सभ्यता की नवीन उपलब्धियाँ भी 
व्यवहारों, हमारी माव्यताग्रों या दुपरे छब्दों में हमारी संस्कृति 
को प्रभावित करती रहती हैं | समन्वयन की प्रक्रिया प्रभवरत चलती 
रहती है । | 

संपर्क में श्रानेवाली भिन्‍म संस्कृतियाँ भी एक दुसरे को प्रभावित 
करती हैं। भिन्‍न संस्कृतियों का संपर्क उनमें सहयोग 8 धसहयोग 
की प्रक्रिया की उद्भावना करता है। पर दोनों प्रक्रियाश्रों का लक्ष्य 
विषमता को समाप्त कर समतास्थापत ही होता है। सहयोग की 
स्थिति में व्यवस्थापन तथा आत्मसातृकरण समतास्थापच केः साधन 
होते हैँ शौर प्रसहयोग की स्थिति में अतिस्पर्धा, विरोध एवं संघर्ष 
की शाक्तियाँ क्रियाशील होती हैं भौर प्रंवतः सबल :संल्कृति निबंत 
छंस्कृति को समाप्त कर समता स्थापित करती है | 

संस्कृति के भौतिक तथा झ्राधिभौतिक पक्षों का विकास समा- 
नांतर नहीं होता | सभ्यता के विकास की गति संस्कृति के विकास 
की गति से तीत्र होती है । फलस्वरूप सभ्यता विकासक्रम में संस्कृति 


रद 


हर... 

से ्रागे निकल जाती है। सभ्यता झौर संस्दृति के विवास का यह. 
श्र्शतुलन सामाजिक विघदन को जन्म देता है। प्तः इस प्रज्ञार 
प्रादुभू त सांस्कृतिक विलंब द्वारा समाज में उत्पत्त प्रसंतुतन पौर 
अ्रव्यवस्था के तिराकरण हेतु धाधिभौतिक संस्कृति में प्रयलपूवद 
सुधार ध्रावश्यक हो जाता है। विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्यांकन 
हारा सभ्यता भ्रौर संस्कृति का वियमन मानव के भौतिक पश्ोर 
प्राध्यात्मिक प्रभ्युत्यान मे अनुपम सहयोग प्रदाव करता है। 


संस्कृति यद्यपि किसी देश या कालविशेष को उपज नहीं होती, 
यह एक शाश्वत प्रक्निया है, तथापि किसी क्षेत्रविशेष में किप्ती 
काल में इसका जो स्वरूप प्रकठ होता है उसे एक विशिष्ट नाम से 
भ्रभिहिित किया जाता है। यह श्रभिधा काल, दर्शन, क्षेत्र, समुदाय 
श्रथवा सत्ता से संबद्ध होती है | मध्ययुगीन संस्कृति, भीतिक संस्कृति, 
पाश्चात्य संस्कृति, हिंदु. संस्कति तथा मुगल संस्कृति भ्ादि की _ 
संज्ञाएँ इसी झ्राधार पर प्रदाव की गई हैँ। विधिष्ट श्रभिषान 
संस्कृति के विशिष्ट स्वहपबोध के साथ इस तथ्य को उद्‌भाषित 
करता है कि संत्कृति को विशेषण प्रदान करनेवाले कारक हाप 
संस्कृति का सहज स्वरूप श्रनिवार्यतरः प्रभावित हुश्ा है । 

, सं० प्रें० *- रांगेय राघव, डॉ० गोविंद शर्मा : संस्कृति एवं 
समाज-शास्त्र; डॉ० देवराज : संत्कृति का दाशंतिक विवेचन; डॉ० - 
राजबली पांडेय $ प्राचीन भारतीय सम्प्ता भौर संस्कृति; पराशर 
भारतीय समाज झौर संस्कृति का इतिहास; डॉ० हजारीप्रवाद 
द्विवेदी : सम्यता शौर संस्कृति ( निबंध ); लक्ष्मण शास्त्री; वैदिक 
संस्कृति का इतिहास; डॉ० मंगलदेव शाल्री, भारतीय संस्कृति रा 
विकास; प्रो राधाकमल मुखर्जी : भारतीय संस्कृति शोर कला; 
डॉ० सर्वपल्ली राघाक्ृष्णन : धर्म भ्रौर समाज; डॉ० राधाडुपुर 
मुखर्जी : इंडियन सिविलिजेशन; ह्ाइट, लेस्ली ए० ; दी साइंस श्रॉव 
कल्चर; एडवर्ड बी० टेलर : धोरिजित श्रॉव कल्चर; रेडकिलिफ, ए० 
प्रार०, ब्राउन ; मेथड इस सोशल एंथ्रापॉलोजी; पार्त॑स, टॉलकाट दी 
सोशल सिस्टम; डब्हयु० रेमंड : मैन ऐंड कल्चर; इंटरनैशनल हवाई 
क्लोपीडिया श्राव सोशल साइंसेज़ ।. [ ल्ा० ब९ पां? ] 


सगर अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा जो बड़े पर्ात्मा तथा 
प्रजारंजक थे । इनका विवाह विदर्भ राजकन्या केशिनी से हुश्ा धा। 
इनकी दूसरी स्त्री का नाम सुम्रति था। इन स्थियों है पा रे । 
हिमालय पर कठोर तपत्या की । इससे संतुष्ट होकर महपि लि 
इन्हें वर दिया कि तुम्हारी पहली स्रीसे वुम्हारा वंश 32 | 
वाला पुत्र होगा श्रौर दूसरी सत्री से ६० हजार पुत्र होंगे । 5 
की पहली झ्री से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुमा जो रे 
उद्धत था। उसे सगर ते श्रपने राज्य से तिकाल दिया। ई४ 

पुत्र का नाम प्रंशुमात था। सगर की दुघतरी स्त्री से कक 
पुत्र हुए। एक वार सगर ने श्रश्वमेघ यज्ञ करना चाही | रा 

का पघोड्ा इम्न ने छुरा लिया भौर उसे पाताल में है लि 
सगर करे पुत्र उसे हुंढ़ते हुंढ़ते पाताल पहुँचे । वहाँ 8० 
कपिल के समीप्र भ्रश्व को बंधा पाकर उन्होंने उनका ० 
किया। मुनि ने कुंद्ध होकर उन्हें शाप देकर भरम कर मी । न्‍ 
ने धपने पुत्रों के न थरामे पर प्रंशुमान को उत्हें हूंढ़ने के विवैम ता ॒ 


- सत्याग्रह ४४६ 
, अंशुप्ान ते पात्ताल में पहुंचकर मुति को प्रसन्न किया भर वहां से 
घोड़ा लेकर श्रयोध्या पहुँचा । श्रश्वमेघ यज्ञ समाप्त करके समर ने 
तीस सहुस्र वर्ष राज्य क्षिया । राजा भगीरध उन्हीं के वंश के थे जो 
गंया को पृथिवी पर लाए थये। इसी कारण गंगा का एक नाम 
भागीरथी है। [ वि० ज्रि० ] 


सत्याग्रह उन्नीसवीं शत्ताव्दी के प्रंतिम दशक में गांधी जी के दक्षिण 
ग्रफ्तीका में भारतीयों के श्रष्तिकारों की रक्षा के लिये कानुन भंग 
शुरू करने तक संतार 'निःशखस्त्र ग्रतिकार' भ्रथवा निष्किय प्रतिरोध 
(पंक्षिव रैजिस्टेन्स) 
की शक्ति हमसे अधिक है तो सशस्त्र विरोध का कोई श्रथ नहीं 
रह जाता। सह प्रतिपक्षी से बचने के लिये 'निःशास्त्र प्रतिकार! 
की युद्धनीति का शवलंबन किया जाता था। इंग्लैंड में स्त्रियों ते 
मताधिकार प्राप्त करने के लिप्रे इसी 'विष्क्रिय प्रतिरोध का मार्ग 
ग्रपदाया था | इस प्रकार प्रतिकार में प्रतिपक्षी पर शस्त्र से आक्रमण 

रमने की बात छोड़कर, उसे दूसरे हर प्रकार से तंग करता, छल 
कपद से उसे हानि पहुँचाता, भ्रथवा उसके शत्रु से संधि करके उसे 
तीचा दिख्लाता भ्रादि उचित समझा जाता था । 


गांधी जी को इस अकार की दुर्नीति पस्तंद नहीं थी । दक्षिण अफ्रीका 
में उनके आंदोलन की कार्यपद्धत्ति बिलकुल भिन्‍न थी। उनका सारा 
दर्शन ही भिन्‍म था शत: अपनी युद्धनीति के लिये उनको तए शब्द की 
प्रावश्यकता मह॒सूप्त हुई। सही छब्द प्राप्त करने म्लि लिये उन्होंने एक 
प्रतियोगिता क्षी जिसमें स्वर्गीय मगनलाल गांधी ने एक शब्द सुझाया 
पदाग्रह” जिप्तमें घोड़ा परिवर्तत करके गांधी जी ने 'सत्याग्नहँ 
शब्द स्वीकार किया। अमरीका के दार्शनिक थोरो ने जिस सिविल 
डिसग्रोबिडियेन्प ( संवितय अवज्ञा ) की टेकनिक का वर्णन किया है, 
सत्याग्रह शब्द उस प्रक्रिया से मिलता जुलता था । 


पख्त्याग्रह! का मूल ग्र्थ है सत्य के अति भाग्रह ( सत्य + भ्राग्रह ) 
सत्य को पकड़े रहना | प्रन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए भ्रन्यायी 
के प्रप्ति वैभाव न रखना, सत्याग्रह का मल लक्षण है। हर्मे सत्य 
का पालन करकढ़े हुए निर्भगतापूर्वक भ्ृत्यु का वरण करना चाहिए 
धौर मरते मरते भी भिप्तके विश्दूध सत्याग्रह कर रहे हैं, उपके प्रति 
पैरभाव या क्रीम नहीं करना चाहिए |? 


सत्याग्रह में प्रपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिये कोई स्थान 
 तहीं है ! बैये एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से युक्त 
करना चाहिए, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है, वही दुषपरे 
को गलत दिखाई दे सकता है। घेयें का तात्यय कष्ट्सहन से है । 
इसलिये इस सिद्धांत का पर्थ हो गया, विरोधी को कष्ट प्रववा पीड़ा 
देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षसा |! 
महात्मा भांवी ने कहा था कि सत्याग्रह में एक पद 'प्रेम” 
प्रष्याहुत है। सत्याग्रह मध्यमपदलोपी समास है। सत्याग्रह यात्री 
सत्य के लिये प्रेम द्वारा झाग्रह ( सत्य+प्रेम+आग्रह रत्तत्याग्रह ) ) 


गांधी जी मे लाडे इंटर के सामने सत्याग्रहु की संक्षिप्त व्यास्या 
१६०२७ श्र 


की युद्धतीति से ही परिचित था। यदि प्रतिपक्षी ४ 


सत्याग्रह 


इस प्रकार की थी--यह ऐसा भ्रांदोलन है जो पुरी तरह सच्चाई पर 
कायम है धौर हिसा के उपायों के एज में चलाया जा रहा। अहिसा 
सत्याग्रह दर्शन का संदसे महत्तपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुँचने 
और उनपर ठिक्के रहने का एकपम्रात्न उपाय अहिया ही है। और 
गांधी जी के ही शब्दों में अहिंसा किसी को चोट न पहुंचाने की 
नकारात्मक ( निमेटिव ) दृत्तिमात्र नहीं है, वल्कि वह सक्रिय प्रेम 
की विधायक धृत्ति है |? 


दर्ज 


2. 


उठा 


सत्याग्रह में स्वयं कष्ठ उठाने को बात है। सत्य का पालय 
हुए मृत्यु के वरण की बात है। सत्य भशौर श्रहिसां के पुजारी के 
शस्बागार में 'उपवास सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जिछे किसी रूप में 
हिसा का ब्राश्रय नहीं लेना है, उसके लिये उपवास प्रनिवाय है । 
'मृत्यु पर्यत कष्ट सहना घौर इसलिये मृत्यु पर्यत उपवास भी, 
सत्याग्रही का प्रंतिम शस्त्र है। परंतु श्रगर उपवास दूसरों को मजधू र 
करने के लिये आत्मपीड़न का छप प्रहण करे तो वह स्थाज्य है 
शाचार्य विनोचा जिसे सौम्प, सौम्पतंर, सौम्पतम सत्याग्रह कहते हैं, 
उस भ्रुमिका में उपवास का स्थान पंत्िम है । 

सत्याग्रह! एक प्रतिकारपद्धति ही नहीं हे; एक विश्विष्ट जीवन- 
पद्धति भी है जिसके मुत्र में अरहिसा, सेत्य, श्रपरिग्रह, श्रस्तेय, 
निर्भया, ब्रह्मचय, स्वधर्म समभाव आदि एकादश व्रत हैं। जिसका: 
व्यक्तिगत जीवन इन ब्रतों के कारण शुद्ध नहीं है, वह सच्चा सत्या« 
ग्रही नहीं हो सकता । इसीखिये विनोवा इन कब्रतों को "सत्याग्रह 
निष्ठा? कहते हैं । 

सत्याग्रह” श्रौर 'निशास्त्र प्रतिकार! में उतना ही अंतर है, 
जितना उत्तरी शोर दक्षिणी ध्रुव में ; निःशस्त्र प्रतिकार की कल्पना 
एक निर्वल के भ्रस्त्र के रूप में की गई है प्लौर उसमें घपने उद्द श्य 
की सिद्ित के लिये हिसा का उपयोग वर्जित नहीं है, जबकि सत्याग्रह 
की कल्पना परम शर के श्रस्व॒ के रूप में की गई है ओर इसमें किसी 
भी रूप में हिसा के प्रयोग के ज़िय्रे स्थान नहीं है। इस प्रकार 
सत्याग्रह निष्किय स्थिति नहों है| वह प्रवल सक्तियता की 
स्थिति है । सत्याग्रह श्रहिसक प्रतिकार है, परंतु वह निष्क्रिय 
नहीं है । 

प्रय्यायी श्रीर अन्याय के प्रति प्रतिकार का प्रश्त सवाततत है 
प्रपनी सभ्यता के विकासक्रपत में मनुष्य ने प्रतिकार के लिये प्रमुखत३ 
चार पद्वतियों का अवलंबन किया है--( १ ) पहली फ्दधति है 
चुराई के बदले अधिक बुराई। एस पद्वति से दंइरीति क्षा जेम्म - 
हुआ प्रौर जब इससे सम्राज और राष्ट्र की समस्पाप्रों के मिराकरण 
का प्रयास हुआ तो युदृध की संस्था का विकास हुआ । ( ३२ ) दूसरी 
पद्धति है, बुराई के बदले समान दुराई ब्रर्वात्‌ श्रपराघ का उचित दंड 
दिया जाय, प्रधिक नहीं । यह भ्रमर्यादित प्रतिकार को सीमित करने 
का प्रयास है । ( ३ ) तीसरी पद्धति है, बुराई के बदले भलाई | 
यह चुदूघ, ईसा, गांधी प्ादि संतों का मार्ग है। इसमें हिंसा के बदले 
अ्रहिसा का तत्व श्र तनिहित है। ( ४) चोवी पद्धति है बराई को 


: उपेक्षा । झ्ाचाय॑ विनोबा फहते हैं--घुराई का प्रतिकार मत्त करे 


बल्कि विरोधी की समुचित घितन में सहायता करो | उसने 


उयाज 


सदृविचार में सहकार करो। शुद्ध विचार करने; सोचने समभते, 


व्यक्तिगत जीवन में उसका घमल करते झौर दूसरों को समभाने में ही 
हमारे लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए । सामनेवाले के सम्पक्‌ वितन 


में मदद देना ही सत्याग्रह का सही स्वरूप है।! इसे ही विनोद 


सत्याग्रह की सौम्यतर और सौम्यत्तम प्रक्रिया कहते हैं। सत्याग्रह 
प्रेम की प्रक्रि] है। उसे क्रम क्रम, प्रधिकाषिक समिखरते 
जाना घाहिए | 

सत्याग्रह कुछ नया नहीं है, कौटुधिक जीवन का राजनीतिक 
जोवन में प्रसार मात्र है। गांधी जी की देव यह है कि उन्होंने 
सत्याग्रह के विचार का राजनीतिक जीवन में सामूहिक प्रयोग किया । 
कहा जाता है, लोकतंत्र में, जहाँ सारा काम 'लोक! की राय से, 
लोग प्रतिनिधियों के माध्यम मे चल रहा है; सत्याग्रह के लिये कोई 
स्थान नहीं है । विभोवा कहते हैं--वास्तव में सामूहिक सत्याग्रह की 
पावश्यदता तो उस 'तंत' में नहीं होगी, जिसमें मिरंय बहुमत से 
नहीं, स्वंसंमति से होगा | परंतु उस दशा में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह 
पड़ोसी के सम्यक जितन में सहकार के लिये तो हो ही सकता है। 
परंतु लोकतंत्र भें जब विचारत्वातंत््य भौर विषारप्रचार के लिये 
पुरा श्रव्सर है, तो सत्याग्रह को दिसी प्रकार के 'दवाव, घेराव झथवा 
बंद,” का रूप नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा हुशा तो सत्याग्रह की 
सौम्यता नष्ठ हो जायगी | सत्याग्रही अपने धर्म से च्युत हो जायगा । 


ग्राज दुतिया क्षि विभिन्न कोनों में सत्याग्रह एवं प्रहिसक अतिषार 
के प्रयोग निरंतर चल रहे हैं। ह्वितीय भहायुद्ध में हजारों युद्ध- 
विरोधी 'पंसेफिश्ट' सेना में भरती होने के घजाय जेलों में गए हैं । 
घदुँड रसेल जैसे दाशनिक युदघविरोधी सत्याग्हों के कास्ण जेल के 
सीखचों के पीले बद हुए ये। श्रणुप्रस्त्रों के कारखाने श्राह्डर 
मास्टन से लंदन चसक, प्रतिवर्ष ६० भील की पदयात्रा कर हजारों 
शांतिवादी प्रणुशस्त्रों के प्रति ग्पना विरोध प्रकत करते हैं। नीग्रो 
सेता माठित लुथर किय के बलिदान की कहानी सत्याग्रह घंग्राम फी 
अ्रमर गाथा बच गई है। इटली के डनिज्ञो डोलची के सत्याग्रह की 
कहानी किसको रोमांचित नहीं कर जाती । ये .सारे प्रयास भले ही 
सत्माग्रह की कसौटी पर खरे न उतरते हों, परंतु ये शांति भौर 
ग़हिसा की दिशा में एक कदम अवश्य हैं - 


संत्याग्रह का रूप श्र तरराष्ट्रीय संघ में कैसा होगा, इसके विपय 


में श्राचार्य विनोचा कहते हैं--मान लीजिए, धाक्रमणकारी हमारे गाँव 
में घुत जाता द्ै, ता मैं कहूँगा कि तुम प्रेम से प्राध्ो--उन्तसे मिलने 
हम जाएँगे, शरेंगे नहीं। परंतु वे कोई गलव काम कराना चाहते हूँ 
तो हम उनसे कहेंगे, हम यह वात माव नहीं सकते हँ--घाह तुम हमें 
समाप्त कर दो | सत्याग्रह के इस रूप का प्रयोग भनी संत्तरराष्ट्रीय 
समस्याओं के समाधान के लिये नहीं हुप्ा है। परंतु यदि घणुयुग की 
विभीषिका से मानव संस्कृति की रक्षा के लिये, हिसा की शक्ति को 
गपदत्य करके सहिसा की शक्ति को प्रतिष्ठित होना है, तो सत्याग्रह 
के इस मार्ग के धतिरिकत प्रतिकार का दुसरा मार्ग चद्दीं है। इस 
अ्रणुपुग में शस्त्र का प्रतिकार शस्त्र से नहीं हो सकता | [वं० श्री०] 


समाज मानवीय घंत:क्रियापरों के श्रक्रमम की एक प्रणाली है सान- 
बोनय छियाएँ चेतन और प्रचेवत दोनों स्थितियों में सामित्राय 


रन 


ह : समा . 
होती हैं | व्यक्ति का व्यवहार कुछ मिश्चितत लक्ष्यों दी पूति के प्रशाग 
की प्रभिव्यवित है । उसकी कुछ वैसगिक तथा प्रजित. प्रावपपकताएँ 
होती हैँ --- काम, छुपा, सुरक्षा प्रादि। इनकी पूति के प्रभाव हें 
28५ में छुठा श्र मानसिक तनाव व्याप्त हो जाता है। वह इनझी 
पति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता प्रतः एन प्रावश्यक्तामों हो 
सम्यक्‌ संतुष्टि के लिये अपने दौध विफांसकरम में भनुष्प मे एड 
समष्टिगत व्यवस्था को विकसित किया है। इस व्यवस्था को हो 
हम समाज के नाम से संबोधित करते हैं। यह व्यक्तियों का ऐसा 
संकलन है जिसमें वे निश्चित संबंध भौर विशिष्ट व्यवहार द्वारा 
एक दुपरे से बंधे होते हैं। व्यक्तियों की यह हंंग्रठित व्यवस्था 
विभिन्‍न कार्यों के लिये विभिन्‍्तर मानदंडों को विकसित करती है, 
जिनके कुछ व्यवहार श्रनुमत श्रौर कुछ निषिद' होते हैं । 


समाज में विभिन्‍न कर्ताप्रों का समावेश होता है, जिनमें प्ंत!- 
क्रिया होती है। इस श्रतरक्रिया का भोतिक झौर पर्यावरणाताक 
थ्राषार होता है। एत्येक कर्ता श्रधिकतम संतुष्टि की स्‍ह्लोर उम्र 
होता है। सावंभौमिक श्रावश्यव त्ताश्रों की पूति समाज है धत्तिल 
को धघक्षुएण दनाए रखने के लिये प्रनिशयं है। तादात्यणनित 
प्रावश्यदताएं संस्चनात्गक तत्वों कि सहग्रर्तित्व के क्षेत्र वा शियगन 
कस्ती हैं। छिया के उस्मेष को प्रणाली तथा स्थितिजशा हत, 
जिनकी शोर किया एन्‍्मुख़ है, समाज की सरचदा वा दिंग्ण 
करते हैं। संयोजक तत्व श्रत्त:त्रिया दी शत्रियां को सदृशित बक्ते 
हैं तथा वियोजक तत्व रामाजिक संधुलन में स्यवधान एपीपत 
करते हुैं। वियोजक तत्वों ही न्यिष्ण हेत सरधावप्ण हार 
वर्ताओं के संबंधों तथा क्रियाश्रों का समायोजन होता है णिसरे 
पारस्परिक सहयोग की वढद्धि होती है झौर झंतविरोधों का प्रमन 
होता है । सामाजिक प्रणाली में व्यवित को कार्य शौर पद, ईंट 
झौर पुरस्कार, योग्यता तथा गुणों से संवंधित सामास्य नियमों प्रौर 
स्वीकृत मानदंशों के श्राधार पर प्रदान किए जाते हैं । एस प्र 
घारणशाधों की विसंगति की स्थिति में व्यदित समाज फी माशप्ाप्रों 
और विधाप्रों के प्नुसार प्रपता व्यवस्थापन नहीं कर पाला घोर 
उसका सामाजिक व्यवहार विफल हो जाता है, ऐसी स्थिति छत्पल 
होने पर उसके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाती, गर्योकि हरे परमार 
के प्रम्य सदस्यों का सहयोग नहीं प्राप्त होता | साम्रानिक दंड के इस 
भय से सामास्यतया व्यवित समाज में अ्चलित मास्य परवराशें ट्री 
उपेक्षा नहीं कर पाता, पहु उनसे समामोजन का हर समय प्रषा 
पारता है । 
चुकि समाज व्यक्तियों क्षि पारस्परिक संबंधों की एह 
है. इसलिये इसया. बोई मूर्ते स्वरूप नहीं होता; इसशी धगपास्णां 
प्रमुगूतिमलक है। पर इसके संदस्थों में एड इगरे की धत्ता प्रो र 
प्रस्तित्त की प्रतीति होती है । जान घोर प्रतीधि 4 कमा ही 
; भहांण।ग 


सामाजिक संबंधों का विकास संभव नहीं है। पररझ्ारिद महा 
समान - स्वाधथ का 


मम न आ । जा 
प्रहार हा सादा: 


220:04 0 


एवं संबंध का साझार समान स्वा् होता है। 
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ईआ 


सिद्धि समाल प्रायरण द्वारा संभव हीती है । इस ४ 
२. ६75 ः डर तिः किलर ४ 

आचरण समाज द्वारा निर्धारित और निदेधित होथा पे 
का ५ ४ झमंगनि के धंडंध में हहुमटि 
सामाजिक मास्यताधों की समान सदयों से संगति के संबंध में सदुशाड, 


घंभाअपैदा 


अतिवारय होती है। यह सहमति पारस्परिक. विमर्श तथा सामाजिक 
प्रतीछों के प्रात्मीकरण पर श्राधारित होती हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास रहता है कि वहु जिन सामाजिक 
विधाओ्ों को उचित मानता और उनका पालन करता है, उतका 
पालन दूपरे भी करते हैँ। इस प्रकार की सहमति, विश्वास एवं तदनु- 
जप भ्राचरण सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखते हैं। व्यक्तियों द्वारा 
सीमित प्रावश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित .विभिन्‍न संल्याएँ एस 
प्रकार कार्य करती हैं, जिपसे एक समवेत इकाई के रूप में समाज 
का संगठन श्रप्रभावित रहता है। असहमति की स्थिति अंतर्वेयक्तिक 
एवं श्रंत:सस्थात्मक संघर्षों को जन्म देती है जो समाज फे विघटन 
के कारण बनते हैं। यह प्सहमति उस स्थिति में पैदा होती है 
जब व्यक्ति सामूहिकता के साथ श्रात्मीकरण में श्रसफल रहता है। 
धात्मोकरण झौर नियमों को स्वीकार करने में विफलता कूलागत 
प्धिकारों एवं सीमित सदस्यों के भर्ुत्व के प्रति मूलभूत भभिषुत्तियों 
से संबद्ध की जा सकती है। इसके श्रतिरिक्त ध्येय निश्चित हो 
जाने के पश्चातु अवसर का अ्रभाव इस चिफलता का कारण 
बनता है । 


सामाजिफ संगठन का स्वरूप कभी शाश्वत नहीं बना रहता । 
समाज ध्यक्तियों का समुज्चय है श्रोर विभिन्‍न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 
विभिन्‍न समूहों में विभवत है। ब्रतः मानव मन धोौर समूह मन की 
गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती रहती है। परिणामस्वरूप 
समाज परिवर्तनशील होता है। उसकी यह गतिशीलता ही उसके 
विकास का मूल है। सामाजिक विकास परिवतेंन की एक चिरंतन 
प्रक्रिया है जो सदस्यों की भाकांक्षात्रों भौर पुत्रतिर्धारित लक्ष्यों की 
प्राप्ति की दिशा में उन्मुख रहती है। संक्रमण की चिरंतरता में 
सदस्यों का उपक्रम, उनकी सहमति भौर हुतसता से प्रनुकुलन की 
प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है । 
सं० प्रं०--मैक धाइवर एवं पेज : सोसाइटी, डेविस : हा सन 
सोसाइटी; ऐंडर्सन ; सोसाइटी; एस० कोनिंग; मैच ऐंड सोसायटी; 
काडितर : इंडिविजुश्ल ऐंड दी सोसाइटी; स्वीडेलम कऋाफ़डे : 
सैंत इन सोसाइटी; मेरिल : सोसाइटी ऐड कल्चर; शापिरो: 
मैन, कल्चर ऐंड सोसाइटी; फाउंडेशंस ध्रॉव माडने सोशियालाजी 
सिरीज; ह्वाठ इज सोशियालाजी; विलफ्रेडो पैरेटों : माइंड, 
पेहफ ऐंड सोसाइटी; मर्टन : सोशल थियरी ऐंड सोशल स्ट्रक्थरप[ 
मैक्सवेबर : धियरी प्रॉव एकोनामिक ऐंड सोशल श्रार्मेनाइजेशन । 
[ ला० ब० पां० | 


समाजप्रैबा वेयक्तिक आधार पर) समृह घ्थवा समुदाय सें व्यक्तियों 
की सहायता करने की एक प्रक्षिया है, जिससे व्यक्ति भ्रपनी सहायता 
स्वयं कर. सके । इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान साम्राजिक 
परिस्थितियों में उत्पन्त प्रपती कतिपय सम्रस्याधों को स्वयं सुलभाने 
भें सक्षम होता है। भ्तः हम समाजसेवा को एक समथेकारी प्रक्रिया 
कह सकते हैं। यह धन्य सभी व्यवसायों से सर्वंधा भिन्‍न होती है, 
क्योंकि समाजसेवा उत सभी सामाजिक, प्राथिक एंवं सवोरवेशानिक 
कारकों का निरूपणु कर उसके परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होती है, जो 


व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण--परिवार, समुदाय तथा समाज को 


छा ६ 


प्रभावित फरते हैं। दामाजिक पफ्रार्यकर्ता पर्यावरण की सामाजिक, 
श्राथिक एवं साह्कृतिक शाक्तियों के साथ व्यक्तिगत जंविक्षीय, 
भावात्मक तथा स्वादेश्ानिक तत्वों की गतिशील श्रताःक्रिया को 
वष्टिगव कर ही सेवार्थी को सेवा प्रदाव करता है। वह सेवार्थी के 
जीवन के प्रत्येक पहुलु तथा उसके पर्यावरण में छियवाश्योल, अत्येक 
सामाजिक स्थिति से भ्रवगञ् रहतां हैं क्योंकि सेवा प्रदान करने को 
योजवा ववाते समय वह इनकी उपंक्षा नहीं कर सकता | 

समाजतेवा का उद्देश्य व्यक्तियों, समुहों कोर समुदायों का 
श्रधिकतम दहितसाधघन होता हैं +॥ अतः सामाजिक कायेकरतां सेवार्थी 
को उसकी संमस्यथादों का समाधान करने में सक्षम बनाने के 
साथ उप्रक्षे पर्यावरण में भ्रपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करता 
हैं श्ौर श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित सेवार्थी की क्षमता 
तथा पर्यावरण को रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग फरता है। 
समाजसेवा सेंवार्थी तथा उत्तके पर्यावरण के हिंतों में चामंजह्य 
स्थापित करने का प्रयास करती है । 


समाजप्ेवा का वतंमाव स्वरूप निम्नलिखित जनतांत्रिक मुल्यों 
के झ्ाघार पर निनित हुश्ता है : 

( १) व्यक्ति को प्ंततविहित क्षमता, समग्रता एवं गरिमा हें 
विश्वात--समाज सेवा सेवार्थी को परिवतंतव शोर प्रगति की क्षमता 
में विश्वास करती है । 

(२ ) स्वनिरणंय का ध्धिकार--सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को 
प्रपनों झावश्यक्रताधों श्लोर उनकी पूत्ति को योजना के भनिर्वारणु की 
पूर् स्वतंत्रता प्रदान करता है । निसपदेह्‌ कार्यकर्ता सेवार्ी को स्पृष्ठ 
धंतद िठ प्राप्त करने में सहायता करता है जिससे वहु वास्तविकता 
को स्वीकार कर लक्ष्यप्राप्ति को दिश्वा में उन्मुख हो | 


(३ ) अवसर की समानता में विश्वास -- समाजसेवा सम्रको 
समान रूप से उपलब्ध रहती है श्रौर सप्ी प्रकार के पक्षपातों ध्ोर 
पुर्वापहों से मृकत कार्यंकर्ताप्॒मुद्द झ्यवा समुदाय के सभी सदस्यों को 
उनकी क्षमता और पश्ावश्यकता के शनुलछ्प सहायता प्रदान 
करता है 

( ४ ) व्यक्तिगत झधिकारों एवं सामाजिक उत्त रदायित्वों में 
शंतस्संबदूबता व्यक्ति के स्रनिशंय एवं वमात प्रवसरप्ाप्ति के अधि- 
कार, उसक्ै परिवार, समुह एवं समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व 
से संबंदूध होते हैं! श्रत: सामाजिक कार्यकर्ता व्यविद्च की प्रम्िवृत्तियों 
एवं समूह तथा समृदाय के सदस्यों की प्त:क्रियाप्रों, व्यवहारों तथा 
उनके लक्ष्यों के निर्धारण को इस प्रक्रार निदेशित करता है ऊक्ठि 
उनके हिंत के साथ उनके वृहृद्‌ समाज का भी हितसाधव हो । 

समाजसेवा इस प्रयोजव के निर्मित स्वापित विभिन्न संस्वाप्रों के 
माध्यम से वहाँ नियुक्त प्रशिक्षित सामजणिक फार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान 
की जाती है। कार्यकर्ताओं का ज्ञान, घनुमव, व्यक्तिगत कुशलता 
एवं सेवा करने की उनकी मनोवूत्ति सेवा के स्वर की निर्धारक्त होती 
है। कार्यकर्ता में व्यवितत्वविकास की स'पुर्णं प्रक्रिया एवं मानव- 
व्यवहार तथा समुहव्यवहार की गतिशीलता तथा उनके विर्धारक्क 
तत्वों का सम्पकू शञाव समाजसेवा की प्रथम अविवार्यत्ा है| इस 


धंसा जसेचा[ 


नैद्धार ज्ञान पर शाधारित तमाजग्रेवा व्यक्ति को समूहों अथवा 


समुदाय की घहज योग्यताश्रों तथा सर्जेनात्मक शक्तियों को उन्पुक्त : 


एवं विकसित कर स्वनिर्धारित लक्ष्य की दिशा में क्रियशोल बनाती 
है, जिलसे वे अपनी सवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक,  प्राथिकर, एव 
सामाजिक धमस्याप्रों का समाधान हूढ़ने में स्वयं सक्तिप रूप से 
प्रदरच हीते हैं। सेवार्थी अपनी दुर्वेजताओं--कुठा, नैराष्य, हीलता, 
असड्ायता एवं असंपृद्तता की भावप्रंथियों श्रौर मानसिक तदाव, 
हर 8 तथा विद्वोषननित आक्रमणात्सक सनोचुत्तियों का प्रित्याग कर 
कार्यकर्ता के साथ किस सीमा तक सहयोग करता हैं, यह कार्यकर्ता 
और सेवार्थी के मध्य स्थापित सबंध पर मिभेर करता है । यदि 
सेवार्थी समुह या समुदाय है तो लक्ष्यप्राप्ति में उसके सदस्यों के मध्य 
वर्तेघान सबंध का विशेष महत्व होता हैं। समाजस्लेवा में पंबंध ही 
संपूर्ण सहायता का आधार है भौर यह व्यावसायिक पंवंध स्देव 
सामिश्राय होता है। 

समाजसेवा के तीन प्रकार होते हैं --- 

( १ ) वैयक्तिक समाजसेवा --- इस प्रक्रिया के माध्यम से एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता 'वर्तघात सामाजिक परिस्थितियों 
में उत्पन्त उसकी कतिपय 'समस्याप्रों के सम्राधाव के लिये करता है 
जिपसे वह समाज हारा स्वीकार्य संतोपपुरएणं जीवन व्यतीत 
कर सके । 

(२ ) सामुहिक समाजसेवा -- एक विधि है जिसके माध्यम से 
किसी सामाजिक समुह के सदस्यों की सहायता एक कार्यकर्ता द्वारा 
की जाती है, जो समुह के कार्यक्रमों झोर उसके सदत्त्यों की बअ्रंत+- 
क्रिपाप्नों को निर्देशित करता है । जिपसे वे व्यक्ति की प्रगति एवं 
सपुह क्षि लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान कर सके । 

(३ ) सामुदायिक संगठत -- वह -प्रक्रिया है जिसके हारा 
एक संबठनकर्ता की सहायता से एक सम्रुदाय के सदश्य की समुदाय 
शोर लक्ष्यों से श्रवगत होकर, उपलब्ध साधनों द्वारा उनकी पूर्ति 
धावश्यफताओं के मिमित्त सामुहिक एवं संगठित प्रयास करते हैँ । 

इस प्रकार समस्त पैवा की तीनों विधियों का लक्ष्य व्यवितयों 
की प्रावश्यकताश्रों की पु हैं। उनकी सहायता इस प्रकार की जाती 
है कि वे झपती धावश्यकतापों, व्यवित्गत क्षमता तथा श्राप्य साधनों 
से. सली भाँति श्रवगत होकर प्रयति कर सके तथा स्वस्थ समाज- 
व्यवस्था के निर्मास में सहायक हों । 

सं० ग्र०--राजाराम धास्वी : समाजसेवा का स्वरूप; वाडिया : 
हिस्ट्री ऐंड फिलॉसफी पश्लाव सोशल वर्क हत इंडिया; फीडलैंडर : 
कंसिप्ट्स ऐंड मेथड्स आँव सोशल वे; फ्लाके : पितिपुल्स श्रॉँव सोशल 
वर्क; स्द्ृव : सोशल वक्ष; क्रिकः फील्ड प्रॉव सोशल वर्क; ब्रिस्नों : 
फिल्लॉसफी शाँव सोशल वर्षा; ब्रूनों ; ट्रेंड्स वर्षा; ऐन इन्साइकक्‍्लोपीडिया 
हाँव सोशल बे, भारतीय संस्करण; क्रोराकैसिशस ; स्यु 
डाहरेक्शंघ इधच सोशल वर्क; मिरिभ्रम वाच चादर्ल : फिलासाफिल 
ट्रैंडूस इन मॉडर्य सोशल वर्षो; प्रा्लीन जॉद्सन : डेश्रेलपर्मेट झॉँव 
वेधिक मेयट्स प्रॉँवच सोशल वर्क, प्रैक्टिस ऐंड एजुकेशव, ठोशल बके 
जवेल, जुलाई, १६५०; हेतेन विध्वर २ सोशल चर्फ; ए०. ए० एस० 

उब्ल्यु०--सोप्चल वर्क ईयर बुक, १६४२; राजाराम शास्यी ; चोशल 
वर्क द्रेठीयन इन इंडिया । [ लाए व पा |] 
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5 कल रै७८ ई०) गुमवंशीय महाराजाधियंज च्‌ं 
की पटुमहियी लिच्छिवि कुमारी श्रीकुमारी देदी दम पत्र । धर 
अपने धनेक पुत्रों में से इसे ही श्रपना उत्तराषिझारी छुग! प्रो 
झपने जीवनकाल में ही भमुद्रगुप्त को छासनप्ार- स्व द्शि ां 
परजाजनों को इससे विशेष हप॑ हुआ था पिल समत्रण्त के झत्य भाई 
इससे र्ष्ठ हो गए धे और उन्होंने भारभ में गृहतदप छेड दिया था ; 
भाइयों का नेता 'काच? धा। काच के ताम के कुछ होने के झिपके 
भो मिले हैं। गृहकलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को एक बे एप 
समय जगा । इसके पश्चात्‌ उसने दिग्विजययावा की । इसका ज्शनि ॒ 
अयाग में श्रशोक मौये के स्तंम पर विशद हप में खुदा हुप्ता है । प्श्ते 
इसने गआार्यावर्त के तीच राजाप्ों -- अरहिच्छन्त का र्या प्रच्युत, ह 
॒झावती का भारशिववंशी राजा नागसेव और राजा कोट्युलज -- को 
विजित कर श्रपत्ते प्रधीन किया धर बड़े समारोह के साथ पुष्पृपुर में 
प्रवेश किया। इसके बाद उसमे दक्षिख की यापा नी प्रोर कम मे 
कोशल, महाक्रांतार, भौराल पिष्टपुर का महेंद्रिरि ( भद्गाप्त प्रांत का 
वर्तेमान पीठापुरम), कोट र, ऐस्ंडपल्ल, कांची, पबमुकत, वेंगी, 
पाल्लक, देवराष्टू श्रीर कोल्यल्पुर (वर्तमान कुटतुर), बारह राज्यों 
पर विजय ग्राप्त की । | 
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जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजययाप्रा पर था उम्त समय उत्तर 
के प्रवेक राजाओं ते अपमें की स्वतंत्र घोषित कर विश्नोह कर दिया | 
लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के जिन राजाओं का समूल उच्यो३ 
फर दिया उतके नाम हैं; सुद्रदेव, मिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गएापत्ति 
नाग, वागसेत, श्रच्चुत नंदी श्रौर बलवर्मा | इनकी विजय के पश्यात 
समुद्रगुप्त ने पुनः पुष्पपुर (पादलिपुश्न) में प्रवेश क्विया। ४प्त बार 
इन सभी राजाओं के राज्यों को उतने प्रपने साम्राज्य में संगिनित 
कर लिया। श्रादधिक राजाओं को इससे प्रपता परिचारत भौर 
श्रनुवर्ती बना लिया था। इसके पश्चात्‌ इसकी गहती घर्वितत पे. 
शंमृख किसी मे सिर उठाने का साहस नहीं किया। सीगापति के 
सभी नृपतियों तथा यौधेय, मात्रव श्रादि गणराण्यों मे भी सच्चा से 
इसकी प्रधीतता स्वीकार कर ली। समहत (दक्षिखपुर्थी बंगाल), 
कामसूप, नेपाल, देवाक ( भासाम फा नागा प्रदेश ) और कह पर , 
( कुमायु" शोर गढ़वाल के पवंतप्रदेश) इसको भ्रधीतता स्वीकार कर 


' टसे कर देने लगे । मालव, प्रजु नायन, यौधेष, मादक, पाभीर। प्राहुतें 


सनकानीक, काक्त भौर खर्प्रिक मामद गण राज्यों ने हााडी प्रधीनता 
स्वीकार कर ली। दक्षिण पौर पश्चिम कि शनेवा राजायों ने इगता 
साधिवत्य स्वीकार कर लिया था प्रौर वे बराबर उपहार अनशर 
इसे संतुष्ठ रखने की चेप्टा बारते रहते थे, एसगें वैयपुत शादि 
शाहानुशाहि, घाव) सुर्दड प्रोर सैहलक (शिद्वल के सजा) अगुस हैं । 
ये मृषति आात्मनिवेदन, कब्योपरायन, दान शोर पर धमाकिते 
झ्राशापतों के ग्रहण दारा सम्द्रयुप्त की कृपा भाहतें शांत थे। 
समद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लैशर 

तक तथा उत्तर में द्विमालय के होतिपुर छमपद से सेड्रर * 
सिहल तक फैसा हुपा या। प्रमाग की प्रभम्ति हू शुगर 
सांपिविग्रहिक महादंदनायवा हम्मिण मे शिसा है, पुर 


कोई उसका प्रतिरष नहीं घा। सारी बरिती की उसने पत्ते बाहुद्े 


र 
पर्य में पासाव' 





 छे बाँप रखा था।)* 
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श्त्र्थ 


हपते भ्रनेक नष्ठप्राय जतपदों का पुनरुद्धार भी किया था 
जिससे इसकी कीति सवंच्र फैस गई थी। सारे भारतवर्ष में प्रबाध 
शासन स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ इससे अनेक भ्रश्यस्षेब यज्ञ किए 
धौर ब्राह्मणों, दीनों, प्रनाषों को श्रपार दान दिया। शिलालेद्धों 
में इसे 'चिरोत्सन्त श्रस्वमेबाहर्ता' शोर 'भनेकाश्वमेघयाजी' कहद्दा 
गया है | हरिपेण ने इसका चरित्रवरणशत करते हुए लिखा है -- 


“उसका मन सत्संगतुत्ध का व्यसती था। उसके जीवन में सरस्वती 
झौर लक्ष्मी का भ्रविरोध धा। वहू वेदिक धर्म का अनुगामी 
था। उसके काव्य से कवियों के बुद्िवविभव का विकास होता था। 
ऐसा कोई भी सदगुण नहीं हैं जो उसमें न रहा हो। सैकड़ों देशों 
पर विजय आप्त करने की उसझी क्षम्तता श्रपूर्व थी। स्वपुजबल् ही 
उसका सत्रचिम सखा था ! परणशु, बाण, शकु, शक्ति श्रादि भस्त्रों 
के घाव उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे। उसकी नीति थी साधुता 
का उदय हो तथा श्रसाधुता का नाश हो । उत्का हृदय इतना मदुल 
था कि प्रणतिमात्र से पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का 
दान किया था । श्रपती कुशाग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान तथा 
प्रयोग से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सर्जन किया था कि लोग 
'कविराज' कहकर उसका प्ृमान करते थे ।? 

सपुद्रगुधत के सात प्रकार के सिक्‍क्रे मिल चुके है, जिनसे उसकी 
शुरता, युद्धकुशलता तथा संगीतज्ञता का पूर्ण श्राभास मिलता है। 
इसमे सिहल के राजा मेघवर्ण को घोधगया में बौद्धविह्ार बनाने की 
प्रनुमति देकर अपनी महती उदारता का परिचय दिया था। यह 
भारतवर्ष का प्रथम प्रासेतुहिमाचल का सनञ्जादु था। इसकी प्ननेक 
रानियों में पट्टमहिंषी दव देवी थी, जिनसे सम्राट चंद्रयुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य ने जन्म दिया था । [ ला* भ्रि० प्र० | 


सरयू इस पुरयतलिला तदी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता 
है। उसके मंडल ४।३०१५८ से विदित होता है कि इसके तट पर 
धपरणु? और चित्ररथ! नामक दो नुपतियों की राजधानियाँ थीं। वे 
दोनों ही प्रजापालक एवं न्‍्यायप्रिय राजा थे। अतः ऋषियों ने उनके 
प्रति मंगलकामना प्रकट की है। ऋग्वेद के मं० ५।५३/६ तथा 

० १०।६४।६ में कहा है कि इसके शांत एवं पुनीत तट पर बैठकर 
ऋषि लोग तत्वाचितन एवं यज्ञादि पमर्तिष्ठान किया करते थे। 


०8५ 


महाभारत में भी अनेक स्थलों पर पुएयसरित्‌ सरयू का उल्लेख है । . 


वाल्मीकि ने रामायण में सरयू को श्रनेक स्थलों पर बुत का विषय 
बनाया है । इसके रम्प तट पर स्थित श्रयोध्यापुरी सूर्य बंशी नृपत्तियों 
की राजघानी रही है। महाराज दशरथ ठथा राम क्षि राजत्वकाल में 
इसका गौरव विशेष परिवर्धित हो गया था। महाराज सगर, रघु 
तथा राम ने इसके तट पर भ्रनेक भ्रश्वमेघ यज्ञ करिए थे। श्रीराम 
के अनुज कुमार लक्ष्मण ने सरयु में ही भ्रवंतछूप में शरीरत्याग किया 
था | यह प्रतिशय दुः्खद समाचार सुनकर श्रीराम ने भी इस नदी के 
ही माध्यम से साकेतबाध अपनाया था । इन प्राचीन ग्रथों के उल्लेख 
से पता चलता है कि यह श्रत्यंत्त प्राचीन नदी है | 


हरिवंशपुराण में भी इसकी पुएयगाथा गाई गई है। कालिका 


धराख में कह गया है कि सुवर्ण मय मावसग्रिरि पर जब प्ररुंधती के 


है सर्वारदिय 

साथ ऋषिवर्य वशिष्ठ का विवाह हुप्रा तब संकल्प एवं पूजन का जल 
तथा शांतिसलिल, पहले पर्वत की कंदरो में प्रविष्ट हुआ | तत्पश्चात्त 
वह सात भागों में विभक्त होकर पगिरिकंदरा, गिरिशिखर शोर 
सरोवर में होता हुप्मा सात सरिताग्रों के भ्राकार में प्रवाहित हुप्रा । 
जो जल हुंतावतार कि पास की कंदरा में जा गिरा उससे स्वकल्मष- 
हारिणी मगलमयी सरय्‌ का उद्भव हुआ। वहाँ कहा गया है कि 
यह नदी दक्षिण भविधुगामिती श्रौर निरस्थायिती है। थो- फल किसी 
व्यक्ति को गंगास्तान से मिलता है वही फल इसपें मज्जन से प्राप्त होता 
है । इसे धर्म, प्र्थ, काम धोर मोक्ष अदान करनेवाली कहा गया है । 


सरयू हिमाचल से चिकलकर नेपाल से श्राग्रे बढ़ती हैं। वहाँ 
प्रारम में इसका नाम 'कौरियाला' है । पव॑त को अभ्रधित्यका में भाने 
पर अनेक नदियाँ इसमें श्रा मिली हैं। भूपृष्ठ पर पहुंचकर यह दो 
भागो भें विभक्त हो गई है । पश्चिमवाहिनी का नाम कोरियाला? 
तथा पूर्ववाहिनी का नाम गिरबा नदी है। ये दोनों ही शाखाएं भौर 
नीचे उतरकर एक दुधरी से भिन्न गई हैं । खीरी जिले में “सुहेली' 
नामक एक चदी इसमें भ्रा मिली है। खीरी भौर भडोंच से भागे 
कटाईघाट तथा ब्रह्मघाट के पास क्रमश: चोका प्रौर बहाबाड़ नामक 
दो नदियाँ इसमें भ्रा मिली हैं। इसके पश्चात्‌ इसका नाम घर्षेरा 
या 'घाघरा! पड़ गया है। उतर में गोंडा; दक्षिएु में बाराबंकी तथा 
फैजाबाद शोर पश्चिम में श्रयोध्या को छोड़ती हुई यह वदी दक्षिण 
श्रौर पूर्व की श्रोर बढ़ गई है। फिर यह उत्तर में बस्ती त्तथा 
गोरपपुर धोर दक्षिण में प्राजमगढ़ को छोड़ती है। पहले गोरखपुर 
जिले में 'कुग्रानो! नदी इसमें मिली है, भ्रागे चलकर राप्ती धोर 
मुचोरा नदियाँ श्रा मिली हूँ। यह नदी अपना मार्ग कभी उत्तर 
पौर कभी दक्षिएं की श्रोर बदलती रहती है, जिसके चिह्न बराबर 
मिलते हैं । सत्‌ १६०० ई० में विशाल वाढ़ आई थी जिससे गोंटा 
जिले का 'खुराशा' नगर धारा में बह गया था। 


संस्कृत में इसका नाम 'सरयु! भी मिलता है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामचरितमातस में इसकी महिम्ता का बहुशः श्राख्यान 
किया है। भगवात्र्‌ राम लंकाविजय से लौठते समय प्पने युथपत्ति 
वीरों से इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं: 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। 
उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
जा भज्जन ते बिनहि प्रयासा। 
मम समीप नर पावहिं बासा ॥-उत्त रकांड, ४।४ 
. [ला# त्रि० प्र०] 


सर्वोदिय प्रग्नेश लेखक रस्कित की एक पुस्तक है--अनद दिस 
लास्ट'--इस अंतवाले को भी । इस पुस्तक में मख्यतः तीन बातें 
बताई गई हैं --- 

( १ ) व्यक्ति का श्रेय समष्ठि के श्रेय में निहित है । 

(२ ) वकील का काम हो या नाई का, दोनों का मुल्य समान 
ही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने व्यवसाय द्वारा 
झ्राजीविका चलाने का समान अधिकार हैं । 

( ३ ) मजदूर, किसान धौर कारीगर का जीवन ही सच्चा शौर.. 
सर्वोत्तृष्ठ जीवन है । ; 


स्वोदिय 


इस पुस्तक के नाम का धाघार वाईबिल की एक कहानी है। श्रंगुर 
के एक बाग के मालिक ते अपने बाग में काम करने के लिये कुछ 
मजदूर रखे । मजदूरी तय हुई एक पेनी रोज । दोपहर को शोर 
तीसरे पहर शाम को जो बेकार सजदूर मालिक के प्रास भाए, उन्हें 
भी उसने काम पर लगा दिया | काम समाप्त होते पर सबको एक 
पेनी मजदूरी दी, जितनी सुबरहवाले को, उत्तनी ही छामवाले 
को । इसपर कुछ मजदूरों ने शिकायत की, तो मालिक ने कहा, 
“पैंते तुम्हारे प्राद् क्षोई श्रस्थाय तो किया नहीं । क्या तुमने एक पेवी 
रोज पर काम मंजुर नहीं किया था । तब अभ्रपत्ती मजदुरी ले लो श्रौर 
घर जाग्रो। मैं प्रववाले को भी उत्तवी ही मजदूरी दूगा, जिठनी 
पहल्ेेवाले को ।” ु 


जे 


पसुबहवाले को जिचना। शामवाले को भी उतना ही-प्रथम 
व्यक्ति को जितना, धंतिम व्यक्ति को भी उत्तना ही, इसमें समानता 
झौर अद्वेत का वह तत्व समाया है, जिसपर सर्वोदिय का विशाल 
प्रासाद खड़ा है” (दादाबर्माधिक्वारी-सर्वोदिय दर्शन? ) 


रस्क्रित की इस पुप्तक का गांधी जी ने गुजराती में प्रनुवाद 
क्या सर्वोदय' के नाम से। सर्वोदिय श्रर्धात्‌ सबका उदय, सबका 
घकास । सर्वोदिय भारत का पुराना श्रादर्श है। हमारे ऋषियों ने 
गया है--सर्वेषि सुखित: संतु'। सर्वोदय शब्द भी चया नहीं है । 
वैन मुनि समंतमद्र कहते हैं--सर्वावदामंतकरं निरंत॑ सर्वोदयं 
तीथेंमिद तवैव' । सर्व खल्विदं ब्रह्म, “वसुधेव कुट्ु बा, श्रथवा 
पोप्हमु! भ्रौर 'तत्वमत्ति' के हमारे पुरातन श्राद्शों में सर्वोदिय! 
के सिद्धांत प्रतनिहित हैं । 
सर्वोदिय” का शआादशे है प्रद्देत और उसंकी नीति है समवय । 
मानवकृत विषमता का वह श्रत करता चाहता है शोर प्राकृतिक 
विषमता को घटाना चाहता है। जीवेमात्र के लिये समादर शोर 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानु मृत ही सर्वोदिय का माय है। जीवमान 
के लिये सहानुभृति का यह भ्रर्टत जब जीवन में प्रवाहित द्वोता है, तथ 
सर्वोदिय की लता में सुरभिपुणं सुमन खिलते हैं । डाविन ने कहा-- 
ब्रकृति का नियम है, वड़ी मछली छोटी मछली को खाकर जीवित 
रहती है।? हवसले ने कहा--'जीशो और जीने दो ।! सर्वोदिय कहुता 
है--तुम दूप्रों को जिंसाने के लिये जीमझो ।' दूसरों को श्रपता बनाने 
के लिये प्रेम का विस्तार करना होगा, श्रहित्ता का विकास करना 
होगा झ्ोर शोपण को समाप्त कर प्रीज के सामाजिक छुल्यों में 
प्रिवर्तेतन करना होगा ।* .. 
सर्वोदिय! ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन श्रौर शोषणमुक्त 
समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक्ष व्यक्ति शौर- 
समुह को अपने सर्वागीण विंकास का साधन घोर अवसर भिल्े। 
वचिनोदा बहते हँ---जब हम सर्वोदय का विचार करते हैं, तव ऊच 
मीच भावधाली वर्णव्यवस्था दीवार की तरह समाने खड़ी हो जाठी 
' हे। उसे चौड़े बिना स्वदिय स्थापित 
घनाने के लिये जातिभेद मिदाना होगा झीर झधिक विषमता दूर 
करनी होगी ॥ इनको मिटाने से ही सर्वोदिय समाज बनेया ।? 
मरचना चाहता दे जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, 


ट् 


सर्वोदिय ऐसी समा 
थ्राठि। घाषा धादि के प्राघार पर किसी समुदाध का न वो उंद्वार द्वी, 


ही 


नहीं होगा | सतंदिय को सफल 


पंच तक कम की जा उछती। शितु प्ादध क 


डुछ 
सवादः 
न वहिष्कार हो । सर्वोदय की समाजरचना ऐसी होगी, जो हर के 
निर्माण और सर्व की शक्ति से सर्व के हित में चले, जिएमें कम या 


अधिक शारीरिक सामरथ्य के लोगों को समाज का 
से प्राप्त हो श्रौर सभी तुल्य पारिश्रमिक ( इत्वीटेवन 
हकदार माने जायें | विज्ञान और लोकतंत्र के इस युग 
क्ांति का ही मुल्य है प्ौर वही सारे विकास का गावईट हैं। ६ 
क्रांति में पूजी भोर बुद्धि में परस्तर संघर्ष की गुजाइश्च नहीं 

समान स्तर पर परस्पर पुरक शर्तक्तियाँ हैं। स्वभावतः स्वोदिय 5 
समागरचना में प्रंतिम व्यक्ति समाज फी चिता का सबसे पे 


घ््प 
सम 
जि 
कक्षो 


लिन 
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हा 


में पं 
अधिकारी है । 

सर्वोदिय समाज की रचना व्पक्तियत्त जीवन की घुद्धि पर ही हो 
सकती है । जो व्रत नियम व्यक्तिगत जीवन में ५्मुक्ति! फे सापन है थे 
ही जब सामाजिक जीवन में भी ध्यवहुत होंगे, तब सर्वेदिय समाज 
बनेगा । विनोवा कहते हैं--'सर्वोदय की इष्टि से जो समाजरचना 
होगी, उसका झारंभ श्रपने जीवन से करना होगा। निजी जीवन में 
असत्य, हिंसा, परिग्रह आझादि हुमा तो सत्दिय नहीं होगा, वर्योडि 
सर्वोदिय समाज की विषमता को पभरहिसा से ही मिठाना धाहता है। 
साम्पवादी का ध्येय भी विषमता मिटाना है, परंतु इस भच्चे साब्य 
के लिये वह चाहे जैसा साधन इस्तेमाल कर सफ़ता है, परंतु सव्दिय 
के लिये साघनशुद्धि भी ध्रावश्यकर है [' रे 

गांधी जी भी कहते हैं--समाजवाद का प्रारंभ पहले समाजवादी 
हे होता है। श्रगर एक भी ऐसा समाजवादी हो, तो उम्तरर शूम्प 
बढ़ाएं जा सफतें हैं। हर शून्य से उसकी कीमत दसग्रुता बढ़ जाएंगी, 
लेकित भ्रगर पहला भ्रंक घुन्य हो, तो उसके झागे कितमे ही शुन्य 
बढ़ाए जायें, उसकी फीमत फिर भी शून्य ही रहेगी ।? 

इसी लिये गांधी जी सत्य, श्रहिसा, भ्रस्तेव, श्रपरिग्रह, प्रश्नवर्य) 
प्रस्वाद, शरीरश्रम, निर्मयता, सर्वेध्मंतमस्वय, प्रस्दुश्यता धोर 
स्वदेशी प्रादि ब्रतों के पालन पर इतना जोर देते थे । 

. (१) पारिश्रमिक की समानता--जितना वेढव बाई की उत्तना 
ही बेतन वकील को । 'मनदहू दिस्त लास्ट! का यहे तत्व स्वेदिय में 
पूर्णातः गृहीत है । साम्पवाद भी पारिश्रत्तिक में समानता पाहु रद 
यह तत्व दोनों में समान है । ; ' 

( ३ ) प्रतियोगिता का श्रभाव -- प्रत्रियोगिता संधर्ष ह्चो 
देती है। साम्यवादी के लिये संघर्ष तो परम तद्य ट्टी 
सर्वोद्िय संघर्ष को नहीं, सहक्ार फो मानता है! संधर्य में 
सर्वोदिय का सारा भवन ही धहिसा की नींव पर खड़ा है | 
साध्य थी धि के लिए . 


£+*+ 2४ ७+ 4१28६ 
स्वोदिय में साधनयुद्धि पुल 


श्प 
मं 


६ पं 


छ्स्म 
है। परंतु 
दिया है। 
(३) साधनशुद्धि -- साम्यवाद 
साधनशुद्धि को आवश्यक नहीं मानता । 
है । साध्य भी शुदृघ भी र साथन भी शुद्ध । 


( ४.) थालुवंशिक संत्कारों से लास उठाने के - लिये द्र्टीतिर 
को योजना -- विनोव्रा बढ़ते हैं--संपचि की विधमता दा 
व्यवध्पा के कारण पैदा हुई है, देवा मानवार उगे छांद्र भीदे। ही 
मनुष्य की घारीरिक प्रौर वौदियक शक्ति फी विवाद: | 
दुर नहीं हो सक्‍ती। धिक्षण श्लौद विधममत मे मह विपमंा 6 

ते ल्थिवि में इक 


सिंह, ठाकर गदाघर 


विपमता कि सर्वेथा श्थाव की कह्पता नहीं की जा सकती। 
इसलिये शरीर, बुद्धि श्ौर हंपत्ति इन तीनों में से जो जि प्राप्त 
हो, उसे यही समझता चाहिए कि वह सबके हित के लिये ही 
मिली है। यही ट्रस्टीजश्षिप का भाव है। प्पनी शक्ति और 
संपत्ति का दृस्दी के नाते ही मनुष्यमात्र के हित के लिये प्रेयोग 
करना चाहिए । द्वल्हीशिप में .अपरियह की भावता निहित है। 
म्पवाद में प्रानुवंशिकृता के लिये छोई स्थान नहीं है । उसकी नीवि 
तो प्राभिजात्य फे -धंहार की रही है । 


€ » ) विक्रेंद्रीकरय --- सरोदिय सत्ता और संपत्ति का विकेंद्री- 
करण चाहता है जिससे शोपण श्रौर दमत से बचा जा सके | 
कंद्रीकृत पौद्योगीकरण के इस युग में तो यह थौर भी प्लोवश्यक 
हो गया है । विकेंद्रीकरण की यही प्रक्ति]त जब सत्ता के विपय में 
लागू की जाती है, तव इसकी निष्पत्ति होती है शासनमुक्त समाज 
में । साम्यवादी की कल्पना में भी राजसत्ता ठेज गर्मी मे रखे हुए 
घी की तरह श्रत में पिघल जानेवाली है। परतु उसके पहले उसे 
जमे हुए घी की तरह ही नहीं, वल्कि ट्रशट्स्शी के सिर पर मारे 
हुए हथौड़े की तरह, ठोस शोर मजबुत होना चाहिए। (ग्राम- 
स्वराज्य )] परंतु गांधी जी ने शभ्रादि, मध्य श्र परत तीनों 
स्थितियों में विक्केंद्रीकरण श्रौर शासनमुक्तता की गत कही है। यही 
सर्वोदिय का मार्ग है । 


इस समय संसार में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व की दो 
पदूधतियाँ प्रचलित हैं--निजी स्वामित्व ( प्राइवेट श्रोतरशिप ) और 
सरकार स्वामित्व (स्टेट श्रोचरशिप ) । निजी स्वामित्व पूंजीवाद है, 
सरकार स्वामित्व साम्पवाद | पुंजीवाद में शोपणा है, साम्यवाद में 
दमन । भारत की परंपरा, उसको प्रतिभा स्‍श्लौर उसकी परिस्थिति, 
तीनों की माँग है कि वह राजनीतिक शोर आोथिक संग्ठत की कोई 
चीसरी ही पद्धति विकसित करे, जिससे पुजीवाद के निजी शभ्रभिक्रम' 
शरीर साम्यवाद के 'सामुहिक हित! का लाभ तो मिल जाय, वितु 
उनके दोपों से बचा जा सके । गांधी जी की ट्स्टी शिप? झौर 'ग्राम- 
स्वराज्य” की कल्पना और विनोवा की इस कल्पना पर प्लाधारित 
ग्रामदाल--पग्राम स्वराज्य' की विस्तृत योजना में, दोनों के दोपों का 
परिहार भश्ौर गुणों का उपयोग किया गया है। यहाँ स्वामित्व न 
निजी है, ने सरकार का, बल्कि गाँव का है, 'जो स्वायच है । इस 
तरह सर्वोदिय की यह ऋाति एक घई व्यवस्था संसार के सामने प्रस्तुत 
कर रही है! [वं० श्री० ] 


सिंह, ठाहुर भद्ाभ्र का जन्म सत्र १८६६ ई० में एक 
मध्यप्रवर्भीय राजपुत परिवार में हुआ था। भारंभ में इन्होंने एफ 
सफल सैनिक का जीवन व्यतीत किया। बाद में यात्रावृत्तांतलेखन 
की ओझोर प्रवत्त हुए। १६०० में इन्होंते एक सैनिक भ्रथिकारी के 
, रूप में -चीन की यात्रा की। उच्ची समय चीन में वाक्सर विद्रोह 
हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 'वावसर विद्रोह! का दमन करने के 
लिये राजपुत सेवा की एक टुकड़ी चीन भेजी थी, ठाकुर साहब 
उसके एक विशिष्ट सदस्य थे। सम्राट, एडवर्ड कै तिन्नकोत्सव के 
समारोह में ग्रापको ग्लैंड जाने का अवसर ग्राप्त हश्ला | वहाँ जाकर 
ठाकुर साहव ने जो कुछ देला, उसे भ्रपनी लेखनी द्वारा व्यक्त किया । 


3 |. 


घिवाधर 


छाकुर साहव से पहले शायद ही किसी ते. यात्रातस्मरण लिखे हों । 
सन्‌ १६१८ ई० में उंचास वर्ष की अल्पायु में इतका स्वर्गवास 
टी गया । 

ठाकुर गदाधर सिंह को याव्रासंत्परण की दो कृतियाँ विशेष 
उल्लेखनीय हैं, १. “चीन में तेरह मास झोर २. हमारो एडव्ड- 
तिलक-यांत्रा ।? 

चीन में तेरह मास! नामक ग्रंथ ३१६ पृष्ठों में है श्लीर काशी- 
वागरीप्रचारिणी सभा के शआायंभावा पुस्तकालय में इसकी एक 
प्रति सुरक्षित है। लेखक ने इस पुस्तक में श्रपतीा चीनयात्रा का 
मनोहर वृत्तांत एवं भ्रपने सैनिक जीवन की साहसपुर्णं कहानी जिम 
रोचक ढंग से लिखी है वह श्रत्यंत मतमोहक्र तथा सुरुचिपूर्ण सामग्री 
कही जा सकती है। पुस्तक में जहाँ चीन के साधारण जीवन की 
कहाती है वहाँ उनके सैनिक जीवन का साहसपूर्ण ब्योरा भी है। 
उससे उस्त समय की चीनी जनता की मनोदशा, रहत सहन श्रौर 
आचार व्यवहार पर पूरा प्रकाश पड़ता है | 

४एडवर्ड-तिलफ-यात्राः वामक कृति में लेखक से इंग्लैंडयाता का 
रोचक वर्णुत क्या है। इस पुस्तक में यात्राविवरण के साथ साथ 
उनके धस्मरण भी हैं । 


वीसवीं शताददी के श्रारंभिक दशक में ठाकुर गदाधर सिंह हिंदी- 
गद्य के विशिष्ट लेखकों में माने जाते हैं । यह द्वष्टव्य है कि उस समय 
तक हिंदी गद्य का कोई स्वछूप निश्चित नहीं हो पाया था। भाषा 
के परिष्कार श्रौर उसकी व्यंजनाशवित को बढ़ाने का प्रयास किया 
जा रहा था। गदाधघर शिह की कृतियों ने हिंदी गद्य के निर्माणयुग 
में महत्वपुर्ण योगदात्त दिया हैं। इनकी भाषा का स्वरूप सरल, 
सहज, स्वामाविक्त था। इनकी हास्य व्यग्यपुर्सा शैली पाठकों के मत 
को मोह लेती धी। यही कारणा है कि गदाधर पिह उस समय में 
यात्रा संस्मरण लिखकर ही प्रसिद्ध हो गए । [ रा० सि० ] 


सिकंदर मकदुरनिया (मेप्तीडन) प्रारंभ में यद्यपि एक पिछड़ा राज्य 


था छितु सिकंदर के कारण वह इतिहास में अमर हो गया। 
३५६ ई० पू० में फिलिप यहाँ का. राजा हुप्र। । फिलिप की मृत्यु 
के बाद उसका बेटा सिद्भंदर ३३६ ई० पू० में मकदुनिया का राजा 
हुआ । उस समय उसकी प्रवस्था २० वर्ष की थी। वह उत्साह से 
भरा यूंवक था। उसकी शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध विद्वान श्ररस्तु द्वारा 
हुई भी । * 


छिवांदर महाव्‌ विजेता बतना जाहता था। भाग्य से उसको 
पिता को सुधंगठित सेवा और राज्य क्राप्त हुए थे | अपने पिता के समय 
में एथेन्स और थीब्ध के विरुद्ध युद्ध में वह श्रश्वारोही दल का वायक 
रह छुका था। गद्दी पर बैठते ही उप्तने राज्य में विद्रोही शक्ति क 
कुचल डाला । ॥ 

३३४६० पृ० में घिकंदर लगभग साढ़े तीन हआर फुशल छेनिक 
को लेकर विश्वविजय के लिये विकल पड़ा। ११-वर्षों में ७५7 
प्रदुभुत सफलता प्राप्त की श्रौर साम्राज्य की सीमाशों को चारों .ह. 
दूर दूर तक फैलाथा। एशिया माइवर जीतकर भूमध्यसागर 
तठवर्ती देशों को रोंदता हुप्ना फिनियों की . शत्रुता का बदला 


सिकंदर 


वह एकाएक मिस्र की नील तद्दी की घाटी में जा पहुँचा शौर मिद्र 
को जीवकर उसने वहाँ धपते नाम प्र सिकंदरिया नगर बसाथा। 
फिर वह एशिया की प्रोर लौटा । एशिया में सर्वप्रथम उसकी मुठभेड़ 
फारस के सम्राद दारा से हुईं। दारा ने उसकी शक्ति को देखकर 
संधि का प्रस्ताव रखा कितु सिकंदर ने अभ्रपतती शक्ति को कायम रखने 
के लिये इसे स्वीकार नहीं किया। सिकंदर सीरिया होता हुप्रा 
बेबीलोन पहुँचा श्ौर उसको जीतकर और पश्ागे बढ़ा। दजला 
के तठ पर घारावेला के मंदाव में दारा तृतीय श्रौर सिकंदर 
की सेनाएं आमने सामसे डट गईं | सिकंदर की सेनाप्रों ने उस्ते रौंद 
दिया | दारा की पैदा बहुत श्रधिक थी । सिकंदर ने दारा का पीछा 
किया कितु दारा को उसकी प्रजा ने ही मार डाला । कासिपियन प्तागर 
तट से होकर घिकदर खुरासान और पाधिया को रोदता हुश्रा तथा 
हिंदुकुश को पार करता हुप्मा भारत की सीमा पर पहुँचा। मार्ग में 
बैक्ट्रिया के राजकुमार के विद्रोह की दबाता हुप्मा वह सारत विजय 
का स्वप्न शीघ्र ही पुरा कर लेचा चाहता था । 


भारत में उस समय श्रमेक बहादुर राजा राज्य कर रहे थे। सर्व- 
प्रथम सिर्कंदर मे प्रस्पसियों के साथ युद्ध किया | इस जाति के साथ 
सिकंदर का भयंकर युद्ध हुमा था । सिकंदर विजयी हुआ्ना भौर वहाँ 
२३,००० मजबूत बैलों को पकड़कर उन्हें कृषि के कार्य के लिये 
मकदूनिया भेज दिया । एक एक कंरके रास्ते में प्रानेवाले राजाशों 
को जीता । कहीं पर भय दिखाकर झौर कहीं पर लोभ या धोखा 
देकर विजयी हुआ । “अश्वक जाति के राज्य की शोर से ७०,००० 
प्रायुधनीवी ( जितका पेशा ही युद्ध था ) श्रपव्े वचत को रखते 
के लिये भंत तक युद्ध करते रहे । परतंत्र जीवन स्व्रीकार करने से 
अधिक उन्होंने मृत्यु का आलिगन करवा ही प्रच्छा समका । इस घटना 
से सिक्षंदर की वीरता श्रौर उदारता दोनों ही कलक्ित हो गईं। 
इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सिकंदर बीर तो था कितु उससमें 
राजनीतिक ईमानदारी का सर्वथा श्रमाव था । भारत की ऊपरी सीमा 
देशों की जीतकर सिकंदर ने निकामर शभ्रोर फिलिप्स नासक अपने 
दो सेनानायकों को इस इलाकों का शासक बताया । 


. निकानर सिंधु नदी के पश्चिसी भाग का शासक हुमा भौर 
फिलिप्स पुष्करावदी (पेशावर ) का शासक हुश्ना । सिकंदर पुनः 
श्रागे बढ़ा और तक्षशिला के पास रुका ) तक्षशिला के राजा प्रांभीक 
ने स्वार्थ के कारण सिकंदर का साथ देवा उचित समझा । श्रांभीक 
में सिकंदर को सिधु नदी. प्रार करने में सहायता दी श्र भेदिया का 
काम किया। श्रढक के पास श्रोहिद ( चरेमात उंड ) नामक स्थाच 
पर नौकापों का पुल बना, उसने नदी पार की । उसके साथ ११,००० 
सैनिक ये। दूसरे किनारे पोरस का पत्त उसका मुकाबला करने के लिये 
२००० श्रश्वारोहियों और ६२० रथों के साथ तैयार धा ॥ पोरस ने 


भफेनम के किनारे सिकंदर का डठकर मुफाबिला किया श्रौर अंत: में. 


पकड़ा गया। सिक्रंदर के प्रशत पर उससे वीरोचित उत्तर दिया, 
धेरे साथ एक समान राजा की तरह व्यवहार होना चाहिए ।? इस 
जवाब ने सिकंदर को. बहुत प्रभावित किया शरीर उसने उसका 
यथोचित संमान: करके उसका राज्य उठ्ते लौटा दिया। बागे मालव 
भोर छ्ुद्रक राज्यों के संयुक्त विरोध के डर से सिकंदर ने सेना को 


. ४४६ 


. दो भागों में स्वदेश जाने की श्राज्ञा दी । | 


- किया ऊितु उसने कहा -- 


सुकराव 


के सेना सामुद्रिक मार्ग से 
यूवान रवाना हुई | दुसरी को अपने साथ लेकर पैदल यूनान चला. 
माग में बाबुल नामक स्थान पर ३२३ ई० पृ० में उप्की मह्त्य ३२, 
पाल की उम्र में हो गई ३२४ ई० पु० तत् सिंधु क्षेत्र उसके: - 
साम्राज्य से बाहर हो गया। कहा जाता है, सिकंदर ने आईसे का... 
आविष्कार किया। निजामी से ईरानी भाषा में 'सिकदरमामा' 
लिखकर उसको कीर्ति को प्रक्षुएण बना दिया । [ शि० प्र० ] 


छुकेरात ( ४६६-३६६ ई० पु० ) को सृफियों दी भाँति मौखिक. 
शिक्षा भ्रौर प्राचार द्वारा उदाहरण देना ही प्ंद था। बस्तुत: : 
उसके समसामयिक्र भी उसे सूफी समभते थे। सूफियों की भाँति. 
साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देता था. : 
प्लौर उन्हीं फी तरह पुरानी छड़ियों पर प्रहार करता घथा। 
वहु कहता था, “सच्चा ज्ञाम संगव है बणत्तें उसके लिये दीक 
तौर पर प्रयत्व किया जाए; जो दातें हमारी समझ में ग्ाही हैं. 
या हमारे सामने थाई हैं, उन्हें तत्व॑तंधो घहनाश्रों पर हम परखें, 2 
इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सचाई पर पहुंच सकते हैं।. * 
ज्ञान के समान पविन्चतम कोई बह्तु नहीं ; 


बुद्ध की भाँति सुकरात से कोई ग्रथ नहीं लिखा। दुदृप कै. ' 
शिष्यों ने उनके जीवनकाल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुद्ध 
किया था जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जात. | 
सकते हैं; कितु सुकरात के उपदेशों के बारे में वह भी सुविधा नहीं। 
सुकरात का क्या जीवनदर्शन था यह उसके श्राचरण से ही मालूम होता . 
है, लेकिन उसकी व्याख्या भिन्न भिन्‍न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते 
हैं। कुछ लेखक सुक्रात को प्रसन्नमुखता झौर मर्यादित जीवनोपभोग 
को दिखलाकर कहते हैं कि वह भोगी था। दूसरे लेखफ़ शारीरिक: 
कष्टों की शोर से क्सकों वेषबाॉही तथा प्रावश्यक्ता पड़ने पर 
जीवनमुख को भी छोडसे के लिये तैयार रहने को दिखलाकर “उसे 
सादा जीवन का पक्षपाती बतनाते हैं । सुकरात को हवाई बहस पसंद 7 
न थी। वह बष्थेत्प के बहुत ही गरीब घर में पंदा हुप्रा था| 
गंभीर बिद्वात्‌ श्रौर रुपात्तिप्राप हो जाने पर भी उसने वैवाहिक जीवन 
की लालसा नहीं रखी। ज्ञात्त का संग्रह और प्रसार) ये ही उसकेव, 
जीवन के पुख्य लक्ष्य थे । उसझ्ले प्रद्ररे वार्य क्षो उसके शिष्य भ्रफलातूंन | 
प्रौर क्ररस्‍्तु से पुरा किया। इसके दर्शन को दो भागों में वादा था 
सकता है। पहला सुकात का गुर-शिगय-यवारथंवाद धौर दूसरा प्ररसू 
का प्रयोगवाद । ॥ 


जजश सन ४ 


जल... जे 4०) 


होने का भुझा 5 
हुर देकर मारने 
है. 


तसुणखों को विगाड़ने, देवनिदा धौर नारि 
दोप उसपर लगाया गेंया था श्लोर उसके लिये पर 
का दंड मिला था | 

सुकरात ने जहर का प्याला छुधी खुणी ऐिया घोर जात दे दी 
उस्ते कारागार से भाग जाने का थाग्रह उसके भिष्यों तथा स्वेहियों में. 


॥ 


कल 


भादयो, तुम्ह!रे इस पत्ता 
भाग जाऊे। गइत्येक व्यक्ति फो जीवन धोर पारा क 
हैं। सला प्राण देना बन चाहता है यह 


है तिदे है जो लोग एस नश्वर शरीर को ही सब फुछ मानते हैं। 
ब्रात्मा प्मर है फिर इस शरीर से क्‍या दरता ? हमारे शरीर में 
बो निवास करता है बया उसका कोई कुछ विगाड़ सकता है ? भात्मा 
छैेशरीर को चार बार घारण करती है भरत: इस क्षणिक शरीर 
ही रक्षा के लिये भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई शपराध 
'दिश है ? जिन लोगों ने इसे प्रपराध बताया है उनकी बुद्धि पर 
भ्रइ|न का प्रसोप है। मेने उस समय कहा धा---विश्व कभी भी एक 
ही छिद्धांत की परिधि में नहीं बाधा जा सकता। मानव मस्तिष्क 
दी प्रपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने धौर समभने के लिये 
पफे प्रंतत्‌ है तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया- 
मात्र नहीं, वह सजग भौर चेतन पभ्ात्मा में निवास करता है। इस- 
लिये हमें प्रात्मानुप्ंधान की श्ोर ही पुरुष छव से प्रवृत्त होना 
 भाहिए। यह प्रावश्यक्र है कि हम पपने जीवन में सत्य, न्याय घोर 
| ईपानदारी का प्रचलंदन करें| हमें पह्‌ बात मानकर ही मागे बढ़ना 
हैछि शरीर नश्वर है | धच्छा है, नश्वर शरीर श्रपनी सीमा समाप्त 
करबुका | ठहलते टहुंलते थक चुका हैं । धव संसार रूपी राष्रि में 
(बैठकर प्राराम कर रद्या हैँ। सोने के वाद भेरे ऊपर घादर 
[हद देना [? [ शि० प० ] 


केदगुपत (४५५-४६७ ई०) गुप्त सम्राद पुमारगुप्त प्रधम महेँद्रादित्य 

हा पुत्र था ) प्रपने पिता के एासनकाल में ही इसने प्रवल पुष्यमित्रों 

/ बो पराजित करके ६५नो अद्भुत प्रत्मि श्रौर वीरता वा परिचय 
दे ध्याया। यह धुमा"गुप्त वी पण्टमहिपी म्हादेवी धनंत देवी पा 
पत्र नहीं था । यह उरूफी दुसरी रानी से था। पृष्यमित्रों वा विद्रोह 
'इतना प्रवल था कि गुप्त शासन के पाए हिल गए थे, वितु इसने प्रपने 
विसप्तीम धैर्य श्रौर प्रप्रतिम वीरता से एपुश्नों का सामूहिक संहार 
करके फिर से शांति स्थापित की । यद्यपि कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुन 
छुप्त था, तथापि इसके णोयंगुण के कारण राजलक्ष्मी ने स्वयं 
पका वरण किया था। 


; इसके राज्यकाल में हुणों ने कंब्रोज जनपद फो विजित फर 
पार में प्रवेश किया। हुए बड़े ही भीषण गोद्धा थे, जिन्होंने 
शिव में रोमन साम्राज्य को तहत नहेप्त कर डाला था। हूणराज 
जा का नाम सुनकर युरोग्रीय लोग काँप उठते थे। कंब्रोज, 
भार भ्रादि जनपद गुप्वसाम्राज्य के प्ंग ये । छिलालेखों में कहा 
या है कियांधार में स्कंदगुप्त का हुयों के साथ इतना सर्यक्षर 
पाप हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी कॉप उठी | इस महासंग्राम में विजयश्री 
(लांदपुष्त का वरण किया। इसका शुभ यश कब्याकु मारी भंवरीव 
कैछा गया। वौद्ध ग्रंथ *चंद्रगर्भपरिपृच्छा' में वर्णित है कि हणों 
उ्यसंस्था तीन लाख थी धौंर युप्त सैन्यसंस्या दो लाख थी, कितु 
यी.हुप्रा गुप्त सैन्य | हस महान विजय के कारण गुप्तवंश में स्कंद* 
'एकवीर! की उपाधि से विभूषित हुआ । इसने पपने वाहुबल से 
सेना को गांधार के पीछे ढकैल दिया । 
'स्कंदगुप्त के समय में गुप्तसाम्राज्य श्रखंड रहा | इसके समय की 


। सरांमुद्राएं भिली हैं, जिनमें स्वर्ण की मात्रा पहले के सिवकों 
१-५८ | 


४१७ 


हर्षवर्धन 


की भ्रपेक्षा कम है। इससे प्रतीत होता है कि हुणयुद्ध के कारण 
राजकोश पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। इसने प्रजाजनों की सुख सुविधा 
पर भी पुरा पुृथ ध्यान दिया । सौराष्ट्र की सुदर्शन कौल की दशा 
इसके शाध्षमकाल के आरंभ में खराब हो गई थी भ्रौर उससे तिकली 
नहरों में पाती नहीं रह गया था। स्कदगुप्त वे सौराष्ट्र के तंत्कालीन 
शासक परणदत्त को आदेश देकर कील का पुनरुद्धार कराया। वाँघ 
चढ़ता से बाँघे गए, जिससे प्रजाजनों फो अ्रपार सुख मिला | पणुंदत्त 
के पुत्र चक्रालित ने इसी समय उस भील के. तठ पर विश्ञाल 
विष्णुमंदिर का निर्माण कराया था | 


इसमे राज्य की प्राभ्यंतर प्रशांति को दुर किया श्रौर हुए जैसे 
प्रवल शत्रु का मानमर्दन करके भासमुद्रक्षितीश” पंद की गौरवरक्षा 
करते हुए साम्राज्य में चतु दिक शांति स्थापित की । स्कंदगुप्त की 
कोई संतान नद्दीं थी। अतः इसकी मृत्यु क्षे पश्चात्‌ पुरुणुप्त सम्राद्‌ 
बनता । [ला० भ्रि० प्र०] 


स्वयंवर हिंदू समाज का एक विशिष्ठ सामाजिक संस्थान । इस बात 
के प्रमाण हैं कि वैदिक फाल में यह प्रथा समाज के चारों बर्णो में 
प्रचलित थी श्रौर यह विवाह का प्राड्प था। रामायण प्ौर 
महाभारतकाल में भी यह प्रथा राजम्यवर्ग में प्रचलित थी। पर 
इसका रूप कुछ संकुचित हो गया था। राजन्य कन्या पति का वरण 
स्वयंचर में करती थी परंतु यह समाज द्वारा मान्यता प्रदान करने फ 
हेतु थी । फन्‍्या को पति के वरण में रदतंत्रता न थी। ण्ता वी शर्तों 
के अनुसार पूर्णा योग्यत प्राप्त ध्यक्ति ही हुना जा सकता था। पूर्व 
मध्यकाल में भी इस प्रथा के :%्रचल्ति *हने के प्रमण श्लि हैं, ज॑ंसा 
संथोगिता कि स्वयंवर से रप्ष्ट है। भारयों के श्रावर्श ज्यों ब्यों 
व्स्मृत होते गए, इस प्रथा में कमी होती गई भौर श्राज तो रव्यंवरा 
को उपहास का विषय ही माना जाता है। भ्रार्यों ने स्त्रियों को संपत्ति 
का प्रधिकार मान्य किया था प्रौर उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। 

इसी पृष्ठभृप्ति में स्वयंवर प्रया की प्रतिष्ठापना हुई पर घोौरे धीरे यह्ध 

'पंकुचित श्रौर फिर विलुप्त हो गई। [रा० ] 


0 जिसने प॑ 
हपृवर्धन अंतिम हिंदु सम्राट, जिसने पंजाब छोड़कर समत्व उत्तरी 
भारत पर राज्य किया | शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को 
भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धत के शासनकाल का इतिहास 
मगध से प्राप्त दो ताम्रपत्र, राजतरंगिणी, 'घीनो यात्री युवेत संग के 
विवरण, भौर हप॑ एवं वाणभट्टरचित संस्कृत काव्य प्रंथों में प्राप्त 
है। शासतक्राल ६०६ से ६४७ ई०। वंश-थानेश्वर .का पुष्य- 
भरृति वंश । 

वंगावली 
प्रभाकरवर्धन 
न पट इक न 
राजवधंन राज्यश्री हर्षवर्धन 
६०५ ई० में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के परचात्‌ राजव्घत राजा 





हुमा पर मालव नरेश देवगुप्त शोर गौड़ नरेश शशांक की दुरचिसंधि+ 


हुसेन, डावटर जाकिर 
वश मारा गया। हर्षवर्धन ६०६ में गद्दी पर बैठा। हप॑वर्धेन ने 
बहन राज्यश्वी का विध्याटवी से उद्धार किया, थामेश्वर झौर 
कन्दौज राज्यों का एकीकरण किया। देवगुप्त से मालवा छीन 
लिया । शर्शांक को गौढ़ भगा दिया। दक्षिश पर अभियान किया पर 
प्रा पुलफिशित द्वितीय द्वारा रोक दिया गया। उसमे साम्राज्य को 
सुदर शासन दिया | धर्मो के विषय में उदार नीति बरती | विदेशी 
यात्रियों का संमान किया | चीनी यात्री युवेन संग ने उसकी बड़ी 


प्रणंता की है। अति पाँचवें वर्ष वह सर्वेस्व दान करता था। इसके - 


लिये बहुत बड़ा घामिक समारोहाकरता था.। “कन्नौज और. प्रयागःकें 


समारोहों में युवेन संग उपस्थित, था ।, हर्ष, साहित्य श्रीर कला का. . 


पोषक था । कार्दबरीकार वाणभद्ठ उसका श्नस्य, मित्र था.। हर्ष स्दय॑ 
पंडित था। वह वीशा बजाता था | उसकी लिखी तीन नाटिकाएँ 


नागानंद, रत्नावली प्लौर प्रियदर्शिका , संस्कृत | साहित्य की :प्रपुल्य: , 


नि्धियाँ हैं । हर्षवर्धन का. हस्तक्षर मिला है जिससे उसका. कलाप्रेम 
प्रगठ होता है । .. [ रा० ] 
इसेन, डाक्टर जाकिर. भारत. छै.: तृतीय ...राष्ट्रपति  ।.. शापुका, 
जन्म प फरवरी, १५९७-को हैदराबाद. में; एक,  फ़र्गान परिवार में 
हुआ था। प्रापक्े पूर्वज-छठ्ारहदीं.शत्ाब्दी-के य्रारंभःमें उत्तर- 


प्रदेश के फरु खावाद जिले- के. एक, करवेल्फायमगगंज में - झा बसे; थे | - 


घाद में श्रापकि पिता :-वछ्कीलः.: (फिदाहसेम, संपरिधार :हैदराधाद् 
चले गए | जब जाकि हसन समाज: नौ ८ के थे,, “एनके - पिता छा 
संसक्षणः उनसे सदा के लिये.छिनः गया । रमका परिवार :कांयमर्गंज 


लौट शझ्राया । एनवी प्रारंप्निक-शिक्षा, ध्टावा के हश्लामिया हाई रकूल 


में हुई | इम्होंने घलीगढ़ के- एम? ए० झो०; कालेज से अर्थशास्त्र की 


स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त: कर वलिन- विश्वधिध्यालय-से >प्रथशाल्र में 


ही डावटरेट, किया । श्रष्ययनकाल: में श्रापकी गणना. स्देव सुयोग्य एवं 
शिष्ट छात्रों में की जाती थी ।- भपनी साधारण - वेशभूपा 


मुशिद! (धाध्यात्मिक लेता), के नाम-से विंल्यात-थे.-.../ 


सन्‌ १६९२० में जब जाकिरहुंसेन ,एम० ए० शो० कांलेज_ में 
एम० ए० फे छात्र थे, महात्मा गांधी घजी वंधुप्रों के साथ 'अलोगढ़ 


आएं! उन्हेंने कालेज फे छातों एवं प्रध्यापंफों के. समक्ष देशभक्ति , 


की भमावनान्नों से प्रोतश्रोत धोजस्वी भाषण किया। गांधी जी ने 
: हंग्रेज सरकार द्वारा संचालित भ्रथवा नियंत्रित शिक्षण संस्थाश्रों का 


वहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने हि: लिये छात्रों। 


एवं प्रध्यापकों का धाह्वात किया | गांधी जी कि भाषण का जाकिर- 
हुसेन 
श्रौर कतिपय छात्रों एवं प्रष्यापकों फे चहयोग से एक राष्ट्रीय 
छिक्षणसंस्पान की स्थापना की जो बाद में जामिया मिल्लिया 


इस्लामिया' के नाम से विस्यात हुआ । इन्होंने इस संस्या का पोषरा , .. 


प्रायः ४० वर्षों तक किया ।._ 

डाक्टर हुसेन ने ध्पना जीवन एक छिक्षक के रूप में भारंभ 
किया । दो वर्ष पश्चात्‌ ये उच्च भ्ध्ययन हेतु वर्लिन चले 
. गए। वहाँ से प्रधंशातत्र. में पी-एच० डी० की उपाधि 


प्राप्त कर लोटने के परचात्‌ ये जामिया मिल्लिया कै वाइस चांसलर 


है है ह 


'सेवबाग्राम;. विश्वविद्यालय) शिक्षा 


सरल . 


. स्वभाव एवं सात्विक भ्राचरण के कारण ये; विद्यार्थी.जीवन में: शनौनीसे किए गए ।. ,विद्वत्ता एवं राष्ट्रीय शैवाधों के तियेएँ 


सन्‌ ३६४४ में. धवृष्यविभूषण? की उपाधि दी गई। सन १६३४ ३ 
“वें व्रिहार कि . राज्यपाल नियुक्त हुए । सन्‌ १६६२ में भारत के ४४ 
' राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 
जिस तिष्पक्षता_ झौर योग्येता का परिचय दिया वह इसके उस, 
| घिकारियों 
'तामे बाने में चुने इनके बहुमुखी व्यक्तित्व तथा इनके द्वाएं किये 


र बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने कालेज त्याय दिया:-' 


हुसेत, शक्टर आाहि! 
वनाए गए। २६ वर्ष की झल्पायु में इतने गौरदपूर्ण पद.पर 
प्रतिष्ठि. होना इनेके व्यक्तित्व की महनीयता का धोतक है। 
उस्मानिया विश्वचिद्यालयय के ६०० रुपए मासिक के प्रामंत्ररा को 
अ्रस्वीकार कर पावन कतंव्य की भावना से प्रेरित होकर हनहोरे 
जामिया सिल्लिया में श्ैवल ७५ रुपए मासिक वेतन पर प्राध्यापत 
किया | विषम घार्थिक स्थितियों में भी ये निराश नहीं हुए।हे 
संस्था की अल्तित्वरक्षा कै लिये सतत संघर्ष फरते रहे। जामिया: 
मिल्लिया, इनके. स्थागमय जीवन की मभहात्र पूजी . शोर इनकी ११ 
ढर्षों. की उभौत साधता श्रौर घोर 'त्पस्या का ज्वलंत उदाहरण है। 
'यै'देंश की अ्रमेक शिक्षणंसमितियों से संबद्ध रहे | ढा* हुसेव महात्ा 
गांधी द्वारा विकसित की गई -घुनियादी शिक्षा प्रभियान के सूतरधार 
'थे.।.. इन्होंने: शिक्षा: के सुधारे शोर मूल्यांकन से संबंधित प्रनेक 
महंत्यपुर्ण पुस्तकों कीः रंबता :फी। ये हिंदुस्तानी तालीमी पंत 
झायोग पभादि पनेक शिक्षण 
समितियों केः सदस्य तथा सभापति रहे। सन १६३७- में एशे 
प्रांतों ।को; कुछ" सीमाः तकः स्वायत्तता मिली और गांधी जीते 
जनप्रिय- आंतीय। सरकारों : से: बुनियादी शिक्षा के प्रसार पर वह 
देने का: अमुरोध क्या तब गांधी जी के प्रामंत्रणा पर गा॥ 
ज़ाविरुसेन ने बुन्यादी शिक्षासंबंधी राष्ट्रीय समिति वी 
पंध्यक्षता स्वीफारं:की ): विभाजन के. पश्चात्‌ तत्कालीन शिक्षामतरी 
लाना? शबुंल कलाम 'श्रांजाद के पनुरोध पर इन्होने प्रतौप 
मुसलिमा विश्वव्धिलयेः के ' वाइस चसिलर वा कार्य पंभासा। छ 
'समय यह: विश्वविद्यालय पृथकताव।दी मुसलमानों के पहयत्रती 
ऑंद्र-था.। ऐसी र्थिति.में ' इन्होने विश्वव्धिलय प्रशाप्तम वा गंगी 
उत्तरदायित्व .प्रहणः विधा श्र प्याठ वर्षों तक हुशघतापूरवेक एश। 
मिर्वाह किया । इन्होनि-क् बार यूनिरको में भारत का प्रतितिदित् 
भी: किया)? हू पार 
डाक्टर “जाकिर हुसेन॑ संत्र १६९५२ में राज्यसभा के सदर 


ज्यंसभा के प्रध्यक्ष पद पर रही; 
लिये घरनुकरणीय थी ।' भारत के सर्वोच्च प्राद्ों 


शालीन सेवाधों के लिये इन्हें सत्र १६६३ में भारत का हर्योशि 
अ्रलंक रण 'भारतरत्न' प्रदान किया गया । हा न्‍ 

सन्र्‌ १६६७ में डा० हुपेन भारत के तृतीय राष्ट्रपति विवि 
हुए शौर मत्युपय॑त्त. इस पद पर बने रहे । प्रपने कार्यकराह की द्र्त 


अवधि में इन्होंने भ्पनें पद की गरिमा बढ़ाई। $ मई, एव (रत 
को -सहसा-हुद्य की गति बंद हो जाने से इतका धरताममिक निशः 


हो गया । 

डाबटर जाफिरहसरेव सफल लेकक भी थे। इनका 
में जहाँ एक शोर ज्ञान विज्ञान की गुर गंभीर घारा 
होती है वहीं दूसरी श्लोर अबू की बकरी! नैम्ती ०००] 
पयोगी रघनाप्रों की प्रचुरता है। इन्होंने प्लोठो द्वारा 
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